= ॐ ३ का ॥ 
न ४ 
८... , ह ` €~ 4 1 
4 क) # = चछ भौ 
न (+ 1 नं 
= र = दे. 1 र = 9, १६ ॐ + 
ल वथ 


~~ ~ ४ ~" + 
चज क न > >) ्ः त । + 


49; 
९ 1। 
व 4 


"++" 


{* १६१९२ 1" 
। + 
। 


१.३, ४ 1 1, 


१६ 


न 
च+ 
~ 


+{ *,41 
1-11-1} 
( 3 4.1# 


५७२द्‌ ¢ < # 


"9 








क + क नै 
4 ~ ~ ॥ ~ ॐ न = (दनु ५ = ग ५ ० अ 2 व + लेक = 
= तथ + चः ` भ ट ~ न (नन न 4 > ९ ^~ = & ~ ज र, क न नथ) - न नन 
 - 4, ++ नन क 3 > "५ -कक = > ¢ ३. 9 ^ ५. “ {नै ग ~नौ 
वि [त कि  । क + ठ, 
न प केन च त # 
* क न 
%- = 
॥ क~ -- ^ 
[ 
॥ < 1 
॥/ । 
( 
= 
॥ 
॥॥ 
॥ 
~ 1 म 
कै 
= 
च 
ि 
"~ कभ = >) = १५०४ र क ~ 
ज (भ 
ऋ ~र क =+ + ०८ 
र 
ह 
नै 
# 
क 
9 
+ 
॥ 
॥ 
व ॥ 
६ ॥ । 260 
श ६ 
‡ 
>+ # 4 
५५, श 
+ ++ +, ५१४ 





॥ ग ०1१न्तना गणा चिति १९, ॐ (म & व 2८1 ८12 १ { 'सव्त्र 6९ वरल . ४ | 


(^ १९८ ग <ञर धमन्त) | 
न «4 न२न् (८(५९य (९, टच . च! नम । अतटिर्म । 


ए 
ग>७्‌ 1 कव (स्तन्‌ दन्दो चदधय) \ स्वस्तिन: भरून विश्येवेदः 
~> 2२.7२.६५1 । दय: धुं १४५० 











उ स्तन्न ्त1 श्यः अ धि्न्. स्वनस्त ट 

लटा उरे८््५वख यययो (द्नग्यनन (क चय्स्तः य च न (८ - 
९ ठण्णे : 

(६ । श्यो स्या २१ 0विव्णे) शन ठते र 


> | 
(ध्रल्णेो अदो५ (ह । वेख्खावस्र0ि ठ्ठ <=! । ॐ(णदचलः' अ देवल) | 
सूयि देवत चन्द्रम) देत) चख देवत) सटा देल) (४ 1. दत? 

नकते! देठत) (३ ञेदेन देवते) न2स्व्[तिदवतेष्ट दतत वणी दनत) 
रे : <) (५ त २९९० 2 क्रिस ` यु 4)2 (रतरा व॑ 20 त 


एखः 2००८ | वन्यत ४०) (2 (ति वे देता 2? += 
201/9न : स £ॐ ॐ (धिन : 820 ९7 लास) श1तनतिरे१५८ 
(921 (धति देव त(वितदृद्रिताप्नि चरचर< । यद तन 3१८२ (शते 
देव सतितथ्घ्नम्बाहल ठद्वत चलद ^ तन्त यद्खमठत यड र 


मन्‌ि मसमय १ मने न न्‌ त नय २4 उ ८ दप्८ल > ङम नतन ©>. 
यत ९ सनि मन्यु ध त ( त 9 देन्य पच॒ ३2 म) 2 य क) 1 2 25 \। 















| 
| 
॑ 


= 
९ 
शिम 


# 1 ३ $ 
े, ५१ ५ # ~, । 
1 +. 


= 4 $ 
प ८ ९ ९. ९, द्र ॥ 2 ९ 2-ॐ म्र ॐ <: < ए 0 
(स. 7२ म 22. 22 मर < न € ८१२ "ज 
> 


४८९६-4 
९. ट व्य्‌ = 
९, श ४ नम १ कि री 1 >) क)" | << ४ क ५ 
ध्र. ट चष्ट ॐ तीय इ सला ५ क. 
८“ । + च 5 प 2 
ध #। ॐ छ ४21 ज जक ८.4.) > नके 4 
5 ~त कि अष्‌ च-प मह ल छत ठ सेष्दय > 42 + 
१८. < €> १ (क) ॐ 0, पि {ॐ 293 2१ 4६ ५ रः 


9 बं भ न] त । 
(५. २९१६ म ३ [> >€ ॐ त णे 721 < १६1 ९ द छष्ट्ड्‌ < © पटस्य | 


| 
= 
) 
9 


8171824 ५4 21 न्य ¢ 6} ८ य धवते (रण्व ॐ (2१7 
46९ ८2 ठत द ज (द जी कजन्ला चेर दधण = र्ट ४८" ^ 
^ ८८५ 25 [० ८-०-1८ ¢? "^ > = (९५ % 


¢ न 1 = 


सै 5 जो कत च नि जक जीत 


८.५4 241 < 77 >< ८2 -ॐ॥ 


कै 4 भ" अने र, च 
(0 प ¢ ` -‡ भै क = ६. ३ 














€ प्राणव 11080 ० 176 ८11८5 21 1९671070 





गीता की वदहिरेगपरीक्षा, मूक संस्कृत शोक, माषा अनुवाद, अ्थनिणाीयक 
, यिम्पिणी, पूर्वी ओर पश्चिमी मतो कौ वुर्ना, इत्यादि सहित । 


ठेखक 
लोकपान्य बाल गंगाधर तिलक 
अनुषाद्‌क 
श्री प्रान पाधंवश्तवजी सप्र 


नबमर घुद्रण । 


तस्पादसक्तः सततं कां कम समाचर । 
अक्तो ह्याचरन्कम परमाप्नोति परुषः ॥ 
गीता ३. १९. 
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॥ अथः खककेग्‌ ६६ 


श्रीगीताथः क्व गंमीरः व्याख्यातः कविभिः पुरा। 
आचार्येयंश्च बहुधा क्व सेऽल्पविषया सतिः ॥ 


तथापि चापलादत्मि वक्तु तं पुनरुयतः । 
शास्त्रार्थान्‌ संमुखीकृत्य प्रत्नान्‌ नव्यः सहोचितेः ॥ 


तमार्याः श्रोतुमर्हन्ति कार्याकाय-दिदृक्षवः। 


एवं विज्ञाप्य सुजनान्‌ कालिदासा्षरः श्रिये: \\ 
वालो गांगाधरिश्च्हं त्िलाकास्वयजो दिजः । 
महाराष्ट पुण्यपुरे दसन्‌ सांडित्यगोच्र भृत्‌ \1 
ताके सुन्यग्निवयुभू--संमिते शालि बाहे 
ग्रनुसृत्य सतां सागं स्सरंश्चापि कचो" हरेः ॥\ 
ससपेये प्रंथमिभं श्रीश्य जनतास्मने । 

ग्रनेन प्रीयतां देवो भगवान्‌ पुरुषः परः ॥। 


=^ ^» ०/४ 


यत्करोषि यदरनासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 


यत्तपस्यसि कौतेय तत्कुरुष्व मदपंणाम्‌ ॥ 
गीता ९. २७ 





गीतारहस्य की भिन्न मिन्न आघ्रत्तियों 


~~~ 7 यिं 





(१) मराढी ( पहली भावति ) जून, सन १९१५ 
५ (इसरा >) सप्टबर, १९१५ 

1) ( तीसरी १, } ९१९ ९८ 

27 ( चौथी 33 ) ९ ९२३ 

; ` (पांचवौ-दो भागो से पहली ्राव॒त्ति ) १९२४-१९२६ 

( । इ म 1) 2 } | ९१६५० 
२) श पहली ; ) १६ १७. 

+ (इसरो = 5; ` ) १६९२४ 

(२) हिन्दी ( पहली , ) १९१७ 
१, (॥इतरी 9) १९६१८ 

# ( तीसरी ,, ह) १६१९ 

9) ५3. | रा , ) १६९२४ 

११६. पा १९२५ 

( दो भागों मे पहिली भ्रावत्ति) १९२६ 

#) | । छठी ", 

"12 सातवी ॥ | क 

` पि क) १९३३ 

2 ( श्राठवी 1) ) १६४८ 

( ४1}. ( नोवी 9) ) १९५० 

मा = ( सहली =; 

(५) कल्‌ (ष्ठी } 6 
| ) वगला ( पहली + । ९१९१६. 
। तामिल ( दो भाग, श्रपरां ) १९२ ् 
(८) अर्ची श ( दो भागो ) ९१९२४ 
१६९३६ 


टो. तिलटकजी क अन्य ञं 4 
) । त <) ज ग्र थ्‌ 
( १) {7४ 1101 ध | 


वेदकाल का निय, प्रथम संस्करणएा सन १८९३: 


तीय संस्करषा सन १९१६ 


(२) 7८ वत प्रज्णत २ 116 एद2 ` 


तृतीय , सन १९२५ 


श्राय 
7 कामूल निवासस्थान. पथम संस्करण सन १९ 
9३: 


(३) ६५१८ 2010 
1010४ ६ {ल 
वेशे का कालनिएय र 0 ४०६७ 
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व च 


केकः 
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भारतीय आध्यासिकता का सुमधुर फरु 


* अत्यक्ष श्रनुभव से यह्‌ स्पष्ट दिखाई. देता है, कि श्रीमद्‌भगद्द्‌ गीता 
वतमान युग मं भी उतनी हौ नाविन्यपृएं एवं स्फूतिदात्री है, जितनी कि महा- 
भारत मं समाविष्ट होते समय थी । गोता के सन्देश का 
प्रभाव केवल दाशेनिक श्रथवा विद्रच्चर्चा का विषय नहीं हे, 
ग्रपितु ्राचार-विचारों के क्षेत्र मे भी विद्यमान्‌ होकर मागं 
बतलानेवाला हं । एक राष्ट्‌ तथा संस्कृति का पुनरज्जीवन 
गीता का उपदेश करता श्राया हे । संसार के अ्रत्युच्च शास्त्- 
विषयक श्रन्थ म उसका अविरोध से समावेश हृश्रा हे । 
गौताग्रन्थ पर स्वर्गीय लोकमान्य तिलकजी की व्याख्या निरी 

बाबू श्ररविन्द घोष मल्लीनाथी व्याख्या नहीं ह । वह एक स्वतंत्र प्रबन्ध है । 
उसमे नैतिक सत्य का उचित निदश्ेन भी है । श्रपनी सूकष्म 

भ्रोर व्यापक विचारम्रणाली तथा प्रभावोत्पादक लेखनी के कारणा मराटी भाषा 
का पह श्रेणी का यह्‌ पहला प्रचएड गदग्रन्थ श्रभिजात वाङ्मय मे समाविष्ट हुया 





हं ! श्रिस एकह ग्रन्थ से यह स्पष्ट होता है, कि यदि तिलकजी सोचते तो मरा 


साहित्य भ्रौर नीतिशास्त्र के इतिहास मे एक श्रनोखा स्थान पा.सकते॥ किन्तु 


विधाता ने उनकौ महत्ता के लिये वाडमयक्षे्र नहीं रखा था ! इसलिये केवल 


मनो रंजना उन्होने श्रनुसंधान का महान्‌ काय्यं किया । यह्‌ अ्रथेप़ं घटना हं कि 
उनक् कीति श्रजरामर करनेवाले {उनके अनुसंधान-ग्रन्थ उनके जोवितकार्यो से 


विवशतापूर्ेक चयि हए विश्वान्तिकाल मे निभित हृए हैँ । स्वर्गीय तिलक जी की 


श्रतिभाके ये गौएा श्राविष्कार भो इस हेतु से सम्बद्ध है कि इस राष्ट का महान्‌ 
भवितव्य उसके उज्ज्वल गतेतिहास के योग्य हो । गीतारहस्य का विषय जो 
गीताग्रन्य हं बह भारतीय श्राध्यात्मिकता का परिपक्व सुमधुर फल ह । मानवी 


श्रम, जीवन श्रौर कमं कौ महिमा का उपदेज्ञ श्रपनो श्रधिकारवाणी से देकर सच्चे 


मध्यात्म का सनातन सन्देश गीता दे रही ह; जो कि श्राधुनिक.काल के ध्येयवाद 
के लिये श्रावश्यक हं 1 
-- वान्रू अराविद्‌ घोष 


(9 ~ 











दिव्य टीका मोक्तिकं 
`.“ बाल्यावस्था मे ही सुभे एसे शास्त्रीय ग्रन्थ को श्रावश्यकता प्रतीत होने 


द न) । 
, जो कि जीवितावस्था के ` मोह तथा कसौटी के समय चत मागदशक हं 
न ,.- मेने कहीं पदा था, कि केवल सात सो श्लोकों मं गीताः 


न 


ने सारे शासो का श्रौर उपनिषदों का सार-गागर मं 


` सागर-भरः दिया हं । मेरे मन का निरहचय हस्रा ¢ 
` गीतापठन सुविधाजनक होने कौ दृष्टि रखकर मने 
संस्कृत का भ्रध्ययन फिया। वतमान अ्रवस्थामे तो गीता 
मेरा बाइबल ` या कराए ही नहीं; बल्कि प्रत्यक्ष माता 
ह ९ ~~~ ~ -ही हई है । श्रपनी लौकिक मातातेतो कईदिनों सेम 
महात्मा गान्धी ` बिचडा हु ! किन्तु तभीसे गीतामेया ने ही मेरे जीवन 
| ( मं उसका . स्थान ग्रहृण कर लिया हे श्रौर' उसकी 
बुटी नहीं के बराबर करं ॑दौ । भ्रापत्ताल में वही मेरा सहारा है । 
स्वर्गाय लोकमान्य तिलकजी. श्रपने श्रभ्यास एवं वित्ता के ज्ञानसागर से 
“ गीता प्रसाद "के बलपरःही यह दिव्य टीका-मौव्तिक पा चुके । बुद्धि से श्राविष्कार 
करने के व्यापक सत्य का भएुडार ही उन्हे गीता मे प्राप्त हृश्रा । 
` गीतापर तिलकजी. कौ टीकाही उनका शाश्वत स्मारक हे 1 स्वराज्यके 
युद्ध मे विजयश्री पराप्त होनेपर भी बह सदा के लिये बना रहेगा । तिलक जी का 
विशुद्ध चारि श्रोर गीतापर उनको महान्‌ टीका दोनों बातों से उनकी स्मृति 
चिरप्ररक होगी । उनके ` जीवनकाल मे श्रथवा साम्प्रत भी भ्रेसा कोई व्यित 
मिलना श्रसम्भव है; जिसका उनसे श्रधिकः व्यापक भ्रीर॒गहरा शासत्रज्ञान हो । 
उनको गीतापर जो भ्रधिकारयुक्त टोका हैः उससे श्रषिक मौलिक ग्रन्थ की 
निमिति न भ्रभोतक हुई हं श्रोर न निकट के भविष्यत्काल मे होने की संभावना 
ह्‌ । गोता श्रोर वेद से निमित समस्याभ्रोका तिलकजीने जो सुचारु रूपसे संशोधन 





किया हं, उससे श्रधिक श्रभीतक श्रौर किसोने नहीं किया हं । भ्रथाह बिद्रत्ता 
भरसीम स्वाथेत्याग श्रौर भ्राजन्म देदासेवा के कारणा जनताजनादेन के ह्मन्दिर 
भे तिलकजी ने शरद्ितीय स्थान पा लिया आ 
( बनारस-कानपुर के भ्रभिभाषण ) 
| -- महात्मा गान्धी 
= =-= 
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मेरे पितामह स्वर्गीय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक महोदय प्रणीतं श्रीमत्‌ 
भगवदगीता श्रवा क्ंयोगशास्त्र ्रंथका नवम मुद्रण प्रकाशित करने का 
सुग्रवसर भ्राज प्राप्त श्रा हं ! इसके तीन संस्करण लोकमान्थजी के जोवनकाल मं 
प्रसिद्ध हो चुके थे । चतुथं संस्करणएा में इस ग्रंथका थोडे मं इतिहास दिया था 
यहां भी उसको रखना मं उचित मानता हूं । ¦ 

गीतारहस्य ग्रन्थ लो. तिलक महोदय ने बर्मा के मणएडाठे नगर भं कारागुहवस 
के समय मं लिखा. था यह प्रस्ताव स्वे सुविदित हे । इस ग्रन्थ के .मसविदे का 
श्रारस्भ मएडाले मे ता. २ नवम्बर सन १९१० मं करके लगभग ६०० पृष्ठे का 
यहे सम्पण म्रन्थ॒ ता. ३० साच १६११ के रोज्‌ (श्र्थात्‌ केवल पांच महीनो मं) 
उन्होने श्रषने हाथ से अलग कर दिया, एसा हमारे पास को इस ग्रन्थ की मूल पेन्सिलि 
से लिखी हई हस्तलिचित चार प्रतियों से ज्ञात होता हं \ सोमवार, ता. ८ जून 
१९१४ इस रोज्‌ लोकमान्य महोदय की मणएडाले के कारागृह से मुक्तता हुई ! 
वहां से पुणे को लौट श्राने पर कई सप्तकों तक राह देखके भी, मएडाले के कारा- 
गृह्‌ के श्रधिकारी के स्वाधीन की हई गीतारहस्य की हस्तलि खित पुस्तक जल्दी 
वापिस करने का सरकार का इरादा देख नहीं पड़ा 1 जसे जेसे ्रधिक दिन व्यतीत हो 
जाने लगे, वैसे वेसे सरकार के हेतुश्रों के लिये खोक श्रधिकाधिक साशंक होते चले ! 
कोई कोई तो श्राखिर स्पष्ट कहने लगे कि ““ सरकार का विचार कख ठीक नहीं 
मालूम होता । पुस्तके वापिस नहीं करने का ढंग ही ज्ञात होता हं “1 एसे शब्द जबं 
किसी करे सुह से निकल कर लोकमान्यजी के कानों पर श्राते थे, तव वे कहा करते 
थे, कि--“डरने का कुं कारणा नहीं 1 ग्रन्थ यदि सरकार के स्वाधीन हे, तोभी 
उसका मजमून मेरे मस्तिष्क सं हं । निवृत्ति के समय मं शातता से सिहगढ़ के किले पर 
मेरे जंगले मं बेठ कर ग्रन्थ फिर से मं यथास्थित लिख डालूंगा "! - यह्‌ भ्रात्मविरवासं 
की तेजस्वी भाषा उतरती उस्मवाले--्र्थात्‌ ६० वषं के-- वयोवृद्ध गृहस्य की हे, रौर 
यह ग्रन्थ मामूली नहीं ; बल्कि गहन तत्वज्ञान के विषय से भरा हुश्रा ६०० पृष्ठो का 
हे । इन सब बातों को ध्यान में लेने से लोकमान्य महोदय के प्रवत्तिपरप्रयतनवाद 
की यथां कल्पना त्वरित हौ जाती हं ! सुभाग्य से तदनन्तर जल्दी से सरकार 
की श्रोर से सभी पुस्तके सुरक्षित वापिस हई; ओर लोकमान्य के जीवनकालमें 

थ .कौ तीन. हिन्दी ्राबुत्तियां भकाशित्त. हद .1. ., ~. 4... 





> श्रोर तीसरी को उत्तराघं भाग इसरा इस प्रकार 


गीतारहस्य श्रथवा कमंयोगशास्त् । 
गीतारहस्य का मूल मसविरा चार पुस्तक मथा, यह्‌ उटलेल ऊपर किया 
गया ह । उन पुस्तकों के सम्बन्ध मं विशेष परिचय इस प्रकार हं --- 


' "4 वेष ` लिने काः काल । 
पुस्तक । विषय । पष्ठ 
१ रहस्य, प्र. १ से ८। १ से ४१३।२ नवंबर १९१० से ठ दिसम्बर १९१० 
& १३ दिसम्बर १६१० से 


२ रहस्य, भ्र. & से १३। १.से ४०२। १५ जनवरी १६११ 

३ रहस्य, भ्र, १४ से १५। १ से १४७ | 

ध  १५१-२४४भ्रौर 

ह | ४०१-८१२ | 
म॒खपष्ठ, समपंण श्रोर ` १ | १५ जनवरी १६११ 
इलोकों का भरनवाद । २४५-२४७ | से 
श्रध्याय १-२ । २४९-३९६. ३० जनवरी १९११ 
४ श्लोकों का श्रनुवाद }] १-३४० | १० माचं १९११ 
अध्याय ४ से १८ | ३४४-२७४ । | | | | 

| | ३८५-४०७ ३० माच १९११. 
२४ १-३४३ 

भस्तावना 1 नी | ९९९०. 


7 पुस्तक की श्रनुक्रमणिका, समप श्रौर प्रस्तावना भी लोकमान्य महोदय ते 
कारागृह मे लिली थो श्रोर जगह जगह पर कौन कोन-सौ बातें रखनो थं, उनकी 
सुचना भो लिख कर ग्रन्थ परिपुणां कर रखा था । उसपर से, उनको कारागृह 
से अपने जीते जी मुक्तता होगी या नहीं इस बात का भरोस। नहीं था; श्रौर 
मुक्तता न होने के कारणा भ्रपने परिभमपुवंक सपादन किया हुमा स्न श्रौर उस 
से सुचित विचार व्यथं न जाये; बल्कि उनका लाभ भ्रगली पोटी को मिले 
यह उनको र्युत्कट इच्छा थी, यों ज्ञात होता ह । पुस्तक की भ्रनुक्रमणिका 
पहले दोनों पुस्तकों के भरारम्भ मे. उन पुस्तकों के विषय को ही है; स्तक का 
शलपृष्ठ श्रौर समपेएा तीसरे पुस्तक मे २४५ से २४७ पृष्ठो में हं श्नोर प्रस्तावना 
चोय दस्तक म ३४१ से ३४३ श्रौर २७५ से ३८४ पृष्टों हे । कारागृह से 
सुक्ता होने पर भस्तावना मे कुठ सुधार किया गया दै; परोर बह निहो ने प्रका - 
अनकाल म सहायता दौ थौ उन व्यक्ितनिदेशविषयक है । इस विषय में प्रथ 
वृत्ति को प्रस्तावना के श्रन्तिम पेरिग्राप के पहले के परिपा मे लिखा > तिम 
यंरिग्राफ़ तो कारागृह मे ही लिखा हृभ्रा या । (क 


उनम से पहली पुस्तक भे पहले भ्राठ रकरण को पर्वा सं त 

य पूवाध' संज्ञा दी गई > 
(बह पुस्तकं केपृष्ठ के चित्र से सात होगा); इषरी पस्तक को उत्तराधं भाग 
र स्नाएु दी गई हे । उसपर से ग्रंथ के 





; ह. श्रकाडशक का निवेदन . ` “€ 


श्रथ॑म दो भागःकरने का उनका विचार था, यों ज्ञात होतां हं । उनमें से पहली पुस्तक 


के श्राठ प्रकरणं का.मसंविदा केवल एक महीने मे हौ लिखकर तैयार हु्राथा;ग्रौर 
ये हौ प्रकरणा अत्यन्तः महत्व के ह 1 उस पर से लोकंमान्यं महोदयं इस विषय से 


कितने ओोतप्रोत तयार भे, इसका श्रौर उनके अस्ललित प्रवाहः कां यथां ज्ञान 


पाठकों को सहज ही होगा । पुस्तकों से पुष्ठ फाड़ देने को श्रथवा नये जोडने की 
कारागृह के नियमानुसार उनको आज्ञा न थी; किन्तु विचार से सूचित होनेवाली 


बातो को नये पृष्ठो के भीतर लोडने की सुविधा उनको मिली थ । यह्‌ खवर दुसरे रौर 
तासरे पुस्तक के मुखपृष्ठ मे श्रन्दर के बाज में दी हई बातों से ज्ञात होती हे 1 पहली 


तीन पुस्तके एक एक महीने कौ श्रवधि मं लिखी हे । श्रन्तिम पुस्तक सिफ़ं एक पक्ष 


मं लिखी हं । मुख्य बात दाहिने हाथ के तर्के पृष्ठों पर लिंखके उन पृष्ठां के पीछे 
की कोरी वाजू पर श्रगलं पृष्ठ पर की श्रधिक बढनेवाली बाबत जोड़ी ह्‌ । श्राशा 


हं, कि मूल हस्तलिखित प्रति-सम्ब्धौ जिज्ञासा इस विवेचन से पुं होगी । 


इस अ्रन्थ का जन्म होने के पहल प्रस्तुत विषय के सम्बन्ध मं उनका व्यासंग 
जारो था, इसका उत्तम प्रमाणा उनके श्रौर दो ग्रन्थों मे है । "मासानां मागं शीर्षोऽ्हु' 
(गीता. १०-३५ गीतारहस्य पृष्ठ ७६०) इस लोक का श्रयं (भावाथ) निश्चित 
करते समय उन्होने वेद के महोदधि में डबके ‹ श्रोरायन " रूपी मुक्ता जनता के 


स्वाधीन को हं; रौर वेदोदधि का पयंटन करते करते ही श्रार्यो के मल वसतिस्थान 


का पता लगाया हं । कालानुक्रम से गीतारहुस्य श्रन्तिमि ठहरा; तो भी महर्वदष्टि 


से उसको ही--ऊपर के दो पुस्तकों का पूवंवत्तान्त ध्यान मे रखने से- श्राचस्थान 


देना पडता हं ! गीता के संबंघ के व्यासंग से ही ये दो पुस्तके निर्माण हई हं । 
' शरोरायन' पुस्तक कौ प्रस्तावना मे लोकमान्य महाशय ने गीता के श्रभ्यास 
का उल्लेख किथा है ! . # 

ˆ भ्रोरायन ” श्रौर “ शरार्यो का मूल वसतिस्थान ” ये दोनों ग्रंथ यथावकाञ्च 
प्रसिद्ध हए ओ्रौर जगत्‌भर मे.विस्यात हो चुके । परन्तु गीतारहस्थ लिखने का 


भहुतं लोकमान्य के तीसरे दीधं कारावास से प्राप्त हुश्रा । ऊपर लिखें हए दोनों 


प्रथो का लेखन भी कारागृह मेही हृश्रा ह ¦ सा्ंजनिरू प्रवृत्तियों की उपाधि 
से मुक्त हो कर ग्रंथलेखन के लिये भ्रावदयक स्वस्थता कारागह मे मिल सको । 


परन्तु प्रत्यक्ष प्रथलेखन का श्रारम्भे करने के पुवं मे उनको बड़ी भारी सुसोबतों 


से भगड़ना पड़ा ! उन्हे उनके ही शब्दों में इस जगह कुहना उचित हं :-- 


“ण प्रथ के संबंध मं तीन वक्त तीन हुक्म श्राय. ..सब पुस्तके मेरे पास रखने 


का कुं दिन बन्द होकर सिफ़ं चार पुस्तकं एक ही समय रखने का हृक्स हश्रा । 


उस पर बमा सरकार को श्रजजं करने पर ग्रथलेखन के लिये सब पुस्तके मेरे 
पास रखने कौ परवानगी हुई । पुस्तकों को संख्या जब मं बहाँ से लोटा, तब ३५० 
से ४०० तक्‌ हई थौ । प्रथलेखन के लिये जो कागुज्‌ देने में श्राते थे,वेच्टेन 





१० गीतारहस्य, भरथवा .कमेयोगशास्तर । 


वे, कर, जिल्दबंद किताब बांध के भीतर के सफ गिनके भ्रौर उपर दोनों रोर 
नम्बर {लल कर दने मे ते थे; परोर लिखने को स्याही न देके सिप न्सिल 
छील कर देने मं भ्राती थीं । ( लोकमान्य तिलक महाशय के छूटनं केबादकी 
पहलो सुलाक्रात -- “केसरी” ता, २० जून १९९४ ) ठ न 


श्रपनी कल्पनाडक्ति को थोड़ा ही भ्रौर तान देने से वाचकवृन्द तिलक महोदय 
को ग्न्थलेलन मे केसी मुसीबतों का .सामना करना पड़ा होगा, यहु बराबर 
लम लगे । तिस पर भी उनको पर्वाह न करके सन १९१० के जाड म उन्हों न 
हस्तलिखित नक्रल लिखकर तयार कर दी । पुस्तक का कच्चा म्विदा तंथार होने 
की खबर उन्होने १९११ साल के श्रारम्भ मं एक पत्र मे देने पर वह पत्र सन 
१९११क माच महीने मं “मराठा पत्र की एक संख्या मे समग्र प्रसिद्ध 
हुमा । गीतारहस्य में दिया हश्रा विवेचन लोगो को श्रषिक्‌ सुगम हो, इस कारणा 
से तिलक; महोदय ने सन १९१४ के गणएोशोत्सव मे चार व्याख्यान दिये थे; 
रोर बाद में ग्रन्थ छापने के काम का श्रारम्भ होने पर १६१५ के जून महीनेमं 
उसका पर्णावतार हभ्रा। इसके श्रागे का पुणा इतिहास सवत्र सुविदित ई । 


कागुल-महगंता के दिनों मे जसा कार मिल गया उसौपर श्रष्टम संस्कश्ण 
भ्रकारित करना पड़ा । भ्रिस ग्रंथ का श्रष्टम संस्करण ईसवी सन १६४८ मे प्रकाशत 
हुमा 1 कश्री कारणोसे यह कायं संतोषप्रद न होसका1 ई. स.्य्मं 
महात्मा गान्धीजी को हत्या के अनन्तर सारे महाराष्टरभर जो श्रग्निकाएड श्रा उसमें 
‹ लोकसंग्रह सुद्रणालय भी भस्मसात्‌ हग्रा; जिसमें इस ग्रन्थ के श्रष्टम मुद्रणका 
काय्यं चालू था। उसके कारणा इस ग्रन्थ का भ्राधा काय्यं वैसाही छोडना पडा । 
एसी भ्रवस्था सं श्रन्थ सूद्रएालयोको सहाग्यता हमे लेनी पड़ी, किन्तु मृलग्रन्थ 
जसे टाइपोकी वहां भौ कमो थौ । मुद्रण के श्न्य साधन भी श्रत्यल्प भे । भ्रिसी- 
लियं किसी तरह भ्रष्टम संस्करणा छपाना पडा । 


_ हम+मानते ह कि इस नयी श्रावृत्ति को देखकर पाठक ग्रवश्यही सन्तोष 
पाएगं । जहातक हो सके, इस नवम भ्रावृत्ति को श्रद्ययावत्‌ टिकाऊ एवं 


सुशोभित.करने के लिये भारी परिश्रम उठाये गये हं । इसकी विशेषता यह ह, कि 


इसको सिल्द पणंतया कपडे की है; > _ ~ 
६ भ 9 । श्रौर ्रत्थ | सफ 
किया है । द कागज्‌ का उपयोग 


भा 


पकाडक का निवेदन ११ 


श्रपेक्षा भ चे दोनों चित्र इतनी सफलतापवंक चित्रित किये, कि उनकी श्रलग 
भरशंसा करने को कोई श्रावर्यकता नहीं रही । चित्रकार से मोहक एवं भ्त्य॒त्तम 


चित्र खिचवाये जानेपर भी छपाई का काय्यं उतनी ही लगन से करना पड़ता हं । 


बाम्बं श्राटं श्रांफसेट श्रेएड लियो वक्सं ने वेष्टन-छपारई का वह काय्यं श्रत्यन्त 


भ्रल्पावधि में सुचार रूपसे पणं कर दिया । 


इस भकार इस ग्रन्थ को सजावट मे श्रनेकों ने परिश्रम उठाये हं । स्वतन्त्र 
भारत के भाग्यज्ञाखो पाठकों के हाथ में भ्राज यह्‌ ग्रन्थ हम दे रहे हे । श्रादया हे 


कि पाठक इसका सहषे भौर सानन्द स्वीकार करेगे । 


, ` गणेशचतुर्थी 5 
पण, दि. १५ सष्टेम्बर १६५० | । ज. श्रा.द्सक््‌ 


तमी 0 0 "^+ ७ १ १ 


क 


१५५ व । 4 ~ ~ 4,  * कृ ककष ऋ" च क्वौ? २ 





“` `अतुवाद्क की भूमिका, .. 
 , , .. + ~^ 0 ३ 7. ४ 
। वृपभिक्ा लिंल कंर महात्मा तिलक "के ग्रन्थ का परिचय कराना मानों सयं २ | 

@ऽदीपक से दिखलाने का प्रयत्न करना ह । यह्‌ ग्रन्थ स्वयं भकाशमान्‌ ` होनेः 
के कारण श्रना परिचय श्राप ही दे देता ह+ परन्तु भूमिका लिखने कौ १) 
यड़ गई हे । ग्रन्थ को पाते ह पत्र उलट-पलट कर पाठक भूमिका खोजने लगते हं । 
इसलिये उक्त प्रणाली की रक्षा करने श्रौर पाठको कौ मनस्तुष्ठि करने के लिये इस 
शीष के नीचे दो शब्द लिखना श्रावश्यक हो गया हं । 

सन्तोष को बात ह, कि भरीसमथं रामदासस्वामी की श्रशेष छपा से , तथा 
सद्गुरु भोरामदासानृदास महाराज (हनुमानगढ, वर्धा निवासी श्रीधर विष्ण परांजपे) 
के प्रत्यक्ष भ्नुग्रह से जब से मेरे हदय मं भ्रध्यात्म विषय की जिज्ञासा उत्पन्न हुई हः 
तभी से इस विषय के श्रध्ययन के महत्वपणं ्रवसर मिलते जाते ह । यह उसी कृषा 
भोर श्रनुग्रह॒ का फल था कि मे संवत्‌ १९७० मे भरीसमथं के दासबोध का हिन्दी 
अनुवाद कर सका । श्रव उसी कपा भ्रौर भ्रनुग्रह के प्रभाव से लोकमान्य बल 
गंगाधर तिलक्छृत श्रीमद्भगवद्रीतारहस्य के श्रनुवाद करते का परनुपम श्रवरर 
हाय लग गया हे । 
जब सुभे यह काम सोपा गया, तव ग्रन्थकार ने श्रपनी यह्‌ इच्छा प्रगट की, कि 

मूलग्रन्य मं प्रतिपादित सब भाव ज्यो-के-त्यों हिन्दी मं पएंतया व्यक्त किये जायं । 
क्योकि ग्रन्थ मं प्रतिपादित सिद्धान्तो पर जो श्रा्षेप होगे, उनके उत्तरदाता मल 
लेखक हौ हे ! इसलिये मेने श्रपने लिये दो कतंग्य निरिचत किये ।-- (१)यथामति 
सूलभावो कौ पुरी पुरो रक्षा कौ जावे; भ्रौर (२) श्रनुवाद को भाषा यथाशक्ति शुद्ध, 
सल, सरस रौर सुबोध हो । श्रपनी ग्रहपवुद्धि रोर सामण्यं कै परनुसार इन दोनों 


च 


कतव्यों के पालन करने मे मेने कोई बात उढठा नहीं रखी हं । श्रौर मेरा श्रान्तरिक 
विड्वास ह, कि मूलग्रंय के भाव यत्किञ्चित्‌ भी श्रन्यथा नहीं हो पाये हे । परन्तु 
सम्भव हं, कि विषय कौ कठिनता श्रौर भावो कौ गम्भीरता के कारणा मेरी भाषा- 
शेली कहीं कहीं क्लिष्ट भ्रयवां दुबधि-सी हो गई हो ¦ श्रौर यहं भौ सस्भव है, कि 
दूढनवालों को इसमे “मराठीपन कौ ब्‌ ˆ भी मिल जाय । परन्तु इसके लिये किया 
क्या जाय? चाचारी हं । मूलगरन्य मराटी मं हं । मे स्वयं हाराष्टरका हु । मराठो हौ मेरी 
मातृभावा ह्‌ । महाराष्ट देश के केन्रस्थल पुणे मे ही यह श्ननवाद छापा गया हं ! रौर 

म हिन्दी का कोई धुरंधर " लेखक भी नहं हं । एेसी भ्रवर 
उक्त दोष न मिले, तो बहुत श्राङ्चयं होगा । 
यद्यपि मराठी “रहस्यः को 8 हन्दी 


र # 
५३ . # $ 
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¦ . - श्रनुवादक, कौ. भूमिका । `: १३. 


महर्वपएां विषय को समभ्णाने के लिये उन सब साधनों की सहायता ली गई ह. कि 
जो हिन्दी साहित्य-संसार मे प्रचलित हं; फिर भौ स्मरणा रहे, कि यह केवल भ्रनुवाद' 
ही ह--इसमं वह तेज नहीं श्रा सकता, कि जो मूलग्रंथ मे हं । गीता के संस्कृत श्लोकों 
के मराठी अनुवाद के विषय मे स्वयं महात्मा तिलक ने उपोद्धात (पृष्ठ ५९८) में यह्‌ 
लिखा हं :--“^स्मरणा रहे, कि भ्रनुबाद ्राखिर भ्रनुवाद ही हे ! हमने श्ननुवाद में गीता 
के सरल, सुले श्रोर प्रधान प्रथं को ले श्राने का प्रयलन किया ह सही; परम्तु संस्कृत 
रब्दों मे श्रौर विक्षेषतः भगवान्‌ को प्रेमयुक्त, रसीली, व्यापक श्रौर क्षण क्षण में 
नड रुचि उत्पन्न करनेवाली वाणो मे लक्षणा से श्रनेक व्यंग्याथं उत्पन्न करमेकाजो 
सामथ्यं हं, उसे जरा भी न घटाबढ़ा कर सरे शब्दों मे ज्यो-का-त्यो फलका देना 
्रसर्भव इं ...1 ” ठीक यही बात महात्मा तिलक के ग्रंथ के इस हिन्दी श्रनुवाद के 
विषय मे कही जा सकती ह । 

क तो विषयं तात्विक, दूरे गम्भीर श्रोर फिर महात्मा तिलक की वह्‌ ्रोज- 
स्विनी, व्यायक एवं बिकट भाषा, छि जिसके मम को ठीक ठोक समभ लेना कोई 
साधारणा बात नहीं हं । इन इहरी-तिहरी कठिनाईयों क कारणा यदि वाक्य- 
रचना कही कठिन हौ गई हो, इरूहं हो गई होया श्रशुद्धमभी दहो गङ्‌ हो, तो 
उसके लिये सहृदय पाठक मुभे क्षमा करे । ग्रंथके म्रनुवाद में किन किन करठि- 
नाइयो से सामना करना पड़ता है श्रौर श्रयनी स्वतन्त्रता का त्याग कर पराधीनता 
के किन किन नियमों से बन्ध जाना होता ठं ? इसका भ्रनुभव वे सहानभ्‌तिशील 
पाठक भ्रौर लेखक ही कर सक्ते हे, कि जिन्होने इस श्रोर कभी ध्यान दिया हृ । 

रष्टरभाषा हिन्दी को इस बात का श्रभिमान है, कि वह्‌ महात्मा तिलक के 
गीतारहस्यसम्बन्धी विचारों को ्रन्‌वादरूय मे उस समय पाठकों को भेट करं सकी 
हं, जब कि भ्रौर किसी भी भाषा का श्रनुवाद प्रकाशित नही हंश्राः--यद्यपि दो एक 
भ्रनुवाद तैयार थे । इससे आ्ञा है, कि हिन्दीभेमौ अवश्य प्रसन्न होमे ! 

शरनुवाद का भौगणाश जुलाई सन्‌ १६१५ मेहरा था; ग्नौर दिसंबर मे उसकी 
पूति हइ । जनवरी १९१६ से छपाई कू प्रारंभ हृश्रा, जो जून सन १९१६ मे 
समाप्त हो गया । इस प्रकार एक वषं मे यह ग्रन्थ तैयार हो पाया । यदि मिच्रमंडली 
ने मेरी पणं सहायता न कौ होती तो मे इतने समय मे इस काम को कभी पुरान कर 
सकता । इनमे वेच विरवनाथराव लुखे भ्रौर श्रीयुत मौलिप्रसादजो का नाम उल्लेख 
करने योग्य हं । कविवर बा० मेथिलीश्षरण़ा गुप्त ने कुछ मराटी पदयो का हिन्दी रूपा- ` 
न्तर करने मं श्रच्छी सहायता दी हं । इसलिये ये धन्यवाद के भागी ह । श्रीयुत प° 
लल्लीप्रसाद पाएडय ने जो सहायता को हं, वह भ्रवएंनीय एवं श्रत्यन्त प्रशंसा के योग्य 
हं । लेख लिखने मे, हस्तलिखित प्रति को दुहराने मं शरोर भफ का संशोधन करने में 
भ्रापने दिनरात कठिन परिश्रम किया हे । घ्रधिक क्या कहा जाय ! घर छोड कर 
महीनों तक श्रापको इस काम के लिये पूने में रहना पडा हे । इस सहायता श्रौर उप~ 








गीतारहस्य भ्रथवा कर्मयोगशास्त्र । 


वलं धन्यवाद देदेनेसेही नहींहो जाता। हृदय जानता हः 
किसे श्रापका कंसा ऋषएी हे ! हि० चि ज० के संपादक शनीयुत भास्कर रामचंद्र 
आराव ने तथा श्रौरं भी नेक मित्रो ने समय समय पर यथाशक्ति सहायता की 
है । श्रतः इन सब महाशयो को मं ्रान्तरिक धन्यवाद देता हू । 


एक वषं से श्रथिक समय तक इस प्रन्थ के साय मेरा श्रहोरात्र सहवास रहा 
हे ! सोते जागते इसी ग्रन्थ के विचारों को मधुर कल्पनाए नजरों में भूलती रही हं । 
इन विचारों से भे मानसिक तया श्रात्मिक श्रपार लाम हुश्रा हं । भ्रतः जगदीर्वर 
से यही विनय हे, कि इस ग्रन्थ के पदनेवालो को इसमे लाभान्वित होने का मंगलमय 


आशीर्वाद दीजिये । 


श्रीरामदासी मठ, रायपुर ( सी. पी. ) ४ 
देवशयनी ११, मगखवार, संवत्‌ १९७३ वि माल्नरावं सत्र 
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कार का बदला के 
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प्रस्तावना 
संतो कौ उच्छिष्ट उक्ति है मेरी बानी । 
जानू उसका भेद मला क्या, मं अज्ञानी ॥ # 

©. मयभगवद्गीता पर श्रनेक संसृत भाष्य, टीकां तथा देशौ भाषाश्रों 

श्रा मरे सर्व॑मान्ध निरूपण हं । एेसी श्रवस्था मं यह ग्रन्थ क्यों प्रकारित 

क्रिया गया ? यद्यपि इसका कारण ग्रन्य के श्रारम्भ मेही बतलाया दिया गया 
है, तथापिः कुष बति एसो रह गई हं" कि जिनका श्रन्थ के प्रतिपाद्य 
विषय के विवेचन में उल्लेख न हो सकता था। उन बातोंको प्रकट करन 
के लिये प्रस्तावना को छोड श्रौर दूसरा स्थान नहीं है । इनमे सब से पहली 
बात स्वयं गरन्थकार-के विषयमे ह! कोई तेतालोस वधे हए, जब हमारा 
भगवद्गीता से प्रथम परिचय हृश्रा था। सन १८७२ ईसवी में हमारे पूज्य 
पिताजी श्रन्तिमि रोग से श्राक्रान्त हौ शय्या.पर पड़ हुए थे। उस्र समय 
उन्हे भगवद्गीता कौ भाषाविवृति नामक मराठी टीका सुनाने का काम 
हमें भिला था। तब, श्र्थात्‌. श्रपनो श्रायु के सोलह्वे वषं मं गौता का 
भावार्थं पुएांतयाः सममं न आरा सक्ताथा। फिर भी छोटी श्रवस्था मं 
मन पर जो संस्कार होते हवे दृढहोजाते हं)! इस कारणा उस समय 
भगवद्गीता के सम्बन्ध मं जो चाहु उत्पन्न हो गई भी, वहु स्थिर बनी 
रही । जब संस्कृत श्रौर श्रग्रेली का अ्रभ्यास अधिक हो गया, तव 
हमने गीता के संस्कृत भाष्य, ` घ्रन्थान्प टीकाएं श्रौर मराठी तथा श्र॑ग्रेजी 
मे लिखे हए श्रनेकू पणिडतों के विवेचन समय समय पर पटे । परन्तु, भ्रव 
मन्न मं एक शड्का उत्पन्न हुई; भ्रर वह दिनोदिन बहती ही गई! बह 
शड्का यह है, फि जो गीता उस र्जुन को युद्ध में. प्रवृत्त करने के लिये 
बतलाई गई हं, किजो अपने स्वजनोके साथ युद्ध करने कोवडा भारी 
कुकमं समक कर खिन्न हो गया था, उस गीताम ब्नह्यज्ञानसे या भक्तिसे 
सोक्षप्राप्ति को विधि क निरे मोक्षमागं का-विवेचन क्यों किया गया हे ? यह 
शड्का इसलिये श्रोर भी दृढ. होती गई, कि गीता की किसी .भी टीका में 
इस विषय का योग्य उत्तर दूढे न मिला । कौन, जानता है, फि हमारे ही 
समान भरर लोगों को ९ यही शंका हृई न होगी ! परन्तु टीकाग्नों पर ही 
तिभर रहने सेः टीकाकारो का दिया. हश्रा : उत्तर समाधानक्ारक न॒ भी जेचे, 
क षरा अ णा ही नहो ह । इसोतिये हमत 
लपट कर धर दिया; भ्रौर केवल 


* साधु तुकाराम के एक “ अभङ्ग ` का भाव । 











` 7 प्रस्तावना1 ``. ` १७ 


गीता के ही विचारपुवंक श्रनेक पारायण किये । एसा करने पर टीकाकारो के 
चगल से छट; श्रौर यह बोध हृश्रा किं गीता निवृत्तिप्रधान नहीं ह; . बह तो 
करमंभ्रधान हे! श्रौर ्रधिक क्या कहं! गीता मं श्रकेला “योगः शब्द ही: 
कमेयोग' के श्रथं मे प्रयुक्त हृश्रा हे । महाभारत, वेदान्तसूत्र, उपनिषद्‌ श्रौर ` 
वेदान्तक्चास््रविषयक श्रन्यान्य संस्कृत तथा श्रगरेज्ञी भाषा के ग्रन्थों के श्रध्ययनसे भीः 
यही मत दृढ होता गथा; भ्रौर चार पांच स्थान मं इसी विषयो पर व्याख्यान इस्‌ : 
ङ्च्छासे दिये कि सर्वसाधारण में इस विषय को छेड देने से ्रधिक चर्चा होगी । ` 
एवं सत्य तत्तव का निणंय करने में श्रौर भी सुविधा `हो जायगी । इनमे से पहला ` 
व्याख्यान नागपुर में जनवरी सन्‌ १९.०२ मं हश्रा; श्रौर इसरा सन्‌ १६०४ ईसवी ` 
के श्रगस्त महीने में, करवीर एवं संकेदवर मठ के जगद्गुर श्रीशंकराचायं कौ ` 
भ्राज्ञा से उम्हीं की उपस्थिति मे संकेश्वर मठ मं हृश्रा था। उस समय नागपुर ` 
वाले व्याख्यान का विवरण भी समाचारपत्रं मे प्रकाशित हृश्रा। इसके भ्रति-: 
रिक्त इसी विचार से, जव जव समय मिलता गया, तब तब कुं विद्वान्‌ सिचो : 
के साथ समय समय पर बाद-विवाद भी किया । इन्हीं मित्रों मं स्वर्गाय श्रीपती बाबा 
{भिगारकर थे 1 इनके सहवास से भागवत सम्प्रदाय के. कुद प्राकृत - ग्रन्थ देखनं 
में म्राये; श्रौर गीतारहस्य मे वणित कुं बते तो श्रपकेश्रौर हमारे वाद- 
विवाद में ही पहले निदिचत हो चुकी थीं । यह बड़े दुःखको बात हं, कि श्राप 
इस ग्रन्थ कोन देख पाये । भ्रस्तु; इस प्रकार यह मत निचित हो गया, कि 
गीता का प्रतिपाद्य विषय प्रवत्तिप्रधान हं; श्रौर इसको लिल कर ग्रन्थरूप मं 
कारित करने का विचार किये भी श्रनेक वषं बीत गये। वतमान समय में 
चाये जानेवाले भष्यों, टीकां, भ्रोर श्रनुवादों मं जो गीतातारपयं स्वीकृत 
नहीं श्रा है, केवल उसे ही यदि पुस्तकरूप से प्रकारित कर देते-- भ्नौर इसका ` 
कारण न बतलाते, कि प्राचौन टीकाकारों का निचित किया हृश्रा तात्पयं हमें 
ग्राह्य क्यों नहीं है--तो बहुत सम्भव था कि लोग कुछ्का-कुछ्च समभन 
लग जाते- उनको भरम हो जाता \ श्रौर समस्त टीकाकारों के मतो का 
संग्रह करके उनकी सकारण श्रपुएता दिखला देना, एवं अन्य धर्मों तथा. 
तत्वज्ञान के साथ गीताधमं कौ तुलना करना कोई एेसा साधारणा काम न था, 
जो शीधतापुवक चटपट हो जाय । श्रतएव यद्यपि हमारे भित्र भीयुत दाजी- 
साहब खरे श्रौर दादासाहब खापडं ने कुछ पहले ही यह प्रकाशित कर दिया था. 
कि हम गीता पर एक नवीन श्रन्थ शीधही प्रसिद्ध करनेवाले हँ; तथापि 
ग्रन्थ लिखने का काम इस समभ से टलता गया कि हमारे समीप जो सामग्री 
है बह श्रभी श्रपणं हं ! जब सन १९०८ ईसवी मं सजा दे कर हस 
मएडाले मे भेज दिये, तब इस ग्रन्थ ` के. लिखे. जलन की भ्राश. बहुत कु 
धट गई ¢ थी 1 किन्तु कुछ समय में - ग्रन्थ लिखने के लिये श्रावश्यक पुस्तक ` 
गी. र.प्र. २ ४, 





शन गीतारहस्य श्रम्रवा कमंयोगशास्त्र । 


ध्रादि सामग्री पने से मेगा लेने की श्रनुमति जब सरकार को मेहरबानी से 
मिल शरद, तब सन ` १९१०-११ के जाड़े के काल मे ( संवत्‌, १९६७ कातिक 
शुक्ल ;१ से चैत्र कृष्ण.३० के भीतर ). इस ग्रन्थ को पाएड्लिपि ( म्तविदा ) 
मराल के -जेहललाने मे पहले पहल लिली गई । श्नौर फिर ` समयानुसारं 
जसे जसे विचार सुकते गये, वसे वसे उनमें काट्छाट होती गड । उस 
समय समग्र पुस्तके बहा न होने के कारणा, कई स्थानो मे श्रता रह ग 
थी । यह शभ्रपुणंता वहां , से ्ुटकारा हो जाने पर पूणं तो = ली गई हः 
परन्तु प्रभी यह नहीं कहा जा सकता, कि. यह ग्रंथ सर्वा मे पूं हो गया । 
क्योकि मोक्ष श्रौर नीतिधमं के तत्तव गहन तो हं ही । साथ ही इस - सम्बन्ध मं 
ध्रनेक प्राचीन भ्रौरं ्र्वाचीन पणिडतों ने इतना विस्तत विवेचन किया हं, कि व्यथै 
फलाव से बच कर यह निएंय करना करई बार कठिन हो जाता है, कि इस खोरे-सेः 
ग्रन्थ मं किन किन बातों का समावेश किया जावे ? परन्तु श्रब हमारी स्थिति कति 
की इस उक्ति के प्रन॒सार हो गई है - । 
यम-सेना की विमल ध्वजा अव ‹ जरा ' दृष्टि मे आती है | 
करती इई य॒द्र रोगों से देह हारती जाती है| # 
भ्रौर हमारे सांसारिक साथी भी पहले ही चल वसे हे ! ्रतएव श्रव इस शअन्थ को 
यह्‌ समक कर प्रसिद्ध कर दिया हं, कि हरमे जो बातें मालूम हो गई हे; प्रौर जिन 
विच्रारों को हमने सोचा हं, बे सब लोगो को भी ज्ञात हो जाये । फिर कोई न-कोई 
^ समानधर्मा ' श्रभो या फिर उत्पन्न हो कर उन्हं पणं कर ही लेगा । 
रम्भ मं ही यह कह देना भ्रावश्यक ह, कि यद्यपि हमे यह मत मान्य 

नहीं हे कि सांसारिक कर्मो को गौणा भ्रथवा त्याज्य मान कर ब्रह्मज्ञान श्रौर 
भक्ति प्रभृति तिरे निवृत्तिप्रधान मोक्षमागं का ही निरूपण गीता मं हे; तथापि 
हम यह नहीं कहते कि सोक्षप्राप्तिमागं का विवेचन भगवद्गीता में बिलकुल 
हं ही नहीं । हमने भो श्रन्थ में स्पष्ट दिला दिथा है कि, गीताशासत्र ` के 
-पदुतार इत जगत्‌ भ म्त्येक मनुष्य का पहला कतव्य यही ह, कि बहु परमेश्वर 
के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके उसके दारा ग्रपनी बुद्धि को जितनी 
स श्रोर 8 कर ले । परन्तु यह्‌ कुच गीता का मख्य 
युद्ध करला ८ ज इत कर्ये ता या, सि 
शोत दे लो युद मोना लशण भादि धोर्‌ पतक 
युद को करना चाहिये श्रयवः नहीं 1 पा, उस्‌ 
स ती द अतएव हमारा यह श्रभिभ्राय ह, करि उस 

१ इर करणे के लिये शुद्ध वेदान्त के श्राधार पर क््रकमं का श्रौर 


 >* महाराष्ट कविवयं मोरोपन्त की केकाः का भाव । 
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सांयही साथ मोक्ष के उपयोंका भो पूणं विवेचन कर इस प्रकार निश्चय 
किया गयाहं; कि एक तो कमं कभी दछृटतेही नहीं हं;भ्रौर दूसरे उनको 
छोडना भी नहीं चाहिये ! एवं गीता मं उस युक्ति का--ज्ञानम्‌लक भक्तिप्रघान 
कमयोग का--हीः प्रतिपादन किथा गया ह, कि जिससे कमं करने पर भी कोई 
पाप नहीं लगता; तथा श्रन्त मेंउसीसे मोक्ष भी मिल जाता हं! क्ं-श्रकमं 
के या ध्म-श्रधमं के इस विवेचन को ही वतमानकालीन निरे आधिभौतिक 
पण्डित नीतिशास्त्र कहते हु । सामान्य पद्धति के श्रनुसार गीता के ईलोकों के 
कमसे टीका लिखकरभी यह दिललाया जा सकता था, कि यहं विवेचन 
गीता में किसर प्रकार किया गयाह ? परन्तु वेदान्त, मीमांसा, सास्य, कर्म 
विपाक श्रथवा भविति प्रभृति शास्त्रों के जिन भ्रनेक वादों श्रथवा प्रमेयों के 
भ्राधार पर गीताम कर्मयोग का प्रतिपादन किया गया है; ग्रौर जिनका 
उल्लेख कभी कभी बहुत ही संक्षिप्त रीति से पाया जाता हु, उन ज्ञास््ीय 
सिद्धान्तो का पहलेसे ही ज्ञान हए बिना गीता के विवेचन का पुणा रहस्य 
सहसा ध्यान मं नहीं जमता। इसौलिये गीता मजो जो विषय ्रथवा 
सिद्धान्त श्रये ह, उनका शास्त्रीय रीति से प्रकरणों में विभाग करके प्रमुख 
प्रमुख ॒युदितयोंसहित गीतारहस्य मं उनका पहले संक्षेप मं निरूपणा किया 
गया है; श्रौर फिर वतमान युग कौ भ्रालोचनात्मक पद्धति के श्रनृसार गीता के 
प्रमुख सिद्धान्तो कौ तुलना श्रन्यान्य धर्मों के श्रौर तत्त्वन्ञानों के सिद्धान्तो के 
साथ प्रसङ्गान्‌सार संक्षेप मं कर दिखलाई गई हं)! इस पुस्तकके पुवधिमं 
जो गीतारहस्य नामक निबन्ध हं, वह इसी रीति से कमंयोगविषयक एक 
छोटा-सा किन्तु स्वतंत्र ग्रन्थ ही कहाजा सकताहं। जोहो; इस प्रकार के 
सामान्य निरूपण में गीता के प्रत्येक उलोक का पणं विचार हो नहीं सकता 
था! श्रतएव श्रन्त में गीता के प्रत्येक इलोक का श्रनुवाद दे दियाहं; श्रौर 
इसी के साथ साथ स्थान पर यथेष्ट टिप्पणियां भी इसलिये जोड दी 
गड ह, कि जिसमे पूर्वापर सन्दभं पाठकों को समम मं भलो भति श्रा जाय; 
श्रथवा पुराने टीकाकारो ने अ्रपने सम्प्रदायको सिदधिके लिये गीता के इलोकों 
कीजो खींचातानीकी है, उसे पाठक समभ जायं ( देखो गी. ३. १७-१&; 
६. ३; श्रौर १८.२); या वे सिद्धान्त सहज ही ज्ञात हो जायं, कि जो गीता- 
रहस्थ मं बतलाये गये हं 1 श्रौर यह भीज्ञात हो जाय, किइनमं से कौन कौन 
सिद्धान्त गीता की संबादात्मक प्रणाली के श्रनुसार कहां कहां किस प्रकार भ्राये है? 
इसमें सन्देह नही, कि एसा करने से कुखं विचारों कौ द्विरुक्ति श्रवद्य हो गई हं । 
। परन्तु गोतारहस्य का विवेचन गीता के अनुवाद से पुथक्‌ इसलिये रखना पड़ा हे, 
कि गीताप्रंथ के तात्पयं के विषय मं साधारण पाठकों मंजो भ्रम फल गया हे, 
वह भम श्रन्य रीति से पातया दुर नहं हौ सकता था । इस पद्धति से पूवं इतिहास 
श्नौर भ्राधारसहित यह दिखलाने मं सुविधा हो गई हं, कि वेदान्त, मीमांसा शरोर 
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भक्ति प्रभृति विषयक गीता के सिद्धान्त भारत, वाशित ५ 
गरौर मीमांसा श्रादि मल ग्रन्थों मे कंसे भरर काट 0 थाः 
बतलाना सुगम हो गया हे, कि सं्यालमा शरोर कर्मयोगमागं मे कया न ( 
भ्रन्यान्य धममतों श्रौर तत्वज्ञानों के साथ गोता की तुलना करके व्यावह्‌ क्‌ क 
दृष्टि से गीता के महत्व का योग्य निरूपणा करना सरल ही गया ह्‌ । ८ यदि गतिं 
लन अनेक प्रकार को टीकाएं न लिखी गई होती; श्रोर म्रनेको ने ग्रनेक शका से 
गीता के तात्पर्यार्थो का प्रतिपादन न किथा होता, तो हमें श्रपने प्र॑थके सिद्धान्त के 
लिये पोषक श्रौर श्राधारभूत मूल संस्कृत वचनो के भवतरण त स्थान पर देन कीः 

` कोई श्रावह्यकता ही न थी । किन्तु यह समथ इसरा हं; लोगों के मन मं यह 
शंका हो जा सकती थी, कि हमने जो ५५४ सिद्धान्त बतलाया हं, बहु ठीक 
हं या नहीं ? इसीलिये हमने सवेत्र स्थलनिदेश कर बतला दिया य कि हमारे 
कृथन के लिये प्रमाए़ क्या हं ? श्रौर मुख्य स्थानों पर तो मूल संस्कृत वचनो 
को हौ श्रनुवादसहित उद्धूत कर दियाह। इसके श्रतिरिक्त सस्त वचनोको 
उदुत करने का श्रौर भी प्रयोजन हे । बह यह्‌, कि इनमं से श्रनेक वचन वेदान्त- 
रथो मं साधारणतया प्रनाएायं लिये जति हं 1 श्रत; पाठको को यहां उनका सहज 
हो ज्ञान हो जायगा श्रौर इससे पाठक सिद्धान्तो को भो मलौ भांति समभ सकेगे । 
किन्तु यह कब संभव हं कि सभी पाठक सस्कृतज्ञ हों ? इसलिये समस्त ग्रन्थ की रचना 
इस ठंग सेक गईहे, कि यदि संस्कृत न जाननेवातें पाठक--तंस्कृत श्लोकों को 
छोड़ कर--केवल भाषा ही पते चले जायं, तो श्रये मे कहीं भी गड़बड़ न हो । इस 
कारणा संस्छृत ३लोको का! शब्दशः श्रनुवाद न लिल कर श्रनेक स्यलों पर उनका 
केवल सारांश दे कर ही निर्वाह कर लेन! पड़ा हं । परन्तु मूल शलोक सद्व ऊपर रला 
गया हं । इस कारणा इस प्रणाली से आम होने कौ कुं भी प्राश्चक। नहीं हं । 

कहा जाता हे, कि कोहनूर हीरा जब भारतव्ं से विलायत को पटरचाया गया & 

तब उसके नधे पहल्‌ बनाने के लिये वह॒ फिर खरादा गया; रौर, दुबारा खरादे 
जाने पर वह प्रौर भौ तेजस्वी हो गथा । हीरे के लिये उपयुक्त होनेवाला यह याय 
सत्यङपी रत्नो के लिये भो प्रयुक्त हो सकता हं । गीता का धमं सवय शरोर श्रभय ह 
सही; परन्तु बह जिस समय प्रोर जिस स्वल्प मे बतलाया गया था, उस देश-क(ल 
भ्रादि परिस्थिति में भ्रव बहुत श्रन्तर हो गया हं । इस कारणा श्रव उसका तेज पहले 
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देशो मं जसी कुखं बाढ़ हई हं, उ बाढ के कारण श्र्थत्मशास्त्र फे श्नाधार पर किये 
गये प्राचीन कमयोग के विवेचन वतंमान काल के लिे पृएातया उपयुक्त नहीं हो सकते, 
किन्तु यह्‌. समभ ठोक नहीं; इस समभ की पोल दिखलाने के लिणे गीतारहस्थ के 
चिवेचन में गीता के सिद्धान्तो की जोड के ही पर्िचमी पंडितो के सिद्धान्त भी हमने 
स्थान स्थान पर संक्षेप मं दे दिये हं । वस्तुतः गीता का धमे-श्रधमे-विवेचन इस तुलना 
से कुं श्रधिकू सुदृढ नहीं हो जाता, तथापि भ्र्वाचीन कालमें ्राधिभौतिक शास्त को 
म्रभरुतयुवं वृद्धि से जिनको दृष्टि में चका्चौँध लग गई हं; अ्रथवा जिन्हें म्राजकल कौ 
एकदेशीय शिक्नापद्धति के कारणा श्राधिभौतिक्‌ भ्र्थात्‌ बाह्यदुष्टिसे हौ नीतिज्ञास्त्र 
का विच।रकरने की भ्रादत पड गर हं, उन्हँं इस तुलनासे तना तो स्पष्ट 
ज्ञात हो जायगा, कि मोक्षयमं श्रौर नीति दोनों विषय श्राधिभौतिक ज्ञान के 
परेकेहुं; भ्रौरवेयहूभी जन जा्येगे, कि इसी से प्राचीन काल मं हमारे 
सास्च्रकारो ने इस विषयमे जो सिद्धान्त स्थिर किये हं, उनके श्रागे सानवी ज्ञान 
की गतिश्रब तक नहीं पहंच पाई ह, यही नहीं; किन्तु पञ्चमी देशो मं भी 
ग्रध्यात्मदृष्टि से इन प्रश्नों का विचार श्रव तक हो रहा हं, इन ग्राध्यात्मिक ग्रन्थ 
कारों के विचार गीताशास्तर के सिद्धान्तो से कुड श्रधिक भिन्न नहीं हं । गीतारस्य के 
भिश्च भिन्न प्रकरणों में जो तुलनात्मकू विवेचन हं, उनसे यह बात स्पष्ट हो जायगी । 
परन्तु यहु विषय भ्रत्यर्त व्यापक हं, इस कारणा परचिमी पंडितो के मतोका जो 
सारांश विभिन्न स्थलों पर हम ने दे दिया ह, उसके सम्बन्ध मं यहाँ इतना बतला 
देना श्रावश्यक ह, कि गीताथे को प्रतिपादन करना ही हमारा सुष्य काम हू । ्रतएव 
गीता के सिद्धान्तो को प्रमाण मान कर परिचमी मतो का उल्लेख हमने केवल यही 
दिलाने के लिपे किया हं, कि इन सिद्धान्तो से परिवमी नीतिशास्त्रजञो अ्रथवा पंडितो 
के सिद्धातो का कहां तक मेल हं? ग्रोर यह काम हमने इस ठंग से क्रिया 
है, कि जिसमं सामान्य मराठी पाठकों को उनका श्रयं समते मं कोई कठिनाई 
नहो1 श्रब यह निविवाद ह, कि इन दोनों के बीच जो सूक्ष्म भेदहे-श्रौर 
वे हं भी बहत--श्रथवा इन सिद्धान्तो के जो पणे उपपादन या विस्तार हं उन्हे 
जानने के लिये मूल परिचमी ग्रन्थ ही देखना चाहिये । परिचमी विदान्‌ कहते हें, कि 
कर्म॑श्रकर्मविवेक श्रथवा नोतिशास्त्र पर नियमबद्ध ग्रन्थ सव से पहले यूनानी 
तत्त्ववेत्ता भ्ररिस्टाटल ने लिखा हें । परन्तु हमारा मत हं, कि श्ररिस्याटल से भी पहले 
उसके ग्रंथ को श्रपेश्षा भ्रधिक व्यापक श्रौर ताह्विक दृष्टिसेइन प्र्नों का विचार 
महाभारत एवं गीता में हो चुका था; तथा श्नध्यात्मदृष्डि से गोता मं जिस नीतितत्व 
का प्रतिपादन करिया गया हे, उलपे भिन्न कोई नीतितत्व अरज तक नहीं निकला ह्‌ ५ 
' संन्यासियों के समान रह कर तत्वज्ञान के विच।र मं शान्ति से श्रायु बताना 
ग्रच्छा ह अथवा श्रनेक प्रकार को राजकोथ उयल-पुथल करना भला ह--इस ` 
विषय का जो खुलासा श्ररिस्टटल ने किथा हं, बह गोता मं हं; भ्रोर साक्रेटीज्‌ के इस 
मत का भी गीता मं एक प्रकार से समावेश हो गया हं, फि "मनुष्य जो कुछ पाप करता 
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हे, वह श्रज्ञान से ही करता हं । ' क्योकि गीता का तो यही सिद्धान्त हे, कि ब्रह्मज्ञान 
से बुद्धि सम हो जाने पर फिर मनुष्य से कोई भी पाप हो नहीं सकता । एपिक्युरि- 
यन श्रौर स्टोइक पथो के य॒नानी पणिडितों का यह कथन भौ गीता को पाह्य हः कि 
पुणा वस्था मे पहुचे हुए ज्ञानी पुरुष का व्यवहार ही नो तिदृष्टथा सब के लिये भादा 
के समान प्रमाण ह; श्नौर इन पन्थवालों ने परम ज्ञानी परुष का जो वणन 
किया ह, बह गीता के स्थितप्रज्ञ श्रवस्थावलि वणान के समान हे । मिल, स्पेन्सर 
शौर काट प्रभृति भ्राधिभोतिकवादियों का कथन है, कि नीति की पराकाष्ठा 
प्रभवा कसौटी यही हं कि प्रत्येक मनुष्य को सारी मानवजाति के हितां 
उद्योग करना चाहिये । गीता मं वणित स्थितप्रज्ञ के ‹ सवंभूतहिते रताः " इस बाह्य 
लक्षण मे उक्त कसोटी का भी समावेश हो गया हे । काट रौर ग्रीन का नीतिञ्ञास्त्र की 
उपत्तिविषयक तथा इच्छास्वातंत्यसम्बन्धी सिद्धान्त भी उपनिषदों के लान के आ धार 
पर गोता मं श्रागया ह । इसको अ्पेकायदिगीतामं भौर कुल अ्रधिकता न होती; 


ती भो वहु सवेमान्थ हो गई होती । परंतु गीता इतने ही से संवुष्ट नहीं हृईः; प्रत्युत 2 
उसने यह दिखलाया हे, कि मोक्ष, भपित गौर नीतिधमं के नीच श्राधिभोतिक ग्र॑थकारों | 
को जिस विरोध का ग्राभास होता है, बह विरोध सच्चा हीं हं । एवं यह भौ दिख- ˆ ` 


लाया हं, कि ज्ञान श्नौर कमं मे सन्यासमाियों की समभ मेजो विरोध ग्राड़ भ्राता 
हे, वह भो ठीक नहीं ह । उसने यह दिलाया हं कि ब्रह्मविद्या का श्रौर भक्ति का 
जो मूलतत्त्व हं, वही नीति का ओर सत्कम का भौ ग्राधार हं । एवं इस बात का भी 
तिएाय कर दिया हे, कि ज्ञान, संन्यास, कमं श्रौर भक्ति के समुचित मेल से इस लोक 
मं भ्रायु विताने के किस मागं को मनुष्य स्वीकार करे ? इस प्रकार गीताग्रथ प्रधानता 
से कर्मयोग का है; श्रौर इसीलिये “ ब्रह्मविद्यान्तगंत (कमं-) योगशास्त्र ” ¦ इस नाम 
से समस्त वेदिक ग्रथों मे उसे शरग्रस्थान प्राप्त हो गया है । गीता के विषय मं कहा 
जाता हं, कि “गीता सुगीता कतंग्या किमन्येः शास्त्रविस्तरैः --एक गीताकाहौी प॒रा 
व्रा अध्ययन कर लेना वस ह । शेष शास्त्रों के कारे फलाव से क्या करना ह ?यह 


चति कुछ भूठ नहीं हे । अ्रतएव जिन लोगो को हिन्द्धर्म भ्रोर नीतिशास्के मलतत्त्वों 


से परिचय कर लेना हो, उन लोगो से हेम सविनय किन्तु भ्राग्रहुपुवेक कहते हे, कि 
सव से पहले श्राप इस भुवं रथ का श्रध्ययन कीजिये ; इसका कारणा यह हं । कि 
भरग्रक्षर-सृष्टि का ग्रोर क्षतरकषेतरजञ का विचार करनेवाले न्याय, मीमांसा, उपनिषद्‌ 
रर वेदान्त श्रादि प्राचीन शास्त्र उस समय जितने हो सकते थे उतने, पूणां श्रवस्था 
म शरा चुके थे; रौर इसके वाद हौ वेदिक धमं को जानमूलक भवित्रधान एवं कर्मयोग 
विषयक भ्न्तिम स्वरूप शाप्त भ्रा; तथा वतमान काल मं प्रचलित वेदिक धमं का 
मूल हो गीता मं भरतिपादित होने के रणा हम कह सकते हे, कि संसेप मे किं 
निस्सन्दिगध रीति से वतमानकालीन हिनदुधमं के तत्त्वो को समभा देनेवाला गीता रौ 
जोड़ क सरा ग्न्य संसृत पाटिता रीती पीक 
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 , , उल्लिखित वक्तग्य से पाठक सामान्यतः समभ सकेगे, कि गीतारहस्य. के 
विवेचन का कंसा क्याढंग है? गीता पर जो शांकरभाष्य है, उसके तीसरे 
ग्रध्पाय के श्रारम्म मं पुरातन टीकाकारो के श्रभिप्रायों का उल्लेख ह; इस उल्लेख से 
ज्ञात होता हं, कि गीता पर पहले कमधोगम्रथान रीकाएुं रहौ होंगी । किन्तु इस समय 
ये टीकाएं उपलब्ध नहीं हं । श्रतएव यह्‌ कहने में कोई क्षति. नही, कि गीता का 
कमेथोणप्रधान श्रौर तुलनार्मक यह्‌ पहला ही विवेचन हं ! इसमे . कुछ इलोकों के 
रथं उन श्र्यो से भिच्रहंकिजो श्राजकल को टीकाग्रों में पाये जाते हुं! एवं एसे 
ग्रनेक विषय भौ बतलाये गये हं, फि जो श्रब तक की प्राकृत टीकाग्नों मं विस्तार- 
सहित कीं भौ नहीं थे । इन विषयों को श्रौर उनकी उपयपत्तियों को यद्यपि हमने 
संक्षेपमें ही बतलाया हु तयापि ययाशक्य सुस्पव्ड भ्रौर सुबोध रोति से बतलाने के 
उद्योग में हमने कोई बात उठा नहीं रलीहं ! एसा करने मं यद्यपि कहीं कहीं 
हिरतो गई हं, तो भी हमने उसको कोई परवाह नहीं कौ । श्रौर जिन शब्दों के 
ग्रथ श्रव तक भाषा में प्रचलित नहीं हो पपे हं, श्रुनके पर्याय शठ्ड उनके साथ-ही- 
साय भ्रनेक स्थलों परदे दियेहं। इसके अ्रतिरिक्त इस विषय के प्रमुख प्रमुख सिद्धान्त 
सारांशङ्प से स्थान स्थान पर; उपपादन से पुथक्‌ कर दिखला दिये गये हं । फिर 
भी शास्त्रीय श्रौर गहन विषयों का विचार थोडे शब्े सं करना सदव कठिन हु; 

मरौर इस विषय कौ भाषा भी श्रभी स्थिर नहींहो पाई हं। ्रतः हम जानतेहं, कि 
भरम से, दृष्टिदोष से, श्रथवा अ्रन्यान्य कारणों से हमारे इस नये टंग के विवेचन मं 
कटिनाई, दुर्बोवतता, श्रपएांता श्नौर भ्नन्ध कोई दोष रह गये होगे \ परन्तु भगवद्गीता 
पाठकों से श्रपरिचित नहीं है--बह हिष्दुश्रो के लिये एकदम नई वस्तु नहींहंः 
कि जिसे उन्होने कभी देखी सुनी नहो! एमे बहुतेरे लोग हँ, जो नित्य नियमसे 
भगवद्गीता का पाठ किथाकरतेहं; श्रौर एसे पुरुष भो थोडे नहीं हं, कि जि्होनें 
इसका शास्त्रीयदृष्टया भ्रध्ययन किया हं ्रथवा करेगे 1 एसे अ्रधिकारी पुरुषों से 
हमारी एक प्राथ॑ना है, कि जब उनके हाथ मं यह ग्रन्थ पहुचे; ओर यदि उन्हे इस 
व्रकारके कुचं दोष मिल जायं, तो वे कृपा कर हमं उनकी सूचना दे दे 1 एसा होने 
से हम उनका विचार करेगे; श्रौर यदि द्वितीय संस्करण के प्रकाशित करने का श्रवसर 
प्राया, तो उसमें यथायोग्य संशोधन कर दिया जवेगा । सम्भव हं, कुखं लोग समरे, 
कि हमारा कोई विशेष सम्प्रदाय हं; ओ्ौर उसी सम्प्रदाय कौ सिद्धि के लिये हस 
गीता का एक प्रकार का विशेष श्रथं कर रहै हें! इसलिये यहां इतना कह देना 
ग्रावक्यक हे, कि यह गीतारहंस्य ग्रन्थ किसी भी व्यक्तिविशेष श्रथवा सम्प्रदाय के 
उदेश से लिखा नहीं गाह 1 हमारी बुद्ध के भ्रनुसार गीता के मूल संस्कृत इलोक का 
जो सरल श्रथं होता है, वही हमने लिखा हं ! एसा सरल श्रथं कर देने स--भ्ोर 
ग्राजकल संस्कृत का बहुतकु ख प्रचार हो जाने के कारण बहुतेरे लोग सम सकेगे, कि 
श्रथं सरल हे या नहीं--पदि इसमे कुछ सम्प्रदाय कौ गन्ध भ्रा जावे तो वहं गीता 
की हे, हमारी नहीं । श्रजुन ने भगवान्‌ से कहा. था, कि.“ सुक दो चारं मागं बतला 
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२४ | गीतारहस्य श्रथवा कमंयोगशास्त्र 
करःउल्न मे न डालिये । निरचयपूव॑क एला एक ही मागं बतलाइये, ध व 
स्कर हो (गी, ३० २; ५, १) 1 ” इसे परगट ही ह, कि गीता मे किसी-न-कि [ 
एक हौ विशेष मत का प्रतिपादन होना चाहिये । मूलगीता का ही भथ ५ ह 
निराग्रहबुदधि से हमं देखना हं, कि बह एक ही विशेष मत कौन-सा हं ४ (४ 
से कोई मत स्थिर करके गीता के भ्रथं की इसलिये खीचातानी नहीं करनी हुः | कि 
इस पहले से ही निरिचत किये हए मत से.गीता का मेल नहीं मिलता ! . सारांश, 
गीता के वास्तविक रहस्य का--फिर चाहे वह रहस्य किसी भी सम्प्रदाय का 
हो-गीताभक्तो भं प्रसार करके भगवान्‌ के हौ कथनानुसार यह जञानयज्ञ करने 
केलिये हम प्रवृत्त हृए हं । हमे भ्राश्ा हं, कि इस ज्ञानयज्ञ की रन्यगता कौ सिद्धि 
के लिये, अपर जो ज्ञानभिक्षा मांगी गई हं, उसे हमारे देशबन्धु श्रौर धमबन्धु बड़ 
भ्रानन्द से दे । 

पराचीन टीकाकारो ने गीता का जो तात्पयं निकाला ह उसमे--श्रौर हमारे 
मतानुसार गीता का जो रहस्य हं उसमें--भेद क्यो पडता हं ? इसमभेद के कारण 
गीतारहस्प मे विस्तारपुवंक बतलाये गए हे । परन्तु गीता के तात्पयंसम्बत्ध में 
यद्यपि इस प्रकार मतभेद हुमा करे, तो भी गीता के जो भाषानुवाद हुए हं, उनसे 
हमे इस ग्र॑य को लिखते समय श्रन्यान्य बातों मे सदेव ही प्रसंगानुसार थोडी-बहुत 
सहायता मिलो हं । एतदयं हम उन सब के अ्रत्यन्त ऋणो हं । इसी प्रकार उन. 
परिचम पणिडतों का भो उपकार मानना चाहिथे, कि जिनके ग्रन्थों के सिद्धान्तो का 
हमने स्थान स्थान पर उल्लेख किया हे । श्रौर तो क्या ! यदि इन सब ग्रन्थों की 
सहायता न भिली होती, तो यह ग्रंय लिला जाता या नही--इसमें सन्देह हीह । 
इती से हमने प्रस्तावना के श्रारम्भ मे ही साषु तुकाराम का यह्‌ वाक्य लिख दिया 
हं--“संतो को उच्छिष्ट उक्ति ह मेरी बानी “ । सदा सवेदा एक-सा उपयोगो 
होनेवाला श्र्थात्‌ विकाल-प्रबाधित जो ज्ञान ह, उसका निरूपणा करनेवाले गीता 
जसे प्रन्य से कालभेद के भरसार मनुष्य को नवीन नवीन स्फ्ति प्राप्त हो, तो 
इसम्‌ कों भरारचयं नहीं है; क्योकि एसे व्यापकः ग्रन्थ का तो यह धमं ही रहता है । परन्त 
इतने ही से प्राचीन पण्डितो के वे परिश्रम कु व्यथ नहीं हो जते, कि जो उन्होने 


कर दिया ह । परन्तु सच्चे ( कम.) योग. का तत्व श्रथवा वेदिक धामिक सम्प्रदाय 
त भली भति समभ न सकने के कारण या बहिरगपरीक्षा पर व 
१ रचि रहने के कारण भ्रथवा.एसेहो श्रौर कुष कारणों से इन परिचमी पण्डितो 

५५६ ५.५ ` अधिकतर, भए श्रोर कु कषः स्थानो मतो सर्वथा रामक श्रोर 
“` ` हं । यहां पर पश्चिमौ परिडतों के , गीताविषयक श्रयो का, विस्त 


" भ्रस्तावना ।. ` २१ 


विचार करने श्रथवा उनको जांच करने को कोई श्रावश्यकता नहीं हं । उन्होने जो 
प्रमुख प्रन उपस्थित किये हं, उनके सम्बन्ध मं हमारा जो वक्तव्य हं, वहं इस ग्रन्थ 
के परिशिष्ट प्रकरणा में हे । किन्तु यहां गोताविषयक उन भ्रग्रेली लेखों का उल्लेख 
कर देना उचित प्रतीत होता दै; कि जो इन दिनों हमारे देखने मं श्राये हं । पहला 
लेख मि० उरस का हे । मि° उरस धिभ्रात्तफिष्ट पंथ के हं ! उन्होने श्रपने गीता- 
विषयक ग्रन्थ में सिद्ध किया है, कि सगवदगीता क्मयोगप्रघान हं; भौर वे श्रपने 
व्याख्यानो मे भी इसी मत को प्रतिपादन किया करते हं । दस्रा लेख मद्रास के 
भि० एष. राध।कृष्णाम्‌ का हे ! यह छोट निंव के रूप मं ्रमेरिका के सावेराष्टरीय 
नीतिश्ास्जसंवंधी तरैमासिकू' में प्रकाशित हृश्रा हं ( जुलाई १९११) । इसमे 
ग्राट्मस्वातंत्प श्रौर नीतिवमं इन दो विषयों के सम्बन्ध से गीता श्रौर कान्ट को समता 
दिखलाई गई ह 1 हमारे मत से यह्‌ साम्य इसे भी कहीं श्रधिक व्यापक हं; रौर 
कान्ट की श्रयेक्षा ग्रीन की नैतिक उपयत्ति गोता से कहीं श्रधिक मिलती जुलती हं । 
परन्तु इन दोनों भ्ररनों का खुलासा जब इसग्रंथमं क्िथाही गया हं, तब यहां उन्हीं 
को दुहराने की श्रावदयकता नहीं हे । इसी प्रकार पणिडत सौतानाथ तत््वभूषए-कतृक 
छृष्एा श्नौर गीता नामक एक श्र्॑रली ग्रन्थ भो इन दिनों प्रकाशित हुश्रा हं । इसमं 
उक्त पणिडतजी के गीता पर दिये हृएु बारह व्याख्यान हं । किन्तु उक्त ग्रन्थो केः 
पाठ करने से कोई भौ जान लेगा, कि तत्वभूषएाजौ के श्र थवा मि. ठ्रक्स के प्रतिपादन 
से ्नौर हमारे प्रतिपादन में बहुत श्र॑तर हँ ! फिर भो इन लेखो से ज्ञात होता हं, कि 
गीताविषयक हमारे विचार कुछ श्रपवं नहीं हे । श्रौर इस सुचिन्ह का भी ज्ञान होता 
है, कि गीता के कमयोग की शरोर लोगों का ध्यान श्रधिकाधिक् श्रार्कदत हो रहाहं ४ 
ग्रतएव यहां पर हम इन सब श्राधुनिक्‌ लेखकों का श्रभिनंदन करते हं । 

यह ग्रंथ मएडाले में लिखा तो गया था, पर लिखा गया थापेन्सिलि से; 
श्रोर काटा के श्रतिरिक्त इसमे ्रौर भी कितने ही नये सुधार किये गये भे\ 
इसलिये सरकार के यहाँ से इसके लौट भ्राने परप्रेस मं देने के लिये शुद्ध कापी 
करने की श्रावदयकता हई । श्रौर यदि यह्‌ काम हमारे ही भरोसे पर छोड दिया जाता 
तो इसके प्रकाशित होने मेँ न जाने श्रौर कितना समय लग गया होता { परन्तु 
श्रीयत वामन गोपाढ जोश्ची, नारायए कृष्णा गोगटे, रामकृष्णा दत्तात्रेय पराड़कर+ 
रामकृष्एा सदाशिव पिपुटकर, श्रप्पाजी विष्ण, कुलकण प्रभृति सज्जनो ने इस काम मं 
बड़े उत्साह से सहायता दी । एतदथं इनका उपकार मानना चाहिये । इसी प्रकार 
श्रीयत कृष्णाजी प्रभाकर खाडिलकर ने श्रोर विशेषतया बेदशास््रसम्पन्न ` दीक्षित 
कादोनाथशास्त्री लेले ने बम्बई से यहां ्राकूर ग्रन्थ की हस्तलिखित प्रति को पढने 
का कष्ट उठाया । एवं श्रनेक उपयुक्त तथा मार्मिक सुचनाएे दीं जिनके लिये हम 
उनके ऋणी हें । फिर भौ स्मरणा रहे, कि इस ग्रथ मं प्रतिपादित मतो क जिम्मेदारी 
हमारी ही हं । इस प्रकार ग्रंय छोपने योग्य तो हो गया, परन्तु युद्ध के कारणा कागज 
की कमी होनेवाली थो । इस कमी को बम्बई के स्वदेशी कागुज के पुतलोघर के 
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मालिकः मेससं “ डी. पदमजी श्रौर सन' ने हमारी इच्छा के शनुतर्‌" अच्व कण 
समयं पर तयार करके दूरं कर दिया। इससे गीता ग्रन्थ को छापने के लिय श्रच्छा 
कागज्ञ मिल सका। किन्तु ग्रन्थ भरनुमान से भ्रधिक बद गया, इसमे कागुज्‌ को कमी 
फिर पड़ी । इस कमी को पुनेके पेवर मिल के मालिको ने सा डुर न 
कर दिया होता, तो भौर कुछ महीनों तक पाठकों को श्रन्थ के प्रकाशित होने कौ 
प्रतीक्षा करनी पडती । श्रतः उक्त दोनों पुतलोघरों के मालिको को, न केवल 
हमही, प्रत्यत पाठक भी धन्यवाद दे । श्रव श्रन्त मे प्रूफ संशोधन का काम 
रह गया; जिसे श्रीय॒त रामकृष्णा दत्तात्रेय पराडकर, रामकृष्ण सदाशिव पिपुटकर 
भ्रूर भीय॒त हरि रध्‌नाथ भागवत ने स्वीकार किया। इसमं भौ स्थान स्थान 
पर शनन्यान्य ग्रन्थो का जो उल्लेल किया गया है, उनको मूल ग्रन्थों से ठीक ठीक 
जांचने एवं यदि कोई व्यड रह गथा हो, तो उपे दिलाने का कम श्रीयत हरि 
रधुनाथ भागवत ने श्रकेले हौ ने किया हं । बिना इनको सहायता के इस ग्रन्थ को 
इतनी शीध्रता से प्रकाशित न कर पाते। श्रतएव हम इन सब को हदय से धन्थवादं 
देते हं । श्रव रही छपाई; जिसे चित्रशाला छाषखाने के स्वत्वाधिकारी ने सावधानी- 
पुवेक शीधता से छाप देना स्वीकार कर तदनुसार इस कायं को पणां कर दिथा । इस 
निमित्त भरन्त मं इनका भी उपकार मानना श्रावश्यक हे । खेत मे फसल हो जाने पर 
भो फसल से श्रनाज तयार करने श्रोर भोजन करनेवालो के मुंह में पहुंचने तक 
जिस्‌ प्रकार श्रनेक लोगोको सहायता श्रपेक्षित रहती है, वेसो ही क्ख भ्रंशो मं 

ग्रन्थकार को--कम से कम्‌ हमारी तो श्रवश्य--स्थिति है ! श्रतएव उक्त रीति से 
जिन लोगो ने हमारी सहायता को--फिर चाहे उनके नाम यहाँ भराये हों अथवा 
न भी भ्राये हो--उनको फिर एक बार धन्थवाद दे कर हम इस प्रस्तावना को 
समाप्त करते हं । 

„ भस्तावना समाप्त हो गई । श्रब जिस विषय के विचार मे बहुतेरे वषं बीत 
गये हं; शरोर जिसके नित्य सहवास एवं चिन्तन से मन को समाधान हो कर श्रानन्द 
हतप गयु, बह विषय भ्राज ग्रन्थ के रूप मे हाथ से पृथक्‌ होनेवाला हं । यह सोच 
कर यद्यपि बुरा लगता हे, तथापि सन्तोष इतना ही है, कि ये विचार तथ गये तो 
चयानि, अन्यथा ज्या -के-स्यो--शरगली षीद के लोगों को देने के लिथे ही हमे 
प्राप्त हृए थे । श्रतएव वं ) पारश 
प व 1 ८ 03 के इस पारस को 1 के 
(भगवान्‌ के दिये हए) इस वरदान को संम लो च (6 ५५६ 
भरमोदकपुवेक सोपते हे । प्रत्यक्ष भगवान ह त नि ५१ ५१ १६९१ र 
स ८ ह्‌ (नर्चपपूवेक यह श्रार्वासन ह, कि 
सडकटों से बचाता ह । इससे श्रधिक = ता रणा डे 
ध्यान दे कर कि, ५ बिना किये „१ वि सष के इस नियम्‌ पर 

4 > । कुछ होता नहीं हं ` तुमको निष्कासबदि से 


प्रस्तावना । २७ 


कार्यकर्ता होना चाहिये, तब फिर सब कख हो गया! निरी स्वार्थपरायणएावुद्धि से गृहस्थी 
चलाते चलाते जो लोग हार कर थके गये हों, उनका समय विताने के लिये" श्रयवा 
संसार को छृडा देने कौ तैयारी के लिये गीता नहीं कही गई हं \ गीताशस्त कौ 
प्रवृत्ति तो इसलिये हई है, कि वह इसको विधि बतलावे, कि मोक्षद्ष्टि से संसार के 
कमं ही किस प्रकार किये जावे ? भ्रौर तात्विक ष्टि से इस बात का उपदेश करे, कि 
संसार में मनुष्यमात्र का सच्चा कतव्य क्या हँ ? श्रतः हमारी इतनी ही विनती हं कि 
पं ्रवस्था में ही--चदती हई उमर मं ही--ग्रत्येक मनुष्य गृहस्थाश्रम के मथवा 
संसार के. इस प्राचीन शास्त्र को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी समभे बिना 
न रहे । 
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गीतारहस्य की साधारण अनुक्रमणिका । 
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` गीताश्हस्य के प्रत्येक प्रकरण के 
विषयों की अनुक्रमणिका 1 


पहला प्रकरण -- विषयप्रवेश । 


श्रीमद्भगवद्गीता कौ योग्यता-गीता के श्रध्यायपरिसमाप्तिसुचक सडकल्प-- 
"गीतः शञ्द का श्रथं = श्न्यान्य गीताग्नों का वणान श्रौर उनकी एवं योगवासिष्ठ 
गदि उरी रै्ता-प्र्थपरीक्षा के भेद-भगवद्गीता के श्राधुनिक बहिरडगपरीक्षक-- 
महाभारत प्रणेता का बतलाया हृश्रा गीतातात्पयं--प्रस्थानत्रयी श्रौर उस. पर 
साम्प्रदाधिक भाष्य-इनके श्रनुसार गीता का तात्पय--श्रीशडकराचायं-मधुसूदन-- 
तच्वमसि--पैशाचभाष्य--रामानुजाचायं--मध्वाचायं-- वल्लभाचाये--निबाकं- 
श्रीधरस्वामी--ज्ञानेशवर--सव की साम्प्रदायिक्द्‌ष्टि-साम्प्रदायिक दृष्टि को छोड 
कर ग्रंथ का तात्पयं निकालने को रीति--सम्प्रदायिकदष्टि से उसको उपेक्षा--गीता 
का उपक्र भ्रौर उपसंहार--परस्परविरदध नीतिध्मों का भगड़ा श्रोर उनमं होने- 
वाला कतेव्यधमंमोह--इसके निवारणाथं गीता का उपदेश ! प. १--२७ 1 


दूसरा प्रकरण--कमं जिज्ञासा । 

कतंव्यम्‌ढता के दो भ्रग्र्ी उदाहरण--इस दृष्टि से महाभारत का महत्व--' 
ग्रहिसाधमं श्रौ र उसके श्रपवाद--शक्षमा श्रौर उसके श्रपवाद--हमारे शास्त्र का 
सत्थानतविवेक---च्रगरेजी नीतिशास्त्र के विवेचन के साथ उसकी तुलना--हमारे 
शास्व्रकारों की दष्टि की श्रेष्ठता श्रौर महत्ता--प्रतिज्ञापालन श्रौर उसको सर्यादा- 
ग्रस्तेय श्रौर उसका श्रपवाद--मरने से चिन्दा रहना श्रेयस्कर रहं इसके श्रपवाद 
--भ्रामरक्षा--माता, पिता, गुरु प्रभति पुज्य पुरुषों के सम्बन्ध मं कतव्य ग्रोर 
उनके अ्रपवाद--काम, कोध श्रौर लोभ के निग्रह का तारतम्थ--धेयं श्रादि. गृणों 
के ग्रवसर रौर देशकाल श्रादि मर्यादा--भ्राचार का तारतम्य--वमे-अ्रधमं को 
सक्ष्मता श्रौर गीता कौ श्रपुवता 1... “** -** ~" पृ, २८५० । 


तीसरा प्रकरण -- कमंयोगशास्त । 
कमंजिज्ञासा का महत्व, गीता का प्रथम श्रध्याय भ्रौर कमंयोगलास्् की 
्रावर्यकता--कमं शब्द के श्रथ का निणय--मीमांसकों का कमंविभाग--यीग शब्द 
के श्रथं का निणंय--गीता में योग = कमयोग; ग्रोर वही प्रतिपाद्य ह--कमे-प्रकमं ` 
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३० गीतारहस्य श्रथंवा कमयोगशास्त्र ॥ 


के पर्याय शब्द--शास्त्रीय प्रतिपादन के तीन पन्थ ( ग्राधिभोतिक;  भाषिदेविक 
नोर श्राष्यात्मिक) --इस पन्थभेद का कारणएा--कोंट का मत-गीता के श्रनुसार 
भ्रध्यात्मदृष्टि की भेष्ठता--धघमं शब्द के दो श्रथ, पारलौकिक ्नौर व्यावहारिक-- 
चातुवंएयं श्रादि धमं--जगत्‌ का धारणा करता है, इसलिये धमं--चोदनालक्षण 
धमधम परधम का तिय करने के लिये साधारणा नियम--'महाजनो यन गतः 
स पन्थाः ' श्नौर इसके दोष--श्रति स्वंत्र वजंयेत्‌' श्रौर उसको श्रपुएता-- 
स्विरोध से धरमनिणंय--कमयोगशास्त्र का कायं । ..* --* पुः ५१७२ । 
चौथा प्रकरण -- आधिभौतिक सुखवाद । 

स्वल्य-प्रस्ताव--घमं-प्रधमं-निर्णापक तत्व-- चार्वाक का केवल स्वाथं-- 
हभ का दरदा स्वायं --स्वायंबुद्धि के समान ही परोपकारबुद्धि.भी नेसगिक हे-- 
याज्ञवल्क्य का ्रात्माथ--स्वा्थ-परा्थ-उभयवाद श्रवा उदात्त या उच्च स्वाथ-- 
उस पर भ्माक्षेप--पराथंप्रधान पक्ष--श्रधिकांश लोगों का श्रधिक सुख--इस पर 
भ्राक्षेप--किस प्रकार श्रोर कोन निरिचत करें कि भ्रधिकांश लोगों का श्रधिक सुख 
क्या हे ?--कमं को श्रपेक्षा कर्ता को बुद्धि का महत्व--परोपकार क्यों करना 
चाहिये ?-मनुष्यजाति को पणं श्रवस्था--श्वेय रौर प्रे--सुखदुःख की ्रनित्यता 
नोर नीतिधमं की नित्यता । .. --* ..-ज .-..+ ... पु. ७४--९३, 


पाँचवाँ प्रकरण -- सुखदुःखविवेक । 


सुल के लियं प्रत्येक की प्रवृत्ति--सुखदुःख के लक्षणा श्रौर भेद--घुख 
स्वतन्त्र हे या दुःखाभावरूप ? संन्यासमागं का मत--उसका खएडन--गीता का 
सिदधान्त--सुल नोर दुःख, दो स्वतन्त्र भाव हं--इस लोक मे प्राप्त होनेवाले सुख- 
दुःख विपयय-संमार में सुख श्रधिक है या दुःख ?--परिचमी सुखाधिक्यवाद-- 
मनुष्य के भ्रात्महत्या न करने से ही संसार का सुलमयत्व सिद्ध नहीं होता--सुख 
को इच्छा को अपार वुद्धि--सुख को इच्छा सुखोपभोग से त॒प्त नहीं होती--्रत- 
८ब्‌ ससार स ढुःल को भ्रधिकता-हमारे शास्त्रकारों का तदन॒कल सिद्धान्त-- 
शोपेनहर का मत--श्रसन्तोष का उपयोग--उसके दुष्परिणाम को हटाने का उपाय 
--षखदःख के श्रनुभव को श्रात्मवशता श्रौर फलाशा का लक्षए--फलाशा को 
त्यागने से ही दुःलनिवारणा होता हे । श्रतः कर्मस्याग का निषेध--इन्दरियनिग्रह 
का मर्यादा--कभयोग को चतुःसत्री--शारीरिक प्र्थात्‌ श्राधिमोतिक सुख का 

पुनमत्व-्रारमम्रसादज म्र्थात्‌ श्राध्यात्मिक सुख की श्रेष्ठता श्रोर नित्यता-- 
दोनों सुखो कौ भाप्ति ही कर्मयोग की दष्टि से प्रम साध्य हु--विषयोपभं 
भ्रनित्य हं श्रोर परम ध्येय होने के लिये प्रयोग्य ३ व प्रा 1 
काश्पवाता शह. : क र 
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गोता के विषयों को श्रनुक्रमणिका । ३९१ 


छटा प्रकरण -- आ! धिदेवतपक्ष ओर क्षेत्रषे त्रज्ञविचार । 

पटिचमी ` सदसद्िवेकदेवतापक्ष--उसी के समान मनोदेवता के संबंध मं हमारे 
ग्रन्थों के वचन--श्राधिदेवतयपक्ष पर श्राधिभोौतिकपक्ष का श्राक्षेप--घ्रादत श्रौर 
श्रभ्यास मं काये-श्रकायं का निणंय शीष हो जाता हे--सदसद्िवेक कुछ निराली शक्ति 
नहीं है--घ्रघ्यात्मपक्ष के श्राक्षेप--मनुष्यदेहरूपौ बडा कारखाना--कमंन्द्रियों 
ग्रोर ज्ञानेन्द्रिय के व्यापार--मन भ्रौर बुद्धि के पथक पथकः काम-व्यवसायात्मक 
श्रौर वासनात्मक बुद्धि का भेद एवं सम्बन्ध--व्यवसायात्मक बुद्धि एक ही हे "परन्तु 
सात्विक श्रादि भेदो से तीन प्रकार की हे--सदसद्विवेक बुद्धि इस महे, पुथक 
नहीं है--क्षेचक्षे्रज्ञविचार का श्रौर क्षर-प्रक्षर-विच।र का स्वरूप एवं कमयोग से 
सम्बन्ध--क्षे्र शब्द का श्रथं--क्षेत्रत्न का प्र्थात्‌ श्रात्मा का श्रस्तित्व--क्षर- 
ग्रक्षर-विचार को प्रस्तावना 1 -.. श ... पू- १२२--१४८ । 
सातवां प्रकरण -- कापिकसांख्यशास्त्र अथवा क्षराक्षरविचार। 

क्षर श्रौर श्रक्षर का विचार करनेवाले शास्न--काणादों का परमाण्‌-वाद-- 
कविलसांख्य शब्द का श्रथ--कापिलसांस्यविषयक ग्रन्थ--सकायवाद 
--जगत्‌ का मूलद्रव्य श्रथवा प्रकृति एक हौ हं--सत्व, रज श्रौर तम उसके तीन 
गुण हं--जरिगुए कौ साम्यावस्था ओर पारस्परिक रगड़-भगड़ से नाना पदार्थों को 
उत्पत्ति--प्रकृति श्रव्यक्त, भ्र लणिडत, एक ही श्रौर श्रचेतन हं--भ्रव्यक्त से 


व्यक्त--प्रकृति से हौ मन ग्रौर बुद्धि को उत्पत्ति-- सांख्यशास्त्र को हेकेल का जडाद्रेतः 
ग्नोर प्रकृति से श्रात्मा कौ उत्पत्ति स्वीकृत नहीं- प्रकृति भ्रौर पुरुष दो स्वतन्त्र 


तत्तव हे--उनमें पुरुष श्रकर्ता, निए भ्रौर उदासीन हं” सारा कतंत्व रजति का 
है--दोनों के संयोग से सुष्टि का विस्तार--प्रकृति भ्रौर पुरुष के भेद को पहचान 


लने से कंवल्य कौ श्र्थात्‌ मोक्ष क प्राप्ति--मोक्ष किसका होता है ? प्रकृति का या 


पुरुष का ?--सास्यों के श्रसंख्य पुरुष श्रौर वेदान्तो का एक पुरुष--त्रिगुणातीत 
ग्रवस्था--सांख्यो के श्रौर तत्सदृश गीता के सिद्धान्तो के भेद । पु. १४६--१६८ ॥ 


आख्वां प्रकरण -- विश्व की रचना ओर संहार । 


प्रकृति का विस्तार--ज्ञान-विज्ञान का लक्षण--भिन्न भिन्न सृष्टचुत्पत्तिक्रम 


प्नोर उनकी श्रन्तिमि एकवाक्यता--श्राधुनिक उत्करान्तिवाद का स्वरूप श्रौर सांख्य 


के गुएोत्कषं तत्त्व से उसको समता--गुएोत्कषं का श्रथवा गएपरिणामबाद का 


निरूपण--प्रकृति से प्रथम व्यवसायात्मकबुद्धि कौ श्रौर फिर अहङकार को उत्पत्ति-- 
उनके त्रिधात श्रनन्तभेद--श्रहडकार से फिर सेन्द्रियसृष्टि के मनसहित ग्यारह 


तत्वों कौ श्रौर निरिन्दरियसष्टि के तन्मात्ररूपी पांच तत्वों कौ उत्पत्ति--इस बात 


का निरूपण, कि तन्मात्राएं पांच ही क्यो हं † श्नौर सूकषमेन्दरियां ग्यारह ही क्यो 
हे ?--सृक्ष्मसृष्टि से स्थूल विज्ञेष-पच्चीस तत्वों का ब्रह्माएडवृक्ष--श्रनुगीता का 
ब्रह्वक्ष श्रौर गीता का श्रहवत्थवृक्ष-पच्चीस तत्वों का वर्गीकरणा करने कौ 





। 
1 
। 
। 


३२ गीतारहस्य श्रथवा कमयोगशास्त्र । ` 

सांख्यो कौ तथां वेदान्तियों की भिन्नभित्र रीति--उनका नकशा--वेदान्त्रन्थों मं 
वणित स्थल पंञ्चमहाभूतों की उत्पत्ति का क्रम श्रौर फिर पञ्चीकरण से सारे स्थूल 
दाथं--उपनिषदों के त्रिवत्करणा से उनकी तुलना-सनोव सृष्टि" श्रौर लिङ्ग 
शरीर-बेदान्त मे बणित लिङ्गशरीर का भ्रौर सांख्यशास्त्र मं वणित लिडगशरीर का 
भद--बुद्धि के भाव श्रोर वेदान्त का कमं--प्रलय-उत्पत्ति-प्रलयकाल-- कल्पः 
य॒गमान--न्रह्मा का दिनरात श्रौर उसको सारी श्रायु--सृष्टि कौ उत्पत्ति के श्रन्थः 


कम्‌ से विरोध श्रौर एकता । ..“पु. १६९ १९५ । 
नोवां प्रकरण -- अध्यात्म । ` | 
प्रकृति भ्रौर पुरुष-रूप देत पर श्राक्षेप--दोनों से परे रहनेवाले का विचार 
करने की पद्वति--दोनों से परे का एक ही परमात्म श्रयवा परमपुरुष --ग्रकृति 
(जगत्‌), पुरुष (जीव) श्रौर परमेश्वर, यह त्रयौ--गीता मे वणित परमेक्वर का 
स्वरूप--ग्यक्त श्रथवा सगुए़ रूप श्रोर उसकी गौएता--भ्रव्यक्त किन्तु . माया से 
व्यक्त होनेवाला--श्रव्यक्त के हौ तोन भेद (सगुए, निर्गुणा श्रौर सगुएनिग ए) 
उपनिषदों के तत्सद्‌ श वणएन--उपनिषदो मं उपासना के लिये बतलाई हई विद्याएं 
म्नो प्रतीक--त्रिविध श्रव्यक्त रूप मं निग्‌ ए ही श्रेष्ठ हे (पृ.२०८) -उक्त सिद्धान्तो 
को शास्त्रीय उपपत्ति- निर्गुण मर सगुएा के गहन श्रथं--श्रमृतत्व की स्वभाव- 
सिद्ध कल्पना--सृष्टिज्ञान कंसे भ्रौर किसका होता हँ ?--जञानक्रिया का वणन भ्रौर 
नामरूप कौ व्यास्या--नामरूप का द्श्य श्रौर वस्तुतत्व--सत्य की व्यास्या-.- 
विनाश होने से नामरूप श्रसत्य हं श्रोर नित्य होने से वस्तुतत्व सत्य हे--वस्तु- 
तत्व ही श्रक्षरब्रह्म इं; श्रौर नामरूप माया है--सत्य श्रौर मिथ्या शब्दों का 
वेदान्तशास््रानुसार श्रथं--भ्राधिभौतिक शास्त्रों कौ नामरूपात्मकता (पष्ठ २२१ = 
विज्ञानवाद वेदान्त को ग्राह्य नही--मायावाद की ्राचीनता--नामरूप से 
भराच्छादित्‌ नित्य बरह्म का रौर शारीर श्रास्मा का स्दरूप एक ही है--दोनों को 
चिद्रूप यो कहते हं ? --्रह्यातपैवय यानौ यह ज्ञान कि ‹नो पिएड भे 
बही ब्रह्माएड म हं -्रह्मानन्द मं मन की मृत्यु, तुरीयावस्था श्रयवा निकल | 
समाधि--भ्रमृतत्वसीमा भ्रौर मरणा का मरणा (प. २३४ ) ~ रैतवादं कौ उत्परि र 
गीता श्रौर उपनिषद्‌ दोनों श्रदरेत वेदान्त का ही प्रतिपादन करते है--निगं ध 
सगण माया की उत्पत्ति कंसे होती ह ? --विवतंवाद श्रौर गुएपरिणामवाद- ८० 
जीव भ्रौर परमेर्वरविषयक श्रध्याः्मलास््र का संक्षिप्त सिद्धान्त (प्‌. २४ इध 
बह्म का सत्यानृतत्व--उ तत्सत्‌ भ्रौर श्रन्य ब्रह्मनिरंश--जीव परमे ज (न 
कसे हं {--परमेहवर दिक्काल से श्रमर्यादित > १ 
7 2 ग न रत हं (पु, २४७ ) --भ्रष्यात्मशास्त्र का. 
` सिद्धान्त--देहेन्दियो में भरो हुई साम्यदृद्धि--मोक्षस्वरूप श्रौर प 
चस्था का वणान (पु, २५० )--ऋ्वेद फे नासदीय सूषत कासां चिचिर र सिद्धा. 
पर प्रकरण कौ साति । =... १ तुरण 
प. १९६--२५९ । 


गीतारहस्य के विष्यो को अनुक्रमणिका । ३३ 


दसवां प्रकरण--कमविपाक ओर आत्मस्वातन्त्य । 

, मायासष्टि श्रौर ब्रह्मसृष्टि--देह के कोडा श्रौर कर्माश्रयोभूत लिगडरोर-- 
कमे, नामरूप श्रौर माया का पारस्परिक सम्बन्ध--कमं कौ. ग्रोर माया कौ 
व्याख्या--माया क! मूल श्रगम्य है । इसलिये यद्यपि माया परतन्त्र हो" तथापि 
मायात्मक प्रकृति का विस्तार श्रथवा सृष्टि ही कमं हे--श्रतएव कमं भीः 
श्रनादि है--कमं के श्रखणिडत प्रयत्न--परमेरवर इसमें हस्तक्षेप नहं करता; 
ग्रौर कर्मानुसार ही फल देता हं (पृ. २६७) -कमेबन्ध कौ सुदढता भ्रौर भ्वृ्ति- 
स्वातन्पवाद की प्रस्तावना--क्मविभाग, सल्चित, प्रारब्ध श्रौर क्रियिमाए-- 
^ श्रारब्धक्मणां भोगादेव क्षयः “-- वेदान्त को मीमांसकों का नष्कम्यसिद्धिवाद 
ग्रग्राहच है--ज्ञान विना क्मवन्ध से चुटकारा नहीं -- ज्ञान शब्द का ग्रथ--ज्ञानप्राप्ति 
कर लेने के लिये शारीर श्रात्मा स्वतन्त्र है (पु. २८२) --परन्तु कमं करने के 
साधन उसके पास निजो नहीं हँ । इस कारण उतने ही के लिये परावलंबी हं-- 
मोक्प्राप्त्य्थं आचरित स्वल्प कमं भौ व्यथं नहीं जाता--ग्रतः कभी-न-कभी 
दीधं उद्योग करते रहने से सिद्धि ्रवश्य मिलती ह--कर्मक्षय का स्वरूप--कमं 
नहं दटते, फलाज्ञा को छोड़ो--कमं का बन्धकत्व मन मंदहै, न कि कमं मं-- 
इसलिये ज्ञान कभी हो, उसका फल सोक्ष हौ मिलेगा--तथापि उसमे भौ भ्रन्त- 
काल का महत्त्व (पु. २८६) -कमंकाएड श्रौर ज्ञानकाएड--श्रौतयज्ञ ग्रौर स्मात- 
यज्ञ--कर्म्रधान गाहंस्थ्यव्ति--उसी के दो भेद (ज्ञानयुक्त भ्रौर ज्ञानरहित )-- 
इसके श्रन॒सार भिन्न भिन्न गति--दैवयान श्रौर पितृयाएा--कालवाचक या देवता- 
वाचकः ?-- तीसरी नरक की गति--जीवन्मुक्तावस्था का बए़न 1. . पू २६०-२३००१ 


ग्यारहवाँ प्रकरण--संन्यास ओर कर्मयोग । 


रजन का यह प्रन, कि संन्यास श्रौर कमयोग दोनों मे शरेष्ठ मागं कौन-सा हं ? 
--इस पन्थ के समान ही पररिचमी पन्थ--संम्यास श्रौर कमयोग के पर्याय शब्द-- 
संम्यास शब्द का श्रथ--क्मयोग संन्यास का श्रडण नहीं हेः दोनों स्वतन्त्र हं- 
इस सम्बन्ध में रीकाकारों की गोलमाल--गोता का यह्‌ स्पष्ट सिद्धान्तः कि इनः 
लोनों मार्गो मे कर्मयोग ही भरेष्ठ हं--संन्यासमार्गीय टीकाकारो का किया हुश्रा 
विपर्यास्--उस पर उत्तर--्रजुन को अज्ञानी नहीं मान सकते (पु. ३१२) --इस 
बात के गीता में निष्ट कारणा, कि कमयोग हौ श्रेष्ठ क्यो ह--्रचार श्रनादि 
काल से द्विविध रहा हे । श्रतः वह श्रेष्ठता का निएय करने मं उपयोगी नहीं हं-- 
जनक की तीन श्रौर गौता की दो निष्ठा्ए--क्मों को बन्धक कहने से ही यहं सिदध 


` नहीं होता, कि उन्हे चोड देना चाहिये । फलाशा छोड़ देने से निर्वाह हो . जाता 


>, 


हो जाने परं श्रपना कतैव्य न रै, श्रथवा वासना का क्षय हौ जाय, तो भी कमं 
नहीं छृटते--श्रतएव ज्ञानप्राप्ति के पचात्‌ भौ निःस्वाथंबुद्धि से कमं श्रवरश्य 
गी. र्‌ = प्रर २ 


ह --कमं छट नहीं सकते--कमं छोड देने पर खाने के लिये भौ न मिलेगा ज्ञान 


इ गीतारहस्य श्रथवा 3 मयोगशास्त्र । 
करना चाहिये--भगवान्‌ का शरोर जनक का, उदाहरएा--रुलाशात्याग, नराभ्य 
करना चाहिये -)_ लोकसंग्रह रौर उसका लक्षए--बरहज्ञान का यही 
श्नौर कममत्साह्‌ ( ध ३२८)--ल ोकसंग्रह भी. चातव॑एयव्यवस्था ` के परनुसार 
ह £ 1 व थो मे व एत चार श्रा्रमों का श्रायु 
नहो (६, १९६। व श्रौर स्मातं ते 
त 1 0 ही प्रतिपाद्य है--गीता का कमं- 
र व ० कमना का भेद--स्मातंसंन्यास, श्रौर भागवतसंन्यास 
का भेद-- दोनों की एकता--मनुरमृति के वेदिक कर्मयोग क श (0 
प्राचीनता--गीता के भ्रध्यायसमाप्तसुचक सकल्पं का श्रथ--गाता क ् 
नौर प्रस्थानत्रयो के तीन भागों की साथकता (प. ३ ५१ ] --संन्यास ( साख्य ) शरीर 
कर्मयोग (योग), दोनों मागो के भेद-रभेद का नक्शे म्‌ संक्षिप्त अः 
बरिताने के भिञ्च भिन्न माग--गीता का यह्‌ सिद्धान्त कि, इन सब.म कमयं र ॥ द 
शष्ठ है--इस सिद्धान्त का प्रतिपादक ईशावास्योपनिषद्‌ का मन्त्र, इस 1 त्र 
शाकरभाष्य का विचार--पन्‌ रौर ग्रन्यान्य स्मृतियों के ज्लानकमंसमुच्चयात्मक 
वचन्‌ । ~ = 42 पु. ३०१-२६५ । 
बारहवा प्रकरण--सिद्धावस्था ओर व्यवहार । ` 

समाज कौ पुणा भ्रवस्था--पूर्णावस्या मे सभी स्वितप्रज्ञ होते है-- नीति की 
परमाबधि-परिचिमी स्थितप्र्--स्थितपरज्ञ की विधिनिथमों से परे ्थिति--कमं- 
योगी स्थितप्र् का श्राचरण्‌ हौ परम सीति ह--परणवस्थावालौी परसाबधि की 
तीति मे श्रार लोभी समाज को नीति मं भेरद--दासबोध मं दशित उत्तम पुरुष का 
लक्षए-- परन्तु इस भेद से नीतिधमं कौ नित्यता नहीं घटती (पृ. २७७) --इन 
भेदो को स्थितपरज किस दृष्टि से करता हं ?--समाज काशेय, कल्याण श्रथवा सर्व- 
भूतहित- तथापि इस बाह्यद्ष्टि कौ श्रपेक्षा साम्यबुद्धि हौ शरेष्ठ ह--श्रधिकांश 
लोगो के श्रधिक हित श्रौर साम्यबुद्धि, इन तत्त्वों की तुलना--साम्यवुद्धि से जगत्‌ 
मे बतवि करना- परोपकार श्रौर श्रपना निर्बाह--भ्रात्मोपम्यवुद्धि--उसका व्याप- 
कत्व, मह्रव श्रौर उपपत्ति-- वसुधेव कुटुम्बकम्‌ ` (पु. ३९० )--उद्धि सम हो 
जाय तो भो पात्र-परपात्र का विचार नहीं छृटता--निरवेर का श्रथं निष्किय श्रथवा 
निष्मतिकार नहीं हं--जेसे को तेसा--दष्टनिग्रह--देशाभिमान, कृलाभिमान 
इत्यादि को उपपत्ति--देशकाल-मर्यादापरिपालन श्रोर भ्रात्मरक्षा--ज्ञानी पुरुष 
का कतव्य--लोकसंग्रह श्रौर कमेयोग--विषयोपसंहार--स्वाथं, पराथ ओर 
प्रमाथं # | । “^ 1 । पु २३६६४०४ 
+ तेरहवाँ प्रकरण--भवितिमार्ग । 

 अरत्पबुद्धिवाले साधारणा मनुष्यों के लिये निगुण ब्रह्मस्वरूप कौ दुर्बोधता 
जानपराप्ति के साधन, भदा श्रोर बुद्धि--दोनों कौ परस्परपक्षा--भदधा से व्यवहार- 


गोतारहस्य के विषयों को भ्रनुकमणिका ॥ २३५ 


सिद्धि--द्धा से परमेश्वर का ज्ञान हो जाने पर भो निर्वाह नहीं होता--मन में उसके 
प्रतिफलित होने के लिये निरतिशय शरोर निर्हेतुक प्रेम से परमेश्वर का चिन्तन करना 
पड़ता हँ, इसी को भक्ति कहते हें--सगुए भ्रव्यकतं का चिन्तन कष्टमय श्रौर 
दुःसाध्य है--्रतएव उपासना के लिये भ्व्यक्ष वस्तु होनी चाहिये--ज्ञानमागं 
ग्नोर भदितमागं परिणाम में एक ही ह--तथापि ज्ञान के समान भवित निष्ठा नहीं हो 
सकती--भविति करते के लिये ग्रहण किया हृश्ा परमेदवर का ्रेमगम्य श्रोर. प्रत्यक्ष 
ङ्प--प्रतीक शब्द का श्रथ--राजविद्या श्नौर राजगुह्यं शब्दं के ग्रथे--गीता का 
्रेमरस (पु. ४१७) --परमे्वर कौ अनेक विभृतियो मे से कोई भो प्रतीक हो सकती 
है--बहुतेरों के ्रनेक प्रतीक श्रौर उनसे होनेवाला श्ननयथं--उसे टालने का उपाय-- 
प्रतीक श्नौर तत्सम्बन्धो भावना में मेद--प्रतोक कु भो हो; भावना के ्रतुसार फल 
मिलता है--विभिच्न देवताश्नो को उपासनाए--इसमें भी फलदाता एक ही परमेरवर 
है, देवता नही--क्रिसौ भौ देवता को भजो, वह परमेश्वर का ही श्रविधिपुवेक 
भजन होता ह--इस दृष्टि से गीता के भदितमाणं को श्रेऽठता--श्द्धा ग्रौरप्रेम को 
शुद्धता-ग्रशुद्धता--करमशः उद्योग करने से सुधार ग्रौर श्रनेक जन्मों के पचात 
सिद्धि--जिसे न श्रद्धा है न बुद्धिः वह इबा--बुदि से श्नोर भक्ति से नन्त मं एक 
ही रेत ब्रह्मज्ञान होता है (प्‌. ४२६) _-कमंविपाकश्रक्रिया के श्रर श्रध्यात्म के 
सब सिद्धान्त भवितिमां मे भी स्थिर रहते है--उदाहरणाथं, गीता के जीव श्रौर 
परमेडवर का स्वरूप--तथापि इस सिद्धान्त मं कभी कभी शब्दभेद हो जाता हे-- 
क्म ही श्रव परमेडवर हो गप --ब्रह्मापणा ग्रोर कृष्णापण--परन्तु श्रथं का श्रनथं होता 
हो, तो शब्दभेद भो नहीं किया ज [ता- गीताधमे में प्रतिषादितश्नद्धा भ्रौर ज्ञान का 


मेल--भक्तिमागं मे संन्यासघमं कौ श्रपेश्षा नही हे--भविति का श्रौर कमं का विरोध 
नहीं है- भगवद्‌ भक्त श्रौर लोकसंग्रह--स्वकमं से ही भगवान्‌ का यजनपूजन-- 


ज्ञानमागं त्रिवणं के लिये है, तो भक्तिमागं स्तौ, शृ श्रादि सब के लिये खला हश्रा 


है--श्रन्तकाल में भौ भ्रनन्यभाव से परमेदवर के शरणएापन्न होने पर मुक्ति--अरन्य 
सब धर्मो की श्रयेक्षा गीताके धमं कौ श्रेष्ठता ॥ --.--- पु. ४०५--४४० ॥ 


चौदहवां प्रकरण--गीताध्यायसंगति । 


विषयप्रतिपादन कौ दो रीतिया-- शास्त्रीय श्रौर संवादात्मक-संवादात्मक 
पद्धति के गणएदोष--गीता का श्रारम्भ- प्रथमाध्याय--द्ितीय श्रध्याय मं "सांख्य 


श्रनौरः योग" इन दो मार्गो से ही भ्रारम्भ--त्‌ तीसरे, चौथे श्रौर पांचवे श्रध्याय मं 


कर्मयोगः का विवेचन--कमं कौ श्रपेश्षा साम्यबुदधि को शरेष्ठता--कमं. ` छट नहीं 
सकते--सांख्यनिष्ठा की श्रयेक्षा कमयोग श्रेयस्कर हे--साम्यब्‌ द्धि को पाने के लियं 
इन्द्रियनिग्रह की श्रावदयकता--छट -श्रध्याय में ्वाणत इन्द्रियनिग्रह का साप्रन 
~ कम, भदित श्र ज्ञान, इस ्रकार गोता -के तीन स्वतन्त्र विभाग करना उचित 
नहीं है--ज्ञान रौर ¦ भव्ति, कर्मयोग को साम्यवुद्धि के साधन ह--प्रतएव ` त्वम्‌ 
तत्‌, श्रसि इस भ्रकार षडध्यायी नह होतौ--सातवे श्र्याय से लेकर बरहवे 





३६ : शीतारहस्य भ्रथवा कमंयोगदास्त्र ? 


ब्रध्य(थ तक ज्ञानविततान का विवेवन कर्मधोण की सिद्धि के लियेही हं । वह 
स्वतन्र नहीं है--सातवें से लेकर श्रन्तिम श्रध्याय तक का तात्पय--इन ग्रध्यायों 
सं म ` भक्ति श्रोर ज्ञान पय्‌ पृथक्‌ ्वाएित नहीं हं, परस्पर एक इसरे में गे 
हर है, उन! ज्ञानविज्ञान यही एक नाम ह-तेरह ` से लेकर सत्रहवें श्रध्याय 
तक का सारांश--्रठारहवे का उपसंहार कमयोगप्रधान ही हं--श्रतः उपक्रम, उप- 
संहार श्रादि मीमांसकं की दष्ट से गीता में कमेयोग ही प्रतिपाद्य निश्चित होतह 
--चतुविध पुरुषाथं-धमं भ्रौर काम ध्मातुक्ल होनाऽचाहिये-किन्तु मोक्ष का 
श्रोर धमे का विरो नहीं ह--गीता का संन्यासप्रधान श्रयं क्योकर किया गया 
हे ?-- सास्य +- निष्कामकमं = कमेयोग--गीत। मे क्था नहीं हं ?-- तथापि न्त मं 
क्मेयोग ही प्रतिपाद्य ह--संन्यसमागं वालों से प्राथेना । ... ... प.४४१--४६६ । 
प्द्रहवां प्रकरण-उपसंहार । | 
कमयोगशास्तर नौर भ्राचारसंग्रह का भेद--पह भरमपूएां समभ, कि वेदान्त से नीति- 
शास्त्र कौ उपपति नहीं लगती-- गीता वही उपपत्ति बतलाती हं--केवल्‌}नीतिदष्टि से 
गौीताधमं का विवेचन-- कमं को ग्रपेक्षा बुद्धिको भेष्ठता--नकुलोपास्यान--ईसाइयों 
नोर बोदो के तत्सदृश सिद्धान्त--“ग्रधिकांश लोगोका। श्रधिक हित" रौर "मनोदेवत' 
इन दो पर्िचमी पक्षो से गीता मे प्रतिपादित साम्यबुद्धि को तुलना--प्टिचमी श्राध्या- 
त्मिक त गोता को उपपत्ति को समता--कन्ट श्रौर ग्रीन के सिद्धान्त-- वेदान्त 
भ्रौर नोति ( पु. ४८५ )- नीतिशस्य मे ्रनेक पंथ होने का कारण--पिएड- 
व की र के विषय मं मतभेद--गीता के श्राध्यात्मिक.उपपादन मे महत्व- 
पुण विशेषता--मोक्ष, . नीतिधमें ओ्रौर व्यवहार की --ईसाइयो : 
सन्यासमाग--सुखहेतुक परिचिमी क नोह कतं १४ 
चातुवएयब्यवस्या ओर नोतिधमं के बीच भेद-दुःलनिवारक [परिचमी क्ममागं 
ओर निष्काम गीताघमं ( पृ- ४९० )--कमेयोगकाःकलियुगवाला संक्षिप्तं इति- 
हास--जन भरोर बोद्ध यति--शडकराचायं के संन्यासी- मसलमानी राज्य--भग- 
वद्भक्त, ` सन्तमणएडलो ` श्रोर 'रामदास-गीताधमं का जिन्दापन--गीताधमं यन 
भ्रभयता, नित्यता, शरोर समता--रईश्वर से प्राना । ० मप, ४७०१५०८ । 
न परिशिष्ट करण गीता की बहिरगपरीक्षा । 
+ ^ ^ महाभारत मे योग्य कारणों से उचित स्थान पर गीता ` कही गई हे; 
क्षिप्त नह हं । भाग १ गीता ओर महाभारत का करतृत्व--गीता का = 
स्वल्प महाभा - = ग कवृत्व--गोता का वतंमान 
स प्त का वतमान स्वरूप--मृहाभारत मे गीताविषयक ने 
{दानो केः एकस मिलतेज्‌लते हए श्लोक श्रौर भाषासादश्य--इसी ध. 
{सादृश्य--इसमे सिद्ध होता हे, कि गीता श्रौर भः महाभारत दोनों वा. 
भाग २. गीता ओर उपानेषदों की १६, 
गोताःका › भ्रध्यात्मन्ञान . उपनिषदो का वच य उपनिवदो भौर भ्रयसाद्वेय-- 
च्छि का धरोर गौताका 


गीतारहस्य के विषयों कौ श्रनुकमणिका \ -दे७ 


-बायावाद--उपनिषदों की श्रयक्षा गोता को विशेषता--सांख्यादास्न भ्रौर वेदान्त कौ 
एकवाक्यता--व्यक्तोपासना न्रयवा भवितिमागं--परन्तु कमंयोगमागं का प्रतिपादन 
ही सब में महत्त्वपुए विशेषता हं--गीता से इन्द्रियनिग्रह करने के लिये बतलाया 
ग्या योग, पातञ्जलयोग श्रौर उपनिषद्‌ 1--भाग ३. गीता ओर ब्रह्मसूञचो कौ पर्वा- 
'परता--गीता मं ब्रह्यसूत्री `का स्पष्ट उल्लेख--बरह्यसूत्रो -मे “ स्मृति ` शब्द से गीता 
.का श्ननेक बार उत्लेख--दोनों ग्रन्थों के पूर्वापर का विचार-- ब्रह्मसुत य तो वते- 
{मान गीता के समकालीन हे या श्नौर पुराने, बाद के नहीं--गोता मं ब्रह्मसूत्रो के 
उल्लेख होनका एक प्रबल कारणा \--माग ४. भावगतधमं का उद्य ओर गीत 
गीता का भक्तिमागं वेदान्त, सांख्य भ्रौर योग को लिये हुए है--वेदान्त के. मत 
-गीता से पीछे से नही भिलाये गये दै--वेदिक धमं का ब्रत्यन्त प्राचीन स्वरूप 
करमप्रधान है--तदनन्तर ज्ञान का अर्थात्‌ वेदान्त, साख्य ग्नौर वैराग्यका प्रादुभोव 
श्मा--दोनों कौ एकवाक्यता प्राचौन काल मेहो हो चुकौ है--फिर भक्ति का 
्रादुर्भाव--ग्रतएव पूर्वोक्त मार्गो के साथ भदित को एकवाक्यता करने कौ पहले से 
ही आ्ावदयकता थो--यही भागवतधमं को भ्रतएव गीता की भी दष्टि--गीता का 
ज्ञानकममसमच्चय उपनिषदों का है ! परम्तु भक्ति का मेल श्रधिक है--भागवतघमे- 
विषयक प्राचीन ग्रन्थ, गीता भ्रौर नारायणीयोपाख्यान--श्नीकृष्एा का श्रौर सात्वत 
अथवा भागवतधमं के उदयका काल एकहीहै--बुद्ध से भम लगना सात- 
श्राठ सौ श्र्थात्‌ ईसा से प्रथम पन्द्रह सौ वषे--एेसा मानने का कारण-- न मानने 
-से होनेवालो श्रनवस्था--भागवतधमं का मूलस्वरूप नेष्कस्यं प्रधान या फिर 
भवितप्रधान हृश्रा; श्रौर अन्तमं विक्िष्टष्रेतप्रधान ह्यो गया--मूलगीता ईसा से 
अयम कोई नौ सौ वषं क है !-भाग ५. वतमान गीता का काल--वतेमान महा- 
भारत श्रौर वतमान गीता का समय एक ही है--इन मं वतमान महाभारत भास के 
अश्वघोष के, श्रारवलायन के, सिकन्दर के भ्रौर मेषादि गणना के पुवं का हं; किन्तु, 
बुद्ध के पश्चात्‌ का है--घ्रतएव शक से प्रथम लगभग पाँच सौ वषं का दै--वतं- 
मान गीता कालिदास के, बाएभट के, पुराणो गनौर बोधायन के, एवं बौद्धधमं के 
महायान पन्थ के भी प्रथम को है; भर्थात्‌ शक से प्रथम पाच सौ वषं कौ हं 1 - 
भाग ६. गीता ओर बोद्ध ग्रन्थ--गीता के स्थितप्रज्ञ के श्रौर बौद्ध श्रहेत के वणन 
मं समता- बौद्धधमं का स्वरूप श्रौर उससे पहले के ब्राह्मएधमं से उसकी 
-उल्त्ति--उपनिषदों के श्रात्मवाद को छोड कर केवल निवृत्तिप्रधान श्राचार को 
ही बुद्ध ने भ्रगीकार किया--बौद्धमतानुसार इस ग्राचार के दुदय कारण, भ्रथवा 


-चार श्रायं सत्य--बौद्ध गाहैस्थ्यघमे भ्रौर वैदिक स्मातंधमं मं समता--ये सब 


विचार मूल वेदिक धमं केही है--तथापि महाभारत श्रौर गीताविषयक पुथक 
-विचार करने का प्रयोजन-- सूल द्नात्मवादी शरोर निवृत्तिप्रधान धमे से टी 


ञ्नागे चल कर भेक्तिप्रघान बौद्धधमं का उत्पन्न होना श्रसम्भव हं 
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--सहायान पन्थ की उत्पत्ति; यह मानने के लिये प्रमाणा कि, उसका प्रवृत्तिप्रधान 
भक्तिघमं गीता से ही ले लिया गया हं--इससे निणित होनेवाला गीता, का समय । 
-भाग ७. गीता ओर इईंसादयां की वारईबल--ईसाईधमं से गीता म किसी भी 
तत्त्व का लिया जाना भ्रसम्भव है--ईसाईधमं यहु दीधमं से धीरे धीरे स्वतन्त्र रीतिपर 
नहं निकला है--वह क्यों उत्प हृभ्रा है ? इस विषय मं पुराने ईसाई पणिडतों 
को राय-एसीन पन्थ श्रौर यूनानी तत्वज्ञान--बोद्धधमं के साथ ईसाई धमं की 
श्रद्भत समता-उनम बोदढधमं की निविबाद प्राचीनता--उस बात का प्रमाण 
कि, यहूदियों के देश्च मं बोद्ध यतियो का प्रवेश प्राचीन समय में ही हो गया था-- 
भ्रतएव ईसाईधमं के तत्वों का बोद्धधमं से ही भ्र्थत्‌ पयय से वेदिकधमंसे ही 
भ्रथवा गोता से ही लिया जाना पूणं सम्भव हं--इससे सिद्ध होनेवाली गीताः 
को निस्सन्दिध प्राचीनता ॥ +०* ~+ .-* ^ पु. ५०६ 








गीतारहस्य के संक्षि चिन्ह का व्योरा, ओर 
संपिप्त चिन्ह से जिन म॑न्यो का उछेख . 
क्रिया है, उनका परिचय । | 


अथर्य, श्रथ वेद ! काएड, सूक्त श्रौर ऋचा के कम से नम्बर हं । 
अश्रा. शरष्टावक्रगीता ! श्रध्याय रौर इलोक्‌ । ग्रष्टेकर श्रौर मएडली का गीतासंग्रह 
का संस्कर्णा । 
इछा, ईावास्योपनिषद्‌ । श्रानस्दाश्रम. क संस्करण । 
ज्र, ऋप्बेद ! मणडल, सूक्त ग्रौर ऋचा ! 
ठ, श्रथवा ए. उ. एेतरेबोपनिषद्‌ । प्रध्याम्‌" खंएड प्रौर श्लोक ! पुने के श्रानन्दा- 
श्रम का संस्करण्‌ 1 | - ¦ | 
दे. आरा. एेतरेय ब्राह्यणा \ पचना शर खंएुड \ डाः होडा का संस्करण्‌ । 
क. कड. प्रथवा कठोपनिषद्‌ 1 वल्ली रौर सन्तर । रानन्न्‌ कण संस्करण \ 
ऊन, केनोपनिषद्‌ 1 ( = तलवकारोपनिषद्‌) । खएड स्रो र सन्त्र 1 ्रानन्दाभ्रम का 
संस्करण्‌ । | 
=. कंवत्योषनिषद्‌ । एड शरोर मन्त्र । २८ उपनिषद्‌, निएंयसागर का संस्करण । 
रोधी, कौषोतक्युपनिबद्‌ 1 ऋ्रथवा कौषीतक नराह्यएोपनिषद्‌ ! श्रष्याय भ्रौर खएड । 
कहीं कहीं इस उपनिषद्‌ के पहले प्रध्याय को हौ बराह्यणानुक्रम से ततीय अध्याय 
कहते हे । श्रानन्दाश्चम का संस्करण । 
गी. भगवद्गीता । ्रध्याय घ्नौर इलोक । गी. यां. भा. गीता शकरभाष्य । 
गी. रा, भा. गीता रासलनुजभाव्य । श्रानन्दाश्रमवाली गीता श्रौर शांकरभाष्य को प्रति 
कके ग्न्त से शब्दों की सुची ह । हमने निम्न लिखित टीकाग्नों का उपयोग या 
है --शीवेकटेश्वर प्रेस का रामानुजाय । कुम्भकोए के कृष्णाचायं दारा भ्रका- 
कित माध्वभाष्य; आ्रानन्दगिरि की टका श्नौर जगदितेचछु चछापखाने ( पने ) मं 
` छपी हई परमाथेप्रपा टीका; नटीव प्नोपिनियन चापखाने ( बम्बई ) मे पी हुई 
मधुसुदनी टीका; निएयसागर मे छपी हई भीधरी रौर वामनी (मराठो) टीका; 
ग्रानन्दाश्चम में छपा हृश्रा पंलाचभाष्यः गजराती प्रिटिग प्रेस कौ बल्लम सम्ब्र- 
दायी तत्वदीपिका; बम्बई मे छपे हुए महाभारत को नीलकणएटी; श्रौर मद्रास मं 
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 छपी हई ्हयानन्दी । परन्तु इनमे से पशाचभाष्य श्रौर ्ह्यानन्दी को छोडकर शो 
टीकाएं श्रौर निम्बाकं सम्प्रदाय कौ एवं दूसरी कुछ श्रौर टीकाए-- करल पह 
संस्कृत दीकाए--गुजराती ्राटग प्रेस ने भ्रभो छाप कर प्रकाशित कोह । श्रव 
इस एक ही ग्रन्य से सारा काम हो जाताह । 


गीर, ्रयवा गोतार. गोतारहस्य 1 हमारी पुस्तक का पहला निबन्ध । 

छ. घादोग्योपनिषद्‌ । श्रव्याय; खएड रौर मन्त । ब्रानन्दनम का संस्करण । 

ज. सू. जेमिनी के मीमांसासूत्र । श्रध्याय, पाद प्रौर सूत्र । कलकत्ते का संस्करणएा । 
ते, ्रथवा तै. उ. तैत्तिरीय उपनिषद्‌ । बल्लो, श्रनुवाक्‌ प्रौर मन्त्र । श्रानन्दाश्रम्‌ 


का संस्करण । 


ते, ना, वैत्तिरीय ब्राह्मण । काएड, प्रपाठक, श्ननुवाक ग्रोर मन्त्र । श्रानन्दाश्नम का 
संस्करण । ` 

ते, सं. तेतिरीय संहिता । काएड, प्रपाठक, श्रौर मन्त्र \ 

दा. श्रथवा दास. भ्रीसमये रामदासस्वामोकृत दासबोध । धुलिया सत्कायत्तिजक 
सभा को प्रति का, चित्रशाला प्रेस मं छपा हुश्रा, हिन्दी श्रन्‌ वाद । 

ना. प॑. नारदपंचरात्र ! कलकत्ते का संस्करणं 

ना. सु. नारदसुत्र । बम्बई का संस्करण । 

जसि, उ. नसिहोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ । 

पातञ्जलखु- पातञ्जलयोगमुत्र । तुकाराम तात्या का संस्करण । 

पंच. पंचदशी ! निणंयसागर का सटीक संस्करण । ॑ 

परश्च. प्रदनोपनिषद्‌ । प्रश्न भ्रोर मन्त । श्रानन्दाश्नम का संस्करण । 

चृ, ्रथवा बृह्‌. बहदारएयकोपनिषद्‌ । श्रध्याय, ब्राह्मण श्रोर मन्त्र ! श्रानन्दाश्रम का 

संस्करण 1 साघारएा पाठ काएवः केवल्‌ एक स्थान पर माध्यन्दिनि शाखा के 

पाठ का उल्लेख हे । श 

व्र. सरू. भ्राणे वे. सू. देखो । . 

भाग. श्रीमद्भागवतपुराण । निणंयसागर का संस्करण । 

भा. ज्यो. भारतीय ज्योतिःशास्त्र । स्वर्गाय शंकर बालकृष्ण दीक्षितक्कत । 

मत्स्य. मत्स्यपुराण । भ्रानन्दाश्रम का संस्करण । 

मन॒. मनुस्मृति । श्रध्याय श्रौर शलोक! डां. जाली का संस्करण ! मएडलीक के 


ट । । = एक ग स्थात्‌ सले | 
मनु पर जो टीका हं, बह मएडलोक के संस्करण की हे । ५44 


हि 


म. भा. भोमन्महाभारत । इसके श्रागे के श्रक्षर विभिन्न पर्वों के दशक हे; नम्बर 
* $ ध | ॥ 
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संक्षिप्त चिन्हों का परिचय । ४१ 


श्रध्याय के श्रौर इलोकों के हं । कलकत्ते मं बाबू प्रतापचन्दर॒राय के दारा 
मुद्रित संस्कृत प्रति का ही हमने सवत्र उपयोग किया हं ! बम्बर के संस्वरदा 
मं ये इलोक कुछ श्रागे पीले मिलेगे । 
1. प्र. मिलिस्दभ्रर्न । पाली ग्रन्थ 1 श्रग्रेी भ्ननुवाद । 
†. भ्रथवा सड. मुएडकोपनिषद्‌ 1 मुएड, खएड रौर मन्त्र । भ्रानन्दाश्रस का संस्करण 
मेध्य. मेच्युपनिषद्‌ श्रथवा मेत्नायएयुपनिषद्‌ । प्रपाठक श्रौर मन्त्र । भरानंदाश्चम 
का संस्करण) 
याज्ञ, याक्ञवल्क्यस्मृति । श्रध्याय ओओर श्लोक ! बम्बई का छपा हुश्रा । इसकी श्रष- 
राकं टीका (श्रानंदाश्रम के संस्क०) का भी दो-एक स्थानों पर उल्लेख हे । 
यो. श्रथव योग. योगवासिष्ठ । प्रकरण, सगं श्रौर इलोक 1 छठे प्रकरणा के दो भाग 
है, (प्‌.) पूर्वा, श्रौर (उ ) उत्तराधं । निएयसागर का सटीक संस्करण । 
शामपू. रामपुर तापिन्युपनिषद्‌ ! श्रानंदाश्नम का संस्करणा । 
वाज्ञ. स. बाजसनेयीसंहिता ! श्रध्याय भ्रौर मन्त्र \ बेनर का संस्करणा । 
वाल्मीषक्धेस. श्रथवा वा. रा. वाल्मीकिरामायए 1 काएड, ्रध्याय भ्रौर इलोक । 
वस्बई का संस्करणा । 
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विष्णु, विष्णुपुराण 1 श्रं, भ्रध्याय ओरौर शलोक । बम्बई का संस्करण । 


वे. स्न. वेदान्तसुत्र। श्रध्याय, पाद श्रौर सुत्र । वे. सू. शा- भा. वेदान्तसूत्र-जकर- 
भाष्य । श्रानन्दाश्रमवाले संस्करण का ही सर्वत्र उपयोग किया हं । 

शा. सरू. शांडिल्यसुत्र । बस्बडईं का संस्करणएा ! 

क्षिव. शिवगीता । श्नध्याय श्रोर श्लोक । श्रष्टेकर मणएडली के गीतासंग्रहु का संस्करण 

टचे. इवेतासवतरोपनिषद्‌ । श्रध्याय शौर सन्त्र । श्रानन्दा्म का संस्करण । 

सखा. का. सांख्यकारिका 1 तुकाराम तात्या का संस्करण । 

सूर्यगी. सूरयंगीता 1 श्रध्याय भ्रौर इलोक । मद्रास का संस्करणएा । 

हरि. हरिवंश । पव, श्रध्याय भ्रौर इलोक । बम्बडई का संस्करणा ! 

नोर :-- इनके श्रतिरिक्त श्रौर कितने ही संस्कृत, भगरेली, सराटी एवं पाली श्रन्थो 

का स्थान स्थानपर उल्लेख है । परन्तु उनके नाम यथास्थान पर श्रायः पुरे लिख 

दिये गये है; श्रथवा वे समभ में भ्रा सकते हं । इसलिये उनके नाम इस फहरिस्त 

मं शामिल नहीं किये गये ! 
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श्रीगणेशाय नमः । 
ॐ तत्सत्‌ । 


श्रीमद्भगवदगीतारहस्य 


न्रयवा 


कर्मयोगशाख। 
 -*@अ 
| पहल प्रकरण । 
 रिषययवेश॥ 
नाराय नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमम्‌ । 


देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥% ` 
महाभारत, श्रादिम श्लोकं । 





शरूःमद्भगवद्गोता हमारे धमग्रथों य एक क भ्रौर निमेल हीरा हे 4 
पिड-बरह्यांड-ज्लानसहित श्रात्मविद्या के गूढ श्रौर पवि तत्दो को थोड़ मं 

कलेर स्पष्ट रीति से समञ्च देनेवाला, उन्हीं तत्त्वों के भ्राघार पर मनुष्यमात्र के 
` पुरुषाथं की--्र्थात्‌ प्राध्यस्मिक पूर्फावस्था कौ पहचान करा देनेवाला, भक्ति ष्मोरं 
लञान क! मेल करः इन दोनों का श्ास्ोक्त व्यवहार के साथ संयोग करा देने- 
चाला श्नौर इसके द्वार संसार से दुःखित मनुष्य को शन्ति दे कर उसे निष्काम 


कर्तव्य के श्राचरण मे लगानेवाला गीता के समान बालयोघ श्रय; संस्कृत के कौन . 


कहे, समस्त संसार के साहित्य मं नहीं भिल सकता । केवल.काव्य को ही दुष्टिसे 
यदि इसकी परीक्षा की जाय तो भी यह भ्य उत्तम काव्यो मं गिना जा सकता 
हं ; क्योकि इसमे श्रात्मन्ञान के श्रनेक गूढ सिद्धान्त एेसी भ्रासादिक भाषा मं लिखे 
गये हे, कि वे बो श्रौर बच्चों को एक समान सुगम हं; श्रोर इसमें ज्ञानयुक्त भक्ति- 
रस भी भरा षडा ह । जिस प्रय में समस्त वेदिक धमं का सार स्वयं शीङृष्ण भग- 
वान कौ बाणी से संग्रहित किया गया हे" उसकौ योग्यता का वणन कंसे किया 
जाय ? महाभारत की लडाई समाप्त होने पर एक दिन ष्णा ्रोर धुन प्रमपूवेक 


बातचीत कर रहै थे ! उस समय श्रजुन के मन मं इच्छा हुईं कि धीकृष्णा से 


~~~ ------~--- ~ 9 


=-= | 
` नारायण को, मनुष्यो मे जो रेष्ठ नर हं उसको, सरस्वती देवी को श्रीरा 
व्यासजी को नमस्कार करके फिर ` जय ' भ्र्थात्‌ महाभारत को पढना चादहिये-- 





| 
| 
| 
| 
. 
। 





गीतारहस्य भ्रयवा कमंयोगश्ास्त्र । 


सुनें \ भ वि {{ 1 ॥ + ज्‌ नः 
एक बार भ्रौर गीता सुनें 1 तुरन्त भरत न विनती की “ महाराज ! श्रापने जो 


उपदेशा मे यद्ध के भ्रारंभ में दिया था उसे मे भूल गया हूं । कृषा करके एक बार प्रोर 


े ले --“ उस समय मेने 
बतलाइये । “ तब श्रीकृष्णा भगवान्‌ न उत्तर दिया कि--' उस 


त्यन्त योगयक्त श्र॑तःकरण से उपदेश किया था । भ्रव सम्भव नहीं | 
उपदेडा फिर कर सकं 1 ” यह बात श्रनुगीत। के भ्रारंभ (म. भा. प्ररवमेध. श्र. १६. 


श्लोक. १०-१३।) मे दी हुई है । सच धो तो भगवान्‌ श्रीृष्णाचं्र के लिये कुछ भी शरस 
भव नहीं है; परन्तु उनके उक्त कथन से यह्‌ बात भ्रच्छी व हो सकती ह 
कि गीत का महत्त्व कितना भ्रधिक ह । यह प्रथ, वदिक घमं के भिन्न भिन्न संप्रद। यों 
भ, वेद के समान, भ्राज करीब ढाई हजार वषं से, सवंमान्य तथा पमाएस्वरूप हो 
रहा हे; इसका कारणा भो उक्त ग्रन्थ का महव हीह । इसी लियं गीता-ध्यान मे टसः 
स्मतिकालीन ग्रंथ का श्रलंकारयुक्त, परन्तु यथाथं वणेन इस प्रकार किया गया हं :- 
सवौपनिषदो गवो दोग्धा गोपाख्नन्दनः । 
पार्थो वत्सः सुधीभोक्ता दुग्ध गीतामृतं महत्‌ ॥ 

भ्र्थात्‌ जितने उपनिषद हं वे मानो गौ ह, शरीङृष्ण स्वयं दूध दुहनेवाले (ग्वाला) 
है, बद्धिमान्‌ श्रजुन (उस गौ को पन्हानेवाला) भोक्ता बडा (वत्स) है, श्रौर 
जो दध दृहा गया वही मधुर गीतामृत हं ! इसमें कु भ्राऽ्चयं नही, कि हिन्दु- 
स्थान की सब भाषाग्रों मं इसके श्रनेक श्रनुवाद, टीकाएँ" रौर विवेचन हो चुके 
हू; परन्तु जब से पश्चिमी विदानो को स॑स्कृत भाषा का ज्ञान होने लगा है; तव से 
ग्रीक; लेटिन, जमेन, परेन्च, श्रग्ेली श्रादि यूरोप की भाषाश्रों मे भी इसके अ्रनेक 
'श्नुवाद प्रकादित हुए हं । तात्पयं यह ह, कि इस समय यह्‌ श्रद्ितीय ग्रथ समस्त 
संसार में प्रसिद्ध ह्‌ । 


इस श्रथ मे सब उपनिषदों का सार श्रा गया हं; इसीसे इसका पुरा नाम 


. * ्रीमद्भगवद्गीता-उपनिषत्‌ ” हं । गीता के प्रत्येक श्रध्याय के श्र॑त मे जो श्रष्याय- 
समाप्ति-दशक संकल्प हे उसमें “ इति श्रीमद्भगवद्गीतामुपनिष्त्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगञस्तरे शरीङृष्णानुनसंवादे ” इत्यादि शब्द हे 1 यह्‌ संकल्प यद्यपि मलग्रंय 
(महाभारत) मे नहीं हे, तथापि यह गीता की सभी प्रतियों में पाया जाता है 1 


यह्‌ ए्लोक का ब्रथं है । महामार (उ. न त्रसरः व्वा भ्रथं ह । महाभारत (उ. ४. ७-& श्नौर २०-२२; तथां बनः 
१२. ४४४६) मे लिखा हं, कि नर श्रौर नारायण ये दोनों ऋषि दो स्वस्पौमं 
` विभक्त-साक्षात्‌ परमात्मा-ही हे, रौर इन्हीं दोनों ने फिर भ्र्जन तथा श्रीकृष्ण का 
र यु । सव भागवतवर्मय्‌ प्रथो के प्रारंभ मे इन्हीं को प्रथम इसलिये नमस्कार 
इ र ४ व्यास के वदले चैव ' पाठभी है; परं 
५ अ नह। मालूम होता; बयोकरि,जंसे भागवत-घमं के प्रचारक नर तस 
यक > णाम करना स्था उचित है, वैसे ही इस घमं के दो मुख्य ग्रंथो (महाभारत भ्रौर 


गीता) के कर्ता व्यासजी को मी नमस्कार करना उचित हं 1 महाभारत क! प्राचीन 


नाम ` जय ' हं म. मा, श्रा. ६२. २०) । 


किमेव्सादही 


कै 
कय कका ~) (~ क ककड 
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| विषयप्रवेका । ् 


इससे श्रनुमान होता है, कि गता कौ किसी भी प्रकार कौ टीका होने के पहलं 
ही, जब महाभारत से गीता नित्य पाठ के लिये ्रलग निकाल लौ गईं होगी तभी 
से उवत संकल्पका प्रचार हृश्रा होगा । इस दृष्टि से, गीता के तात्पयं का निणेय करने 
के कायं सें उसका महत्व कितना ह यह श्रागे चल कर॒ बताया जायगा । यहा इस 
संकल्प के केवल दो पद (भगवद्गीतासु उपनिषत्सु) विचारणीय हे । ˆ उपनिषत्‌ ` 
शाब्द हिन्दी सें पु्लिग माना जाता है ; परन्तु वहं संस्छृत मे स्त्रौलग है 1 इसलिये श्रीभग 
वान्‌ से गाया गया श्रर्थात्‌ कहा गया उपनिषद्‌ ” यह्‌ श्रथ प्रगट करने के लिये संस्कृत 
डे “ श्रीसद्‌ भगवद्गीता उपनिषत्‌ ” ये दो विोषए-विशेष्यख्प स्त्रीलिग शब्द प्रयुक्त 
हए है; श्रौर यदपि ग्रंथ एक ही है, तथापि सस्मान्‌ के लिप “ श्रीमद्भगवद्गीतासुप- 
निषत्सु " एसा सप्तमी के बहुवचन का प्रयोग किया गया हं । संकराचायं के भाष्य 
मे भी इस ग्रंथ को लक्षय करके “ इति गीतासु * यह बहुवचनान्त प्रयोग पाया जाता 
ह ! परन्तु नाम को संक्षिप्त करने के समय ्रादरछुचक्‌ ्रत्यय्‌, पद ता श्रेत के 
तासान्य जातिवाचक “ उपनिषत्‌ ` शव्द भी उडा दिये गये; जिससे * श्रीमद्भगवद्गीता 
उपनिषत्‌ ' इन प्रथमा के एकवचनान्त शब्दों के वदलं पहले “ भगवद्गीता ' श्रौर 
क्रिर केवल “ गीता " ह संक्षिप्त नास प्रचलित ही गया । एसे वहुत-से संक्षिप्त 
नाम प्रचलित हे । जैसे--कठ, छां दोग्य, केन इत्यादि ! यदि ˆ उपनिषत्‌ ' शब्द सूल नाम 
रे न होता तो “ भागवतम्‌, ” “ भारतम्‌ * ˆ गोपीगोतम्‌ ` इत्यादि शब्दों के समान 
इस सथ का नासर भी ' मगवद्गीतम्‌ ' या केवल “ गीतम्‌ ” बन जाता; जसा क्ति नपु 
सर्कालिम के शब्दों का स्वरूप होता है । परन्तु जबकि एेसा हुआ नहीं हं श्रौर 
‹ भगवद्गीता " या गीता ' यही स्त्रीलिग शब्द श्रव तकं बना है, तव उसके सामने 
“ उपनिषत्‌ ` शब्द को नित्य श्रध्याहूतं समङना ही चाहिये । अनुगीता को 
दर्जन सिभकृत टीकः सें श्रनुगीता ˆ शब्द का ग्रथं भी इसी रीति से किया गया हं ५ 


परन्तु सात सौ शलोक की भगवद्गीता को ही सीता नहीं कहते । श्रनेक ज्ञान- 


विषयक ग्य भी गीता कहलाते हँ । उदाहरणा, महाभारत के शांतिपर्वातगंत 
मोक्षय के कु फुटकर प्रकरणं को पिगलगीता, शंपाकगीता, सकिगोता' बोध्यगीताः 


विचख्युगीता, हारीतगीता, बुन्रगौता, पराशरगीता द्रौर हंसगीता कहते हें \ अ्वमेध 


पं मे अनुगीता के एक भाग का विशेष नाम्‌ ' न्नाह्यणगीता ' हं ! इनके सिवा 
ग्रवधूतगीता, श्रष्टावक्गीता, ईइवरगीता,. उत्तरगीता कपिलगीता, गभेशगोता 
देधीगीता, पांडवगीता, ब्रह्मगीता, भिक्षुगीता, यमगीता, रामगीता, व्यासगीता, 
हिवगीतः, सूतगीता, सूय॑सीता इत्यादि अनेक गीताए प्रसिद्ध हं \ इनमें से कुछ तो, 
स्वं रीति से निर्माण कौ गड हं श्रौर शेष भिन् भिन्न पुराणो से ली गई ह 
जसे, गणेशपुराए के श्रन्ति कोडाखलंड के १३८ से १४८ भ्रध्यायों सं गएोगीता 
कही गई है । इसे यदि थोड़े एरफार के साय भगवद्गीता को नकल कं तो कोई 
हानि नहीं । कूमेषुरगएा के उत्तर भाग के पहले म्यारह श्रष्यायों मे ईंइवरगीता हं \ 





र गीतारहस्य श्रथवा कमयोगशास् । 


इसके बाद व्यासगीता का श्रारंभ हरा हं । स्कंदपुराएान्त्गेत सुतसंहिता के चौथे 
रथात्‌ यज्ञवेभवसंड के उपरिभाग के ध्रारंभ (१ से १२ भ्रध्याय तक) म ब्रह्म 
शता हे श्रौर इसके बाद श्राठ ध्यायो में सूतगीता हे ! यह तो हई एक ब्रह्य 
गीता; दूसरी एक श्रौर भो ब्रह्मगीता है, जो योगवासिष्ठं ठ निर्वाणु-प्रकरणा के उत्त- 
रां (सगं १७३ से १८९१ तक) मे भ्रा गड है ! यमगीतः तीन प्रकार कौ हं \ पहली 
विष्णुपुराण के तीसरे श्रंश के सातवें श्रध्याय मे; दूसरी, श्रग्निपुराएके तीसरे खंड 
के ३८९१ वे भ्रध्याय से; भरर तीसरी, नूसिहपुराएा के श्राव्वें श्रध्याय में हं 1 यही 
हाल रामगीता का हं । महाराष्ट मे जो रामगीता प्रचलित हं वहं श्रध्यात्म- 
रामायण के उत्तरकांड के पाच सगं में हे; भ्रौर यह श्रध्यात्मरामायए ब्रह्यांड- 
पुराएका एक भाग माना जाता है; परन्तु इसके सिवा एक दूसरी रामगीता 
“ गरज्ञानवासिष्ठ-तच्वसारायण़ ' नामक ग्रंय मं है; जो मद्रास की श्रोर भ्रसिद्ध ह 1 
यहं गथ वेदान्त-विषय पर लिखा गया हं । इसमे ज्ञानः उपासना प्रर कम-संबधी 
तीन कांड हं । इसके उपासना-कांड के द्वितीय पाद के पहले श्रठारह श्रध्याय मं राम- 
सीता हे श्रौर कमेकांड के तृतीय पाद के पहले पाच ग्रध्यायों में सूर्य॑गीता हं \ 
कहते हे कि शिवगीता पदापुराण के पातालखंड में है 1 इस पुराण की जो 
प्रति पुने के श्रानदाश्नम मे छपी हे उसमे शिवगीता नहीं हं । पंडित ` ज्वालाप्रसाद ने 
अपने  अष्टादशपुराएदहेन ° प्रय में लिखा है कि शिवगीता गौडीय पद्योत्तरपुराए 
मे है 1 नारदपुराण भें, न्य पुराणों के साथ साथ, पद्मपुराण को भी जो िषयानु- 
मणिका दी गईं है उसमें शिवगीता का उल्लेख पाया जाता है 1 श्रीमदभागवत- 
पुराण के ग्यारहवें स्कध के तेरह श्ध्याय में हंसगीता भ्रौर तेदंसवें ्रध्याय सं 
भिक्षुगीता कही गईं हं 1 तीसरे स्क॑घ के कपिलोपास्यान (२३-२२) को कई 
लोग ° कपिलगीता ` कहते है; परन्तु “ कपिलगीता " नामक एक छपी हद 
स्वतंत्र पुस्तक हमारे देखने मे श्राईं॑है, जिसमें हव्योग का. प्रधानता से 
वणन किया गया है; श्रौर लिखा हे, कि यह कपिलगोता पद्मपुराणए़से ली 
यई है; परन्तु यह गीता पदमपुराए मे हं ही नहीं) इसमे एक स्थान 


(४.७) पर जेन, जंगम श्रौर सूफ़ो का उल्लेख किया गया हं, जिससे कहना, 


डता हे, कि यह गीता मुसलमानी राज्य के बाद कौ होगी \ भागवतपुराण ही के 
समान देवीभागवत म भी, सातवे स्कंध के ३१ से ४० भ्रध्याय तक, प्रेक गीता हं 


जिसे देवी से कही जाने के कारण देवीगीता कहते हं । खुद भगवद्गीता ही का सार 


श्रग्निपुराण के तीसरे खंड के २३८० वे श्रध्याय मं, तथा गरुडपुराएा के पुवंखंड के 
२४२ वैँ श्रध्याय मं दिया हुग्रा हं । इसी तरह कहा जाता हे, कि वरिष्ठ्जी ने जो 
उपदेश रामचद्रजी को दिया, उसीको योगवासिष्ठ कहते हें; परंतु इस ग्रंथ के 
श्रन्तिमि (श्र्थात्‌ निर्वाण) प्रकरणा मं ' श्रजुनोपाख्यान * भी शामिल है; जिसमें उस 
भगवद्गीताका सारांश दिया गया हे, कि जिसे भगवान्‌ भोकृष्णा ने रजन से कहा 
था ५ इस उपाल्यान म भगवद्गीता क शरनेक श्लोक भ्यो -केत्यो पाये जाते हं (योग 


~ 
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६ प्‌, सगं. ५२-४८) 1 ऊपर कहा जा चुका है कि पूनेमेंच्ये हए प्नप्रराए ५ 
हविवमौता नही मिलती; परन्तु उसके न भिलने पर भो इस प्रति के उत्तरखंड के 
१७१ से १८८ श्रध्याय तक भगवद्गीता के माहात्म्य क वर्णन है, ्रोर भगवद्गीता 
कके भ्रत्येक श्रध्याय के लिये माहात्म्य-बणएंन मं एक एक अध्याय है; श्रौर उसके संवघ 
मे कथा भी कही गडुं ह । इसके सिवा बराहपूराण से एक गीता-माहात्म्य है भौर 
हिवपुराण मे तथा वाय्‌ पुराणा मे भी गोता-माहत्य का होना बतलाया जाता ह; 
प्रन्तु कलकत्ते के छपे हए वायुपुराण से दह हमे नहीं सिला \ भगवद्गोता को 
खपी हृद पुस्तकों के श्रारंभ से ' गीता-ध्यान › नामक नौ इत्तेको का एक प्रकरणा पाया 
जाता है ! नहीं जान एडता, कि यह्‌ कह से लिया गया है; परन्तु इसका “ भौष्स- 
दरोएतटा जयद्रथजला० इत्तेक, थोडे हेरफेर के साथ, हाल ही से प्रकाशित ` उख- 
भंग " नामक भास कवित नाटक के आरारंभे से दिया हमरा है \ इसे ज्ञात 
होता है, कि उक्त ध्यान भास कवि क्के समय के ्रनंतर प्रचार सें श्राया हीगा । क्योकि 
यह मानने कौ पेक्षा कि भास तरवे प्रसिद्ध कवि ने इस इलोक को गौता-ध्यान्‌ 
से लिया हे; यही कहना अधिक युक्तिसंगत होगा, किं गौता-ध्यान की रचना भि 
{सिच स्थानोसे लिये हृए, रौर कुचं नये बनाये हृए श्लोक से द गड हं । भास 
कवि कालिदास से पहले हो गया हं । इसलिये उसका समय कम-से-कम संवत्‌ ४२५ 
(शक तीन सौ) से ग्रधिक अर्वाचीन नहीं हो सकता !* 

ऊपर कही गई बातों से यहं बात श्री तरह ध्यान ञे श्रा सकती हं, कि 
भगवद्गीता के कोन कौन-ते गनौर कितने श्रनुबाद तथा कुच हैरफर के साथ कितनी 
नकल, तात्पये रौर माहात्म्य पुराणो मेः मिलते है \ इस बात का पता नहीं चलता 
किः अवधूत आर रष्टावकत भ्रादि ङा चार गीतास्नों को कब श्रौर किसने स्वतंज 
रीति चे रचा; श्रथवा वे किस पुराफसे ली गई हे \ तथापि इन सब गीताञओं को 
रचना तथा विषय-विवेचन को देखने से यही मालूम होता हे, कि ये सब ग्रंथः 
भगवद्गीता के जगत्प्रसिदध होने के बाद ही, बनाये गय हें । इन गीताभ्नो के संबंध 
मे यह कहने से भ कोई हानि नहीं कि वे इसी लिये रची गई हे, कि किसी विशिष्ट. 
पंथ या विष्ट पुराण मं भगवद्गीता के समान एक-श्राघ गीता के रहे विना उस पंथ 
या पुराएकी पूणता नहीं हो सकती थौ । जिस तरह श्रीभगवान्‌ नें भगवद्गीता 
रुन को विश्वरूप दिखा कर ज्ञान बतला है, उसी तरह शिवगीता, देवीगौता 
ग्नौर गणोशषगीता में भी वणन हं \ ह्िबगीतः, इंश्वरगीता श्रादि मं तो भगवद्गीता 
कके नेक शलोक श्रक्षरशः पाये जाते है । यदि ज्ञान को दृष्ट से देखा जाय तो इन 
सब गोता से भगवद्गीता कौ पेक्षा कु विशेषता नहीं हं; ओर भगवद्‌- 
गीता म अ्रष्यात्मज्ञान श्रौर कमं का मेल कर देने की जो श्रपूवं डेली है वहं 
किसो भौ भ्रत्य गीता मं नही हे \ भगवद्गीता मं पातंजलयोग श्रथवा 

 उसरयुकतं अनेक गीता्नौ तथा मगवद्गौता क शरोयुत  स्तवव्म त ल जयत सरि सवनाय मागवत 
श्राजकल पूते से प्रकादित कर रहे ह । क. 





६ गीतारहस्य श्रथवा कमयोग शास्त्र । 


9 (अ खं लियं 
हठयोग श्रौर कमंत्यागरूप संन्यास का यथोचित वणान न रेव कर, उसकी परति के लि 


कृष्णान संवाद के रूप मे, किसीने उत्तरगीता पी से लिख डाली हे । शरवधूत 


नौर श्रष्टावकक श्रादि गीताएे बिलक्रुल एकदेशीय हे। क्योकि इनमें केवल सन्यास्‌- 
मागं का ही प्रतिपादन किया गया हं । यमगीता श्रौर पांडवगीता तो केवल भवित्‌- 
विषयक संक्षिप्त स्तोश्नों के समान हे । शिवगीता, गणएोशगीता, भरर सुथगीता एसी, 
नहीं ह । यद्यपि इनमे ज्ञान श्रौर कमं के समुच्चय का युक्तियुक्त समथंन श्रवदय किया 
गया है, तथापि इनमें नवीनता कुछ भी नहीं हं; क्योकि यह विषय प्रायः भगवद्गौता 


सही लिया गया हं । इन कारणों से भगवद्गीता के गंभीर तथा व्यापक तेजके' 


सामने वाद कौ बनो हुई कोई भी पौराणिक गीता ठहर नहीं सक, श्रौर इन नकली 
गोताम्नों से उलटा भगवद्गीता का ही महत्त्व भ्रधिक बढं गया हं । यही कारण है? 
कि ' भगवद्गीता " का ‹ गीता ” नाम प्रचलित हो गया हं । श्रध्यात्मरामायण भ्रौर 
योगवासिष्ठं यद्यपि विस्तृत ग्य हं तोभौ वे पीछे बने हें श्रौर यह्‌ बात उनकी 
रचना से ही स्पष्ट मालूम हो जातौ हँ ! मद्रास का ! गुरक्ञानवासिष्ठतत्वसारायणा " 


नामक ग्रथ कड एको के मतानुसार बहुत प्राचीन हं; परन्तु हम एेसा नहीं 


समभते; क्योकि उसमें १०८ उपनिषदों का उल्लेख हे, जिनकी प्राचीनता सिद नहीं 
हो सकती । सुयंगीता मं विशिष्टाद्रेत मत का उल्लेख पाया जाता हे (३.३०) ;ग्रौर 
कईं स्थानो मं भगवद्गीता हौ का युक्तिवाद लिया हश्रा-सा जान पड़ताहेँ 
(१.६८) । इसलिये यह ग्रंथ भी बहुत पीछे से--ीश्ंकराचायं के भी बाद-- 
बनाया गया होगा । भ | | 

अनेक गीताग्रो के होने पर भी भगवद्गोता को श्रेष्ठता निधिवाद सिद्ध है ! 
इसी कारण उत्तरकालीन वेदिकधर्मय पंडितो ने, अन्य गीताग्नो पर अधिक ध्यान 
नहीं दिया, श्रौर वे भगवद्गीता ही को परीक्षा करने ्रौर उसीके तत्त्व अपने बंधुश्रों 
को समभा देने मं, श्रपनी कृतकृत्यता मानने लगे । ग्रंथ की दो प्रकार से परीक्षा 
क जाती हं । एक श्र तरंग-परीक्षा श्रौर सरी बहिरंग-परीक्षा कहलाती हे । पुरे ग्रंथ 
को देलकर उसके ममं, रहस्य, मयितायं श्रौर प्रमेय दढ निकालना ‹ ्र॑तरंग-परीक्षा ° 
हं । प्रन्थको किसने शरोर कब बनाया, उसकी भाषा सरस है या नीरस, काव्य-दृष्टिसे 
उसमं माधुयं श्रोर प्रसाद गए हं या नही, शब्दो की रचना मे व्याकरण पर ध्यान दिया 
गया हं या उस भ्रंय में ्रनेक श्राषं प्रयोग हे, उसमे किन किन मतो-स्थलो-श्रौर 
व्यक्तियों -का उल्लेख हं; इन बातों से ग्रंथ के काल-निर्णय श्रौर तत्कालीन समाज- 
स्थिति का कुछ पता चलता है या नही; श्रय के विचार स्वतंत्र हं भ्रथवा चुराये 
हृए हं, यदि उस मे दूसरों के विचार भरे हेतो वे कौनसे है श्नौर कहु से लिये गये 
हे; इत्यादि बातों के विवेचन को “ बहिरंग-परीक्षा कहते हे । जिन प्राचीन पंडितो 
ने गीता पर टीका श्रौर भाष्य लिखा हं उन्होने उक्त बाहरी बातों पर श्रधिकं 
ध्यान नहीं दिया । इसका कारणा यही है, कि वे लोग भगवदगीता सरीखे श्रलोकिक ग्रंथ 


की परीक्षा करते समय उक्त बाहरी बातों पर ध्यान दने को एसा ही समभते थे, 
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ज्ञेसा कि कोई मनुष्य एक-श्राध उत्तम सुगंधयुक्त फूल को पाकर उसके रंग, सदये, 


सुवास श्नादि के विषय में कुच भौ विचार न करः पनीर केवल उसकी पंखुरिय गिनता रहें 
अथवा जैसे कोड मनुष्य मधुमक्ली का मधुयुक्त छत्ता पा कर केवल च्रं को गिन्स्ने 
मेही समय नष्ट कर दे! परम्तु श्रव पद्धिचिमी विद्वानों के श्रनुकरण्‌ से हमारे 
भ्राधुनिक विद्वान्‌ लोग गीता कौ बाह्‌य-परीक्षा भी बहुत कु करने लगे हं \ गीता 
के श्राषं प्रयोगं को देख कर एक ने यह्‌ निश्चित किया है कि यह प्रण ईसा से 
कईं शतक पहले ही वन गया होगा \ इससे यह शंका बिलकुल ही निमूल हो 
जाती हे, कि गीता का भवितमागं उस्‌ इसाईं घर्मं से लिया गया होगा, किजो 
गीता से बहुत पीछे भरचलित हृश्ा ह ! गीता के सोलहवे ्रध्याय में जिस्‌ 
नास्तिक मत का उत्लेख है उसे बौद्धमत सम कर दूसरे ते गीता का रचना-काल 
जुद्ध के बाद माना ह \ तौसरे विद्वान्‌ का कथन हं कि तेरहवे अध्याय से ` ब्ह्यसून- 
यदेदचैव० ' इलोक सें ब्रह्मसूत्र का उल्लेख होने के कारण गीता ब्रह्मसूत्र के बाद बनी 
होगी \ इसके विरुद्ध कडं लोग यह्‌ सी कहते हे, कि ्रह्यसूत्र मे श्रनेक स्थानोपर 
गीता ही का श्राधार लिया गया है; जिससे गीता का उसके बाद बनना सिद्ध नहीं 
होता ! कों कोड एेसा भौ कहते ह कि युद्ध में रए़भूमि पर ग्रज्‌ंन को सात्‌ 
सौ श्लोक की गीता सुनाने का मय सिलना संभव नहीं है । हू, यह संभव हुं 
कि श्रीकृष्ण ने अजुन को लडाई कौ जल्दी से दस्-बीस इ्लोक या उनका भावाथ 
सुना दिया हो, भ्रौर उम्हीं श्लोकों के विस्तार को संजय ने धतरा्ट्‌ सेः व्यास न सुक 
से, वंशंपायन ने जनमेजय से श्रौर सूत ते शौनक से कहा हो; श्रथवा महाभास्त- 
करार ने भी उसको विस्तृत रीति से लिख दिया ह्यो ! गीता कौ रचना के संब॑घ 
मे मन की एेसी प्रवृत्ति होने पर गीता-सागर मे इवो लगाए कर किसी ने सात्‌" 
किसी ने श्रठाईस, किसी ने छत्तीस गनौर किसी ने सौ मूल-श्लोक गीता के 
खोज निकाले हे ! कोई कोडं तो यह" तक कहते हँ कि ग्रजलुन को रएभूमि 
पर गीता का ब्रह्मज्ञान बतलाने कौ कोड अवश्यकता ही नहीं थी; वेदान्त 
विषय का यह उत्तम ग्रंथ पीं से महाभारत में जोड दिया गया होगा । 
यह्‌ नहीं कि बहिरंग-परीक्षा की ये सब बातें स्वेथा निरथेक हों! उदा- 
हरणाथं, ऊपर कही गई एूल्‌ करे पेखुरियों तथा मध्‌, के छत्तं कौ बात कोही 


लीजिये ! बनस्पतियो के वर्गीकरण के समय लो की पंखुरियो का भी विचार 


च 


शरवद करना पडता हे 1 इसी तदहं मपित ची हवत =-= करना पडता ह ! इसी तरह गणित को सहायता से यह सिद्ध किया गया 
र ्ज८कल एक सप्तश्लोकी गीता प्रकारित हुई है, उसमे केवल यही सात इलोक्‌ 


हैः :--(१) ॐ इत्ये काक्षर्‌ बरह्म ६० (गी. ८.१३) ; (२) स्थाने हृषीके तव प्रकीर्या . 
इ० (गी. ११.३६) ; (२) सनतः पाणिपादं तत्‌ इ० (गी. १३.१३.) ; (४) कवि ` 


पुराणमनुशासितारं इ° (गी. ०.६); (५) उध्वंमूलमघःशाखं इ० (गी, १५.१) ; 
[६) सवस्य चाहं हूदि संनिविष्ट ६० (गी. १५..१५) ;. (७) मन्मना भव्‌ मद्भक्तो 
इ ० (गी, १८. ६५) इसी तसह गनौर भी अनेक संक्षिप्त गीताएं बनी हं । 


- गीतारहस्य श्रयवा कमंयोगशार च \ 


7 के छते मे होते हे उनका श्राकार एसा होता हं, कि सघु- 
कम हो जाता है; जिससे मोम की पेदायजञ घट जाती हँ । इसी भकार के उपयोगो त 
ष्टि देत हुए हमने भी गीता कौ बहिरंग-परीक्षा कौ ह शरोर उसके कु महुरव कः 
सिद्धान्तो का विचार इस ग्रंथ के श्र॑त मे, परिशिष्ट म किया हं ५. जिनको श्रय 
का रहस्य ही जानना हे, उनके लिये बहिरंग-परीक्षा के फगड़ म पड़ना श्रनावस्यक्‌ 
ह 1 वाग्देवी के रहस्य को जाननेवालों तथा उसकौ ऊपरी भ्रौर बाहरी बातों के 
जिक्ञासुभरो म जो भेद हे उसे मुरारि कवि ने बड़ ही सरसता के साथ दरशाया ह~ 
अन्धिर्टधितं एव वानरभटः करं त्वस्य गंमरिताम्‌। 
आपातारनिमय्पीवरतनजानाति मथाचकः।। 
रथात्‌, समुद्र की भ्रगाध गहराई जानने कौ यदि इच्छाहो तो किससेपुखा 
जाय ? इसमे संदेह नही, कि राम-रावणा-युद्ध के समय संकडों वानरवीर धड़ा 
धड़ समुद्र के ऊपर से क्दते हए लंका मे चले गये थे; परस्तु उनमें से कितनों को 
समद्र की गहराई का ज्ञान हे ? समुद्र-मंथन के समय देवताम्रों ने मन्थनदंड 
बना कर जिस बड़ भारी पवंत को समुद्र के नीचे छोड दिया था; भौर जो सचमुच 
समद्र के नीचे पाताल तक पहुंच गया था; वही संदराचल पवेत समुद्र॒ की गहराई 
को जान सकता ह । मुरारि कचि के इस न्यायानुसार, गीता के रहस्य को जानने 
के लिये, भ्रव हमे उन पंडितो-श्रौर भ्राचार्यो-के प्रथो की श्रोर ध्यान देना चाहिये; 
जिन्होने गोता-सागर का मंथन किया ह । इन पंडितो मे महाभारत के कर्ता हीः 
श्रग्रगएय हं । श्रधिक क्या कर, भ्राजकल जो गीता प्रसिद्ध है, उसके यही एकः 
रकार से कर्ता भौ कहे जा सकते ह । इसलिये प्रथम उन्हीं के मतानुसार संक्षेप 
मे गीता का तात्पयं दिया जायगा । 
` भगवद्गीता  ्र्थात्‌ “ भगवान्‌ से गाया गया उपनिषत्‌ ` इस नाम ही से 
बोध होता हे कि गीता मे श्र्जुन को उपदे किया गया हे वह प्रधान रूप सेः 
भागवतघम-भगवान्‌ के चलाये हुए॒धमं के विषय मेः होगा । क्योकि भीष्ण 
को ` भौभगवान्‌ ' का नाम्‌ भायः भागवतधमं मं ही दिया जाता हे । यह उपदेशः 
$ नया नहीं हं । पुवं काल मे यही उपदेश भगवान्‌ ने विवस्वान्‌ को, विवस्वान 
ने मतु को श्रौर मनु ने इदवाकुः को किया था । यह वात गीता के चौथे श्रष्याय ~ 
५ ( १.३ || मे 3 हुं हं 3 महाभारतके शांतिपवं के श्रत मं नारायणीय- 
थव १ का विस्तृत निरूपण है, जिसमे ब्रह्मदेव के भ्रनेक जन्मों भे 
शत 1१ परपरा का वणन किया गया है । श्रौर श्र॑त- 
(१.५१ ६. चैतायुगादौ च ततो विवस्वान्‌ मनवे ददौ । 
मनुश्च छाकभत्यथं सुतायेश््वाकवे ददौ । 
दक्वाकुणा च कथितो व्याप्य खोकानवास्यतः। 


[क वा ` 1 ` प 
॥ 1 


[विषयभ्रवे्च । श 


र्यात्‌ त्र ह्यदेव के वतमान जन्म के अतायुग: मे इस भागवतधमं ने विवस्वान्‌ 
जन्‌ -इध्वाकु की परंपरा से विस्तार पाया हँ (म.भा, शा" ३४८.५११५ ) 1 यह्‌ 
परंपरा गीता सें दी हई उक्त परंपरा से सिलती ह (गीता, ४. १. पर हमारी टीका 
देखो) \ दो भिन्न धर्मो कौ परंपराकाएक होना संभव नहीं है इसलिये परपरा 
की एकता के कारणा यह श्रन्‌ मान सहज ही किया जा सकता है कि गीताघमं 
श्नौर भागवतधमे ये दोनों एक ही हँ ! इन धर्मो की यह एकता केवल अनु- 
मान हौ पर श्रवलंबित नहीं ह ! नारायएीय या आगवतधममं के निरूपणा मं वेशं 
पायन जनमेजय से कहते हं - 

एवमेष महान्‌ धर्मः स ते पूवं उपोत्तम । 

कथितो हरिगीताघु समासविधिकल्पितः ॥ 
प्र्थात्‌ हे नुपशवेष्ठ जनमेजय ! यही उत्तम भागवतधर्म, विधियुक्त श्रौर संक्षिप्तः 
रीति से हरिगीता श्रर्थात्‌ भगवद्‌ गीता मे" तुभः पहले ही बतलाया गया है (म.भा. 
श. ३४६. १०) ! इसके बाद एक अनध्याय द्खोड कर दूसरे श्रध्याय (म.भा. शां. 


- <“ इ४८.८) से नारायएीय घमं के संबंध सं फिर भौ स्पष्ट रीति से कहा गया हं कि -- 


सपुपोटेष्वनीकेषु कुरुपांडवयोशधे । 
अर्जुने विपरनस्के च गीता भगवता स्वयम्‌. ॥ 
्र्थात्‌ कौरव-पांडव-यु द्ध के समय जन्‌ ग्रज्‌न उरटिग्न हौ गया था तब स्वयं 
भगवान्‌ ने उसे यह्‌ उपदेक किथा था \ इसमे यह स्पष्ट है, कि “ हरिगीता से 
भगवद्गीता ही का सतलव ह \ गुरुपरंपरा की एकता के ग्रतिरिक्त यह भी ध्यान में 
रखने योग्य है, कि जिस भागवतधमं या नारायशएीय धमं के विषय में दो बार कहा 
गया है, कि वही गीता का प्रतिपाद्य विषय हे; उसौ को “ सात्वत ' या ¦ एकातिक ` 
घ्म॑भी कहा है ! इसका विवेचन करते समय (शां. ३४७. ८०८१ ) दो लक्षणः 
कह गये हं - 
नारायणपरो धर्मः पुनराब्रत्तिदुकुमः। 
प्व्रततिलक्षणश्चैव धमो नारायणात्मकः ॥ 

्र्थात्‌ यह्‌ नारायएीय धमं परवृत्तिमागं का हो कर भी पुनजेन्म को टालनेवाला 
भ्र्थात्‌ पणां मोक्ष का दाता हं । फिर इस बात का वणन किया गया हं, कि यह 
धम प्रवत्तिमागं का कंसे हं । परवृत्ति का यह्‌ श्रं प्रसिदधहीदह, कि संन्यास न 
लेकर मरणपर्यन्त चातु्वेएयं-विहित निष्काम-कमं हौ करता रहे 1 इसलिये यहं स्पष्ट ` 
हे, कि गीता मे जो उपदेश रजन को किया गया है, बह भागवतधमे का हे; श्रौर 
उसको महाभारतकार प्रवृ्ति-विषयक ही मानते है । क्योकि उपर्युक्त घमं भौ प्रवृ्ति- 
विषयक हे । साथ साथ यदि एसा कहा जाय, कि गोता मे केवल ्रवृत्तिमागें का ही 
भागवतधमं हे, तो यह्‌ भी ठीक नहीं । क्योकि वेशंपायन ने जनमेजय सेफिर भी 
कहा है (म.भा. शां. ३४८.५३) -- + 


[का १ क्क क =" ` 


१० गीतारहस्य श्रथवा कमंयोगशास्त्र । 


यतीनां चापि यो धर्मैः स ते प्रवे नृपोत्तम । 

कथितो हरिगीताखु समासपिधेकस्पितः ॥ नकिः १२९. 
अर्थात्‌ हे राजा! यतियो-श्र्थात्‌ संन्यासियो-के निवृत्तिमागं का धमं भी तुक 
पहले भगवद्गीता मे संक्षिप्त रीति से भागवतधम के साथ बतला दिया गया ह; परन्तु 
यद्यपि गीता मे प्रवृत्तिधमं के साथ ही यतियो का निवृत्तिधमं भौ बतलाया गया 
है, तथापि मनु-इकष्वाकुः इत्यादि गोताधमं कौ जो परंपरा गीता मं दी गई हं" वह्‌ 
यतिधमं को लाग्‌ नहीं ह सकती । बहु केवल भागवतधमं ही की परंपरा से मिलती 
हं । सारांश यह हं, कि उपयुक्त वचनो से महाभारतकार का यही श्रभिप्राय जान 
पडता हं, कि गीता सं भ्रजंन को जो उपदेश किया गया हं, वहु विङेष करके 
मन्‌-इक्ष्वाक्रु इत्यादि परंपरा से चले हुए प्रवृत्ति-विषयक भागवतधमं ही काहे; 
भौर उसमे निवृप्ति-विषयक यतिधमं का जो निरूपणा पाया जाता ह वह॒ केवल 
श्रानुषंगिक हं । पृथु, प्रियव्रत श्रौर प्रल्हाद श्रादि भक्तों की कथाभ्रों से, तथा 
भागवत मे दिये गयं निष्काम-कमं के वएोनों से (भागवत. ४.२२.५१, ५२; ७.१ ०. 
२३ रौर ११.४.६ देखो) यह्‌ भली भति मासूम हो जाता है, कि महाभारत का 
भ्रवृत्ति-विषयक नारायणीय धम श्रौर भागवतपुराण का भागवतधमं, ये दोनों 
श्रादि मं एक ही हं । परन्तु भागवतपुराण का मुख्य उदेश यह्‌ नहीं हं, कि बहु 
भागवतघमं के कर्मयुक्त-प्रव्ति तत्त्व का समथंन करे ! यह समर्थन, महाभारत भे 
श्र विशेष करके गीता मे' किया गया ठै; परंतु इस समर्थन के समय भागवत- 
घर्माय भक्ति का यथोचित रहस्य दिखलाना व्यासजी भूल गये थे । इसलिये 
भागवत के भ्रारंभ कै श्र्यायों मे लिखा हं, कि (भागवत, १. ५. १२ ) बिना भक्ति 
के केवल निष्काम-कमं व्यथं ह यह्‌ सोच कर, श्रौर महाभारत की उक्त न्यूनता को 
परणं करने के लिये ही, भागवतपुराण की रचना पीछे से की गदं । इससे भागवत 
पुराणा का मुख्य उदेश्य स्पष्ट रीति से मालूम हो सकता हं । यही कारणा है कि 
भागवतमं भ्रनेक प्रकार की हरिकथा कहु कर भागवतधमं कौ भगवद्भक्ति के 
माहात्म्य का जंसा विस्तारपूवंक वणन किया गया हं, वेसा भागवतधमं के कमं 
विषयक श्रंगों का विवेचन उसमे नहीं क्या है । श्रधिक क्या, भागवतकार 
का यहे तक कहना हं , कि विना भवित के सब कमयोग वथा ह (भाग. १. ५.३४) । 
श्रतएव गीता के तात्पयं का निङ्चय करने मे लिस्‌ महाभारत में गीता कही गई 
है, उसी नारायएीयोपाख्यान का जसा उपयोग हो सक्ता है, वेसा भागवत- 
धर्माय होने पर भी, भागवतपुराए का उपयोग नही हो सकता; क्योकि वह केवल 
भक्ति-्रधान हं । यदि उसका कुछ उपयोग किया भी जाय, तो इस बात पर भी 
ध्यान देना पडगा, कि महाभारत श्रौर भागवतपुराएा के उदहश् श्रौर रचना-काल 
भि भिन्न हं । निवृत्तिविषयक यतिधमं श्रोर भ्वुत्िविषयक भागवतधमंका 
प क्या ह८ इत दोतो मे यह भेद क्यों हे? नल भागवतधमं 


॥ 2) । 


विषयप्रवेश । ११ 


इस समय किस रूपान्तर से प्रचलित है ? इत्यादि प्रदनो का विचार स्रागे चल कर 
किया जायगा । 


यह मालूम हो गया, कि स्वयं महाभारतकार के मतानुसार गता का क्वा 
तात्पयं ह \ श्रव देखना चाहिये कि गीता के भाष्यकारो श्रोर टीकाकारो ने गीता 
का क्या तात्पयं निङचित किया है ! इन भाष्यों तथा टीकाग्रौ मं अ्राजकल श्री 
शंकराचार्य कृत गीता-भाष्य भ्रति प्राचीन ग्रन्थ माना जाता ह \ यद्यपि इसके भी 
युवं गीता पर अनेक भाष्य श्रौर टीकाएं लिखी जा चुकी थीं; तथापि वे श्रव उपलब्ध 
हीं ह; श्रौर इसी लिये जान नहीं सकते, कि महाभारत के रचना-काल्‌ से शंकरा- 
चायं के समय तक गीता का श्रथं किस प्रकार करिया जाता था\ तथापि श्ांकर- 
भाष्य ही सें इन प्र ष्चीन टीकाकारो के मतो का जो उल्लेख हं (गी. शां.भा. भ्र. २ 
शौर ३ का उपोद्धाव देखो); उससे साफ साफ मालूम होता हैः कि इकरा- 
चायं के पूर्वकालीन टीकाकारः गीता का ग्रथ, महाभारत-कर्तप के श्रनुसार ही 
ज्ञानकमं-सम्‌ च्चयात्मक किया करते थे ! प्र्थात्‌ उसका यहं परवृत्ति-विषयक श्रथं 
लगाया जाता था, कि ज्ञानी मनुष्य को ज्ञान के साथ साच्‌ मुत्युपर्यत स्वधमं 
विहित कम॑ करना चाहिये ! परन्तु वैदिक कर्मयोग का यह सिद्धान्त शंकराचायं 
को सान्य नही था । इसलिये उसका खंडन करने श्रौर श्रपने मत के अनुसार गीता 
का तात्पयं बताने ही के लिये उन्होने गीता-भाष्य कौ रचना की हं \ यह्‌ बात 
उव्त भाव्य के श्रारंभ के उपोद्घातमे स्पष्ट रीति से कही गईं हे 1 “ भाष्य ` शब्द 
का श्रयं भौ यही ह ! “भाष्य ' भ्रौर "टीका का बहुधा समानार्थी उपयोगं 
होता हे ; परन्तु सामान्यतः ` टीका ' सूलग्रत्थ के सरल स्नन्वय श्रौ इसके सुगम 
श्रथं करनेहीको कहते ह 1 भाष्यकार इतनी ही बाती पर संतुष्ट नहीं रहता, 
वह्‌ उस ग्रन्थ की न्याययुक्त समालोचना करता हे; श्रषने मतानुसार उसका तात्पयं 
बतलाता ह; श्रौर उसी के श्नन्‌सार वहं यहं भी बतलाता हँ, कि ग्रल्थका श्रयं 
कसे लगाना चाहिये । गीता के शांकरभाष्य कए यही स्वरूप हं ! परन्तु गीता के 
तात्ययं के विवेचन मं शंकराचायं ने जी भेद किया है उसका कारण जानने के 
पहले थोडासा पू्वंकालिक इतिहास भौ यहीं पर जान लेना चाहिये । वैदिक धमं 
केवल तान्त्रिक धमं नहं हं 1 उसमे जो गूढं तत्त्व हे; उनका सूक्ष्म ॒विवेचन प्राचीन 
समय ही में उपनिषदो मं हो चूका है; परन्तु ये उपनिषद भित्च भिन्न ।वषयों के 
दारा भिन्न भिन्न समय में बनाये गये हे \ इसलिये उनमें कहीं कहीं विचार-विभिन्रता 
मी श्रा गई हे \ इस विचार-विरोध को मिटाने के लिये हौ बादरायणाचायनें 
अपने वेदान्तसूत्रोमें सब उपनिषदों करो विचारेक्यता कर दी हं; ओर इसी कारण 
से वेदान्तसूतर भी उपनिषदों के समान ही प्रमाण माने जते हं । इन्हीं वेदान्त्‌- 
सूत्रों का दूसरा नाम॒ ब्रह्मसूत्र ' मथवा “ शारीरकसुत्र ` हं । तथापि वंदिक कमं के ` 
तत्वज्ञान का पणं विचार इतने से ही नहीं हो सकता । क्योकि उपनिषदों का ज्ञान 
आयः वैरार्थविषयक श्र्थात्‌ निवृ त्तिविषयक है; श्रौ वेदान्तसुत्र तो सिफ़ं उपनिषदों 


१२ गीतारहस्य ्रयवा कमं योगशास्त्र । 


का मतंक्य करने ही के उदेश से बनाये गे हं । इसलिये उनमं भौ वदिकः ९ 
का विस्तत विवेचन कहीं भी नहीं किया है । इसीलियं उपयुक्त कवार 
प्रब्तिमागं ने यं की तत्त्वज्ञानसंबधी इस न्यूनता 
जब प्रव -प्रतिपादक भगवद्गीता नं स धमं कं त 
की पूति पहले पहल की, तब उपनिषदों र बेदान्तसत्ो के मक घ श्रौर 
की पूता करनेवाला यह भगवद्गता ग्रन्थ भो, उन्हीं व 0: र 
प्रमाणाम्‌, श्रन्त में उपनिषदों, बेदार प्रोर भगवद्गौता काः 
माएभूत हो गया । भ्रौर, भ्रन्त मं उपानषद्धः ०. = 5 
° प्रस्थानत्रयी ' नाम पडा । ‹ प्रस्थानत्रयी ` का यह श्रयं हं कि उरम वंदिक - प 
के श्राधारभत तीन मुख्य ग्रन्थ हे, जिनमें परवृत्ति श्रौर निदत्ति दोनों मार्गो काः 
नियमान्‌ सार तथा तात्विक विवेचन किया गया हँ । इस तरह प्रस्थानत्रयी 
मे सीता के शने जाने पर श्रौर प्रस्थानत्रयी का दिनो-दिन भ्धिकाधिक 
प्रचार होने पर वैदिक धमं के लोग उन मतों श्रौर 1 को गौणा श्रथवा 
स्ग्राहुय माननं लगे, जिनका समावेश उक्त तीन ग्रन्थों मं नहीं किया जा सकता 
था । परिणाम यह हरा कि बोद्धम के पतन के बाद वंदिक धमं के जो जो संप्र 
दाय (श्रदरत, विशिष्टाहेत, देत, शद्धादेत श्रादि) हिदुस्थान सं प्रचलित हुए; 
उनमें से प्रत्येक संप्रदाय के प्रवतंक श्राचायं को, परस्थानत्रयी के तीनों भागोपर 
(श्र्थात्‌ भगवद्गीता पर भी ) भाष्य लिख कर, यह सिद्ध कर दिखाने की श्रावश्यकता 
हइ, कि इन सब संप्रदायो के जारी होने के पहले ही जो तीन " धमेग्रस्थ्‌ 
प्रमाएा समके जाते थे, उन्हीं के श्राधार पर हमारा संप्रदाय स्थापित हृश्रा है श्नौर 
भन्य सप्रदाय इन धमंग्रन्थों के श्ननुसार नहीं हं । एेसा करने का कारणा यही है, 
कि यदि कोई श्राचायं यही स्वीकार कर लेते कि ्रन्य संप्रदाय भी प्रमाणभूत 
धमग्रन्थो के श्राधार पर स्थापित हए दै; तो उनके संप्रदाय का महत्व घटः 
जाता--भ्रौर, एसा करना किसी भी संप्रदाय को इष्ट नहीं था । साप्रदायिकः 
दृष्टि से भ्रस्थानत्रयौ पर भाष्य लिखने की यह रीति जब चल पड़ी, तवः 
भिन्न भिन्न पंडित श्रपने श्रपने संप्रदायो के भाष्यों के श्राधार पर टीकाएं लिखने 
लगे 1 यह दीका उसी संप्रदाय के लोगों को श्रधिक मान्य हुभ्रा करती थी 
जिसके भाष्य के अनुसार वह लिखी जाती थी । इस समय गीता पर जितने 
भःष्य रोर जितनी टीकाएें उपलब्ध हं उनमेसे प्रायः सब इसी सांप्रदायिक रीति 
स लिली गड ह । इसका परिणाम यह हृभना, कि यद्यपि मूल गीता मे एक ही 
भ्रय सुबो रीति से प्रतिपादित हृश्रा हं तथापि गीता भिन्न भिन्न संप्रदायो 
को समक समभ जाने लगी । इन सब संप्रदायो मे से शंकराचायं का सं्रदाय 
रति भ्राचीन हं श्रौर तत्त्वज्ञान की दृष्टि से बही हिन्दुस्थान में सब से भ्रधिक 
मात्य भ ह्रां । भोमदादयरंकराचायं का जन्म संवत्‌ ८४५ (शक ७१०) मे हद्मा 
था। वत्तीसवे वषं मे उन्होने गृहा-प्रवेश किया (संवत ~^ गुहभवेश किया (संवत ८४५ से ८७७१) । ५ से ८७७१) ! 
यह्‌ वात श्राजकल निर्चित हौ चुकी ह; परत हमारे मतसष घीमदाचस्त्वयें 


का समय श्रोर भी इसके सौ वषं पूवं समञ्न[ चाहिये म्राधार के लियं | 
रकरण देखो । ˆ "५ हियं । इस भ्राधार के लिये परिरिष्ट 


विषयप्रवेश ! ` १३ 


श्रीकंकराचायं बड़े भारी श्रौर श्रलोकिक विद्धान्‌ तथा ज्ञानी भे! उन्होने भ्रषनी 
दिव्य श्रलौकिक शक्तिसे उस समय चारो श्रोर फले हृए जेन श्रौर बोद्धमतों का 
खंडन करके श्रपना श्रदरेत मत स्थापित किया; र तिस्मुति-विहित वैदिक धमं कौ 
रक्षा के लिये, भरतखंड कौ चारो दिदाग्रों में चार सठ बनवा कर, निदृ्तिमार। 
के व दिक सन्यास-धमं को कलियग मे. पुनजैन्म दिया । यह्‌ कथा किसी से छिपी 
नहीं हौ । श्राप किसी भौ घामिक संप्रदाय को लीज्यि; उसके दो स्वाभाविक 
विभाग श्रतशय होगे; पहला तत्त्वत्नान का श्रौर दूसरा प्राचरएुका ॥ पहले मं 
{पिड.ब्रह्यांड के विचारो से परमेदवर के स्वरूप का निर्णय करके मोक्ष का भी शास्न- 
रीत्यान्‌ सार निएय किया जाता हं \ दूसरे मं इस बात का विवेचन किया जाता 


दहै, क्कि मोक्ष की भ्ाप्ति के साधन या उपाय क्या हे--भ्र्थात्‌ इस संसार 1.५६ 


किस तरह वर्ताब करना चाहिये ! इनमें से पहली म्र्थात्‌ तात्त्विक दष्टिसे 
देवने पर श्नींकराचायं का कथन यह ह कि :--(१) मे-तु यानी मनुष्य कौ 
ग्र से दिखनेवाला सारा जगत्‌ श्रर्थात्‌ सृष्टि के पदार्थो को भ्रनेकता सत्य नही 
हं ! इन सवमें एक ही शध भ्रौर नित्य परब्रह्म भरा करता हे रौर उसी कौ माया से 
मनुष्य की इद्रियों को भिच्ता का भास हश्रा हे; (२) मनुष्य काद्रात्मा भी 
मूलतः परब्रह्यर्प ही हं ; रौर (३) भ्रात्मा श्रौर परनह्य कौ एकता का पए- 


ज्ञान श्र्थात्‌ श्रन्‌भवसिद्ध पहचान हए विना कोई भी सक्ष॒ नहीं पा सकता! 


इसी को  श्रदेतवाद ` कहते हँ । इस सिद्धान्त का तात्पयं यह हं कि एक 
शध-वुद्ध-नित्य-मुक्त परब्रह्म के सिवा इसरी कोई भी स्वतंत्र श्रौर सत्य वस्तु नहीं 


है ; द ष्टिगोचर भिता मानवी दृष्टि का भम, या माया की उपाधि से हौनेवाला 


श्राभास ह; माया कुचं सत्य या स्वतंत्र वस्तु नहीं द-वह मिथ्या हं ! केवल 


-तत्त्व्लान का ही यदि विचार करना हौ तो शांकर मत की इससे श्रधिक चर्चा 


करने की श्रावश्यकता नहीं हं 1 परन्तु गांकर-संप्रदाय इतने से ही पुरा नहीं हो 


जाता १ श्रहेत तत्त्वज्ञान के साथ ही शांकर-संप्रदाय का श्रौर भौ एक सिद्धान्त 


है जो श्राचार-दृष्टि से पहले ही के समान महव का हं \ उसका तात्पयं यह हे, 
करि यद्यपि चित्तशुद्धि के द्वारा ब्रह्मात्मेक्य-ज्ञान भाप्त करने की योग्यता पाने 


-तथापि इन कर्मा का श्राचरणएा सदेव न करते रहना चाहिये; क्योकि उन सब कर्मों 
का त्याग करके श्रत मे संन्यास लिये विना मोक्ष नहीं मिल सकता । इसका कारणा 


यह ह कि कमं श्रौर ज्ञान छ्घकार श्रौर प्रका के समान परस्पर-विरोधी ह्‌ 


-इसलिये सब वासनां श्नौर कर्मो के टे विना ब्रह्मज्ञान कौ परणता ही नहीं हो 
-सकती । इसी सिद्धान्त को  निवृत्तिमागे " कहते हं; रौर सब कमो का सन्यास 


करके ज्ञान ही मे निमग्न रहते हे; इसलिये “ संन्यासनिष्ठा ` या ` ज्ञाननिष्ठा ` भी 


-कहते हं । उपनिषद्‌ श्रौर ब्रह्यसूत्र पर ङंकराचाये काजो भाष्य हं उसमं यह 
-अ्रतिपादन किया गया हं कि उक्त ग्रन्थो मे केवल श्रद्ेत ज्ञान ही नही हं, कु 


क का अ क, न 


श गीतारहस्थ श्रथवा कमेयोगशास्तर । 

उनम सम्यासमागं का, श्र्थात्‌ शंकर संप्रदाय के उपयु क्त दोनो भागों का भो, 
उपदे हे; श्रौर गीता पर जो.शांकरभोष्य ह, उसम कहा गया हं कि गीता का 
तात्ययं भी एसा ही हे (गी. शां.भा. उपोद्धात भ्रौर ब्रह्म" सुः शा-भा" ९. ४ ~ 
१४ ददो 1 इसके भ्रमाएस्वरूप मे गीता के कुं वाक्य भौ दिये गये हं; जसे 
« ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्ङुरुते “--म्र्थात्‌ ज्ञानरूपी छ्रग्निसे ही स्स 
कमं जल कर भस्म हो जाते हं (गी. ४. ३७) श्रौर ^ सवं कर्माखिलं पार 
जञाने परिसमाप्यते ” भर्थात्‌ सब कर्मो का श्रत लन ही से होता है (मी. ४.३३) 
लारांश यह है, कि बोद्धदमं कौ हार होने पर प्राचीन लेदिक धम के जिस विह्िष्ट 
माग को श्रेष्ठ ठहरा कर भीडंकराचा्यने स्थापित किया उसी से अन्‌ क्‌ूल गीता का 
भी श्रथ हे; गीताम ज्ञान श्रौर कम के समुच्चय का प्रतिपादन नहीं किया शा 
हं, जसा कि पहले के टीकाकारो ने कहा है; किन्तुं उसम्‌ (शांकर-संप्रदाय के ) 
उसी सिद्धान्त का उपदे दिया गया ह कि कमं ज्ञान-प्राप्ति का गोजं साधन 
प्रौर सवं कम -संम्यासपूवेक जान ही से मोक्ष की प्राप्त होतो है--यही बते वतलाने 
के लिये शंकरभाष्य लिखा गया ह । इनके पूवे यदि एक-्राध शौर भी संन्यास्‌- 
विषयक टीका लिखी गई हो तो वह इस समय उपलब्ध नहीं है । इस लिये यही 
कहना डता है कि गीता के प्रवृत्ति-विषटयकं स्वरूप को निकाल बाहर करके 
उसे निवृत्तिमामं का सांप्रदायिक रूप शांकरभाष्य केः हारा ही भिलाहं। 
शरीङंकराचायं के बाद इस संप्रदाय के अ्रनुयायी मधुसूदन भ्रादि जितने अनेक 
टीकाकार हो गये हं उन्होने इस विषय में बहुधा शंकराचायं ही का अनु- 
करणा क्रिया हं । इसके बाद एक यह्‌ श्रद्भुत विचार उत्पन्न हअ, कि अद्वेत सत के 
मूलभूत महावाक्यं मं से ` तत्त्वमसि ” नामक जो महावाक्य छांदोग्योपनिषद्‌ 
मेहं उसी का विवरण गीता के श्रठारह अध्यायो में किया गया ह । परन्तु इस 
महावाक्य के क्रमको बदल कर; पहले ^त्वं' फिर "तत्‌" शओ्रौर फिर“ श्रसि' 
इन पदो को लेकर, इस नये कमानुसार भस्येक पद के ल्यि गीता के ्रारभसे छः 
छः शरध्याय श्री भगवानुनं निष्पक्षपात बुद्धिसे बाँट दिये ह; कई लोग सममे 
हे" कि गीता पर जो पशाच भाष्य हं वह्‌ किसी भी संप्रदाय का नहीं हँ -बिलकुल 
स्वतंन हं" भ्रौर हनुमानजी (पवनसुत) कृत है । परन्तु यथाथ बात एसी नही 
हे। भागवत्‌ के टीकाकार इदुमान पडितनेही इस भाष्य को नाया है ्रौर यह 
ताता 1 इसम्‌ कड स्थानोपर शंकरभाष्यका ही श्रथं शब्दशः दिया 
6 प तर कौ अक्ताित श्राच्यधर्-युस्तकमाला" मे स्वर्गवासी 
काशीनाय पत तेलंग कृत भगवद्गीताका श्रभरेजी श्रनुवाद भी है। इसकी भरस्तावना 
मे छिला हं कि इस श्रनुवाद म श्रीशंकराचायं श्रौर शांकर संप्रदायी टीकाकारोका 


(५ 


जितना हो सक्रा उतना, अनुसरण किया गया है । 


गीता ओर प्रस्थानत्रयौ के अन्य ग्रन्थों पर जब इस भति सपरायिक भाष्य 
लिखने कौ रीति प्रचरित हो गई, तब दूसरे संप्रदाय भी इस बात का श्रनुकरण 
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करने लगे । मायावादः श्रेत श्रौर संन्यास का प्रतिपादन करनेवाले शांकरसंप्रदाय 
के लगभग ठाई सो वषं बाद, श्रीरामानुजाचायं (जन्म संवत्‌ १०७२) ने विशिष्टाद्वैत 
संप्रदाय चलाया । श्रपने संप्रदाय को पुष्ट करने के लिये उन्होने भी, शंकराचायं ही 
के समानः प्रस्थानत्रयी पर (श्रौर गीता पर भी) स्वतंत्र भाष्य लिखे हं । इस 
संप्रदाय का सत यह्‌ हं, कि शंकराचायं का माया-मिथ्यात्व-वाद श्रौर श्रट्रत सिद्धान्त 
दोनो भट हं 1 जीव, जगत्‌ श्रौर ईङ्वर ये तीन तस्व यद्यपि भिद हं, तथापि जीव 
(चित्‌) रौर जगत्‌ (श्रचित्‌) ये दोनों एक ही ईङइवर के शरीर ह \ इसलिये 
चिदचिद्िश्चिष्ट ईरवर एक ही है, श्रौर ईदवर-शरीर के इस सुक्ष्म चित्‌-श्रचित्‌ से 
ही फिर स्थूल चित्‌ श्रोर स्थल श्रचित्‌ श्र्थात्‌ श्रनेक जीव भ्रौर जगत्‌ की उत्पत्ति 
हई हं । तच्वज्ञान-दष्टि से रामान्‌ जादायं का कथन हं (गी. रा. भा. २. १२; १३.२) 
किं यही मत (जिसका उल्लेख ऊपर किया गया हे ) उपनिषदे, बरह्यसून्रों ग्रोर गीता सं 
भी भरतिादित हृश्रा ह । अरब यदि कहा जाय कि इन्हीं के श्रयो के कारणा भागवत- 
धल से दिङ्िष्टाषेत मत सम्स्लितिहये गया हं तो कुखं अतिशयोक्ति चहीं होगी; 
द्योकि इनके पहले सहभ्रत श्रौर गीता मे भागवतधमं का जो वएन पाया जाता 
है उनमें केवल अरटेत मत ही का स्तीकार किया गया हं ¦ रामानुजाचायं भागवतधर्मी 
थे! इसलिये यथार्थं सं उनका ध्यान इस दत की श्रो र जाना चाहिये था, कि गीता मं 
भ्रवत्ति-विदयक कर्मयोग का प्रतिपादन क्या गया ह ! परन्तु उनके समय में मूल 
भागवतधमं का कर्मयोग श्रायः लप्त हौ गया था; श्रौर उसको तच्वक्ान कौ दृष्टिसे 
विदित स्वरूप तथा श्राचरण की दृष्टि से युख्यदः भक्तिका स्वरूप श्राप्त हौ 
चका था । इन्हीं कारणों से रासानुजाचायं ने (गी. रा.भा. १८. १ भ्रौर ३. १) यहं 
निर्य क्या ह, कि गीता मे यद्यपि ज्ञान, वामं रौर भिति का वणन हं तथापि तत्त्व- 
ज्ञान-द्ष्टिसे विशिष्टष्रैत श्रौर भ्राचार-दृष्टि से वासुदेबभक्ति ही गोता का सारा 
ह ओ्रौर कर्मनिष्ठा कोड स्वतंत्र वस्तु नही -वह्‌ केवल ज्ञाननिष्ठा कौ उत्पादक हं । 
कंकर- संप्रदाय के श्रहैत ज्ञान के नदले विशिष्टद्वेत श्रौर संन्यास के ददले भवित को 
स्थापित कर के रामानजादायं ने भेद तो किया, परन्तु उन्होने आ्रचार-दृष्टिसे भक्ति 
ही को श्रंतिम कर्तव्य साना ह । इससे वर्ण्ाश्चम-विहित सांसारिक क्म का सरणए- 


` परवन्त किया जाना गए हो जाता हे; भ्रौर यह कहा जा सक्ता हः कि गीताका 


रामानजीय तात्पयं भी एक प्रकार से कमं संन्यास-विषयक ही हं ! कारणा यह हं कि 
कर्माचरण से चित्तशुद्धि होने के बाद ज्ञान की प्राप्ति होने पर चतुर्थाश्रम का स्वीकार 
करके न्नहएचिन्तन में निमग्न रहना, या प्रेमपुवेक निस्सीम वासुदेव-भविति म तत्पर 
रहना, कर्मयोग की दृष्टि से एक ही बात है । ये दोनों मागं निवृल्ति-विषयक हं । यही 
भ्राक्षेप, रामान्‌ज के बाद प्रचलित हए संप्रदायो पर भी हो सक्ता हं \ माया को 
मिथ्या कहनेवाले संप्रदाय को भूठ मान कर वासुदेव-भविति को हौ सच्चा मोक्ष-साधन 
बतलानेवाले रामान्‌ ज-संप्रदाय के बाद एक तीसरा संप्रदाय निकला ! उसका सत हं 
कि परब्रह्म रौर जीव को कुं हों मे एक, शरोर कुछ भ्रंशो मे भि मानना परस्पर 
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विरुद भ्रौर भ्रसंबद्ध बात हे । इसलिये दोनो को सदेव भिन्न मानना चाहिये; क्योकि 
इन दोनों मे पूणं अथवा भरपुर रीति से भौ एकता नहीं हौ सकती । इस तीसरे 0 
को त संप्रदाय कहते हं 1 इस संप्रदाय के लोगों का कहना है, कि इनके भ्रवतेक भं 
सध्वाचायं (मदां दतीं) थे, जो संवत्‌ १२५५ में समाधिस्थ हुए श्रौर उस 
समय उनकी श्रवस्था ७& वषं कौ थी › परन्तु डाक्टर भांडारकर न जो एक श्रग्रेजी 
ग्रन्थ ^ वेष्ण़ाव, दव श्रौर श्रन्य पन्थ “ नामक, हाल ही मं भकारित कियाह उसके 
पष्ठ ५६ मे शिलाले श्रादि प्रमाणो से यह सिद्ध किया गया है, कि सध्वाचायं का 
समय संबत्‌ १२५४से १३३३ तक था।प्रस्थान्नयीपर (अर्थात्‌ गीता पर भी ) श्रीमध्वा- 
चायं के जो भाष्य हं उनमें प्रस्थानत्रयी के सब ग्रन्थों का द्रेतमत-प्रतिपादक होना ही 
जतलाया गया हं । गीता के श्रपने भाष्य में मध्वाचायं कहते हँ, कि यद्यपि गीता मे 
तिष्काम~कमं के महत्व का वएन ह, तथापि वह केवल साधन हे ; भ्रौर भक्ति ही 
रतिम निष्ठा हं । भक्ति की सिद्धि हो जाने पर कमं करना श्रौर न करना बराबर हे 
^ ध्यानात्‌ कर्मफलत्यागः “-- परमेश्वर के ध्यान श्रवः भक्ति की श्रपेक्षा क्मफल- 
त्याग भर्थात्‌ निष्काम-कमं करना शरेष्ठ हे -इत्यादि गीता के कुं वचन्‌ इस सिद्धान्त 
के विरुद्ध ह; परन्तु गीता के माघ्वभाष्य (गी. मा.भा. १२. १३) मे लिखा है, कि इन 
वचनो को श्रक्षरशः सत्य न समभ कर श्रथंवादात्मक ही समना चाहिये ! चौथा 
संप्रदाय श्रीवल्लभाचायं (जन्म संवत्‌ १५३६) का है 1 रामान॒जीय श्रौर माध्व- 
संम्रदायों के समान ही यह. संप्रदाय वेष्ण़वपंथो हे । परन्तु जीव, जगत्‌ शरोर ईइवर 
के संब॑ध मे, इस संप्रदाय का मत, विशिष्टाद्ेते भ्रौर दैत मतो से भिन्न्‌हं 1 यह्‌ पंथ 
इस मत को मानता हं, कि मायारहित शुद्ध जीव श्रौर परब्रह्म (ही एकवस्तु है; दो 
नहीं । इसलिये इसको “ शुदधारेती ” संप्रदाय कहते हे । तथापि वह श्नीशंकराचायं 
के समान इस बात को नहीं मानता, कि जीव श्रौर ब्रह्म एक ही है; श्रौर इसके 
सिडान्त कु एसे हं -जेसे जीव श्रग्नि कौ चिनगारी के समान ईंवर का श्र हं 
भायात्मक जगत्‌ मिथ्या नहीं है; माया परमेक्वर की इच्छा ते विभक्त हई एक 
शद्ति हं; मायाघीन जोव को विना ईश्वर को कृपा के मोक्षज्ञान नहीं हो सकता; 
इसलिये मोक्ष का मुख्य साघन भगवद्भक्ति ही हे--जिनसे यह संप्रदाय शांकर- 
सभदाय से भी भित्र हो गया हं । इस मागेदाले परमेदवर के श्रनगरह को पुष्टि ° श्रौर 
पोषण ` भी कहते हे, जिससे यह पन्य ‹ पुष्टिमागं ' भौ कहलाता हे ! इस 
संप्रदाय के तत्वदीपिका भरादि नितने गीतासंबंधी ग्रन्थ है उनमें यह निणेय किया 
गया हं कि भगवान्‌ ने श्रुन को पहले सा्यज्ञान श्रौर कमयोग बतलाया ह्‌; 
त्‌ = उसको भक्त्यमृत पिला कर कृतकृत्य किया हं । इसलिये भगवदभविति 
आर विशेषतः निवृत्तिविषयक पुष्टिमार्गीय भक्ति-हौ गीता का पधान तात्पयं 
हं । यही कारणा हं कि भगवान्‌ ने गीता के शन्त मे यह उपदेज विया है कि “ सर्वं 
न 1 मामेकं शरणां व्रज --सब धमो को घटे कर केवनं मेरी हौ 
रए ल (गी, (१२५) ६६.) । उपयुक्त संप्रव्यो के श्रतिरिक्त निमय करा चलाया 
> 
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हु्रा एक ओर वेष्णव संप्रदाय हँ, जिसमें राधाकृष्ण को भविति कही गईं हं \ डाक्टर 
भांडारकर ने निश्चय किया ह, कि ये श्राचायं-रामानुज के बाद श्रौर मध्वाचायं के 
पहले-करीब संवत्‌ १२१६ मं हुए थे ! जीव, जगत्‌ भ्रौर ईइवर के संबंध मं निबाक(- 
चायं का यह्‌ सत हँ, कि यद्यपि ये तीनों भिच्च हं; तथापि जोव श्रौर जगत्‌ का 
व्यापार तथाः श्रस्तित्व इश्वर की इच्छ पर श्रवलस्नित हे--स्वतं् नही ह--श्रौर 
परमेदवर स ही जीव श्रौर जगत्‌ के रृष्ष्भ तत्त्वं रहते ह । इस मत को सिद्ध करने 
के लिये नवार्काचा्थं ने बेदान्तसूघ्नौं पर एकत स्वतंन भाष्य लिखा हं । इसी संप्र 
दाय के केशवं कादसीरिभट्टाचायं ने गीता पर ‹ तत्त्व-प्रकाशिका ` नामक टीका 
लिखी हे; श्रौर उसमें यह बतलाया है, कि गीता का वास्तविक ग्रथ इसी संप्रदाय 
के श्रनुक्ल ह । रामानुजाचाये के विशिष्टाद्वैत पंथ से इस संप्रदाय को श्रलग करने 
के लिये इसे ^ दताष्रेती ` संप्रदाय कह सकेगे ! यह्‌ बात स्पष्ट हं" कि ये सव भिच्च 
भिल्ल संप्रदाय शांकर-संप्रदाय के मायावाद को स्वीकृत न करके ही पदा हुए 
हे; क्योकि इनन्ती यह समञ्च थी, कि श्रीख से दिखनेवाली वस्तु को सच्चमा 
बिना व्यक्त कौ उपासना श्र्थात्‌ भवित निराधार या किसी अंशम सिथ्याभीहौ 
जाती हौ ! परन्तु यह कोई भ्रावरयक वात नहीं हँ, कि भदित उपपत्ति के लिये 
ग्र्ेत श्रौर सायावाद को बिलकुल छोड ही देना चाहिये ! महाराष्ट के ओर भ्रन्य 
साध्‌-सन्तों ने, मायावाद रौर शेत का स्वीकार करके भी भक्ति का समथेन 
किया; श्रौर मालूम होता हे, कि यह्‌ भक्तिमिगे भीशंकराचायं के पहले ही से 
चला श्रा रहा है । इस पंथ में शांकर-संप्रदाय के कुछ सिद्धान्त--श्रदेत, माया का 
मिथ्या होना, श्रौर क्मंत्याग की ्रावरयकता--ग्राहच मरौर मान्य हं । परन्तु इस पंथ 
का यह भी मत हं, कि त्नह्यात्मेक्यरूप मोक्ष की प्राप्ति का सब से सुगम साधन भक्ति 
हे । गीता र भगवान्‌ ने पहले यही कारणा बतालाया हं, कि ““ क्लेशोऽधिकतरस्ते- 
षामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ “ (गी.१२.५) शर्थात्‌ अव्यक्त ब्रह्य मं चित्त लगाना अधिक 
वलेरामय हे; श्रौर फिर भ्रजुन को यही उपदेश दिया हे, कि “ भक्तास्तेऽतीव से 
प्रियाः ” (गी. १२. २०) भ्र्थात्‌ मेरे भक्त ही मुक्ष को अतिशय प्रिय हं । श्रत 
एव यह बात हँ, कि अद्रेतपयेवसायी भक्तिमागं ही गीता का मुख्य प्रतिपाद्य 
विषय ह 1 श्रीधरस्वामी ने भी गीता कौ श्रपनी टीका (गी. १८. ७८) में गीता का 
एसा ही तात्पयं निकाला हं । मराठी भाषा में इस संप्रदाय का गीतासंबधी स्वेत्तम 
ग्रंथ ‹ ज्ञानेश्वरी ` हं । इसमे कहा गया हं, कि गीता के प्रथम छः रध्यायो 
मे कमं, बीच के दः अ्रध्यायों मं भक्ति रोर अन्तिम छः अध्यायो मं जान का 
अतिपादन किया गया हं; रौर स्वयं ज्ञानेश्वरमहाराजं ने श्रते ग्रंथ के श्रत मे कहा 
हे, कि मेने गीता की यह्‌ टीका शंकराचायंके भाष्यानुसार की हं ! परन्तु सानेरवरी 
को इस कारणा से एक बिलकुल स्वतंन् ग्रन्थ ही मानना चाहिये, कि इसमं गीता 
का मूल श्रथं बहूत बढ़ा कर इनेक सरस दृष्टान्तो से समञ्नाया गया हं; भ्रौर इसमं 
विशेष करके भक्तिमागं का तथा कुं शरश मं निष्काम-कमे का भरीशकरा- 
गी.र. २ 


१८ गीतारहस्य श्रथवा कमयोगशास्त्र । 


चरथं से भी उत्तम विवेचन किया गया हं । लानेश्वर महारा स 
इसलिये गीता.के छख्वे श्रध्याय के जिस श्लोक मे पातनल त 
श्राया ह उसकी उन्हों ने विस्तृत टीका को हं । उनका कहना ह, ॥क व य 
ने इस श्रध्याय के शन्त (गी. ६. ४६) मे शर्ुन फे यह उपदेश करकेः 8 
< 3) इसलिये त! त योगी थाति योगाभ्यास 
भवार्जुन "--इसलिये हे अजन ! त्‌ योगी हो ष (4 १ शोर 
यह्‌ श्रभिप्राय प्रगट किया हं कि सब मोक्षर्पयो म पातंजलं योग १ ५ ष | 
इ सलिये श्रापने उसे, * पंथ्राज ' कहा हँ । सारांश यह हं, कि भि ५ 
दायिक भाष्यकारो श्रौर टीकाकारो ने गीता का श्रथं श्रपने मतों क क 
ही निश्चित कर लिया हं । प्रत्येक संप्रदाय का यही कथन हं" किं गोता का भरन § 
विषयक क्म॑मागं श्रप्रधान (गौण) हं अर्थात्‌ केवलं ज्ञान का साधन हं ! 9 
बही तत्वज्ञान पाया जाता हं" जो श्रपने संप्रदाय मे स्वीकृत हश्रा हं । श्नपन समद, 
मे मोक्ष कौ इष्टि से जो श्राचार श्रंतिम कतव्य माने गये हे, उन्हीं का बणएन गीता 
मे किया गया है-भ्र्थात. मायावादात्मक श्रत ओओर कर्मसंन्यासः मायासत्यत्व- 
प्रतिपादक विदिषष्टाटेत श्रौर वासुदेव-भक्ति, दवेत भ्रौर विष्ण भक्ति, शुद्धादत भ्रौर 
भक्ति, लांकरष्रेत श्रौर भक्ति, पातंजल योग रौर भव्ति, केवल भर्वित, केवल योग 
या केवल ्ह्यज्ञान (श्रनेक भ्रकार के निवृत्तिविषयक मोक्षमागं) ही गीता के. 
प्रधान तथां प्रतिपाद्य . विषय हं ! * हमारा ही नहीं, किन्तु प्रसिद्ध महाराष्ट 
कवि बामन पंडित काभीमत एसा ही हं! गीता पर भ्रापने “ यथा्थदीपिका 
नामक विस्तृत मराठी टीका लिखी हं ! उसके उपोदघात मे बे पहले लिखते हें :-- 
है भगवन्‌ ! इस कलियुग मं जिसके मत मं जसा जंचता है, उसी प्रकार हर एक 
भ्रादमौ गीता का श्रयं लिख देता हँ “ । श्रोर फिर शिकायत के तौर पर लिखते है :-- 
“ है परमात्मन्‌ ! सब लोगो नेकिसी-न-किसी बहाने से गीता का मनमाना श्रथ 
किया ह, परन्तु इन लोगों का किया हृश्रा अथं मुभे पसन्द नहीं । भगवन्‌ ! भे 
क्या करू ? “" श्रनेक सांप्रदायिक टीकाकारो के मत की इस भिता को देख कर 
कुछ लोग कहते हं, कि जब कि ये. सब सोक्ष-सप्रदाय परस्पर विरोधी हे; ओर 
जब कि इस बात का निश्चय नहीं किया जा सकता, कि इनमें से कोई एक हीं 
संप्रदाय गीता म प्रतिपादित किया गया हे; तब तो यही मानना उचितं हं, कि 
इन सब मोक्ष-साधनों का--विदोषतः कमे, भविति श्रौर ज्ञात का--वणंन स्वतंत्र रीति 
स सक्ष सं श्र पृथक्‌ पथक्‌ करके भगवान्‌ ने ्रजुन का समाधान किया हे । कुद 
लोग कहते हः कि मोक्षः के नेक उपायों का यह्‌ सब वणन पथक्‌ पथक्‌ नहीं 
ट; किन्तु इन सब कौ एकता, ही गौता म सिद्ध की गदं है । शर, शतं मे, क 
* भिन्ने भिन्न सांप्रदायिक आचार्यो के गीता कै भाष्य श्रौर्‌ सुख्य मुख्य प्रह 
टीका-गरय, बम्बर के गुजराती प्रिटिग प्रस के मालिक न, हाल ही मे एकव कारितं 


किये हं। मिनन मिज्न टीकाकारो के म्रभिप्राय को एकदम जानने केलिये यह ग्रन्थ 
बहुत उपयोगी हं । | 


हाराज स्वयं योगी भे, 
यास का विषय 


, [र 


॥। 
री 
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लोग तो यह भौ कहते हँ, कि गीता मे प्रतिपादितं च्ह्यविद्या यद्यपि मामूली ढग 
पर देखने से युलभ मालूम होती है, तथापि उसका वास्तविक ममं अत्यन्त गूढ 
हे, जो विना गुरं के किसी की भी समभ मं नहीं रा सकता (गी. ४.३४) 1 गीता 
पर भले ही श्रनेक टीकाए हो जायं, परन्तु उसका गृढाथं जानने के लियं ग्रुदीक्षा 
के सिवा म्रौर कोई उपाय नहीं हं । 

श्रव यह्‌ वात स्पष्ट हौ कि गीता के श्रनेक प्रकार के तात्पयं कहे गयं हं । 
पहले तो स्वयं महाभारतकार ने भागवत-धर्मानसारी अर्थात्‌ भ्रवृत्तिविषयकं 
तात्पयं बतलाया हौ ! इसके वाद श्ननेक पंडित, श्राचा्यं, कवि, योगौ ओर भक्त- 
जनों ने श्रपने श्रपने संप्रदाय के अनसार शुद्ध निवृत्तिविषयक तात्पय बतलाया ह । 
इन भिच् भिद तात्पर्य को देख कर कोई भी मनुष्य घवबडा कर सहज ही यह 
भरन कर सकता है--क्या, एसे परस्पर-विरोधी अनेक तात्पयं एक ही गीताग्रंय से 
निकल सक्ते हे ? शौर, यदि निकल सक्ते दै, तो इस भिन्षता काहेतु क्या हः 
इसमे संदेह नहीं, कि भिन्न भिन्न भाष्यं के भ्राचायं बडे विदान्‌, धासमिक श्रौरः 
सुशील थे ! यदि कहा जाय, कि शंकराचायं के समान महातत््वन्ञानी आज तक 
संसार भे कोई भी नहींदह्राहे, तो भी तिशयोक्ति न होगौ । तव फिर इनस 
श्नोर इनके बाद के आचार्य भं इतना मतभेद क्यों हुप्रा ? गीता कोई इन्द्रजाल 
नहीं ह कि जिससे मनमाना अथं निकाल लिया जावे ! उपयुक्त संप्रदायो के जन्म 


के पहले ही गीता जन चकौ थी ! भगवान्‌ ने अजुन को गीता का उपदेश इसलिये दिया 
था करि उसका भ्म टूर हो; कुछ इसलिये नहीं कि उसका भ्रम श्रौर भी बढ़ जाय 1 गीता 


मे एकी विशेष श्रौर निचित श्रथ का उपदे किया गया हं (गी. ५. १, २) श्रौर श्र्जुन 
पर उस उपदेश का श्रपेक्लित परिणामं भी हृश्रा हं । इतना सव कुछ होने पर भी 
गीता के तात्पर्याथं के विषय में इतनी गडबड क्यों हो रही हँ ? यह भरन कठिन हं 
सही; परन्तु इसका उत्तर उतना कठिन नहीं ह" जितना पहले पहल मालूम पडता 
हे । उदाहरएाथे, एक मीठे श्रौर सुरस पक्वान्न (मिठाई ) को देस कर श्रपनी 
ग्रपनी रुचि के श्रनुसार किसी ने उसे गेहं का, किसी ने घी का, भ्रौर किसी ने शक्कर 
का बना हृश्रा बतलाया; तो हम उनम से किसको कूठ ससभ्पे  श्रपने श्रपने मता- 
नसार तीनों का कहना ठीक ह । इतना होने पर भौ इस प्रहन का निएाय नहीं 
हमरा कि बह पक्वान्न (मिठाई) बना किस चीज से हं । गहुः घौ भ्रौर शक्कर से 
म्ननेक प्रकार के. पक्वा (मिखाइं) बन सकते रह; परन्तु प्रस्तुत पक्वान्न का निङ्चय 
केवल इतना कहने से ही नहीं हो सकता कि वह ` गोधूमप्रधान घूतप्रधान, या 
शकंराप्रधान हें ! समुद्र-मंथन के समय किसी को अमृत, किसी को विष, किसी 
को लक्ष्मी, एेरावत, कौस्तुभ, पारिजात श्रादि भिन्न भिच् पदाथं मिलं; परन्तु इतनेही 
से समद्र के यथाथ स्वरूय का कुड निणय नहीं हो गया । टोक इसी तरह साप्र- 
दायिक रीति से गीता-सागर को मथनेवाले टीकाकारो कौ श्रवस्था हो गईं हं। 
दूसरा उदाहरण लीजिये । कंसवध के समय भगवान्‌ श्रीकृष्णा जब रग-मंडष म 


- गीतारहस्य श्रथवां कंमयोगशस्तर 
-भ्नाये, तब वे प्रक्षकों को भिन्नं भिल्ल स्वरूप के--जसे योदा को बज -सदुशः स्त्रियों 
“को कामदेव-सदश, श्रपने माता पिता को पुत्र-सद्‌श दिखने लगे थे । इसी तरह 
-गीता के एक होने पर भी वह भिन्न भिन्न सम्प्रदायवाला को भि भिन्न स्वरूप 
मे दिलने लगी हं । श्राप किसी भी सम्प्रदाय को लं; यह बात स्पष्ट मालूसहो 
जायगी, कि उसको सामान्यतः प्रमाणभूत धमंग्रन्थों य शत॒स्रणा ही करना 
"पडता हँ; क्योकि एसा न करने से वह सम्प्रदाय सब लोगों कौ दृष्टि मे प ही 
ज्ञायगा । इसलिये वेदिक धमं मे भ्रनेक संप्रदायो के हने पर भी कुं विशेष बातों 
को छोड-जसे ईइवर जीव श्रौर जगत्‌ का परस्पर सम्बन्ध-शेष सब बाते सद सम्घ्- 
दायो मं प्रायः एक ही सी हती हं! इसी का परिणाम यह देख पड़ता हः करि 
हमारे धमं के प्रमाणभूत ग्रन्थो पर जो सप्रदायिक भाष्य या रीकाएं ह, उनमें 
मूलग्रन्थो के फी सदी नब्बे से भौ श्रधिक वचनं या लोकों का भावार्थ, एक ही 
1 हं । जो कुं भेद हं, वह शष वचरों या इलोकों के विषय दही में है! यदि इन 
वचनो का सरल श्रथं लिया जाय तो बह सभी सम्प्रदाय के लिये समान ग्रनुकूल 
नहीं हो सकता ! इसलिये भिन्न भिन्न साप्रदायिक टीकाकार इन वचनो मे से जो 
श्रपने संप्रदाय के लिये श्रन्‌क्ल हो, उन्हीं को प्रधान मान कर श्रौर श्रन्य सब वचनो को 
गौण सम कर, श्रथवा प्रतिकूल वचनो के श्रथं को किसी युदित से बदल कर, या 
सुबोध तथा सरल वचनो मं से कुछ उलेषाथं या श्रनुमान निकाल कर, यह प्रति- 
पादन किया करते हं" कि हमारा ही सम्प्रदाय, उक्त प्रमाणो से सिदध होता ह्‌ 1 
उदाहरणाय, गीता २. १२ ग्रोर १६; ३. १९; ६. ३; श्नोर १८. २ श्लोको पर हमारी 
टीका देवो । परन्तु यह बत सहज ही किसी की समभ मे भ्रा सकती है, कि उक्त 
सप्रदायिक रीति से किसी ग्रन्थ का तात्पयं निचित करना; ओर इस वात का 
अभिमान न करके, कि गीता में पना ही संप्रदाय प्रतिपादित हुश्रा ह; श्रवा 
भ्न्ब किसी भी प्रकार का श्रभिमान न करके समग्र ग्रन्थ की स्वतंत्र रहिते परीक्षा 
करना; श्रौर उस परीक्षा ही के श्राधार पर ग्रम्थ का मथिताथं निचित करना, ये दोनों 
बाते स्वभावतः भ्रत्यन्त भिश्च हे । 

र्थ के तात्पयं-निणंय कौ सांप्रदायिक दृष्टि सदोष है ! इसलिये इते यदि खोड दे, 
तो श्रव यह बतलाना चाहिये,कि गीता का तात्यथं जानने के लिये दूसरा साधन है क्या! 
न्थ, प्रकरण श्रोर वाक्यो के श्रथं का निणोय करने में मीमांसकं लोग श्त्यन्त कुशल 
होते हे । इस विषय मं उन लोगों का एक प्राचीन ्रौर सवेमान्य श्लोक है-- 

८ उपक्रमोपसंहारो अभ्यासोऽपूर्वता फलम्‌ । 

46 अथवादोपपत्ती च टिङ्गं तासभनिर्णये ॥ 
जिसमे वे कहते हे-किसौ भी लेख, प्रकरणा अथवा अन्य के तात्पयं का 
११ भ, उक्त इ्लोक मे कही हुई सात बातें साधन- (लिग) स्वरूप ह; 
सल इन सव बातो पर श्रवश्य विचार करना चाहिये । इनमे सबसे पहली 
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बात “ उपक्रमोपसंहारो 'श्र्थात्‌ ग्रन्थ का श्रारम्भ श्रौर श्रन्तं है! कोई भी मनुष्यः 
ग्रपने मन मं कुदं विशेष हेतु रख कर ही ग्रन्य लिखना श्नारम्भ करता हे; श्रौर उस 
हेतु के सिद्ध होने पर ग्रन्थ को समाप्त करता है । अरतएव ग्रन्थ के तात्पयं -निएंय 
के लिये उपक्रम श्रोर उपसंहार ही का सबसे पहले विचार किया जाना चाहिये । 
सीघौ रेवा कौ व्याख्या करते समय भमितिशास्त्र में एेसा कहा गया हे, कि श्रारम्भ 
के बिन्दु से जो रेखा दहिने-बाएं या ऊपर--नीचे किसी तरफ नहीं मूकती 
ग्रौर अ्रन्तिमि विदु तक सीधी चली जाती हँ, उसे सरल रेखा कहते हें 1 ग्रन्थ के 
तात्पयं-निएय मे भी यही सिद्धान्त उपयुक्त ह \ जो तात्पयं ग्रन्थ के भ्रारम्म 
ग्रौर श्रन्त मं साफ़ साफ़ भलकता हं वही ग्रन्थ का सरल तात्पयं हं, 
प्रारस्भसे श्र॑त तक जाने के लिये यदि अरन्य मागेहोंभौ, तो उन्है रे 
समभ्ना चाहिये । भ्रान्त देख कर ग्रन्थ का तात्पयं पहले निश्चित कर लेना 
चाहिये; भ्रौर तव यहु देखना चाहिये, कि उस ग्रन्थ में“ श्रभ्यास ` भर्थात्‌ 
पुनरक्ति-स्वरूप में बार वार क्या कहा गया हं ! क्योकि ग्रन्थकार के मन भं जिस 
वातको सिद्ध करने की इच्छा होती ह, उसके समथेन के लिये वह्‌ श्रनेक बार कड 
कारणों का उल्लेख करके बार बार एक ही निहि्चित सिद्धान्त को प्रगट किया करता 
ह; श्रौर हर बार कहा करता है, कि “ इसलिये यह बात सिद्ध ह गड; ” ““ अ्रत- 
एव एेसा करना चाहिये ” इत्यादि । ग्रन्थ के तात्पयं का निए़ौय करने के लिये जो 
चौथा साधन हौ उसको ‹ श्रषुवंता ' श्रौर पचते साधन को “ फल ' कहते हे । 
' श्रपुवेता ` कहते हं ˆ नवीनता ' को । कोडं भी ग्रन्थकार जव ग्रन्थ लिखना श्रू 
करता हं, तब वह्‌ कुच नईं बात बतलाना चाहता हं; बिना कु नवीनता या 
विशेष वक्तव्य के वहु ग्रन्थ लिखने सं प्रवत्त नहीं होता 1 विशेष करके यह बात 
उस जमाने में पाइं जती यी जब कि छापाखाने नहीं थे! इसलिये किसी 
ग्रन्थ के तात्पयं का निएोंय करने के पहले यह भी देखना चाहिये, कि उसमें 
श्रपुवंता, विषेषता या नवीनता क्या हु । इसी तरह लेख श्रथवा ग्रन्थ के एल पर 
भो--्र्थात्‌ उस लेख या ग्रन्थ से जो परिणाम हृग्रा हो उस पर भी--ध्यान देना 
चाहिये \ क्योकि श्रमुक फल हो, इसी हेतु से ग्रन्थं लिखा जाता हे । इसलिये यदि 
घटित परिणाम पर ध्यान दिया जाय तो उससे भ्रन्थकर्तप का भ्रारय बहुत ठीक टीक 
व्यक्त हो जाता ह । छव रौर सात साधन ` श्रथेवाद  श्रौर “ उपपत्ति ' हं । 
“श्र थेवाद ` मीमांसकं का परिभाषिक शब्द हं (जं. सु. १. २. १. १८) 1 इस बात 
के निररिचित हो जाने पर भी, कि हमें मुख्यतः किस बात को बतला कर जमा देना हे; 
श्रथवा किस बात को सिद्ध करना हे! कभी कभी ग्रन्थकार दूसरी नेक बातों 
का प्रसंगानुसार वणन किया करता ह : जेसे प्रतिपादन के प्रवाह मं दृष्टान्त देनेके 
लिये, तुलना करके एकवाक्यता करते के लिये, समानता श्रौर भेद दिखलाने के लिये 
प्रतिपक्षियों के दोष बतला कर स्वपक्ष का मंडन करनेके लिये, श्रलंकार श्रौर ्रति- 
शयोदित के लिये, शरोर युकितिवाद के पोषक किसी विषय का पुर्वं -उतिहास बतलाने के 
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लिये भ्रौर कुछ वणन भी कर देता है । उक्त कारणो या प्रसंगो के ग्रतिरिक्तश्रौर भी 
भरस्य कारण हो सक्ते हे; श्रौर कभी कभी तो कुं भी विज्ञेष कारणा नहीं होता । 
एसी अ्रवस्था म॑ ्रन्थकार जो वणन करता है, वह यद्यपि विषयान्तर नहीं हो 
सकता, तथापि वह्‌ केवल गौरव के लिये या स्पष्टीकरणएा के लिये हौ किया जाता 
हं । इसलिये यह नही माना जा सकता, कि उक्त वर्णन हमेशा सत्य. ही होगा *! 
भ्रधिक क्या कहा जाय, कभी कभी स्वयं ग्रन्थकार यह देखने के सिये सावधान 
नहीं रहता, कि ये भ्रप्रधान बातें श्रक्षरशः सत्य हँ या नहीं ! श्रतएब ये सव बातें 
प्रमाणभूत नहीं मानी जती; भर्थात्‌ यह नहीं माना जाता, कि इन भिद भिन्न 
बातो का ग्रन्थकार के सिद्धान्त पक्ष के साथ कोईं घना सम्बन्ध है! उलटा यही 
माना जाता हं, कि ये सन बाते श्राग॑तुक भर्थात्‌ केवल प्रशंसा यः स्तुति ही के लिये 
हं ! एेसः ससक कर ही मीमांसक लोग इन्हे ' अथंवाद " कहा करदे है, श्रौर इन 
भ्रथवादात्मक बातों को द्योड कर सिर श्रन्थ का तात्पयं निचित किया करते हं । 

इतना कर लेने पर उपपत्ति की शरोर भी ध्यान्‌ देना चाहिये ! किसी विशेष बात 
को सिद्ध कर दिखलाने के लिये वाधक प्रमाणो का खंडन करना शरोर साधक 
प्रमाणो का तकंशास्त्राुसार मंडन करना ` उपपत्ति ` श्रथवा : उपपादन कह्लाता 
ह । उपक्रम भ्रौर उपसंहार-रूप श्राचन्त के दो छोर के स्थिर हो जाने पर, बीचका 

मागं श्रथवाद रौर उपपत्ति की सहायता से निचत्‌ किया जा सकता हे 1 श्रथंगद से 
यहं मालूम हौ सकता हं, कि कोन-सा विषय प्रस्तुत श्रैर ग्रानृषगिक (म्रप्रधान्‌) 

हं 1 एक बार श्रथवाद का निर्णय हो जाने पर ग्रन्थ-तात्पयं का निरय करने- 
वाला मनुष्य सब टेढ़ मेढ रास्तों को छोड देता है ! श्रौर एसा करने पर जन पाठक 
या परीक्षक सीधे श्रोर प्रधान मागं पर श्रा जाता है, तब ह उपपत्ति की सहायता 
से श्रन्थ के भ्रारम्भे से ्रंतिम तात्पयं तक श्राप-ही-श्नाप पहुंच जाता हे । हमारे 

भराचीन मौमांसकों के ठहराये हए, ग्रथ तात्प्य-निणंय के ये नियम सव देशों के 

विद्वानों को एकसमान मान्य हे । इसलिये इनकी उपयोगिता नर ्रावर्यकता के 

सम्बन्ध मे यह अ्रधिक विवेचन करने की श्रावर्यकता नहीं हं † । 





पि स-त-=-==------ -- 
. --अथनाद्‌ क वएन्‌ य॒दि वस्तुस्थिति (यथार्थता) के ्राधार पर क्रिया गया 
ही तो उसे भ्रन्‌वाद ' कहते हे; यदि विरुद्ध रीति से किय! गया हो तो उसे गणवाद " 
कहते ह; भ्रौर यदि इससे भिन्न प्रकार का हो तो उसे " भूताथवाद ' कहते हे । श्र्थवाद' 
सामान्य राव्द ह; उसके सत्यासत्य प्रमाणा से उक्त तीन भेद किये गये वात 

. 1 अ्रन्थ-तात्मय-निणोय के ये नियम गरज भ्रदालतों मे भी देखे जाते हं । उदाहर- 
एाथ-मान लीजिये कि किसी फंसले का कुछ मतलब नही निकलता । तब हुक्मनामे को 
५ कर फसल के ्रथं का नणय किया जाता हे । रौर, यदि किसी फंसले मं कुछ एे 
बातें हो जो मुख्य विषय का निणोय करने मे आवश्यक नहीं हं तो वे दूसरेम॒कदमो मं प्रमाण 
{नजीर्‌) नही मानी जातीं । एेसी वातो को भ्रग्रेजी में ° ्राविटर डक्टा" (0६ 
110६8) श्रथात्‌ ` बाह्य विधान " कहते हे; यथाथ मे यह म्रथवाद ही का एक भेद स ॥ 
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इस पर यह प्ररन किया जा सकता हे, कि क्या सीमांसको के उक्त नियम 
संप्रदाय चलानेवाले श्राचार्यो को मालूम नहं थे ! यदि ये सव नियम उनके ग्रथो 
ही में पाये जाते हं, तो फिर उनका बताया हुं गीता का तात्पये एकदेशीय कंसे 
कहा जा सकता ह ? उनका उत्तर इतना ही है, किं एक बार किसी कौ दृष्टि साप्र- 
दायिक (संकुचित) बन जाती है, तब वह व्यापकता का स्वीकार नहं कर सकता 
--तब वह किसी-न-किसी रीति से यही सिद्ध करने का यतन किया करता हं" किं 
भमाएभूत धमभंग्रथो में श्रपने ही संप्रदाय क वणन किया गया हे । इन ग्रंथोके तात्पयं 
के विषय सें सांप्रदायिक टीकाकारो की पहले से ही एेसी धारणा हौ जाती ह, 
कि यदि उक्त ग्रथ का कुं दूसरा अथे हौ सकता, हौ जो उनके साप्रदायिक रथं 
से भिद हो; तो वे यह समभते ह कि उसका हेतु कु श्रौर ही हं । इद प्रकार 
जब ते पहले से निङ्चित किये हुए ्रपने हौ संप्रदाय के श्रथ को सत्य 
मानने लगते है, श्रौर यह्‌ सिद्ध कर दिखाने का यत्न करने लगते ह, कि वही रथं 
सब धाभमिक ग्रंथों से प्रतिपादित किया गथा है; तब वे इस बात कौ परवाह नहीं करते 
कि हम मीमांसाशास्् के कुं नियम का उल्लंघन कर रहे हं \ हिन्द धर्मशास्त्र 
के मिताक्षरा, दायभाग इत्यादि ग्रंथों नें स्मृतिवचनों की व्यवस्था या एकता इसी 
तत्वानुसार की जाती ह ! एसा नहीं समना चाहिये कि यहं बात केवल हिन 
धर्मरथो भ ही पाई जाती हं । क्िस्तानों के श्रादिग्रंय बायवल भ्रौर मुसलमानों 
के कुरान मे भी, इन लोगों के सकड़ों सांप्रदायिक प्रंथक्तारो ने एेसा ही श्र्थान्तर 
कर दिया ह; श्रौर इसी तरह ईसाइयो ने पुरानी बायबल के कुछ वाक्यों का 
चरथं यहदियों से भिन्न भिन्न माना ह ! यहाँ तक देख( जाता हँ कि जब कभी यह वात 
पहले ही से निश्चित कर दी जाती है" कि किसौ विषय पर श्रमुक ग्रथ यः लेख 
ही को प्रमाण मानना चहिये; भ्रौर जव कभी इस प्रमाएभूत तथा नियमित 
ग्रथ ही के ्राधार पर सब वातो का निय करना पडता हं, तब तो ग्रंथाथ- 
निर्णीय की उसी पद्धति का स्वीकार किया जाता है, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया 
हौ । आजकल के बड़े बड़े क्रायदे-पंडित, वकोल स्रौर ` न्यायाधीश लोग 
यहले ही प्रमाणभूत क्रानूनी किताबों श्रौर फंसलो का श्रथे करने मे जो लीचा- 
तानी करते है, उसका रहस्य भी यही है । यदि सामान्य लौक्कि बातो मं 
यह हाल हे, तो उसमें कुछ श्रादचयं नहीं कि हमारे प्रमाएाभूत्‌ धमग्र॑थो 
--उपनिषद, वेदान्तसूत्र श्रोर गीता--में भी एसी खौचातानी होने के कारण 
उन पर भिन्न भित संप्रदायो के श्रनेक भाष्य, टीकाग्रंय लिखे गये हं। 
यरन्तु इस सांप्रदायिक पद्धति को खोड कर, यदि उपयुक्त सीमासकों कौ पद्धति 
से भगवद्गीता के उपक्रम, उपसंहार श्रादि को देखे, तो मालूम हौ जावेगा कि 
भारतीय युद्ध का श्रारंभ होने के पहले जब कुरक्षे मे दोनों पक्षों कौ सेनाए 
-ल डाई के लिये सुसन्जित हो गई थी; भ्रौर जब एक दूसरे पर शस्त्र चलाने ही 
चाला था, कि इतने मं श्रलन ब्रह्मज्ञान कौ बड़ी बड़ी बातें बतलाने लगा श्रौर 
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^ विमनस्क † हो कर संन्यास लेने को तय्यार हो गया; तभी उसे श्रपनं ्षात्रधम 
मे प्रवृत्त करने के लिये भगवान्‌ ने गीता का उपदेश दिया हं । जब क 
देवने लगा कि दुष्ट दुरयेधिन के सहायक बन कर सुभेसे लडाई करने के लिव कथन 
कौन-से श्र वीर यहां श्राये हे; तब वृद्ध भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचायं, गुरुपुत्र 
श्रक्वत्भामा, विपक्षी बने हए भ्रपने बंधु कौरव-गए, श्रन्य सुहृद्‌ तथा भ्राप्त, मः 
काका रादि रिरतेदार, श्रनेक राजा श्रौर राजपुत्र श्रादि सब लोग उसे देख पडे । 
तब वह मन मे सोचने लगा कि इन सब को केवल एक दछोटे-से हस्तिनापुर 
के राज्य के लिये निदैयता से मारना पड़गा श्रौर श्रपने कुल का क्षय करना पडेगा । 
इस महत्पाप के भय से. उसका मन एकदम दुःखित श्रौर क्षुब्ध हौ गयः । एक 
ओर तो क्षात्रधमं उससे कह रहा था, कि ` युद्ध कर”; ओ्ओौर दुसरी श्रोर से 
पितृभक्ति, गुरुभव्ति, बंधप्रम, सुहत्रीति श्रादि श्रनेक धमं उसे जबरदस्ती से पीछे 
खच रहे थे! यह बडा भारी संकट था। यदि लड़ाई करे तो श्रषने ही 
रिदतेदारो को, गुरुजनों क, नोर बंधु-मित्रो की, हत्या कर के महापातक के भागी 
बने! भ्रौर लडाई न करतो क्षात्रधमं से च्युत होना पडे! ! इधर देखो तो 
कुशा रोर उधर देखो तो लाई ! ! ! उस समय भ्र्ज॑न कौ श्रवस्था वेसीहीहो 
गई थौ जेसी जोर से टकराती हुई दो रेलगाडियों फे बीच मं किसी सरसहाय मनुष्य कौ 
हो जातौ हं । यद्यपि अजुन कोई साधारणा पुरुष नहीं था, बह एक बडा भारी 
योद्धा था, तथापि धर्माधिमं के इस महान्‌ संकट मे पड़ कर बेचारे का मुह सुख 
गया, शरीर पर रोगटे खड़े हौ गये, धनुष्य हाथ से गिर पड़ा श्रौर वह “ मे नहीं 
लङ्गा ` कह कर श्रति दुःखित चित्त से रय में दैट गया । श्र श्रत मे समीष- 
वत ब॑पुस्नेह का प्रभाव--उस ममत्व का प्रभाव जो मन्‌ष्य को स्वभावतः प्रिय 
होता हं--इुरवरतौ क्षत्रियधमं पर जम ही गया { तब यह्‌ मोहवश हो कहने 
लगा ` पितान्सम पूज्य वृद्ध श्रौर गुस्ननों को, भाई-वधृभ्रों र मित्रो को मार 
कर तथा श्रपने कुल का क्षय करके (घोर पाप करके ) राज्य का एक टुकड़ा 
पान से तो ट्‌ कड मांग कर जीवन निर्वाह करना कहीं भेयस्कर है ! चाहे मेरे शतन मुभ 
भी निःशस्त्र देख कर मेरी गद॑न उडा दे; परन्तु भँ भ्रपने स्वजनों की हत्या करके 
उनके खून ओर शाप से सने हए सुखों का उपभोग नहीं करना चाहता ! क्या 
क्षात्रधमं इसी को कहते ह ? भाईको मारो, ग॒रुकी हत्या करोः पितृवध करने 
से न चूको, , अयने कुल का नाश करो-- क्या यही क्षात्रघमं ह? श्राग लगे एसे 
भ्रनथकारी क्षा्रधमं मे श्रोर गाज गिरे एसी क्षात्रनीतिपर ! इक्मनों को ये सब 
धमसंबंधी वातं मालूम नहीं है; वे दष्ट हं; तो क्या उनके साथ मे भी पापी हो 
जाऊ ? कभी नहीं । मुभे यह देखना चाहिये कि मेरे भ्रात्मा का कल्याणा कंसे .होगः । 
मुक तो यह घोर हच्या.भ्रौर पाप करना श्वेयस्कर नहीं जचता; फिर चाहे क्षात्र- 


धमं शास्त्रविहित हो, तो भी इस समय मुभे उसकी श्रावर्यकता नहीं है \ ” 
इस भकार विचार करते करते उसका चित्त डांबाडोल हो गया श्रोर वह किकर्तव्य- 


विषयप्रवेश्च । २५ 


विमूढ हो कर भगवान्‌ श्रीङृष्ण़ कौ शरणा मं गया । तवं भगवान्‌ ने उसे 
गीता का उपदेदा दे कर उसके चंचल चित्त को स्थिर ग्रौर शान्त कर दिया । इसका 
फल यह हुम्रा, कि जो शर्जुन पहले भीष्म प्रादि गुरुजनो की हत्या के भेयके कारण 
युद्ध से पराङ्मुख हौ रहा था, वही श्रव गीता का उपदेश सुन कर अ्रपना यथोचित 
कर्तव्य समभः गया; श्रौर अपनी स्वतंत्र इच्छा से युद्ध के लिये तत्पर हो गया ॥ 
यदि हमे गीता के उपदेश का रहस्य जानना है तो उपक्रमोपसंहारर श्रौर परिणाम 
करो श्वय ध्यान मे रखना पड़ेगा ! भवित से मोक्ष कंसे मिलता हं † त्रह्यक्ञान्‌ या 
पातञ्जल योग से मोक्ष की सिद्धि कंसे होती ह ? इत्यादि, केवल निवत्ति-मर या 
कमत्यागरूप संन्यास-धम-संबंधी भरदनों कपी चर्चा करने का कुं उदे नही या} 
भगवान्‌ रीकृष्ण का यह उदे नहीं था, कि भ्रजुन संन्यास-दौक्षा लें कर श्रर 
सरागी बन कर भीख सांगता फिरे, या लंगोटी खगा करं श्रौर नीम के पत्ते खा कर 
भृत्युएयेन्त हिमालय सं योगाभ्यास साधता रहे । श्रथवा भगवान्‌ का यह्‌ भी 
उदे महीं था, कि श्र्जुन धनुष-बाएा को एक दे; श्रोर हाथ रे बीए तथा मृदंग 
ले कर करुकषेत्र की धर्मभूमि में उपस्थित भारतीय क्षात्रसमाज के सामने भगवन्नाम 
का उच्चारण करता हृश्रा, बृहत्चल के समान भ्रौर एक बार भ्रपना नाच दिखावें ! 
प्रन तो श्र्ञातवास पूरा हो गथाथा श्रौर श्रलुन को कुरत में खड हो कर 
प्रौर ही भ्रच्लार का नाच नाचना था। गीता कहते कहते स्थान्‌-स्थान पर 
भगवान्‌ने श्रनेक प्रकार के शनक कारण वतलाये हे; श्रर ्रत्त मं श्रनुमान- 
दश्ंक श्रत्यन्त महत्त्व के ' तस्मात्‌ ' (* इसलिये") पदं करा उपयोग करके, अ्रजुनं 
को यही निदिचता्थैक कर्म-विषयक उपदेदा दिया हं कि " तस्मादुदधयस्व भारत - 
इसलिये हे श्रजुन ! तु युद्ध कर (गी. २.१८); ` तस्मादुत्तिष्ठ कौतेय युद्धाय 
कृतनिर्चयः "--इसलिये हे कोति ब्रजुन ! तु युद्ध का निङ्चय करके उठ 
(गी. २. ३७); “ तस्मादसक्तः सततं कायं कमं समाचर “-इसलिगर तू मोह खोड 
कर अपना कतेव्य-कमं कर (गीता. ३. १६); ^ कुरु कर्मेव तस्मात्‌ त्वं "--इस 
लिये त्‌ कमं ही कर (गी. ४. १५.); ““ मामनुस्मर युद्धय च --इसलिये मेरा 
स्मरणा कर श्रौर लड़ (गी. ८ ७); “ करने करानेनाला रूब कु म हीहृ"तु 
केवल निमित्त है, इसलिये युद्ध करके शत्रो को जीत ˆ (गी. ११. २३. ) 
५ शञास्त्रोक्त कर्तव्य करना मुभे उचित हे ” (गी. १६. २४) श्रठारहवे 
श्रध्याय के उपसंहार मे भगवान्‌ ने अपने निश्चित श्रौर उत्तम मत कोश्रोर भी एक 
बार प्रगट किया है--“ इन सब कर्मो को करना ही चाहिये ” (गी. १८. ६) ! 
प्नौर श्रत में (गी. १८. ७२), भगवान्‌ ने श्रजुन से भदन क्य हं, कि 
५ हे अर्जुन ! तेरा श्रज्ञान-मोह श्रभी तक नष्टं हृभ्रा कि नहीं ! “ इस पर ग्रसुन नः 
संतोषजनक उत्तर दिया -- + | 
नष्टो मोहः स्मृतिर्ब्धा व्वसपरसादान्पयाच्युत । 


स्थितोऽसि गतस्देहः करिष्ये वचनं तव ॥ 
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भ्र्थात्‌ “हे श्रच्यत ¡ स्वकतंव्यसंबंधी मेरा मोह भ्रौर संदेह नष्ट हो गया हं; 
भ्रव मे श्राप के कथानानुसार सबं काम करूगा ” ! यह श्रजुन का केवल मौखिक 

उत्तर नहीं था; उसने सचम्‌ च उस युद्ध मं भीष्म-कए-जयद्रथ श्रादिकावधभी 
क्या । इस पर कु लोग कहते हं, कि “ भगवान्‌ ने श्रजंन को उपदेश दिया 
हे बह केवल निवृत्तिविषयक ज्ञान, योग या भक्ति काही हं; श्रौर यही गीता का 
मुख्य प्रतिपाद्य विष्य भी हे । परंतु युद्ध काश्रारंभ हो जाने करण बीच बीच 
म, कमे को थोडी-सौ प्रशंसा करके भगवान्‌ ने श्र्जुन को युद्ध पूरा करने दिया है; 
श्रथति युद्ध का समाप्त करना सुख्य बात नहीं ह--उसको सिफं भ्रानुषंगिक या 
अरथवादात्मक हौ मानना चाहिये ” ! परन्तु एसे श्रधर श्रौर कमजोर युक्तिवाद से 
गीता के उपक्रमोपसंहार श्रौर परिणाम की उपपत्ति ठीक टीक नहीं हो सकती 1 यह 
(कुरुक्षेत्र) पर तो इसी बात के महत्व को दिखाने की श्रावर्यकता थी कि स्वधर्स- 

 संबधी श्रपने कतव्य को मरएपर्यत श्रनेक कष्ट श्रौर॒बाधाएं सह॒ कर भी करते 
रहना चाहिये । इस बात को सिद्ध करने के लिये शीकरृष्णा ने गीता भर से कहीं भी 
बे-सिर पर का कारणा नहीं बतलाया हे , जैसा ऊपर लिखे हृए कुद लोगों के श्रक्षेप मे 
कहा गया हं । यदि एसा युक्तिहीन कारण बतलाया भी गया होता तो भ्रजुनसरीखा 

बुद्धिमान्‌ भ्रौर छानबौन करनेवाला पुरुष इन बातों पर विश्वास कंसे कर लेता ? 
उसके मन मं मुख्य प्ररन क्या था ? यही न, कि भयंकर कुलक्षय को प्रत्यक्ष भ्राखों के 

श्रागे देखकर भी मुके युद्ध करना चाहिये या नही; भौर युद्ध करना ही चाहिये तो 
कंसे जिससे पाप न लगे ? इस बिकट प्रन के (इस प्रधान विषय के ) उत्तर को, कि 

 “ निष्काम-बद्धि से युद्ध कर ” या “ कमं कर "--श्रथवाद कहु कर कभी भी 
नहीं टाल सकते । एसा करना मानों घर के मालिकि को उसी के घर मं मेहमान बना 

देना हं ! हमारा यह कहना नहीं है, कि गीता में वेदान्त, भक्ति भ्रौर पातञ्जत 

| योग का उपदेश बिलङ्कल दिया ही नहीं गया है । परन्तु इन तीनों विषयों का गीता 
मे जो मेल किया गया हं, वह॒ केवल एेसा हो होना चाहिये,कि जिससे परस्पर-विरुड 

धर्मो के भयकर्‌ संकट मं पड़े हए “ यह करूं कि वह्‌ “ कहनेवाले कतंव्य-मट 
अजुन को श्रपने कतव्य के विषय मे कोई निष्पाप माग मिल जाय; भ्रौर वह्‌ भात्- 
` धम के श्रनुसार श्रपने शास्त्रविहित कमं मे प्रवृत्त हो जाय । इससे यही बात सिद्ध 
होती हं, कि प्रवृत्तिधमं ही का ज्ञान गीता का प्रधान विषय है; ग्रौर श्रन्य सब बातें 
त यत्‌ कमेविषयक ही होना चाहिये । 
 परन्छु इस बात का स्यष्टीकरणा किसी भी टीकाकार ने नहीं किया हे, कि यह प्रवृत्ति 
विषयक रहस्य वया हं ; रोर वेदान्तशास्त्र हौ से कंसे सि हो सकता है । {जि 
` टीकाकार को देखो, वही गीता के श्रायन्त के उपक्रम-उपसंहार पर ध्यान न देकर 
` निवृत्तिद्ष्टि से इस बात का विचार करने ही में निमग्न दीख पडता है, कि गीता 
"का ब्रह्मज्ञान या भक्ति श्रपने ही संप्रदाय के श्रनुक्ल ह । मानों ज्ञान भ्रोर भक्ति 
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का कमं से नित्य सम्बन्ध बतलाना एक बड़ा भारी पाय हं 1 यही शंका एक टीकाकार 
के मन मे हृदं थी; शरोर उसने लिखा था, कि स्वयं श्रीकृष्णा के चरित्र को ्रौखके 
सामने रख कर भगवद्गीता का ग्रथं करना चाहिये* 1 श्रोत्र काशी के सुप्रसिद्ध 
श्रत परमहंस श्रीकृष्एानन्द स्वामी का--जो रभो हाल ही में समाधिस्थ हृए ई-- 
भगवद्गीता पर लिखा हुश्ा “ गीता-पराम ' नामक संस्कृत भे एक निबंध हे ! उसमे 
स्पष्ट रीति से यही सिडान्त लिखा हंश्रा हं कि ८८ तस्मात्‌ गीता नास ब्रह्मविद्यामूलं 
नीतिञास्त्रम्‌ " श्र्थात्‌--इसलिये गीता बह नीतिशास्त्र अथवा कतैव्यघसजास्त हं, 
जो कि जदह्यविदखासे सिदध होता हं† \ यही चत जर्मन पंडित भ्रो° ॐंयसेन ने 
रपे “ उपनिषदो का तच्वज्ञान ` नामक ग्रन्थ में कही है ! इनके ्रतिरिक्त पश्चिमी 
ग्रौर पूवीं गीता-परीक्षक श्रनेक विदानो का भौ यही मत ह । तथापि इनमे से किसी 
3 ने समस्त गीता-ग्रन्थ की परीक्षा करके यह स्पष्टतया दिखलाने का प्रयत्न नह किया 

है, कि कर्मप्रधानं दष्ट से उसके सब विषय ग्रौर श्रध्यायों का मेल कंसे हं । बल्कि 
डौँयसेन चे श्रपने ग्रन्थ सें कहा हे" कि यह्‌ प्रतिपादन कष्टसाध्य ह । इसलिये प्रस्तुत 
ग्रन्थ का सख्य उदेश यौ हँ, कि उक्त रीति से गीता की परीक्षा करके उसके विषयो 
का मेल श्रच्छी तरह प्रगट कर दिया जावे । परन्तु एसा करने के पहले, गीता के 
श्रारम्मं सं परस्पर-विरुढध नीतिधर्मो से फणडे हृए अजुन पर जो संकट श्राया था 
उसका श्रसली रूप भी दिखलाना चाहिये; नहीं तो गीता सें प्रतिपादित विषयों 
का नमं पाठकों के ध्यान भे पूर्णतया नहीं जम सकेगा \ इसलिये श्रव यह जानने 
के लिये कि कथ-ग्रकमं के भगड़े कँसे विकट होते ह; भ्रौर ग्रनेक वार “इसे करू 
कि उसे " यह सुन पडने के कारणा मनुष्य कैसा घबड़ा उन्ताहं; एसे ही 
प्रसंगो के श्रनेक उदाहरणं का विचार किया जायगा, जो हमारे शास्त्रों मे--विशे- 
घतः महाभारतं मे,--पाये जते हं । 


~~~ 





वि कणो ए रिक 








~ 


*% इस टीकाकार का नाम श्रौर उसकी टीका के कु ग्रवतरण॒ बहुत दिन हुए एक 
महाशय ने हमको पत्र द्वारा वतलाये थे । परन्तु हमारे परिस्थिति कौ गड़वड मे वह्‌ 
पत्र न जाने कहौ खो गया । 

† श्रीकृष्णानन्दस्वामीकृत चरो निबंध ( श्रीगीतारहस्य, गीता्थप्रकाश, गौताथं 
पराम ग्रौर गीतासारोद्धार) एकतर कर के राजकोट मं प्रकाशित किये गये हं । 
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दूसरा प्रकरण । 
कमंजिज्ञासा । 





कं कमं किंमकम॑ति कवयोऽप्यज मोहिताः *। 
गीता ४. १६। 

भगवद्गीता के श्रारभ मं, परस्यर-विरुद्ध दो धर्मों की उलभन में फंस जाने के 
कारणा भ्र्जुन निस तरह कर्तेव्यमूढ हो गया था, भ्रौर उस पर जो मौका भ्रा 
पड़ा था, वह कुछ श्रपुव नहीं ह । उन असमथं श्रौर श्रना ही पेट पालनेवालं 
लोगो की बात ही भिन्न है, जो सन्यास ले कर श्रौर संसार को छोड कर वन मं चलं 
जाते हे । श्रथवा जो कमजोरी के कारणा जगत्‌ के श्रनेक श्रन्यायों को य सह्‌ 
लिया करते ह । परन्तु समाज में रह्‌ कर ही जिन महान्‌ तथा कायेकर्ता पुरुषों को 
पने सांसारिक कतंव्यों का पालन धमं तथा नीतिपुवेक करना पडता है, उन्हों पर 
एसे मोक्े भरनेक बार श्राया करते है । युद्ध के श्रारम्भ ही मे अ्रजुन को कतंव्य-जि ज्ञास! 
भ्रोर मोह हृश्रा ) एेसा मोह युधिष्ठिर को--युद्ध में मरे हए श्रपने रिरतेदारों का 
शद्ध करते समय--हुभ्रा था । उसके इस मोह को दर करने के लिये ' शांतिपवं 
कहा गया हं । कर्माकमं संशय के एसे भ्रनेक प्रसंग दढ कर श्रथवा कत्पित करके 
उन पर बड़ बड़ कवियों ने सुरस काव्य श्रौर उत्तम नाटक लिखे हं । उदाहरए्थ, 
सुप्रसिद्ध श्रगरेन्‌ नाटककार शेक्सपीयर का हैमलेट नाटक लीजिये । उन्माकं देका के 
भराचीन राजयुत्र हैमलेद के चाचा ने राजकर्ता अपने भाइ--हैमलेट के वाप के 
मार डाला; हंमलेट की माता को श्रपनी स्त्री वना लिया ओ्रौर राजगही भी छीन ली । 
तब उस राजकुमार के मन मे यहा फगडा पदा हृश्रा, कि एसे पापी चाचा का वध 
करके पुत्र-धमं के श्ननुसार श्रपने पिता के ऋणा से मुक्त हो जाञ; भरथवा श्रपने समे 
चाचा, श्रपनी माता के पति श्रौर गही पर बैठे हए राजा पर द्या करू? इस मोह 
1 जाने के कारणा कोमल श्रतःकरणा के हेमलेट की कंसी ददा हुड; श्रीकृष्णा के 
समान कोह मागं -दशक श्रौर हितकर्ता न होने के कारणा बह कंसे पागल हो गय? 
शरोर श्रत में “जियें या मरे इसी बात की चिन्ता करते करते उसका भ्रन्त कंसे 
५ ५ दा 3 र नाटक में बहुत श्रच्छी तरह से दिलाया 
1 इसर नाटक म भी इसी तरह एक श्रोर प्रसंग 


^ ` पण्डितो को भी इस विषय मे मोह हो जाया करता है, कि कमं कौन-सा 
हं मरौर अकमं कौन-सां हं ˆ । इस स्थान पर अकमं शब्द को (कमं के अभाव” 


शरोर बुरे कमं ' दोनों अर्थो मेः ययासम्भव लेना चाहिये । मूल इलोक 
टीका देखो । हवे । भूल लोक प्र हमारी 
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का वणन शेक्सपीयर ने किया हं । रोम नगर मे कोटियोलेनस नाम काएक सूर 
सरदार था । नगरवासियों ने उसको शहर से निकाल दिया । तब वह॒ रोमन | 
लोगों के शत्रशनों मे जा मिला श्रौर उसने प्रतिज्ञा कौ, कि “मं तुम्हारा साथ 
कभी नहीं छोडंगा " ! कुछ समय के ब्द इन शतरभ्रो की सहायतः से उसने रोमन 
लोग पर हमला किया श्रौर वह श्रपनी सेना ले कर ` रोम शहर के दरबाले के 
पास श्रा षहंचा ! उस समय रोम शहर की स्वयो ने कोरिथोलेनस की स्त्री भ्रौर 
माता को सामने कर के, मातभूमि के संबंध में उसको उपदेश किया । श्रनत मं 
उसको रोम के शत्रुश्रों को दिये हए वचन का भंग करना घडा 1 कर्तव्य-प्रकव्य 
के सोह मे फंस जाने के एसे श्रौर भी करई उदाहरणा दुनिया के भाचीन भ्रौ 
अधुनिक इतिहास में पाये जते है । परन्तु हम लोगों को इतनी दुर जानें की 
` कोड श्रावर्यकता नहीं । हमारा महाभारत-ग्र॑ण एेसे उदाहरणं कौ एक बड़ी 
भारीखानि दही हे । ग्र॑यके आ्रारंभ (ज्रा.२) मे वएन करते हुए स्वथं व्यासजी 
ने उसको ‹ सृशषमार्थन्यायय॒क्तं, ' ` अरनेकससयाभ्वितं रादि ' विशषएुः दियं ईं । 
उसमे ध्ंशास्त्र, श्र्थलास्् श्रौर सोक्षज्ास्त्र, सद कुद श्रा गया हें! इतना "हीं 
नही, पितु उसकी सहि सा. इस प्रकार गाइ गई, कि “ यदिहास्ति तदन्यन् यजनेहास्ति 
-न तत्ववचित्‌ "--्र्थात्‌ जो कु इसमें है वही श्नौर स्थानों में हैः जो इसमें 
नहीं हे वह्‌ रौर किसी भी स्थान मे नहीं ह (श्रा. ६२. ५३) 1 सारांश यह्‌ हः 
-कि इस संसार मे श्रनेक कठिनादया उत्पत होती है; रसे समय वड़े बड़ प्राचीन 
पुरुषों ने कंसा वर्ताव किया, इसका सुलभ भ्राख्यानों के दारा साधारण 
जनोंको बोध करा देने ही के लिये (भारतः का ` महाभारत" हो गया ह । 
नहीं तो सिं भारतीय युद्ध अथवा ˆ जय ' नामक इतिहास का वणन करने के 
लिये अठारह पर्वों की कुखं भ्रावर्यकता न थी । । | 

द्रव यह प्रश्न कियाजा सक्ता हं कि शरोकृष्ए भ्रौर श्रजुन की बातें छोड 
दीजिये; हमारे वुद्धारे लिये इतने गहरे पानी में पठने कौ क्या श्रावश्यकता हं 
क्या मन्‌ श्रादि स्मृतिकारों ने अपने रन्थों मे इस बात के स्पष्ट नियस नहीं बना दिये 
हे, कि मनुष्य संसार मे किस तरह वर्तव करे ? किसी की हिसा मत करो, नीति 


-से चलते, सच बोलो, गुरु श्रौर बड़ों का सन्मान करो, चोरी श्रौर व्यशिचार 
मत्‌ कसो; इत्यादि सब धर्मो में पाई जानेवाली साधारण श्राज्ञाग्नों का यदि पालन 
करिया जाय; तो ऊपर लिखे कतंव्य-अरकतेव्य के गणड मं पड़ने को क्या भ्राव- 


-श्यकता ह ? परन्तु इसके विरुद्ध यहं भौ ्ररन किया जा सकता हे, कि जब तक 
-इस संसार के सब लोग उक्त आज्ञास्रो के अन्‌सार बरताव करने नहीं लगे हं, तब 
तक सञ्जनं को क्या करना चाहिये ? क्या ये लोग श्रपने सदाचार के कारण 
दुष्ट जनो के फे मे श्रपने को फसा लें ? या श्रपनौ रक्षा के लिये ^ जेसे को 
तैसा " हो कर उन लोगो का प्रतिकार करे { इसके सिवा एक बात भ्रौर हं । 
.यद्पि उक्त साधारण नियमों को नित्य श्रौर प्रमाणभूत मान लं, तथापि कायं 





३० गीतारहस्य श्रथवा कमयोगशास्त्र ! 


कतध्रं को श्रनेक बार एसे मोक्रे श्राते हे, कि उस समय उक्त साधारण नियमों 
मे सेदो या श्रधिक नियम एकदम लाग्‌ होते हं । उस समय “ यह करू 0. 
करू ”' इस चिन्ता में पड कर मनुष्य पागल-सा हो जाता ह । श्र्जुन पर एसा ही 
मोका श्रा षडा था, परन्तु ्र्ुन के सिवा श्रौर लोगों पर भीएसे कठिन अवसर 
श्रवसर श्राया करते ह्‌ । इस बात का मामिक विवेचन महाभारत मं क स्थानो 
में किया गथा ह्‌ । उदाहरणाथं, मनु ने सब बण के लोगों के लिये नीतिधेम॑ के 
पाच नियम बतलाये हं --““ श्राहिसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः |  ( मनु 
१०.६३) -्रहिसा, सत्य, श्रस्तेय, काया, वाचा श्रौर मन की सुदता, एवं इद्द्रिय- 
निग्रह इन नीतिधर्मो मं से एक र्श्राहसाही का विचार कीजिये, शराहिसा 
परसो धमः “ (म. भा. श्रा. ११. १३) यह तत्व सिफ़ं हमारे देदिक धमं ही मं 
नहीं; किन्तु भ्रत्य सब धर्मो मे भी प्रधान माना गया हे । बौद्ध श्रौर ईसाई धम-ग्रथों 
मे जो प्राज्ञाएं हं, उनम ओहसा को मनु की शराज्ञा के समान पहला स्थान दिया 
गया हं । सिफ़ कसो को जान ले लेना ही हिसा नही ह । उसमे किसी के मन 
गरथवा शरीर को दुःख देने का भो समावेश किया, जाता है! श्र्थात्‌, किसी सचे- 
तन प्राणी को किसौ प्रकार दुःखित न करना ही ्श्राहिसा ह । इस संसार मे सव 
लोगों को सम्मति के श्रनुसार यह रश्राहिसा धमं सब धर्मो मे श्रेष्ठ माना गया है । 
प्रन्तु अव कल्पना कीजिये कि हमारी जान लेने के लिये या हमारी स्त्री थवा 
कल्या पर बलात्कार करने के लिये, श्रथवा हमारे घर मे श्राग लगाने के लिये, या 
हमारा धन छीन लने के लिये, कोई दुष्ट मनुष्य हाय मे शत्र ले कर तार हो जाय ` 
रौर उस समय हमारी रक्षा करनेवाला हमारे पास कोई न हो; तो उस समय ` 
हमको क्या करना चाहिये ? क्या, “ ग्राहिसा परमो धमः "" कह कर एसे श्रात- 
तायौ मनुष्य की उपेक्षाकी जाय? या, यदि वह सीधी तरह से न माने तो यथा- . 
शक्ति उसका शासन किया जाय ? मनुजी कहते हे- 

गुरं वा बालवृद्धौ वा ब्राहमणं वा बहुश्रुतम्‌ । 

आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचास्यन्‌ ॥ 


भरात्‌ ` एसे भ्राततायी या दुष्ट मनुष्य को अवरय मार डालं; किन्तु यह विचार ` 
न करे कि वह गुरु, बढा हे, बालक है या विद्वान्‌ बाह्मण ह “ । शास्त्रकार कहते ` 
हं कि (मन्‌ ८. ३५०) एसे समय हत्या करने का पाप हत्या करनेवाले को नहीं 
लगता; किन्तु श्राततायी मनुष्य श्रपने श्रधमं ही से मारा जाता हे । श्रात्मरक्षा का 
यह हक्‌-कुछं मर्यादा के भोतर-श्राधुनिक फौजदारी कानून मे भी स्वीकृत किया - 
मया हं । एसे मोको पर श्रहिसा से श्रात्मरक्षा की योग्यता भ्रधिक मानी जाती है। 
ूएहत्या सब से श्रधिक निन्दनीय मानी हं; परन्तु जब बच्चा पेट भं टेढ़ा हो कर ` 
श्रटक जाता ह तब क्या उसको काट कर निकाल नहीं डालना चाहिये ? यज्ञ मे पदा 
का वघ करना वेद मं भी प्रशस्त माना हं ( मनु ५.३१), परन्तु पिष्ट पश के द्वारा - 
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वहु भी टल सकता हं (स. भा. शां. ३२७; श्रनु. ११५. ५६) तथापि हवा, पानी 
फल इत्यादि सब स्थानों मे जो सेकडों जीव-जंतु ह उनकी हत्या कंसे राला ज! 
सकती हं ? महाभारत मं (शां. १५. २६) श्रजुन कहता हं -- । 

सूक्ष्मयोनीनि मतानि तर्कगम्यानि कानिचित्‌ । 

पश्मणोऽपि निपातेन येषां स्यात्‌ स्कन्धपयेयः ॥ ` 
^“ इस जगत मे एसे सूक्ष्म जन्तु है, कि जिनका श्रस्तित्व यपि नेत्रो से 
देख नहीं पडता,तथापि तकं से सिदध है । एसे जन्तु इतने हं; कि यदि हम पनी ्राखों 
के पलक हिला, उतने ही से उन जन्तुश्रों का नाड हो जाता हं  ! एसी श्रवस्था 
सें यदि हम सुध से कहते रहं, कि “ {हिसा सत करो, हिसा मत करो; "' तो उससे क्या 
लाभ होगा ? इसी विचार के अनुसार श्रनुशसन पं मे (रनु. ११६) शिकार 
करने का समर्थन क्या गया है \ वनपर्व में एक कथा हं, कि कोड ब्राह्मण कोध से 
किसी पतिन्रता स्त्री को भस्म कर डालना चाहता था; परन्तु जब उसका यत्त सफल 
नहीं हृश्रा तन वह स्त्री कौ शरणा में गथा । धमं का सच्चा रहस्य समभ लेनके 
लिये उस ब्राह्मण को उसस्त्रीने किसी व्याधे के यह भेज दिया ) यहा व्याध मास 
बेचा करता था; परन्तु था भ्रयने माता-पिता का बड़ा भक्त ! इस व्याध का यह्‌ 
व्यवसाय देख करं ब्राह्मण को अ्रत्यःत विस्मय श्रौर खेद हु्रा । तव व्याधं ने उसे 
प्राहिसा का सच्चा तत्व समभा कर बतला दिया । ईस जगत्‌ सं कौन किसको नहीं 
खाता ? “ जीबो जीवस्य जीवनम्‌ " (भाग. १. १३. ४६)--यही नियम सर्वत्र दीखे 
पडता ह । भ्रायत्काल से तो “ प्राणस्यान्नमिदं सर्व॑म्‌ ” यह नियम सि ॒स्मृति- 
कारों हौ ने नही (मनु. ५. २८; म. भा. शां १५. २१) कषा हं । कितु उयनिषदों मं 
भी स्पष्ट कहा गथा ह (वे. सू. ३.४.२८; छां. ५.२. त; बु. ६. १. १४) यदि सब लोग 
हिसा खोड दे' तो क्षात्रधंमं कह आरं कंसे रहेगा ? यदि क्षात्रधमं नष्ट हौ जाय 
तो प्रजा की रक्षा कंसे हौगी ? सारश्च यह हं, कि नौति के सामान्य नियमों ही से 
सदा काम नहीं चलता; नीतिशास्त्र के प्रधान नियम--र्राहिसा--म भौ कतव्य 
स्रकतंव्य का सूक्ष्म विचार करना ही पडता हं । 

ग्राहिसा धमं के साथ क्षमा, दया, शान्ति श्रादि गुण शास्त्रों मं कहे गये हं; 

परन्तु सब समय शान्ति से कंसे काम चल सकेगा ? सदा शान्त रहनेवालं मनुष्यों के 
बाल-बच्चों को भी दुष्ट लोग हरणा किथे बिना नहीं रहेंगे । इसी कारणा का प्रथम 
खल्लेख करके प्रल्हाद ने श्रषने नाती, राजा बलि से कहा हं -- 


न श्रेयः सततं तेजो न नियं श्रयसी क्षमा | 
तस्माभिव्यं श्चमा तात पंडतेरपवादिता ॥ | 
“ सदैव क्षमा करना श्रवा क्रोध करना धयस्कर नहीं होता । इसीलिमे, 





३२ गीतारहस्य श्रथवा कमंयोगशास्तर । 


हे' तात 1 पंडितो ने क्षमा के लिये कुछ श्रपवाद भौ कटेः हं (म. भा. अनः २८. ६, 
य) । इसके बाद दुःखं मोक्रों का वणेन किया गया हं, जो क्षमा के लियं उचित्‌ हः 
तथापि भल्हाद ने इस बात का उल्ठेख नहीं किया, कि इन मोक्रों को पहचाननं का 
तत्त्व या नियम क्या हं । यदि इन मोक्रों को पहचाने बिना ५ भ्रपवादीं का 
ही कोई उपयोग करे, तो वहु दुराचरण समा जायगा; इ कि त 
भ्रत्य॑त श्रावेश्यक श्रौर महत्त्व का है, फि इन सोक्रो को पहचानने का नियम क्या ह । 
दूसरा तत्व “ सत्य ” हं, जो सब देशों श्रौर धर्मो मं भली भाति माना जाता 
प्रोर प्रमाण समभा जाता ह । सत्य का वणन कह तक किया जाय? वेद मं 
सत्य की महिमा के विषय मं कहा हँ, कि सारी सृष्टि की उत्पत्ति के पहले " ऋतं ' 
श्रौर सत्यं ` उत्पन्न हुए; शओ्रौर सत्य ही से श्राकाश, पृथ्वी, वायु श्रादि पञ्चमहा- 
भूत स्थिर ह-“ ऋतञ्च सत्यं चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत ” (ऋ. १०. १८०. १); 
“ सत्येनोत्तमिता भूमिः ˆ ( ऋ. १०. ८५. १) । ' सत्य " शब्द का धात्वथे भी 
यही ह--' रहनेवाला ' भ्र्थात्‌ “ जिसका कभी श्रमाव न हो “ श्रथवा ‹ निकाल- 
श्रबाधित '; इसी लिये सत्य के विष्य मं कहा गया ह, कि “ सत्य के सिवा श्रौर धमं 
नहीं हं; सत्य ही परब्रह्म हं ' । महाभारत मं कई जगह इस वचन का उल्ठेख दिया 
मया हु कि नास्ति सत्यात्परो ध्मः ' (शा. १६२. २४) श्रौर यह भी लिखा है कि :- 


अश्वमेधसहखे च सत्यं च तुख्या धृतम्‌ । 
अश्वमेधसहसा सत्यमेव विरिष्यते ॥ 


हकार श्रइवमेषे रौर सत्य कौ तुलना कौ जाय तो सत्य ही श्रधिक होगा ” 
(श्रा. ७४. १०२) । यह्‌ वणन सामान्य सत्य के विषय से हृश्रा ! सत्य के विषय मं 
मनुजो एक विशेष बात श्रोर कहते हे' (मनु. ४. २५६) :-- 
वाच्यां नियताः सवै वाङ्मूा वाग्विनिः सता : | 
तां तु यः स्तेनयेद्वाचं स सर्वस्तेयकुनर : ॥ 
` मनुष्यो के सब व्यवहार वाणी से हा करते ह । एक के विचार इसरे 
को बताने के लिथे शब्द के समान श्रन्थ साधन नहीं हं । वही सब व्यवहारो का 
आराभय-स्यान श्रार वाणी का मूल होता है \ जो मनुष्य उसको मलिन कर डालता 
ह° भरयात्‌ जो वाणो कौ प्रतारणा करता है, वह सब पनी ही की चोरी करता 
हं  । इसलिये मन्‌ ने कहा है, कि " सत्यपुतां वदेद्वाचं" (मन्‌. ६. ४६)--जो 
सत्य से पवित्र किया गया हो, वही बोला जाय । श्रौर धर्मो से सत्य ह को 
पहला स्थान देने के लिये उपनिषद मं भी कहा हं ' सत्यं वद 1 घमं चर ' ( तै. 
१ ११. १.) । जब बाएो को शय्या पर पड़े पडे भीष्म पितामह शान्ति श्रौर श्रन- 
शासन पवो मे, युधिष्ठिर को सब धर्मो का उपदेश दे चुके; तब प्राणा छोडने के 
पहले ““ सत्येषु यतितव्यं वः सत्यं हि परमं बलं ” इत ` वचन को सब धमो! का 
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सार समभ कर उन्हों ने सत्य ही के अनुसार व्यवहार करने के लिये सव लोगो को 


„ उपदेज्ञ किया हं (म. भा. अनु. १६७. ५०) \ बौद्ध रौर ईसाई धर्मो मे भी इन्हीं 
 नियसी का वणन पाया जाताहे। 


क्या उस वात को कभी कल्पना की जा सकती हं, कि जो सत्य इस्‌ प्रकारं 
स्वयंसिद्ध श्रर चिरस्थायी हं, उसके लिये भी कदं पवाद होगे .? परन्तु दुष्ट जनों 
से भरे हए इस जगत्‌ का व्यवहार बहुत कठिन है । कल्पना कीजिये, कि कु भ्रादमी 
चोरों से पीदा किये नाने पर तुम्हारे सासने किसी स्थानम जा कर छप रहे । 
इसके बाद हाथ मे तलवार लिये हए चोर तुम्हारे पास श्रा कर पुश्छने लगे, कि वे ्रादमी 
कहा चले गये ? देसी श्रवस्था मं तुम क्या कोभ ?--क्या तुम सच बोल कर 
सब हाल कह दोमे, या उन निरपराधी मनुष्यों की रक्षा करोगे ? ` शास्त्र के 
ञ्रनुसार निरपराधी जीवो की {हिसा को रोकना स्त्य ही के समान महत्त्वं का 
घमं रै 1 सन्‌ कहते ह “ नष्टः कस्यचिद्‌ श्रूयान्न चान्यायेन युच्छतः ˆ (मनु- 
२. ११०; म. भा. शं. २८७. ३४)--जय तक कोई प्रशन न्‌ करे, तव तक किसी से 
लोलना ने चाहिये; श्रौर यदि कोई अन्याय से प्रन करे तो पृच्छे पर भौ उत्तर 
नहीं देना चाहिये । यदि मालूम भीहो, त्ते सिडी या पागल के समान कुछ 
हं ह करके वात बना देनी चाहिये--“ जानचपि हि मेधावी जडवल्लोक ्राच- 
रेत्‌ ! ” श्रच्छा, क्याहं हूँ कर देना श्नौर बात बना देना एक तरह से श्रसत्य भाषणा 
करना नहीं हे 2 महाभारत (जरा. २१५. ३४) मं कई स्थानों भे कहा हं 
व्याजेन चरे “ धमं से बहाना करके मन का समाधान नहीं कर लेना चाहिये; 
वथो कि तुम धमं को धोखा नहीं दे सकते ! तुम खुद धोखा खा जाग्रोगे । च्छा; यदि 
हं ह करके कुखं बात बना लेने काभीसमयनही, तो क्या करना चाहिये ‡ मान 
लीजिय, कोई चोर हाथ मे तलवार ले कर खाती पर आबठारहं; ओओर पुरहा 
हे, कि तुम्हारा धन कहाँ हं ? यदि कुछ उत्तर न दोगेः तो जानहौ से हाथ धोना 
पडेगा । एसे समय पर क्या बोलना चाहिय ? सब धरस्य का रहस्य जाननेवालं 
भगवान्‌ श्रङृष्ठा-एेसे ही चोरों कौ कहानी का दुष्टात्‌ दे कर- कणुपवं (६९. ६१) 
में श्र्जन से श्रौर श्रागे रांतिपवें के सत्यव्रत अध्याय (१०६९.१५. १६) मं भीष्म 
पितामह युधिष्ठिर से कहते हं -- ` ` “+ 
अवूजनेन चेन्मोक्षो नावकूलेत्कथंचन ॥ ` ` "+ 
अवद्यं कुूजेतव्ये वा रकेरन्‌ वाप्यकूननात्‌ । 
भ्रेयस्तत्रादतं वक्तं सव्यादिति विचारेतम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ “ यह बात विचारपुवंक निचित को गईं ह कि यदि बिना बोले मोक्ष याः 
छटकारा हो सके, तो कुछ भी हो, बोलना नहीं चाहिये; श्रोर यदि बोलना श्राव- 
इयक हो; अथवा न बोलने से (दूसरों को) कख संदेह होना सम्भव होः तौ उस 
समय सत्य के बदले श्रसत्य बोलना ही श्रधिक प्रास्त ह 1 ” इसका कारणा यह 
` गीर. 


इ४ गीतारहस्य श्रथवा कमंयोगश्षास्त्रे । 
है, कि सत्य ध्म केवल शब्दोच्चार ही के लिये नहीं हे । श्रतएव जिस श्राचरणा से 
सब लोगों का कल्याण हो, वह श्राचरएा सिफ़ं इसी कारणा से निद्य नहीं माना 
जा सकता, कि शब्दोच्चार श्रयथा्ं हँ । जिससे सभी की हानि हो, वह न तो सत्य ही 
हे; भ्रौर न राहा ही । शांतिपवं (३२६. १३; २८७. १६) मं, सनत्कुमार के 
स्राधार पर नारदजी शुकजी से कहते हं - 
सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्यादपि हितं वदेत्‌ । 
यद्‌म्‌तदहितपत्यन्तं एतत्सत्यं मतं मम ॥ 
“ सच बोलना श्रच्छा डे; परन्तु सत्य से भी श्रधिक एसा बोलना श्रच्छा हं, जिससे 
सब प्राणियों का हित हो । क्योकि जिसमे सब प्राणि का भ्रत्यन्त हित होता 
ह, वही हमारे मत से सत्य हं । ” “ यद्भूतहितं ” पद को देख कर भ्राधुनिक 
उपयोगितावादी भ्रप्र॑लों का स्मरण करफे यदि कोई उक्त वचन को प्रक्षिप्त 
कहना चाहे, तो उन्हं स्मरणा रखना चाहिये, कि यहु वचन महाभारत के वनयं 
मे-ब्राह्मण ओर व्याध के संवाद मे-दो तीन बार श्राया हं । उनमें से एक जगह 
तो “ अ्रहिसा सत्यवचनं सवंभूतहितं परम्‌ ” पाठ हं (वन. २०६. ७३); श्रौर 
दूसरी जगह ` यद्भूतहितमत्यन्तं तत्सत्यमिति धारणा ” (वन. २०८. ४), एसा 
पाठभेद किया गया हं । सत्यप्रतिज्ञ युधिष्ठिर ने द्रोणाचायं से “नरो वा कुंजरो 
वा कह कर उन्हं सदेह भं क्यो उल दिया? इसका कारण वही है, जो ऊपर 
कहा गया हं; ध्रौर कुलं नहीं । एसी ही भ्रौर बातों मे भी यही नियम लगाया 
जाता ह । हमारे शास्त्र का यह कथन नहीं हे, कि भ्ठ बोल कर किसी खनी 
कौ जान बचाई जवे । शास्त्रीं में खून करनेवाले श्रादमी के लिये देहांत प्राय- 
हिचत्त भ्रयवा वधर्दड की सजा कही गई हं ! इसलिये वह॒ सजा पाने श्रथवा 
वघ करनं ही योग्य हं । सब शस्त्कारों ने यही कहा है, फि एसे समय, श्रवा 
इती के समान श्रोर किसी समय, जो ्रादमी भूठी गवाही देता है, वह श्रयने 
सात या अधिक पुजोसहित नरक मे नाता है (मनु. ठ. ८९-९€; म.भा, स्रा 
७, ३) । परन्तु जब कणप मे वाएत उक्त चोरों के दष्टान्तके समान हमारे ल 
बोलने से निरपराधी श्रादमियों की जान जाने की शका हो, तो उस समय क्या 
त चाहिषे { प्रीन नामक एक श्रग्रज्‌ मरथकार ने श्रमे “ नीतिशास्त्र के उपोद- 
त नामक श्रय म लिला है, कि एसे सोक्ों पर नीतिञास्तर मृक हो जाते हे \ 
यद्यपि मन्‌ श्र याज्ञवल्क्य एते परसय कौ गणना सत्यापवाद मे करते है: 
ज र मत से गोण बात हं ! इसलिये श्रतमं उनो न इस थ 
चत्त बतलाया ह~ तत्पावनाय दिनैः 
„भ त, ण य निवप्यङ्चरः सारस्वतो द्विजैः (याज्ञ. 
बड़ श्रग्रलों ने- जनह < 

अल मा के श्रपवाद के विषय म श्राञ्चयं नहीं 

ध 7 क! सत्य के विषय मे दोष देने का यत्न किया हू । 
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इसलिये यहां इस बात का उल्लेख किया जाता हं, कि सत्य के विषय में प्रामाणिकः 
ईसाई धर्म्योपदेशक श्रौर नीतिशास्त्र के श्रगरेज ग्रंयकार क्या कहते हें । कास्ट का 
शिष्य पाल बाइवलं म॒ कहता हु “ यदि मेरे ्रसत्य भाषण से प्रभ के सत्यको 
महिमा श्रौर बढती ह (श्र्थात्‌ ईसाई घमं का श्रधिक प्रचार होताह), तो इससे 
मे पापी क्योकर हौ सकता हं ” ( रोम. ३. ७) 2 ईसाई धमं के इतिहासकार 
सिलमेन नं लिखा हं, कि प्राचीन ईसाई धर्मोपदेशक कई बार इसी तरह अआ्राचरण 
किया करते थे । यह्‌ बात सच ह, कि वतंमान समय के नीतिशास्त्र किसी को धोखा 
देक्रर याला कर ध्मंभरष्ट करना न्याय नहीं मानभे; परन्तु वे भी यह कहने को 
तयार नहीं ह्‌, कि सत्यधशे अपवादरहित ह । उदाहरणाथं , यह देखिये, कि सिजविक 
नाम के जिस पण्डित का नीतिशास्त्र हमारे कोलेजों मे पढाया जाता ह, उसकी 
देया रायहं ! कम ग्रौर ्रकमं के संदेह का निएय जिस तत्त्व के श्राधार पर यह्‌ 
ग्रथकार किया करता हं उसको “ सब से श्रधिक. लोगों का सब से श्रधिक सुख “ 
(बहुत लोगों का बहुत सुख) कहते हँ । इसी नियम के अनुसार उसने यह 
निय किया इ, कि छोटे लड़को को शौर पागलों को उत्तर . देने के समय, भ्नौर 
इसी प्रकार रीमार अ्रादमियों को (यदि सच बात सुना देने से उनके स्वास्थ्य के 
बिगड़ जाने का भय हो); अपने शत्रुनां को चोरों श्रौर (यदि विना बोले काम 
न स्ता हौ तौ) जो अ्रत्याय से प्रन करे, उनको उत्तर देने के समय, अथवा 
वकीलों को श्रपने व्यवसाय सं भूठ बीलना श्ननुचित नहीं हं ‡ । मिल के नीतिज्ञास््र- 
के ग्र॑थसं भी इसी पवाद का समावे्ञ किया गया हुं { । इन श्रपवादों के ग्रति. 
रिक्त सिजविक्‌ यने ग्रंथ सं यह मो लिखता ह, कि “ यदपि कहा गया ह, कि सब 
लोगों को सच बोलना चाहिये; तथापि हम -यहू नहीं कहू सकते, कि जिन राज-नीतिज्ञों 
को श्रपनी कारवाई गुष्ट रखनी पडती हं, वे श्रौरों के साथ, तथा व्यापारी श्रपने 
ग्राहकों से, हमेशा सच ही बोला करें †  । किसी अन्य स्थान में वह लिखता है, कि 
यही रियायत पादरियों भ्रौर सिपाहियो को भिलती हं । लेस्ली स्टीफन नाम का एक 
श्र श्॑परेज ग्रंथकार ह ।! उसने नोतिशास्त्र का विवेचन श्राधिभौतिक इष्टि से किया 
हं । वह भी श्रपने ग्रंथ मं एसे ही उदाहरण दे कर अन्त में लिखता हे, “ किसी 


कायं के परिणाम की श्रोर ध्यान देने के बाद हीउसकी नीतिमत्ता निरिचत की जानी 


चाहिये । यदि मेरा यह विवास हो, कि भूःठ बोलने हौ से कल्याण हौीगा; तो . मं सत्य 
बोलने के लिये कभी तयार नहीं रगा । मेरे इस विर्वास मे यह.भाव भी हो सकता है, 


"भारिर ~ -  -- ------ --__ ` - 
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३६ गीतारहस्य श्रथवा कमंयोगशास्त्र । 
कि इस समय, भू बोलना हौ भरा कर्तव्य ह$ । ” ग्रीन साहब नं नीतिशास्त्र 
का विचार श्रध्यात्मदृष्टि से किया है । श्राप उदत प्रसंगो का उल्ललं करके स्पष्ट 
.रीति से कहते है, किं एसे समय नीतिशास्त्र मनुष्य के संदेह कौ निवृत्ति कर नहीं पा । 
श्रन्त मं शायने यह सिद्धान्त लिखा ह “ नीतिशास्त्र यह्‌ नहीं कहता, ८ 1 केसो 
साधारणा नियम के श्रनुसार--सिफ़ं यह सम कर कि वह्‌ हं--हमेशा च सं कुलु 
विषेण स्व है; छन्तु उसका कथन सिफ़ं यही हं, कि ` सामान्यतः उस नियम 
के श्रनुरार चलना हमारे लिये श्रेयस्कर हं । इसका कारणा यह्‌ ह" कि एसे सभय 
हम सग केवल नीति के लिये ्रपनी लोभसूलक नीच सनोदृत्तियों को त्यागने की 
` जिक्षा पाया करते हे † “ । नीतिजास्त्र पर प्रथ लिखनेवाे बेन" वेवेल श्रादि अन्य 
-श्गेड पडतो काभीएेसाही मतहं ‡। ~ 
थदि उक्त श्रगरज ग्रंथकारों के मतं कौ तुलना हमारे धमशस्रकारों के बनाये 
हृ नियसीं के साथ को जाय, तो यह्‌ बात सहज ही ध्यान मे श जाययी; कि सत्य 
कष विषय मं ्रभिमानी कोन है ! इसमे संदेह नही, कि हसारे शसन मं कहा हं :-- 
| न नपयुक्तं वचनं हिनस्ति न स्त्ीघ्र राजन्न विवाहकाले | 
प्राणाव्यये सवैधनापहारे पञ्चादृतान्याहुरपातकानि ॥ 


 भ्र्थात्‌ “ हंसी से, स्तयं के साथ, विवाह के समय, जब जान पर भ्रा बने तव, 
शरोर संपत्ति की रक्षा के लिये, भूठ बोलना पाप नहीं है ” (म.भा. श्रा. ८२. १६. 
श्रौर सां. १०९ तथा सत्‌. ८. ११०) । परन्तु इसका मतलब यह नहीं है, कि स्त्रियो 
के साथ्‌ हमेला भूठ ही बोलना चाहिये । जिस भाव से सिजविक साहब ने छोटे 
लड़के, एागल श्रौर बीमार आदमी ' के विषय में पवाद कहा ह, वही भाव महा- 
भारत # उक्त कथन का भी हँ । श्रगे् प्रथकार पारलौकिक तथा श्राध्यात्मिक दृष्टि 
क श्रोर कुं ध्यान नहीं देते । उन लोगों ने तो खुल्लमखुल्ला यहां तकं प्रतिपादन 
किया हं, कि व्यापारियों को श्रषने लाभे के लिये भठ बोलना श्ररुचित नहीं 
हे । किन्तु बह वात हमारे शास्त्रकारो को सम्मत नहीं है । इन लोगों ने कुद 
एसे ही मोकरों पर मूढ बोलने क श्रनुमति दी हं; जब कि केवलं सत्य शब्ो- 
.च्चारणएा (श्र्थात्‌ केवल वाचिके सत्य) श्रोर सवेभूतहित (श्रथति वास्तविक 
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सत्य) में विरोध हो जाता है, श्रौर व्यवहार की दृष्टि से भढ बोलना श्रपरिहायं 
हो जाता ह । इनक राय है, कि सत्य श्रादि नीतिधमं नित्य--्र्यात्‌ सब समय एक. 
समान श्रवाधित--ह । तएव यह श्रपरिहा्यं भू बोलना भी थोड़ा-सा पाष ही स. 
ग्रोर इसी लिये प्रायरिचत्त भी कहा गया है 1 संभव है, कि आजकल के आधिभौतिकः 
पंडित इन प्रायशिचत्तों को निरर्थक हौवा करगे; परन्तु जिसने ये भायदिचत्त कहे हँ 
ग्रौर जिन लोगों के लिये ये कहे गये है, वे दोनों एेसा नहीं ससभते । वे तो उवत्‌ 
सत्य-प्रपवाद को गोए़ा ही मानते हे 1 रौर इस विषय को कथाग्रों मे भौ यही 
प्रथं प्रतिपादित फिया गथा है 1 देसिमे, युधिष्ठिर ने संकट के समय एकी वार्‌ 
दवी हृई भ्रावाज से “ नरो वः कुलरो वा ” कहा था \ इसका फल यह हृश्रा, कि 
उसका रथ, जो पहले जमीन से चार श्रगुल ऊपर चला करता था; इब शरोर सामूली ` 
लोगों के रथों के समान धरती पर चलमे लगा । शौर, प्र॑त में एष क्षण.भर के लिये 
उसे नरकलोक म रहना पड़ा (म.भा. द्रोण. १९१. ५७.५८ तथा स्वर्गा. ३. १५) { ` 
दूसरा उदाहरणा भ्र्जुन का लीजिये । श्रदवमेधपवै (८१. १०) सं लिखा हं" कि 
यद्यपि जुन ने भीष्म का वध क्षाच्रधर्मं के श्नुसार क्रिया था; तथापि उसने शिखंडी 
के पीले धिप कर यह्‌ काम किया था! इसलिये उसको श्रये पुतन बर्खुवाह्न से 
पराजित होना पड़ा । इन सब बातों से यही प्रगट होता है, कि विशेष प्रसंगो के लिये 
कहे गे उक्त श्रपवाद सख्य या प्रमाणा नहीं साने जा सकते । हमारे शास्त्रकारों का 
प्र॑तिम श्रौर तात्त्विक सिद्धान्त बही है, जो सहादेव ने पार्वती से कहा हे - 
आतमहेतोः पराध वा नमहास्याश्रयात्था । | 
न मप्र न बद्न्तीह ते नराः स्वगगापिनः ॥ 

“ जो लोग, इस जगत्‌ मं स्वाथ के लिये, पराथं के लिये, या मजाक मं भी कभी म्ह 
नहीं बोलते, उन्हीं को स्वगं की प्राप्ति होती हं “ (म.भा. श्नु. १४४. १९) । 

श्रपनी प्रतिज्ञा या वचन को पुरा करना सत्य ही सं ज्लामिलं हं । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण श्रौर भीष्म पितामह कहते हु, ““ चाहे हिमालय पवेत श्रपने स्थान से हट. 
जाय, श्रथवा श्रग्नि शीतल हो जाय, परन्तु हमारा वचन टल नहीं सक्ता ‡ (म.भा. 
ग्रा. ८०३. तथा उ. ८१. ४८) भतुंहरिने भी सत्पुरुषो का एन इस भकार किया हे--, 

तेजास्वनः उखमसूनपि संत्यजन्ति । सयव्य्तव्यसानि न न पुनः प्रतिज्ञाम्‌ ॥ 

^“ तेजस्वी पुरुष श्रानन्द से श्रपनी जान भी दे देगे; परन्तु वे श्रपनी प्रतिज्ञाः 
का त्याग कभी नहीं करेगे“ (नीतिश. ११०) । इसी तरह भीरामचंद्रजी के 
एक-पत्नीव्रत के साथ उनका एक बाणा श्रौर एक वचन का त्रत भी प्रसिद्ध है; 
जेसा इस सुभाषित में कहा है--““ दविःशरं नाभिसंधत्ते रामो ` निर्नाभिभाषते 
हरिङ्चंद्र ने तो श्रषने स्वप्न मं दिये हुए वचन को सत्य करने के लिये डोमकी नीचः 
सेवा भी की थी । इसके उलटा, वेद मं यह वएन हं, कि इंद्रादि देवताश्ों ने वुत्रायुर 


' 
+ 


गीतारहस्य श्रथवा कर्मयोगशास्त्र । 


मार डाला! एसी ही कथा 


के साथ जो प्रतिन्ञाएं की थीं उन्हें मेट दिया श्रौर उसको म 1 
पुराणों म हिरण्यकशिपु कौ हे । व्यवहार. मे भौ कु कौल-क्रार एसे 
जो न्यायालय मं बे-कायदा समे जाते हें; या जिनके श्रनुसार चलना अनुचित माना 
जाता ह ! श्र्जृन के विषय में एसी एक कथा महाभारत कए" ६६ ) महं । 
भर्जन ने प्रतिज्ञा की थी, कि जो कोई सुभः से कहेगा कि “ तु श्रपना गांडीवं धनुष्य 
किसी दूसरे को दे दे ” उसका शिर मं तुरन्त ही काट डाल गा । इसके बाद यदध म 
जब युधिष्ठिर कणां से पराजित हुश्रा, तब उसने निराश हौ कर ग्रजुन से कहा तेरा 
गांडीव हमारे किस काम काह? त्‌ इसे खोड दे ! ˆ यह सुन कर श्रजुन हाथ सं 
तलवार ले युधिष्ठिर को मारने दौड़ा । उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण वहं थे । 
उन्हों ने तत्वज्ञान की दृष्टि से सत्यधमं का मामक विवेचन करके अ्रजुन को यह 
उपदेश किया, कि “ तु मूढ है । तुके श्रव तक सृष्ष्म-धसं मालूम नहीं हृग्रा हं । तुभ 
वृद्धजनो से इस विषय की शिक्षा ग्रहणा करनी चाहिये; † न वृद्धाः सेवितास्त्वया -- 
तु ने वद्रजनों की सेवा नहीं की हं--यदि तु प्रतिज्ञा की रक्षा करना ही चाहता हे” 
तो तु युदिष्ठिर की निभत्सना कर, क्योकि सभ्यजनों को निभेत्संना सत्यु ही के समान 
हे । ” इस प्रकार बोध करके उन्हों ने भ्रजन को ज्येष्डभ्रातृवध के पाप से बचाया ! 
इस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णा ने जो सत्यानृत-विवेक भ्र्जुन को बताया हे, उसी को 
रागे चल कर शान्तिपवं के सत्यानृत नामक श्रध्याय मे भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा 
है (शां. १०६) । यह उपदेद्य व्यवहार में लोगो के ध्यान मे रहना चाहिये ! इसमें 


` संदेह नहीं, कि इन सुषम प्रसंगो को जानना बहत कठिन काम है । देखिये, इस स्थान. 


मे सत्य की श्रपेक्षा भ्रातृधमं ही शरेष्ठ माना गया है; श्रौर गीता मे यह निरिचित किया 
गया हं, कि बंुप्रेम को श्रपेक्षा क्षात्रधमं प्रबल हे , 


जव भ्राहसा श्रौर सत्य के विषय में इतना वाद-विवाद है, तब श्रारचयं की बात 
नही, कि यही हाल नोतिधमं के तीसरे तत्व श्र्थात्‌ श्रस्तेय का भी हो । यह्‌ बात 
निविवाद सिद्ध हं, कि न्यायपु॑क प्राप्त हुई किसी की संपत्ति को चुरा ले जाने 
या लूट लेने कौ स्वतंत्रता सरो को मिल जाय, तो द्रव्य का संचय करना बंद हो 
जायगा; समाज को रचना विगड़ जायगी, चारों तरफ श्रनवस्था हो जायगी श्रौर 
| सभो को हानि होगी । परन्तु इस नियम के भी श्रपवाद हे! जब दुभिक्ष के 
समय मील लेने, मजद्ुरो करने या भिक्षा मांगने से भौ श्रना नहीं मिलता, तब 
एसी श्रापति में यदि कोई मनुष्य चोरी करके श्रात्मरक्ना करे, तो क्या वह पापी 
समक जायगा; महाभारत (जां, १४१) में यह कथा हं; कि किसी समय 
ारह्‌ वष तक दुभिक्ष रहा श्रौर विश्वामित्र पर बहुत बडी भ्रापत्ति भ्राई । तज 
4 श्वपच ( वाण्डाल्‌) के घरसे कुत्ते का मांस चुराया श्नौर वे,इस 
| जन से भ्रपनी रक्षा करने के लिये भवृक्त हुए । उस समय इवपच ने 


होते हं, कि 
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कमजिज्ञासा । २९ 


विदवामित्र को “ पञ्चपञ्चनखा भक्ष्याः “ (मनु. ५. १८) * इत्यादि शास्त्राथं बतला 
कर श्रभक्ष्य-भक्षएा श्रौर वह भौ चोरी से न करने के विषय मं बहुत उपदेश किया ॥ 
परन्तु विरहवामित्र ने उसको डर कर यह उत्तर दिया -- 

पिबन््येवोदक गावो मंद्धकेषु रुवत्स्वपि । ` 

न्‌ तेऽधकारो धपऽस्ति मा मूरात्वप्रशसकः ॥ 
^ श्भरे! यद्यपि मेंढक टरं टरं किया करते हे; ती भी गौएं पानी पीना बंद नहीं 
करतीं; चुप रह! मुभ को धमेज्ञान बताने का तेरा श्रधिकार नहीं हं 1 व्यथं 
श्रपनी प्रसा मत कर ! ” उसी समय विश्वामित्र ने यह भो कहा हं कि “ जीवित 
मरणात्श्रेयो जीवन्धभेमवाप्तनयाद्‌ "--्र्थात्‌ यदि जदा रहेगे तो धमं का श्राचरणा 
कर सकेगे । इसलिये धमं की देष्टि से मरने की श्रपेश्षा जीवित रहना श्रधिक शैयस्कर 
ह । मनुजी ने दजीगत, बामदेव श्रादि श्रन्याय्य ऋषियों के उदाहरणा दियं ह; 
जिन्हों ने एसे संकट समय इसी प्रकार भ्राचरणएा किया हं (मनु. १०.१०५- १०८) । 
हान्स नामक श्रंग्रेज म्र॑थकार लिखता हं “ किसी कठिन श्रकाल के समय जव 
प्रनाज मोल न लिले, या दानमभीन भिले; तब यदि पेट भरते के लियं 
कोई चोरी या साहस क्म करे, तौ यह अरवराध माफ़ समभा जाता ह † । नौर 
मिल ने तो यहाँ तक लिखा हैःकि एसे समय चोरी करके श्रपना जीवन बचाना. मनुष्य 
का कर्तव्य ह ! | 

मरने से जिदा रहना श्रेयस्कर हे --द्या विदवामित्र का यह्‌ तत्व स्वेथा 


मन्‌ श्रौर याज्ञवल्क्य ने कहा ह कि कुत्ता, बन्दर श्रादि जिन जानवरों के पाच पाच 
नख होते हं उन्दी मे से खरगोश, कुभ्रा, गोह श्रादि पाच प्रकार के जानवरों का मास 
भक्षय ह (मनु. ५.१८; याज्ञ. १. ११७) । इन पच जानवरों के भ्रतिरिक्त मनुजी ने 
खडग ` म्र्थाति गड को भी भक्ष्य माना है । परन्तु टीकाकार का कथन्‌ हं, कि इस विषय 
मे विकल्प हौ । इस विकल्प को छोड देने पर शेषः पौच ही जानवर रहते हं ; भ्रौर उन्हीं 
क{ मांस भक्षय समज्ञा गया है । “पच पंचनखा भध्याः ” का यही श्रथ हं । तथापि मीमां- 
सको के मतान सार इस व्यवस्था का भावाथं यही हँ, कि जिन लोगो को मासि खानं को 
सम्मति दी गई ह, वे उक्त पंचनखी पौच जानवरों के सिवा ग्रौर किसी जानवर का 
मासि न खाये । इसका भावाथ यह नहीं है, कि इन जानवरों का मासि खाना ही चाहिये । 
इस पारिभाषिक ग्रथ को वे लोग ^ परिसंख्या ' कहते हं । पंच पचनखा भक्ष्याः इसी 
परिसंख्या का मख्य उदाहरण है । जब कि मांस खाना ही निषिद्ध माना गया हं तब इन 
पराच जानवरों का मांस खाना भी निषिद्ध ही समञ्चा जाना चाहिये । 
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४० गीतारहस्य श्रथवा कमयोगशास्तर । 


अ्रपवादरहित कहा जा सकता हं ? नहीं । इस जगत्‌ मे सिं जिदा रहना ही 
कुछ पुरुषाथं नहीं हं । कोए भी काकबलि खा कर करई वषं तक जीते रहते हं । यही 
सोच कर वीरपत्नी विदुला अपने पुत्रे से कहती ह, कि बिद्छोने पर पड़ पड़े सड़ जाने 
याघर मंसो वषं कीभ्रायु को व्यथ व्यतीत कर देने की श्रपेक्षा, यदित एक क्षण 
भी ्रपने पराक्रम की ज्योति प्रगट करके मर जायगा तो श्रच्छा होगा- “ सुहत ज्वलितं 
श्रेयो न च धूमायितं चिरं “ (म.भा. उ. १३२. १५) यदि यह बात सच है, कि भ्राज 
नहीं तो कल, श्रत मे सौ वषं के बाद मरना जरूर हं (भाग. १०.१३८; गी. २. २७); 
तो फिर उसके लिये रोने या डरने से क्या लाभ है? भ्रध्यात्मशास्त्र की 
दृष्टि से तो भ्रात्मा नित्य श्रौर श्रमर हं! इसलिये मृत्यु का विचार करते 
समय सिफ़ं इस शरीर का ही विचार करना बाकी रह जाता ह । श्रच्छा, यह तो 
सब जानते हं, कि यह शरीर नाशवान्‌ है ; परन्तु ऋत्मा के कल्याए के लिये इस जगत्‌ 
म जो कुछ करना है, उसका एक सात्र साधन यही नाशवान्‌ मनुष्यदेह ह । इरी लिये 
मनु ने कहा हं, “ आत्मानं सततं रक्षेत्‌ दारेरपि धनैरपि ”-- अथि स्त्री भ्रोर 
सम्पत्ति को श्रपेक्षा हमको पहले स्वयं श्रपनी ही रक्षा करनी चाहिये (मन्‌, ७.२१३)। 
यद्यपि मनुष्य-देह दुलेभ शौर नाशवान्‌ भी है; तथापि जव उसका नादा करके 
उससे भी श्रधिक किसी शाहवत वस्तु की प्राप्ति कर लेनी होती हं, (जैसे देशः 
धसं श्रौर सत्य फे लिये प्रपनी प्रतिज्ञा, बरत भ्रौर विरद की रक्षा के लिये ; एवं इज्जत 
कीति श्रौर स्वंभूतहित के लिये) तब एसे समय पर अनेक महात्माश्रो ने इस तीत्र 
कतेव्याग्नि मे भ्रानन्द से श्रपने प्राणों कीभी प्रहुत देदी हं। जब राजा 
दिलीप श्रपने गुरु वसिष्ठ की गाय की रक्षा करने के लिये सिह को श्रपने 

शरीर का बयिदान देने को तेयार हो गया, तव बह सिह से बोला, कि हमारे समान 

पुरुषों को ““ इस पांचभौतिक शरीर के विषय में अ्नास्थ्ण रहती हं । भ्रतएव त्‌ मेरे 
इस जड शरीर के बदले मेरे यशस्वरूपी शरीर कौ शरोर ध्यान द । “' (रघु. २. ५७) । 

कथासरित्सागर श्रौर नागानन्द नाटक में यह वएन हे, कि सर्पो की रक्षा करलं 


के लिये जीमूतवाहन ने गरुड को स्वयं श्रपना शरीर भरपएा कर दिया । मृच्छकटिक 


, नाटक (१०-२७) मे चारुदत्त कहता हं -- 

% न भीतो मरणादासेम केवल दूषितं यराः | 
विद्धस्य हिमे ग्रत्युः पुत्रजन्मसपः किक ॥ 

ग मृत्यु से नहीं डरता; सुक्षे यही दुःख है, कि मेरी कोति कलंकितः हो गई । यदि 
कोति शुद्ध रहे, श्रौर मृत्यु भो रा जाय, तो मै उसको पुत्र के उत्सव के समान मान गा॥” 
इतो तत्त्व के श्राधार पर महाभारत (बनः १०० तथा १३१; शां, ३४ २) म राजा 
शिवि भ्रोर दधीचि ऋषि की कथाम्नो का वणन किया है । जब धम (यम) राज 
इ्येन पक्षी रा रूप धारणा करके कपोत के पी उड; श्नौर जब वह कपोत श्रपनी 
गया, तब राजाने स्वयं श्रपने शरीर का मांस 
भौर शरणागत कपोत की रक्षा को। वृत्रासुर 


नोक रि 
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नाम का देवताग्रों का एक शत्र था 1 उसको मारने के लिये दधीचि ऋषि की हड्यों 
के वज की श्रावक््यकता ई । तब सब देवता मिल कर उक्त ऋषि के पास गये; श्रौर 
बोले, “ शरीरत्यागं लोकहितार्थं भवान्‌ करतुमहंसि "--हे महाराज ! लोगों क 
कल्याणा केः लिये. राप देह त्याग कीजिये । विनती सुन दधीचि षि ने 
बड भ्रानन्द से ्रपना शरीर त्यागं दिया; श्रौर ्रपनीः हड्यां देवताम्रो को दे दीं । 
एक समय की वात हं, कि इद्र ब्राह्यणएठ का रूप धारणा करके, दानशर कणे के पास्‌ 
कवच श्नौर कुंडल मँगने राया ! कणं इन कवच-कुएडलों को पहने हए ही जन्मा था \ 
जव सूर्य ने जाना, कि इन्द्र कवच-कुएडल मांगने जा रह है; तब उसने पहले ही से कणां 
को सुचनादे दी थी, कि तुम श्रपने कवय-कुएडल किसी को दान मत देना । यहं 
सूचना देते समय सूये ने कणं से कहा “ इसमे संदेह नही, कि तु बडा दानी ह; परन्तु 
यदि सू श्रपने कवच-कुएडल दान भ देगा, तो तेरे जीवन ही की हानि हो जायगी ॥ 
इसलिये त्‌ इन्हे किसी को न देना । मर जाने पर कीति काक्या उपयोग हं ?2- 
^“ सृतस्य कीर्त्या कि कार्यस्‌ ” । यह्‌ सुन कर कणं ने स्वष्ट उत्तर दिया" कि “ जीदि- 
तेनापि मे रध्या कीतिस्तष्टिद्धि मे व्रतम्‌ “--श्र्थात्‌ जन चलो जायतो भी कु 
परवाह नहीं; परन्धु श्रपनी कीति की रक्षा करना ही मेरा ब्रत है (म.भा. बन्‌. २९६. 
३८) 1 सारांश यह दै, कि “ यदि सर जायगा, तो स्वगे कौ भ्ाप्ति होगी; ग्रोर जीत 
जायगा तो पथ्वी कता राज्य मिलेगा ” इत्यादि क्षात्रधमे (गी. २. ३७) स्रौर “ स्वधमं 
निधनं श्रेयः ” (गी. ३. ३५) यह्‌ सिद्धांत उक्त तस्व पर ही श्रवर्लंवित हे! इसी 
तच्व के अरनुसार श्रीसम्थं रासदास स्वामी कहते ह “ कोति की श्रोर देखने से सुख 
नहीं है; श्रौर सुख की श्रोर देखने से कौति नही सिलली " (दास. १२. १०. १६; ९५८. 
१०. २५) ; शरोर वे उपदेश भी करते ह, किं ^“ हे सज्जन मन ! एसा काम करो" जिससे 
मरने पर कीति बनी रहे “ । यहौँ प्रन ठो सकता हे, कि यद्यपि परोपकार से 
कीति होती है, तथापि मृत्यु के बाद कीति काक्या उपयोग है ? श्रथवा किसी 
सभ्य मनुष्य को ्पकीति की अयेक्षा मर जाना (गी. २. ३४) ४या जदा रहने से परोप- 
कार करना, श्रधिक प्रिय क्यो मालूम होना चाहिये ? इस प्रन का उचित उत्तर 
देने के लिये श्रात्म-अनात्म-विचार में भ्रवेश करना होगा ! श्रौर इसी के साथ कम- 
प्रक्थलास्र का भी विचार करके यह जान लेना होगा, कि किस मोक्ते पर जान देने 
के लिये तैयार होना उचित या अनुचित है \ यदि इस बात का विचार नहीं किया ¦ 
जायगा, तो जान देने से यञ की प्राप्ति तो दूर ही रही; षरन्धु मूखंता से श्रास्महत्या 
करने का पाप माथे चड़ जायगा । + श 
माता, पिता, गुरू श्रादि वन्दनीय ग्रौर पूजनोय पुरुषो को पूजा तथा शुश्रूषा 
करना भी सर्वमान्य धर्मों मे से एक प्रधान धमं समभा जाता हं । यदि एसा न हो 
तो कुटंब, गुर्कुल श्रौर सारे समाजः की व्यवस्था ठीक ठीक कभी रह न सकेगी । 
यही कारणा हे, कि सिं स्मृति-्रनथो ही मं नहीं; किन्तु उपनिषदों मं भी, “ सत्यं 
-बद, घमं चर ” कहा गया है ॥ श्रौर जब शिष्य का श्रध्ययन पुरा हौ जाता" भ्रौर 


४२ गीतारहस्य श्रथवा कमंयोगशास्त्र ! 


बह भ्रपने, घर जाने लगता, तब प्रत्येक गुर का यही उपदेह होता था, कि “ मातु- 
देवो भव । पितृदेवो भव । भ्राचायंदेवो भव ” (ते. १.११. १ श्रौर ६.) ! महाभारत के 
बह्मएव्याघे ्राख्यान का तात्पयं भी यही हं (वन. श्र. २१३) ! परन्तु इस धमं मं भी 
रभ कभी भ्रकत्पिक बाधा खड़ी हो जाती हँ । देखिये, मनुजी कहते हं (२. १४५)-- 

उपाध्यायानूदश्ाचायः आचार्याणां शतं पिता | 

सहं ठ पेतृन्माता गोरवेणातिरिच्यते ॥ 

^ दस उपाध्यायो से आचार्य, ग्रोर सौ भ्राचार्यो से पिता, एवं हजार पितारं 
से माता का गौरव श्रधिक है“ । इतना होने पर भी यह कथा प्रसिद्ध ह्‌” 
(बन. ११६. १४) कि परशुराम की माता ने कुदं ्रपराध किया था । इस लिये उसने 
श्रपने पिता को श्रा्ञा से ्रपनी माता को मार डाला ! शान्तिपवं (२६५) के चिरका- 
रिकोपास्यान में श्रनेक साधक-बाधक प्रमाएोसहित इस बात का विस्तृत विवेचन 
किया गया ह, कि पिता की आज्ञा से माता का वध करना श्रेयस्कर हे या पिता 
को श्ाज्ञा का भंग करना भेयस्कर ह । इससे स्पष्ट जाना. जाता हे, कि महा-भारत 
के समय एसे सुक्ष्म संगो की नीतिशास्त्र की दृष्टि से चर्चां करने कौ पद्धति 
जारी थी । यह बात छोटो से दे कर बड़ों तक सब लोगों को मालूम हं, कि पिता 
को प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिये पिता की श्राज्ला से रामचंद्र ने चौदह वषं बन- 
वास किया; परन्तु माता के संबध मे जो न्याय ऊपर कहा गया हं, वही पिता के संबंध 
मं भी उपयुक्त होने का समय कभी कभी श्रा सकता हे । जसे; मान लीजिये, कोई लडका 
पने पराक्रम से राजा हो गया; श्रौर उसका पिता भ्रपराधी हो कर इन्साफः 
के लिये उसके सामने लाया गया; इस श्रवस्था मं वह लड़का क्या करे ?--राजा 
के नाते श्रपने श्रपराधी पिताको दंड दे या उसको श्रपना पिता समभ कर खोडः 
दे? मन॒जी कहते ह :-- 

पितचायः सुहृन्माता भायी पुत्रः पुरोष्ितः । 

नादण्डयो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधम न तिष्टति | 
` पिता, श्राचायं, मित्र, माता, स्त्री, पुत्र श्रौर पुरोहित--इनमे से कोई भी 
यदि श्रपने धमे के श्रनुसार न चले, तो वह्‌ राजा के लिये श्रदएडय नहीं हो सकता; 
अर्थात्‌ राजा उसको उचित दएड दे ” (मनु. ८. ३३५; म.भा, १२१. ६०)॥ 
इस जगह पुत्रधमं कौ योग्यता से राजधमं कौ योग्यता श्रधिक हे । इस बात 
का उदाहरणा (मभा. ब. १०७; रामा. १. ३८ मे ॥ यह हे" कि सुर्॑वंशा के महापरा- 
रमी सगर राजा ने श्रसमंजस नामक श्रपने लड़के को देश से निकाल दिया थाः; 
क्योकि वह्‌ राचरणो था, श्नोर प्रजा को दुःख दिया करता था । मनुस्मृति मं भीः 
यह कथा ह, कि ्रागिरस नामक एक ऋषि को छोटी शअ्रवस्था ही मं बहुत ज्ञानः 
हो गया था । इसलिये उसके काका-मामा रादि बडे बूढ़े नातेदार उसके पास. 
वत, करन लय गये यू.। एक दिन पाठ पढ़ते पते श्रांगिरस न कहा, “ पुत्रका 
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इति होवाच ज्ञानेन परिगृह्य तान्‌ ” 1 बस, यह सुन कर सब वुद्धजन कोध से लाल 
ह्यो गये; ग्नोर कहने लगे कि यह्‌ लड़का मस्त हो गया हं ! उसको उचित दणड 
दिलाने के लिये उन लोगों ने देवताग्नां से िकायत को ! देवताग्नं ने दोनों शरोर 
का कहना सुन लिया श्रौर यह निणैय किया, कि ^ रंगिरस ने जो कुदं तुम्ह कहा 
वही न्याय्य हं ! ” इसका कारण यह हं - 

न तेन वृद्धो मवति येनास्य प्तं ररः । 

यो वे युवाप्यधीयानस्व देवाः स्थविरं विदुः ॥ 
“सरके बाल सफ़ेद हो जाने सेही कोई सनुष्य वृद्ध नहीं कहा जा सकता; 

ह्‌ ङ्व 

देवगणा उसी को वृद्ध कहते हे, जो तरुणा हने पर भी जानवान्‌ हो “ (मनु- 
२. १५६ श्रौर म.भा. बन. १३३. ११; शल्य. ५१. ४७.) । यह्‌ तत्त्व मनुजी शरोर 
व्यासजी ही को नहीं, कितु बुद्ध को भी मान्य था \ क्योकि, मनस्मृति के उस लोक 
का पहला चरण ` धम्मपदः * नाम के प्रसिद्ध नीतिविषयक पाली भाषा के 
बौद्ध ग्रं मे ग्रक्षरडः श्राया है (धम्मपद २६०) 1 श्रौर उसके आगे यहं भौ कह 
है, कि जो सिषं ्रवस्था ही से वृद्ध हो गया हँ, उसका जोना व्यथं हे; यथाथ सं 
घमिष्ठ रौर वृद्ध होने के लिये सत्य, ग्रहिसा ्रादि की भ्रावश्यकता हे \ “ चुल्ल 
वग्ग ` नामक दूसरे ग्रंथ (६. १३. १) म स्वयं बुद्ध कौ यह आज्ञा है, कि यद्यपि 
धस कए निरूपणा करनेवाला भिक्षु नया हो, तथापि वह ऊचे श्रासन पर ब॑ठे ग्रोर 
उन वसौवृद्ध भिक्षश्नों को भी उपदेश करे, जिन्हों ने उसके पहले दीक्षा पाई हो 1 
यह्‌ कथा सब लोग जानते हँ, कि भरटहाद ने पने पिता हिरण्यकशिपु कौ अवज्ञा करके 
भगवतपराप्ति कैसे कर ली थी । इससे यह जान पड़ता है, कि जव कभी कभी पिता-पुतन 
के सर्वमान्य नते से भी कोई दूसरा धिक बड़ा संबंध उपस्थित टोता हं" तब 
उतने समय के लिये निरुपाय होकर पिता-पुक का नाता भूल जाना पडत हं 1 
परन्तु एसे श्रवसर के न होते हृए भी, यदि कोड मु'हजोर लडका उक्त नौति का 
श्रबलंब करके श्रपने पिता को गलियां देने लगे, तो वह॒ केवल पु के समान समश्ा 
जायगा । पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा है “ गुरुगंरीयान्‌ पितृत मातृतश्चेति 
मे मतिः" (शं. १०८. १७) --श्र्थात्‌ गुरु, माता-पिता से भी शरेष्ठं हे; परन्तु 
महाभारत ही मे यह भी लिखा है कि एक समय मरुत्त राजा के गुरु ने लोभवश ही 
कर स्वाथं के लिये उसका त्याग किया, तब मरुत्त ने कहा -- 


~ ---- काक्का 





* ‹ धृम्मपद ` ग्रन्थ का भ्रग्रेजी अनुवादं “ प्राच्यधमं-पुस्तकमाङा ' (७५५८ 
2005 0 111८ 205४ ०1. 7 ) मे किया गथा हं; मरौर चुल्लवृर्ग का अनुवाद 
भी उसी माला के 70॥. 7 ओ्रौर ॐ मं भ्रकारित हुजा हं ! धस्मपद का 
पाठी इलोक यह्‌ हं - 

न तेन थेरो होति येनस्स पलितं सिरो 1 

प्रिपक्को वथो तस्स मोघनजिण्णो ति वुच्चति ॥ ` 
येर' शाब्द बुद्ध भिकषुमरो के लिये प्रयुक्त हुमा हँ । यह्‌ संस्कृत स्थविर का ्रपभ्रंश ह्‌ 





#. गीतारहस्य श्रथवा कर्मयोगशास्त्र । 


गुरोरप्यवरिम्तस्य कार्याकार्यमजानतः । 

उत्यथधरतिपननस्य न्याय्यं भवति शासनम्‌ ॥ त 
“यदि कोई गुरु इस बात का विचार न करे, कि क्या करना चाहिये; मरोर क्या 
नहीं करना चाहिये; भ्रौर यदि वह श्रपने ही घमंड में रह कर टेढ़ रास्ते १ स तो 
उसका शासन करना उचित ह ” । उक्त श्लोक महाभारत मं चार. मं पाया 
जाता हं (आ. १४२. ५२. ५३; उ. १७९, २४; श्चा. ५७. 9 ५ | \ 
इनम से पहले स्थान में वही पाठ हे; जो अपर दिया गया हे । भ्रन्य स्थानों म चौथे 
चरणा मे “ दण्डो भवति शाइवतः ” श्रथवा “ परित्यागो विधीयते “ धह. पाटात्र 
भो हं । परन्तु वाल्मीकिरामायणा (२- २१. १३) से जहाँ यह्‌ श्लोक है, वहां एेसा 
ही पाठहं, जसा ऊपर दिया गया है । इसलिये हमने इस ग्रंथ में उसी को स्वीकार 
किया हं । इस इलोक मे जिस तत्त्व का वणान किया गया ह, उसी के श्राधार पर 
भीष्म पितामह ने परशुराम से श्रोर श्र्जन ने दरौएाचायं से युद्ध किया; श्रौर जव 
प्रल्हाद ने देखा, कि श्रपने गुर, जिन्हे हिरएयकशिपु ने नियत किया किया हं,भगवत्प्राप्ति 
के विरुद्ध उपदेश्च कर रहै हं; तब उसने इसी तत्त्व के भ्रनुसार उनका निषेध किया 
हे । शांतिपवं में स्वयं भीष्म पितामह भरङृष्ण से कहते हं, कि यद्यपि गुर लोग 
पुजनोय हे, तथापि उनको भी नीति की मयदिा का श्रवलंबन करना चाहिये; नहीं तो- 

समयत्यागेने छञ्ान्‌ गुरूनपि च शव । 

निहन्ति समरे पायान्‌ क्षा्रैयः स हि धमेषित्‌ ॥ 
` हे केशव ! जो गुप्त स्यादा, नोति भथवा शिष्टाचार का भंग करते है; श्रौर 
जो लोभी या पावी हं, उन्हे लडाई मे मारनेवाला त्रिय ही धमेज्ञ कहलाता है ” 
(शा. ५५. १६) । इसी तरह तप्िरीयोपनिषद्‌ में भी प्रथम “ भ्राचायेदेवो भव ” 
कहे कर उसी के श्रागे कहा ह" कि हमारे जो कमं भ्रच्छे हों उन्हीं का भ्रनुकरणा 
करो; भोरों का नहीं--“ यान्यस्माकं सुचरितानि ! तानि त्वयोपास्यानि, नो 
इतराणि ते. १, ११.२) । इससे उपनिषदो का बह सिद्धान्त प्रगट होता 
हे, किं यद्यपि पिता श्रौर भ्राचायं को देवता के समान मानना चाहिये; तथापि यदि 
वे शराव पीति हो, तो पुत्र रोर यात्र को भपने पिता या श्राचायं का शरनुकरणा नहीं 
एता चाहिये। क्योकि नौति, मर्यादा शौर धमं का श्रधिकार म-बाप या 
र से भ्धिक बलवान्‌ होता हं । मनुजी को निम्न श्रान्ता का भो यही रहस्य हे-- 
` धमं को रक्षा करो; यदि कोई धम का नारा करेगा; भ्र्थात्‌ धमं की श्राज्ञा 
के भनुलार ग्राचरणा नहीं करेगा; तो वह्‌ उस मनुष्य का नाश किये बिना नहीं 
रहेगा ” (मनु. ०. १४-१६) 1 राजा तो गुर से भी श्रयिक भेष्ठ एक देवता है 
( सनु. ७. ८ श्रोर म.भा, शा. ६८. ४० ) ~ परतु वह्‌ भो इस धमं से मुक्त हो 
सकता । यदि इहं इस घमं का त्याग कर देगा, तो उसका नाश हो जायगा । यह 
जात मनुस्मृति मे कही गई हं; श्रौर महाभारत में वही भावः .वेन.तथा खनीने 


~क 
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राजाम्रों कौ कथा मं, व्यक्त किया गया है (मन्‌. ७. ४१ श्नौर ८. १२८; म.भा. 
शां. ५६. ६२-१०० तथा श्ररव. ४) । 
ग्रहिसा, सत्य भ्रौर श्रस्तेय के साय इद्दिय-निग्रह कौ भौ गएना सामान्य 

धमं में की जाती ह (मनु. १०.६३) । कास, क्रोधः, लोभ श्रादि मनुष्य के राक्र 
हू ! इसलिये जब तक मनुष्य इनको जीत नहीं लेगा, तब तक समाज का कल्याण 
नहीं होगा । यह उपदेश सन शास्त्रों सं किया गया ह \ विदुरनीति रौर भगवदगीता 
में भी कहा हं -- 

त्रवेधं नरकस्येदं द्वारं नादान मात्मनः । 

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्‌ लयं व्यनेत्‌ ॥ 
“ कास, कोधं श्रौर लोभे ये तीनों नरकके द्वार हं \ इनसे हमारा नाज होताहं। 
इस लिये इनका त्याग करना चाहिये ” (गीता. १६. २१; म.भा. ३२. ७०) 1 
परन्तु गीता ही सं मगवान्‌ श्नीकृष्णा ने श्रपने स्वरूप का यह्‌ वणन किया हं “ धर्मा 
विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतषं भ ”--हे म्र्जुन ! प्राणिमात्र में जो “ काम' धमं- 
के अ्रनक्ल हं, बही से हं (गीता. ७. ११) \ इससे यह नात सिदध होती है, कि 
जो ' काम ' धसे के विरुद्ध ह वही नरक काट्वारहं । इसके श्रतिरिक्त जो इसरे 
प्रकार का “काम ' हं, ्र्थात्‌ जो धमं के ग्रनुकूल हं, वह्‌ इश्वर को मान्य हं \. 
सन्‌ ने भौ यही कहा हं ? ““ परित्यजेदथेकासौ यो स्यातां धम॑वजितौ --जो अर्थं 
श्रोर काम धमं के विरुद्ध हो, उनका त्याग कर देना चाहिये (मनु. ४. १७६) , 
यदि सव प्राणी कल से “कामका त्याग कर द; श्रोर मृत्युपथंत ब्रह्यचयंद्रत से 
रहनेका निश्चय कर लं तो सौ-पचास वषं ही मं सारी सजीव दसृष्टिकालयदहो 
जायगा; श्रौर जिस रसूष्टि कौ रक्षा के लियं भगवान्‌ बार बार श्रवतार धारणा करते 
हे, उसका अ्रल्पकाल ही मं उच्छंद हो जायगा । यह्‌ वात सच हं, कि काम भ्रौर 
क्रोध मनृष्य के शाच्रु ह; परंतु कव ? जब वे श्रपने को भ्रनिवायं हो जायं तव । 
यह्‌ बात मन्‌ श्रादि शास्त्रकारो को सम्मत ह" कि सृष्टि का कम जारी रखने के लिये- 
उचित मर्यादा के भौतर-काम भ्रोर कोध की श्रत्यत भ्रावश्यकता हं (मनु. 
५. ५६) 1 इन प्रवल मनोवृत्तियों का उचित रीति से निग्रह करना ही सब सुधारों 
का प्रधान उदेश हं । उनका नाश करना कोई सुधार नहीं कहा जा सकता; 
क्योकि भागवत (११. ५. ११) मं कहा हे -- । 
| ल्मेके व्यवायामिष्यसेवा व्यासे जन्तोनदि तच्र चोदना । 

व्यवस्थितिस्तेगु विवाहयज्ञसुराग्रहेरास्ानिवृत्तिरिश ॥ 

^“ इस दुनिया में किसी से यह कहना नहीं पड़ता, कि तुम मेथुन, मास भ्रोर- 

मदिरा का सेवन करो \ ये बातें मनुष्य को स्वभाव ही से पसन्द हं! इन तीनो को 
कुछ व्यवस्था कर देने के लिये- ्र्थात्‌ इनके उपयोग को कुचं मर्यादित करके 
व्यवस्थित कर देने के लिये- (शस्त्रकारो ने) अनुक्रम से विवाह, सरोसयाम श्रौरः 
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सौत्रामणी यज्ञ को योजना की हें; परन्तु तिस पर भी निवत्ति श्र्थात्‌ निष्काम 
भ्राचरणएा इष्ट हं ” । यहा यह बात ध्यान मे रखने योग्य हं, कि जब “ निवृत्ति ` 
शब्द का संबध ` पञ्चम्यन्त पद के साथ होता हे, तब उसका श्रथ “ श्रस॑क वस्तु से 
निवृत्ति प्र्थात्‌ श्रमुक कमं का सर्वेथा त्याग “ हृग्रा करता ह; तो भी कम~ 
योग मे “ निवृत्ति ” विशेषए़ कमं ही के लिये उपयुक्त हृश्रा ह ! इसलिये ' निवृति 
कमं ” का श्रयं “ निष्काम बुद्धि से किया जानेवाला कमं ' होता हं । यहु रथं मनुस्मृति 
श्रोर भागवतपुराण मे स्पष्ट रीति से पाया जाताहे (मन्‌. १२.८९; भाग ११.१०.१ श्रौर 
७१५. ४७) । क्रोध के विषय मे किरातकाव्य मे (१. ३३) भारवि का कथन हं -- 
अपपयून्येन जनस्य जन्तुना न जातहर्देन न विद्विषादरः | 
` जिस मनुष्य को श्रपमानित होने पर भी ऋध नहीं श्राता, उसकी मिता नोर 
देष दोनो बराबर हं “ । क्षात्रधमं के श्रनुसार देवा जाय तो विदल ने यही कहा हँ ।- 
एतानेव पुरूषो यदमर्षो यदश्चपरी । | 
क्षमावान्निरमपरस्च नव सत्री न पुनः पमान्‌ 
"जिस मनुष्य को (श्नन्याय पर ) कोध अता ह, जो (पमान को ) सह्‌ 
नही सकता, वही पुरुष कहलाता हैः । जिस मनुष्य मे कोध या चिदु तह 
हे वहू नपुंसक ही के समान हं ” (म. भा. १. १३२. ३३) । इस बात कौ उल्लेख 
ऊपर किया जा चुका है, कि इस जगत्‌ के व्यवहार के लिये न तो सदा तेज या क्रोध 
ही उपयोगी हं, शौर न क्षमा 1 यही बात लोभ के विषय में भी कही जा सकती ह; 
क्योकि संन्यासी को भी मोक्ष की इच्छा होती ही हे । 
व्यासजी ने महाभारत में प्रनेक स्थानों पर भिच्च भिन्न कथाग्ते के दवारा यह्‌ प्रति- 
पादन किया हे, कि श्रता, धेयं, दया, शील, मित्रता, समता प्रादि सव सद्गण श्रपने 
अपने विरुद गुएे के श्रतिरिक्त देश-काल प्रादि से मर्यादित हे, यहू नहीं समञ्घना 
चाहिये, कि कोईं एक हौ सद्गुएठ सभी समय भा देता हं । भतहरि का कथन हैः 
| विपदि धेधेमथास्युदये क्षता सदाकषि वाक्पटुता युपे विक्रमः । 
सकट के समय पे, मभ्युरय के समय (श्र्थात्‌ जब सासन करने का 
सामर्थ्य हो तव) क्षमा, सभा मे वक्तृता श्रौर युद्ध मं शूरता शोभा देती है ” 
(नीति. ६२) । शतिके समय उत्तर के समान बकबक करनेवाले पुरुष कु 
क्म नहा हं । घर बठे बेठे श्रपनी स्त्री की नथनी मे से तीर चलानेवाले कर्मवीर 


नही, कितु एसे मोक्ते के चिना उनको सच्ची परीक्षा मौ नहीं होती । 

ं राक्षा सुख के 
तो बहुतेरे हृश्रा करते हे; परन्तु “ निकषग्रावा -तु तेषां विपत्‌ “-विपत्ति व 
की त को सच्ची कसौटी हं। प्रसंग " शब्द ही मं देड-काल के प्रतिरिक्त पात 
च्रादि बातों का भो समावेश हो जाता हं । समता से बढ़ कर कोडं भी गुण शरेष्ठ 


कर्मजिज्ञासा । ४७ 


नहीं हं । भगवद्गीता से स्पष्ट रीति से लिखा हँ “ समः सर्वेषु भूतेषु ” यही सिद्ध 
पुरुषों का लक्षए़ ह । परंतु समता कहते किसे ह 2 यदि कोई मनुष्य योग्यता- 
ग्रयौग्यता का विचार न करके सब लोगों को समान दान करने लगे, तो क्या हम उसे 
म्रच्छा कटेंगे ? इस प्रशन का निय भगवदगीता ही म इस प्रकार किया ह-- “ देखे 
कालं च धात्र च तानं सार्विकं विदु ” :--दे, काल श्रौर पार का विचार करजो 
दान किया जाता हं, बहौ सात्विक कहलाता हौ (गीता. १७. २०) ! काल की सर्यादा 
सिफ़ वतमान काल ही के लिये नहीं हतौ । ज्यों ज्यो समय बदलता जाता है त्यों 
त्थं व्यावहारिक-धमं मे भी परिवर्तन होता जाता है ¦ इसलिये जब प्राचीन समय 
कौ किसी बात की योग्यता या ग्रतेग्यता का निय करना हो, तब उस समय के 
भमन -श्रधससनंधी विद्वास का भी भ्रवशय विचार करना पड़ता हं । देखिये, ` सन्‌ 
(१. =) श्र व्यास (स. भा. शं. २५६. =) कहते हें -- 

सन्ध कृतयुग धमाच्रतायां द्‌ापरेऽपरे । 

अन्ये कलियुगे नणां युगच्दासानुरूपतः ॥ 

[~ 


^ युगसान के अ्रनुसार कृत, चेता, दरापर ओर कली के धसं भी भिन्न भिन्न होते 
हं” ! महाभारत (शर. १२२; ओ्रौर ७६) में यह्‌ कथा है, कि प्राचीन काल सें 
स्त्रियो के लिये विवाह कौ मर्यादा नहीं थी; वे इस विषय मं स्वतन्त्र श्रौर अ्रनावत 
थी; परंतु जब इस श्राचरणएा का वरा परिणाम देल्र पड़ा, त उवेतकेतु ने विवाह की 
मयादा स्थापित कर दी; रौर मदिरापानं का निषेध मौ पहले पहल शुक्राचायं ही 
ने किया 1 तात्पयं यह्‌ ह, कि जिस समय ये नियम जारी नहीं थे, उस समय के धर्म- 
्रधसं का मरौर उसके बाद के ध्म-श्रधमं का विवेचन भी भिन्च रीति से किया जाना 
चाहिये । इसी तरह यदि वदमान समय का प्रचलित धमं ्रागे बदल जाय, तो उसके 
साथ भविष्य काल के घसं-श्रधमे का विवेचन भौ भिन्न रीति से किया जायगा \ कालमान 
के श्रनुसार देशाचार, कुलाचार, रोर जातिधमं का भी विचार करना पडता हे। 
क्योकि श्राचार ही सब धर्मो को जड़ हं । तथापि श्राचारों मं भी बहुत भिन्नता हुम्रा 
करती हं । पितामह भीष्म कहते हं - 

न दि सवितः काक्वदाचारः संप्रवतते | 

तेनैवान्यः प्रमवति सोऽपरं बाधते पुनः॥ 
““ एेसा श्राचार नहीं मिलता, जो हमेशा सब लोगों को समान हितकारक हो । यदि 
किसी एक श्राचार का स्दीकार किया जाय; तो दूसरा उससे बढ़ कर मिलता हं; 
यदि इस सरे श्राचार का स्वीकार किया जाय, तो वह किसी तीसरे श्राचार का विरोध 


करता ह ” (शां. २५६. १७. १८) ! जब श्राचारों में एेसी भिल्लता हो, तब भीष्म 
पितामह के कथन के श्रनुसार तारतस्य श्रथवा सार-श्रसार दृष्टि से विचार करना 


चाहिये । 





ठठ गीतारहस्य भ्रथवा कमंयोगशास्त्र । 


कमे-्रकमं या घभ-श्रधमं के विषय में सब सदेहीं का यदि निएय करने लगे 


५ ५ ० & -- मं यह 
तो इसरा महाभारत ही लिखना पड़ेगा । उक्त विवेचन से पाठकों के ध्यान मे यह्‌ 


बात श्रा जायगी, कि गीताके श्रारंभ मेक्षात्र मं श्रोर बधूप्रेमके बी भः गडा 
उपल हो जानेस श्र्ुन पर कठिनाई श्राई, वह्‌ कुछ  लोग-विलक्षएा नहीं ह; इस 
संसार मं एसी कठिनाइ्ो कायंकतश्रों श्रौर बडे श्रादमियों पर अनेक बार आया 
ही करती हं; ओर जब एसी कठिनाइया आत्त हं तब कभी ओहुसा जर 


आत्मरक्षा के वीच-कभी सत्य ओर सदंूतहित मे, कभी शरीररक्षा ओर कीति 


मं ओर कभी भिन्न भिन्न नातो से उपस्थित होनेवाले कतव्य मे भगड़ा होने 
लगता है। शास्त्रोक्त, सामान्य तथा सर्वमान्य नोति-नियमों से काम नहीं चलता; 
भ्रौर उनके लिये अ्रनेक अपवाद उत्पन्न हो जाते हं । एसे बिकट समय पर साधारण 
मनुष्यों से ले कर बड़ ब पंडितो की भी यह्‌ जानने की स्वाभाविक इच्छा होती 
ह्‌, कि काय-श्रकायं की व्यवस्था--भ्र्थात्‌ कर्तन्य-प्रकर्व्य ध्मं॑का निएणय-करने 
के लिये कोई चिरस्थायी नियम श्रथवा युवित हं या नहीं । यह बात सच है, कि शास्त्रों 
मे दुभिक्ष जसे संकट के समय ' श्रापद्धमं " कहकर कु सुविधाएं दी गई हें । 
उदाह्रणाथ, स्मृतिकारों ने कहा हे, कि यदि श्रापत्काल मं ब्राह्मण किसीकाभी 
अज्ञ ग्रह कर ले, तो वह्‌ दोषी नहीं होता; ओओौर उषस्तिच कायएा के इसी तरह 
बतवि करने की कथा भी चादोग्योपनिषद्‌ (याज्ञ. ३.४१; छां. १. १०.) मे हे; परन्तु 
इसमं श्रोर उक्त कठिनाइयों में बहुत भेद हं । दुभिक्ष जसे श्रापत्काल मे शास्नधर्य 
श्रोर भूख, प्यास भ्रादि इन्दरियवृत्तियों के बीच में ही भगडा हंश्रा करता है । 
उस समय हमको इन्वियां एक श्रोर खीचा करतौ हं; रोर शस्त्रधमं दूसरी श्रोर 
खीचा करता हं । परन्तु जिन कठिनाहयो का वणन ऊपर किया गया हे, उनमें से 
बहुतेरी एसी हे, कि उस समय इन्द्रिय-वृत्तियों का भ्नौर शस्त्र का कुं भी विरोध 
नही होता; किन्तु एसे दो धर्मो मे परस्पर विरोध उत्पन्न हो जाता है, जिन्हँं शास्त्र 
ही चे विहित कहा हे ! भौर फिर उस समय सुक्ष्म विचार करना पडता हु, कि 
किस त का ५ । 1 4 जावे । यद्यपि कोई मनुष्य अपनी बुद्धि के श्रनसार 
गम स कुखं बातो का निय प्राचीन. सत्परुषों एसे हं ग = 
बतविसे क सकता है, तथापि क त क ध र 

हः भनक. मोक्ते एसे होते है, कि उनमे बडे बड़ बुद्धिमानों 
का भौ मन चक्कर र पड़ जातां है । कारण यह्‌ है, करि जितना जितना ्रधिक 
विचार किया "पता ह, उतनी ही श्रधिक उपयत्तियां रौर तव उत्पद्य होते हे; भ्रौर 
तिम्‌ निय सभव सा. हौ जाता हे । जब. उचित निएंय होने नहीं ` पातां 
तब अधम या अपरा हों जान कौ भौ. संभावना होती हं । इस टष्टिसे विचार 
करन पर मालूम होता हे, कि -धर्म-प्रथमं या कम-श्रकमे का विवेचन एक 
स्वतत्र शस्व ही है, जो न्याय तया व्याकरणा से भ भ्रधिक गहन हँ । प्राचीन 
सस्छृत ग्रंथो मे ' नीतिशास्त्र ब्द , का उपयोगं श्रायः राजनोतिशास्त्र हौ के विषय 
मे क्रिया गया हं; श्रौर करतव्य-परकरतव्य के विवेचन को “ घमजञास्त्र ° कहते हे । 
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परन्तु श्राजकल ‹ नीति ' शब्द ही में कर्तव्य श्रथवा सदाचरण का भी . समावेश . 
किया जाता हं; इसच्यि हमने वतंमान पद्धति के श्रनुसार, इस ग्रंथ मं धर्म-ग्रघमं ¦ 
या कम-श्रकमं के . विवेचन हौ को ““नीतिज्ञास्त्र कहा हं । नीति, कमे-ग्रकमं 
या घमे-अधमं के विवेचन का यह्‌ शास्र बड़ा गहन है; यह भाव प्रगट 
करने ही के लिये “ सृष्ष्मा गरतिरहि धमेस्य "--म्र्थात्‌ धमं या व्यावहारिक नीति- 
धमे का स्वरूप सूक्ष्म ह--यह वचन्‌ महाभारत भं कईं जगह उपयुक्त हमरा हं ! 
पांच पांडवों ने मिल कर श्रकेली द्रौपदी के साथ विवाह कंसे किया? द्रौपदीके 
वस्त्रह्रण़ के समय भीष्म-द्रोण श्रादि सत्पुरुष शन्यहूदय होकर चुपचाप क्यों बठे 
रहे ? दुष्ट दुर्योधन की श्रोर से युद्ध करते ससय भीष्म ओ्रोर. द्रोणाचायं नें म्रपने 
पश्च का समयेन करने के लिये जो यह सिद्धान्त बतलाया, कि “^ श्रथेस्य पुरुषो 
दासः दासस्त्वर्थो न कस्यचित्‌ -- पुरुष श्रथं (सम्पत्ति) का दास हं, श्रथं किसी 
का दाप नहीं हो सकता-- (म.भा. भी. ४३. २३५); वह सच हं या भूठ ? यदि 
सेवाधमे कुत्ते की वृत्ति के समान निन्दनीय माना हु--जेसे ^“ सेवा उववृत्तिरा- 
ख्याता ” (मनु. ४०६), तो श्रथ के दास हो जाने के बदले भीष्म भ्रादिकों ने दुर्योधन 
कीसेवाही का त्याग क्यो नहीं कर दिया ? इनके समान भ्रौर भी श्रनेक प्रशन होते 
ह, जिनका निएय करना बहुत कलिनि हं ; क्योकि इनके विषय में प्रसंग के भ्रनुसार 
भिल्र भिच्च सनुष्यों के भिल्ल भिन्न ग्नुमान या निएोय हुश्रा करते हं । यही नहीं 
समना चाहिये, कि धमं के तत्व सिफ़ सूक्ष्म ही ह--“ सृक्ष्मा गतिहि 
धमंस्य --(स.भा. १०. ७०); किन्तु महाभारत (बन. २०८.२) में यह भी 
कहा हं, कि ““ बहुशाखा हयनंतिका ”--भ्र्थात्‌ उसको शाखाएं भी श्रनेक हँ श्रौर 
उससे निकलनेवालें अनुभव भी भिद भिन्न हुं । तुलाधार श्रौर जाजलि के संवादं 
मं धम का विवेचन करते समय तुलाधार भी यही कहता हं, कि ““ सूक्ष्मत्वान्न स 
विज्ञातुं शक्यते बहुनिन्हवः.--भ्र्थात्‌ धमे बहुत सुक्ष्म श्रौर चक्कर मं डालनेवाला 
होता हं । इसलिये वह॒ समभ» मे नहीं भ्राता (ल. २६१. ३७) । महाभारतकार 
व्यासजी इन सूक्ष्म, प्रसंगो को श्रच्छी तरह जानते थे; इसलिये उन्होने यह समभा 
देने के उहेश ही से श्रपने ग्रंथ मं ्रनेक भिन्न भिन्न कथाग्नों का संग्रह किया हे, 
कि प्राचीन समय के सत्पुरुषो नं एसे कठ्नि मोको पर कसा वर्तव किया था। 
परन्तु शास्त्र-पद्धति से सब विषयों का विवेचन करके उसका सामान्य रहस्य महा- 
भारत सरीखे धमंग्रंथ मं कहीं , बतला देना श्रावश्यक था! इस रहस्य या ममं 
का प्रतिपादन~्रजुन को कतेव्य-मूढ्ता को दूर करने के लिये भगवान्‌ भीकृष्णाः 
ने पहले जो उपदेश,दिया, था, .उसी के श्राधार-पर व्यासजी ने भगवद्गीता में किया 
हं । इससे “ गीता ' महाभारत का रहस्योपनिषद्‌ श्रौर शिरोभूषणए हो गईं हे । 
श्रोर महाभारत गीता क प्रतिपादित मूलभूत कमंतत्त्वों का उदाहरणएसहित 
विस्तृत व्याख्यान हो गया ह । उस बात कौ रोर उन लोगों को भ्रवश्य ध्यान देना 
चाहिये; जो यह कहा करते हे कि महाभारत ग्रं में “ गीता" पीडे सेः 
यगो. र. 
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घुसेड़ दी गई ह । हम तो यही समभे ह, कि यदि गीता की कोई श्रपुवेता या 
विकञेषता हे, तो वह यही हं, कि जिसका उल्लेख ऊपर किया गया हं । कारणा यह्‌ 
हे, कि यद्यपि केवल मोक्षशास्तर भ्र्थात्‌ वेदान्त का प्रतिपादन करनेवाले उपनिषद्‌ 
श्रादि, तथा राहिसा भ्रादि सदाचार के सिफ़ं नियम बतानेवाले स्मृति श्रादि 
शरनेक प्रय हे; तथापि वेदान्त के गहन तरंवज्ञान के श्राधार पर “ कार्याकायेव्यव- ` 
स्थिति ” करनेवाला, गीता के समान कोई इसरा प्राचीन ग्रंथ संस्कृत साहित्य मं 
देख नहीं पडता 1 गीताभक्तो को यह बतलाने की भ्रावर्यकता न ही, कि (कार्या 
कारयव्यवस्थिति ` शब्द गीता ही (१६. २४) मं प्रयुक्त हुमा ह । यह शब्द हमारी 
मनगदंत नहीं है ! भगवद्गीता ही के समान योगवासिष्ठं मं भी वसिष्ठमुनि ने 
श्रीरामचन्द्रजी को ज्ञान-मूलक भ्रवृत्तिमागं हौ का उपदेश किया हं । परन्तु यह्‌ 
शंय गीता के बाद बना हे; रौर उसमें गीता ही का श्रनुकरणएा किया गया हं । ्रतएव 
एसे भरथो से गीता की उस श्रपुवंता या विशेषता मे--जो.ऊपर कही गं हं--कोहं " 


बाधा नहीं होगी । 
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तीसरा प्रकरण ] 
कमयोगशास । 


तस्मा्योगाय युज्यस्व योगः कर्म॑सु कौडटम्‌ ]* 
गीता २-५० । 


यदि किसी मनुष्य को किसी शास्त्र के जानने को इच्छा पहटे ही सेन हो; 
तौ वह उस शास्त्र के स्ञान को पाने का श्रधिकारी नहीं हो सकता । एसे 
श्रधिकार-रहित मनुष्य को उस शास्त्र को शिक्षा देना मानों चलनी मं दूध दहना हीं 


हं \ शिष्यको तो इस शिक्षा से कुं लाभ होता ही नही; परन्तु गुर को भी निर- 


यंक श्रम करके समय नष्ट करना पड़ता हं । जेभिनि श्रौर बादरायण के सुत्रों के 
भ्रारंभ मं इसौ कारणा से ^ श्रथात्मे धमंजिज्ञासा “ शओ्रौर “श्रातो ब्रह्मजिज्ञासा" 


कहा हुभ्रा हं । जंसे ब्रह्मोपदेश मुमुक्षश्मो को भ्रौर धर्मोपदेश धर्मेच्छश्नों को देना 


चाहिणे, वेमे ही कर्मडास्तोपदेश उसी मनुष्य को देना चाहिये; निसे यह जानने की 
इच्छा या जिज्ञासा हो, कि संसार में कमं कंसे करना चाहिये । इसी लिये हमनें 


पहले प्रकरण सें, ˆ रथात ` कहु कर, दूसरे प्रकरणा मं “ कमंजिनज्ञासा ` का स्वरूप 


ग्रौर कमंखोगशास्त्र का महत्त्व बतलाया हं ।! जव तक पहले ही से इस बात का श्रन- 
भेव न कर लिया जाय, कि अमुक काम मं ्रसुक रुकावट ह; तब तक उस रुकावट 
से छुटकारा पाने की शिक्षा देनेवाले शास्र का महत्व ध्यान मेँ नहीं राता; चौर 
महत्व को न जानने से केवल रटा हुश्रा शास्त्र समय पर ध्यान मे रहता भी नहीं 


ह. । यही कारणा हं, कि जो सद्गुरु हे, वे पहले यह्‌ देखते हे, कि शिष्य के मन मं 
जिज्ञासा हं या नहीं; भ्रोर यदि जिज्ञासा न हो, तो वे पहले उसी को जागत करने 


का प्रयत्न किया करते हं । गीता मं कमंयोगशास् का विवेचन इसी पद्धति से किया 


गया हं । जब श्रजुंन के मन मं यह्‌ शंका श्राईे कि जिस लडाई मे मेरे हाथ से 
पितृवध श्रौर गुरुवध होगा, तथा जिसमें म्रपने सब बंधुश्रो का नाश हो जायगा; उसमें 
शामिल होना उचित हं या श्रनुचित; भ्रौर जब वह युद्ध से पराः मुख हो कर 
संन्यास लेने को तयार हमरा; श्रौर जब भगवान्‌ के इस सामान्य थुवितवाद से भी 
उसके मन का समाधान नहीं हरा, कि ` समय पर कयि जानेवाले कमं का त्याग 


करना मूखंता शौर दुबलता का सुचक हं; इससे तुमको स्वगं तो मिलेगा ही नही, 


उलटी दुष्कोति श्रवर्य होगी । ` तब श्रीभगवान्‌ ने पहले ““ श्रशोच्यानन्वशोचसवं 


क~ 
* “ इसलिधेतुयोगका आश्रय ल । कष करनेको जो रोति, चतुराई या 
कुशलता हं उसे याग कहते हे! ” यह “योग ' शब्द कौ व्याख्या अर्थात्‌ लक्षण है । 


इसके संबंधे ग्रधिक विवार इसौ प्रकरण मं श्नागे चल कर किया है । 
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५२ गीतारहस्य भ्रथवा कमेयोगशास्त्र । 


भ्ज्ञावाशंइच भाषसे “ भ्र्थात्‌ जिस बात का शोक नहीं करना चाहिये; + उसी कातो 
तु.शोक कर रहा हं; श्रौर साथ साथ ब्रह्मन्नान कीमभीब्डीबड़ीबा <= भुः 
हं--कह कर श्रजुन का कछ थोडा-सा उपहास किया; श्रौर फिर उसको कमे के लान 
का उपदेश दिया । श्रजुन की शंका कुं निराधार नहीं थी । गत प्रकरणा मं 
हमने यह दिखलाया है, कि भ्च्छे श्रच्छे पंडितो को भी कभी कभी “ क्या करना 
चाहिये श्रौर क्या नहीं करना चाहिये ? ” यह्‌ प्रदन चक्कर में डाल देता ह । परंतु 
कम-श्रकमं कौ चिन्ता में श्रनेक श्रडचनें श्राती हे ! इसलिये कमं को छोड़ देना 
उचित नहीं हं । विचारवान्‌ पुरुषों को एसी युवित ‹ भ्र्थात्‌ ` योग का स्वीकार करना 
चाहिये; . जिससे सांसारिक कर्मो का लोप तो होने न पावे, श्रौर कर्माचरण करनेवाला 
किलो पापया ब॑घन मं भी न फंसे; --यह कह कर श्रीकृष्णा ने भ्रजुन को पहले यही 
उपदेश दिया हं “ तस्माद्योगाय युज्यस्व “रथात्‌ तू भी इसी युक्ति का स्वीकार 
कर । यही ` योग ˆ कमयोगशास्त्र हं । श्नौर जबकि यह बात प्रगट है, कि ग्र्जन 
पर श्राया हृश्रा संकट कुं लोक-विलक्षण या श्रनोखा नहीं था-एसे अ्रनेक खोटे 
बड संकट संसार में सभी लोगो पर श्राया करते हं- तब तो यह बात श्रावङ्पकः 
हं, कि इस कमेयोगशास्त्र का जो विवेचन भगवद्गीता में किया गया हं, उसे हर एक 
मनुष्य सोखे; किसी शास्त्र के प्रतिपादन मे कु मुख्य मुख्य श्रौर गृढ श्रथं को 
प्रगट करनेवाले शब्दो का प्रयोग किया जाता ह । ्रतश्रेव उनके सरल श्रथं को 
पहले जान लेना चाहिये; भोर यह भी देड लेना चाहिये, कि उस शास्त्र के प्रति- 
पादन को मूलशेलो कंसी हं । नहीं तो फिर उसके समभने मे कड प्रकार की भ्राप- 
त्तिया श्रौर नाधार होती हें । इसलिये कर्मयोगलारत् कै कु मुख्य मुख्य शब्दों के 
भ्रथं को परीक्षा यहूय पर को जाती हं । | 

, , सव से पहला शब्द “ कमं " हँ । करम ' शब्द “छर धातु से बना ह । उसकः? 
भ्रथ करना, व्यापार, हलचल ` होता इ; ्रौर इसी सामान्य अथं मं गीत। 
मं उसका उपयोग, हन्ना ह--भ्र्ात्‌ यही अथे गीता मे विवक्षित है । एेसा कहने 
र कारणा यही ह, कि मीमांसाशास्त्र मे श्रौर श्रन्य स्थानों पर भी इस शब्द 
के जो संकुचित श्रयं दिये गये है, उनके कारण पाठकों के मन मे कुच भम 
उत्व न होने पावे । किसी भी धमं को लोभिये; उसमें इदवर-प्ाप्ति के लिये 
वेदिक ग्रंथो मे यज्ञ-याग कौ विधि मा तारि? 

बताई गइ ह; परन्तु इसके विषय में कहीं कहीं 


~ मो न 


कमयोगशास््र । ` २ 


जबकि यज्ञ करने कौ श्राज्ञा वेदों ही ने दी ह, तब यज्ञ के लिये मनुष्य कुं भी 
कमं करे; वह्‌ उसको बंधक नहीं होगा ! वह्‌ क्म॑यन्ञ का एक साधन ट-वह्‌ 
स्वतंत्र रीति से साध्य वस्तु नहीं हौ । इसलिये यज्ञ से जो फल. मिलनेवाला हे” 
उसी मं उस कमं काभो समावेश हो जाता है-उस कमं का कोई अलग फल नहीं 
होता । परन्तु यज्ञ के लिये किये गये य . कमं यद्यपि स्वतंत्र फल के देनेवाले नहीं 
हे, तथापि स्वयं यज्ञ से स्वगंप्राप्ति (ब्र्थात्‌ मीमांसकं के मतानुसार एक प्रकार 
कौ सुखप्राप्ति) होती हँ; भ्रौर इस स्व्प्राप्ति के लिये ही यज्ञकर्ता मनुष्य बडे 
चाव से यज्ञ करता ह ! इसी से स्वयं यज्ञकमं * पुरुषाय ` कहलाता हँ; क्योकि 
जिस वस्तु पर किसी मनुष्य को भ्रीति होती है; ओर जिसे पाने कौ उसके सन में 
इच्छा हौती हं ; उसे “ पुरुषाथं ' कहते ह (ज. सू. ४. १..१ ओर. २) । यज्ञ का 


; पर्याटचाची एक दूसरा “ ऋतु ` शब्द हं । इसलिये ‹ यन्नाथं ` के बदले “ कत्वर्थ- 


भौ कहा करते ह । इस प्रकार सब कर्मों के दो वगं हो गये :--एक “ यज्ञार्थं ` 
(कत्वं) कस, भ्र्थात्‌ जो स्वतंत्र रोति से एल नहीं देते, श्रतएव . श्रबधक ह; 

श्रौर दूसरे “ पुरुषाथं ' कर्म, म्र्थात्‌ जो पुरुष को लाभकारी होने के कारणा बंधक हे \ 
संहिता श्रौर ब्राह्यणा ग्रंथो मं यज्ञ-याग श्रादि काही वणेन ह । यदपि ग्वेद- 
संहिता से इन्द्र आ्रादि देवताग्रों के स्तुति-संबंधी सूक्त ह, तथापि मीमांसक गणा 
कहते हँ, कि सब श्रुतिग्रन्थं यङ् श्रादि कर्मो ही के प्रतिपादक हें! क्योकि उनका 
विनियोग यज्ञ के समय मे ही किया जाता. ह । इन कमठ, याङ्िक, या केवल 
कमंवादियों का कहना हं, कि वेदोक्त यज्ञ-याग श्रादि कर्मं करने से ही स्वर्ग- 
प्राप्ति होती हं, नहीं ते नहीं होती 1 चाहे ये यज्ञ-याग अज्ञानता से किये जायं 
या त्नह्यज्ञान से । यद्यपि उपनिषदो मं ये यज्ञ ग्राहय भाने गये है तथापि इनकी 
योग्यता ब्रह्य्ञान से कम ठह्राई गई हं । इसलिये निश्चय किया गया है, कि यज्ञ-याग 
से स्वगेप्राप्ति भले ही हो जाय; परन्तु इनके द्वारा मोक्ष नहीं मिल सकता । मोक्ष- 
प्राप्ति के लिये ब्रह्मज्ञान ही की नितान्त भ्रावश्यकता हं । भगवद्गीता के दूसरे 
श्रध्याय में जिन यज्ञ-याग रादि काम्य-कर्मो का. वएोन किया गया है-- “ वेदवाद- 
रताः पाथं नान्यदस्तीति वादिनः ” (गी. २. ४२)--वे ब्रह्यस्ान के जिना किये 
जानेवाले उपर्युक्त यज्ञ-याग श्रादि कमं ही हे । इसी तरह. यह भी मीमांसकों ही 
के मत का श्रनुकरएए हे, कि “ यज्ञार्थात्कमंएोऽन्यत्र लोकोऽयं कमेदंधनः ” (गी- 
२. & ) भ्र्थात्‌ यज्ञां किये. गये कमं बंधक नहीं हे; शेष सब कमं बंधक हें । इन 
यज्ञ-याग श्रादि वैदिक कर्मों के शरतिरिक्त, भ्रर्थात्‌ भौत कर्मो के रतिरिक्त रौर भी 
चातुबएयं के भेदानुसार दूसरे भ्रावश्यक कमे मनुस्मृति रादि धम॑ग्रन्थों मे वणित 
हं; जैसे क्षत्रिय के लिये युद्ध भ्रौर वेश्य के लिये वाणिज्य ।, पहले पहल इन 
वर्फ्ाशिम-कर्मों का प्रतिपादन स्मृति-ग्रन्थों में किया गया था । इसलिये ` इन्हे 
^ स्मातं-कमं " या ` स्मात-यज्ञ ` भी कहते हं ! इन श्रौत भ्रौर स्मार्तकर्म के सिवा 
श्रौर भौ धार्मिक कमे हं ; जसे त्रत, उपवास श्रादि। इनका विस्तृत भ्रतिपादन पहल 
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१४ गीतारहस्यं श्रथवा कमंयोगशास्त्र । 


पहल सिफ़ं पुराणों मे किया.गया है 4 इसलिये इन्हे “ पौराणिक-कमं ९ ५ 
हन सवः कमो के श्नौर भी तीन-नित्य, नैमित्तिक रौर काम्य--भेद किये गये है ॥ 
स्नान, संध्या भ्रादि जो हमेशा किये जानेवाले कमं ह, उन्हें नित्यकमं कहते हँ । 
इतके करने से कुं विशेष फल श्रथवा श्रथं की सिद्धि नहीं होती; परन्तु न करने 
से दोष श्रवर्य लगता हे । नैमित्तिक कमं उन्दः कहते हे, जिन्हे पहले किसी 
कारणा के उपस्थित हो जाने से करना.पड़ता हं; जसे भ्रनिष्ट ग्रहों की शान्ति, 
प्रायश्चित्त भ्रादि । जिसके लिये हम शान्ति श्नौर प्रायदिचत्त करते हे, वह॒ निमित्त 
कारणयदि पहले त हो गया; तो हमं न मित्तिक कमं करनेकी कोई श्रावर्यकता नहीं । 
जब हम कुछं॑विशेष इच्छा रख कर उसकी सफलता के लिये शास्त्रानुसार 
कोई कमं करते हे, तब उसे काम्य-कमं कहते है; जसे वर्षा होने के लिये थां 
ुत्प्राप्ति के लिये यज्ञ॒ करना । नित्य; नैमित्तिक श्रौर काम्य कर्मो के सिवा 
भी कमं ह; नसे मदिरापान इत्यादि, जिन्हे शास्त्रों ने त्याज्य कहा ह । इसलिये थे 
कमं निषिद्ध कहलाते हं । नित्य कमं कौन कौन हे, नैमित्तिक कौन हं श्रौर कास्य 
तथा निषिद्ध कमं कोन कौन हँ--ये सब बातें धर्मशास्त्र मे निरिचत कर दी गहं! 
यदि कोई किसी घमंशास्त्री से पूद्े, कि ग्रसुक कम॑ पुएयप्रद है या पापकारक । 
तो वह सबसे पहले इस बात का विचार करेगा, फ शास्र की म्राज्ञा के श्रनुसार 
वह॒ कमं यज्ञायं हं, या पुरुषार्थं ; नित्य हैया नैमित्तिक; श्रथवा काम्य हे या निषिद्धः; 
भोर इन बातों पर विचार करके फिर वह श्रपना निएाय करेगा । परन्तु भगवद्गीता 
को दृष्टि उससे भी व्यापक श्रौर विस्तीणं है । मान लीजिये, कि श्रमुक एक कं 
शस्तो मे निषिद्ध नहीं माना गया हं; भ्रयवा वह विहित कमं ही कहा गया हं 1 
जसे युद्ध के समय क्षात्रधमं ही भ्रजुंन के लिये विहित कमं था। तो इतने ही से 
यह्‌ सिद्ध नहीं होता, कि हमे वह॒ कमं हमेशा करते ही रहना चाहिये; श्रथवा 
उस कम का करना हमेशा श्रेयस्कर ही होगा । यह्‌ बात पिद्छले प्रकरण में कही 
गई ह, कि कहीं कहीं तो शास्त्र की भ्ाज्ञा भी परस्पर-विरुद होती है । एेसे समय 
मं मनुष्य को किस मागं का स्वीकार करना चाहिये ? इस बात का निर्णय करने 
के लिये कोई युक्ति ह या नहीं { यदि ह तो वह्‌ कोन-सी ? बस, यही गीता 
का मुख्य विषय हं । इस विषय मेँ कमं के उपयुक्त भ्रनेक भेदो पर ध्यान देनेकी 
कोई आवश्यकता नहीं । यज्ञ-याग श्रादि वैदिक कर्मो तथा चातुवेएयं के कर्मो के 
विषय म मीमांसकों ने जो सिद्धान्त किये हं" वे गीता में प्रतिपादित कमयोग से 
कहा तक मिलते हे; यह दिखाने के लिये भसगानुसार गीता मे मीमांसकं के कथन 
काभीकुख विचार किया गया है; श्रौर श्रतिम ग्रध्याय (गी. १८. ६) मे इस पर 
भी विचार किया है, कि ज्ञानी पुरुष को यज्ञ-याग श्रादि कम॑ करना चाहिये याः 
नहीं । परन्तु वाता के मुख्य प्रतिपाद्य विषय का क्षेत्र इससे भो व्यापक ह । इसलिये 
गीता म ` कमं ” शब्द का “केवल श्रौत श्रथवा स्माते-कमं “ इतना ही संकुवितः 
रय नहीं लिया जाना चाहिये; कितु उससे अधिक व्यापक-रूपं मे ` सेना चाहिये ।: 
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पभो ष्य 


सारांश, मनुष्य जो कुखं करता है--जेसे खाना, पोना, खेलना, रहना, उठ्नाः 
 ब॑ठना, इवासौच्छवास करना, हसना, रोना, सं घना, देखना , बोलना, सुनना, चलना 
देना, लेना, सोना, जागना, मारना, लडना, सनन ग्रौर ध्यान करना, श्राज्ञा भ्रौर 
निषेध करना, दान देना, यज्ञ-याग करना, खेती रौर व्यापार-धंधां करना, इच्छा 
| करना, निर्चय करना, चुप रहना इत्यादि इत्यादि--यह सब भगवद्गीता के अनुसार 
| कमं ` ही हँ; चाहे वह कमं कायिक हो, वाचिक हो श्रवा मानसिक हो 
` (गीता. ५. ८. €) । श्रौर तो व्या, जीना-मरनाभी कमं ही दौ! सौक्रा श्राने 


पर यह भौ विचार करना पडता ह, कि ' जीनाया मरना" इनदो कर्मोमं से 


किसका स्वीकार किया जावे ? इस विचार के उपस्थित ह्यन पर कमं शब्द का श्रथं 
` कतग्-कपरं' श्रथवा ‹ विहित-कमं ' हो जाता है (गी. ४. १६) 1 मनुष्य के 
कमं के विषय मं यहाँ तक विचार हो चुका श्रव इसके श्रागे बढ़ कर सब चर-ग्रचर 
सृष्टि के भी--श्रचेतन वस्तु के भी--व्यापार मं “क्म उब्द ही का 


य 


उपयोग होता हं । इस विषयका विचार श्रागे क्म-विपाक प्रक्रिया में किया 
जायगा । 


कमं शब्द से भी श्रधिक भरस-कारक शब्द “ योग ' ह ! ्राजकल इस शाब्द 

का रूढाथं ^“ प्राएायामादिक साधनों से चित्तवृत्तियों या इन्द्रियों का निरोध 
करना ˆ श्रथवा ““ पातञ्जल सुव्रोक्त समाधि या ध्यानयोग "हुं । उपनिषदोमें 
भी इसी श्रयं से इस शब्द काप्रथोग हेभ्रा हं (कठ. ६. ११); परन्तु ध्यान 
| में रखना चाहिये, कि यह्‌ संकुचित श्रथ भगवद्गीता में विवक्षित नहीं हे । “योग ' 
| शब्द यज्‌ ' धातु से वना हं; जिसका श्रथ “ जोड, मेल, मिलाप, एकता, एकत 
। श्रवस्थिति ” इत्यादि होताहं । ओ्नौरएेसी स्थितिकी प्राप्ति के “ उपाय, साधनः; 
| युव्तिया कमं" की भी योग कहते ह । यही सव च्रं मरकोष (३. ३. २२) मे 
इस तरह से दिये हए हं--“ योगः संहननोपायध्यानसंगतियुकितषु ”“ । फलित 
ज्योतिष मं कोई ग्रह॒ यदि इष्ट अथवा अ्रनिषर्हों, तो उन ग्रहोका८योगः इष्टया 
ग्रनिष्ट कहलाता हुं ; ओ्ओर ' योगक्षेम ' पद मं ` योग ' शब्द का श्रथं ^ श्रप्राप्त वस्तु 
को प्राप्त करना ” लिया गया हं (गी. €. २२) । भारतीय युद्ध के समय द्रोएाचायं को 
ग्रजेय देख कर श्रीकृष्णा ने कहा हं, कि “ एको हि योगोऽस्य भवेद्ठधाय ” (म.भा. 
द्रो. १८१. ३१) भ्र्थात्‌ द्रोणाचायं को जोतने का एक ही “योग (साधन या 
युक्ति) हं; ओओर श्रागे चल कर उन्होने यह भो कहा हे, कि हमने पुवकाल मेँ घमं 
की रक्षा के लिये जरासंध श्रादि राजद्रं को योगः ही से कंसे माराथा। 
उद्योगयवं (श्र. १७२) मं कहा गया हं, कि जब भीष्म ने श्रम्बा, श्रम्बिका शरोर 

` श्मम्बालिका को हरण किया, तब भ्रन्य राजा लोग योग योग ` कह कर उनका पीछा 
करने लगे थे! महाभारत सं योगः शब्द का प्रयोग इसी श्रथं में अ्रनेक स्थानों 
पर हुभ्रा हँ 1 गीता मं “ योग ' “ योगी ' श्रथवा योग शब्द से बने हए सामा- 
सिक शब्द लगभग भ्रस्सी बार श्राये हं; परन्तु चार पांच स्थानों के सिवा (देखो 
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१६ गीतारहस्य श्रथवा कमंयोगशास्त्र । 
९१९ भर] यो ल "पतल यो भव श भ भत मह 
हं । ति युवति, साधन, कुशलता, उपाय, जोड़, मेल " यही श्रयं कुछ हेरफेर 
से सारी गीता मं पाये जाते हं । श्रतएव कह सकते हं, ` कि गीताञास्त् के व्यापकं 
शब्दो मे “ योग ' भी एक शब्द है; परन्तु योग शब्द के 3 था सही 
--जेसे साधनः, कुशलता, युक्ति श्रादि से ही--काम नहं चल सकता । क्योकि वक्ता 
को इच्छा के श्रनुसार यह साधन संम्थास का हो सकता हं; कमं श्रौर चित्त-निरोघ 
का हो सकता हं; शरोर मोक्ष का श्रथवा भ्रोर भी किसी का हो सकता हं । उदा- 
हरणाथं, कहीं कहीं गीता मे रनक प्रकार की व्यक्त सुष्ट निमणि करने की इङ्वरी 
कुशलता भ्रोर श्रद्भृत सामथ्यं को “ योग ' कहा गया हँ (गी. ७. २५; &. ५; १०,७; 
११.८); भ्रौर इसी ब्रथं से भगवान्‌ को “ योगेश्वर ` कहा हं (गी. १८. ७४) । 
परन्तु यह कुच गोता के " योग " शब्द का मुख्य श्रयं नहीं ह ! इसलिये, यह बात 
स्पष्ट रोति से प्रगट कर देने के लिये, कि “ योग " शब्द से किस विशेष प्रकार की 
कुशलता, साधन, य्‌ वित श्रथवा उपाय को गीता मे विवक्षित समभना चाहिये । 
उत श्रन्थ हौ सं योग शब्द की यह्‌ निश्चित व्यास्या की गई हं--“ योगः कर्मसु 
कौशलम्‌ “ (गी. २. ५० ) अर्त्‌ कमं करमे की किसी विशेष प्रकार की कुश- 
"लता, युक्ति, चतुराई श्रथवा हेली को योग कहते हं । शांकर-भाष्य मं भी “ कमसु 
कौशलम्‌ ” का यही श्रयं लिया गथा ह--“ कमं में स्वभावसिद्ध रहनेवाले बंधन 
को तोडने की यु दिति ” । यदि सामान्यतः देखा जाय, तो एक ही कमं को करने के 
.लिये अ्रनेक “योग ` श्नौर “ उपाय ` होते हे । परल्तु उनमें से जो उपाय या साधन 
उत्तम हो उसौ को योग ` कहते हे । जसे दव्य उपाजन करना एक कम॑ हुं । इसके 
नेक उपाय या साधन हं : जसे; चोरी करना, जालसाजी करना, भीख मांगना, 
सेवा करना, ऋएा लेना, मेहनत करना भादि । यद्यपि धातु के अर्थान्‌ सार इनमे- 
से हर एक को “योग॒ " कह सकते हे; तथापि यथाथ में दरव्य-प्राप्ति-योग ` उसी 
उपाय को कहते हे; जिससे ठम श्रपनी ^ स्वतंनता रख कर मेहनत करते हृए दव्य 
भ्रप्त कर सके । ” ॑ ॑ ५; 
नब स्वयं भगवाव्‌ ने “योग " शब्द को निश्चित श्रौर स्वतंत्र व्याख्या कर 
दी हं (योगः कमसु कोशलम्‌-भर्थात्‌ कमं करने कौ रु भकार की विशेष य॒किति को 
योग कहते हं ), त सच पयो, तो इस शब्द के सख्य श्रथं के विषय मे कु भी 
रका नहीं रहनी चाहिये ; ` परन्तु स्वयं भगवान्‌ की बतलाई हई इस व्याख्या पर 
ध्यान न दे कर गीता का मयथिता्थं भी मनमाना निकाला ह । भतएव इस भ्रम को दर 
कर के लिये "योग “ शब्द का कु भ्रोर भ स्टाकरएा होना चाहिये । यहं जच 
पहल पहल गीता के सरे श्रध्याय म श्राया हे; रौर चहं इसका सय । व 
बतला दिया गया ह । पहले साख्यशञास्त्र के भनुतार भगवान्‌ ने अ्रजन को यह्‌ 
समा दिया, कि युद्ध क्यो करना चाहिये; इसके बाद उन्हों ने 
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वृ योग के श्रनुसार उपपत्ति बतलाते हे ` (गी. २. ३६) । शौर फिर इसका वर्णन 
किया हं, कि जो लोग हमेशा यज्ल-यागादि काम्य-कर्मो मे निमग्न रहते हँ, उनकी 
बुद्धि फलाश्ा से कसी व्यग्र हो जाती हं (गी. २-४१-४६) । इसके परचात्‌ उन्होने 
यहं उपदेश दिया हं, कि बुद्धि को श्रव्यग्र, स्थिर या शान्त रल कर, “ग्रासव्ति को छोड 
देः. परन्तु कर्मो को छोड देने के श्राग्रह में न पड़”; श्नौर “ योगस्थ हो कर 
कर्मो का भ्राचरएा कर “ (गी. २. ४८) 1 यहीं पर “ योग " शब्द का यह्‌ स्पष्ट श्रथ 
भी कह दिया हं, कि “ सिद्धि ग्रौर श्रसिद्धि दोनों मे समबुद्धि रखने को योग कहते 
हं “ । इसके बाद यह कह कर, कि “ फल की राजा से क्म करने की श्रयेश्षा समबुद्धि 
का यह थोग ही शरेष्ठ हं ”; (गी. २.४९) ओ्रौर बुद्धि की समता हो जाने पर कमं करने- 
बाले को कर्स॑संबंधी पाप-पुएय की नाधा नहीं होती । इसलिये त्‌ इस “ योग ` को 
प्राप्त कर! तुरंत ही योग का यह लक्षएू फिर भी बतलाया ह, कि “ योगःकमेसु 
कौशलम्‌ ” (गी. २. ५०) । इससे सिद्ध होता हैँ, कि .पाप-पुएय से अलिप्त रह 
कर कमं करने की जो समत्वबुद्धिरूप विशेष युक्ति पहले बतलाई गड है, वही 
` कौशल ' ह; श्रौर इसी कुशलता श्र्थात्‌ युक्ति से क्म करने को गीता में “योग ` 
कहा हं । इसी श्रथं को श्रजुन ने श्रागे चलकर “ योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन 
मधुसूदन" (गी. ६. ३३)इस श्लोक मे स्पष्ट कर दिया है! इसके संवंध मे, 
कि ज्ञानी मनुष्य को इस संसार में कंसे चलना चाहिये 1 श्रीशंकराचायं के पूवे ही 
प्रचलित हुए वेदिक धमं के श्रनुसार दो साग हँ । एक मा्भं॑यह ह, कि ज्ञान 
कौ प्राप्ति हो जाने पर सब कर्म का संन्यास श्रर्थात्‌ त्याग कर दे; श्रौर इसरा 
यह, कि ज्ञान कौ प्राप्ति हौ जाने पर भी कर्मोको न छड-उनको जन्म भर एसो 
युक्ति के साथ करता रहँ, कि उनके पाप-पुएच कौ बाधा न होने पावे । इन्हींदो 
मागो को गीता में संन्यास श्रौर कमयोग कहा ह (गी. २. ५) । संन्यास कहते ह 
त्याग को, रौर योग कहते ह मेल को । भ्र्थात्‌ कमं के त्याग श्रौर क्म के मेल ही 
के उक्तदो भिन्न भिन्न मागं हं! इन्हीं दो भिन्न मार्गो को लक्ष्य करके श्रागे 


` (गी-५. ४) “ सांख्ययोगी "' (सांख्य श्रौर योग) ये संक्षिप्त नाम भी दिये थे 


हं 1 बुद्धि को स्थिर करने के लिये पातञ्जलयोग-शास्त्र के शरासनो का वणन खट्वे 
ग्रध्याय मे है सही; परन्तु वह किसके लिये ह ? तपस्वी के लिये नहीं; किन्तु वह्‌ 
कमयोगी--भ्र्थात्‌ युक्तिपुवेक कमं करनेवाले मनुष्य को--' समता " की युक्ति 


सिद्ध कर लेने के लिये बतलाया गया है । नहीं तो फिर “ तपस्विभ्योऽ 
धिको योगौ” इस वाक्य का कु श्र्थं ही नहीं हो सकता ! इसी तरह 
इस श्रध्याय के श्रन्त (६. ४६) मे भ्रजुन को जो उपदेश दिया गया ह, कि 


` तस्माद्योगी भवाजुंन ” उसका श्रथ एेसा नहीं हो सकता, कि “हे ग्रजुन ! तु 


पातजल योग का श्रभ्यास करनेवाला बन जा, इसलिये उक्त उपदेश का श्रथ 
ˆ योगस्थः कुर कर्माणि (२.४८), “ तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कमसु कोल- 


-लम्‌ ” (गी. २. ५०), “योगमात्तिष्ठोत्तिष्ठ भारत “ (४.४२) इत्यादि वचनो के 
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शयं के समान ही होना चाहिय । भ्र्थात्‌ उसका यही शरं लेना उचित हं कि 
ह अजुन { तु युक्ति से कमं करनेवाला योगौ भर्थात्‌ कमथोपी हो । कथो कि 
यह्‌ कहना ही सम्भव नही, कि “ तु पातञ्जल योग का आश्रय लं कर युद्ध के लिथे 
तयार रह । “ इसके पहले ही साफ़ साफ कहा गया ह" किं कर्मयोगेण योगि- 
नाम्‌” (गी. २.३) भ्र्थात्‌ योगी पुरुष कमं करने वालं होते हे । भारत केः 
(मभा. शां. २४८. ५६) नारायणीय श्रथवा भागवतधमं के विवेचन मं भी कहा 
गया हे, कि इस धमं के लोग भ्रपने कर्मो का त्याग कयि बिना ही युक्तिपुवेक कमं 
करके (सुप्रयुक्तेन कमणा) परमेदवर की प्राप्ति कर लेते ह । इससे यह्‌ स्पष्ट हो 
जाता हं, कि “योगी ' भ्रोर ' कर्मयोगी " दोनों शब्द गीता मँ समानार्थक हे; ओ्रौर 
इनका श्रथ ˆ युक्ति से कमं करनेवाला ” होता ह ; तथा बड़ भारी ` कर्मयोग ” 
शब्द का प्रयोग करने के बदले, गीता श्रौर महाभारत में छोटे-से “ योग ` शब्द 
का ही भ्रधिक उपयोग किया गया ह । “ मेने तुभे जो यह योग बतलाया हे, इसी 
को पुवकाल मे विवस्वान्‌ से कहा था (गी, ४. १); श्नौर ` विवस्वान्‌ ने भनु को 
बतलाया या; परन्तु उस योग के नष्ट हो जाने पर फिर वही योग राज तुभ्से कहना 
पड़ा. ---इस भ्रवतरए में भगवानने जो “ योग ' शब्द का. तीन बार उच्चारण 
किया हं, उसमे पातंजल योग का विवक्षित होना नहीं पाया जाता; किन्तु “क्म 
करने की किसी भ्रकार को विशेष युक्ति, साधन या माग ” अथं ही लिया जा सकता 
हं । इ सौ तरह. जब संजय कृष्ण़-श्रजंन सवाद को गीता मे “योग कहता हे (गी. 
१८.७५) तब भौ यही श्रथं पाया जाता हं । भौशंकराचायं स्वयं संन्यास-माग वाले 
थे । तो भ उन्होने श्रपने गीता-भाष्य के आरम्भ मेही वदिकधमं के दो भेद-पवृत्ति 
 श्रौर निव॒त्ति--बतलापे हे; श्रौर “योगः शब्द का श्रथ शोभगवान्‌ की की हई 
व्याख्या के श्रनुसार कभी “ सम्यग्दशनोपायकर्मानुष्ठानम्‌ ” (गी, ४, ४२) श्रौर 
कभी ^ योगः युक्तिः ” (गी. १०. ७ । किया हे । इसी तरह महाभारत मे भी “योग. 
भोर “ ज्ञान ` दोनों शब्दों के विषय मे स्पष्ट लिखा है, कि “ प्रवृत्तिलक्षणो 
योगः लान सन्यासलक्षएाम्‌ ” (म. भा. अश्व, ४ २. २५) श्र्थात्‌ योग का श्रथ 
भवृत्तिमागं भ्रोर ज्ञान का ्रथं संन्यास या निवृत्तिमागं हे । शान्तिपर्व के प्रन्त 
मेः नारायएीयोपाख्यान मं ` सास्य ' श्रौर “ योग " शब्द तो इसी श्रथ मे ्रनेक 
नार्‌ ए ९ इसका भौ वणन किया गया हे कि ये दोनो मां सृष्टि के 
रम्भ म्यों श्रौर कंसे निर्माण किये गये (म. भा. शां. २४० श्रौर ३४८ ) । 
नम हो » कि यही नारायणय अथवा भागवतघम भगवदगीता का प्रति- 
श्लो पडता ह्‌" कि “सास्य ' श्नौर ‹ योग 
शब्दो का जो भाचीन श्रौर पारिभाषिक भरथं (साख्य = निवृत्ति; योग ~ प्रवृत्ति) 
पयण भरिया पा ह बही श्रयं गोता मे भी. विवक्षित 
€ । यदि इसन किसौ को शंका हो, तो गोता से -दी हे इस व्याख्याः से-- 
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समत्वं योग उच्यते यां “योगः कमसु कौरलम"-- तथा उप्यक्त “"क्मं- 
योगेण योगिनाम्‌ ” इत्यादि गीता के वचनं से उस शंका. का समाधान हो 
सकता हं । इसलिये भ्रव यह निविवाद सिद्ध है, कि गीता में “योग शब्द 
भरवृत्तिमाग भ्र्थात्‌ “कमयोग ' के श्रथं ही मे प्रयुक्त हग्रा हे । वैदिक धर्म-ग्रथो 
मं कोन कहे; यह “योग शब्द, पाली श्रौर संसृत भाषाग्रों के बौदढधम- 
रथो मं भौ, इसी श्रयं मेंप्रणुक्त ह । उदाहरणं, संवत्‌ ३३५ के लगभग लिखे गये 
मिलिदभ्ररन नामक पाली-गरन्थ में ‹ पुन्बयोगो ` (पूरवयोग) शब्द श्राया हँ; ओर 
वहीं उसका श्रथ “ पुन्बकस्म ` (पूरवेकमं) किया गया हँ (मि. भर. १.४) 1 इसी 
तरह अ्रश्वघोष कवित -- जो शालिवाहन शक के श्रारम्भ में हो गया हं-- 
^स्ुद्धचरितं ' नामक संस्कृत काव्य के पहले सगं के पचासवें इलोक मे यह वएन है -- 
आचाधेक योगत्रिधो द्विजानापप्राततिर्नैजनको जगाम । 
अर्थात्‌ “ ब्राह्यणो को योग-विधि कौ शिका देने में राजा जनक भ्राचायं (उपदेष्टा) 
ह गथे । इनके पहले यह भ्राचा्ंत्व किसी को भी प्राप्त नहीं हृश्रा था ” । यहु पर 
` योग-विधि › का श्रं निष्काम-कर्मयोग की विधि ही समभ्रना चाहिय ! क्योकि गोता 
ग्रादि प्रचेक ग्रन्थ मुक्त कंठ से कह रहै हँ, कि जनकजी के बरताव का यही रहस्य ह ; 
प्रौर ्रश्वधोष ने अपने बुद्ध चरित (€, १६ श्रौर २०) मे यह्‌ दिखलाने ही के लिये, 
कि ` गृहस्थाश्रम मं रह कर भी मोक्ष की प्राप्ति कंसे की जा सकती हं “ जनक का 
उदाहरणा दिया हं । जनक के दिखलाये हए मागं का नाम “ योग ' है; श्रौर यह्‌ बात 
बोदध-धमे-ग्रन्थों से भी सिद्ध होती हं ! इसलिये गीता के “ योग ' शब्द का भी यही 
श्रथं लगाना चाहिये । क्योकि गीता के कथनानुसार (गी. ३. २०) जनक का ही 
मागं उसमें प्रतिपादित किया गया हँ 1 सांख्य श्नोर योगमागं के विषय मे श्रधिक 
विचार भ्रागे किया जायगा । प्रस्तुत प्रश्न यही है, कि गीता मे "योग ` शब्द का 
उपयोग किस श्रमे किया गया हँ | 
जब एक बार यह सिद्ध हो गया, कि गीता भं "योग" का प्रधान श्र्थं कम 
| योग श्रर ˆ योगी ' का प्रधान श्रथं कर्मयोगी ह; तो फिर यह कहने की श्रावश्य- 
| कता नहीं, कि भगवड्‌गीता का प्रतिपाद्य विषय क्या हुं । स्वयं भगवान्‌ अपने उपदेश 
| को ` योग ' कहते ह (गी- ४. १-३) ; बल्कि छठवें (६. ६३) अ्रध्याय में प्र्ुन 
ने श्रौर गीता के श्रन्तिम उपसंहार (१८. ७५) मेँ संजय ने भी गीता के उपदेश 
को योग" ही कहाहं। इसी तरह गीता के. प्रत्येक श्रध्याय के श्रन्त मे, 
जो भ्रध्याय-समाप्ति-दशंक संकल्प हं, उनमें भो सार्‌ साफ़ कह दिया हे, कि गीता 
का मुख्य प्रतिपाद्य विषय ` योगशास्त्र ' हे । परन्तु जान पडता हँ, कि उक्त संकल्प 
के शब्दों के श्रथं पर भी टीकाकार ने ध्यान नहीं दिया! आ्रारस्भे के दो पदों 
^ श्रो भगवद्गीतासु उपनिषत्सु “ के बाद इस संकल्प में दो शब्द ““ ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे ” ग्रौर भौ जोड गये हं । पहले द्यो शब्दों का श्रथं है--“ भगवान्‌ से 
गाये गये उपनिषद्‌ में '; शरोर पिदधले दो शब्दो का श्रथं “ ब्रह्मविद्या का योगशास्त्र 


ऋ 
-- --- --------~ <~“ ~~~ ----- ---- ~~ --- ------ --~------ ~~~ ~~~ ~ -- ~ ---- ॥ 


च 
"ण्य 


६० गीतारहस्य श्रथवा कमयोगशास्त्र 


=श्र्थात्‌ कमयोग-शास्त्र" हे, जो कि इस गीता का विषय ह । ब्ह्मविच्या भौर ब्रह्म 
ज्ञान एक ही बात है; भ्रौर इसके प्राप्त हो जानेपर ज्ञानी पुरुष के लियं दो निष्ठए 
या मागं खुले हृए हं (गी. २. ३)1 एक सास्य भ्रथवा संन्यास मागे--अथात्‌ ट 
भागं जिसमें ज्ञान होने पर कमं करना छोड कर विरक्त रहना ` पडता है; श्रौर 
दूसरा योग अथवा कमं मागं--प्र्थात्‌ वह॒ मागं, जिसमें कर्मो का ( न करके 
एसी युद्ति.से नित्यः कमं करते रहना चाहिये, कि जिससे मोक्ष-प्राप्तिमे कुछ भी 
बाधा नहो । पहले मागं का इसरा नाम श्ाननिष्ठा' भी हैः; जिसका विवेचन 
उपनिषदों में श्रनेक ऋषियों ने भ्रौर अन्य ग्रन्थकारो ने भी किया है। परन्तु ब्रह्म- 
विद्या के अन्तगंत कमयोग का या योगशास्त्र का तात्विक विवेचन भगवद्गीताके 
सिवा श्रन्य ग्रन्थो मे नहीं हं । इस बात का उल्लेख पहले किया जा चका हे, किः 
अरध्याय-समाप्ति-दशंक संकल्प गीता की सब प्रतयो मे पाया जाता है; श्रौर इससे 
भ्रगट होता हे, कि गीता कौ सब टीकाग्रों के रचे जाने के पहले ही उसकी 
रचना हुई होगी । इस संकल्प के रचयिता ने इस संकल्प में ' ब्रह्मविद्यायां योग- 
शस्त्रे "इन दो पदों को व्यथं हौ नहीं जोड दिया हे ; किन्तु उसने गीताशास्त्रे 
म्रतिपाद्य विषय कौ अ्रपुवेता दिखाने ही के लिये उक्त पदों को उस संकल्प मे श्राधार 
शरोर हेतुसहित स्थान दिया ह । भरतः इस बात का भी सहज निएंय हो सकता 
हं* कि गीता पर श्रतेक सांप्रदायिक टीकाग्नं, के होने -के पहले गीताका तात्पयं 
कंसे ओर क्या समभा जाता था ! यह हमारे सोभाग्य कौ बात है, कि इस कमयोग 
का भ्रतिपादन स्वयं भगवान्‌ शोङृष्णा ही ने किया हे, जो इस योगमा्के प्रवतंक 
ओर सब योगों के साक्षात्‌ ईश्वर (योगेश्वर = योग ~+ इश्वर ) हे; गनौर लोकहित के 
लिये उन्होने ्र्जुन को उसको बतलाया है । गीता के "योग श्रौर “ योग- 
शास्त्र ` शब्दो से हमारे “ कमयोग ' श्रौर ‹ कर्मयोगजशास्त्र ` शाब्द कु बड़े हं 
सही; परन्तु श्रव हमने कर्मयोगशारत्र सरीखा बडा नाम ही इस ग्रन्थ शओ्रौर 
भकरणा को देना इसलिये पसंद किया ह, कि जिसमे गीता के श्रतिपाद्य विषयके 
सम्बन्ध मं कुछ भी संदेह न रह जावे । | 
एक हौ .कमं को करने के जो श्रनेक योग, साधन या मागं हं, उनमें 
से सवत्तिम श्रौर शुद्ध मागं कोन है । उसके अनुसार नित्य ` श्राचरणा 
किया जा सकता है या नही; नहीं किया जा सकता, तो कौन कौन श्रपवाद 
उत्प होते ह शरोर वे क्यों उत्यन्न होते है; जिस मागं को हमने उत्तम मान लिया 
हं” बह उत्तम क्यो ह; जिस मागं को हम बुरा समभते हं, वह बुरा क्यों हे; यह्‌ 
भच्छापनया बुरापन किसके हारा या किस श्राधार पर ठहराया जा सकता हे; 
तवा इस श्रच्ेपन या बुरेपन का रहस्य व्या है--इत्यादि बाते जिस आस्तर के 
श्राधार से निश्चित कौ जातो हं, उसको “ कमंयोगशास्त्र ” या गीता के संक्षिप्त रूपानु- 
पार योगशालन ” कहते ह । “च्छ रोर श्रा ' दोनो साधारणा वाद है \ इन 
के समान श्रयं मे कभी कभी युभ-श्रशुभः हितकर-प्रहितकर, भ्रेयस्कर-श्रश्रेयस्करः 
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पाप-पुएय,. धमं प्रधमं इत्यादि शब्दों का उपयोग हश्रा करता ह । कायै-श्रकायं, 
कत व्य-श्रकतग्य, न्याय्य-म्रन्याय्य इत्यादि इन्वा का भी श्रथ वैसाहीहोता हं । 
तथापि इन शब्दो का उपयोग करनेवालों का सृष्टि-रचनाविषयक मत भिन्न भिश्च 
होने के कारणा ˆ कमयोग ” शास्त्र के निरूपणएा के पन्थ भौ भिन्न भिन्न हो गये हं । 
किसी भी रास््र को लीजिये; उसके विषयों कौ चर्चा साधारणतः तीन प्रकारसेकी 
जाती हे । (१) इस जड सृष्टि के पदाथं टीकवैसेही हं, जेसेकिवे हमारी इन्द्रियों 
को गोचर होते हं । इसके परे उनमें श्रौर कु नहीं हं ।! इस दृष्टि से उनके विषय 
मं विचार करने कौ एक पद्धति ह जिसे श्राधिभौतिक विवेचन कहते हं । उदाहरणायं, 
सुं को देवता न मान कर केवल पौचभौतिक जड पदार्थो का एक गोला 
माने; ओ्रौर उष्णता, प्रकाश, वजन, दूरी ओर भ्राकषेणा इ र्यादि उसके केवल गुण- 
घर्मो ही की परीक्षा करे; तो उसे सूयं का श्राधिभौतिक विवेचन कहेंगे । 
दूसरा उदाहरणा पेड का लीजिये । उसका विचार न करके, कि पेड के पत्ते 
निकलना, एूलना, फलना श्रादि क्रियाएं किस भ्र॑तगंत शक्ति के द्वारा होती ह्‌, 
जब केवल बाहरी दृष्टि से विचार किया जाता हं, कि जमीन में बोज बोनें 
से श्रंकूरषफठते ह, फिर वे बढते हं; ओर उसी के पत्ते, शाखा, षूल इत्यादि 
दृश्य विकार प्रगट होते हं, तब उसे पेड का श्राधिभोतिक विवेचन कहते हं \ 
रसायनशास्त्र , पशय विज्ञानशास्त्र, वियत्‌ जास्त इत्यादि ्राधुनिक शस्त्रो का 
निवेचन इसी टंग का होताहं । भ्रौर तो क्या; आधिभौतिक पंडित यह्‌ भी माना 
करते हे, कि उक्त रीति से किसी वस्तु के दृश्य गृणों का विचार कर लेने पर 
उनका काम पुरा हो जाता हं--सृष्टि के पदार्थो का इससे अ्रधिक विचार करना 
निष्फल हं ! (२) जब उक्त दृष्टि को छोड़ कर इस बात का विचार किया जाता 
है, कि जड़ सृष्टि के पदार्थो केम्‌ल्य मं क्या हुं ; क्या, इन पदार्थो का व्यवहार केवल 
उनके ग्‌ ए-धर्मो ही से होता हं , या उनके लिये किसी तत्त्व का भ्राधार भी ह; तब 
केवल शआराधिभोतिक विवेचन से ही श्रपना काम नहीं चलता। हमको कु 
प्रागे पैर बढाना हौ ! उदाहरणा, जब हम यह मानते हं, कि यह पच~ 
भौतिक सूं नामक एक देव का श्रधिष्ठानहं; भ्रौर इसी के द्वारा इस श्रचेतन 
गोले (सथं) के सब व्यापार या व्यवहार होते रहते हं ; तब उसको उस विषय 
का श्राधिरैविक विवेचन कहते हं । इस मतके श्रन्‌सार यह साना जाता हं 
कि पेड में, पानी मे, हवा में, भ्र्थात्‌ सब पदार्थो मं, ्रनेकदेव हं; जो उन्‌ जड 
तथा अचेतन पदार्थो से भिन्न तो हुं; किन्तु उनके व्यवहारो को वही चलाते 
है । (३) परन्तु, जब यहं माना जाता हं” कि जड़ सूष्टि के हजारों जड़ पदार्था 
हजारों स्वतंत्र देवता नहीं हं; किन्तु बाहरी सृष्टि के सब व्यवहारो को 
चलानेवाली, मनष्य के शरीर में श्रात्मस्वरूप से रहनेवाली, भ्रौर मनुष्य को 
सारी सष्ि का ज्ञान प्राप्त करा देनेवालो एक ही चित्‌ शक्ति हं, जो कि इद्रियातीत 
है, श्रौर जिसके दारा ही इस जगत्‌ का सारा व्यवहार चल रहा हं; तब उसः 
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विचार-पद्धति को भ्राध्यात्मिक विवेचन कहते हं । उदाहरणार्थ, श्रध्यात्मवादियों 
का मत हं, कि सुय -चन्द्र भ्रादि का व्यवहार, यहां तक कि वक्षं के पत्तों का 
हिलना भौ, इसी श्रचिन्त्य शक्ति क प्रेरणा से हृश्रा करता ह । सूे-चन्द्र ्रादि 


मं या श्रन्य स्थानों मं भिन्न भिन्न तथा स्वतंत्र देवता नहीं हं, प्राचीन 
काल से किसौ भो विषय का विवेचन करने के लिये ये तीन मागं प्रचलित हैः. 


श्रौर इनका उपयोग उपनिषद्‌-ग्रन्थों में भौ किया गया ह । उदाहरणार्थ, ज्ञाने- 


न्ियाश्रेष्ठ हं या प्राण शरेष्ठ हं; इस बात का विचार करते समय, बहदारएयक 


श्रादि उवनिषदो मं एक बार उक्त इन्ियों के श्रग्नि श्रादि देवताग्मो को 
श्रौर दूसरी बार उनके सुक्ष्म रूपों (श्रध्यात्म) को ले कर उनके बलाबल का 
विचार किया गया हं (बु. १. ५. २१ ग्रौर २२; छां. १. २श्रौर ३; कौषी 
२. ८); श्रौर, गीता के सातवें श्रध्याय के श्रन्त मे तथा श्राव्वे केश्रारंम सें 
ईदवर के स्वरूप का जो विचार बतलाया गया है" वह भी ई सी दृष्टि से किया 
गया हं ! ˆ भ्रध्यात्मविद्या विद्यानाम्‌ ” (गी. १०. ३२) इस वाक्य के ग्रनुसार 
हमारे शास्त्रकारो ने उक्त तीन मार्गो में से, श्राध्यात्मिक विवरण को ही भ्रधिक 
महर्व दिया हं । परन्तु भ्राजकल उपयुक्त तीन शब्दों (श्राधिभौतिक, म्राधि- 
दविक भ्रोर भ्राध्यात्मिकं ) के अ्रथं को थोड़ा-सा बदल कर प्रसिद्ध श्राधिमौतिकः 
प॑रच पंडित कोंट* ने श्राधिभौतिक विवेचन को ही श्रधिक महत्व दिया ह्‌ । 


क 


उसका कहना हं कि सुष्टि के मूलतत्त्व को खोजते रहने से कुं लाभ नहीं; 
यह तत्त्व भ्रगस्य हं । भ्र्थात्‌ इसको समभ लेना कभी भी संभव नहीं ! इसलिये 
इसकी कल्पित नीव पर किसी शास्त्र की इमारत को खड़ा कर देनान 
तो संभव हं श्रौर न उचित । श्रसभ्य श्रौर जंगली मनष्यों नं पहले पहल जब पेड, 


बादल श्र ज्वालामुखी पवंत श्रादि को देखा, तब उन लोगो ने श्रपने भोल" 
'पनसे इन सब पदार्था को देवता ही मान लिया, यह कोट के मतान्‌- 
सारः, श्राधदविक ' विचार हौ चुका; परन्तु मनुष्यों ने उक्त कल्पनाग्रो को 


शीष ही त्याग दिया; वे समभने लगे कि इन सब पदार्थो मं कुद-न-कुख भ्रात्मतत्व 


ब्र 


# प्रान्स देशम म्रागस्ट कोट (4.ष्टपऽ४६ (०६६ ) नामक एक वडा पंडित 
गतरताब्दयी मं हो चुका हं । इसने समाजशास्वपर एक वहत वड़ा प्रथ लिखकर 
वतलया ह, कि समाज रचना का शास्त्रीय रीति से फिस प्रकार ` विकेचन ` करना 
चाहिये । अनेक शास्नों को ग्रालोचना करके इसनं यह निरिचित किया हे, कि किसी 
भी उस्र कोलो; उसक्रा विवेचन पहके पहुल 71601009] पद्धति मे किया जाता 
ह; फिर ॥[भभए७८ब ध होता हू; ग्रौरञ्न्त मे उसको 1209109 स्वरूपः 
मिलता हं । उन्हीं तीन पद्धतियों को हमने इस ग्रन्थ में प्राधिदैविक, श्राघ्यात्मिकः 
श्र आधिभौतिक ये तीन प्राचीन नाम दिये हं । ये पद्धतियां कुछ कोट की तिकाली 
इई नहीं ह; ये सब पुरानी ही हं । तथापि उसने उनका एतिहासिक क्रम नई 
रोतिसे वाधा हे; भ्रौर उनपेप्राधिमौतिक (२०अधए८) पद्धति को ही श्रेष्ठ बतः 


सुया हे; वस, इतना ही कोट का नया शोष हं । कोर क चन ग्रन्थो का श्रेया 
>< खे ५ 1 के श 
म्‌ अनुवाद | हो गया हे । ह्‌ दनक ग्रत्थाका ग्रग्रेजो 
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अवश्य भरा हृग्रा हं 1 कोट के मतान्‌ सार मानवौ ज्ञान कौ . उन्नति .कौ वह दूसरी 
सीढ़ी हं । इसे वह ' भ्राध्यात्मिक ` कहता हँ; परन्तु जब इस रीति से सृष्टि का 
विचार करने पर भी प्रत्यक्ष उपयोगी शास्त्रीय ज्ञान कौ कुच वृद्धि नहीं हो सकी; 

तब श्रत मे मनुष्य सृष्टि के पदार्थों के दृश्य गुएा-धर्मो ही का श्नौर अधिक विचार 
करने लगा; जिसते वह रेल श्नौर तार सरीखे उपयोगी श्राविव्कारो को ढ्ढ कर 

सूष्टि पर श्रपना ्रधिक प्रभाव जमाने लग गया हं । इस मागं को कोट ने“ श्राधि 

भौतिक ' नाम दिया ह । उसने निदिचत किया हं; कि किसी भी शास्त्र या विषय 
का विवेचन करने के लिये श्रन्य सार्गो की श्रना यही आधिभौतिक मागं 
अधिक श्रेष्ठ ग्रौर लाभकारी ह । कोट के मतानुतार समाजशास् या क्मयोगश्चास्ज 
का तात्दिक विचार करने के लिये इसी श्राधिभौतिक मागं का अवलम्ब करना 
चाहिये । इस मागं का म्रवलम्ब करके इस पंडित ने इतिहास की अ्रालोचना कीः; 

रौर सव व्यवहारज्ञास््ों का यही मथितां निकाला हं, कि इस संसार में परत्येक 
मनुष्य का परम धमं यही हे, कि वह समस्त. मानव-जाति पर प्रेम रख कर सब 
लोगो के कल्याणा के लिये सदैव प्रयत्न करता रहे ।! भिल भ्रौर स्पेन्सर श्रादि ग्गर्‌ 
यंडित उसी मत के पुरस्कर्ता कहै जा सकते हँ । इसके उलटेः कान्ट, हेगेल, रोपेनहूर 
श्रादि जसेन तत्त्वज्ञानी पुरुषो ने, नीतिशास्त्र के विवेचन के लिये इस प्राधिभोतिक 
पद्धति को श्रपणं माना ह । हमारे वेदान्तियों की नाई श्रध्यात्मदुष्टि से ही नीति 

के समर्थन करने के मागं को अ्राजकल उन्होने यरोपमें फिर भी स्थापित किया 

हं \ इसके विषय मं भ्रौर अधिक लिखा जायगा । | तद 

एक ही अ्रथं विवक्षित होने पर भी ^ श्रच्छा भ्रौर बुरा ” के पययवाची भिन्न 

भिन्न शब्दो का--जंसे “ काये-ग्रकायं “ ओर “ धम-म्रधमं  का-उपयोग क्यो 
होने लगा ? इसका कारए़ यही हुं कि विषय-प्र तिपादन का मागं या दृष्टि प्रत्येक 
की भिच्र भिन्न होती हं । ्रजुन के सामने यह भ्रस्न था, कि जिस युद्ध मं भीष्म, 
द्रोए़ रादि का वध करना पड़्गा, उसमें शामिल होना उचित ह या नहीं (गी. 
२. ७) । यदि इसी प्रन के उत्तर देने का मौका किसी श्राधिभौतिक पंडित पर 
श्राता, तो वह पहले इस बात का विचार करता, कि भारतीय यु ध से स्वयं श्रजुन 
को श्य हानि-लाभ कितना होगा; भ्रौर कुल समाज .पर उसका क्या परिणाम 
होगा । यह विचार करके तब उसने निश्चय. किया होता, कि युद्ध करना “न्याय्य” 
है या “ अन्याय्य  ! इसका कारणा यह ह, कि किसी कमे के भ्रच्छेपन या बुरेपन 
का निएंय करते समय ये श्राधिभोतिक .पणिडित यही सोचा करते हे, कि इस संसार 
मं उस कमं का श्राधिभौतिक . परिणाम श्र्थात्‌ प्रत्यक्ष बाह परिणाम क्या हु्रा 
या होगा--पे लोग इस आ्राधिभोतिक. स के सिवा भ्रौर. किसी साधन यां 
कसौटी को नहीं मानते 1 परन्तु .एसे उत्तर से भ्रजुन का समाधान होना संभव 
नहीं था 1 उसकी दृष्टि उससे भौ शरधिक व्यापक थौ 1 उसे केवल अपने सांसारिक 
हित का निचार नहीं करना था; किन्तु उसे पारलौकिक दृष्टिसे .यह भी विचरा कर 





द गीतारहस्य श्र थवा कमंयोगशास्त् । 


लेना था; कि इस यु द्ध का परिणाम मेरे श्रात्मा पर श्रेयस्कर होगा या नहीं । उसेः 
एसी तों पर ङ छ भी शंका नहीं थी, कि युद्ध मे भष्म-दोणा श्रादिकों का वध होने 
प्र तथा राज्य मिलने पर मुभ एेहिक सुख मिलेगा या नहीं; शरोर मेरा अ्रधिकार' 
लोगो को दुर्योधन से श्रधिक सुखदायक होगा या नहीं । उसे यही देखना था, कि 
मजो कर रहा हूं बहु “धमं "हे या ग्धं; श्रथवा “ पुएय ' ह या“ पाप ';. 


ग्रौर गीता का विवेचन भी इसी दृष्टि से किया गया हूं ! केवल गीता मे ही नहीं; किन्तु 
कड स्थानो पर महाभारत मे भी कमे-प्रकमं का जो विवेचन हे,वह पारलौ किक श्र्थात्‌ 


भरध्यात्म दुष्टिसे ही किया गया ह । ग्रौर वहाँ किसी भी कमे का श्रच्छापन या 


बुरापन दिखलाने के लिये प्रायः सवेत्र ' धमं ' श्रौर “ श्रधमं ' दो ही शब्दों का उपयोग 
किया गया हं । परन्तु ^ धमं ' श्रौर उसका प्रतियोग  श्रधमं ' ये दोनो शब्द श्रषने 
व्यापक अथं के कारणा कभौ कभी भम उत्पन्न कर दिया करते हे । इसलिये यहां 
पर इस्‌ बात को कुछ भ्रधिक मीमांसा करना श्रावश्यक हँ, कि कमयोगशास्त्र मे इन 
शब्दों का उपयोग म्‌ ख्यतः किस श्रथ मे किया जाता हं । 

नित्य व्यवहार में “ धमं * शब्द का उपयोग केवल “ पारलौकिक सुख का 


मागं “ इसौ श्रथं मं किया जाता ह । जब हम किसी से प्रश्न करते ह, कि “ तेरा 


कौन-सा धमं हं ? “ तब उससे हमारे पुने का यही हेतु होता हे, कि त्‌ श्रपने 
पारलौकिक कल्याणा के लिये किस मागं-- वेदिक, बौद्ध, जेन, ईसाई, मुहम्मदी, या 
पारसी- से चलता हं ; भौर बह हमारे प्रश्न के श्रनुसार ही उत्तर देता हं । इसी 


तरह स्वगं-प्राप्ति के लिये साधनभूत यज्ञ-याग श्रादि वैदिक विषयों कौ मीमांसा 


। ¬} 


करते समय “ श्रथातो धमंजिज्ञासा ” श्रादि धर्मसूत्रो मे भी धमं शब्द का यही 
भ्रथं लिया गया हे; परन्तु ‹ धमं ` शब्द काः इतना ही संकुचित श्रथं नहींहै। 


इसके सिवा राजधमं , प्रजाधमं, देशधमं, जातिधमं, कलधम, मित्रध्मं इत्यादि 


सासारिक नीति-बंधनों को भो "घमं ' कहते हं । धमं शब्द के इन दो अर्थो को यदि 
पृथक्‌ करके दिखलाना हो, तो पारलोकिक धमं को  मोक्षधरम ° श्रथवा सि ° मोक्ष 
भ्रौर व्यावहारिक धम श्रथवा केवल नीति को केवल ‹ धर्मं" कहा करते ह । उदाहरणार्थ, 
चतुविघ पुरुषों कौ गणएाना करते, समय हम लोग “ धम, ग्रथ, काम, मोक्ष 
कहा करते हं । इसके पहले शब्द घमं मे 'ही यदि मोक्ष का सभावे हो जाता, तो 
अरन्त मे मोक्ष को पुथक्‌ पुरुषार्थं बतलाने की . श्रावदयकता न रहती ! भ्रर्थात्‌ यह 
कहना पड़ता हे, कि “ घमं ` पद से इस स्थान पर संसार के सेकड़ों नीतिधम ही शास्त 
कारों को ्रभिप्रेत हं । उन्हीं को हम लोग भ्राजकल कतेव्यकर्म, नीति, नीतिधसं 
ग्रथवा सदाचरण कहते हं ; परन्तु प्राचीन संस्कृत ग्रंथो में “ नीति" श्रथवाः 
{ नीति्ञास्त् ` शब्दों का उपथोग व्रिशेष करके राजनीति ही के लिये किया जाताह ।. 
इसलिये रान जमाने मे कतेग्यकमं श्रयवा सदाचार के सामान्य ब्रिवेचन कोः 
नीतिभरवचन - कह कर. ' धर॑प्रवचन ”. कहा करते थे । परन्तु ` नीति ' श्रौरं 
„ धम्‌ ` दो शब्दो का यह पारिभाषिक भेद सभी संस्छृत-परन्थो मे नहीं माना गया है ॥ 





(कि 


कमयोगरास्त्र । | ६१्‌ 


| इसलिये हमनें भो इस ग्रन्थ मे ‹ नोति , “ कर्तव्य ` श्रौर ` “ धमं शब्दों का 
उपयोग एक ही श्रं मे किया हे; श्रौर मोक्षका विचार जिन स्थानों पर करना ह, 
उन्‌ प्रकरणं के * श्रध्यात्म ' श्नौर “ भक्तिमागं " ये स्वतंत्र नाम रखे हं । महाभारत 
मं घमं शब्द भ्रनेक स्थानो पर श्राया है; श्नौर जिस स्थान में कहा गया हे, कि 
किसी को कोई काम करना धमं-संगत हं , ” उस स्थान में घमं शब्द से कतव्यशास्त्र 
श्रथवा तत्कालीन समाज-व्यवस्थाशास्त्र ही का श्रथं पाया जाता हं ; तथा जिस स्थान 
मे पारलौकिक कल्याएा के मागं बतलाने का प्रसंग श्राया हं, उस स्थान पर 
भर्थात्‌ शान्तिपवं के उत्तराधं मे ' मोक्षधमं " इस विद्िष्ट शव्द को योजना 
को गईं हं । इसी तरह मन्वादि स्मृति-गरन्थो मे ब्राह्मएा, क्षत्रिय, वेश्य 
रौर शूद्रके विशिष्ट कर्मो ्र्थात्‌ चारों वर्णों के कर्मो का वणन करते समय 
केवल ध्म शाब्द का ही श्ननेक स्थानों पर कई बार उपयोग किया गयाहं ! श्रौर 
भगवद्‌गीता से भौ जब भगवान्‌ प्रजन से यह कह कर लड़ने के लिये कहते हु, कि 
` स्वधमंमपि चाष्वक्षय ” (गी. २. ३१) तवब--श्नौर इसके बाद “ स्वधमं निधनं 
श्रेयः परधर्मो भयावहः “ (गी. ३. ३५ ) इस स्थान पर भी--“ धर्मं " शब्द 
` इस लोक के चातुवंएयं के धमं ” श्रथं मं ही प्रयुक्त हृश्रा हे । पुराने जमाने 
के ऋषियों ने श्रम-विभागरूप चातुवेण्यं संस्था इसलिये चलाई थ, कि समाज के 
सब व्यवहार सरलता से होते जावे, किसी एक विशिष्ट व्यक्ति या वग पर ही सारा 
वो न पड़ने पावे, श्रौर समाज का सभो दिदाग्नों से संरक्षण श्रौर पोषण भली 
/ भाति होता रहे । यह्‌ वात भि हं, कि कुं समय के वाद चारों वर्णो के लोग 
केवल जातिमात्रोपजीवी हो गये; श्र्थात्‌ सच्चे स्वकमं को भूलकर वे केवल नामधारी 
ब्राह्यणा, क्षत्रिय, वेश्य श्रथवा शूद्र हो गये । इसमें संदेह नहीं, कि श्रारम्भ मे यह 
व्यवस्था समाज-धारएाथं ही की गई थौ ।. श्रौर यदि चारों वर्णो मे से कोई भो एकः 
वण श्रपना धमं श्र्थात्‌ कतव्य छोड दे, यदि कोई वणं समूल नष्ट हो जाय); 
भ्रौर उसको स्थानपुति इसरे लोगों से न की जाय, तो कुल समाज उतना ही पग 
हो कर घौरे धीरे नष्ट भी होने लग जाता हं ; श्रथवा वह्‌ निकृष्ट रथस्था में तो श्रवश्य 
हौ पहुंच जाता हं । यद्यपि यह्‌ बात सच है, कि यूरोप में एसे श्रनेक समाज हे, 
जिनका अ्रभ्युदय चातुवंएयं व्यवस्था के विना ही हृश्रा हं ; तथापि स्मरणा रहे; कि 
उन देशों मे चातु वेएय-व्यवस्या चाहे न हो; परन्तु चारों वर्णों के सब धम जाति- 
रूप से नहीं तो. गुए-विभागरूप ही से जागृत श्रवश्य रहते हँ । सारांश, जब 
हम धमं शब्द का उपयोग व्यावहारिक दृष्टि से करते हे, तब हम यही देखा करते 
हं” कि सब समाज का धारणा ्रौर पोषण कंसे होता हं । मनु ने कहा हे-- श्रसु- 
खोदकं ” भ्र्थात्‌ जिसका परिणाम दुःखकारक होताहै, उस धमं को छोड़ देना चाहिये 
(मनु. ४. १७६) श्रौर शान्तिपवं के सत्यानृताध्याय (शां. १०९. १२ ) म घरम-श्रधमं 
का विवेचन करते हुए भीष्म भ्रौर उनके पुवं कएोपवं मं श्रीकृष्णा कहते. है- 
गी. र. ५ । 9 


६६ . गीतारहस्य शरथवा क्मयोगज्ास्त्र । 


धारणाद्ममित्याहुः धमौ धारयते प्रजाः । 

यत्स्याद्धारणसयुक्तं स धे इति निश्चयः ॥ 
` धमं शब्द धृ ( = धारणा करना) धातु से बना हे । धमं सेही सब प्रजा 
बधी हुई हे । यह निश्चय किया गया है, कि जिससे (सब प्रजा का) धारणा 
होता हं, वही धमं हे ” (म.भा. कणं. ६६. ५९ ) 1 यदि यह धमं छट जाय, तो 
समभ लना चाहिये, कि समाज के सारे बंधन भी टृट गये; श्रौर यदि समाज के 
बधन टूढे, तो श्राकषंएाशक्ति के विना श्राकाज मे सूर्यादि ग्रहमालाम्नो की जो दशा 
हो जाती हे, भ्रथवा समुद्र मे मल्लाह के बिना नाव कीजो दशा होती हं, ठीक 
वही दज्ा समाज की भी हो जाती हं ! इसलिये उक्त शोचनीय श्रवस्था मं पडकर 
समाज को नाश से बचाने के लिये व्यासजी ने कई स्थानों पर कहा ह्‌, कि यदि 
ग्रथं या द्रव्य पाने की इच्छाहो, तो “ धमं केदारा” ग्र्थात्‌ समाज की रचना को 
न बिगाडते हुए प्राप्त करोः; रौर यदि काम श्रादि वासनानां को तृप्त करना हो, तो 

वह्‌ भौ ` धमं से ही ” करो । महाभारत के श्रन्त मे यही कहा है कि :-- 

` ऊध्ववाहुविरोम्येषः न च करिचच्गोति माम्‌ । 

धमादथश्च कामश्च स धर्मः किं न सेव्यते | 
अरे! भूजाउठाकर मः चिल्ला रहा ह; (परन्तु) कोई भी नहीं सुनता ! 
धमंसेही श्रथंश्रौर काम की प्राप्ति होती है (इसलिये) इस प्रकार के धर्म का 
भ्राचरणएा तुम क्यों नहीं करते हो ? ” श्रव इससे पाठकों के ध्यान मं यह्‌ बात 
गरच्छी तरह जम जायगी, कि महाभारत को जिस धमं-दृष्टि से पांचा वेद ्रथवा 
` धमसंहिता मानते हे, उस " धर्मसंहिता " शब्द के ' ध्म " कव्व का सुख्य श्रथ 
क्या हं । यही कारणा ह, कि पूर्वमीमांसा श्रौर उत्तरमीमांसा दोनों पारलोकिक श्रथं 
के प्रतिपादक ग्रन्थों के साथ ही--धमंग्रन्थ के नाते से--“ नारायएां नमस्कृत्य ” इन 
तीक शब्दो के दारा महाभारत का भी समावेश ब्रह्यज्ञ के नित्यपाठमे कर दियाहं । 
घम्‌-भ्रवमं के उपर्युक्त निरूपणा को सुन कर कोई यह प्रन करे, कि यदि 
तुम्हे ` समाज-धारए़ ' श्रौर दूसरे प्रकरणा के सत्यानृतविवेक मं कथित ' स्ेभूतहित 
ये दोनों तत्त्व मान्य, तो तुम्हारी दष्टे श्नौर श्राधिभौतिक दृष्टम भेदहीक्याहे ? 
क्योकि ये. दोनों तरव बाह्यतः भरतयक्ष दिलनेवाले भ्रौर श्राधिभोतिक ही हे ! इस 
अश्न का विष्तृत विचार श्रगले भकरएों मे किया गया हं \ यहाँ इतना ही 
कहना बस हं कि यद्यपि , हमको यह तत्व मात्य हैः कि समाज-धारणा ` ही 
.धमं का मुख्य बाह्य उपयोग हं ; तथापि हमारे मत की. विदोषता यह है, 
कि वेदिक श्रथवा शरन्य सवं धर्मों का जो परम उदेव आटम-कल्याएा या मोक्ष हे, 
उस प्र भो हमारी. दृष्टि बनी हं । समान-धारण को लीजिये, चाहे सवेभूतहित 
ही को यदिये बाहयोपयोगी तत्त्व हमारे, भात्म-कल्याए के मागं मे बाधा डाले, तो 


हरमे इनको जरूरत नहीं । हमारे भ्रायु्वद-ग्न्थ यदि यह प्रतिपादन करते हे, 
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कि वं चकशास्त्र भौ शरीररक्षा के द्वारा मोक्षप्राप्ति का साधन होने के कारणा संग्र 
हएीय हं; तो यह कदापि संभव नही, कि जिस शास्त्र में इस महत्त्व के विषय 
का विचार किया गया हे, कि सांसारिक व्यवहार किस प्रकार करना चाहिये! उस 
` कमयोगजास्त्र को हमारे शास्त्रकार श्राध्यात्मिक मोक्षक्ञान से अलग बतलादें। 
इसलिये हम समभते हे, कि जो कर्मं हमारे सोक्ष अथवा हमारी श्राध्यात्मिक 
उक्षति के अरन्‌क्‌ल हो, वही पुएय हं । वही धमं ग्रौर वही शुभकमं है; श्रौर जो 
कमं उसके प्रतिकूल वही पाप, अधस अथवा ग्रशुभ हं । यही कारणा हे, कि हम 
„` कतं व्य-श्रकतंग्य ', ‹ का्यं-्रकायं " शब्दों के वदले ‹ धसं " स्रोर `“ रधम" 
शब्दो काही (य्चपिवेदो छथंके, ग्रतएव कुदं संदिध हो, तो भी) श्रधिक 
उपयोग करते है । यद्यपि वाह्य-सृष्टि के व्यावहारिक कर्मो ्रथवा व्यापारो का 
विचार करना ही प्रधान विषय हो, तो भौ उक्त कर्मो के बाहुच परिणाम के विचार 
के साथी साथ यह विचार भी हम लोग हमेशा किया करते हे, कि ये व्यापार 
ठमारे प्रास्मा के कल्याणा के अनुकूल हः या प्रतिकूल । यदि भ्राधिभौतिकवादी से 
कोई यह प्रन करे, कि ““ र श्रपना हित छोड कर लोगों का हित क्यों कर्‌?” तो 
वह्‌ इसके सिवा श्रौर क्या समाधानकारक उत्तर दे सकता हे, कि “यह्‌ तो सामान्यतः 
मनृष्य-स्वभाव ही हं । "” हमारे शास्त्रकारों की द्‌ ष्ठि इसपे परे पहुंची हई है; श्रौर 
उस व्यापक श्राध्यात्मिक दृष्टि ही से महाभारत सें क्मयोगशास्तर का विचार किया 
गया ईं ; एवं श्रीमद्भगवद्गीता में वेदान्त कां निरूपणा भौ इतने ही के लिये किया 
गया ह । प्राचीन यूनानी पंडितो की भी यही राय है, कि “श्रत्यन्त हित ` अ्रथवा 
` सद्गण की पराकाष्ठा ` के समान मनुष्य का कुख-न-कुखं परम उहेश कल्पित करके 
फिर उसी दृष्टि से कमे-रकमे का विवेचन करना चाहिये । श्रौर अरिस्टाटलचे श्रयते 
नीतिशास्त्र के ग्रन्थ (१.७. =) मे कहा ह, कि श्रात्मा के हितम ही इन सब 
बातों का समावेश हो जाता हं । तथापि इस विषय मं आत्मा के हित के लिये 
जितनी प्रधानता देनी चाहिये थी, उतनी ्ररिस्टाटल ने दी : नहीं हं 1 हमारे शास््- 
` कारों मे यह्‌ बात नहीं हौ 1 उन्होने निर्चित किया हं, कि श्रात्मा का कल्यादा 
मेवा म्राध्यात्मिक पूर्णावस्था ही प्रत्येक मनुष्य का पहला रौर परम उदहेश हं । 
अन्य.भरकार के हितो को अ्रयक्षा उसी को प्रधान जानना चाहिये; म्नौर. उसी के श्रन्‌ 
सार कम-ग्रकमं का विचार करना चाहिये । श्रध्यात्मविद्या को खोड कर कमे-ग्रक्मं 
, का विचार करना ठोक नहीं हं । जान पड़ता है, कि वतमान समय में पदिचमीं देशों 
¦ के कुं पंडितो ने भो क्मं-ग्रकमं के विवेचन की इसौ पद्धति को स्वीकार किया ह ! 
` उदाह्रणाथे, जमेन तत्वज्ञान कान्ट ने पहले ^ शुद्ध (व्यवसायात्मक) बुद्धि कौ 
\ मीमांसा ” नामक श्राध्यात्मिक ग्रन्थ को लिख, कर फिर उसकी प्ति के लिये 
ˆ` व्यावहारिक (वासनात्मक) बुद्धि कौ मीमांसा “ नाम का नीतिशास््रविषयक 
ग्रन्थ लिखा हं ; * ओर इग्लेड मे भी ग्रीन ने श्रपने “ नीतिशास्त्र के उपोद्धात ” का 


“कान्ट एक जमन तत्वज्ञाना था । इस भ्रवचिीन तत्तवज्ञानश्ास्त का जनक सम 
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मुष्टि के मूलभूत श्रातमतत्व से हौ भ्रारम्भ किया है । परन्तु इन ग्रन्थो के 
बदले केवल श्राधिभोतिक पंडितो के ही नीतिग्रन्थ श्राजकल हमारे यहां भ्रग्रे्ी 
शालाश्रों मे पढ़ाये जाते हे; जिसका परिणाम यह दीख पडता हं, कि गीता में 
बतलाये गये कमयोग शास्त्र के मूलतततवों का--हम लोगो मे भ्रग्रेली सौखे हुभ्रे बहुतेरे 
विदानो को भी--स्पष्ट बोध नहीं होता । 

उक्त विवेचन से ज्ञात हो जायगा, कि व्यावहारिक नीतिब॑धनों के लिये श्रथवा 
` समाज-धारणएा को व्यवस्था के लिये हम “ धमं " शब्द का उपयोग क्यों करते 
हं । महाभारत, भगवद्गीता श्रादि संस्कृत-गरन्थो मे, तथा भाषा-प्रन्थों मे भी, 
व्यावहारिक कतंग्य श्रथवा नियम के श्रथं मे धर्म शब्द का हमेशा उपयोग किया 
जाता हं ! कुल्धमं श्रौर कुलाचार, दोनों शब्द समानाथंक समभ जाते हु ! भार- 
` तीय युद्ध मे एक समय कणां केरथ का पहिया पृथ्वी ने निगल लिया था; उसको 
उठा कर ऊपर लाने के लिये जब कणां श्रपने रथ से नीचे उतरा, तब ग्रजुन उसका 
वध करने के लिये उद्यत हुश्रा । यह देख कर कणां न कहा “ निःशस्त्र शन्न॒ को मारना 
धमय ढ नहीं हं ! “ इसे सुन कर श्रीकृष्णा ने कए को कई पिद्धली बातों का स्मरण 
दिलाया; जंसे कि द्रौपदी का वस्त्रहरणा कर लिया गया था, सब लोगों न मिल कर 
श्रकेले भ्रभिमन्यु का वध कर डाला था इत्यादि । श्रौर प्रत्येक प्रसंग में यह्‌ प्रशन 
काह, कि "हे कणां! उस समय तेरा धमं कहां गया था ? ' इन सब बातों का 
वणन महाराष्ट कवि मोरोपंत ने किया हे ! श्रौर महाभारत मं भौ इस प्रसंग पर “ क्व 
ते घमंस्तदा गतः ” भरसन में “ धमं " शब्दका ही प्रयोग किया गया ह । तथा श्र॑त स 


कहा गया हं, कि जो इस प्रकार श्रधमं करे उसके साथ उसी तरह का बतवि करना ` ˆ 


` ही उसको उचित दएड देना हं । सारांश, क्या संस्कृत श्रौर क्या भाषा, सभी 
ग्रन्थो मं *धमं ' शब्द का प्रयोग उन सब नीति-नियमों के बारे मं किया 
गया हं, जो समाज-धारणा के लिये शिष्टजनों के द्वारा भ्रध्यात्म-द्ष्टि से बनाये 
गये हे । इसलिये उसौ शब्द का उपयोग हमने भी इस श्य मं कियाहें। इस 
दुष्टि से विचार करने पर नीति के उन नियमों अथवा शिष्टाचार को धमं की 
बुनियाद कह सकते हं, जो समाज-धारणा के लिये शिष्टजनों के द्वारा प्रचलित किये 
गयं हो; श्रौर जो सवंमान्य हो घुके हों । श्रौर, इसलिये महाभारत (श्रन्‌. १०४ 
१५७) मं एवं स्मृति प्रथो में “ श्राचार प्रभवो धरम; ” भ्रथवा ^ श्राचारः परमो धमः” 
` (मनु* १- १०८) श्रयवा धमं का मूल बतलाते समय “ वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य 
। च प्रियमात्मनः ” (मनु. २.१२) इत्यादि वचन कहे हे । परन्तु कमंयोगकास् मे इतनेही 
. से काम नहीं चल सकता; इस बात का भो पुरा श्रौर मार्मिक विचार करना पडता हं, कि 

उक्त श्राचार कौ परवृत्ति ही क्यों हरई--इस भ्राचार कौ प्रवतत ही का कारणा कया है॥ 
भते हे । | इसके ' ४4५८ % 207८ 12९4501; ( शुद्ध बद्धि कौं मीमांसा ) 
भ्रोर 41111. छी 27८८02८ 2205000 वासनात्मकं बुद्धि क मीमांसा ) 
यं दो प्रत्य प्रसिद्ध हं 1 ग्रीन के ग्रन्थ का नाम 01407706 10 ९1/८5 हं \ 
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 “ घमं ' शब्द क दूसरी एक रोर व्याख्या प्राचीन अन्यो मं दौ गर्ईहं। उसका भी 
यहां थोड़ा विचार करना चाहिये । यह व्याख्या मीमांसको की हं “ चोदनालस्ल- 
एोऽ्यो घमः (जे, सु. १, १. २) । किसी श्रधिकारी पुरुष का यह्‌ कहना ्रयवा 
भ्राजा करना कि “तु श्रसुक कर ”“ श्रयवा “ मत कर ” ' चोदना ` यानी प्रणा 
हं 1 जब तक इस प्रकार कोई प्रबंध नहीं कर दिया जाता, तब तक कोई भी 
काम किसी को भी करने कौ स्वतंत्रता होती हे । इसका श्राय यही हे, कि पहले 
पहल निर्बध या प्रबंध के कारणा धमं निर्माण हरा \ धमं कौ यह व्याख्या कुच 
शरश मे, प्रसिद्ध शरग्रेज्‌ ग्रन्थकार हान्स के मत से मिलती हं । ्रसभ्य तथा जंगलो 
श्रवस्था सं भत्येक मनुष्य का श्राचरण़, समय ससय पर उत्पन्न होनेवाली सनोवृत्तियों 
के भ्रवलता के श्रनुसार हुश्रा करता है । परन्तु धीरे धीरे कुदं समय के बाद यह 
आलू म होने लगता है, कि इस प्रकार का मनमाना वर्तावि भेयस्कर नहीं हं; ओ्रौर यह 
विश्वास होने लगता है, कि इद्रियों के स्वाभाविक व्यापारो कौ कुदं मर्यादा निरिचत 
करके उसके ्रनुसार वर्ताव करने ही सें सब लोगों का कल्याए़ हं 1! तब प्रत्येक 
मनुष्य एेसौ म्यदित्रों का पालन कायदे के तौर पर करने लगताहं ; जो शिष्टाचार 
से, श्रन्य रीति से, सुदृढ हो जाया करती ह । जव इस प्रकार की मर्यादासरो कौ संख्या 
बहुत बढ़ जतौ हं तन उन्हीं का एक शास्त्र बन जाता हं । पुवं समय में विवाह- 
व्यवस्था का अचार नहीं था 1 पहले पहल उसे श्वेतकेतु ने चलाया; शौर पिले 
भकरणा सं बतलाया गया हें, कि शुक्राचायं ने सदिरापान को निषिद्ध ठहराया । यह 
न देख कर, कि इन मर्यादाश्नों को नियुक्त करने में र्वेतकेतु म्रथवा शुक्राचायं का क्या 
हेतु था; केवल किसी एक बात पर ध्यान दे कर, कि इन मर्यादाग्रों के निश्चित करने 
का काम या कतव्य इन लोगों को करना पडा; धमं शब्द की ` “ चोदनालक्षणोऽ्यौ 
धमः” व्याख्या बनाई गई ह । धमं भी हृग्रा तो पहले उसका महत्व किसी 
व्यक्ति के ध्यान मं भ्राता हं; श्नौर तभी उसकी प्रवत्ति होती हं । ' खाग्रो-पीग्रो, 
चेन करो" ये वाते किसी को सिखलानी नहीं पडती; ` क्योकि ये इन्द्रियों के स्वाभा- 
विक धमं ही हं । सनुजौ ने जो कहा है, कि “ न मांसभक्षणे दोषो न मचे न च 
मेयुने ” (मनु. ५. ५६) --भर्थात्‌ मांस भक्षण करना अ्रथवा मद्यपान भ्रोर मेथुन 
करना कोई सुष्टिकमे-विरुदध दोष नहीं है--उसका तात्पयं भी यही हं । ये सब बातें 
मनुष्य ही के लिये नहीं, किन्तु प्राणिमात्र के लिये स्वाभाविक हं--““ प्रवृत्ति- 
रेषा भूतानाम्‌ ! ” समाज-धारणएा के लिये श्र्थात्‌ सब लोगों -के सुख के लिथे इस 
स्वाभाविक भ्राचरएा का उचित प्रतिबंध करना ही धमं हे.। महाभारत (शा. 
२९४, २६) मे भी कहा हं - ॑ 

आहारानिद्राभयमेथुनं च सामान्यमतयञ्चाभिभराणाम्‌ । 
धर्मो हि तेषामधिको विरेषो धपेण हीनाः पञ्चभिः समानाः । 

अर्थात्‌ “ श्राहारः निद्रा, भय श्रौर मेथुन मनुष्यों श्रौर पशुश्मोके लिये एक ही 





बन 
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समान स्वाभाविक हं । मनुष्यो श्रोर परुश मे कु भेद हे तो केवलं धमं का 


(भ्र्ात्‌ इन स्वाभाविक वृत्तियों को मर्यादित करने का) । जिस मनुष्य मं यह धमं 


नहीं हे, बह पशु के समान ही ह । “ श्राहारादि स्वाभाविक वृत्तियों को मर्यादित 
करने के विषय मं भागवत का श्लोक पिछले प्रकरणा मं दिया गया हं । इसी प्रकार 
भगवद्गीता में भी जब भ्रजुन से भगवान्‌ कहते ह (गी. ३. ३४ )- 
इद्वियस्येन्दरियस्या्थे यग्देषरो व्यवास्थितौ। 
तयोनं वशमागच्छेत्‌ तौ ह्यस्य परिपीथिनौ ॥ 

" भ्र्येक इद्रिय मे, श्रपने श्रपने उपभोग्य ्रथवा त्याज्य पदायं ऊ विषय मे,जो 
भरीति श्रथवा हेष होता है, वह॒ स्वभावसिद्ध हे । इनके वश मं हमे नहीं होना 
चाहिये । क्योकि राग श्रौर देष दोनों हमारे शत्रु हं ” तब भगवान्‌ भी धमं का 
वही लक्षण स्वीकार करते हं, जो स्वाभाविक मनोवृत्तियों को मर्यादित करने के 
विषय मे ऊपर दिया गया हे । सनुष्य की इन्दियां उसे पशु के समान श्राचरणएा 
करने के लिये कहा करती है; श्रौर उसकी मुद्धि उसके विरुद्ध दिशा मेँ खीचा करती 
हं । इस कलहाग्नि में जो लोग भ्रपने शरीर मे संचार करनेवाले पशुत्व का यज्ञ करके 
कृतकृत्य (सफल) होते हे, उन्हे हौ सच्चा याज्लिक कहना चाहिये; श्रौर वेही धन्य भी हे! 

धमं को ““ श्राचार-प्रभव "` किये, “धारणात्‌ ” धमं मानिये श्रथवा 
` चोदनालक्षएा ” धमं समञ्िये; धम की यानी व्यावहारिक नीतिवंधनों की, 
कोई भी व्याख्या लीजिये; परन्तु जब धम-श्रधमं का संशय उत्पन्न होता है, तब 
उसका निएांय करने के लिये , उपर्युक्त तीनों लक्षएों का कुछ उपयोग नहीं होता \ 
पहली व्याख्या से सिफ़ं यह मालम होता हं, कि धमं का मूलस्वरूप क्या ह; 
उसका बाहुच उपयोग दूसरी ग्याख्या से मालूम होता हं; ग्रोर तीसरी व्याल्यासे यही 
बोध होता हे, कि पहले पहल किसी ने धम की मर्यादा निश्चित कर दी हे; परन्तु 
नेक श्राचारों मे भेद पाया जाता ह! एक ही कमं के श्रनेक परिएतम होते हेः; 
श्रोर श्रनेक ऋषियों की श्राज्ञा भ्र्थात्‌ “ चोदना ” भी भिन्न भिन्न ह । इन कारणों 
से संशय के समय धमं-निणंय के लिये किसी सरे मागं को देढने की श्रावश्यकता 
होती हे । यह मागं कोन-सा हं ? यही प्रद्न यक्षने युषिष्ठिरसे कतिया था! उस पर 
य्‌.द्धिष्ठिर ने उत्तर दिया ह कि-- 

तरकोऽप्रतिष्ठः श्रुतयो वेभिनाः नैको ऋषिस्य वचः प्रमाणम्‌ | 

धमस्य तच्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पंथाः ॥ 

यदि तकं को देखे तो वह चंचलं हे, श्र्थात्‌ जिसकी बुद्धि जसी तीत्र होती 
हं, वसे ही श्रनेक प्रकार के श्रनेक भरनुमान तकं से निष्यन्न हो जाते हं । श्रुति भ्र्थात्‌ 
वेदान्ञा देखी जाय, तो वह॒ भी भिन्न भिन्नहे; श्रौर यदि स्मृ तिशास््र को देखे तो 
एसा एक भौ ऋषि नहीं है, जिसका वचन श्रन्य ऋषियों कौ ग्रपेक्षा अधिक प्रमाण- 
भूत समा जाय । श्रच्छा, (इस व्यावहारिक) धमं का मूलतत्त्व देखा जाय, 
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तो बहुभी श्रंधकार में छिपा गया ह भर्थातः वह साधारणा मनुष्यो की समभ मं 
नहीं श्रा सकता । इसलिये महाजन जिस मागं से गये हो, वही (धमं का) मागं 
हं ˆ (म. भा. बनः ३१२. ११५) । ठीक ह | परन्तु महा-जन किस को कहना 
चाहिये ? उसका श्रथं “ बड़ा श्रथवा बहुतसा जनसमूह्‌' नहीं हो सकता! 

क्योकि जिन साधारण लोगों के मन में घम-ग्रधमं की शंका भी. उत्पन्न 
नही होती, उनके बतलाये मागं से जाना मानों कठोपनिषद मे वित “ श्रन्धनैव 
नीयमाना यथान्धाः “-वालौ नीति ही को चरितां करना ह । श्रव यदि महा-जन 
का श्रथं ' बड़ वड़े सदाचारी पुरुष ` लिया जाय--ग्रौर यही  श्रथं उक्त शलोक मं 
प्रभिश्रेत ह--तौ उन महा-जनों के प्राचरण मे भी एकता कहां हं ? निष्पाय श्रीराम- 
चन्द्र ने शरम्निद्रारा श हो जाने पर भौ श्रपनी पत्नी का त्याग केवल लोकायवादके 
ट्‌} लिये किया; ओर सुग्रीव को श्रपने पक्ष मे मिलाने के लिये उससे “ तुल्यारि- 
भित्र “--भ्र्थात्‌ जो तेरा ररे बही मेरा शत्रु; प्रौरजो तेरा मित्र वही मेरा सित्र; 

इस प्रकार संधि करके बेचारे वाली का वध किया; यद्यपि उसने श्रीरामचन्द्र का कुछ 

प्रपराध नहीं क्ियायथा। परशुराम ने तो पिता की श्राज्ञा से प्रत्यक्ष श्रपनी माता 
का शिरच्छेद कर डाला । यदि पाएडवों का प्राचरए देखा जाय तो पाचों की एकही 

स्थी । स्वगं के देवताग्नों को देखें तो कोड श्रहल्या का सतीत्व ष्ट करनेवाला 

ह, गनौर कोई (ब्रह्मा) मृगरूप से श्रपनी ही कन्था का श्रभिलाष करने के कारणा 

षद्रके घए़से विद्ध हो कर श्राकाञ मेपड़ाहृश्रा ह (ए. रा. ३. ३३ ) 1 इन्हीं 

बातों को मन सेंला कर उत्तररामचरिद्र नाटक मे भवभूतिने लव के मुख से कह- 

लाया ट, कि “वृद्धास्ते न विचारणीयचरिताः” इन वृद्धो के कृत्यां का बहुत 
विचार नहीं करना चाहिये ! श्रग्रेली मे जैतान का इतिहास लिखनेवाले एक 

ग्रन्थकार ने लिखा है, कि शैतान के साथियों श्रौर देवदूतो के फगडों का हाल 
देखने से मालूम होतादहै, कि कई बार देवतान नें ही दत्यो को कपटजाल 
मे फसा लिया हे । इसी प्रकार कौषीतकी न्राह्मएोपनिषद्‌ (कोषी. ३. १ श्रौर ए. 
त्रा ७. २८ देखो) मं इन्द्र प्रतदेन से कहता है, कि“ मेने वृत्र को (यद्यपि वह 
ब्राह्यणा था ) मार डाला; श्ररुन्मुद संन्यासियों के टुकड़े टुकड़े करके भेडियों को 
(खाने के लिधे) दिये; रौर श्रपनी करई प्रतिज्ञान का भंग करके प्रल्हाद के नाते- 
दारों ग्रौर गोत्रजो का तथा पौलोम श्रौर कालखंज नामक दैत्यों का वध किया \ 
(इससे) मेरा एक बाल भी बका नहीं हृश्रा-'“तस्यमे तत्र न लोम च मा 
मीयते ! ” यदि कोड कहे" कि तुम्हे इन महात्माग्रो के बुरे कर्मों कौ श्रोर ध्यान देने 
का कुं भी कारणा नहीं हं; जसा कि तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (१. ११. २) मं बतलाया 
हं; उनके जो कमं श्रच्छे हो, उन्हीं का श्रनुकरणए़ करो; रौर सब छोड दो ।उदाहर- 
एथं , परशु राम के समान पिता की श्राज्ञा का पालन करो; परन्तु माता कौ हत्या मत 
करो ”; तो वही पहला प्रदन फिर भी उठता ह, कि बुरा कमं ओओर भला कमं सम- 
भने के लिये साधन हं क्या ? इसलिये श्रपनी करनौ का उक्त प्रकार से वणन कर 
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इन्र परतदेन से फिर कहता हे, कि “ जो पूणं भ्ात्मन्ञानी हं, उसे मातृ बध, पितृवध, 
भ्रूणहत्या श्रथवा स्तय (चोरी ) इत्यादि किसी भी कमं का दोष नही ष | श 
बात को तु भली भोति समम ले; भ्रौर फिर यह भी समभ ले, (५ त 
है-एेसा करने से तेरे सारे संशयो की निवृत्ति हो वा इसके बाद इनदर ने 
प्रतदंन को आत्मविद्या का उपदेश दिया । सारा यहे हं, कि “महाजनो येन ६ 
स पन्याः'* यह युक्ति यद्यपि सामान्य लोगों के लिये सरल हं" तो भी सब ल 
इसमे निर्वाह नहीं हो सकता; श्रौर शन्त मे महाजनो के श्राचरण का सच्चा तर 
कितना भौ गूढ हो, तो भी ्रात्मज्ञान से घुस कर विचारवान्‌ पुरुषों को उसे दढ 
निकालना ही पडता ह । “ न देवचरितं चरेत्‌ ˆ --देवताश्रों के केवल बाहरी 
चरि के श्रनुसार भ्राचरणा नहीं करना चाहिये--इस उपदेशका ९० भी यही 
हं । इसके सिवा करम-प्रकमं का निर्णय करने के लिये कुछ लोगों ने एक भर 
सरल युक्ति बतलाइं हं । उनका कहना हे, कि कोड भी ` सद्गुण हो; उसको अधि- 
कता न होने देने के लिये हमे हमेशा यत्न करते रहना चाहिये; क्योकि इस 
ग्रधिकतासे ही भरन्त में सद्गुण दुगुए बन बेठता हं । जैसे, देना सचसुच 
सद्गुएा हं; परन्तु “ श्रतिदानादरलि्वंदधः ” न~ कौ भ्रधिक्ता होने से ही 
राजा बलि फंस गया । प्रसिद्ध य्‌नानी पणिडत श्ररिस्टाटल ने श्रपने नीतिशास्त्र के 
ग्रन्थ मे कमं -श्रकमं के निर्णय कौ यही य्‌ क्ति बतलाडं ह; श्रौर स्पष्टतया दिख- 
लाया हं, कि प्रत्येक सद्गुण की श्रधिकता होने पर दुदंशा कंसे हो जाती हे । 
कालिदास ने भ रघुवंश म वणन किया हं, कि केवल शूरता व्याध सरीखे श्वापद का 
कूर काम है, मौर केवल नीति भी डरपोकपन हं; सज्ये श्रतिथि राजा तलवार 
भरर राजनीति के योग्य मिश्रण से अपने राज्य रा भवन्ध करता था ( रघु. 
९७. ४७) । भतहरि ने भी कुच गुए-दोषों का वर्णेन कर कहा ह; कि यदि 
जादा बोलना वाचालता का लक्षणा ह" भ्रौर कम बोलना घुम्मापन हे, जादा खचं 
करं तो उडाऊ श्रौर कम करे तो कजूस, भ्रागे बढ तो इःसाहसी श्रोर पीछे हट 
तो ढीला, श्रतिशय श्राग्रह करे तो जिह भौर न करतो चंचल, जादा खुशामद 
करें तो नीच ओौर एठ दिघ्रलावे तो घमंड हे; परन्तु इस प्रकार कौ स्थूल कसोटीसे 
अन्त तक निर्वाह नहीं हो सकता । क्योकि, “अति' किसे कहते हं ओर "नियमितः 
किसे कहते हे--इसका भी तो कुचं निएोय होना चाहिये न; तथा, यह्‌ निएंय 
कोन किस प्रकार करे ? किसी एक को श्रथवा किसी एक मोक्ते पर जो बात  श्रति, 
होगी वही दूसरे को, श्रवा दूसरे मोक्रे पर कम हो जायगी । हनुमानजी को 
पदा होते हौ यं को पकडने के लिये उडडान मारना कोड कठिन काम नहीं मालूम 
पड़ा ( गा" रामा.७.३५) ; परन्तु यही बात श्रौसे के लिये कठिन क्या, श्रसंभव जान 
क पडती हं । इसलिय नव धर्म-परघमं के विषय मं संदेह उत्पन्न हो तब भ्रत्येक मनुष्य को 
गक वेसा हौ निएय करना पडता हं, जंसा श्येने राजा शिवि से कहा हं :-- 
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अविरोधात्त यो धर्मः स धर्मः सत्याधेक्रम | 

विरोधिषु महीपा निस्चित्य गुरुखाघवम्‌ । 

न बाधा विद्यते यत्र तं धर्मं समुपाचरेत्‌ ॥ | 
अर्यात्‌ परस्पर-विरुद्ध-घर्मां का तारतम्य अथवा लघुता मौर गुरुता देख कर ही, भ्रत्येक 
सौक्र पर, श्रपनी बृद्धि केद्वारा सच्चे धमं श्रथवा क्म का निणंय करना चाहिये 
(म.भा. बन. १३१. ११, १२ श्रौर मनु. ६. २९९ देखो) ! परन्तु यह भी नहीं कहा 
जा सकता, कि इतने ही से धमम-श्रमं के सार-श्रसार का विचार करना ही शंका के 
ससय, धमं-निएांय कौ एक सच्ची कसौटी ह । क्योकि व्यवहार में श्रनेक बार देखा 
जता हं, कि श्रनेक पंडित लोग श्रपनी श्रपनी बुद्धि के श्रनुसार सार-श्रसार का 
विचार भी भिन्न भिच्र प्रकार से किया करते हे; भ्नौर एक ही बात कौ नीतिमत्ता का 
लिएुय भौ भिच्च रीति से किया करते हे 1 यही श्रथं उपर्युक्त “ तर्कोऽप्रतिष्ठः ” 
वचन सं कहा गया ह \ इसलिये श्रव हमें यह जानना चाहिये, कि धमे-श्रधमं-संशय 
के इन अदनों का श्रचूक निर्णय करने के लिये ्रन्य कों साधन या उपाय हँ या 
नहीं; यदिह तोकोनसे हं; रौर यदि श्रनेक उपाय हों तो उनमें शरेष्ठ कौन हे । 
वस, इस बात का निय कर देना ही शास्त्रं का काम हं 1 शास्त्र का यही लक्षण 
भी हं, कि “ म्रनेकसंरयोच्छेदि परोक्षा्थंस्य दशकम्‌ “ श्र्थात्‌ श्रनेक शंकाश्रो 
के उत्पन्न होने पर, सब से पहले उन विषयों के मिश्रण को श्रलग करदे, जो 
सम में नहीं श्रा सकते हं; फिर उसके श्रथं को सुगम ग्रौर स्पष्ट करदे; रौर जो 
बाते श्राखों से दख न पड़ती हों उनका, श्रथवा भ्रागे होनेवाली बातों का भी 
यथायथं ज्ञान करा दें । जब हम इस बात को सोचते हे, कि ज्योतिषशास्नके सीखमे 
से जागे होनेवाले ग्रहएों का भी सब हाल मालूम हो जाता है, तब उक्त लक्षण 
के “ परोक्षाथस्य दशकम्‌ ” इस दूसरे भाग कौ साथकता श्रच्छी तरह दीख पडती 
हं । परन्तु अनेक संशयो का समाधान करने के लिये पहले यह जानना चाहिये, कि 
वे कोन-सी शंकाएं हं । इसीलिये प्राचीन श्रौर भ्र्वाचीन ग्रंथकारों कौ यह रीति 
ह्‌, कि किसी भी शास्त्र का सिद्धान्तपक्न बतलाने के पहले उस विषय में जितने पश्च 
हो गये हो+उनका विचार करके उनके दोष श्रौर उनकी न्य॒नताएं दिखलाईं जाती 
हं \ इसी रीतिका स्वीकार गीतामें कमंग्रकमं निएोय के लिये प्रतिपादन किया इ 
सिद्धान्त-पक्षीय योग भ्र्थात्‌ युक्ति बतलाने के पहले, इसी काम के लिये जो भ्रन्य 
युक्तिया पंडित लोग बतलाया करते हे, उनका भी श्रव हम विचार करेगे । यह बात 
सच ह;कि ये युक्तिया हमारे यहु पहले विशेष प्रचार मे न थीं; विशेष करके परिचमी 
पंडितो ने ही वतमान समय मं उनका प्रचार किया हं ; परन्तु इतने ही से यह नहीं 
कहा जा सकता, कि उनकी चर्चा इस ग्रन्थ मं न की जावे । क्योकि न केवल तुलना 


ही के लिये, किन्तु गीता के भ्राध्यात्मिक कमयोग का महत्व ध्यान में प्राने के लिये 
मी इन युक्तियों को--सक्षेप मं भी क्यो न हो-जान लेना भ्त्यन्त भ्रावर्यक हे । 





चोथा प्रकरण। ` 


आधभोतिक सुखवाद । 
€" 
दुःखादुद्विजते सवैः सरषैस्य सुलमीप्ितम्‌ । # 
| महाभारत, शांति. १३९. ६१ । 


प्रन रादि शास्त्रकार न “ हिसा सत्यमस्तेयं इत्यादि जो नियम बनाये है 


उनका कारएठ क्या हवे नित्य ह कि भ्रनित्य, उनकी व्याप्ति कितनी हू, उनका 

लततव क्या हं, यदि इनमे से कोर दो परस्परविरोधी धमे एक हौ समयमे श्रा यड 
तो किस मागं का स्दीकार करना चाहिये ! इत्यादि प्रश्नों का निर्णय एेसी सामान्य 
युक्तयो से नहीं हो सकता, जो “ महाननो येन गतः स पंथाः या `` रति सव्र 
वजथेत्‌ “ रादि वचनो से सुचित होती ह । इसलिये श्रव यह्‌ देखना चाहिये, कि 
इन प्ररेनो का उचित निण्य कंसे हो; श्रौर श्रेयस्कर मागं के निश्चित करमे के {स्र 
निर्रन्ति युक्ति क्या है; भ्र्थात्‌ यह जानना चाहिये, कि परस्पर-विरुद्ध धर्मो ६ 
लघुता श्रौर गुरुता न्यूनाधिक महत्ता -किस दष्ट से निर्चित कौ जावे ।श्न्य शास्त्रीयं 
प्रतिपादनों के भतुसार्‌ कम-्रकमे-विवेचनसंबंधी प्रश्नों कौ भौ चर्चा करने के तीन 
मागं है; जेसेः प्राधिभोतिकः, भराभिदंविकं शरोर श्ाध्यात्मिक । इनके भदो का बन 
पिच्ले प्रकरणा मे कर चके हे । हमारे शास्त्रकार के मतानुसार ्रध्यात्मिक मागं ही इन 
सब मागोमि शरेष्ठ ह ; परन्तु अध्यात्म मागं का महव पूणां रीति से ध्यान मे जलन 
रू लिये इसरे दोन मार्गो का भौ विचार करना श्रावरेयक हे; इसलिये पहले इस 
करणा म कम-श्रक्म-परीक्षा के भराधिभोतिक मूलतत्वो की चर्चा की ग्‌ हं । जिन 
भराधिभोतिक शास्त्रों कौ आजकल बहुत उन्नति हुड हे, उनम व्यव पदार्थो के बाह्य 
म्रोर द्र्य गुणो ही का विचार विशेषता से किया जाता हं । इसलिये जिन लोगों ने 
श्राधिभौतिक शास्त्रों के श्रध्ययन ही मे भ्रपनी उस्म बितादी हं; भ्रौर जिनको इस 


योड़-बहुत संकुचित हो नाती है; श्रौर किसी भौ बात का विचार करते समय वे 
लोग श्राध्यात्मिक , ' व्यक्त या अदृश्य कारणों को विज्षेष महत्व नहीं 
देते 9 परन्तु यद्यपि वे लोग उक्तं कारणा से श्राध्यात्मिक शोर पारलोकिक दष्ट को 
खोड दे तथापि उन्हे यह्‌ मानना पडेगा, कि मनुष्य के सांसारिक व्यवहारो को 
सरलतापुवंक चलाने भोर लोकसंग्रह करने के लि नोति-नियमों की अत्यन्त भ्राव- 
यकता हं । इसी लिये 7 हम देलतेहे, कि उन पंडितं कोभी तो को भी कर्मयोगयास्व बहुत 


म 


ल स सभी छडकते है मरौर यल कौ इच्छा सभी करते हे ॥ “ 


नरः ९८ 





श्राधिभौतिक सुखवाद । ७, 


महर्व का मालूम होता हं"कि जो लोग पारलौकिक विषयों पर श्रनास्था रखते हं; या 
जिन लोगो का भ्रव्यक्त श्रध्यात्मन्ञान में (र्यात्‌ परमेश्वर में भौ ) विर्वास नहीं हं ॥' 
एसे पंडितोनें पशिचमी देशों इस बातकौ बहुत चर्चा की हे -- ग्रौर वह्‌ 
चर्चा ्रब तक जारी ह्‌ -कि केवल श्राधिभौतिक शास्त्र की रीति से (भ्र्थात्‌ केवलः 
सांसारि क दृश्य युक्तिवाद सेही ) कपर -ग्रकमं -शास्त्र कौ उपपत्ति दिखलाईं जा सकती 
हं या नहीं ! इस चर्चा से उन लोगोने यह निङ्चय किया दै, कि नीतिशास्त्र काः 
विवेचन करने मे श्रध्यात्मशास्त्र की कु भी श्रावश्यकता नहीं हँ । किसी कमं के 
भले या बुरे होने का निएय उसः कमं के बाह्य परिएसों से-जो प्रत्यक्ष देख पडते हं- 
किया जाना चाहिये; श्रौर एसा ही किया भी जाता हं । क्योकि, मनुष्य जो जो कमं 
तठर्‌ता ह । वह सब सुख के लिये या दुःख-निवारर्ण़ाथिं ही किया करता हं । रौर तो 
दयां ' सब मनुष्यों का सुख ` ही एेहिक परमोटेश दहं; श्रौर यदि सव कर्मो का श्रंतिस' 
द्र्य फलं इस प्रकार निश्चित हे, तो नीति-निएेय का सच्चा मागं यही होना चाहिये, कि 
सब कर्मों की नीतिमत्ता निरिचत की जावे \ जबकि व्यवहार मं किसी वस्तु का 
भला-बुरापन केवलं बाहरी उपयोग ही से निश्चित करिया जाता हं--जसे, जो गाय छोर 
सीगीवाली ओ्रौर सीधी हो कर भी श्रधिक दूध देती हुं वही श्रच्छी समो जाती ह-- 
तव इसी प्रकार जिस कमं से सुख-प्राप्ति य दुःख-निवारणएात्मक बाहुच फलः स्रधिक 
हौ, उसौ को नीति की दृष्टिसे भी श्रेयस्कर समश्रला चाहिये । जव हम लोगे को 
केवल बाहय ओर दृ श्य परिणामों की लघुता-गृरुता देख कर नीतिमत्ता के निएौय करने 
कौ यह्‌ सरल श्रौर शास्त्रीय कसौटी प्राप्त हौ गड हं, तब उसके लिये श्रात्म-श्रनात्म 
के गहरे विचार-सागर में चक्कर खाते रहने कौ कोड ग्रावश््यकता नहीं हं । “ श्रक 
चेन्मधु विन्देत किमयं पदेतं ब्रजेत्‌ ” +*--पास ही म मधु मिल जायं तो सधुमक्लीः 
के छत्ते की खोज के लिये जंगल में क्यों नाना चाहिये ? किसी भी कमं के केवल 
बाह्य फल को देख कर नीति श्रौर श्रनीति का निणेय करनेवाले उक्त॒पक्न को हसने 
^“ स्राधिभौतिक सुखवाद "' कहा हे । क्यों कि नीतिमत्ता का नणय करने के चयं 
इस मत्‌ के श्रनुसार जिन सुख-दुःखों का विचार किया जता ह, वे सब प्रत्यक्ष 
दिखलानेवाले, रौर केवलं बाहय श्र्थात्‌ बाहयपदार्थो का इद्रियो के साथ सयोग होने 
पर उत्पन्न होनेवाले, यानी श्राधिभोतिकहं; ओर यह पंथ भी सब संसारक 
केवल श्राधिभोतिक दृष्टि से विचार करनेवाले पंडितो से ही चलाया गया हं । 
इसका विस्तृत वणन इस ग्रन्थ मं करना श्रसंभव हं--भिन्न भिन्न ग्रन्थकारो के! 


 श्चरुखं लोग इस शलोक में ‹ श्र ' ° शब्दसे ' “राक यामदार के पेड का 
भी श्रथं लेते इं। परतु ब्रह्मसूत्र ३.४.२३. के शांकरभाष्य की टीका में आनन्दगिरि 
ने ग्रकं शब्द का श्रथं “समीप ' किया हं । इस रलोक का दूसरा चरण यह हैः-- 
सिद्धस्याथेस्य संप्राप्तो को विद्रान्यत्नमाचरेत्‌ । ” | 


७६ गीतारहस्य श्रथवा कमयोगशास्त्र 


मतो का सिफ़ं सारांश देने के लिये ही एक स्वतंत्र ग्रन्थ लिखना पड़ेगा । इसलिये . 
समद्‌ भगवद्गीता के कमेयोगशास्त्र का स्वरूप श्रौर महत्त्व पुरी तौर से ध्यान में 


श्रा जाने के लिये नीतिशास्त्र के इस श्राधिभौतिक पंथ का जितना स्पष्टीकरण श्रत्या- 
वश्यक हे, उतना ही संक्षिप्त रीति से इस प्रकरणा मं एकत्रित किया गया हं । इससे 


श्रधिक बाते जानने के लिये पाठकों को पदिचमी विद्वानों के मूलग्रन्थ ही पढ़ना 
चाहिये । ऊपर कहा गयाहं, कि परलोक के विषय मं श्राधिभौतिकवादी उदासीन रहा 


करते हे; परन्तु इसका यह मतलब नहीं है, कि इस पंय के सब विद्वान्‌ लोग स्वा्थ- 
साधक, भ्रपस्वारथा भ्रथवा श्रनीतिमान्‌ हश्रा करते हं । यदि इन लोगों मे पारलौकिक 
दष्ट नहीं हे तो न सही । ये मनुष्य के कर्तव्य के विषय मं यही कहते हु, कि प्रत्येक 
मनुष्य को भ्रपनी एहिक दष्टि ही को--जितनी बन सके उतनी~व्यापक बना कर समूचे 
जगत्‌ के कल्याण के लिये भयत्न करना चाहिये । इस तरह श्रतःकरणएा से पूणां उत्साह 
के साय उपदेज्ञ करनेवाले कोन्ट, मिल, स्पेन्सर श्रादि सात्विक वृत्ति के श्रनेक पडत 
इस पन्य म हं; श्रौर उनके ग्रन्थ श्रनेक प्रकार के उदात्त श्रौर प्रगल्भ विचारों से भरे 
रहने के कारएा सब लोगों के पढने योग्य ह । यद्यपि क्मयोगशास्त्र के पन्थ भिश्च 
है, तयापि जब तक “ संसार का कल्याण” यह बाहरी उदेश छट नहीं गया है 
तब तक भिन्न रीति से नौतिशास्त्र का प्रतिपादन करनेवाले किसी मागं या पंथ का 
उपहास करना श्रच्छी बात नहीं है । भ्रस्तु; भ्राधिभोतिकवादियों मे इस विषय पर 
मतभेद है, कि नतिक कमं-परकमं का निएाय करने के लिये जिस श्राधिभोतिक 
बाहय सुख का विचार करना ह वह किसका हं ? स्वयं श्रपना है या दूसरे का; एक 
ही व्यक्ति का है, या नेक व्यक्तियों का ? श्रव संश्ष मे इस बात का विचार किया 
जायगा, कि नये श्रौर पुराने सभी श्राधिभोतिक-वादियों कं म्‌ ख्यतः कितने वगं हो 
सकते हं, रौर उनके ये पंथ कलय तक उचित श्रथवा निदोषि हं । 

इनमे से पहला वगं केवल स्वाथं-सुलवादियों का हं । उस पंथ का कहना है, 
कि परलोक श्रोर परोपकार सब भू हे, श्राध्यास्मिक धमंशास्तों को चालाक लोगों 
ने श्रपना पेट भरने के लिये लिखा हं । इस निया में स्वाथ ही सत्य हे, श्रौर जिस 
उपाय से स्वा्थ-सिद्ध हो सके, श्रथवा जिसके द्वारा स्वयं श्रपने श्राधिभौतिक सुख 
को वृद्ध हो उसी को न्याय्य, परशस्त या रेयस्कर समना चाहिये । हमारे {हिदु- 
न मं बहुत पुराने समय मे चार्वाक ने बडे उत्साह से इस मत का प्रतिपादन 
क्याथा श्रौर रामायण मं जाबालि ने श्रयोध्याकांड के श्रत में श्नरीरामचंद्रजो को 
जो कुटिल उपदेश दिया हे वह, तया महाभारत मे वणित कणिक-नीति (म.भा. 
शरा. १४२) भो इसी मागं को हे । चार्वाक का मत हं, कि जब पञ्चमहाभूत एकत्र 
हते हः तब उसके मिलाप से भ्रात्मा नाम का एक गुए.उत्पन्न हो जाता हे; श्र देह के 
जलनं पर उसके साय साय बह भो जल जाता हं । इसलिये विद्वानों का कर्तव्य हे, 
कि भआत्मविचार के भट मे न पड़ कर जब तक यह शरीर जीवित श्रवस्या भे 
हं, तब तक ˆ ऋएा ले कर भी त्योहार मनां “- ऋणां त्वा धृतं पिबेत्‌---क्योकि 
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मरने पर कुं नहीं हं । चार्वाक हिन्दुस्थान में षदा हृश्रा था, इसलिये उसने घत 
ही से श्रपनौ तृष्णा ब्‌ का ली। नहं तो उक्त सूत्र का रूपान्तर “ ऋणां कृत्वा सुरां 
पिबेत्‌ ” हो गया होता कहौका धमं श्रौर कहू का परोपकार ! इस संसार 
मे जितने पदाथ परमेश्वर ने,--शिव, शिव ! भूल हो गईं ! परमेश्वर श्राया 
कह्‌¶ से ? --इस संसार मं जितने पदाथं हं, वे सब मेरे ही उपयोग के लिये हं 1 उनका 
दूसरा कों भी उपयोग नहीं दिखाई पड़ता--श्र्थात्‌ हे ही नहीं! मं मराकि 
दुनिया बी ! इसलिये जव तक मं जीता हूं, तब तक भ्राज यह तो कल वह; इस 
भ्रकार सब कुद्धं ्रपनं श्रधीन करके श्रपनौ सारी काम-वासनाग्रो को तप्त कर लंगा \ 
यदि मं तय कर्मा, ्रथवा कुं दान दंगा तो वहु सब मं श्रपने महत्व को बढ़ाने 
ही के लिये करूगा; श्रौर यदि मं राजसूय या श्ररवमेध यज्ञ कर्गा तो उसे मे यही 
प्रगट करने के लिये करू गा, कि मेरी सत्ता या श्रधिकार सवत्र ्रवाधित ह । सारांश 
इस जगत्‌ का “मं ही के हं; श्रौर केवल यही सब नीतिशास्त्रं का रहस्य 
हं । वाकी सब लठ हं ! एसे ही श्रासुरी मताभिमानियो का बएान गीता के सोल- 
हें श्रध्याय में किया गया हं--ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्‌ सुखी "" 
(गीता १६. १४)--मं ही ईश्वर, मं ही भोगनेवाला; शओ्रौर मं ही सिद्ध बलवान्‌ 
श्रौर सुखी हं । यदि श्चीकरष्ण के बदले जाबालि के समान इस पन्थवाला को 
श्रादस्मी रजन क्ये उपदेश करने के लिये होता, तो वह्‌ पहले श्रजुन के कान मल्‌ 
कर यह्‌ बतलाता, कि ^“ श्रेतु मखं तो नहीं हं? लडाई में सबको जीत कर 
 प्रनेक प्रकारके राजभोग श्रौर विलास्तोके भोगने का यह बदिया मौका पाकर भी 
तु “ यह्‌ करू कि यह फरू ! ` इत्यादि व्यथ भ्रम मं कुल-का-कुद बक रहा हं । यह्‌ 
गैक्ता पिर से मिलने का नहीं । कह्¶ के ्रात्मा श्रौर कहा के कुट॒म्बियों के लिथे 
वेठा हं । उठ, तयार हो; सब लोगो को ठोक पीट कर सीधा कर दे; ग्रौर हस्तिनापुर 
के साम्राज्य का सुख से निष्कंटक उपभोग कर! इसी मं तेरा परम कल्याण हं । 
स्वयं ्र पने द्‌ श्य तथा एहिक सुख के सिवा इस संसार मं भ्रौररखा क्या हं?” 
परन्तु भ्रजुन ने इस घुणित, स्वाथ-साधक श्रौर श्रासुरी उपदेश कौ प्रतीक्षा नहीं 
कौ-उसने पहले ही श्रीकृष्णा से कह दिया कि - 
एतान हंवुमिच्छामिष्नतोऽपि मधुसूदन । 
अपि तरेटोक्यराजस्य हेतोः किं न॒ महीकृते । 

“वृथ्वी का ही क्या, परन्तु यदि तीनों लोकों का राज्य (इतना बड़ा विषय-सुख ) 
भी (इस युद्ध के द्वारा) सुक्षे भिल जाय,तो भौ मं कौरवों को मारना नहीं 
चाहता । चाहे वे मेरी भले ही गदंन उड़ा दे ! ” (गौ. १. ३५) । भ्रजुन ने पहले 
ही से जिस स्वार्थपरायणा श्रौर श्राधिभौतिक सुखवाद का इस तरह निषेध किया 
है, उस श्रायुरी मत का केवल उल्लेख करना ही उसका खंडन करना कहा जा 
` सकता हं । इसरों के हित-प्रनहित कौ कुखं भी परवाह न करके सिफ़ श्रपने खुद के 
विषयोपभोगसुख को परम-पुरुषाथं मान कर नीतिमत्ता भ्रौर धमं को गिरा देने- 
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घरभौतिकवादियो भ पेोगशास्त के सब 
ररा की यह श्रत्यन्त कनिष्ठ भेएी क्मयागरा 
बाले स गर शरीर सामान्य लोगों के दारा भी बहुत ही अनीति कौ त्याज्य श्नौर 
0 ग्रह । श्रधिक क्या कहा जाय, यह पंथ नीतिशास्त्र श्रना नीति-चिवे- 
- को भौ पातर नहीं है । इसलिये इसके बारे मे श्रधिक विचार न करके 
४ ¡ की श्रोर ध्यान देना चाहिय । 


( ं के दूसरे वग 
ग्राधिभौतिकसुखवादियों के दूस स £ । च 
खत्लमखत्ला या प्रगट स्वाथं ससार म्‌ चल्‌ नह्‌ सकता । क्योकि यह्‌ य 
श्रन्‌भव की बात है, कि यद्यपि ्राधिभोतिक विषयसुखं ्रत्यक को इष्ट होता है; 


लोगों के सुलोपभोग मं बाधा डालता हू, तव वे 
1 । इसलिये दूसरे करई प्राधिभोतिक पंडित मतिपादन 
किया करते हे, कि यद्यपि स्वथं श्रपना सुल या स्वा्थ-साधन ही हमेशा उहेश हे, 
तथापि सब लोगों को श्रपने ही समान रिग्रायत्‌ दिये बिना सुख का भिलना सम्भव 
नहं ह । इसलिषे श्रपने सुख के लिये ही दूरदशिता के साथं अन्य लोगों के सुखे कौ 
रोर भी ध्यान देना चाहिये । इन अ्राधिभौतिकबादियो की गएना हम दूसरे वगं 
मे करते हे ! बल्कि यह कहना चाहिये, कि तीति की श्राधिभौतिक उपपत्ति का 
यथाथं श्रारम्भ यहीं से होता हँ \ क्योकि इस वगं के लोग चार्वाक के मतानुसार 
यह नहीं कहते, कि समाज-धारणा के लिये नीति के बन्धनो की कूलं ्रावश्यकता 
ही नहीं हे । कितु इन लोगों ने प्रपनौ विचार'दृष्टि से इस बात का कारएः बतलाया 
हे, कि सभी लोगों को नीति का पालन क्यो करना चाहिये । इनका कहना यह्‌ है, 
कि यदि इस बात का सूक्ष्म विचार किया जाय, कि संसार मं श्राहसा-धमं कंसे 
निकला रोर लोग उसका पालन क्यों करतेहं; तो यही मालूम होगा, किणे 
स्वाथंम्‌लक भय के सिवा उसका कु दुसरा श्रादिकारणा नहीं हं, जो इस वाक्य से 
प्रगट होता है--“ यदि मे लोगों को मार्गा तो वे मुभे भी भार उलेभे; श्रौर 
फिर मुभे श्रपने सुखो से हाथ धोना पड़ेगा । ” श्रहिसा-धमं के श्रनुसार ही भ्रन्य 
सब घमं भौ इसी या एसे ही स्वार्थमूलक कारणों से प्रचलित हए ह । हमें दुःख 
हश्रा, तो हम रोते ह; श्रौर दूसरों को हृश्रा, तो हमें दया श्राती हे \ क्यों ? इसी लियं 
न, कि हमारे मन मं यह्‌ उर पेदा होता हे कि कहीं भविष्य में हमारी भी एेसी ही 
दुःलमय अवस्था न हो जाय । परोपकार, उदारता, दया, ममता, कृतज्ञता, नम्रता, 
मित्रता इत्यादि जो गए लोगों के सुख के लिये श्रावर्यक मालूम होतेह, वे 
व त -देला जाय तो--श्रपने ही दुःलनिवारएाथं हं ॥ 
प हं" या कोई किसी को दान देता हे । क्यों ? इसी लिये 

त, कि जब हम पर भौ आ बीतेगी, तब वे हमारी सहायता करेगे । हम श्रन्य लोगों 
को इसलिषे प्यार पर रखते है, कि वे भौ हमपर प्यार करं । शरोर कुच नहीं तो हमारे 
धा स्वाथमूलक्‌ हेतु श्रवरय रहता हं । परोपकार भ्रौर पराथं 
2 १ तमृलक्‌ ह्‌ । यदि कुछ सच्चा हे तो स्वार्थं; भ्रौर स्वाथं कहते 
ह भ्रमन लिये शुल्रप्तिया रपत दुःलनिवारएु को । माता बच्चे को दूध पिलाती 
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ह्‌ ; इसका कारएए यहं नहीं ह, कि वह्‌ बच्चे पर प्रेम रखती हो; सच्चा कारण तो वही 


हे , कि उसके स्तनो मे दूध के भर जाने से उसे जो दुःख होता है, उसे कम करने के 
लिये--श्रथवा भविष्य में यही लडका मुके प्यार करके सुख देगा इस स्वार्थ-सिद्धि 
के लिये ही--वह्‌ वच्चे को दूध पिलाती हँ! इस बात को दूसरे वगं के श्राधि- 
भौतिकवाद मानते हं, कि स्वयं श्रपने ही सुख के लिये भी क्यों न हो; परन्तु 
भविष्य परं दृष्टि रख कर एसे नीतिधमं का पालन करना चाहिये, कि जिससे दूसरों 
को भी सुलहो\ बस, यही इस मत में रौर चार्वाक के मत में भेद ह! 
तथापि चार्दाक-मत के अ्रनुसार इस मत में भी यह्‌ माना जाता है, कि 
मनुष्य केवल विषय-सुखरूप स्वाथं के सचे मं टला हुश्रा एक पुतला हे; 
इग्लंड मे हान्स श्रौर परान्स में हेत्वेशियस ने इस मत का प्रतिपादन किया हे ! 
परन्तु इस सत के श्रनुयायी श्रवनतो इग्लंड सं ही रौर न कहीं बाहर ही 
ग्रधिक सिलंगे । हन्स के नीतिधमं की इस उपपत्ति के प्रसिद्ध होने पर वटलर 
सरीखे बिद्रानें ने उसका खंडन करके सिद्ध किया, कि सनुष्य-स्वभाव केवल 
स्वार्थ नहीं हे; स्वाथे के समान ही उसमें जन्म से ही भूत-दया, प्रेम, कृतक्नता 
प्रादि सद्गुएभी कुद प्रंश मं रहते हं ! इसलिये किसी का व्यवहार या कर्मका 
नेतिक दुष्ट से विचार करते समय केवल स्वाथं या दुरदर्श स्वाथे की श्रोर ही ध्यान 


न दे कर, सनुष्य-स्वभाव के दो स्वाभाविक गुणों (अर्थात्‌ स्वाथं श्रौर परार्थं) की 


प्नौर नित्य ध्यान देना चाहिये । जब हस देखते हं, कि व्याघ्य सरीखे क्रूर जानवर भी 
प्रन बच्चों कौ रक्षा के लिये प्राण देने को तयार हो जाते हँ; तव हम यह कभी 
नहीं कह सकते, कि मनुष्य के हृदय सं प्रेम ओर परोपकारनुद्धि जैसे सद्गुणा केवल 
स्वाथं ही से उत्पन्न हृए हं । इससे सिद्ध होता हं, कि धमे-ग्रधमं की परीक्षा केवल 
दरद स्वाथं से करना शास्त्र की दृष्टि से भौ उचित नहीं ह । यह बात हमारे 
भराचौन पंडितो को भी अच्छी तरह से मालूम थी, कि केवल संसार में लिप्त रहने 
के कारणा जिस मनुष्य की बुद्धि शुद्ध नहीं रहती हं, वह॒ मनुष्य जो कु परोपकार 
के नाम से करता हं, वह बहुधा भ्रयने ही हित के लिये करता हँ । महाराष्ट मे 
तुकाराम महाराज एक बड़े भारी भगवद्भक्त हो गये हं} वे कहते हे, कि 
“ बहु दिखललाने के लिये तो रोती हं सास के हित के लिये; परन्तु हदय का भाव कु 
भ्रोर ही रहता हं । ” बहुत से पंडित तो हित्वेशियस से भी भ्रागे बढ़ गये हें 
उदाहरणाथे, ““ मनुष्य को स्वाथप्रवृत्ति तथा पराथंप्रवृत्ति भी दोषमय होती हे-- 
““प्रवर्तनालक्षएा दोषाः “ इस गोतम-न्यायसुत्र (१. १. १८) के प्राधार पर ब्रह्मसूत्र 
भाष्य में श्नीशंकराचायं ने.जो कुं कहा हं (वे.सु- शां.भा. २. २.३), उस पर 
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टीका करते हए श्रानंदगिरि लिखते हे, कि “ जब हमारे हदय मं कारुएयवृक्ति 
जागृत होती हं, श्रौर हमको उससे दुःख होता हं; तब उस दुःख को हटाने के लिये 
हम भ्रन्य लोगो पर दया श्रौर परोपकार किया करते हे । ” श्रानंदगिरि की यही 
युक्ति प्रायः हमारे सब संन्यासमार्गाय ग्रन्थों मं पाई जाती है; जिससे यह सिद्ध 
करने का प्रयत्न दीख पड़ता ह, कि सब कमं स्वायंमृलक होने के कारणा त्याज्य हं ॥ 
परन्तु बहदारएयकोपनिष ङ (२. ४; ४. ५.) मे याज्ञवल्क्य श्रौर उनकी पत्नी मेत्रेयी 
का जो संवाद दो स्थानों पर हं, उसमे इसी युक्तिवाद का उपयोग एक दूसरी ही 
भ्रद्भूत रीति से किया गया हं । मत्रेयी ने पदा “हम श्रमर कंसे?“ इस 
भरइन का उत्तर देते समय याज्ञवल्क्य उससे कहते हे “ हे मेत्रेयी ! स्त्री श्रषने 
पति को पति ही के लिये नहीं चाहती; किन्तु वह श्रपनी श्रात्मा के लिये उसे चाहती 
हं । इसौ तरह हम श्रपने पुत्रसे उसके हितां प्रेम नहीं करते; किन्तु हम स्वयं 
` पने हौ लिये उसपर प्रेम करते हं* । द्रव्य, पश श्रौर श्रन्य वस्तुञ्मो के लिये 
भो यह न्याय उपयुक्त हं ।  श्ात्मानस्तु कामाय सरव प्रियं भवति "--श्रपने श्रात्साः 
के प्रीत्यथं ही सब पदां हमं प्रिय लगते हे । श्रौर, यदि इस तरह सब प्रेम श्रात्म- 
मूलक हं" तो क्या हमको सब से पहले यह जानने का प्रयत्न नहीं करना 
चाहिये, कि भ्रात्मा (हम) क्या हे?“ यह कह कर भ्रन्त में याज्ञवल्क्य ने 
यही उपदेश दिया हं “ श्रात्मा वा श्रे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तज्यो निदिध्यासि- 
तव्य :--भर्थात्‌ सब से पहले यह देखो, कि श्रात्मा कौन है; फिर उसके विषय 
मं सुनो श्रौर उसका मनन तथा ध्यान करो । इस उपदेश के ्रनुसार एक 
बार भ्रात्मा के सच्चे स्वरूप को पहचान होने पर सब जगत्‌ भरात्ममय देख पडने 
लगता हे; भ्रौर स्वाथं तथा पराथ का भेद ही मन मं रहने नहीं पाता , याज्ञवल्क्य 
का यह युक्तिवाद दिखने में तो हान्स के मतानुसार ही हे; परन्तु यह बात भी किसी 
से छिपो नहं हं, कि इन दोनों से निकाले गये श्रनुमान एक दुसरे के विरुद्ध हे । 
हृएन्स स्वायं ही को प्रधान मानता हं; भ्रौर सब पदार्थो को दूरदर्शी स्वाथं का ही एक 
चप मान कर वह कहता है" कि इस संसार मे स्वायं के सिवा श्रौर कुछ नहीं । 
याक्ञवलक्य ` स्वाथं “ शब्द के ^ स्व ' श्रपना) पद के भ्राधार पर दिखलाते ह, 
(१ भरघ्यात्मद्‌ष्टि से श्रपने एक ही भ्रात्मा में सब प्राणियों का, श्रौर सब प्राणियों 
म ही भने श्रात्मा का, श्रविरोध भाव से समावेडा कंसे होता ह । यह दिखला- 
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कर उन्होने स्वाथ श्रौर पराथं मे दीखनेवासे द्वैत के रगड़े कौ जड ही को काट 
डाला हं 1 याज्ञवल्क्य के उक्त मत श्रौर संन्याससार्गीय मत पर श्रधिक विचार ्रागे 
किया जायगा । यहम पर यान्नवल्क्य श्रादिकों के मतों का उल्लेख. यही. दिखलाने 
के लिये किया गया हे, कि “ सामान्य मनुष्यों की भ्रवृत्ति स्वा्थ-विषयक भ्र्थात्‌ 
ग्रात्मसुख-विषयकं होती हं “--इस एक ही बात को थोडा-बहुतः महत्व दे करः 
ग्रथवा इसी एक बात को सवथा श्रपवाद-रहित मान कर, हमारे प्राचीन ` ग्रन्थकारो 
ने उसी बात से हाऽ के विरुद्ध दूसरे श्रनमान कंसे निकाले हं । 

जब यह बात. सिद्ध हो चकौ, कि मनुष्य का स्वभाव केवल स्वाथम्‌लक्‌ 
ग्र्थात्‌ तसोगुणी या राक्षसी नहीं है--जेसा कि भ्रंग्रेज्‌ ग्रन्थकार होन्स श्रौर परेच 
पंडित हेल्वेशियस कहते हं--किन्तु सनुष्य-स्वभाव में स्वाथे के. साथ ही परोपकार 
वुद्धि की सात्विक मनोवृत्ति भी जन्म से पाईं जाती हँ । श्र्थात्‌ जब यह सिद्ध दहो 
चुका, {कि परोपकार केवल द्रदशीं स्वाथ नहीं है, तब स्वाथं ्र्थात्‌ स्वयुख रौर परार्थं 
शर्थात्‌ दरूसरों का सुख, इन दोनों तत्त्वं पर समदुष्टि रख कर कार्य-प्रकायं-व्यवस्था- 
सस्व की रचना करने कौ श्रावश्यकता प्रतीत हृदं । यही भ्राधिभौतिक-वादियों 
का तीसरा वगं हं! इस पक्ष मं भी यह भ्राधिभौतिक मत मान्य है, कि स्वाथं ओर 
परार्थं दोनी सांसारिक युलवाचक हँ, सांसारिक सुख के परे क भो नहीं ह 1 भेद 
केवल इतना ही हं, कि इन पंथ के लोग स्वाथंबुद्धि के समान ही परा्थंब॒द्धि को 
भी स्वाभाविक मानते हं ! इसलिये वे कहते हं, कि नीति का विचार करते समय 
स्वाथे के ससान पराथ कौ ओर भी ध्यान देना चाहिये ! सामान्यतः स्वाथं श्रौर 
पराथं मे विरोध उत्पन्न नहीं होता; इसलिये मनुष्य जो कुदं करता ह वह सब प्रायः 
समाजं के भी हित का होता हं! यदि किसी ने.घनसंचय करिया, तो उससे समस्त 
समाज काभी हित होता हं; क्योकि, ग्रनेक व्यद्तियों के समूह को समाज 
कहते ह ; शरोर यदि उस समाज कौ प्रत्येक व्यक्ति दूसरे की हानि न कर अ्रपना 
श्रपना लाभ करने लगे, तो उससे कुल समाज काहित ही होगा 1 श्रतएव 
इस पंथ के लोगों ने निरिचत. क्या ह कि श्रपने सुख की भ्रोर दुलेक्ष करके. 
यदि कोड मनुष्य लोकहित का कुं काम कर सके, तो एसा करना उसका कर्तव्य. 
होगा । परन्तु इस पक्ष कं लोग पराथं कौ श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करते किन्तुवे 
यही कहते ह, कि हर समय श्रपनी बुद्धि के भ्रनुसार इस बात का. विचार करते 
रहो, कि स्वाथे शरेष्ठं हुं या पराथं । इसका परिणाम यह होता हे, कि जब स्वायं 
श्रौर पराथं मं विरोध उत्पन्न होता हं, तब इस प्रन कानिणेय करते समय बहुधा 
स॒नुष्य स्वाथ ही कौ भ्रोर श्रधिक भुकं जाया करता हँ, कि लोक-सुख के लिये 
श्रपने कितने सुख का त्याग -करना चाहिये । उदाहरणार्थ, यदि स्वार्थं श्नौर परार्थं ` 
को एक समान प्रबल मान लं, तो" सत्य केलिये प्राए देने श्रोर. राज्य खो देने की बात 
तो दुर ही रही; परन्तु इस पंथ के मत से यह्‌ भौ निएोय नहीं हो . सकता; कि सत्य 
के ५ द्रव्य की हानि सहना चाहिये या नहीं । यदि कोटं उदार मनष्य परार्थः 
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के लिये प्राण देदे, तो इस पंथवाले कदाचित्‌ उसकी स्तुति कर देगे; परन्तु जब 
यह मोका स्वयं श्रपने ही ऊपर भ्रा जायगा, तब स्वाथं पराथं दोनों ही का 
भ्रा्रय करनेवाले ये लोग स्वाथं की श्रोर ही श्रधिक भूकेगे । ये लोग, हांज्स के 
समान पराथं को एक प्रकार का दररदर्श स्वाथं नहीं मानते; किन्तु ये समभते हे, 
कि हम स्वाथं भ्रौर पराथं को तराज्‌ मं तोल कर उनके तारतम्य श्र्थात्‌ उनकी नयनाः 
धिकता का विचार करके बड़ी चतुराई से श्रपने स्वाथं का निएंय किया करते हं । 
श्रतएव ये लोग श्रपने मागं को “ उदात्त ' या “ उच्च ' स्वार्थं (परन्तु ह तो स्वाथही ) 
कह कर उसको बड़ाई मारते फिरते हं *; परन्तु देखिये, भत्‌ हरि ने क्या कहा ह - 
| एके सत्पुरुषाः पराथधयकाः स्वार्थान्‌ परियज्य ये | 

सामान्यास्तु पराथमुद्यममृतः स्वरार्थाऽविरोधेन ये। 

तेऽमी मानवराक्षसाः परितं स्वार्थाय निष्नन्ति ये 

ये तु घ्नन्ति निरथकं पराहतं ते के न जानपदे \ 
“जो श्रपने लाभ को त्याग कर दूसरों का हित करते हं ये कष सच्चे सत्पुरुष हं । 
स्वाथं को न छोड कर जो लोग लोकहित के लिये प्रयत्न करते हं, वे पुरुष सामान्य 
हं ; ओर श्रपने लाभ के लिये जो दूसरों का नुकसान करते हे वे नीच, मनुष्य नहीं ह- 
उनको मनुष्याकृति राक्षस समना चाहिये । परन्तु एक प्रकार के मनुष्य ओ्ओर भी 
हं, जो लोकहित का निरथंक नाश किया करते है-मालूम नहीं पडता कि एसे 
मनुष्यों को क्या नाम॒ दिया जाय" ( भत्‌. नी. श. ७४)। इसी तरह राजधमं 
की उत्तम स्थिति का वणन करते समय कालिदास नं भी कहा ह :-- 
 स्वसुखानिरमिटाषः वल्यसे लोकदेतोः । प्रतिदिनमथ ते वरत्तिरवप्रिधव ॥ 
प्रथात्‌ ` तु श्रपने सुख की परवाह न करके लोकहित के लिये प्रतिदिन कष्ट उठाया 


करताहं ! श्रथवा तेरी वृत्ति ( पेशा) ही यही हं “ (शाकु. ५. ७ ) । भर्तृहरि या 


कालिदास यह जानना नहीं चाहते थे, कि क्मयोगदास्त्र मे स्वाथ श्रौर परा्थंको 
स्वीकार करके- उन दोनों त्वो के तारतम्य-भाव से धम-प्रधमं या कम-ग्रकमं का 


निव कंसे करना चाहिये; तथापि पराथं के लिये स्वां खोड देनेवाले पुरुषों को 
उन्होने जो प्रथम स्थान दिया हे, वही नीति की दष्टिसे भी न्याय्यहं । इस पर इस 


पन्य के लोगों का यह कहना है, कि यद्यपि तात्विक दृष्टि से पराथं श्रेष्ठ हे, 
तथापि परम सीमा कौ शुद्ध नीति की भ्रोर न देख कर हमं सिफ़ं यही निरिचित 


करना ह, कि मातारएा व्यवहार में “ सामान्य मनुष्यों ` को कंसे चलना चाहिये ।' 
शरोर द हम ` उच्च स्वार्थं " को जो श्रग्रस्थान देते हं, बही व्यावहारिक दृष्टि 
से उचित हं 1 “ † ---< 1 परन्तु हमारी समभ के श्रनुसार इस युक्तिवाद से कुं लाभे 
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नहीं हं ! बाजार में जितने माय-तौल नित्य उपयोग मे लाये ` जाते हँ, उनमं थोडा 
बहुत फकं रहता ही हं; बस, यही कारण बतला कर यदि प्रमाएाभूत सरकारी . माप 
तौल मे भो कुछ न्यूनाधिकता रखी जाय, तो क्यां इनके खोटे-पन के लिये हम श्रधि- 
कारियों को दोष नहीं देगे ? इसी न्याय का उपयोग कर्मयोग्ास्त्र मे भी किया जा 
सकता हं । नीति-धमं के पुएां शद्ध श्रौर नित्य स्वरूपका शास्त्रीय निएय करने 
के ल्यि ही नीतिज्ञास्त्र की प्रवृत्ति हुई ह; ग्रौर इस काम को यदि नीतिज्ञास्त्र नहीं 
करेगा, तो हम उसको निष्फल कह सकते हे । सिज्विक का यह्‌ कथन सत्य हं, किं 
' उच्च स्वाथं ” सामान्य मनुष्यों का मागं हं । भतहरि का मत भी एसा ही हं । 
परन्तु यदि इस बात कौ खोज की जाय,कि पराकाष्ठा कौ नीतिमत्ता के विषय मं उक्त 
सामान्य लोगों ही का क्या मत हे; तो यह्‌ मालूम होगा, कि सिज्विक ने उच्च स्वायं 
को जो सहस्व दिया है, बह भल है । क्योकि साधारणा लोग भी यही कहते हँ, कि 
निष्कलंक नीति के तथां सत्पुरुषो के भ्राचरणा के लिये यह्‌ कामचलाऊ माग शैयस्क र 
नहीं हं । इमी नात का बणएन भतहरि ने उक्त इलोक मं किया हु । 
स्राधिभोतिक सुख-वादियों के तीन वर्णो का श्रव तक वणन किया गया :-- 
(१) केवल स्वार्थी; (२) दूरदशीं स्वार्थी; श्रौर (३) उभयवादौ र्यात्‌ उच्च स्वार्थ \ 
इन तीन वर्गो के सृख्य मुख्यं दोष भौ बतला दिये गये हं; परन्तु इतने ही से. सब 
श्राधिभोतिक पंथ पुरा नहीं हो जाता । उसके श्रागे का--श्रौर सब भ्राधिभोतिक पंथों 
सें श्रेष्ठ पंथ वह्‌ ह-निसमं कुं सार्विक तथा श्राधिभोतिक पणिडतों * ने. यह प्रति- 
पादन किया ह, कि “ एक ही मनुष्य के सुख को न देख कर--कितु सब मनुष्यजाति 
के श्राधिभौतिक सुखदुःख के तारतम्य को देख कर ही--नेतिकं कायं-म्रकायं 
का निणंय करना चाहिये 1 “ एक ही कृत्य से, एक ही समय में, समाज के 
या संसार के सब लोगों को सुख होना ्रसम्भव हं 1 कोड एक. बात किसी को 
सुखकारक मालूम होतो हं तो वही बात दूसरे को ` दुःखदायक हो जाती हे । परन्तु 
जसे घुष्धू को प्रकाश नापसन्द होने के कारणा कोडं प्रकाश ही को त्याज्य नहीं कहता 
उसी तरह यदि किसी विशिष्ट सम्प्रदाय को कोई बात लाभदायक मालूम न हो, तो 
कमंयोगशास्त्र मं भी यहे नहीं कहा जा सकता, कि वह सभी लोगों को हितावह 
नहीं ह । श्रौर, इसी लिये “ सब लोगों का सुख ” इन. शब्दों का अ्रथं भी 
““ श्रधिकांश लोगों. का अ्रधिक सुख ” करना पड़ता हं 1 इस पं के मत का सारांश 
यह हं, कि “ जिससे श्रधिकांश लोगों का श्रधिक सुख हो, उसी बात को नीति की 





॥ वा 


तीसरा, पंथ कुद सिज्विक का निकाला हुआ नहीं हं; परन्तु सामान्ये सुशिक्षित .म्रभ्रेज 
लोग प्रायः इसी पन्थ के प्रनुयायी. हं । इसे (०ण्पा० ऽटा86 एना कहते हे ॥ 

भ्बेन्थेम, मिल आदि. पंडित इस पंथ के अगां हुं । &€०६९७४६ &००१ 9 
1106 2162165६ एप्णणएलः का हमने. ° अधिकांश लोगो का अधिक सुख ” यह 
भाषांतर कियादह। . (१ | 
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त गीतारहस्य श्रथवा कमंयोगशास्त्र ! 


दष्ट से उचित श्रौर ग्राहय मानना चाहिये; श्रौर उसी प्रकार का प्राचरएा करना 


इस संसार मं मनुष्य का सच्चा कतंव्य ह । ” श्राधिभोतिक सुखवादियों का उक्त 
तत्व श्राध्यात्मिक पंथ को मंजूर हँ । यदि यह कहा जाय तो भी कोई श्रापत्ति नही, 


कि श्राध्यात्मिक-वादियों ने ही इस तत्व को ्रत्यन्त प्राचीन काल में ढं.ढ निकाला 


था 1 श्नौर भेद इतना ही है, कि भब श्राधिभौतिकवादियों ने उसका एक विशिष्ट रीति 


से उपयोग किया ह । तुकारम महाराज ने कहा है, क्रि “ संतजनों कौ विभूतियां 


केवल जगत्‌ के कल्याण के लिये हं--वे लोग परोपकार करने में श्रपने शरीर को 
कृष्ट दिया करते हे । ” भ्र्थात्‌ इस तत्त्व की सचाई श्रौर योग्यता के विषय मं कु 
भी सदेह नहीं हे । स्वयं श्रीमद्भगवद्गीता मं ही, पए योगयुक्त भ्र्थात्‌ कमेयोगय्‌क्त 
ज्ञानो पुरुषों के लक्षणों का वएन करते हुए, यह बात दी बार स्पष्ट कही गई 
ह,.कि वे लोग “ “ स्वेभूतहिते रताः ” भ्र्थात्‌ सव प्राणियों का कल्याण करने ही 
में निमग्न रहा करते हं (गी. ५. २४; १२. ४) । इस बात का पता इसरे प्रकरण 
मे दिये हए महाभारत के “ यद्भूतहितमत्यन्तं तत्‌ सत्यमिति धारणा ” वचन से 
स्पष्टतया चलता हः कि धमे-श्रधमे का निएंय करने के लिये हमारे शास्त्रकार इस 
तत्त्व को हमेशा ध्यान मं रखते थे; परन्तु हमारे शास्त्रकारों के कथनुसार “ स्व॑ 
भूतहित ` को ज्ञानी. पुरुषो के श्राचरणा का बाहच लक्षण समभ कर ध्म-्रधमं का 
निएांय करने के किसी विशेष प्रसंग पर स्थूलमान से उस तत्व का उपयोग करना 
एक बात ह; श्रौर उसी को. नीतिमत्ता का सवेस्व मान कर--द्सरी किसी बात पर 
विचार न करके-केवल इसी नीव पर नीतिशास्त्र का भव्य भवन निर्माण करना 
दूसरी बात हं । इन दोनो मं बहुत भिन्नता ह । आधिभौतिक पंडित दूसरे सागं 


को स्तीकार करके प्रतिपादन करते हं, कि नीतिशास्त्र का श्रध्यात्मविद्या से कुल 
भो संबध नहीं हं । इसलिये श्रव यह देखना चाहिये, कि उनका कहना कहां 


तक युक्तिसंगत हं । ‹ सुख " श्रौर ‹ हित ' दोनों शब्दों के ग्रथं में बहुत भेदह। 
परन्तु यदि इस भेद पर भी ध्यान नदे, नौर ' सर्वभूत ' का श्रथं ८ श्रधि- 
कांश लोगो का ग्रधिक सुख ” मान ले, श्नौर काय-श्रकायं-निएंय के काम मे केवल 
इसी तत्त्व का उपयोग करे; तो यह साफ़ दीख पड़ेगा, कि बड़ी बड़ी श्रनेक कठि- 
नाइया उत्पन्न होती हं । मान लीजिये, कि इस तत्व का कोई श्राधिभौतिक पंडित 
जुन को उपदेश देने लगता, तो वह श्र्लुन से क्या कहता । यही न, किं यदि यद्ध 
म जय मिलने पर श्रधिकांश लोगों का श्रधिक सुख होना संभव दहै, तो भीष्म 
पितामह को भ मार कर युद्ध करना तेरा कर्ंव्य हं । दीखने को तो यह उपदेश बहुत 
1 श्रोर सहन दीख ण हे; परन्तु कुछ विचार करने पर इसको भ्रपुएता श्रौर 

„= सनक म॑ ॒भ्रा जाती हं । पहले यही सोचे, कि' अधिक ? 
प्राडवों को सात = रोहिएियां भ्रोर कौरवों को व ति त 
हार हई होती; तो कौरवो को सुख श्रा होता । क्या, उसी युक्तिवाद से पांडवों का 


प्न अन्याय्य कहा जा सकता है ? भारतीय युद्ध ही की बात कौन कहे; श्रोरभी 





श्राधिभौतिक सुखवाद । खभ 


श्रनक श्रवसर एसे है, कि जहां नोति का निएौय केवल संख्या से कर वेठना बड़ी 
भारी भूल हं ! व्यबहार में सव लोग यही समभ्ते हैः कि लालों दुजनो को सुख 
होने की श्रवेक्षा एक ही सज्जन को {जिससे सुख हो, वही सच्चा सत्काय॑ हं । इस 
समभ को सच बतलाने के लिये एक ही सज्जन के सुख को लाख दुजनो के सुख 
की श्रपेक्षा अधिक सृल्यवान्‌ मानना पड़ेगा; शौर एसा करनं पर ` अधिकांड 
लोगों का अधिक वाहय युखनाला ” (जो कि नीतिमत्ता कौ परीक्षा का एकमात्र 
साधन माना गथा है) यष्ल सिद्धास्त उतना ही शिथिल हो जायगा ! इसलिये 
कहना पड़ता ह, कि लोक-संख्या की स्यूचाधिकता का नीतिसत्ता के साय कोर 
नि्य-संव॑ध नह श्च सकता । दूसरी यह बात भी ध्यान सें रखमे योग्य हं, कि कभी 
कभी जो बात साधारणा लोभो को सुखदायक मालूम होती है वही बात किसी 
दूरद्शीं पुरुष को परिएाम में सब के लिये हानिध्रद दील पड़ती है । उदाहरणार्थ» 
साकरेटीज श्रौर ईचामसीह को ही लीजिये । दोनों श्रपने श्रपने मत को परिणाम 
मे कल्याणकारक समभ कर ही रपे देशदंधु्रों को उसका उपदेश करते थे; परन्तु 
इनके देशबंधुं ने इन्हे “ समाज के शन्न “ सम कर सोत कौ सजा दी । इस 
विषय से “ प्रधिकांश लोगों का ्रधिक सुख ” इसी तत्व के श्नुसार उस समय, 
लोगोने श्रौर उनके नेताग्नों ने भिल कर श्राचरण्‌ किया था; परन्तु अरब इस 
समय हम यह नहीं कह सकते, कि उन लोगों का वर्तव न्याययुक्तं था । सारांश, 
यदि “ अधिकांश लोगों के अधिक सुख,“ को ही क्षएा भर के लिये नीतिकाः 
मूलतत्व मान ले; सो भौ उसधेये प्रशन हल नहीं हो सक्ते, क्रि लालो-करोडों 
मनुष्यों का युख किसने है, उनका निएोय कोन श्रौर कैसे करे 2 साधारण श्रवसो; 
पर निय करने का यह काम उन्ही लोगों को सप दिया जा सकता हं, कि जिनके 
बारे में सुख-दुःख का प्रन उपस्थिते हौ \ परन्तु साधारणा अवसर सें इतना प्रयत्नः 
करमे की कोई आ्राव्यकता ही नहीं रहती । भ्रौर जब विशेष कठिनाई का कोड 
समय श्नाता है, तब साधारणा मनुष्यो मे यह जानने की दोषरहित शक्ति नहं रहती, 
कि हमारा सुख किस बात में ह । एेसी श्रवस्या मं यदि इन साधारण रौर अधि 
कारी लोगों के हाथ नीति का यह अकेला तत्त्व ““ अधिकांश लोगों का अधिकः 
सुख ” लग जाय, तो बही भयानक परिणाम होगा; जो संतान के हाथ में मशाल देने 
से होता है 1 यह बात उक्त दोनों उदाहरणों (साक्रेटीज नौर काइस्ट) से भली 
भांति प्रगट हो जातो ह । इस उत्तर में कुछ जान नर्ही,कि“ नीतिधमं का हमारा तत्त्व 
शुद्ध श्रौर सच्चा है; मखं लोगो ने उसका दुरुपयोग क्या तो. हम क्या कर 
सकते ह ? ” कारणा यह हे, कि यद्यपि तततव शुद्ध ओर सच्चा हो, तथापि उसका 
उपयोग करने के ्रधिकारी कौन हे, वे उनका उपयोग कब .श्नौर कंसे करते है, 
इत्यादि बातों कौ मर्यादा भी, उसी तततव के साथ देनी चाहिये \ नहीं तो सम्भवं 
हं? कि हम श्रपने को साक्रेटीज के सदृश नोति-निएय करने मं समथं मान कर अथं 
का श्ननथे कर बटे । | टः 


लद गीतारहस्य भ्रथवा कमेयोगशास्त्र । 


केवल संख्या कौ दृष्टि से नीति का उचित निरय नहीं हो सकता; श्रौर इसन 
बात का निर्चय करने के लिये कोई भी बाहरी साधन नहीं हं, कि प्रधिकाश लोगो 
का भ्रधिक सुखं किस मे हं । इन दो श्राक्षेपों के सिवा इस पन्य पर श्रौर भी बड़ 
बड़े श्राक्षेप किये जा सकते ह । जैसे, विचार करने पर यह श्रपने श्राप ही मालूम हो 
जायगा, कि किसी. काम के केवल बाहरी परिणाम से ही उसको न्याय्य भ्रथवा 
भ्रन्याय्य कहना बहुधा श्रसम्भव हो जाता हं । हम लोग किसी घड़ी को उसके 
ठोक ठीक समय बतलाने न बतलाने पर, श्रच्छी या खराब कहा करते हु । परन्तु इसी 
नीति का उपयोग . मनुष्य के कार्यो के सम्बध मे करने के पहले हमे यह्‌ बात श्रवर्य 
ध्यान मं रखनौ चाहिये, कि मनुष्य-घड़ी के समान-कोई यंत्र नहीं हं । यह बात 
सच हं” कि सब सत्पुरुष जगत्‌ के कल्याएायथं प्रयत्न किया करते हैँ ! परन्तु इससे यह्‌ 
उलटा श्रनुमान.निरचयपुवेक नहीं किया जा सकता, कि जो कोई लोक-कल्याण के 
लिये प्रयत्न करता 'हं” वह भत्येक साधु ही ह । यह भी देखना चाहिये, कि मनुष्य 
का श्रतःकरणा-कंसा हं । य॑त्र श्रौर मनुष्य में यदि कु भेद हे तो यही, कि एक्‌ 
हदयहीन हे, श्रौर दूसरा हदययुक्त हं; श्रोर इसी लिये भ्रज्ञान से या भूल से किये 
गये श्रपराध को कायदे में क्षम्य मानते हे । तात्पयं, कोई काम श्रच्छा है या बुरा, 
धमं हं या ब्रधमे; . नीति का है श्रथवा श्रनीति का, इत्यादि बातों का सच्चा निय 
उस काम के केवल बाहरी फल या परिणाम--्र्थात्‌ वह श्रधिकांश लोगों 
को भ्रधिक सुख.देगा, कि नहीं इतने ही--से नहीं किया जा सकता ! उसौके 
साथ साय यह भी जानना चाहिये, कि उस काम को करनेवाले की बुद्धि, 
वासना या हतु कंसा हं । एक समय की बात ह, कि श्रमेरिका के एक बड़े 
शहर मे सब लोगों के सुख श्रौर उपयोग के लिये टामवे की बहुत . भ्रावश्य- 
कता थी ! परन्तु श्रधिकारियों कौ श्राज्ञा पाये बिना टामवे नहीं बनाई जा 
सकती थौ । सरकारी मंज्रो मिलने में बहुत देरी हुई । तब टामवे के व्यवस्थापक 
ने ्रधिकारियो को रिदवत दे कर जल्द ही मंजूरी ले ली । टामवे बन गर रौर उससे 
शहर के सब,.लोगों को युभोता श्रौर फायदा हुभ्रा । कुं दिनों के बाद रिश्वत 
को बात प्रगट हो गई; भ्रोर उस व्यवस्थापक पर फौलदारी मुकदमा चलाया गया । 
पहली जयूरौ (पंचायत) का एकमत नहँ हश्रा; इसलिये दूसरी. ज्य्री चुनी गई ! 
इसरी ज्य्री ने ४ व्यवस्थापक को दोषी ठहराया । श्रतएव उसे सजा दी गई 1 इस 
उदाहरण मे अ्रधिक लोगो ऊ प्रधिक सुखवाने नीतितरव ते काम चलने का नहीं । 
शयोक, यद्यपि “ घूस दने से टामवे .बन गई " यह बाहरी परिणाम श्रधिक लोगों 
को धिक उुलदायक. था; तथापि इतने 'हौ से घूस देना न्याय्य हो नहीं सकता^! 
दान करन को ्रपनां धमं . (दातव्य) समभ कर निष्काम-बुद्धि से दान करना, 
भोर कोति के लिये तथा भ्रत्य फल कौ, श्राज्ञा से > ~ भनय फल की, भागा से दान करना, इन द कृतयो दो कृत्यो का 


ह्‌ उदाहरण डाक्टर पाल केरस की ८ कान लर 
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बाहरी परिए़ाम यद्यपि एक-सा हो, तथापि श्रीमद्भगवद्गीता मं पहले दान को 
सात्विक श्रौर दूसरे को राजस कहा ह (गी. १७. २०,२१) \ भ्नौर यह भौ 
कहा गया हं, कि यदि वही दान कुपात्रों को दिया जाय, तो वह तामस अथवा 
गहयं है । यदि किसी गरीब ने एक-श्राध धमे-का्य के लिये चार पेसे दिये; श्रौर 
किसी भ्रमर ने उसी के लिये सौ रूपये दिये; तो लोगो में दोनों की नतिक 
योग्यता एक ही समभौ जाती हे । परन्तु यदि केवल “ श्रधिकांश लोगों का श्रधिक 
सुख ” किसमे है, इसी बाहरी साधनद्वारा विचार क्या जाय, तो ये दोनो 
दान नैतिक दृष्टि से समान योग्यता के नहं कहे जा सकते । “ ्रधिकांश लोगों 
का अधिक सुख “ इस भ्राधिभौतिक नीति-तत्व मं जो बहुत बड़ा दोष हं, बह 
यही है, कि इसमें कर्ता के मन के हेतु या भाव का कुं भी विचार नहीं किया 
जाता ! श्रौर यदि श्रन्तस्थ हेतु पर ध्यान दे, तो इस प्रतिज्ञा से विरोध खडा हो जाता 
ह, कि श्रधिकांश लोगों का श्रधिक सुख ही नीतिसत्ता कौ एकमात्र कसौटी हं । 
कायदा-क्रान्‌न वनानेवाली सभा श्रनेक व्यवितयों के समूह से बनी होती ई । इसलिये 
उक्त सत के श्रनुसार इस सभा के बनाये इए क्रायदों या नियमों को योग्यता-्रयो- 
ग्यता पर विचार करते समय यह जानने की कुचं ्रावश्यकता ही नहीं" कि सभा- 
सदो के श्र॑तःकरणो में कंसा भाव था--हम लोग को अ्रपना निएोय केवल इस 
बाहरी विचार के श्राधार पर कर लेना चाहिये, कि हनके कायदों से श्रधिकोंको 
श्रधिक सुख हो सकेगा या नहीं ! परन्तु, उक्त उदाह्रएा से यहं साफ साफ़ ध्यान्‌ 
मे श्रा सकता है, कि सभौ स्थानों में यह न्याय उपयुक्त हो नहीं सकता । हमारा 
यह कहना नहीं है, कि “ अ्रधिकांड लोगों का अधिक सुख या हित--“ वाला तत्त्व 
बिलकुल ही निरूपयोगी हौ \ केवल बाह्य परिणामों का विचार करने के लिये उससे 
बद्‌ कर दूसरा तत्त्व कहीं नहीं मिलेगा ! परन्तु हमारा यह्‌ कथन हं, कि जब नीति 
की द्ष्टि से किसी बात को न्याय्य प्रथवा श्रन्याय्य कहना ह, तब केवल बाह्य परि- 
एामों को देखने से काम नहीं चल सकता \ उसके लिये श्रौर भी कई बातों पर 
विचार करना पड़ता है। श्रतएव नीतिमत्ता का नियः करने के लिये पुएंतया इसी 
तत्त्वे पर श्रवलम्बित नहीं रहं सकते । इसलिये इससे भी अधिक निरिचत श्रोर निदेषि 
तत्व को खोज निकालना श्रावश्यक ह । गोता मं जो यह्‌ कहू गया है, कि “ कमं 
की श्रपेक्षा से बुद्धि श्रेष्ठ हें“ (गी. २ ४९ ) उसका भी यही अभिप्राय हं ! यदि 
केवल वाहय कर्मो पर ध्यान देः तो वे बहुधा भ्रामक होते हं । ˆ स्नान-संध्याः 
तिलक माला ” इत्यादि बाह कर्मो के होते हृए भौ ^ पेट मे ोधाग्नि ` का भडकते 
रहना भ्रसम्भव नही है ; परन्तु यदि हदय का भाव शुद्ध हो, तौ बाह्य कमो का 
कु भी महर्व नहीं रहता । सुदामा के“ मा मुट्टी भर चावल ' सरीखे श्र्यन्त श्ट 
बाह्य कम कौ धर्मक भ्रौर नतिक , म्रधिकांश लोगों को अधिक सुःख देते- 
वाले हजारों मन श्रनाज के बराबर ही समभ्ौ जाती हं । इसी लियं परसिद्ध जमन 
तत्वज्ञान ` कान्द ने कम के बाहचं श्रौर दृश्य परिएमों के तारतम्य-विचार को गोण 
1 अया व पय्‌ (व ण ^ णणप्म न्क छक ९.6. 
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माना हे। एवं नोतिञासतर के श्रमने विवेचन का भारम्भ 1 शुद्ध 4 
ही से किया हे 1 यह नहीं समना चाहिये, कि शराधिभौतिक अ २ 
= ं गें के ध्यान सं नहीं श्राईं ! हयूम* न॑ स्पष्ट लखा 

न्य॒नता बड़े बड़ श्राधिभौतिकवादियो के ध्यान म नहं & स 
हुं --जब फि मनुष्य का कभ (काम या कायं) ही उसके शील का द्योतक हं; २ र 
इसी लिये जब लोगों मे वही नीतिमत्ता का दशेक भी माना जाता ह; तब ध 
बाहय परिणामो ही से उस कम को प्रहंसनीय या गहंएीय त्‌ लेना क ह 1 
यह्‌ बात मिल साहब को भी मान्य इ; कि ^ किसी कमं की तीतिमत्ता कत के हेत्‌ 
पर भ्र्थात्‌ वहु उसे जिस बृद्धि या भावसे करता ठं" उस यर्‌ क 
रहती हं ! ” परन्तु श्रपने पक्षमएडन के ४ लिये ८ साहब ने यह्‌ यु प ् 
हं, फि “ जब तक बाह्य कर्मो सं कोई भेद नरह हता, तब तक कम की नीतस्य 
मं कुं फकं नहीं डो सकता 1 चाहे कर्ता के मन मं उस काम को करने कौ वासना 
किसीभी भावसे हुईं हौ † । मिल की इस युक्ति मं साप्रदायिक भ्ाग्ह दोख 
पडता हु ; क्योकि बुद्धि या भाव मं भिन्नता होने के कारण, यद्यपि दो कमं दीखरे 
मेंएकहीसे होः तो भी वे तत्त्वतः एक ही योग्यता के कभी नहीं ही सकते । 
श्रोर इसी लिये मिल साहव की कही हई “ जव तक्‌ ( बाह्य ) करम मं भेद 
नहीं होता, इत्यादि ” मर्थदा को भ्रीन साहब निर्मल बतलाते हैं! गीता का 
भी यह्‌ अभिभ्राय हं । इसका कारण गीता मं यह बतलाया गया हं, कि यदि एक्‌ 
ही धम-कायं के लिये दो मनुष्य बरावर धनप्रदान करें, तो भी--श्र्थात्‌ 
दोनों के बाह्य कमं एक समान होने पर भी--दोनों की बुद्धि या भाव की भिच्नता 
के कारणा, एक दान सात्विक भ्रौर दसरा राजस या तामस भी हो सक्ता हँ 1 इस 
विषय पर श्रधिक विचार पूर्वी श्रौर परिचमी मतो कौ तुलना करते समय करे । 
श्रभो केवल इतना ही देखना है, कि कमं के केवल बाहरी परिणाम पर ही रवे 
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लंबित रहने के कारण, श्राधिभोतिक सुखवाद कौ श्रेष्ठ श्रेणी भी, नीति-निएय के 
काम में कंसी श्रपणं सिद्ध हो जातौ है; शरोर इसे सिद्ध करने के लिये हमारी समभ 
मं मिल साहब की युक्तिही काफी हं, | 
^ श्रधिकांश लोगो का श्रधिक सुख “--वाले श्णधिभौतिक ` पन्थ में सब से 
भारी दोष यह्‌ है, कि उसमे कर्ता की द॒द्धि या भाद का ङु भी विचार नहीं किया 
जाता 1 सिल साहब के लेख ही से यह्‌ स्पष्टतया सिद्ध हो जाता हं कि उस 
(मिल) क्त ण्‌दित को सच सान कर भी इस तत्त्व का उपयोग सब स्थानों पर एक 
समान नहीं किया जा सकता । क्योकि दह केवल बाह्य फल के अनुसार नीति का 
निय करता है, अर्थात्‌ उसका उपयोग किरि विशेष मर्यादा के भीतर ही किय 
` जा सकता; या यों किये कि वह्‌ एकदेशीय हं \ इसके सिवा इस मत पर 
एक श्रौर भी श्राक्षेय किया जा सकता है, कि ‹ स्वाथं कौ श्पेक्षा पराथं क्यों रौर 
कंसे शरेष्ठ है ?--इस प्रन कौ कुं भी उपपत्ति न बतला कर ये जोग इस तत्त्व को 
सच मान लिया करते हे ! फल यह्‌ होता हेः क्ति उच्च स्वायं की बेरोक वृद्धि होनें 
लगती ह 1 यदि स्वाथ श्रौर परार्थं दोनों बाते मनुष्य के जन्म से ही रहती हः 
र्थात्‌ स्वाभाविक ह; तो प्रश्न होता है, कि म॑ स्वाथं को श्रपेश्षा लोगों के सुख को 
प्रधिक महत्वपूरण व्यो समभ ? यह उत्तर तो संतोषदायक हो ह नहीं सकता, 
कि तुम अ्रधिकांश लोगों के श्रधिक सुख को देख कर एसा करो 1 क्योकि मूल प्रशन 
ही यह्‌ है, कि म धिका लोगों के ्रधिक सुख के लिये यत्त वीं करू † यह्‌ बात्‌ 
सच है, कि श्रन्थ लोगों के हित में श्चषना भी हित सम्मिलित रहता ह । इसलिये 
यह प्रन हमेश्ञा नही उठता; परन्तु आ्राधिभौतिक पन्थ के उक्त तीसरे गं को 
शरवेक्षा इस अन्तिम (चौथे) वगं में यही विशेषता हें, कि इस आधिभौतिक 
पन्थ के लोग यह मानते है, कि जब स्वाथं रौर पराथं में विरोध खड़ा हौ जाय तब 
उच्च स्वार्थं का त्याग करके पराथ-साधन ही के लिये यत्न करना चाहिये । इस पन्थ 
की उक्त विज्ञेषता की कु भी उपपत्ति नहीं दी गई हे । इस प्रभाव को श्रोर एक 
विद्वान्‌ श्राधिभौतिक पंडित का ध्यान आकषित हस्रा । उसने खोटे कीडों से 
लेकर मनुष्य तक सब सजीव प्राणियों के व्यवहारो का खूब निरीक्षण किया; रौर 
श्रन्त सं उसने यह सिद्धान्त निकाला, करि जब कि खोटे कौड़ो से ले कर मनुष्यो 
तक में यही गुण श्रधिकाधिक बढता श्रौर प्रगट होता चला भ्रारहा हं, कि वे 
स्वयं ्रपने ही समान श्रपनी सन्तानो रौर जातियों कौ रक्षा करते ह; शरोर किसी 
को दुःख न देते हुए अपने बन्धुश्नों कौ यथासम्भव सहायता करते ह; तब हम्‌ 
कह सकते है, कि सजीव सूष्टि के ्राचरणए का यही--परस्पर-सहायता का गुण-- 
म्रधान नियम हं । सजीव सृष्टि मं यह नियम पहले पहल सन्तानोत्पादक भौर सन्तान 
के लालन-पालन के बारे मं दीख पडता ह ! ठेसे श्रत्यन्त सूक्ष्म कड कौ सृष्टि को 
देखने से--कि जिनमें स्त्री-पुरुष का कुखं भेद नहीं है-ज्ञात होगा--कि एक कोड कों 
देह बढ़ते दृते र्ट जाती ह; श्नौर उससे दो कीड़े बन जाते हं। अर्थात्‌ यही 
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कहना पड़गा, कि सन्तान के लिये--दरूसरे के लिये --यह कोडा भरपनं शरीरकोभी 
त्याग देता हं ! इसी तरह सजीव सृष्टि में इस कड से ऊपर के दतत के स्त्री-पुरुषात्मकः 


प्राणी भी श्रपनी श्रपनी सन्तान के पालन-पोषण के लिये स्वाथ-त्याग करने मं 


श्रानन्दिति हृश्रा करते ह । यही गुण बढते बढते मनुष्यजाति के श्रसभ्य श्रौर 
जंगली समाज भे भी इस रूप मे पाया जाता हे, कि लोग न केवल श्रपनी सन्तानो कौ 


रक्षा फरने मे--†कतु श्रयने जाति-भाइयों को सहायता करने म--भी सुख से भवृत्त 
हयो जाते हे । इसलिये मनुष्य को--जो कि सजीव सृष्टि का शिरोमणि हं--स्वाथं के 


समान परां मे भी सुख मानते हुए, सृष्टि के उपर्युक्त नियम कौ उन्नति करने तथा 


स्वाथं श्रौर पराथं के वतमान विरोध को समूल नष्ट करने के उद्योग सं लगे रहना 
चाहिये । बस, इसी मे उसकी इतिकर्तव्यता ह । यह युक्तिवाद बहुत ठीक हे; 
परन्तु यह तत्त्व कुं नथा नहीं है, फि परोपकार करने का सद्गुण मूक सृष्टिमं 
भी पाया जाता हं । इसलिये उपे परमावधि तक पहुंचाने के प्रयत्न मं ज्ञानी मनुष्यों 
को सदेव लगे रहना चाहिये \ इस तत्त्व म विशेषता सिफ़ यही हँ, कि श्राजकल 
भ्राधिभौतिक शास्त्रों के ज्ञान कौ बहुत वृद्धि होने के कारणा इस तत्त्व की श्राधि- 
भोतिक उपपत्ति उत्तम रीति से बतलाई गई हे । यद्यपि हमारे शास््रकारों की 
दृष्टि श्राध्यात्मिक हं, तथापि हमारे प्राचीन ग्रन्थो मे कहा है कि :-- + 

अष्टादशपुराणानां सारं सारं सपुदरधतम्‌ । 

परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ 


, परोपकार करना पुण्यकमं हँ श्रौर दूसरों को ` घीडा देना पापकमं हे। वह यही 


श्रठारह पुराणों का सार हं ! “ भतृहरि ने भी कहा हे, कि “ स्वार्थो यस्य पराथं 


एव स पुमान्‌ एकः सतां भ्रग्रणीः “--पराथं ही को जिस मनुष्य ने श्रपना 


स्वाथं बना लिया हे, वही सब सत्पुरुषो में श्रेष्ठ है । श्रच्छा, श्रव यदि छोटे कौडों 


से मनुष्य तक कौ सृष्टि कौ उत्तरोत्तर क्रमशः बढ़ती हुई श्रेणियो को देखे, तो एक 
भ्र भो भदन उठता हे । बह यह है --क्या, मनुष्यो भे केवल परोपकार-बुदधिहीकाः 


उत्कष हृभ्रा हं, या इसी के साथ उनमें स्वाथे-बुद्धि , दया, उदारता, दूरदृष्टि, तकं, 


शूरता, धृति, क्षमा, इद्रियनिग्रह इत्यादि श्रनेक अन्य सात्विक सद्गुणो कोभी 


वृद्धि हई हं ? जब इस पर विचार किया जाता है तब कहना पडता हे, कि श्रन्य 


सब सजीव प्राणियों को श्रपेक्षा मनुष्यों में सभी सद्गुणो का उत्कषं हुम्रा हं! इन 


# ~| *५ य) 


सब सात्विक गुणो के समूह को “ मनुष्यत्व “ नामं दीजिये ! श्रं यह बात सिद्ध हो 
चुर कि परोपकार को श्क्षा मनुष्यत्व को हम श्रेष्ठ मानते हे \ एसी श्रवस्या में 
किसी कमं को योग्यता-प्रयोग्यता या नोतिमत्ता का निय करने के लिये उस कमं की ` 





म यह उपपत्ति स्पेन्सर के 0; ० 2/0205 नामक अरन्य मं दो हरइ. हुई ह । 
स्पेन्सर नं भिल को एक पत्र लिख कर प्पष्ट कह्‌ दिया था, कि मेरे ग्रौर श्रापके गत 


मे क्या भेद हं । उस पत्र के मवतरण उक्तं न्थ मे दिये गये हं । 77 57, 128, 156. 
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` ` - भ्राधिभौतिक सुखवाद ! ` ६१ 


परीक्षा केवल परोपकार ही कौ दृष्टि से नही कौ जा सकतौ--श्रव उस काम की 
प्रक्षा मनुष्यत्व कौ दृष्टि से हौ--र्थात्‌ मनुष्यजाति मे ग्न्य प्राणियों को ग्रपेक्षा ` 
जिन जिन गुणों का उत्कषं हुश्रा है, उन सव को ध्यान मं रख कर ही--को जानी 
चाहिये । श्रकेले परोपकार को ध्यान में रख कर कुखं-न-कुखं निएोय कर लेने के 
बदले श्रव तो यही मानना पड़ेगा, कि जो कमं सब मनुष्यो के ` मनुष्यत्व ` या 
‹ मनुष्यपन ' को शोभा दे, या जिस कमं से मनुष्यत्व की वृद्धि हो, वही सत्कमं 
नौर वही नीति-धमं हे 1 यदि एक बार इस व्यापक दृष्टि को स्वीकार कर लिया 
जाय, तो “ श्रधिकांश लोगों का श्रधिक सुख ” उक्त दृष्टि का एक श्रत्यन्त छोटा 
भ्राग.हो जाथगा--इस मत में कोई स्वतंत्र महत्व नही रह जायगा, कि सब कर्मो के 
घस-श्रधमं या. नीतिमत्ता का विचार केवल “ श्रधिकांड लोगों का ्रधिक सुख ` 
तत्व के ्रनुसार क्रिया जाना चाहिये--ग्रौर तब तो घर्म-अ्रधम का निएोेय करने के 
लिये मनुष्यत्व ही का विचार करना श्रवश्य होगा । भ्रौर, जब हम इस नलति 
का सूक्ष्म विचार करने ल्गेगे, कि ‹ मनुष्यपन ' या मनुष्यत्व ` का यथाथ स्वरूप 
बयां ह; तव हमारे मन में ` याज्ञवल्क्य के श्रनुसार “ श्रात्मा. वा श्ररे द्रष्टव्यः 
धह विषय श्राप-ही-श्राप उपस्थित हो जायगा । नौतिशास्त् का विवेचन करनेवाले 
एक श्रमेरिकन ग्र॑थकार ने इस समुच्चयात्मक मलुष्ट्‌ के घमं को ही ` श्रात्मा " कहा हं । 

उपर्युक्त विवेचन से यह मालूम हौ जायगा, कि केवल स्वार्थं या श्रपनी ही 
विषय-सुख की कनिष्ठ श्रेणी से बढते बदते प्राधिभोतिकसुखवादियों को भौ 
परोचकार की श्रेणी तक श्रौर अन्त मे मनुष्यत्व कौ श्रेणी तक कंसे श्राना पड़ता 
हैः! परन्तु मनुष्यत्व के विषय मंभी ्राधिभौतिकवादियों के मन मं प्रायः सब 
लोगों के बाह्य विषय-सुख ही कौ कल्पना प्रधान होती ह ! अ्रतएव श्राधिभोतिक- 
वादियों की यह श्रंतिम श्रेणी भी--जिसमं श्र॑तःसुख श्रौर भ्र॑तःशुद्धि का कु 
विचार नहीं किया जाता--हमारे श्रध्यात्मवादी शास्त्रकारों के मतानुसार निर्दोष 
नहीं ह । यद्यपि इस बात को साधारए़तया मान भी लें, किं मनुष्य का सब प्रयत्न 
सुख-प्राप्ति, तथापि बुःख-निवारएा के ही लिये हृश्रा करता हं; तथापि जवं तक पहले 
इस बात का निएय न हो जाय, कि सुख किसमं है--श्राधिभौतिक श्र्थात्‌ सांसारिक! 
विषयभोग ही में है, श्रथवा श्रौर किसी में हं--तब तक कोई भी श्राधिभोतिकः 
पक्ष ग्राहय नहीं समा जा सकता 1 इस बात को श्राधिभौतिकसुखवादी भो 
मानते हे, कि शारीरिक सुख से मानसिक सुख की योग्यता श्रधिकहे। पञ को 
जितने, सुख मिल सकते ह, वे सब किसी मनुष्य को दे कर उससे पुदो कि ˆ क्या, 
तुम पशु होना चाहते हो ? “ तो वहं कभी इस बात के ल्यि राीन होगा) 
इसी तरह, जानी पुरुषों को यह बतलाने कौ श्रावश्यकता नही" कि तत्त्वज्ञान के 
ग्रहन विचारों से बुद्धि मे जो एक प्रकार को शाति उत्पन्न होती हे, उसकी योग्यता 
सांसारिक सम्पत्ति श्रौर बाहयोपयोग से हजार गुनी बढ़ कर हे । .श्रच्छा; यदि लोकमत 
को,देखं, तो भी यही ज्ञात होगा, कि नीति का निणेय करना . केवल संख्या पर अत्र 


-&२ गीतारहस्य भ्रथवा कम॑योगशास्तर । 


लम्बित नहीं हं । लोग जो कुं किया करते हं, बह सब केवल श्राधिभोतिक सुखं के 
ही लिये नहीं किया करते--वे श्राधिभौतिक सुख ही को प्रषना परम उश नहीं 
मानते । बल्कि हम लोग यही कहा करते दै, कि बाहयसुखों की कौन के ¦ विषु 
प्रसंग श्राने पर अपनी जान की भी परवाह नहीं करनी चाहिये । क्योकि एसे समय सें 
भ्राध्यात्मिक दृष्टि के भ्रनुसार जिन सत्य ्रादि नीति-धर्मों कौ योग्यता रपनी जान 
से भी भ्रधिक ह, उनका पालन करने के सिणे मनोनिगरंह करने ९ मं ही सनुष्य का 
मनुष्यत्व हं 1 यही हाल श्रजुन का था । उसका भी प्रश्न यह नहीं था, कि | लु 
करने पर किस को कितना सुख होगा । उसका श्रीकृष्ण से यही प्रह्न था, कि “ मेरा, 
भ्रथात्‌ मेरे भ्रात्मा का शरेय किसमें ह सो सुभे बतलाइये ” (गी. २. ७; ३. २.) । 
श्रात्मा का यह नित्य का श्रेय श्रोर सुख श्रात्मा की शांति मेहं । इसी लिये ब॒हदः- 
रण्यकोपनिषद्‌ (२- ४. २.) मेँ कहा गया है, कि “ श्रमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन" 
अर्थात्‌ सांसारिक सुख श्रौर संपत्ति के यथेष्ट मिल जाने पर भी श्रात्मसुख श्रौर शांति 
नहीं भिल सकती ! हसौ तरह कठोपनिषद्‌ मे लिखा ह, कि जब मृत्यु ने नचिकेता 
को पुत्र, पोत्र, पड, धान्य, द्रव्य इत्यादि श्रनेक प्रकार क सांसारिक सम्पत्ति देना 
चाही, तो उसने साफ़ जवाब दिया, कि “ सुभे श्रात्मविद्या चाहिये, सम्पत्ति नही; “ 
भौर ' प्रेय ' भर्थात्‌ इद्ियों को प्रिय लगनेवाले सांसारिक सुख मे तथा श्रेय ` ्र्थात्‌ 
त्मा के सच्चे कल्याएा मे भेद दिखललाते हुए (कठ. १, ३.२ मे) कहा हे कि :-- 
भ्रयश्व प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ संप्ररी्य विविनक्ति धीरः | 

भ्यो हि धीरोऽभिग्रयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षमाद्‌ वृणीते ॥ 
` “ जब प्रेय (तात्कालिक बाह इद्रियसुख ) श्रौर श्रेय (सच्चा चिरकालिक 
कल्याणा) ये दोनों मनुष्य के सामने उपस्थित होते हे, तब बुद्धिमान्‌ मनुष्य उन दोनोमे 
से किसी एक को. चन लेता हं । जो मनुष्य यथाथ मे बुद्धिमान होता हे, वह्‌ प्रेय की 
शरपकषा श्रेय को श्रधिक पसन्द करता हं; परन्तु जिसकी बुद्धि मन्द होती है, उसको 
शरात्मकल्याए को श्रेकषा प्रय भ्र्थात्‌ बाह्य सुख ही भ्रधिक श्रच्छा लता हे । 
इसलिये यह मान लेना उचित नही, कि संसार मे इन्द्रियस्य विषय-सुख ही मनुष्य 
का एहिक परम उदेश है; तथा मनुष्य जो कुं करता हे, वह सब केवल बाह श्र्थात्‌ 
श्राधि-भौतिक सुख ही के लिये श्रथवा श्रपने दुःखों को दूर करने के लिये ही करता हे । 
इन्दरियगम्य बाहचसुलों की श्रपेक्षा बुद्धिगम्य श्रन्तःसुख की--म्र्थात्‌ श्राध्या- 
त्मिक सुल कौ--योग्यता श्रधिक तो हं ही; परन्तु इसके साथ एक बात यह भी हु, 
करि विषय-सुख श्रनित्य है । वह्‌ दशा नीति-घमं कौ नहीं हे ! इस बात को सभी 
मानते हं, कि श्राहिसा, सत्य ्रादि धर्मं कुचं बाहरी उपाधियों भ्र्थाठ्‌ सुखःदुखो- 
पर ्रवलम्बित नहीं है; कितु ये सभी भ्रवसरों के लिये रौर सब काम मे एक 
समान उपयोगी हो सकते हे ¦ श्रतएव ये नित्य हें । बाहच बातों पर श्रवलंबित न 
रहनेवाली, नीति-धरमों कौ यह नित्यता उनमें कहाँ से श्रौर कंसे ग्राई--भ्र्थात्‌ 
इस नित्यता का कारणा क्या हे ? इस प्रन का श्राधिभौतिक-वाद से हल होना 
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ग्राधिभोतिक सुख वाद । ६२ 


प्रसंभव ह ! कारए्‌ यह ह, कि यदि बाह्चसुष्टि के-सुःल-दुलों के श्रवलोकन से 
कुं सिद्धान्त निकाला जाय, तो सब सुख-दुःखोके स्वभावतः श्रनित्य होने के 
कारणा, उनके श्रपुए आधार पर बने हुए नोति-सिद्धान्त भी वैसे ही अनित्य होगे । 
ग्रौर, एसी श्रवस्था मं सुल-दुःखों को कुछ भी परवाह न करके सत्य के लियि जान 
दे देने कं सत्य-घमे कौ जो त्रिकालाबाधित नित्यता ह, बह “ग्रधिकांश्ञ ऊोगोँका 
ग्रविक सुख" के तत्व से सिद्ध नहीं हो सकेगी ! इस पर “ वह्‌ श्राक्षेप किया जाता 
हं, कि जब सामान्य व्यवहारो मे सत्य के लिये प्राण देनेका समय श्रा जाता दहै, तो 
म्रच्छे लोग भौ असत्य पक्ष ग्रहणा करने में संकोच नहीं करते; श्रौर उस 
समय हमारे शास्द्रकार भो ज्यादा सस्तो नहीं करते; .तब सत्य ्रा्दिं धर्मोकी 
नित्यता क्यो माननी चाषिये ? परन्तु यह्‌ श्राक्षेप या दलोल ठीक नहीं हे; क्थोकि 
जो लोग सत्य के लिये जान देने का साहस नहीं कर सकते, वे भी श्रपने मह से 
इस नीति-धमे कौ नित्यता को माना ही करते ह 1 इसी लिये महाभारत मं अर्थ, 
काम ्रादि पुरुषार्थो की सिद्धि करनेवाले सव व्यावहारिक धर्मों का विवेचन करके, 
श्रन्त मे भारत-सावित्रौ मं (ग्रौर विदुरनीति में भी) व्यासजी ने सब लोगों को 
यही उपदेशश्च किया ३ - ५ | 
न जातु कामान मयान लोभाद्धमं त्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः । 
ध्मा नित्यः सुखदुःखे व्वनिस्े जीवो नियो हेतुरस्य स्वनित्यः। 

अर्थात्‌ “ सुख-दुःख भ्रनित्य हे; परन्तु (नीति) धमं नित्य हे । इसलिये सुख की 
इच्छा से, भयसे, लोभ से भ्रयवाप्राण-संकट श्राने पर भी धमं को कभी नहीं खोडना 
चाहिये ! यह जव नित्य ह ; श्नौर सुख-दुःख श्रादि विषय श्रनित्य हं “ । इसी लिये 
व्यासजी उपदेश करते ह, कि श्ननित्य सुख-दुःखों का विचार न करके नित्य-जीव का 
संबंध नित्य-धमं से ही जोड देना चाहिये (म.भा. स्व. ५. ६०; उ. ३६. १२, 
१३) ! यह देखने के लिये, कि व्यासजौ का उक्त उपदेश उचित हं या नहीं; हमें रब 
इस बात का विचार करना चाहियेःकि सुखदुःख का यथां स्वरूप क्या हे, म्रौर नित्य 
सुख किसे कहते हे । 


पच्वे। प्रकरण । 

-**7** ॑ | “५ 
सुखदुःखधिवेक । 
सुखमात्यंतिकं यत्तत्‌ बुद्धि्राह्ममरतीद्वियम्‌ । # । 

। गीता £. २१.३१. 

हमारे शास्त्रकार को यह्‌ सिद्धान्त मान्य है, कि प्रत्येक मनुष्य सुख-प्राप्ति 

के लिये, प्राप्त सुख की वुद्धि के लिये, दुःख कों टालने या कम्‌ करने के 
-लिये ही सदैव प्रयत्न किया करता हे । भृगुजौ भरद्वाज से शन्तिपवं (म.भा. शाः 
१९७. €) में कहते है, कि “इह खलु श्रमुष्मिश्च लोके वस्तुपरवृत्तयः सुखाथंमभि- 
-धीयन्ते ! न हयतः परं विवरगफलं विरिष्टतरमस्ति । “ --श्र्थात्‌ इस लोक तथा पर- 
-लोक में सारी प्रवत्ति केवल सुख के लिये हे; श्रौर धमे, श्रथ काम का इसके 
ग्रतिरिक्त कोई श्रन्य फल नहीं है । परन्तु शास्त्रकारों का कथन हं, कि मनुष्य 
यह न समभ कर--कि सच्चा सुख किसमें है-- मिथ्या सुख ही को सत्य सुखं सान 
बेठता ॐ; ओर--इस श्राशा से, किं शरान नहीं तो कलः श्रवह्यः मिलेगा--वहं 
अपनो श्राय्‌ के दिन व्यतीत किया करता हं । इतने मं, एक दिन .मृत्यु के भपेटे सं 
पड़ कर वह्‌ इस संसार को खोड कर चल बसता हं । परन्तु . उसके उदाहरणा 
-से श्रन्य लोग सावधान होने के बदले उसीका श्ननुकरणा करते हँ । इस प्रकार 
-यह भवचक्र चल रहा हं, श्रौर कोई मनुष्य सच्चे श्रौर नित्य सुख का विचार नहीं 
करता ! इस विषय मं पूवीं श्रौर पश्चिमी तत्त्वज्ञानियों मे बड़ा ही मतभेद 
हं, कि यह संसार केवल दुःखमय हं, या सुखप्रधान श्रथवा दुःखप्रधान ह ! परन्तु 
इन्‌ पक्षवालों मं से सभो को यह बात मान्य हं, कि मनुष्य का कल्याण दुःख का 


मरत्यन्त निवारण करके भ्रत्यन्त सुख-प्राप्ति करने ही मं ह । ' सुख ' शब्द के बदल 


* $ & । { ॥ म शाब्दो ५ 
प्रायः ` हितः" श्रेय ` भ्रौर ` कारणा ` शब्दों कां श्रधिक उपयोग हुश्रा करता 


-हं । इनका भेद भ्रागे बतलाया जायगा । यदि यह मान लिया जाय, कि ' सुख ` 


शब्द मं ही सब प्रकार के सुख श्रौर कल्याण का समावेश हो जाता हं ; तो सामा- 


न्यतः कहा जा सकता हे, कि भत्येक मनुष्य का प्रयत्न केवल सुख के लिये हृश्रा 


करता हं । परन्तु इस सिद्धान्त के श्राधार पर सुख-दुख का जो लक्षण महा- 


भारतान्तगंत पराशरगीता (म. भा. शां. २९५. २७) में दिया गया हे, कि 


६ यदिष्टं ` तत्सुखं प्राहुः दष्यं इुःखमिहेष्यते “-- जो कुखं हमें इष्ट हे, वही 
घल ह; भोर जिसका हम द्वेष कते है, अर्थात्‌ जो हमं नहं चाहिये, वही 
*“ जो केवल वृद्धि से ्राह्य हो ओर इन्धियोंसे परे हो, उप आत्यन्तिक 


-सुख कहते ह्‌ । ” 


सुखदुःखविवेक । ६५ 


दुःख हं --उसे शास्त्र को दृष्टि से पणां निर्दोष नहं कह सकते ! क्योकि इस 
व्याख्या के श्रनुसार "इष्ट" शब्द का श्रथं इष्ट वस्तु या पदा्थं भी हो 
सकता ई ; श्रौर इस श्रथं को मानने से इष्ट पदाथं को भी सुख कहना पड़ेगा ! 
उदाहरणएाथ, प्यास लगनं पर पानी इष्ट होता हं; परन्तु इस बाहू पदां ‹ पानी ` 
को ` सुख ` नहीं कहते ! यदि एसा होगा, तो नदी के पानी में डबनेवाले के 
बारे मे कहना पड़ेगा, कि वह्‌ सुख में डवा हृग्रा हं! सच वात यह्‌ है, कि पानी 
पीने से जौ इन्दरियतृप्ति होती ह, उसे सुख कहते हँ । इसमें सन्देह नहीं, कि 
मनुष्य इस इन्द्रियतृप्ति या सुख को चाहता हं ; परन्तु इससे यह व्यापक सिद्धान्तं 
नहीं बताया डा सकता, कि जिसको चाह होती है, वह सब सुख ही हं \ 
इसी लिये न॑य्यःसिकलो ने सुख-दुःख को वेदना कहु कर उनकी व्याख्या इस तरह सेः 
की हं ^ श्रनुकूलवेदनौयं सुखं ” जो वेदना हमारे श्रनुक्ल हे, वह्‌ युख हे; श्रौर' 
“^ श्रतिक्‌ लवेदनीयं दुःखं जो वेदना हमारे प्रतिकूल हँ, वह दुःख हं! ये वेद 
नाएं जन्मसिद्ध भ्र्थात्‌ मूल ही को श्रौर श्रनुभवगम्य हें! इसलिये नैय्यायिकों की 
उक्त . व्याख्या से वट्‌ कर सुख-दुःख का ग्रधिक उत्तम लक्षणा बतलाया नहीं जा 
सकता \ कोड यह कहै, कि ये वेदनारूप सुख-दुःख केवल मनुष्य के व्यापारो से हीः 
उत्पच्च होते हं, तो यह्‌ बात भी ठीक नहीं ह । क्योकि, कभी कभी देवताग्नों के कोप 
सेभी बड़े बड़ रोग ग्रौर दुःख उत्पन्न हुश्रा करते हं, जिन्हे मनुष्य को श्रवत्यः 
भोगना पड़ता हं । इसी लिये वेदान्त ग्रन्थों में सामान्यतः इन सुख-दुःखों के तीन. 
भेद--्राधिदेधिक , प्राधिभोतिक श्रौर भ्राध्याटिमिक--कियि गये हं 1 देवताघ्नों को 
कृपा या कोप से नो सुखदुःख मिलते हं उन्हें ‹ श्राधिदेविक ` कहते ह ।! बाहय- 
सृष्टि के- पृथ्वी रादि पंचमहाभूतात्मक, पदार्थो का मनुष्य कौ इन्द्रियों सेसंयोगः 
होने पर--शीतोष्णा भ्रादिके कारणा जो सुखदुःख हश्रा करते ह, - उन्हे ' ्राधि- 
भोतिक ' कहते हँ । श्रौर, एसे बाहयसंयोग के विना ही हीनेवाले श्रन्य सब 
सुखदुःखं को  श्राध्यात्मिक ' कहते हं । यदि सुखदुःख का यह वर्गीकरण 
स्वीकार किया जाय, तो शरीर ही के वात-पित्त ्रादि दोषों का परिणामं बिगड़ः 
जाने से उत्पन्न होनवाले ज्वर श्रादि दुःखों को-तथा उन्हीं दोषों का परिणाम 
यथोचित रहने से श्रनुभव मं ्रानैवाले शारीरिक स्वास्थ्य को--्राध्यात्मिक सुखः 
दुःख कहना पडता हं \: क्योकि, यद्यपि ये सुखदुःख पञ्चभूतात्मकं शरीर से सम्बन्ध 
रखते हँ--भ्र्थात्‌ ये शारीरिक ह--तथापि हमेशा यह नहीं कहा जा सकता, कि ये शरीर 
से बाहर रहनेवाले पदार्थो के संयोग से पेदा हए हं 1 भ्रौर इसलिये भ्राध्यात्मिक 
सुख-दःखों के वेदान्त की दृष्टि से फिर भी दो भेद--शारीरिक भ्रौर मानसिक-- 
करने पड़ते हें । परन्तु यदि इस रकार सुख-इःखों के ` शारीरिक ' रोर मान्‌- 
सिकण्दो मेद कर दे, तो फिर श्राधिदविक सुख-ढःखों को भिद मानने की कोई 
श्रावर्यकता नहीं रह जाती । क्योकि, यह तो स्यष्ट ही हं , कि देवताश्रों को कृषा 


६६ | गीतारहस्य श्रथवा कमंयोगशास्त्र । 


ग्रथवा कोध ` से होनेवाले सुख-दःखों को भी श्राखिर मनुष्य श्रपने ही शरीर या 


सन के दारा भोगता ह । शरतएव हमने इस ग्रन्थ में बेदान्त-ग्न्थों कौ परिभाषा के 


अनुसार सुख-दःखलो का त्रिविधे वर्गीकरणा नहीं किया ह । किन्तु उनके दो ही वग 


(बाह्य या शारीरिक श्रौर श्राभ्यंतर या मानसिक) किये हं, भ्रौर इसी वर्गीकरण के 
श्रनुसार, हमने इस ग्रन्थ मे सब प्रकार के शारीरिक सुख-दुःखों को ˆ प्राधिभौतिक ् 
श्नौर सब प्रकार के मानसिक सुख-दखों को “ श्राध्यात्मिक ” कहा हं । वेदान्त 
ग्रन्थो में जेसा तीसरा वगं ‹ श्राधिदे विक" दिया गया हँ, वैसा हमनें नहीं किया 
दह । क्योकि, हमारे मतानुसार सुख-दुःखों का शास्त्रीय रीति से विवेचन करने के 
लिये यह द्विविध वर्गौकरण़ ही श्रधिक सुभीते काह । सुखदुःख का जो विवेचन 
नीचे किया गया हं, उसे पढ़ते समय यह्‌ बात श्रवश््य ध्यान में रखनी चाहिये, कि 
वेदान्त-ग्रन्थो के भ्रौर हमारे वर्गीकरणा मं भेद हं । 

सुख-दःखों को चाहे श्राप द्विविध मानिये श्रथवा त्रिविधे । इसमं सन्देह नही; 
कि दुःख की चाह किसी मनुष्य को नहीं होती । इसी लिये वेदान्त श्रौर सांख्य 
शास्त्र ( सां. का. १; गी. ६. २१, २२) में कहा गया हं, कि सब प्रकार के दुःखो 
को श्रत्यन्त निवृत्ति करना भ्रौर भ्रात्यन्तिकि तथा नित्य सुख कौ प्राप्ति करनाही 
मनुष्य का परम पुरुषाथं हं । जब यह्‌ बात निदिचत हो चकौ, कि मनुष्य का परम 
साध्य या उद्ेश भ्रात्यन्तिकं सुख ही हं; तब ये प्रन मन मे सहज ही उत्पन्न होते 
ह, कि भ्रत्यन्त॒ सत्य श्रौर नित्य सुख किसको कहना चाहिये । उसकी प्राप्ति होना 
संभव हं या नहीं ? यदि संभवहं तो कब श्रौर कंसे? इत्यादि । श्रौर जब हम 
इन प्रश्नों पर विचार करने लगते हं, तब सब से पहले यही प्रहन उठता है, कि 
नं य्यायिकों के बतलाये हुए लक्षण के श्रनुसार सुख श्रौर दुःख दोनों भिन्च भिच् 
स्वतंत्र वेदना, श्रनुभव या वस्तु हं" श्रथवा “ जो उजेला नहीं बह भ्रधेरा; ” इस 
न्याय के श्रनुसार इन दोनी वेदनाश्रों मे से एक का श्रभाव होने पर दूसरी संज्ञा का 
उपयोग किया जाता हं । भतृहरि ने कहा हे, कि “ प्यास से जब मुह सख जाता ह, 
तब हम उस दुःख का निवारएा करने के लिये पानी पौते हं । भूख से जब हम व्याकुल 
हो जाते ह्‌ !तब मिष्टान्न खा कर उस व्यथा को हटाते है; गनौर काम-वासना के प्रदीप्त 
होने पर उसको स्तरीसंग द्वारा तुप्त करते हँ । ” इतना कह कर श्रत मे कहा है कि :-- 

प्रतीकारो व्याधेः सुखप्रिति विपर्थस्यति जनः | 


` किसी व्यापि श्रथवा दुःख के होने पर उसका जो निवारणा या प्रतिकार किया 
जाता हं, उसी को लोग॒भमवश “ सुख ” कहा करते हँ । ” दुःखनिवारणा के श्रति- 
रिक्त. सुख ' कोद भिन्न वस्तु नहीं हँ । यह नहीं समभना चाहिये, कि उक्त सिद्धान्त 
मनुष्यों के सिफ़् उन्हीं व्यवहारो के विषय में उपयुक्त होता है, जो स्वार्थं ही के लिये 
क्रिये जाते हं । पिछले भकरणएा मं भ्रानन्दगिरी का यह्‌ मत बतलाया ही गया हं, कि 
जब हम किसी पर कु-उपकार करते हं, तब उसका ` कारण. यही होता है, -कि' 
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उसके दुःख के देखने से हमारी कारुएयवृत्ति हमारे लिये श्रसहच हो जाती हे; 
श्नौर इस दुःसहत्व को व्यथा को दूर करने के लिये ही हम परोपकार किया करते 
ह । इस पक्ष के स्वीकृत करने पर हमं महाभारत के श्रनुसार यह सानना पड़ेगा, कि :- 
तृष्णातप्रभव परातप्रमव सुष्वम्‌ ॥ 

पहले जब कोई तृष्णा उत्पन्न होती हं, तब उसकी पीड़ा से दुःख होता हे; ओ्रौर 

उस दुःख को पीड़ासे फिर सुख उत्पन्न होता हं ” (शां. २५. २२; .१७४. १६)! 
संक्षेप सं इस पथ का यह्‌ कहना ह, कि मनुष्य के मन मं पहले एक-प्राध -म्राज्ञा 
वासना या तृष्णा उत्पन्न हती हं; शओनौर जब उससे दुःख होने लगे, तब उस दुःख का 
जो निनारण क्रिया जावे, वही सुख कहलाता है । युख कोई दूसरी भिन्न वस्तु नह 
हं । श्रधिक क्या कह; उस पंथकेलोगोंने यह्‌ भी ग्रनुभव निकाला हु; कि मनुष्य 
की सब सांसारिक प्रदत्तियां केवल वासनात्मक श्ौर त॒ष्णात्मक ही रहं । जब 
तक सब सांसारिक कर्मोका त्याग नीं किया जायगा, तब तक वासना या तृष्णा 
की जड़ उखड नहीं सकती; श्रौर जब तक तृष्णा या वासना कौ जड नष्ट नहीं हो 
जाती, तव तक सत्य श्रौर नित्य सुख का मिलना भी सम्भव नहीं हं 1 बृहदारएयक 
(ब. ४.४. २२; वेसु. ३. ४. १५) सं विकल्प से भ्रौर जाबाल-संन्थास अनादि 
उपनिषदों सं प्रधानता से उसी का प्रतिपादन किया गया हं; तथा श्रष्टावक्रगीता 
(६. ८; १०. ३-८) एवं श्रवधूतगीता (३. ४६ ) मं उसीका श्रनुवाद हं । इस 
पथं का अन्तिम सिद्धान्त यही हं, कि जिस किसी को श्रात्यन्तिक सुख या मोक्ष प्राप्त 
करना ह, उसे उचित हं, कि वह्‌ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी संसार को छोड 
कर संन्यास ले ले ! स्मतिग्रन्थों में जिसका वणन किया गया हे, श्रौर भीश्चंकरा- 
चायं ने .कलियुग सं जिसकी स्थापना की हं, वहु ्रोत-स्मातं कमम-सन्यास-मागं इसी 
तत्व पर चलाया गया हं ! सच हं ; यदि सुख कोई स्वतंत्र वस्तु ही नहीं हं, जो कुष्ठ 
हे, सो दुःख ही हे; ओर वह भी तृष्णामूलक ह, तो इन तृष्णा आदि विचारों कोही 
पहले समूल नष्ट कर देने पर फिर स्वाथं श्रौर पराथं कौ सारी भटे ्राय-हुः"प्राप 
दुर हो जायगी; रौर तब मन कौ जो मूल-साम्यावस्था तथा शांति ह,. वही रह जायगी 
इसी श्रभिप्राय से महाभारतान्तगत शांतिपवं के पिगल गीता मं, ओर मंकिगीता 

भी कहा गया हं कि -- 
यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्‌ सुखम्‌ । 
तृष्णाक्षयसुखस्प्रते नाहतः ष्रोडरीं कखाम्‌ ॥ 

सांसारिक काम भर्थात्‌ वासना.की तृप्ति होने से जो सुख होता ह; ग्रौर जौ सुखं 
स्वगं मे मिलता है; उन दोनों सुखों को योग्यता, तुष्णा के क्षय से होनेवाले सुख. के 
सोलहवें हिस्से के . बराबर भी नहीं हं ” (शां. १७४. ४८. १७७. ४९) 1 वेदिक 
संन्यासमागं का ही. भागे चल कर जन श्रौर बोद्धधर्मो मं ्रनुकरण किया गयां 


हे । इसी लिथे इन दोनों धर्मों के ग्रन्थो मं तुष्णा के दुष्परिएामों का श्रौर उसकी 
गी. र. 
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त्याज्यता का बणएन, उपयुक्त वणन ही के समान--श्रौर कहीं कहीं तो उससे भी 
बढा चदा--किया गया हं (उदाहरणा, धम्मपद के तृष्णा-वगं को देखिये) । 
तिन्बत के बौद्ध धमंग्रथों मे तो यहां तक कहा गया हं, कि महाभारत का उक्त इलोक, 
वृदधत्व प्राप्त होने पर गौतम बुद्ध के मुख से निकला था । # 

तृष्णा के जो दुष्परिणाम ऊपर बतलाये गये ह्‌, वे श्रीमद्भगवद्गीता को भी 
मान्य हं । परन्तु गीता का यह सिद्धान्त है, कि उन्हे दूर करने के लिये कमं ही का 
त्याग नहीं कर बेठना चाहिथे । भ्रतएव यहाँ सुखदुःख की उक्त॒ उपपत्ति पर कुद 
सुक्ष्म विचार करना भ्रावश्यक ह । संन्यासमागं के लोगों का यह कथन सर्वथा सत्य 
नड माना जा सकता, कि सब सुख तृष्णा श्रादि दुःखों के निवारणएा होने पर हौ 
उप्यन्न होता हं ! एक बार श्रनुभव कौ हुई (देखी हुई, सुनी हई इत्यादि) वस्तु 
कि जब फिर चाह होती हं तब उसे काम, वासना या इच्छा कहते हे । जब इच्छित 
वस्तु जल्दी नहीं मिलती, तब दुःख होता है; रौर जब वह इच्छा तीत्र होने 
लगती हं ” भ्रथवा जब इच्छित वस्तु के मिलने पर भी पुरा सुख नहीं भिलता; 
श्रौ र उसकी चाह श्रधिकाधिक बठने लगती हृ, तब उसी इच्छा को तुष्णा कहते 
हं । परन्तु इस प्रकार केवल इच्छ के तृष्णा-स्वरूप मं बदल जाने के पहले ही, 
यदि वह इच्छा पुएं हो जाय, तो उससे होनेवाले सुख के वारे मेँ हम यह्‌ नहं 
कहं सकेगे, कि वह तष्णा-दुःल के क्षय होने से उत्यन्न हरा हं । उदाहरणार्थ, 
प्रतिदिन नियत समय पर जो भोजन मिलता हे; उसके बारे में भ्रनुभव यह नहीं 
हं, कि भोजन करने के पहले हमें दुःख ही होता हो । जब नियत समय पर भोजन 
नहीं मिलता तभी हमारा जौ भूख से व्याकुल हो जाया करता हे--श्न्यथा नहीं । 
अच्छा, यदि हम मान ले, कि तृष्णा श्रौर इच्छा एक ही प्रथं के द्योतक शब्द ह; तोभी 
यह सिद्धान्त सच नहीं माना जा सकता, कि सब सुख तृष्णामूलक ही हं । उदा- 
हरणा के लिये, एक छोटे बच्चे के सुह में भ्रचानक एक मिधी की डली डालदो!तो 
क्या यह कहा जा सकेगा, किं उस बच्चे को मिश्री खानेसे जो सुख हुश्रा वह्‌ व 
त्ष्णा के क्षयसेहुभ्रा हें? नहीं। इसी तरह मान लो, कि राह चलते चलते हम 


किसी रमणोय बाग मे जा पहुचे; श्रौर वहाँ किसी पक्षी का मुर गान एकाएक सुन 
पड़ा । श्रथवा किसी मन्दिर मं भगवान्‌ की मनोहर छबि दीख पडी;. तब एसो 


श्रवस्या मं यह नहीं कहा जा सकता, कि उस गान के सुनने से, या उस छबि के 
दशंन से होनेवाले सुख को हम पहले ही से इच्छा किये वेढे े । सच बात तो 
यही हं, किं सुख को इच्छा किये बिना ही उस समय हमे सुख मिला ! इन उदाह्रणों 
पर ध्यान देने से यह भ्रवर्य ही मानना पड्गा, कि र वान्‌ = स यह्‌ भवस्य हो मानना पड़ेगा, कि संग्यास-मागवाले सुल को उक्त 
^“ , + ०वतणाऽ £ श ०५401058 बह स्लोक ` इलोक " उदानः तम 
पराली ब्रन्य (२.२) मं ६ परु्तु उसे एेसा वंन नहीं है कि यह्‌ स्लोक बुद्ध के 
मुख से ॑ उसे ^ बुद्धत्व ° भराप्त्‌ होने के समय निकला, था । इससे यह्‌ साफ मालम गे 
जाता हं, कि यह्‌ रलोक पहले पटल बुद्ध के मृख “से नहीं निकला था! ~ ॥ 
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याख्या ठीक नहीं हं; श्रौर यह्‌ भौ मानना पड़ेगा, कि इन्द्रियों मे भली-वरी वस्तुप्रों 
का उपयोग करने को स्वाभाविक शदिति होने के कारण जव वे श्रपना श्रना व्यापार 
करती रहती हं; रौर जब कभी उन्हें भ्रनुक्ूल या प्रतिकूल विषय की प्राप्ति हो जाती 
हं तन पहल तृष्णा या इच्छा के न रहने पर भी हमं सुख-दुःख का भ्रनभव 
हरा करता हं । इसी बात पर ध्यान रख कर गीता ( २. १४) में कहा गया 
हं कि “ मात्रास्पशशं ” से शोत, उष्ण श्रादि का ्रनुभव होने पर सुख-दुःख हृश्रा 
करताहं 1 सृष्टि के बाहय-पदार्थो को ‹ मात्रा ` कहते हँ ! गीता के उक्त पदों का 
रथ यह्‌ ह; कि जब उन बाहय-पदार्थो का इन्द्रियों से स्पशे भ्र्थात्‌ संयोग हीता 
हे, तवे सुख या दुःख की वेदना उत्पन्न होती ह ! यही कमंयोगशास्त्र का भी 
सिद्धान्त हं । कान को कड़ी श्रावाज्‌ प्रिय क्यो मालूम होती ह ? जिब्हाको मधर 
रस प्रिय क्यों लगताहं ? ओ्रंखों को पुएां चन्द्र का प्रकाश श्रात्हूएदकारक क्यों 
प्रतीत होता हं? इत्यादि बातों का कारणा कोई भी नहीं बतला सकता । हम 
लोग केवलं इतना ही जानते हँ, कि जीभ को मधुर रस मिलने से वह्‌ सन्तुष्ट 
हौ जाती हं ! इससे प्रकट होता, कि श्राधिभौतिक सुख का स्वरूप केवल 
इन्द्रियो के श्रधीनहं; श्रौर इसलिये कभी कभी इन इन्द्रियों के व्यापारो को जारी 
रखने सें ही सुख मालूम होता हं --चाहे इसका परिणाम भविष्य में कुच भी हो । 
उदाहरएाथं, कभी कभी एसा होता हं, कि मन में कुलं विचार श्राने से उस विचार 
के सूक शव्द श्राप-ही-श्राप सुह से बाहर निकल पडते हें! ये शब्द कुं इसं 
इरादे से बाहर नहीं निकाले जाते, कि इनको कोई जान लं; बल्कि कभी कभीतो 
इन स्वाभाविक व्यापारो से हमारे सन कौ गुप्त बात भी प्रगट हो जाया करती है, 
जिससे हमको उल्टा नुकसान हो सकता ह 1 घोरे बच्ये जब चलना सीखते ह, तव 
वे दिनभर यहँ-वह यों ही चलते फिरते रहते हं । इसका कारणा यह ह, कि 
उन्हे चलते रहने को च्या मं ही उस समय ्रानन्दः मालूम होता ह । इसलिये सब 
सुखों को दुःखाभावरूप ही न कह कर यही कहा गया हे, कि “ इच्ियस्येन्दर- 
यस्याथें रागद्वेषौ व्यवस्थितो ” (गी. ३..३४) भ्र्थात्‌ इन्द्रियो मं शरोर उसके शब्द- 
स्पश ्रादि विषयों में जो राग (प्रेम ) ्रौर देष हं, वे दोनों पहले ही से * शव्यस्थित 
ग्र्थात्‌ स्वतन्त्र-सिद्ध हं । श्नौर श्रव हमें यही जानना है, किइन्द्रियों के ये व्यापार 
श्रा्मा के लिये कल्याएादायक कंसे होगे या करलिये जा सकेगे । इसके लिये 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ का यही उपदेश्ञ हं, कि इन्द्रियों भ्रौर मन. को वत्तियों का नारा 
करने का प्रयत्न करने के.बदले उनको श्रपने श्रात्मा के.लिये ˆ लाभदायक बनाने के 
श्रथं श्रपने श्राधीन रखना चाहिये--उन्हं स्वतन्त्र नहीं होने -देना चाहिये । भगवान्‌ 
के इस उपदेश सें, मोर तष्णा तथा -उसी केः साथ. सब मनोठत्तियों को भी समल 
नेष्ट करने के लिये कहने मं, ज॒मीन-भासमान का अन्तर हं \ गीता का यह तात्पयं 
नहीं हं, कि संसार के सब कतृत्व शरोर पराक्रमः का विलकूलं नाश कर दिया जाय; 
बल्कि उसके श्रठारहवें श्रध्याय (१८. .२६) मं पोः. कहा हे, कि कार्यकर्ता मं सम- 


गीतारहस्य भ्रथवा कमेयोगशास्त्र । 


१०० 


बुद्धि के साय धृति श्रोर उत्साह के गणो का होना भी श्रावर्यक हं । इस विषय 
पर विस्तृत विवेचन श्रागे किया जायगा । यह हमको केवल यही जानना हं, कि 
^ सुख ” ओर दुःख * दोनो भिन्न वृत्तिया हं" या उनमें से एक दूसरी का श्रभाव 


मात्र ही हं । इस विषय मं गीता का मत उपयु क्त॒विवेचन से पाठकों के ध्यान में 


श्रा ही गया होगा । " क्षेत्र का भ्रथं बतलाते समय “ सुख ` श्रौर दुःख ` की श्रलग 
जलग गएाना कौ गईं हं (गी, १३. ६) ; बत्कि यह भौ कहा गया है, ‹ सुख * सत्त्वगुण 
का श्रौर " तृष्णा * रजोगा का लक्षणा हं (गी. १४. ६, ७) ; श्रोर सत्त्वगुण तथा 
रजोगुण दोनो श्रलग श्रलग हं । इससे भी भगवद्गीता का यह मत साफ मालूम 
हो जाता हं, कि सुख श्रौर दुःख दोनों एक दूसरे के प्रतियोग हे; श्रौर भित्च भित्र 
दो वृत्तिया हं । श्रठारहवें अध्याय मं राजस त्याग कौ जो न्य॒नता दिखलाईं है, कि 
“ कोहं भी काम यदि दुःखकारक हं” तो उसे छोड देने से त्यागफल नहीं मिलता; 
कितु एसा त्याग राजस कहलाता हं ” (गीता १८. ८), वह॒ भी इस सिद्धान्त के 
विरुढ ह, कि “ सब सुख त॒ष्णा-क्षय-मूलक ही ह । ” 
श्रव यदि यह मान ले कि सब सुख तृष्णा-क्षय-रूप श्रथवा दुःखाभावरूप 
नहीं हं; भ्रौर यह भी मान लं, कि सुख दुःख दोनों स्वतंत्र वस्तु है; तो भी (इन 
दोनों वेदनाभ्रो के परस्पर-विरोधो या प्रतियोगी होने के कारणा) यह दूसरा भ्रदन 
उपस्थित होता हे कि जिस मनुष्य को दुःख का कुं भी श्ननुभव नहीं हे उसे सुख 
का स्वाद मालूम हो सकता हं या नहीं ? कुछ लोगों का तो यह तक कहना हं, 
कति दुःख का श्रनुभव हए विना सुख का स्वाद हौ नहीं मालूम हो सकता ! इसके 
विपरीत, स्वगं॑के देवताम्नों के नित्यसुख का उदाहरण दे कर कुछ पंडित प्रति- 
पादन करते हं, क्ति सुख का स्वाद मालूम होने के लिये दुःख के पर्वानुभव की कोड 
भरावर्यकता नहं हं । जिस तरह किसी भी खटे पदां को पहले चसे बिना ही 
शहद, गुड, शक्कर, भ्राम, केला इत्यादि पदार्थों का भिन्न भिन्न मीठापन मालम हो 
जाया करता हे उसी तरह सुख के भी भ्रनेक प्रकार होने के कारण ुवं-दुःखान्‌भव 
के बिना ही भिन्न भिन्न प्रकार के सुखो (जसे, रङ्दार गही पर से उठ कर परों को 
गही पर बंठना इत्यादि) का सदव श्नुभव करते रहना भौ सवथा सम्भव हं । परन्तु 
सांसारिक व्यवहारो को देखने से मालूम हो जायगा, कि यह्‌ युक्ति ही निरथेक ह \ 
पुराएे भं देवताश्नं पर भी संकट पड़ने के कई उदाहरण हे; श्नौर पुएय का अंश 
घटते ही कुदं समय के बाद स्वगे -युख का भी नाश हो जाया करता हे । इसलिये 
स्वर्गीय सुख का उदाहरणा ठीक नहं हे 1 रौर, यदि ठीक भी हो, तो स्वर्गीय 
सुख का उदाहरण हमारे किस काम का ? यदि यहं सत्य सान ल्‌, कि “ नित्यमेव 
सुखं स्वगं" ` तो इसी के श्रागे (म.भा. शां. १९०. १४) यह भी कहा है, कि 
` सुखं इःखमिहोभयम्‌ “अर्त्‌ इस संसार में सुल शरोर दुःख दोनों मधित ह \ 
सी के अनुसार समं श्रीरामदासस्वामी ने भौ कहा हं, “ हे विचारवान मनष्य, 
इस बात को श्रच्छी तरह सोच कर देख ले, कि इस संसार भं पुणं सुखी क 
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है? इसके सिवा द्रौपदी ने सत्यभामा को यहं उपदेश दिया हे, कि :-- 
सुखं सुखेनेह न जातु रभ्य दुस्खेन साध्वी लभते सुखानि । 
र्यात्‌ “ सुख से सुख कभी नहीं मिलता; साध्वी स्त्री को सुख-प्राप्ति के लिये दुःख 
या कष्टः सहना पडता हं " (म.भा. बन. २३३. ४); इससे कहना पड़गा, कि यह्‌ 
उपदेश इस संसार के श्रनुभव के श्रनुसार सत्य ह । देखिये, यदि जामुन किसी के 
होंठ पर भी धर दिया जायं, टो भी उसको खाने के लिये पहले मह खोलना पडता 
हे; ग्रौर यदिमःहमें चला जाय, तो उसे खाने का कष्ट सहना ही पडता हं । 
सारांश, यह बात सिद्ध हे, कि दुःख के बाद सुख पानेवाले मनुष्य के सुखास्वादन मं? 
प्रौर हमेशा विषयोपभोगों मं ही निमग्न रहनेवाले मनुष्य के सुखास्वादन में बहुत 
भारी श्रतर हँ । इसका कारणा यह है, कि हमेशा सुख का उपभोग करते रहने से 
सुख का श्रन भव करनेवाली इंद्रि भी शिथिल होती जाती हँ । कहा भी है कि-- 
प्रा्ेण श्रीमतां लोके भोक्तुं शक्तिनं विद्यते । 
काष्ठान्यपि हि जीर्यन्ते दरिद्राणां च सवशः 
श्र्थात्‌ “ श्रीमानों सें सुस्वादु श्रत्न को सेवन करने कौ भौ शवित नहीं रहती; परन्तु 
गरीव लोग काठ को भी पचा जाते हँ “ (म. भा. शां. २८ २६) 1 भ्रतएव जब 
कि हम को इस संसार के ही व्यवहारो का विचार करना है, तव कहना पड़ता है, कि 
इस प्रदन को श्रधिक हल करते रहने मे कोई लाभ नही, कि विना दुःख पाये हनेशा 
सुख का ्रनभव किया जा सकता है या नहीं । इस संसार में यही करम सदा से 
सुन पड़ रहा ह, कि “ सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम्‌ “^ (वन. २६०. 
४९. शां. २५. २३) श्र्थात्‌ सुख के बाद दुःख भ्रौर दुःख के बाद सुख भिला ही 
करता हे 1 श्रौर महाकवि कालिदास ने भी मेघदूत (मे. ११४) मे वणन किया ह-- 
कस्थेकातं सुलसुपनत दुःखमेकांततो वा । 
नीचेगच्छच्युपरि च दया चक्रनेमिक्रमेण ॥ 
“८ किसी की भी स्थिति हमेशा सुखमय या हमेशा दुःलमय नहीं होती । सुख- 
दुःख की दशा पहिये के समान ऊपर श्रौर नीचे को भ्रोर हमेशा बदलती रहती है ॥ 
श्रव चाहे यह दुःख हमारे सुख के मिठास को श्रधिक बढ़ाने के लिये उत्पन्न हा 
हयो श्रौर इस प्रकृति के संसार से उसका भ्रौर भी कुछ उपथोग होता हो; उक्त 
शरनु भव-सिद्ध करम के बारे मं मतभेद हो नहीं सकता । ह्‌, यह्‌ बात कदाचित्‌ 
असम्भव न होगी, कि कोई मनुष्य हमेशा ही विषय-सुख का उपभोग किया करं भ्रौर 
उससे उसका जी भी न उबे। परन्तु इस कर्मभूमि (मृत्युलोक या संसार) मं यहं 
बात श्रवदय श्रसम्भव हे, कि दुःख का बिलकुल ना हो जाय; शओ्रौर हमेशा सुख- 
ही-सुख का श्रनुभव मिलता रहे । | 
यदि यह बात सिद्ध ह, कि संसार केवल सुखमय नहीं हं, {कतु बह सुख-दुःखव- 
स्सक हँ; तो श्रव तीसरा प्रश्न श्राप-ही-प्राप मन मे पेदा होता हं, किं संसार में 
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सुख भ्रधिक. ह या ःख ? जो पष्िचिमी पंडित श्राधिभौतिकं सुख को ही परम साध्यः 
मानते हं, उनमें से बहुतेरों का कहना हं, कि यदि संसार मे सुखसे दुःख ही 
भ्रधिक होता, तो (सब नहीं तो) भ्रध्कांश लोग श्रवश्य ही श्रात्महत्या कर 
डालते । क्योकि जब उन्हें मालूम हो जाता, फि संसार दुःखमय है; तो वे फिर उसमें 
रहने कौ भभ्ट म क्यों पडते ? बहुधा देखा जाता हं , कि मनुष्य अपनी आयु अर्थात्‌ 
जीवन से नहीं ऊबता; इसलिये निडचयपुवेक यन यनुमान किया जा सकता है, कि 
इस संसार मे मनुष्य को दुःख कौ श्रपेक्षा सुख ही भ्रधिक मिलता हं; भ्रौर इसीलिये 
घमे-श्रधमं का निएाय भी सुख को ही सब लोगों का परम साध्य सममः कर किया 
जाना चाहिये । भ्रव यदि उपयुक्त मत कौ ्रच्छी तरह जच कौ जाय तो मालूम हो 
जायगा, कि यह ्ात्महत्या का जो सम्बन्ध सांसारिक सुख के साथ जोड दिया 
गया हं बह वस्तुतः सत्य नहीं हं । हँ, यह बात सच हं, कि कभी कभी कोई मनुष्य 
संसार से रस्त हो कर श्रात्महत्या कर डालता है; परन्तु सब लोग उसकी गएना 
` श्रपवाद " मे श्र्थात्‌ पागलों मे किया करते हे । इससे यही बोध होता है, कि सर्व- 
साधारणा लोग भी ' श्रात्महत्या करने या न करने ` का सम्बन्ध सांसारिक सुख के 
साय नहीं जोडते; कितु उसे" (रथात्‌ भ्रात्महत्या करने या न करने को) एक 


स्वतत्न बात समभते हं । यदि श्रसभ्य भ्रौर जंगली मनुष्यो के उस ‹ संसार ' या 


जीवन का विचार किया जावे, जो सुधरे हुए श्रौर सभ्य मनुष्यों की दृष्टि से अत्यन्त 
कष्टदायक श्रौर दुःलमय प्रतीत होता हं; तो भी वही अनुमान निष्पन्न होगा, 


जिसका उल्लेख ऊपर के वाक्य मं किया गया हे ! परसिद्ध सुष्टिशास्त्रज्ञ चाल्सं डादिनि' 


ने श्रपने प्रवास-प्रन्य में कु एसे जंगली लोगों का वणेन किया ह" जिन्हे उसने 
दक्षिए-प्रमेरिका के श्रत्यन्त दक्षिणा प्रान्तों में देला था ! उस वर्णन भें लिखा है, कि 
वे श्रसभ्य लोग--स्त्री, पुरुष सब--कूटिन जाड्केदिनोमंभी नंगे घूमते रहते हं; 

इनके पास श्रनाज का कुछ भौ संग्रह न रहने से इन्हें कभी कभी भूखों मरना 
पडता हं; तथापि इनक संख्या दिनोदिन बदती ही जाती ह ! * देखिये,जंगलो मनुष्य भी 
श्रपनी जान नहीं देते; परन्तु क्या इससे यह म्ननुमान किया जा सकता हैः कि उनका 
ससार या जोवन सुखमय है ? कदापि नहीं । यह बात सच हे, कि वे म्रात्महत्या 
नहीं करते; परन्तु इसके कारणा का यदि सुषम विचार किया जवे, तो मालूम होगा, 


कि हर एक मनुष्य को-चाहे वह सभ्य हो या श्रसभ्य--केवल इसी बात में श्रत्यन्त 


भान्द मालूम होता हे" कि “ मे पशु नहीं हे; मनुष्य ह । ” शौर श्न्य सब सुखो 


की अपेक्षा मनुष्य होने के सुख को वह॒ इतना श्रधिक महत्वपुणं समता है, कि 
यह संसार कितना भौ कष्टमय क्यों न हो; तथापि बह उसकी शरोर ध्यान नहं देता; 
शरोर न वह श्रने इस मनुष्यत्व के दुलभ सुख को खो देने के लिये कभी तैयार 


रहता हं । मनुष्य की बात तो इर रही, पशु-पक्षौ भौ भ्रात्महत््या नहीं करते \ 


तो क्या इससे हम यह कह सकते हँ, कि उनका भी संसार या जीवन सुखमय 


~ 
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ह ? तात्पयं यह्‌ हं कि ‹ मनुष्य या पञ्-पक्षौ भ्रात्महत्या नहीं करते ` इस बात से 
यहं रामक श्रन्‌ मान नहीं करना चाहिये, कि उनका जीवन सुखमय हं † सच्चा 
ग्रनुमान यही हो सकता है, कि संसार कंसा भी हो, उसकी कुं श्रयक्षा नहीं; सिफ़ं 
ग्रचेतन अर्थात्‌ जड़ श्रवस्या से सचेतन यानी सजीव ग्रवस्या मं ्राने ही से अन्‌ 
पम भ्रानंद मिलता हं ; रौर उसमे भौ मनुष्यत्व का आनंद तो सबसे श्रेष्ठ ह 1 हमारे 
लास्त्रकारों ने भी कहा हं -- 

भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः] 

बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणाः स्प्रताः ॥ 

ब्राह्मणेषु च विद्रांपः विद्र्सु कृतवुद्धयः। 

क्रतवुद्धिषु कतीरः क्षु व्रह्मवादिनः॥ 
गर्थात्‌ “ श्रचेतन पदार्थो की श्रपेक्षा सचेतन प्राणी श्रेष्ठ ह ¦ सचेतन प्राणियों मं 
बुद्धिमान्‌, बुद्धिमानों में मन्‌ष्य, मनुष्यों मं ब्राह्मण, ब्राह्यणो मे विद्वान्‌, विदानो 
में कृतबुद्धि (वे मनुष्य जिनकी बुद्धि सुसंस्कृत हो), कृतवुद्धियों मं कर्तां (काम 
करनवाले), ्रौर कतश्रिं में ब्रह्मवादी श्रेष्ठ हं! “ इस प्रकार शास्त्र (मनु. १ 
६६, &७; म.भा. उद्यो. ५. १ श्रौर २) मंएक से द्रूसरी बढी हुईश्रेणियोकाजो 
वणेन हे, उसका भी रहस्य वही हँ, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया हुं । रौर 
उसी त्याय से भाषा-ग्रन्थों में भी कहा गया हं, कि चौरसौ लाख योनिथों मं नरदेह्‌ 
शरेष्ठ है, नरों मं मुमुक्षु धेष्ठ हें, श्रौर मुमृक्षुरो मे सिद्धक्रेष्ठ्हं । संसारम जो 
यह्‌ कहावत प्रचलित हं, कि “ सब को श्रपनी जान अ्रधिक्त प्यारी होती हं । ” उसका 
भी कारण वही, जो ऊपर लिखा गयाहं 1 रौर इसी लिये संसार के दुःखमय 
होने पर भी जव कोई मनुष्य भ्रात्महत्या करता हं, तो उसको लोग पागल कहते हं; 
ग्रौर धमंशास्त्र के अ्रनुसार वह पापी समभा जाता हं (म.भा. कण. ७०. २८) । 
तथा श्रात्महत्या का प्रयत्न भी क्रानून के अनुसार ज्‌ म माना जाता ह । संक्षेपमं यह्‌ 
सिद्ध हो पया, कि ' मनुष्य भ्रात्महत्या नहीं करता '--इस बात से संसार के सुखमय 
होने का श्रतुमान करना उचित नहीं हं । एेसौ अ्रवस्था मं हम को, ` यह्‌ संसार 
सुखमय ह या दुःखमय ?" इस प्रहन का निय करने के लिये, पुवंकर्मानुसार 
नरदेह-्राप्ति-रूप श्रषने नैसगिक भाग्य को बात को छोड कर, केवल इसके पश्चात. 
गर्थात्‌ इस संसार ही कौ बातों का विचार करना चाहिये ! ` मनुष्य श्रात्महत्या 
नही करता; बल्कि बह जीने की इच्छा करता रहता हं --यह तो सिफं संसार 
की प्रवृत्ति का कारणा ह 1 श्राधिभौतिक पंडितो के कथनानुसार संसार के सुखमय 
होने का यह कोई सबूत या प्रमाणा नहीं हं ! यह बात इस प्रकार कही जा सकती 
ह, कि श्रात्महस्या न करने कौ बुद्धि स्वाभाविक ह्‌; वह्‌ कुछ संसार के सुखदुःखो 
के तारतम्य से उत्प नहीं हई हं; भ्रौर, इसी लिये इससे यह सिद्ध हो नहीं सकता 
कि संसार सुखमय हं । 


१०४ गीतारहस्य श्रथवा कममयोगशास्त्र । 


केवल मनुष्य जन्म पाने के सौभाग्य को श्रौर (उसके बाद के) मनुष्य के 
सांसारिक व्यवहार या “ जौवन' को भरमवश एक ही नहीं समभ लेना चाहिये । 
केवल मनुष्यत्व, भ्रौर मनुष्य के नित्य व्यवहार श्रथवा सांसारिक जीवनः, ये दोनों 
भिन्न भिन्न बतेहं। इस भद को ध्यान मं रख कर यहु निद्चय करना हँ, कि इस 
समार मं श्रेष्ठ नरदेह-धारी प्राणी के लिये सुख भ्रधिक हं श्रथवा दुःख ? इस प्रशन 
का यथायं निएोण करने के लिये केवल यही सोचना एकमात्र साधन या उपाय है, 
कि प्रत्येक मन्‌ष्य के “ वतंमान समय को” वासनाश्रों मे से कितनी वासनां सफल 
हई श्रोर कितनी निष्फल । “ वतमान समय कौ “ कहने का कारणा यह है, फि 
जो बति सभ्य या सुषरी हुई दशा के सभी लोगों को प्राप्त हो जाया करती ह, उनका 
नित्य व्यवहार मं उपयोग होने लगता हं ; रौर उनसे जो सुख हमें भिलता है, उसे 
हम लोग भूल जाया करते हं ! एवं जिन वस्तुश्रों को पाने की नई इच्छा उत्पन्न 
होती हे, उनमें से जितनी हमे प्राप्त हो सकती हं, सिं उन्हीं के ्राधार पर हम 
इस संसार के सुखडःखो का निएंय किया करतेहं। इस बात की तुलना करना, 
कि हमें वतमान काल में कितने सुख-साधन उपलब्ध हे; श्रौर सौ वं पहले इनमें से 
कितने सुल-साधन प्राप्त हो गये थे । नोर इस बात का विचार करना, कि श्राज के दिन 
मं सुलीहं या नहीं; ये दोनों बातें प्रत्यत भिन्न ह! इन बातों को समभने के 
लिषे उदाहरण लीजिये । इसमें संदेह नहीं; कि सौ वषं पहले की बैलगाड़ी को यात्रा 
से वतमान समय को रेलगाड़ी कौ यात्रा भ्रधिक सुखकारक हे । परन्तु श्रव इस 
रेलगाड़ी से भिलनेवाले सुल के ' सुखत्व ' को हम लोग भूल गये हं । श्रौर इसका 
परिणाम यह दीष पडता हं, कि किसी दिन डाकदेरसे ्राती हे; श्रौर हमारी 
चिट्टी हमे समय पर नहीं भिलती, तो हमे श्रच्छा नहीं लगता-कुख दुःखही सा 
होता हं 1 श्रतएव मनुष्य के वतमान समय के सुख-दःखो का विचार, उन सुख 
साधनो के भ्रावार पर नहीं किया जाता कि जो उपलग्ध है; किन्तु यह्‌ विचार 
मनुष्य को ` बतेमान ' ्रावरयकताग्रों (इच्छाग्रों या वासनाम्नो ) के भ्राधार 
परह किथा जाताहं । श्रौर, जब हम इन श्रावरयकताग्रो, इच्छाभ्रों या वासनाग्नों 
का विचार करते लगते ह, तब मालूम हौ जाता है, कि उनका तो कुदं श्नन्त 
ही नहो--वे श्रनन्त श्रौर श्रमर्थादित हें । यदि हमारी एक इच्छा श्राज सफल हो 
जाथ, तो कल दसरो नई इच्छा उत्पन्न हो जाती है; रौर मन में यह भाव उत्पन्न 
होता ई, कि बह इच्छा भो सकल हो ज्यों ज्यों मनुष्य को इच्छा या वासना 
सरुन होती जतो हं, त्यों त्यों उसको दौड एक कदम भ्रागे ही बढ़ती चली जातीं 
हं; श्रौर, जबकि यह बात श्रनभवसिद्ध हे, फि इन सब इच्छाश्नो या वासनाम्नो 
का सफन होना सम्भव नही, तब इसमें संदेह नहीं, कि मनुष्य दुःखी हए बिना रह्‌ 
नहीं सकता । यहां निम्न दो बातों के मेद पर श्रच्छी तरह्‌ ध्यान देना चाहिए :-- 
(९) सब सुल केवल त्ष्णा-क्षय-रूप ही हं; रौर (२) मनुष्य को कितना 
सुख मिले, तो भी वह अ्रसंतुष्ट ही रहता हँ । यह कहना एक बात ह” कि प्रत्येक 
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सुख दुःखाभावरूप नहीं है । कितु सुख श्रौर दुःख इन्द्रियों कौ दो स्वतन्त्र वेदनाए 
है; श्रौर यह कहना उससे विलकुल ही भि है, किं मनुष्यं किसी एक समय पाये 
इए सुख को भूल कर श्रौर भो श्रधिकाधिक सुख पाने के लिये श्रसंतुष्ट बना रहता 
हँ । नमे से पहली वात सुख के वास्तविक स्वरूप के विषय मे हं ; ओर दूसरी बात 
यह्‌ ह, कि पाये हुए सुख से मनुष्य की पुरी तृप्ति होती ह या नहीं ? विषयवासना 
हमेशा रधिकाधिक बढती ही जाती है, इसलिये जब प्रतिदिन नये नये सुख नही 
मिल सकते, तब यही मालूम होता है, कि पूरव-प्राप्त सुखो को ही बार बार भोगते 
रहना चाहिये--श्रौर इसी से मन कौ इच्छा का दमन नहीं होता । विटेलियस नामक 
एक रोमन वादश्षाह था ! कहते हँ कि वह जिहवा फा सुख हमेशा पाने के लियः 
भोजन करने पर किसो श्रौषधि के हारा कै कर डालता था; श्नौर प्रतिदिन श्ननेक वार 
भोजन किया करता था \ परन्तु , श्रन्त मे पञ्चतानेवाले ययाति राजा कौ कथा इससे 
भी श्रधिक शिक्षादायक ह \ यह्‌ राजा शुक्राचार्यं के शाप से, बुड्ढा हो गया या; 

परन्तु उन्हीं को कृपा से इसको यहं सहलियत भी हौ गई थीः कि अपना बुढापा 
किसी को दे कर इसके पले भं उसकी जवानी ले लं 1 तब इसने श्रपनें पुरु नामक 
बेटे की तरुणावस्था मांग ली, श्नौरसौ दो. सौ नहीं; पुरे एक हजार वषं तक्‌ सब 
प्रकार के विषय-सुखों का उपभोग किया । अ्नन्त मं उसे यही अनुभव हुश्रा, कि 
इस दुनिया के सारे पदाथं एक मनुष्य की भी सुख-वासना को तृप्त करने के लिये 
पर्याप्त नहीं ह । तव उसके मुख से यही उद्गार निकल पडा कि -- 

न जातु कामः कापानां उपमेगेन यास्ति । 
हविषरा कृष्णवर्मव मू एवामिवधेते ॥ 

अर्थात्‌ “ सुखो के उपभोग से विषय-वासना कौ तृप्तितो होती ही नहीं; क्तु 
विषय-वासना दिनोदिन उसी प्रकार बदृती जाती हं; जसे अ्रग्नि को ज्वाला हवन- 
पदार्थो से बढती जाती हे ” (म.भा. छा. ७४. ४६) । यही इलोक मनुस्मृति मे भौ 
पाया जाता हँ (मनु, २. €४) । तात्पयं यह हे" कि सुख के साधन चाहे जितने 
उपलब्ध हो, तो भी इच्ियों की इच्छा उत्तरोत्तर बढती ही जाती हं । इसलिये 
केवल सुखोपभोग से सुख की इच्छा कभी तप्त नहीं हो सकती, उसको रोकने या 
दबाने के लिये कु श्रन्य उपाय श्रवश्य ही करना पडता हं \ यह तत्त्व हमारे सभी 
धर्म-ग्न्थकारो को पणंतया मान्य है; श्र इसलिये उनका प्रथम उपदेश यह हे! 
कि प्रत्येक मनुष्य को श्रपने कामोपभोग की मर्यादा बधि लेनी चाहे । जो लोग 
कहा करते हं, कि इस संसार मं परम साध्य केवल विषयोपभोग ही हं; वे यदि 
उक्त श्रनुभत सिद्धान्त पर थोड़ा भौ ध्यान देः तो उन्हं मपने मन की निस्सारतीा 
तुरन्त ही मालूम हो जायगी 1 वैदिक. धमे का यह सिद्धान्त बोद्धधमं मे भौ पाया 
जाता हं ; श्नौर, ययाति राजा के सदृश, मान्धाता नामक पौराणिक राजा ने भी मरते 
-समय कहा हे -- | 


१०६ गीतारहस्य श्रथवा कमयोगञास्त्र 1! 


न कहाप्रणवस्सेन तित्ति कापेसु विज्जति 

अपि दित्सु कामेसु रतिं सो नाधिगच्छति ॥ 
“ काषपिंण नामकः महामूल्यवान्‌ सिक्के की यदि वर्षा होने लगे, तो भी काम- 
वासना को तित्ति भ्र्थात्‌ तृप्ति नहीं होती; भ्रौर स्वगंका भी सुख मिलने पर 
कामो पुरुष कौ कामेच्छा पुरी नहीं होती ! “ यह बएोन धम्मपदः (१८६. १८७) 
नामक बोद्ध ग्रन्थ में हे । इससे कहा जा सकता ह, कि विषयोपभोगरूपी सुख को 


पुति कभी हो नहीं सकती; श्नौर इसी लिये हरएक मनुष्य को हमेशा एसा मालूम 


होता हं किं, “ मे दुःखी ह ! “ मनृष्यों की इस स्थिति को विचारने से वही सिद्धान्त 

स्थिर करना पडता है,जो महाभारत (शां. २०५, ६; ३३०. १६) में कहा गया ह -- 
सु्ाद्रहुतरं दुःखे जीविते नास्ति संशयः ॥ 

ग्रथत्‌ “इस जीवन में यानी संसार में सुख की श्रयक्षा दुःख ही श्रधिकदहें।"“ 

यही सिद्धान्त साधु तुकाराम ने इस प्रकार कहा हे :--“ सुख देखो तो राई 

बराबर हं" श्रौर दुःख पवेत के समान हं । ” उपनिषत्कारों का भी सिद्धान्त 


एसा ही है (मेञ्यु. १. २-४) 1 गीता (=. १५ श्नौर €. ३३) मे भी कहा गया 


हं, कि . मनुष्य का जन्म भ्रशारवत श्रोरं “ दुःखों का घर " है, तथा यह संसार 
भरनित्य भ्रोर “ सुखरहित ”” हँ ! जमन पंडित शोपेनहर का एेसा ही मत है, 
जिते सिद्ध करने के लिये उस ने एक विचित्र दृष्टान्त दिया हँ ! वह्‌ कहता है, कि 
मनुष्य को समस्त सुलेच्छाग्नों मे से जितनी सुखेच्छाए सफल होती हँ, उसी परि- 
माणा से हम उन्हें सुखौ समभते है; श्रौर जब सुखेच्छोभ्रों की श्रेक्षा सुखोपभोग 
कम हो जाता ह, तब कहा जाता है, कि वह मनुष्य उस परिणाम से दुःखी हं! 
इस परिमाए़ को गणित कौ रीति से समाना हो, तो सुखोपभोग को सुखेच्छा 


से भाग देना चाहिये श्रौर श्रपुर्णाड्कि के रूप में भ एसा लिखना 


चाहिये । परन्तु यह ॒श्रपुर्णाक है भी विलक्षणा; क्योकि इसका ह्र (भ्र्थात्‌ 


सुखेच्छा), भ्रंश (भ्र्थत्‌ सुखोपभोग) की श्रपेक्षा , हमेशा ग्रधिकाधिक बढता 


ही रहता हं । यदि यह श्रपर्णाक पहले १ हो, श्रौर यदि ्रागे--उसका ग्रंश १ 
से ३ हो जाय, तो उसका हर २ से १० हौ जायगा--भ्र्थात्‌ वही शरपर्णाडक १९ हो 


जाता हं । तात्पयं यह हे, यदि श्रं तिगुना बढ़ता है, तो हर पचगुना बढ़ जाता 


हं ; जिसका फल यह होता हे, किं वह श्रपुर्णाक पणता को रोर न जा कर श्रधि- 
काधिक श्रपुएाता की श्रोरं ही चला जाता हं । इसका मतलब यही है, कि कोर 
मनुष्य कितना ही सुखोपभोग करे, उसकी सुखेच्छा दिनोदिन दती ही जाती हे; 


जिससे यह श्राशा करना व्यथं ह, कि मनुष्य पुण सुखी हो सकता है । प्राचीन 
काल मं कितना सुख या; इसका विचार करते समय हम लोग इस श्रपूर्णाकि के 
रश का तो पए ध्यान रखते ह; परन्तु इस बात को भूल जाते है, कि भ्रंश की. 


व क्त ९ 
नी ययि ओर पिनि = 4 ष 
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श्रपेक्षा हर कितना बढ़ गया हे ! किन्तु जब हमें सुख-दुःख को मात्रा का ही नियर 
करनाहे, तो हमे किसी काल का विचार न करके सिफ़ं यही देखना चाहिये, कि 
उक्त श्रपूर्णाक के श्रंल भ्रौर हरमे केसा संबंध हं । फिर हमे अरप-ही-श्राप मालूम 
हो जायगा, कि इस श्रपुर्णाक का पूणं होना श्रसंभव हे ! “ न जातु कामः कामानां ` 
इस मनुवचन का (२.६४) भी यही प्रथं हं! संभव हं, कि बहुतेरों को 
सुख-दुःख नापने को गणित की यह रीति पसन्द न हो; क्योकि यह उष्ए़तासापक 
यंत्र के समान कोई निदिचत साधन नहीं हं । परन्तु इस युव्तिवाद से प्रगट हो जाता 
ह, कि इस बात को सिद्ध करने के लिये भी कोई निश्चित साधन नही, कि ` संसार 
मे सुख ही श्रधिकं ह । ” यह्‌ ्रापत्ति दोनों पक्षो के लिये समान ही हं इसलिये 
उक्त भतिपादन के साधारण सिद्धान्त मे--्र्थात्‌ उस सिद्धान्त मे जो सुखोपभोग 
की श्रपेक्षा सुखेच्छा की श्रमर्थादित वृद्धि से निष्पन्न होता ईं--यहं भ्रापत्ति कुदं 
बाधा नह डाल सकती । घर्म-प्र॑थो मे तथा संसार के इतिहास मं इस सिद्धान्त के 
पोषक श्रनेक उदाहरणा मिलते हं । किसी जमाने मे स्येन देश में मुसलमानों का 
राज्य था । वहाँ तीसरा श्रबदुल रहमान* नामक एक बहुत ही न्यायी श्रौर पराक्रमी 
बादशाह हो गया हौ ! उसने यह देखने के लिये-कि मेरे दिन कंसे कटते हं-एकः 
रोजनामचा बनाया था; जिसे देखके श्रन्त में उसे यह ज्ञात हुश्रा" कि पचास वषं 
के शासन-काल में उसके केवल चौदह दिन सुखपुरवंक बीते ! किसी ने हिसाब करके 
बतलाया हे, कि संसारभर के--विश्ञेषतः य्‌ रोप के--प्राचीन रौर भ्र्वाचीन सभी 
तच्वज्ञानियो के मतों को देखो; तो यही मालूम होगा, क्ति उने से प्रायः भ्राधे लोगः 
संसार को दुःखमय कहते ह्‌; श्रौर प्रायः भ्राधे उसे सुखमय कहते हं । ्र्थात्‌ संसार 
को सुखमय तथा दुःखमय कहुनेवालों की संख्या प्रायः बराबर हं † । यदि इस तुल्य 
संख्या मे ।हिद्‌ तत्त्वज्ञो के मतो को ओड देतो कहना नहीं होगा, कि संसार को दुःखमय 
माननेवालों कौ संख्या ही भ्रधिक हो जायगी 1 

संसार के सुख-दुःखों के उक्त विवेचन को सुन कर कोई संन्यासमार्गोय पुरुषः 
कह सकता है, कि यद्यपि तुम इस सिद्धान्त को नहीं मानते, कि “ सुखं कोई सच्चा 
पदाथं नहीं है; फलतः सब तुष्णात्मक कर्मो को छोड़ बिना शांति नहीं भिल सकती । 
तथापि तुम्हारे ही कथनानुसार यह बात सिद्ध हं, कि तुष्एा से ्रसंतोष श्रौरं श्रसंतोष से 
` दुःख उत्यन्न होता है । तब एसी व्यवस्था मे यह कह देने मं क्या हलं हं” कि 
इस श्रसंतोष को इर करने के लिये मनुष्य को श्रपनी सारी तष्फाश्मो का शरोर 
उन्हीं के साथ सब सांसारिक कर्मो का भी त्याग करके सदा सन्तुष्ट हौ रहना 
चाहिये--फिर तुम्हे इस बात का विचार नहीं करना चाहिये, कि उन कसो को तुम 
परोपकार के लिये करन चाहते हो या स्वा्थं के लिये! महाभारत (बन. 
२१५. २२) में भी कहा ह कि “ श्रसंतोषस्य नास्त्यन्तस्तुष्टस्तु परमं सुखम्‌ १ 
५ = 11005 च 0०. 128 (ऽष्ण्फः ०६ ४, 8101158 56165 ) 
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अर्थात्‌ भ्रसंतोष का श्रन्त नहीं हे नौर संतोष ही परम सुख हं । जेन श्रौर 
बौद्ध धर्मों की नीव भी इसी तत्त्वं पर डाली गई हं; तथा परिचमौ देके 
मे शोपेनहर^ ने श्र्वाचीन काल मे इसी मत का प्रतिपादन किया ह; परन्तु 
इसके विरुद्धं यह प्रहन भी किथाजा सक्ता ह, कि जिहवासे कमी कभी 
गालियां वमे रह श्रपशब्दो का उच्चारण करना पडता ह ।.तो क्या जीभ कोही 
समल काट कर फक देना चाहिये ? अग्नि से कभी कभी मकान जल तेरह; तो 
क्यालोगो ने भ्रग्नि कासवथा त्याग ही कर दिया हं ? या उन्हों ने भोजन बनाना 
ही छोड़ दिया हं ? अरन्नि कौ बात कौन कहे; जब हम विद्युत्‌ शक्ति को भी मर्यादा 
मे रख करर उसको नित्यव्यवहार के उपयोग मे लाते हँ, उसी तरह तृष्णा ओर 
ग्रसन्तोष कौ भी सुव्यवस्थित मर्यादा बांधना कुदं श्रसंभव नहीं है । हां, यदि 
भ्रसन्तोष सर्वाश मे श्रौर सभी समय हानिकारक होगा, तो बात दुसरी थी; परन्तु 
विचार करने से मालूम होगा कि सचमुच बात एसी नहीं हँ । श्रसन्तोष का यह्‌ 
म्रथं बिलकुल नहीं, कि किसी चीज्‌ को पाने के लिये रात दिन हाय हाय करते 
रहे, रोते रहे; या न मिलने पर सिफ़ं शिकायत ही किया करें! एसे श्रसन्तोष 
को शास्त्रकारो ने भौ निद माना हे; परन्तु उस इच्छा का मूलभूत श्रसन्तोष कभी 
निन्दनीय नहीं कहा जा सकता । जो यह कहे, कि तुम श्रपनी वतंमान स्थिति में ही 
पड़ पड़े सडते मत रहो; कितु उसमें यथाशक्ति शान्त श्रौरं समचित्त से श्रधिका- 
धिक सुधार करते जागरो; तथा शविति के श्रनसार उसे उत्तस श्रवस्था में ले जानं 
का प्रयत्न करो । जो समाज चार बण मे विभक्त हँ; उसमे ब्राह्मणों ने ज्ञान की, 
क्षत्रियो ने एश्वयं को श्रोर वेश्यो ने धन-धान्य की उक्त प्रकार की इच्छाया वासना 
छोड दी, तो कहना नहीं होगा; कि वह समाज शीष ही श्रधोगति मे पटच जायगा । 
उसी श्रभिभ्राय को मन मं रख कर व्यासजी ने (शां, २३. € ) युधिष्ठिर से कहा 
हे, कि “ यज्ञो विद्या समुत्थानमसंतोषः धियं प्रति ~-्र्थात्‌ यज्ञ, विद्या, उद्योग रौर 
एश्वयं के विषय मं भ्रसंतोष (रखना) क्षभ्निय के गुण हं । उसी तरह विदुला ने 
भी त त्न को उपदेश करते समय (म.भा. उ. १३२-२३) कहा है, किं 
संतोषो व भियं हन्ति “-शरथत्‌ संतोष से एश्वयं का नाशा होता हं; ओ्रौरं किसी 
१० तर पर एक वाक्य (मभा सभा. ५५. ११) में यह मी कहा गया है, 
कि _शरसंतोषः ध्रियो मूलं ” ग्र्थात्‌ श्रसंतोष ही एेऽवयं का मल्‌ हं † । ब्राह्यण- 
घम मं संतोष एक गुणा बतलाया गया ह सही; परन्तु उसका श्रथं केवल यही है, 
५ वह्‌ चातुनएय-घर्मान्‌ सार द्रव्य रोर एहिक एश्वय के विषय मं संतोष रखे । यदि 


या त यान्या क 
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कोई ब्राह्यए कहने लगे, कि मृञ्ञे जितना ज्ञान प्राप्त हो चुका हे, उसी से मु 
संतोष हं; तो वह स्वयं श्रपना नाश कर वैेगा ! इसी तरह यदि कोई वैश्य या 
शूद्र, भ्रपन श्रपने धमं के श्रनुसार जितना मिला है उतना पा कर ही, सदा संतुष्ट 
वना रहे तो उसकी भी वही दश्ञा होगी । सारांश यह्‌ हु, कि भ्रसंतोष सब भावी उत्कषं 
का, भरयत्न का, एवय का, भौर मोक्ष का दीज ह ! हमे इस बात का सदेव ध्यान रखना 
चाहिये कि यदि हम श्रसंतोष का पतया नाश कर उालेगे, तो इस लोक श्नौर 
परलोक मे भी हमारी दुगंति होगी । श्रीकृष्णा का उपदेदा सुनते समय जव अर्जुन ने 
कहा, कि “ भूयः कथय तृप्तिहि शृण्वतो नास्ति मेऽमृतस्‌ ” (गी. १०. १८) र्यात्‌ श्राप 
के श्रमृततुल्य भाषणा को सुन कर मेरी तृप्ति होती ही नहीं । इसलिये श्राप फिर भी 
श्रपनी विभूतियों का वणन कौजिये--तव भगवान्‌ ने फिर से श्रपनी विभतियों 
का वरन भ्रारम्भ किया ! उन्हों ने एस नहीं कहा, कि त्‌ अ्रपन) इच्छाको वशम 
कर \ भ्रसंतोष या श्रतृप्ति श्रच्छी वात नहीं हँ । इससे सिद्ध होतः है, कि योग्य 
शौर कल्याएकारक बातों से उचित श्रसंतोद का होना भगवान्‌ को भी इष्ट है! 
भतृहरि का भी इसी भ्रारय का एक इलोक हँ । यथाः “ यज्ञसि चाभिरुचिव्य सनं 
भुतो ”' ्र्थात्‌ रुचि या इच्छा ्रवद्य होनी चाहिये ! परंतु वह्‌ यश के लिये ह । 
भ्रौर व्यसन भी होना चाहिये । परन्तु वह चिद्या का हो, श्रन्य बातों का नहीं । 
काम-करोध श्रादि विकारों के समान ही भ्रसंतोष को भी श्रनिवायं नहीं होने देना 
चाहिये ! यदि वह्‌ श्रनिवायं हो जायगा, तो निस्संदेह हमारे स्वस्व का नाद कर ` 
डालेगा ! इसी है से, केवल विषयभोग कौ प्रीति के लिये तृष्णा पर तृष्णा लाद 
कर श्रौर एक श्राशा के बाद दूसरी ्राशा रख कर सांसारिक सुखो के पीले हमे 
भेटकनेवाले पुरषो की सम्पत्ति को गीता के सोलहवे श्रध्याय मे “ श्रासुरी संपत्ति ” 
कहा हं । एसी रात दिनि कौ हाय हाय करते रहने से मनुष्य के मन की सात्विक 
वृत्तियों का नाश हो जाता हं 1 उसको श्रधोगति होती हं; रौर तृष्णा कौ पुरी तृप्ति 
होना असंभव होने के कारणा कामोयभोग-वासना नित्य ग्रधिकाधिक बढती जाती 
हू ; तथा वह मनुष्य अरत मं उसी दशा मं मर जाता हं । परन्तु, विपरीत पक्ष मं 
तृष्णा श्रौर भ्रसंत्ोष के इस दुष्परिणाम से बचने के लिये सब प्रकार के तष्णाश्रो 
के साथ सब कर्मो को एकदम छोड़ देना भी सार्विक मागं नहीं ह ! उक्त कथना- 
नुसार तृष्णा या श्रसंतोष भावी उत्कं क्रा बीज हुं! . इसलिये चोर के उर से साह 
को ही मार डालने का प्रयत्न कभी नहीं करना चाहिये । उचित मागं तो यही हे, 
कि हम इस बात का भली भांति विचार किया करे, कि किस तृष्णाः या किस 
श्रसंतोष से हमं दुःख होगा; ओ्रोर जो विशिष्ट अराजा, तृष्णा या म्रसंतोष दुःखकारक 
हो, उसे खड दे । उनके लिये समस्त कर्मों को छोड़ देना-उचित नहीं । केवल ` 
दुःखकारी भ्राशाश्रो को ही छोड़ने श्रौर _स्वधर्मानुसार कमं करने को इस युक्ति 
या कौशल्य को ही ग्रोग भ्रथवा कमयोग कहते हं (गी. २. .५०); भ्र यही 
गीता का मुस्यतः प्रतिपाद्य विषय हं । इसलिये यहां थोड़ा-सा इस बात का रौर ` 
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-विचार कर लेना चाहिये, कि गीता मे किस प्रकार की भ्राश को दुःखकारी कहा ह्‌) 
मनुष्य कान से सुनता ह, त्वचा से स्पशं करता हं, श्रालो से देखता है जिह्वा 
ते स्वाद लेता ह तथा नाक से स घता हं । इद्रियों के ये व्यापार जिस परिमाए से 
इद्रियो की स्वाभाविक वृत्तियों के श्रनुकूल या प्रतिकूल होते हँ, उसी परिमाए़ से 
मनुष्य को सुख श्रथवा दुःख हृश्रा करता हं । सुखदुःख के वस्तुस्वरूप के लक्षणा 
का यह्‌ वन पहले हो चुका है; परन्तु सुख-ढःलों का विचार केवल इसी व्याख्या 
से पूरा नहीं हो जाता । ध्राधिभोतिक सुख-दुःखों के उत्पन्न होनें के लिये बाहय- 
पदार्थों का संयोग इंद्रि के साथ होना यद्यपि प्रथमतः भ्रावश्यक हं › तथापि इसका 
विचार करने पर--कि श्रागे इन सुख-दुलो का श्रनुभव मनुष्य को किस रोति से होता 
हे-यह मालूम होगा, कि इंद्रियो के स्वाभाविक व्यापार से उत्पन्न होनेवाले इन सुख- 
दुःखों को जानने का (भ्र्थात्‌ इन्हें श्रपने लिये स्वीकार या स्वीकार करने का ) 
काम हरएक मनुष्य श्रपने मन के श्ननुसार ही किया करता हं महाभारत मे 
कहा हं, कि “चक्षुः परयति रूपाणि मनसा न तु चक्षुषा ‡ (म.भा. शां. ३११, 
१७) --श्र्थात्‌ देखने का काम केवल भ्रखोंसेही नहीं होता; कितु उसमें 
मन की भो सहायता होती हं \ भ्रौर यदि मन व्याकुल रहता है, तो भ्राखों से देखने 
प्र भो श्रनदेला-सा हो जाता हं । बृहदारणएयकोपनिषद्‌ (१. ५.३) मे भी यह्‌ 
वणन पाया जाता हं; यथा (ञ्नन्यन्नमना अ्रभूवं नादशंम्‌) “ नेरा मन दूसरी 
ओर लगा था; इसलिये सुने नही दील पड़ा ” ओर (भ्रन्यत्रमना अभूवं नाध्रौवम्‌) 
^ मेरा मन दुसरी ही ग्रोर था; इसलिये मं सुन नहीं सकः “-इससे यह स्पष्टतया सिद्ध 
हो जाता हं, कि आधिभौतिक सुखदुःखों का श्रनुभेव होने के लिये इंद्रियों के 
साय मन को भः सहायता होनी चाहिये; ्रौर ग्राध्यात्मिक सुख-दुःख तो मानसिक 
होते ही हं 1 सारांश यह हँ, कि सव प्रकार के सुख-दुःखो का भ्रनुभव श्रत में हमारे 
मन पर ही श्रवलम्बित रहता हं ; भोर यदि यह बात सच है, तो यह भी श्राय-ही-ख्राप 
सिदध हो जाता हं, फि मनोनिग्रह से सुख-दुःलों के श्ननुभव का भी निग्रह ग्र्थात्‌ 
दमन करना कुछ श्रसम्भव नहीं हे । इसी बात पर ध्यान रखते हए मन॒जी ने 
सुल-दुःलों का लक्षण नेय्यायिकों के लक्षएसे भिल्ल प्रकार का बतलाया है । 
उनका कथन हं कि :-- 
स परवशे दुःखे स्॑मात्मवदो सुखम्‌ | 
एतद्विदयास्समासेन लक्षणे सुखदुःखयोः ॥ 
श्रत्‌ _ जो दूसरों को (बाह्वस्त्र को) श्रधीनता मे है, वह॒ सब दुःख हे; 
भ्र जो श्रपने (मन के) भ्रभिकार मे हे, वह सुल है । यही सुल-दःख का संक्षिप्त 
सक्ष हं " (मन्‌. ४ १६०) । नेय्यायिकों के बतलाये हए लक्षणा के वेदना ° 
शब्द मे शारीरिक श्रौर मानसिक दोनों वेदनाग्रो का समावेश होता हं; ्रौर उससे 
सुल-ङ-ल का बाह्य वस्तुस्वरूप भौ मालूम हो जाता हे; रौर मनु का विक्षेष ध्यान 


सुलडुःलो के केवल श्रान्तरि श्रतुभव पर है । बस, इस वात को व्यान से रखने से 
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सुख-दुःल के उक्त दोनों लक्षणों में कु विरोध नहीं पडेगा 1 इस रकार . जब 

सुख-दुःखों के भ्रनुभव के लिये इंद्रियों का श्रवलम्ब श्रनावर्यक हो गया, तब तो 

यही कहना चाहिये कि : 

भप्रज्यमेतद्‌ दुखस्पर यदेतन्नानुचितयत्‌ । 
मन सेदुःलों का चितन न करनाही दुःखनिवारएा कौ श्रचूक श्रौषधि हे 

(म. भा. शां. २०५. २); श्रौर इसी तरह मन को दबा कर सत्य तथा धर्मं के लिये 

सुखपूर्वक भ्रग्नि मं जल कर भस्म हौ जानेवालों के श्रनेक उदाहरण इतिहास मं 

भी सिलते हं ! इसलिये गीता का कथन है, कि हमें जो कुदं करना है उसे मनो- 
निग्रह के साथे श्रौर उसकी फलाशा को छोड कर तथा युख-दुःख मे समभाव रख कर 
करना चाहिये ४एेसा करनेसेनतो हमें कर्माचरएा का व्याग करना पड़ेगा श्रौर न 
हमें उसके दुःख कौ बाधा ही होगी ! फएलाश्ा-त्याग का यह्‌ श्रं नहीं है, कि हमें 
जो फल मिले उसे छोड दं; श्रथवा एेसी इच्छा रखे, कि वह्‌ फल किसी को कभी न 
सिल! इसौ तरह फलाश्षा मं--श्नौर कमं करने को केवल इच्छा, भ्राजा, हेतु या फल के 
लिये किसी वात कौ योजनः करने से--भी बहुत श्र॑तर हं । केवल हाथ पैर हिलाने कौ 
इच्छा हीने मे रौर श्रमुक मनुष्य को पकड़ने के लिथे या किसी सनुष्य को लात 
मारने के लिये हाथ प॑र हिलाने कौ इच्छा सं बहुत भेद ह ! पहली इच्छा केवल 
कमे करनेकीही ह! उसमें कोई इसरा हेतु नहीं हं; रौर यदि यह इच्छा खोड 
दौ जाय, तो कमं का करना ही सुक जायगा \ इस इच्छा के भ्रतिरिक्त प्रत्येक मनुष्य को 
इस नात काक्ञान भौ होना चाहिये, कि हरएक कमे का कु-न-कुद फल श्थवा 
परिणाम श्रनश्य ही होगा । बलिक एसे ज्ञान के.साथ साभ.उसे इस बात की इच्छा 
भी ्रवश्य होनी चाहिये, कि मे अ्रमुक फल-प्राप्ति के लिये श्रमुक प्रकार की योजना 
करके ही श्रपुक कमे करना चाहता हु ! नहीं तो उसके सभी कायं पागलों के-से 
निरथेक हृश्रा करेगे ! ये सब इच्छा. हेतु. या. योजना. परिणाम में दुःखकारक 
नहीं होती; ओ्ौर, गीता का यह कथन भौ नहीं हं .कि कोई उनको छोड दे ! परन्तु 
स्मरणा रहे, कि स्थिति से बहुत प्रागे बढ़ कर जब मनुष्य केमन सें यह भाव 
होताहं, कि “मे जो कमं करताहूं मेरे उस कमं का अमुक फल मुभ भ्रवर्य ही 
मिलना चाहिये “--भ्र्थात्‌ जब कमफल के विषय मं, कर्ता कौ बुद्धि मं ममत्व की 
यह्‌ भ्रासक्ति, श्रभिमान, अभिनिवेश, श्राग्रहं या इच्छा उत्पन्न हो जाती हे श्रौर 
मन उसी से ग्रस्त हो जाता हं--ग्रौर जब इच्छानुसार फल मिलने मं बाधा होने 
लगती हं, तभी दुःखपरम्परा का प्रारम्भ हु्रा करता हं । यदि यह्‌ बाधा शअ्निवायं 
ग्रथवा देवकृत हो, तो केवल निराशामात्र होती हं; परन्तु वही कहीं मनुष्यकृत हई 
तो फिरक्ोधश्रौर देष भी उत्पच्च. हो जाते हं, जिससे कुकमं होने पर मर भिटना 
पडता हं ! कमे के परिणाम के विषय मं जो यह समत्वयुक्त श्रासक्ति होती हे, 
उसी को “फलाशा” "संग" रौर ` श्रहुकारबुद्धि' कहते हँ; श्रौर यह्‌ 
बतलाने के लिये, कि संसार को दुःखपरम्परा यहीं से शुरू होती दहे, गीता के 
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इसरे श्रध्याय मे कहा गया हे, कि विषय-संग से काम, काम से कोध, कोथ से मोह 
रोर न्त्‌ मे मनुष्य का नाश भी हो जाता हं (गी. २ ६२, ६३) । श्रव यहं बात 
सिद्ध हो गई, कि जड़ सृष्टि के श्रचेतन कमं स्वयं दुःख के मूल कारणा नहीं 
हे, किन्तु मनुष्य उनमें जो फलाशा, संग, काम या इच्छा लगाय रहता ह" वही 
धथा्थं में दुःख कामूल ह । एसे दुःखों से बचे रहने का सहज उपाय यही हैः 
कि सिए विषय कौ रलाशा, संग, काम या श्रासविति को मनोनिग्रहु दारा छोड 
देना चाहिये \ संन्यासमागियों के कथनानुसार सब विषयों श्रौर कर्मो ही को, प्रथवा 
सब प्रकार को इच्छाग्रों ही को, छोड देने कौ कोई श्रावद्यकता नहीं हं । इसी लिये 
गीता (२. ६४) मे कहा ह, कि जो मनुष्य फलाशा को छोड कर यथाप्राप्त 
विषयों का निष्काम श्रौर ` निस्संगबुद्धि से सेवन करता हं, बही सच्चा स्थितप्र है । 
संसार के .कम-व्यवहार कभी रुक नहीं सकते ! मनुष्य चाहे इस संसार मे रहे यान 
रहै; परन्तु प्रकृति श्रपने गुणधर्मानुसार सदेव श्रपना व्यापार करती ही रहेगी । 
जड प्रकृति को न तो इसमें कुछ सुख हं, रौर न दुःख । मनुष्य व्यथं श्रपनौ महत्ता 
समभ कर प्रकृति के व्यवहारो मे भ्रासक्त हो जाता हे ! इसी लिये वह्‌ सुख-दुःख 
का भागी हग्रा करता हं । यदि वह इस श्रासक्त-वुद्धि को खोड दे; श्रौर श्रयने सब 
व्यवहार इस भावना से करने लगे कि ““ गुणा गुणेषु वतन्ते ” (गी. ३. २८)-- 
प्रकृति के गुएधर्मानसार ही `सब व्यापार हो रहे हं, तो संतोषजन्य कोई भी 
दुःख उसको हो ही नहीं सकता । इस लिये यह समभ कर, कि प्रकृति तो अ्रपना 


व्यापार करती ही रहती हं; उसके लिये संसार को दुःखप्रधान मान कर रोते नहीं 


रहना चाहिये; भ्रोर न उसको त्यागने ही का प्रयत्न करना चाहिये ! महा- 
भारत (शां. २५ २६) मं व्यासजी ने युधिष्ठिर को यह उपदेश दिया है कि :-- 

सुं वा बदि वा दुःख प्रियं वा यदि वाऽप्रियम्‌ | 

प्राप्तं प्राप्तमुपासीत हृद परेनापराजितः ॥ . 
चाहे सुल हो या दुःल, श्रिय हो श्रथवा भ्प्रिय, जो जिस समय जंसा प्राप्त हो 
बह उस समय वेसा ही, मन को निराश न करते हए (अर्थात्‌ निखद्ट्‌ बनकर 
खरपने करतवय को न छोडते हुए) सेवन करते रहो । ” इस उपदेडा का 
महत्व पुणतया तभी ज्ञात हो सकता हे, जब ` कि हम इस बात को ध्यान मे रखें, 
कि संसार मं भ्रनेक कतव्य एसे हे, जिन्हे दुःख सह कर भौ ` करना पडता है । 
भगवद्गीता मं स्थितप्रज्ञ का ग्रह॒ लक्षण बतलाया है, कि “ यः सवेत्रानभिस्नेहस्तत्त- 


त्माप्य शुभाञुभम्‌ ” (२. ५७.) --्र्थात्‌ शुम श्रथवा श्ररुभ जो कुच श्रा पडे, उस 


के बारेमे जो सदा निष्काम या निस्संग रहता है, श्रौर जो उसका श्रभिनंदनया 
देष कुं भी नहीं करता, वही स्थितप्रज्ञ हे 1" फिर पांचवें भ्रध्याय (५. २०) में 


कहा हं, कि . ` न प्रहष्येत्मरियं प्राप्य ` नोदिजेतपराप्य चाप्रियम्‌ --युख पा कर फल 
न जाना चाहिये; श्रौर दुःख में कातर भी न होना चाहिये । एवं इूसरे श्रध्याय 


[` 1, क क्क्व द 
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(२. १४, १५) म इन सुख-दुःखों को निष्काम-वुद्धि से भोगने का उपदेश किया हे । 
भगवान्‌ श्रीकृष्एा ने उसी उपदेश को बार बार दुहराया हे (गी. ५. ६; १३. &€)+ 
वेदान्तशास्त्र को परिभाषा मं उसी को “ सव कर्मो को ब्रह्मापंणा करना ” कहते 
हं । भ्रौर भक्तिमागं मं ^ ब्रह्मापेएा के बदले “ श्रीकृष्ण्ापंएा ` शब्द की योजना 
को जातो हुं । बस, यह गीतार्थं का सारांश ह । 
कमं चाहे किसी भी प्रकार का हो; परन्तु कमं करने क इच्छा ग्रौर उद्योग 

को बिना छोड़, तथा फल-प्राप्ति की भ्रासक्ति न रख कर (ब्र्थात्‌ निस्संग बुद्धि से) 
उसे करते रहना चाहिये; श्रौर साथ साथ हमें भविष्य में परिणाम-स्वरूप मं मिलने 
वाले सुल-दुःलों को भी एक ही समान भोगने के लिये तैयार रहना चाहिये । एेसा 
करने से श्रमर्थादित तुष्णादि श्रौर श्रसन्तोषजनित दुष्परिएामों से तो हम बचेंगे हीः; 
परंतु इसरा लाभ यह होगा, कि तृष्णा या श्रसन्तोष के साथ साथ कमंकोभी त्याग 
देने से जीवनके ही नष्ट हो जाने का जो प्रसंग श्रा सकता हँ, बह भ नहीं श्रा सकेगा; 
श्रोर हमारो मनोवृत्तिं शुद्ध हो कर प्राणिमात्र के लिये हितप्रद हो जावेगी । 
इसमं सन्देह नहीं, कि इस तरह फलाज्ञा छोडने के लिये भी इन्द्रियों का ्रौर मन का 
लेराग्य से पुरा दमन करना पड़ता ह; परन्तु स्मरणा रहै, कि इच्रियों को स्वाधीन 
करके स्वाथे के बदले वैराग्य सेः तथापि निष्काम-बुद्धि से लोकसंग्रह के लिये उन्हे 
भ्रपने अयने व्यापार करने देना कुचः रौर बात हं; श्रौर संन्यास-मार्गानुसार तृष्णा 
को मारने के लिये इद्रियों के सभी व्यापारों को भ्र्थात्‌ कर्मों को अ्रग्रहुपुवंक 
समूल नष्ट कर डालना विलक्रुल ही भित बात हं । इन दोनों मं ज॒मीन-ग्रस्मान 
का श्रन्तर हं गीता में जिस वैराग्य का श्रौर जिस इन्द्रियनिग्रह का उपदेह 
किया गया हुं, वह पहले प्रकार काह; इूसरे प्रकार का नहीं; भ्रौर उसी तरह 
भ्रनुगीता (महा. अव. ३२. १७-२३) मं जनक-ब्राह्मण संवाद मं राजा 
जनक ब्राह्मएल्पधारी धमं से कहते हं कि -- 

गणु बुद्धि च यां जात्वा सवैर विषयो मप। 

नाहमात्माथमिच्छामि गधान्‌ व्राणगतानपि ॥ 
नाहमात्माथपिच्छामि मनो नियं मनेन्तरे । 
मनो मे निजितं तस्मात्‌ वशे तिष्ठति सवदा ॥ 
--भ्र्थात्‌ “ जिस (वेराग्य) बुद्धिको मन में धारण करके मे सब विषयों का सेवन 
करता हू». उसका हाल सुनो 1 नाक से मं ` श्रपने लिये ' वास नहीं लेता,  (श्रांखों 
से मं  श्रपने लिये" नहीं देखता, इत्यादि) ओर मन का भी उपयोग मं श्रात्माके 
लिये, भ्र्थात्‌ श्रपने लाभ के लिये . नहीं करता । श्रतएव मेरी नाक (श्रांख इत्यादि) 
भ्रोर मन मेरे वशम हे, भ्र्थात्‌ मेने. उन्हे जीत लिया हं 1 “ गीता के वचन 
(गी. ३.६, ७) का भौ यही तात्पयं हं, कि जो मनुष्य केवल इन्द्रियो की वृत्ति को 


गी. र. ८ 





११४ गीतारहस्य श्रवा कमंयोगजशास्त्र । 
तो रोक देता हे, श्रौर मन से विषयों का चितन करता रहता हं, वह पुरा ढोगी है; 
प्नोर जो मनुष्य मनोनि ग्रहपु्वंक काम्य-बुदधि को जीत कर, सब. मनोवत्तियो को 
लोकसंग्रह के लिये श्रमना श्रपना काम्‌ करनं देता हः वही भेष्ठ हं । बाहच-जगत्‌ 
या इंद्रिथों के व्यापार हमारे उत्पन्न किये हए नहीं ह, वे स्वभावसिद्ध हे । हम 
देखते हं, कि जब कोई संन्यासी बहुत भूखा म त तब उसको--चाहे वह्‌ 
कितना ही निग्रही हो-भीख मांगने के लिये बाहर जाना ही पडता ह 
(गी. ३. ३३) ; श्रौर, बहुत देर तक एक ही जगह ब॑ठे रहने से ऊब कर वह्‌ उठ 
खड़ा हो जाता हं । तात्पयं यह हे कि निग्रह चाहे जितना हो; परन्तु इन्दो 
के जो स्वभाव-सिदध व्यापार हं वे कभी नहीं छृटते । श्रौर यदि यह बात स हे, 
तो इद्वियो को वृत्ति तथा सब कर्मो को श्रौर सब प्रकार कीडच्छा या ्रसन्तोष 
को नष्ट करने के दुराग्रह मं न पड़ना (गी. २: ४७; १८. ५६), एवं मनोनिग्रह- 
पुवंक फलाशा छोड कर सुख-दुःख को एक-बरावर समभना (गी. २. ३८), तथा 
निष्काम-बुद्धि से लोकहित के लिये कर्मो को शास्त्रोक्त रीति से करते रहना ही, 
शरेष्ठ तथा श्रादशं मागं हं । इसी लिये-- 
| कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फठेषु कदाचन । 

मा कमफ्हेतुभूमी ते संगोऽस्त्वकर्मणि ॥ | 
इस लोक मे (गी. २. ४७) भौभगवान्‌ भ्रनुन को पहले यह बतलाते हं, कि तु इस 
कमभूमि मं पदा ह्रा हं । इसलिये “तुञ्ञे कमं करने का ही श्रधिकार हं; ” 
परन्तु इस बात को भी ध्यान में रख, कि तेरा यहं अ्रधिकार केवल (कतव्य ) कमं 
करनेकाहीहं । एव ' पद का श्रथं ह ' केवल; निससे यह सहज विदित होता 
हे" कि मनुष्य का श्रधिकार कमं के सिवा श्रन्य बातों मं--ग्रथत्‌ कमफल के विषय 
म नहीं हं । यह महतत्वपुएं बात केवल श्रनुमान पर ही श्रवलंबित नहीं र दी है; 
क्योकि दूसरे चरणा मे भगवान्‌ ने स्पष्ट शब्दों मं कह दिया हं, कि “ तेरा श्रधिकार 


कमफल के विषय मं कुछ भी नहीं है । “ म्र्थात्‌ किसी क्म का फल मिलना न 


मिलना तेरे श्रधिकार की बात नहीं हं । बह सूष्टि के कर्मविपाक पर या ईडवर पर 
श्रवलम्बित हं । तो फिर जिस बात में हमारा श्रधिकार ही नहीं ह उसके विषय 
मे श्राशा करना--फि वह श्रमुक प्रकार हो- केवल मूता का लक्षण हं; परन्तु 
यह तीसरी बात भी श्रनुमान पर श्रवलंबित नहीं हं । तीसरे चरण मं कहा गया 
हं कि “इसलिये तु कमं-फल की भ्राशा रख कर किसी भी काम को मत कर । ” 
क्योकि कमंविपाक के श्रनृसार तेरे कर्मो का जो फल होना होगा बह श्रवद्य हौगा 
ही । तेरी इच्छा से उसमें कुछ म्यूनाधिकता नहीं हो सकती; श्रौर न उसके देरी से 
या जल्दी सेहो जाने ही कौ संभावना है । परन्तु यदि तु एेसी भ्राञ्चा रखेगा या 
आग्रह करेगा, तो तुस्ने केवल व्यथं दुःख ही भिलेगा। शरन यहां कोई कोई 
-- विशेषतः सन्यासमार्गी पुरुष--प्ररन करेगे, कि कम॑ करके फलाह्ा घछोडने के 
गड म पड़ने कौ श्रपक्षा कर्माचरणा को ही छोड देना क्या श्च्छा नहीं होगा ? 
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इसलिये भगवान्‌नं श्रत मं श्रपना निहिचत मत भी बतला दिया है, कि “कमं नं 
करने का (श्रकमणि) तु हठ मत कर, ” तेरा जो श्रधिकार है उसके श्रन॒सार-- 
परंतु फलाशा छोड कर--कमं करता जा । कमयोग की द॒ष्टि से ये सब सिद्धान्त इतने 
महत्वपुएा हं, किं उक्त इलोकों के चारों चरणों को यदि हम क्मयोगश्ञास््र या 


गीता-घमं के चतुःसूत्र भी कहँ तो कोई श्रतिशयोक्ति नहीं होगी । 


यह्‌ मालूम हो गया, कि इस संसार में सुख-दुःख हमेशा कम से भिला करते 


ह; श्रौर यहां सुख कौ श्रपेक्षा दुःख की मात्रा अधिक ह । एेसी श्रवस्या में भी 


जन यह्‌ सिद्धान्त बतलाया जाता ह, कि सांसारिक कर्मो को छोड नहीं देना चाहिये; 


तव कुखं लोगों कौ यह्‌ समभ हो सकती हे, कि दुःख की श्रात्यन्तिक निव॒त्ति करने-- 
श्रौर श्रत्यन्त सुख प्राप्त करने--के सब मानवी प्रयत्न व्यथे हैं । श्रौर, केवल 


श्राधिभोतिक श्र्थात्‌ इद्रियगस्य वाहय विषयोपभोगरूपी सुखं को ही देखे, तो यह 
नहीं कहा जा सकता, कि उनकी यह समक ठीक नहीं हं । सच हे; यदि कोई 
बालक पुएाचंद्रे को पकड़ने के लिये हाथ फलाद, तो जैसे राका का चंद्रमा उस 


के हाथ सं कभी नहीं भ्राता; उसी तरह श्रात्यन्तिक सुख कौ श्राशा रल कर केवल 
श्राधिभौतिक युख के पी लभे रहने से श्रात्यन्तिक सुख की प्राप्ति कभी नहीं 
होगी । परन्तु स्मरणा रहे, श्राधिभौतिक सुख ही समस्त भकार के सुखो का 


भाएडार नहीं हं । इसलिये उपयुक्त कंठिनाई मं भौ शआरात्यन्तिक श्रौर नित्य सुख- 
भ्राप्तिकासागंदूढ लिया जा सकता हु । यह्‌ ऊपर बतलाया जा चुका ह, किं सुखों 


केदोभेद ह--एक शारीरिक प्रौर दूसरा मानसिक । रारीर श्रथवा इंद्रियों के व्यापासों 


की श्रपेक्षा सन को ही श्रन्त सं श्रधिक महत्त्व देना पडता हे । ज्ञारो पुरुष जो यह्‌ 
सिद्धान्त बतलाते हं , कि शरीरिक (भ्र्थात्‌ श्राधिभोतिक) सुख की श्रपेश्षा मान्‌- 
सिके सुख की योग्यता अधिक हु, उसे वे कु श्रपने ज्ञान का घमंड से नहीं बतलते 1 
प्रसिद्ध श्धिभोतिकवादी सिल ने भी श्रपनं उपयुक्ततावादविषयक ग्रन्थ भं साफ 


साफ़ मंसूर किया हं* कि उक्त सिद्धान्त मं ही श्रेष्ठ मनुष्यजन्म की सच्ची सार्थ- 
कता श्रौर महत्ता हं \ कत्ते, शूकर भ्रौर बल इत्यादि को भी इद्रियसुख का श्रानन्द ` 
सनुष्यों क्ते ससान ही हता ह; रौर मनुष्य की यदि यह समभ होती, कि संसार सें 
सच्चा सुखे विषयोषभोग ही हं; तो फिर मनुष्य पशु बनने पर भी राखी हो 
-गया होता । परन्तु पशुश्रों के सब विषय-सुखों के नित्य मिलने का शरवसर श्राने पर 
भी कोई मनुष्य पशु॒होने को राजी नहीं होता । इससे यही विदित होता है, कि 


मनुष्य शरोर पड भे कुछ-न-कुछखं विज्ञेषता अवश्य हं । इस विशेषता को समभर ते 
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के लिये, उस भ्रात्मा के स्वरूप का विचार करना पडता हे, जिसे मन श्रौर बद्धि- 


दवारा स्वयं श्रपना श्रौर बाहयसुष्टि का ज्ञान होता ह; श्रौर, ज्योही यह विचार 


किया जायगा, त्योही स्पष्ट मालूम हो जायग्ध, कि पञ श्रौर मनुष्य के लिये विष- 


योपभोग-युख तो एक ही सा हें; परन्तु शसक श्रपेश्षा मन श्रौर बुद्धि के श्रत्यन्त 
उदात्त व्यापार मं तथा शुदधावस्था मे जो सुख हं, वही मनुष्य का श्रेष्ट श्रौर भ्रात्यन्तिक 


सुख हं । यह सुख श्रात्मवश ह, इसकी प्राप्ति किसी बाहयवस्तु पर श्रवलभ्वित 
नहीं हं; इसकी प्राप्ति के लिये दूसरों के सुख को न्यून करने कौ भी कु भ्रावर्यकता 
नहीं हं । यह सुख श्रपने ही प्रयत्न से हमीं को मिलता हे । श्रौर ज्यों ज्यों हमारी 
उन्नति होती जाती हे, त्यों त्यों इस सुख का स्वरूप भी श्रधिकाधिक शुद्ध श्रौर 
निमंल होता चला जाता हे ! भतहरि ने सच कहा है, कि “ मनसि च परितुष्टे 
कोऽथेवान्‌ को दरिद्रः “--मन के प्रसन्न होने पर क्या दरिद्रता भ्रौर क्या श्रमीरी, 
दोनों समान ही हं 1 प्लेटो नामक प्रसिद्ध यूनानी तत्त्ववेत्ता ने भी यह्‌ प्रतिपादन 
किया हं, कि शारीरिक (ग्र्थात्‌ बाह श्रथवा भ्राधिभौतिक) सुख कौ श्रपेक्षा सन 
का सुल शष्ठ ह, भ्रौर मन के सुखों से भो तुद्धिग्राहय (अर्थात्‌ परम श्राध्यात्मिक ) 
सुख अत्यन्त शरेष्ठ हँ * । इसलिये यदि हम श्रभी मोक्ष के विचार को छोड दे, 
तो भी यही सिद्ध होता है, किं जो बुद्धि श्रात्मविचार मे निमग्न हो, उसे ही परम 
सुख भिल सकता हं । इसी कारणा भगवद्गीता में सुख के (सात्विक, राजस श्रौर 
तामस) तौन भेद किये गये हे; श्रौर इनका लक्षण भी बतलाया गया हं 1 यथा :-- 
भात्मनिष्ठ बुद्धि (अर्थात्‌ सब भूतों में एक ही भ्रात्मा को जान कर, श्रात्मा के उसी 
सच्चे स्वरूप मे रत होनेवाली सुद्धि) की प्रसन्नता से जो श्राध्यात्मिकः सुखं प्राप्त 
होता हे, वही श्रेष्ठ भ्रौर सात्विक सुख है--“ तत्सुखं सात्विकः प्रोक्तं ्रात्मवुद्धि- 
भसादजम्‌ ' (गी. १८. ३७) ; जो श्राधिभौतिक सुख इद्रियों से रौर इद्रियों के विषयों 
से होते हं, वे सात्विक सुखो से कम द्ग के होते हे, भ्रौर राजस कहलाते हं (गी. 
१८. ३८) । भ्रौर जिस सुख से चित्त को मोह होता है, तथा जो सुख, निद्रा या 
श्रालस्य से उत्पन्न होता है, उसकी योग्यता तामस भ्रथात्‌ कनिष्ठ श्रेणी की हु 
इस प्रकरणा के श्रारम्भमं गीताकाजो श्लोक दिया हे, उसका यही ` तात्पयं हे । 
भ्रोर गीता (६. २२) मं कहा हे, कि इस परम सुख का शरन॒भव मनष्य को 
यदि एक बार भी हो जाताहै, तो फिर उसकी यह सुखमय स्थिति कभी नहीं 
डिगने पाती । कितने ही भारी दुःख के जबरदस्त धकके क्यों न लगते रहे; यह्‌ श्रात्य- 
न्तिक सुख स्वगं के भो विषयोपभोगसुख मे नहीं मिल सकता । इसे पाने के लिये 
पहले श्रपनी बुद्धि प्रसन्न होनी चाहिये ! जो मनुष्य बुद्धि को प्रसन्च करने की 
युक्ति को बिना सोचे समे केवल विषयोपभोग भे ही निमग्न हो जाता है, 
उसका सुल अनित्य श्रौर क्षणिक होता है । इसका कारण यह है, कि जो इद्रिय- 
सुख भ्राज ह, वह॒ कल नहीं रहता । इतना ही नहीं; किन्तु जो बात हमारी 
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इद्रियों को भ्राज सुखकारक प्रतत होती ह, वही किसी कारण से दूसरे दिन 
दुःखमय हौ जाती हं । उदाहरणएाथे, ग्रीष्म ऋतु में जो ठंडा पानी हमे श्रच्छा 
लगता हं, वही शीतकाल में श्रप्रिय हो जाता ह । श्रस्तु, इतना करने पर भी उससे 
सुखेच्छा कौ पए तुस्त होने हौ नहीं पाती । इसलिये, सुख शब्द का व्यापक मर्थ 
लेकर यदि हम उस शब्द का उपयोग सभी प्रकार के सुखो के लिये करे, तो हमे 
सुख-युख मं भी भेद करना पड़ेगा । नित्य व्यवहार में सुख का श्रथ मुख्यतः इंद्रय- 
सुख ही होता हं । परन्तु जो सुखं इंद्रियातीत है, श्र्थात्‌ जो केवल प्रात्मनिष्ठ 
बुद्धि को ही प्राप्त हौ सकता है, उसमें श्रौर विषयोपभोग-ूपी सुख. सें जब भिन्नता 
भगट करनी हो, तब श्रात्मवुद्धि-प्रसाद से उत्पन्न होनेवाले सुख को--श्र्थात्‌ आ्राध्या- 
त्मिक सुख को--श्रेय, कल्याण, हित, श्रानन्द अथवा शांति कहते है; श्रौर विष- 
योपभोग से होनेवाले श्राधिभोतिक सुख को केवल सुख या प्रेय कहते हें । पिले 
भ्रकरणएा के श्रन्त मे दिये हुए कठोपनिषद्‌ के वाक्य मं, प्रेय श्रोर श्रेय मं, नचिकेता 
ने जो भेद बतलाया हुं, उसका भी श्रभिप्राय यही ह । मृत्यु ने उसे अग्नि का रहस्य 
पहले ही बतला दिया था! परन्तु इस सुखं के मिलने पर भी जब उसने श्रात्म- 
ज्ञान-प्रोप्ति का वर सांगा, तब सृत्युने उसके बदले मं उसे मनेक सांसारिक 
सुखो क! लालच दिखलाया । परन्तु नचिकेता इन श्रनित्य श्राधिभोतिक सुखो 
को कल्याएकारक नहीं समभ्ता था । क्योकि ये (रय) सुख बाहरी दृष्टि से श्रच्छे 
हं, पर ्रात्मा के श्रेय के लिये नहीं । इसी लिये उसने उन सुखों कौ ओर ध्यान नहीं 
दिया । कितु उस भ्रात्मविश्या कौ प्राप्ति के लिये ही हठ किया; जिसका 
परिणाम श्रात्मा के लिये श्रेयस्कर या कल्याएकर हं, ओओर उसे श्र॑त में पाकर ही 
खड़ा ! सारांश यह है, कि श्रात्मवुद्धि-प्रसाद से होनेवाले केवल वुद्धिगम्य सुख को-- 
भर्थात्‌ श्राध्यात्मिक सुख को--ही हमारे शास्त्रकार श्रेष्ठ सुख मानते हं । भ्रौर उनका 
कथन्‌ ह, कि यह नित्य सुख आ्आत्मव है, इसलिये सभी को प्रप्त हो सकता हं ; तथा सब 
लोगों को चाहिये, कि वे इनकी प्राप्ति के लिये प्रयत्न करें । पञु-धमं से होनेवाले 
सुख मे, श्रौ र मानदी सुख में जो कु विशेषता या विलक्षणता ह" बह यही हे; श्रौर 
यह्‌ श्रात्मानन्द केवल बाह्य उपाधियों पर कभी निभेर न होने के कारणा सब सुखो 
में नित्य, स्वरं भौर शरेष्ठ है । इसी को गीता भं निर्वाण, अर्थात्‌ परम शांति कहा 
है (गी. ६. १५); श्रौर यही स्थितप्रज्ञो क ब्राह्मी अवस्था क परमावधि का सुख 
हं (गी. २.७१; €. २८; १२. १२; १८. ६२ देखो) ॥ 

भ्रव इस बात का निएोय हो चुका, कि श्रात्मा कौ शान्ति या सुख ही भ्रत्यन्त 
रेष्ठ ह ; श्रौर बह ्रात्मवक्च होने के. कारणा सब लोगों को प्रप्य भी हं । परन्तु 
यह्‌ प्रगट ह, कि यद्यपि सव धातुश्नो मे सोना श्रधिक मूल्यवान्‌ हः तथापि केवल 
सोने से ही--लोहा इत्यादि भ्रन्य धातु्नों के विना--जेसे संसार का काम नहीं 
चल सकता, भ्रथवा जैसे केवल शक्कर से ही--विना नमक के--काम नहीं चल सकता, 
उसो तरह श्रात्मसुख या शति को भी समभ्ना चाहिये । इसमें सन्देह नहीं, कि 
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इस शान्ति के साथ--शरीर-धारए़ के लिये सही--लं सांसारिक बस्तर की 
श्रावह्यकता ह; भ्रौर इसी श्रभिप्राय से श्राश्ीवेदि के संकल्प मं केवल शान्तिरस्तु 
न कह कर " शान्तिः पुष्टिस्तुष्टिश्चास्तु“--शान्ति के साथ पुष्टि श्रौर तुष्टि भी चाहिये, 
कहने की रीति हं । यदि शस्त्कारों की यह सम होती, कि केवल शाम्ति से ही 
वष्डि हौ जा सकती हे, तो इस संकल्य मे “पृष्ठि ” शब्द को व्यथं दुेड़ देने कौ 
कोई श्रावद्यकता नहीं थी । इसका यह्‌ मतलब नहीं हं" कि पष्टि-श्रथात्‌ एहिक 
सुखो की वृद्धि के लिये रात दिन हाय हाय करते रहो । उक्त संकल्प का भावार्थे 
यही हे, कि तुरहँं शान्ति, पुष्टि श्रौर तुष्टि (सन्तोष) तीनों उचित परिणाम से 
मिले; श्रोर इनकी प्राप्ति के लिये तुम्हें यत्न भी करना चाहिए । कठोपनिषद्‌ का 
भी यही तात्पयं हे । नचिकेता जब मृत्यु के भ्र्थात्‌ यम के लोकम गया तब 
यस ने उससे कहा, कि तुम कोई भी तीन वर मांग लो; उस समय नचिकेता ते 
एकदम यह्‌ वर नही मोगा, कि मुभे नह्यक्लान का उपदेश करो । किन्तु उसने कहा, 
कि “मेरे पिता सुपर श्रप्रसन्न हे, इसलिये प्रथमः वरं श्राप सुद्धे यही दीजिये, 
किं वे सुपर प्रसन्न हो जावे । “ श्रनन्तर उसने दूसरा वर मांगा कि, “ श्नग्नि के 
--श्र्थात्‌ एेहिक समृद्धि प्राप्त करा देनेवाले यज्ञ श्रादि कर्मों के--ज्ञान का उपदेश 
करो । ” इन दोनों वरो को प्राप्त करके श्रन्त मे उसने तीसरा बर यह्‌ मांगा, कि 
^ मुभ भ्रात्मविद्या का उपदेशा करो । ” परन्तु जब यमराज कह्ने लगे, कि इस तीसरे 
वर के बदले मे तु्े श्रोर भी ्रधिक सम्पत्ति देता हुः; तव--श्र्थात्‌ प्रेय (सुख) की 
प्राप्ति के लिये भ्रावश्यक यज्ञ श्रादि कर्मो का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर उसी की 
भ्रधिक श्रागा न करके--नचिकेता ने इस बत का श्राग्रह॒ किया, कि ^ श्रव 
मुभ श्रेय (भ्रात्यन्तिक सुख) की प्राप्ति करा देनेवाले ब्रह्मज्ञान का ही उपदेश 
करो । “ सारांश यह है, कि इस उपनिषद्‌ के श्रन्तिम मन्त्र मे जो वणन है, उसके 
श्ननुसार ` ब्रह्मविद्या ` श्रौर ! योगविधि (श्र्थात्‌ यक्ञ-याग श्रादि कर्मं ) दोनों 
को प्राप्त करके नचिकेता मुक्त हो गया ह (कठ. ६. १८) । इससे जान भ्रौर कम॑ 
का समुच्चय ही इस उपनिषद्‌ का तात्पयं मालूम ठोता हे । इसी विषय पर इन्दर 
की भो एक कथा हं । कौषीतकी उपनिषद्‌ मं कहा गया है, कि इन्द्र तो स्वयं ब्रह्य 
ज्ञानी था ही, परन्तु उसने प्रतदंन को भी ब्रह्यज्ञान का उपदेश किया था ! तथापि 
जब इन्द्र का राज्य छिन लिया गया श्रौर भ्रल्हाद को बेलोक्य का श्राधिपत्य मिला , 
तव उसने देवगुरु वृहस्पति से पूछा कि “ मुभे बतलाइे कि वेय किस मे है 
तब बृहस्पति ने राज्यभरष्ट इनदर को ब्रह्मविद्या प्र्थात्‌ श्रात्मन्ञान का उपदेश करके 
कहा कि श्रेय इसी मेहं “--एतावच्छय इति--परन्तु इससे इन्द्र का समाधान 
नहीं हुश्रा । उसने फिर प्रन क्या “क्या श्रौर भी कु श्रधिक ह ? “- को 
विञेषो भवेत्‌ ? तब बहस्यति ने उसे शुक्राचायं के पास भेजा 1 वहां भौ वही 
हाल श्रा; श्रौर शुक्राचाये ने कहा कि“ प्रल्हाद को वह विशेषता मालूम ह |» 
तब श्रन्त मे इन्र ब्राह्म का रूप धारणा करके प्रल्हाद का शिष्य बन कर सेवा 
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करने लगा । एक दिन प्रल्हाद ने उससे कटा, कि शोल (सत्य तथा धमं से चलने 
का स्वभाव) ही चैलोक्य का राज्य पाने की कुंजी ह ओर यही श्वेय ह । ्रनन्तर, 
जव प्रल्हाद ने कहा, कि ““से तेरी सेवा से प्रसञ्च हू, तु वर मांग, तव ज्नाह्यए-वेषधारी 
इन्द्रं ने यही वर मांगा कि “ श्राप श्रपना रील मुषे दीजिये!“ प्रल्हाद के 
" तथास्तु ` कहते ही उसके ' शी ' के साथ धम्मं, सत्य, वृत्त, श्री श्रथवा एेक्वयं 
भ्रादि सव देवता उसके शरीर से निकल कर इन्दर के शरीर मे प्रविष्ट हौ गये । फलतः 
इन्द्रे प्रपना राज्य पागया। यहं प्राचीन कथा भीष्म ने युधिष्ठिर से महाभारत के 
शास्तिपवं (शां. १२४) में कही ह) इस संदर कथा सै हमे यह्‌ बात साफ 
सालूम हो जाती ह, कि केवल एेरवयं की अेश्चा केवल श्रात्मन्ञान की योग्यता 
भरे ही श्रधिक हो; परन्तु जिसे इस संर सं रहना हँ, उसको श्रन्थ लोग के 
समान भौ उपने लिये तथा अयने देश के लिये, एेहिकि समृद्धि प्राप्त कर लेने 
को भ्रावश्यता श्रौर नेतिक हक भी हं । इसलिये जब यह प्रश्न उठे, किडइस 
संसार सं मनुष्य का सर्वोत्तम ध्येय परम उश क्या ह ! तो हमारे कुमयोगज्ास्त्र 
मेँ श्रन्तिम उत्तर यह मिलतः हं, कि शांति आर पुष्टि, प्रेय श्रौर श्चेय अ्रथवा ज्ञान 
ग्रौर एेश्वयं दोनो को एक साय प्राप्त करो ! सोचने की वात हे कि जिन भगवान्‌ 
से बढ़ कर संसार मं कोई श्रेष्ठ नहीं; भ्रौर जिनके दिखलाये हृए मागं में श्रन्य सभी 
लोग चलते हे (गी. ३. २३) ! उन भगवान ने ही क्या एवय श्रौर सम्पत्ति को 
छोड दिया हे ? 

एेश्वयस्य समग्रस्य धर्मस्व यशसः धियः 

ज्ञानवेराग्ययोश्चैव षण्णां भग इतीरणा ॥ | 
श्र्थात्‌ “ समग्र एेश्वये, धम्‌, यश, संपत्ति, ज्ञान, श्रौर वेराग्य-इन छः बातों को 
“भग ' कहते हँ । ” भग शब्द की एेसी व्याख्या पुराएे मे है (विष्णा ६. ५. 
७४) ¦ कुछ लोग इस श्लोक के एेश्वयं शब्द का अथं योगद्वयं किया करते हँ ६ 
क्योकि श्री ग्र्थोत्‌ संपत्तिसुचक शब्द ्रागे श्राया हं! परन्तु व्यवहारमें एेश्वयं 
शब्द से स्ता, यश श्रौर संपत्ति का, तथा ज्ञान मं देराग्यश्रौर धमं का समावेश 
हुश्रा करता हे । इससे हम बिना किसी बाधा के कह सक्ते हँ, कि लौकिक दृष्टि से 
उक्त श्लोक का सब श्रथं ज्ञान श्रौर एेऽ्वयं इन्हीं दो शब्दो से व्यक्त हो जाता हं ! 
श्रोर जबकि स्वयं भगवान्‌ ने ही ज्ञान ओर एेदवयं को श्रगिकार किया हु, तब हमें 
भी श्रव्य करना चाहिये (गी. ३. २१; म.भा. शां. ३४१. ३५) । कमयोग मागं 
का सिद्धान्त यह कदापि नही, कि कोरा भ्रात्मज्ञान ही इस संसार मं परम साध्य 
वस्तु हे । यह्‌ तो संन्यास मागे का सिद्धान्त हं; जो कहता हं कि संसार दुःखमय 
हे; इसलिये उसको एकदम छोड ही देना चाहिये । भिल् भिन्न मार्गों के इन 
सिद्धान्तो को एकत्र करके गीता के श्रथं का ्रनथं करना उचित नहीं हं 1 स्मरणा 
रहे, गीता का ही कथन है, कि ज्ञान के विना केवल एेश्वयं सिवा भ्रासुरी संपत्‌ के 
ग्रोर कख नहीं हे 1 इसलिये यही सिद्ध होता हेः कि 'एेश्वयं के साय ज्ञान, श्रौर 
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जान के साथ एश्वयं, श्रथवा शान्ति के साथ पुष्टि, हमेशा होनी चाहिये । एेसा 
कहने पर कि ज्ञान के साथ एेश्वयं होना भ्रत्यावर्यक ह; कमं करने की श्रावश्य- 
कता भ्राप-ही-श्राप उत्पन्न होती हं । क्योकि मनु का कथन है “ क्मएयार- 
भमाएां हि पुरुषं शरीनिषेवते “ (मनु. €. ३००)--कमं करनेवाले पुरुष को ही इस 
जगत्‌ में श्न भ्र्थात्‌ एेश्वये मिलता हे, श्रौर प्रत्यक्ष श्रनुभव से भी यही बातत सिद्ध 
होती हं; एवं गीता में जो उपदेश भ्र्जुन को दिया गया है, बह भी एेसा हीह 
(गी. ३. ८) । इस पर कुछ लोगों का कहना है, कि मोक्ष की दृष्टि से कमं कौ 
श्रावर्यकता न होने के कारण अरन्त मे--श्र्थात्‌ ज्ञानोत्तर श्रवस्था मे--सब कर्मो को 
खोड देना ही चाहिये । परन्तु यहां तो केवल सुखदुःख का विचार करना ह । रोर 
भ्रव तक मोक्ष तथा कमं के स्वरूप की परीक्षा भी नहीं कौ गई ह; इसलिये उक्त 
म्ाक्षेप का उत्तर यहां नहं दिया जा सकता । श्रागे नवें तथा दसवें प्रकरण ( से 
अध्यात्म श्रौर कमंविपाक का स्पष्ट विवेचन करके ग्यारहवे प्रकरण मं बतला दषा 
जायगा, कि यह श्राक्षेप भौ बेसिरपैर का हे । | 
सुख श्रौर दुःख दो भिन्न तथा स्वतंत्र वेदना हे । सुखेच्छा केवल सुखोयभोग 
से ही तप्त नहीं हो सक्ती । इसलिये संसार मं बहुधा दुःख का ही श्रधिक श्रनुभव 
होता हं 1 परन्तु इस दुःख को टालने के लिये तृष्णा या श्रसंतोष श्रौर सब कर्मो का 
भौ समूल नाश करना उचित नहीं । उचित यही हे" कि फलाश्ा छोड कर सव 
कमो को करते रहना चाहिये । केवल विषयोपभोग-सुख कभी पुएं होनेवाला नहीं ¦ 
बह श्रनित्य श्रौर पशुधमं ह ! श्रतएव इस संसार में बुद्धिमान्‌ मनुष्य का सच्चा 
ध्येय इस श्रनित्य पशुधमं से ऊचे दे का होना चाहिये । श्रात्मनृद्धि-प्साद से भाप्त- 
होनेवाला ओंति-सुल ही वह सच्चा ध्येय है; परन्तु आध्यात्मिक सुख ही यद्यपि 
इस प्रकार ऊचे दते काहो, तथापि उसके साथ इस सांसारिक जीवन सं 
एहिक वस्तुश्रो कौ भी उचित श्रावक्यकता हं; भ्रौर इसी लिये सदा तिन्काम 
बुद्धि से प्रयत्न भ्र्थात्‌ कम॑ करते ही रहना चाहिये ।--इतनी सब बाते जब 
कमंयोगशास्त्े के अ्रनुसार सिद्ध हो चुकीं, तो अब सुर की दृष्टि से भी विचार 
करने पर यह बतलाने की कोई ्रावर्यकता नहीं रह जाती, कि भराधिभौतिक सुखों 
को ही परम साध्य भान कर कर्मो के केवल युलदुःखात्मक बाहयपरिणामों के 
तारतस्य से ही नीतिमत्ता का निर्णय करना भरनुचित हं । कारणा यह हे, कि जो 
वस्तु कभी पु्विस्या को पहुंच ही नहीं सकती, उसे परम साध्य कहना सानों ˆ परम ` 
शब्द का दुरुपयोग करके मृगजल के स्थान मे जल की खोज करना हं । जब हमारा 
परम साध्य ही भ्रनित्य तथा अरमण हं, तब उसकी श्राश्ा मे बैठे रहने से हमें 
भ्रनित्य-वस्तु को छोड कर श्रोर मिलेगा ही क्या ? “ धर्मो नित्यः सुख-दुःखे त्वनित्ये 
इस वचन का ममं भो यही ह । “ श्रधिकांश लोगो का श्रधिक सुख ” इस शढ 
के घुल शब्द के भ्रं के विषय मे श्राधिभोतिकवादियों मे भी बहुत मतभेद है । उनमें 
से बहृतेरों का कहना हँ, कि बहुधा मनृष्य सब विषय-सुखो को लात मार कर केवल 
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सत्य श्रथवा धमं के लिये जान देने को तयार हो जाता है ! इससे यह मानना 
अनुचित हं कि मनुष्य कौ इच्छा सदैव श्राधिभौतिक सुख-पराप्ति क ही रहती है । 
इसलिये उन पंडितो ने यह सुचना की है, कि सुख शब्द के बदले में हित श्रथवा 
सया व को योजना करके “' श्रधिकांड लोगों का भ्रधिक सुख ” इस सूत्र 
का रूपान्तर ` अधिकांश लोगों का ्रधिक हित या कल्याणा ‡ कर देना चाहिये । 
परन्तु, इतना करने पर भी इस मत में यह्‌ दोष बना ही रहता हे, कि कर्ता को 
बुद्धि का कु भी विचार नहं किया जाता । ्नच्छा ; यदि यह कहँ, कि विषय-सुखो के 
साथ मानसिक सुखं का भी विचार करना चाहिये; तो उसके श्राधिभौतिक पक्ष की 
इस पहली ही प्रतिन्ञा का विरोध हो जाता है, कि किसी भी क्म कौ नीतिमत्ता का 
निएय केवल उसके बाहय-परिएामो से ही करना चाहिये; श्नौर तब तो किसी-न- 
#्कसौ श्रंश सं श्रध्यात्म-पक्ष को ही स्वीकार करना पड़ता है ! जब इस रीति से 
अरध्यात्म-पक्ष को स्वीकार करना ही पडत है, तो उसे श्रधूरा या श्रंशतः स्वीकार 
करने से क्या लाभ होगा ? इसी लिये हमारे कर्मयोग-शास्त्र में यह्‌ श्रन्तिम सिद्धान्त 
निश्चित किया गया ह, कि सर्वेभूतहित-श्रधिकांड लोग का श्रधिक सुख श्रौर-मनु- 
ष्यत्व का परम उत्कषं इतमादि नीति-निएोय के सव बाहयसाधनों को श्रयवा भ्राधि- 
भौतिक मागं को गौणा या अप्रधान समभना चाहिये; श्रौर श्रात्मप्रसाद-रूपी ्रात्यन्तिक 
यख तथा उसी के साथ रहनेवाली कर्ता की शुदध-वुद्धि को ही श्राध्यात्मिक कसौटी जान 
फर सी से कमे-ग्रकमं कौ परीक्षा करनी चाहिये । उन लोगों कौ बात खोड दो, 
जिग यह्‌ कसमस खा ली हो, कि हमं द्र्य सृष्टि के परे तत्त्वज्ञान में रवेश्च ही न करेगे । 
जिन लेशं नै एसी कसम खाई नहीं है, उन्हें क्ति से यह मालूम हो जायगा, कि 
मन श्रौर बुद्धिं के भी परे जा कर नित्य ्रात्मा के नित्य कल्याणा को ही कमेयोग-शास्न 
मं श्रधान मानना चाहिये \ कोई कोई भल से समभ बैठते हँ, कि जहाँ एक बार वेदान्त 
मे घुसे, कि बस; फिर सभी कु ब्रह्ममय हौ जाता इ; ओ्रौर वहाँ व्यवहार को उवयपत्ति 
काकुं पता ही नहीं चलता ! श्राजकल जितने वेदान्त-विषयक ग्रन्थ पढ़े जाते 
हं वे प्रायः संन्यास-मागं के श्रनुयाथियों के ही लिखे हए हँ; ओ्रौर संन्यास-मागं- 
वाले इस तृष्लारूयी संसार के सथ व्यवहारो को निःसार समभते है, इसलिये 
उनके अ्रन्थों मं कर्मयोग की ठीक ठीक उपपत्ति सचसुच नहीं मिलती । श्रधिक 
क्या कह; इन परसंप्रदाय-अ्रसहिष्ण्‌, ग्रन्थकारो ने सन्यासमार्गीय कोटिक्रम या युक्ति- 
वाद को कमयोग मे सम्मिलित कर के एसः भी म्रथत्न किया हं, कि जिससे लोग समभे 
लगे है, कि कर्मयोग श्रौर संन्यास दो स्वतंत्र मागे नहीं है; किन्तु संन्यास ही श्रकेका 
शास्त्रोक्त मोक्षमागं ह ! परन्तु यह समभ ठीक नहीं हे । सन्यास-मागं के समान 
कर्मयोग-मार्म भी वेदिक धर्मं में अाटि काल से स्वतन्त्रतापुवेक चला श्रा रहा हे 
श्रोर इस मागं के संचालकों ने वेदान्ततत्वो को न खोडते हए कम-शास्त्र को ठीक 
डीक उपपत्ति भी दिलाई हे । भगवद्गीता ग्रन्थ इसो पन्थ का हे । यदि गीता को 
खोड दे, तो भी जान पड़ेगा, कि भ्रध्यात्म-दृष्टि से काय-अ्रकायं-शास्त् के विवेचन 
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करने की पदति ग्रीन सरीखे ग्रन्थकार हारा खुद इग्लेड में ही शुरू कर दी गई ह; + 
नौर जर्मनी मे तो उससे भी पहले यह्‌ पद्धति भ्रैचलित थौ । दृश्यसूष्टि का कितना 
ही विचार करो; परन्तु जब तकं यह बात ठीक मालूम नहीं हो जाती, कि इस 
सष्टि को देनेवाला श्रौर कमं करनेवाला कोन हं; तब तक तात्विक दृष्टि से इस 
विय का भौ विचार पूरा हो नहीं सकता, कि इस संसार में मनुष्य का परम साध्य, 
ष्ठ कव्य या श्नन्तिम ध्येय व्याह । इसी लिये याज्ञवल्कय का यह उपदेश हं" कि 
“न्नात्मा वा श्रे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः 1“ प्रस्तुत विष्यम्भी 
क्षराः उपयुक्त होता है। दृश्यजगत्‌ की परीक्षा करने से यदि परोपकार सरीखे तत्तव ही 
मनन्त में निष्यत्न होते हे, तो इससे श्रात्मविद्या का महत्व कम तो हीता ही नहीं; 

किन्तु उलटा उससे सबं णियों मे एक ही श्रात्मा के होने का एक रौर सबूत सिल 
जाता हं । इस वात के लिये तो कुदं उपाय ही नहीं हं, कि श्राधिभोतिकनवादी 
प्रपनी बनाई हई मर्यादा से स्वयं बाहर नहीं जा सकते । परन्तु हमारे शास्चकारोः 
क इष्टि इस संकुचित मर्यादा के ` परे पहुंच गई ह; ओर इसलिये उन्हो ने प्राध्या- 
त्मिक दृष्टि से ही कमंयोगशास्त्र की पुरी उपपत्ति दी हं । इस उपपत्ति की चर्चा 
करने के पहले क्मं-ग्रकमं-परीक्षा के एक श्रौर पूरदंपक्ष काभी कुं विचार कर 
लेना भ्रावश्यक हे ! इसलिये श्रव इसी पन्थ का विवेचन किया. जायगा । 
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आधिदेवतप्ष ओर क्षे्र्ष्रज्ञविचार । 


~ --~=----~ 


सत्यपूता वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ ।# 

सनु. €. ४६। 

& ५ स-्रकमं की परीक्षा करने का--श्राधिभौतिकू लागे के श्रतिरिक्त--दूररा 
पंथ श्राधिदेवतवादियो का हं ! इस पंथ के लोगों का यह्‌ कथन ह, कि जब 
कोई मनुष्य कसं-्रकमं का या कार्य-प्रकायं का निय करता है, तब वह्‌ इस गड मं 
नहीं पडता, कि किस कमं से कितना सुख श्रथवा दुःख होगा; थवा उनमें से 
सुख का जोड़ श्रधिक होगा या दुःख का! वहु श्रात्म-श्ननात्म-विचार की भंभट 
मे भौ नहीं पड़ता; श्रौर ये भगडे बहतेरों कौ तो समभ में भी नहीं ्राते ! यह्‌ 
भी नहीं कहा जा सकता, कि प्रत्येक प्राणी भअरत्येक कसं को केवलं श्रपने सुख के 
लिये ही करता हं । ्राधिभोतिकवादी कु भी कहें; परन्तु यदि इस बात का थोडा-सा 
विचार किया जाय, कि ध्मे-श्रधमं का निएोय करते समय मनुष्य के मन 
की स्थिति कसी होती हं; तो यह्‌ ध्यान में श्रा जायगा, कि मनं की स्वाभाविक 
श्रोर उदात्त मनोवत्ति्या--करुएा, दया, परोपकार श्रादि--ही किसी काम को करनं 
के लिये सनुष्य को एकाएक ब्रदत्त किया करती हं ! उदाहरणा, जब कोई भिकारी 
दीख पड़ता हं; तब मन मे यह्‌ विचार श्राने के पहले ही--कि ˆ दान करनं से जगत्‌ 
का श्रंथवा श्रपनौ श्रात्मां का कितना हित हीगा --सनुष्य के हदय मं करुणावृत्ति 
जागृत हो जाती हं; भ्रौर बह श्रपनी शक्ति के श्रनुसार उस याचक को कुछ दान कर 
देता हं । इसी प्रकार जब बालक रोता हं, तब माता उसे दध पिलाते समय इस्‌ 
बात का कुछ भी विचार नहीं करती, कि बालक को दूध पिलाने से लोगो का कितना 
हित होगा । भ्रर्थात्‌ ये उदात्त मनोवृत्तियां ही कमेयोगशास्थ कौ यथाथ नोव हं 1 
हमें किसी ने ये मनोवृत्तियां दी नहीं हं; किन्तु ये निसगेसिदध श्र्थात्‌ स्वाभाविक 
भ्रथवा स्वयम्‌ देवता ही हे ! जब न्यायाधीश न्यायासन पर बेठता ह, तब उसकी 
बुद्धि मे न्यायदेवता की प्रेरणा हृश्रा करती ह; भ्रोर वह उसी प्रेरणा के श्रनुसार 
न्याय किया करता ह । परन्तु जब कोई न्यायाधीड इस प्रेरणा का श्रनादरं करता हं 
तभी उससे श्रन्याय हृश्रा करते हं । न्यायदेवता के सद ही करुणा, दया, परोप- 
कार, कृतज्ञता, कतेव्य-प्रेम, धेयं श्रादि सद्गुणो कौ जो स्वाभाविक मनोवृत्तियां 


 - ----- 








*“‹ वही बोलना चाहिये जो सत्य से पूत अ्र्थात्‌ शद्ध किया गया ह; ओर वही 
प्राचरण करना चाहिये जो मन को शुद्ध मालूम हो|” 
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हे, वे भी देवता हे । प्रत्येक मनुष्य स्वभावतः इन देवताश्रों के शुद्ध स्वरूप से 
परिचित रहता हं । परन्तु यदि लोभ, द्वेष, मत्सर श्रादि कारणों से बह इन देव- 
तानो कौ प्रेरणा कौ परवाह न करे, तो श्र देवता क्या करे ? यह बात सच हः कि 
कईं बार देवताग्रों मं भौ विरोध उत्पन्न हो जाता ह । श्रौर तब कोई कायं करते 
समय हमं इस का संदेह हो जाता है, कि किस देवता को प्रेरणा को धिक 
बलवती माने । इस संदेह को निएंय करने के लिये न्याय, करुणा श्रादि देवता 
के रतिरिक्त किसौ इसरे को सलाह लेना श्रावश्यक जान पडता हे । परन्तु एसे 
अवसर पर श्रध्यात्मविचार श्रथवा सुखदुःख कौ म्यनाधिकता के भगङ़ेमे न प 
कर, यदि हम पने मनोदेव कौ गवाही लं, तो वह॒ एकदम इस बात का निर्णय 
कर देतह, कि इन दोनों मंसे कौन-सा मार्ग श्रेयस्कर हे । यही कारणा हे, फि उक्त 
सब देवता्नों मं मनोदेव श्रेष्ठ है ! “ मनोदेवता " शब्द में इच्छा, कोध, लोभ श्रादि 
सभी मनोविकारों को शामिल नहीं करना चाहिये । किन्तु इस शब्द से मन की वहू 
ईदवरदत्त रौर स्वाभाविक शक्ति ही श्रभीष्ट है, कि जिसकी सहायता से भले बुरे का 


तिएय किया जाता हे । इसी शक्ति का एक बड़ा भारी नाम ' सदसदविवेक-बुद्धि ` * . 


हं । यदि किसी संदेह-प्रस्त अवसर पर मनुष्य स्वस्य श्रतःकरण ते श्रौर शाति के 
साय विचार करे, तो यह सदसद्विवेक-वुद्धि कभी उसको .धोला नहीं देगी । इतना ही 
नही, किन्तु एसे मौक्रों पर हम दूसरों से यही कहा करते हु, “कि त्‌ श्रमे मन से 
पूछ । ` इस .बड़ देवता के पास एक सुच हमेशा मौजूद रहती ह । उसमें यह्‌ लिखा 
होता हं, कि किस सद्गुणा को किस समय कितना महत्व दिया जाना चाहिये । 
यह सनोदेवता समय समय पर इसी मुची के श्रनुसार श्रपना निर्णय प्रगट किया 
करता हं । मान लीजिये, किं फिसी समय श्रात्म-रक्ना श्रौर ्रहिसा मं विरोध 
उत्पन्न हरा; श्रौर यह शंका उपस्थित हई, कि दुभिक्ष के समय श्रभक्ष्य भक्षण 
करना चाहिये या नहीं 2 तब इस संडाय को दुर करने के लिये यदि हम शांत 
चित्त से इस मनोदेवता की मिन्नत करे, तो उसका यही निएौय प्रगट होगा, फि 
` अभक्ष्य भक्षए़ करो । इसी प्रकार यदि कभी स्वाथं शओओर पराथं अथवा परो- 
पकार के बीच विरोध. हो जाय, तो उसका निएंय भी इस मनोदेवता को मना कर 
करना चाहिये ! मनोदेवता के घर की--धम-श्रथमं के च्य॒नाधिक भाव कौ--यह्‌ 
सुची एक्‌ प्र॑थकार को शांतिपूर्वक विचार करने से उपलन्ध हई हे" जिसे उसने 
भ्रपने ग्रथ मं प्रकाशित किया ह †.1 इस सुची सं नसरतायुक्त पुज्य भाव को पहला 


„ इस सदसद्िवेकृद्धिकोही भरगरी मे ०७०९ क्ते हे ग्नौर प्राधि- 
दवत पक्ष [प्पाप्००१5६ 80100] कहलाता हे । | 

1 इस ग्रन्थकार का नाम 1970९ [धप (जेम्स मानो) है । इसने 
यह्‌ सूची पन्‌ 14/0९ ९1 102८८ 1८07४ (*०. 77, ए. 266. 970 १.) 
नामक ग्रन्थम दी हं। माटिनो भ्रपनेपथ को 2010-708# ०0००8] कहता है । 
परन्तु हम उसे भ्राधिदेवतपक्ष ही मे शामिल करते ह । 
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प्र्थात्‌ श्त्युच्च स्थान दिया गया हं; श्नौर उसके बाद करुणा, कृतन्ञता, उदारता, 
वात्सल्य श्रादि भावों को कमहाः नीचे की श्रेणियों मे शामिल किया हं । इस 
ग्र॑थकार का मत हं, किं जब ऊपर श्रौर नीचे की श्रेणियों के सद्गुणो मे विरोध 
उत्पन्न हो, तब ऊपर कौ श्रेणियों के सद्गुणं को ही भ्रधिक मान देना चाहिये । 
उसके मत के श्रनुसार कायं-्रका्यं का श्रथवा घम-ग्रधमं का निरय करने के लिये 
इसको पेक्षा श्रौर कोई उचित मागं नहीं है ! इसका कारणा यह है, कि यद्यपि 
हम अतयत दररदुष्टि से यह निश्चित कर ले, कि ^ श्रधिकांश लोगों का श्रधिक सुख ` 
किसमं हे । तथापि इस न्यूनाधिक भाव सें यह कहने की सत्ता या श्रधिकार नहीं 
ह, कि ˆ जिस बात सं श्रधिकांश लोगों का सुख हो वही तु कर । " इस लिये श्रत 
मं इस श्रश्न का निएय ही नहीं होता, कि “ जिसमें अधिकां लोगो का हित हे, 
वहं बात मं क्यों कं ? ' श्रौर सारा भगड़ा ज्यो-का-त्यों बना रहता ह । राजा 
से विना ्रधिकार प्राप्त किये ही जव कोई न्यायाधीश न्याय करता ह, तब उसके 
निएांय कौ जो दशा होती हं" ठीक वही दशा उस कार्य-रकायं के निणेय की भी 
होती हं; जो इरदृष्टियुंक सुखदुःखं का विचार करके किया जाता ह \ केवल 
दरुरदृष्टि यह बात किसी से नहीं कह सकती कि " तु यहे कर, तुभे यह्‌ करना ही 
चाहिये । ' इसका कारणा यही हं, कि कितनी भौ दरदृष्टि हो, तो भौ वह मनुष्यङृत 
ही हं; श्रौर इसी कारणा वह श्रपना प्रभाव मनुष्यों पर नहीं जमा सकती ! एसे 
समय पर श्राज्ञा करनेवाला हम से श्रेष्ठ कोई ्रधिकारी श्रवइ्य होना चाहिये 1 भ्रौर 
यह्‌ काम ईश्वरदत्त सदसद्िवेकबुद्धि ही कर सकती हे ! क्योंकि वह मनुष्य की श्रपेक्षा 
श्रेष्ठ श्रतएव मनुष्य पर श्रपना श्रधिकार जमाने मे समथं ह । यह्‌ सदसटद्िवेक- 
वुद्धि या "देवता" स्वयंभू हं । इसौ कारणा व्यवहार में यह कहने की रीति 
पड़ गई ह, कि मेरा ` मनोदेव ' श्रमुक भ्रकार की गवाही नहीं देता ! जब कोई 
मनुष्य एक-्राध बुरा काम कर बेठता हे” तब पश्चात्ताप से वही स्वयं लज्जित हो 
जाता हं ; ओर उसका मन उसे हमेशा टोकता रहता हं ! यहं भी उपर्युक्त देवता 
के शासन काही फल हं ! इस बात से भी स्वतंत्र मनोदेवता का श्रस्तित्व सिद्ध हो 
जाता हं! कारए़ा कि श्राषिदेवत पंथ के मतानुसार यदि उपर्युक्त सिदधतन्त 
न माना जाय, तो इस प्रन को उपपत्ति नहीं हो सकती, कि हमारा मन हमं क्यों 
टोका करता हं । | 

ऊपर दिया हृश्रा वृत्तान्त पश्चिमी श्राधिदेवत पंथ के मत्‌ का हे । परिचमी देशों 
मे इस पंथ का प्रचार विशेषतः ईसाई-धर्मोपदेशकों ने किया ह 1 उनके मतके 
श्रनसार धर्म-श्रधमं का निय करने के लिये केवल भ्राधिभोतिक साधनों की 
पेश यह ईङवरदत्त साधन सुलभ, श्रेष्ठ एलं ग्राहय हं । यदपि हमारे देका में 
प्राचीन काल मं कर्मयोगशास्त का एसा कोई स्वतंन् पंथ नहीं था, तथापि उपर्युक्त 
मत हमारे प्राचीन ग्रथ सं कईं जगहं पाया जाता हे । महाभारत में श्रनेक स्थानो - 
पर, मन की भिन्न भिन्न वृत्तियों को देवताओं का स्वरूप दिया गया ह । पिले 
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भ्रकरएा मं यह बतलाया भौ गया हे, कि धमं, सत्य, वृत्त, शील; भरी श्रादि देवताग्रोने 
भ्रल्हाद के शरीर को छोड़ कर इन्द्रके शरीर में कंसे प्रवेशा किया । का्य-अरकायं 
का श्रथवा धम-श्रधमं का तिएय करनेवाले देवता का नाम भी "ध्म" हीह, 
एसे वणन पाये जाते है, कि शिबि राजा के सत्व कौ परीक्षा करने के लिये श्येन का 
रूप धर कर, श्रौर युधिष्ठिर कौ परीक्षा लेने के लिये प्रथम यक्षरूप से तथा दूसरी 
बार कृत्ता बन कर, धमराज प्रगट हुए थे । स्वयं भगवद्गीता (१०, ३४) में भी 
कोति, भरी, वाक्‌, स्मृति, मेधा, घृति भ्रौर क्षमा ये सब देवता माने गये है । इनमे 
से स्मृति, मेधा, धृति श्रौर क्षमा मन के धर्मं ह । मन भी एक देवता ह; ओर 
परब्रह्म का प्रतीक मान कर, उपनिषदों मे उसकौ उपासना भी बतलाई गई हे (तै. 
३. ४; छा" ३. १८) । जब मनुजी कहते हैँ, कि “ मनःपुतं समाचरेत्‌, “ (६. ४६) 
--मन को जो पवित्र मालूम हो,वही करना चाहिये--तब यही बोध होता है, कि उर्हे 
` मन ' शब्द से मनोदेवता ही ्रभिप्रेत है । साधारणा व्यवहार मे हम यही कह 
करते हं, कि ˆ जो मन को श्रच्छा मालूम हो, वही करना चाहिये । ` मनुजी ने मनु- 
संहिता के चौ श्रध्याय (४. १६१) मं यह बात विशेष स्पष्ट कर दी हे कि :-- 
यत्क कुतोऽस्य स्पात्‌ परितोप्रोऽन्तरात्मनः | 
तत्प्रयल्नेन ऊु्वत विपरीतं त॒ वजेयेत्‌ ॥ 
` वहु कमं प्रयत्नपूवेक करना चाहिये,जिसके करने से हमारा श्रन्तरात्मा संतुष्ट 
हो; ओर जो कमं इसके विपरीत हो, उसे छोड देना चाहिये । ” इसी प्रकार चातु- 
वदु -धमे श्रादि व्यावहारिक नीति के मूल तत्त्वों का उल्लेख करते समय मनु, 
याज्ञवल्क्य आदि स्मृति-प्रथकार भी कहते ह :-- | 
` वेद्‌ः स्प्रतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्मंस्य लक्षणम्‌ ॥ 
^“ वेद, स्मृति, शिष्टाचार श्रोर श्रयने ्रात्मा को भिय मालूम होना-ये धमं के चार 
मूलतत्व हं ” (मनु. २. १२) 1 “श्रषने भ्रात्माको जो श्रिय मालूम हो “इस 
का श्रयं यही हं, कि मन को जो शुद्ध मालूम हो । इससे स्पष्ट हीता हे, कफ जब श्रुति, 
स्मृति श्रौर सदाचार से किसी कायं कौ धर्मता या श्रधमता का निएोय नहीं ह्य 
सकता या, तब निय करने का चोथा साधन  मनःपूतता " समभी जाती थी । 
पिछले प्रकरणा मे कही गई प्रल्हाद श्रौर इन्द्र कौ कथा बतला सुकने पर ‹ शील्‌ ' 
के लक्षए़ के विषय मं, धृतराष्ट्‌ ने महाभारत मे, यह कहा है :-- | 
| यदनया दितं न स्यात्‌ आसनः कर्मं पौरषम्‌ । 
अपत्रपेत वा येन न तच्छुयात्‌ कथंचन | = 
भर्थात्‌ - त हमारे जिस कमं से लोगों का हित नही हो सकता, भ्रथवा जिसके करने 
म स्वय श्रपने हौ को सन्ना मालूम होती है, बह कभी नहीं करना चाहिये” (म.भा. 
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शां. १२४. ६६) । इससे पाठकों के ध्यान मे यह्‌ बात श्रा जायगी, कि ‹ लोगों का 
हित हो नहीं सकता; * ` श्रौर लज्जा मालूम होती ह ;` इन दो पदों से ‹ श्रधि- 
कांश लोगो का श्रधिक हित ' ्रोर ' मनोदेवता ' इन दोनों पक्षो का इस ऽलोक में 
एक साय कंसा उल्लेख किया गया हँ । मनुस्मृति (१२. ३५. ३७) मे मी कहा गया हु, 
कि जिस कमं करने मे लज्जा मालूम होतः हे, बह तामस है; रौर जिसके करने मे 
लज्जां मालूम नहीं होती-एवं श्रन्तरात्मा संतुष्ट होता है-वह सात्विक है ! धम्म- 
पद नामके बोदधग्नन्थ (६७ श्रौर ६८) में सी इसी प्रकार के विचार पाये जाते हे । 


न भी यही कहते हे, कि जव कर्म-्रकमं का निएय करनेमे कुं सन्देह 
हो, तब-- | 


सतां दि सदेहपदेयु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृ्तयः ॥ 
" सत्पुरुषं लोग श्रपने अ्रन्तःकरएु ही की गवाही को प्रमाणा मानते हं “ (शाकु. 
१ २०) । पातंजल योग इसी बात कौ शिक्षा देता है, कि चित्तवृत्तियों का निरोध 
करके मन को किसी एक ही विषय पर कंसे स्थिर करना चाहिये; श्रौर यह योग- 
शास्त्र हमारे यहां वहत प्राचीन समय से प्रचलित हे । अ्रतएव जब कभी धर्म- 
रधम्‌ के विषय मं कुं सन्देह उत्पन्न हो, तब हम लोगों को किसी से यह न सिखाये 
जाने कौ श्रावर्यकता हं, कि ‹ अन्तःकरण को स्वस्थ श्रौर शान्त करने से जो 
उचित मालूम हौ, बही करना चाहिये \ ' सब स्मृति-गन्थों के ्रारम्भ सें, इस 
प्रकार के वएोन भिलते हं, कि स्मृतिकार ऋषि श्रषने मन को एकाग्र करके हो धमं- 
श्रध बतलाया करते थे (मन्‌. १, १) ' योह देखने से तो, “ किसी काम में मन 
की गवाही लेना ' यहु सागं इत्यन्त सुलभ प्रतीत होता हं । परन्तु जब हम तत्त्वज्वान 
कौ दुष्टिसे इस वात का सृष्ष्म विचार करने लगते ह, कि “ शद्ध मन " किसे कहना 
चाहिये; तब यह्‌ सरल यन्य श्रन्त तक काम नहीं दे सकता  श्रौर यही कारणा हैः 
कि हमारे शास्त्रकारों ने कमंयोगशास्व की इमारत इस कच्ची नीव पर खडी नहीं 


कौ! श्रव इस बात का विचार करना चाहिये, कि यह्‌ तत्वज्ञान कोन-सा हं 1. 


परन्तु इसका विवेचन करने के पहले यहां पर इस बात का उल्लेख करना आ्रावश्यक 
हे, कि परचिमी भ्राधिभौतिकवादियों ने इस भ्राधिदेवतपक्ष का किस प्रकार खंडन 
करिया ह 1 कारणा यह हं कि यद्यपि ईस विष्य मं आध्यात्मिक श्र ्राधिभोतिक 
पन्थों के कारणा भिन्न भि ह ; तथापि उन दोनों का अन्तिम निएौयएकहीसाहे। 
अ्रतएव, पहले श्राधिभोतिक कारणो का उल्लेख कर देने से श्राध्यात्मिक कारणों 
की महत्ता श्रौर सयुक्तता पाठकों के ध्यान मं शीष्य म्रा जायगी । 

ऊपर कह श्रये है, कि श्राधिदविक पन्थ मं शुद्ध मन को ही भ्रग्रस्थान दिया 
गया ह । इससे यह प्रकट होता हं, कि ` भ्रधिकांश लोगो का भ्रधिक सुख -- 
वाले श्राधिभोतिक नीतिपन्थ मं कर्ता की बुद्धिया हेतु के कुद भी विचार न किये 
जाने का जो दोष पहले बतलाया गया हं, वह इस भ्राधिदेवतपक्ष मे नहीं हं । 
परन्तु जब हम इस बात का सुक्ष्म विचार करने लगते हं, कि सदसद्धिवेकरूपी 
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शुद्ध मनोदेवता किसे कहना चाहिय; तब इस पन्थ मे भी | दूसरी भ्रनेक श्रपरिहायं 
बाधाएु उपस्थित हो जाती हे । कोई भी बात लीजिये; कहने की श्रावदयकता नहीं 
ह किं उसके बारे मे भली भांति विचार करना--वह ग्राहय हे प्रथा भ्रगराह्च ह, 
करने के योग्य हं या नही, उससे लाभ श्रथवा सुख होगा या नहीं; इत्यादि बातों 
को निश्चित करना--नाक श्रथवा श्रांख का काम नहीं ह । किन्तु बह काम उस स्वतंत्र 
इन्द्रिय का हं, जिसे मन कहते है । भ्र्थात्‌, कायं -श्रकायं श्रथवा भम-परधमं का 
निएंय मन ही करता ह । चाहे राप उसे इन्द्रिय कहं या देवता । यदि भाविरदविक 
पन्थ का सिफ़ यही कहना हो, तो कोई श्रापत्ति नहीं । परन्तु परिचमी भ्राधिदेवत 
पक्ष इससे एक पग श्रौर भी रागे बढ़ा हुश्रा है । उसका यहु कथन ह, कि भला 
भ्रथवा बुरा (सत्‌ श्रथवा श्रसत), न्याय्य श्रवा श्रन्याय्य, धर्म॑ शअ्रथवा श्रध 
का निएय करना एक बात हँ; श्रौर इस बात का निएोेय करना दूसरी बात हं, कि 
मुक पदाथ भारी हं या हलका है, गोरा ह या काला, ्रथवा गणित का कोई 
उदाहरणा सही हं या गलत । ये दोनों बातें ्रत्यन्त भिच्च है । इनमें से दुसरे प्रकार 
को बातों का निय न्यायशास्त्र का श्राधार ले कर मन कर सकता हे; परन्तु पहले 
भकार को बातों का निएेय करने के लिये केवल मन श्रसमथं हं । श्रतएव यह्‌ कास 
सदसद्विवेचन-शक्तिरूप देवता ही किया करता है, जो कि हमारे मन मे रहता ह । 
इसका कारएा वे यह्‌ बतलाते ह, कि जब हम किसी गणिष्त के उदाहरण की जांच 
करके निडचय करते ह, कि वह्‌ सही हं या गलत । तब हम पहले उसके गुणा, जोड 
भ्रादि को जांच कर लेते है, श्रौर फिर श्रपना निश्चय स्थिर करते हँ । भर्थात्‌ इस 
निर्चय के स्थिर होने के पहले मन को श्रन्य क्रिया या व्यापार करना पडता है; 

परन्तु भले-षरे का निएणंय इस प्रकार नही किया जाता । जव हम यह सुनते हे, 
कि किसी एक श्रादमी ने किसी दूसरे को जान से मार डाला, तब हमारे मुहसे 
एकाएक यह उद्गार निकल पडते हें “ राम राम ! उसने बहत बुरा काम किया ! "” 
भ्रोर इस विषय मे हमं कु भी विचार नहीं करना पड़ता । ्रतएव, यह नहीं 
कहा जा सक्ता, किं कुचे भी विचार न करके भ्राय-ही-्राप जो निय हो 
नाता ह, श्रोर जो निय विचार-पू्व॑क किया जाता ह, वे दोनों एक ही 
मनोवृत्ति के व्यापार हं । इसलिये यह मानना चाहिये, कि सदसद्रिवेचन- 
शक्ति भो एक स्वत॑त्र मानसिक देवता हं । सब मनुष्यों के भ्न्तःकरणा मे यह 
देवता या शविति एक ही सी जागृत रहती हं । इसलिये हत्या करना सभी 
लोगो को दोष प्रतीत होता है; रौर उसके विषय मे किसी को कुं सिखलाना भी 
वहा चरता । इस भराधिदेविक युक्तिजाद पर श्राधिभौतिक पन्य के लोगों का यह 
उत्तर हं, कि सिफ़ं “ हम एक-प्राध बात का निएंय एकदम कर सकते है; ” इतने 
ही से यह नहीं माना जा सक्ता, कि जिस वात का निय विचार-युवेक किया 
जाता हं बह उससे भिन्न है 1 किसी काम को जल्द श्रथवा भोरे करना श्रभ्यास 
पर भ्रवलम्बित हं । उदाहरणार्थ, गणित का विषय लीजिये । व्यापारी लोग मन के 
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भाव से सेर-छटाक के दाम एकदम मुखाग्र गणित कौ रीति से बतलाया करते हं । इस 
कारणा यह नहीं कहा जा सकता, कि गुएूकार करने कौ उनको शक्ति या देवता 
किसी अच्छं गणितज्ञ से भिन्न हं । कोई काम अनभ्यास के कारणा इतना श्रच्छी तरह 
सथ जाता हं, कि विना विचार किये ही कोई मनुष्य उसको शीघ्य श्रौर सरलतापुर्वेक 
कर लेता हं । उत्तम लक््यभेदी मनुष्य उडते हए पक्षियों को बन्दुक से सहज मार भिराता 
हं; इससे कोई भौ यह नहीं कहता, कि लक्ष्यभेद एक स्वतन्त्र देवता है । इतना ही 
नहीं; किन्तु निशाना मारना, उडते हए पक्षियों की गति को जानना, इत्यादि जञास्नीय 
बातों को भौ कोई निरथंक श्रौर त्याज्य नहीं कह सकता । नेपोलियन के विषय मे 
यह्‌ बात प्रसिद्ध है" करि जब वह॒ समरांगणा मे खडा हो कर चारों श्रोर सूक्ष्म दृष्टि 
से देखता था, तव उसके ध्यान मं ह्‌ नात एकदम भ्रा जाया करती थी, कि शतु 
किस स्थान पर कमजोर हं । इतने ही से किसी नें यह सिद्धान्त नहीं निकाला हं, कि 
<<र्ला एक स्वतंत्र देवता हे; श्रौर उसका अन्य मानसिक शक्तियों से कु भीः 
सम्बन्ध नहीं हं । इसमे सन्देह नहीं, कि किसी एक काम में किसी की वुद्धि 
स्वभावतः अ्रधिक काम देती है; श्नौर किसी की कम । परन्तु सिफ़ं इस असमानता के 
्राधार पर ही हम यह नहीं कहते, कि दोनों की वुद्धि वस्तुतः भिन्न ह । इसके 
ग्रतिरिक्त यह बात भी सत्य नही, कि कायं-्रकायं का श्रथवा घ्म-ग्रधमं का निर्णय 
एशाएक हो जाता हँ । यदि एसा ही होता, तो यह पर्न ही कभी उपस्थित न होता 
कि“ ्रघुक काम करना चाहिये श्रथवा नहीं करना चाहिये । ” यह्‌ वात प्रगट है 
कि इस प्रकार का प्रश्न भसंगानुसार श्र्जुन की तरह सभौ लोगों के सामने उपस्थित 


हेमा करता हं; श्रौर कार्य-अकार्यं निएएय के कुछ विषयो मे, भिन्न भिन्न लोगों के 
मरभिपराय भौ भिन्न भिन्न हुश्रा करते ह । यदि सदसद्टिदेचनरूप स्वयम्भू देवता एक 
ही हं, तो फिर यह भिल्लता क्यों हं 2 इससे यही कहना पडता हं, कि मनुष्य की 
दद्धि जितनी सु्चिक्षित श्रथवा सुसंस्कृत होगी, उतनी ही योग्यतायुवंक वह॒ किसी 
बात का निएोय करेगा । बहृतेरे जंगली लोग एसेभी है, किजो मनुष्य का वध करना 
ग्पराध तो मानते ही नहीं; किन्तु वे मारे हृए ननुष्य का मांस भौ सहषं खां 
जते हं ! जंगली लोगों कौ बात जाने दीजिये । सभ्य देशों मेभी यह्‌ देखा जाता 
ह किं देश के चलन के श्रनुसार किसी एक देश मे जो बात गहयं समो जातौ है, 
वही किसी दूसरे देश में सर्वमान्य समञ्ी जाती हे । उदाहरणाय, एक स्त्री के 
रहते हए इसरी स्त्री के साथ विवाह करना विलायत मे दोष समश जाता ह; परन्तु 
हिदुस्थान मं यह बात विशेष दुषएीय नहीं मानी नाती । भरो सभा मे सिर को पगड़ी 
उतारना हिन्द लोगों के लियं लज्जा या श्रमर्यादा की बात हं; परन्तु ्रग्रेज लोग सिर 
को टोपी उतारना ही सभ्यता का लक्षण मानते हं । यदि यह्‌ बात सच हं, कि ईङवर- 
दत्त या स्वाभाविक सदसद्विवेचन-शक्ति के कारण ही बुरे कमं करन मं लज्जा मालूम 
होती है, तो क्या सब लोगों को एक ही कृत्य करने भं एक ही समान लज्जा नहीं 
मालूम होनी चाहिये ? बड़े बड़ लुटेरे र _डाक्‌ लोग भो, एक बार जिसका नमक खो 
गी.र.€ 
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लेते हे, उस पर हथियार उठाना निद मानते हें; किन्तु बड़े बड़ सभ्य पदिचमौ रष््र भो 
श्रपने पड़ोसी राष्ट का वध करना स्वदेशभक्ति का लक्षए़ा समभते हं । यदि सदस- 
 द्विवेचन-शव्तिरूप देवता एक ही है, तो यह भेद क्यों माना जाता हं ? भ्रौर यदि यह्‌ 
कहा जाय, कि शिक्षा के श्रनुसार श्रथवा देश के चलन के ्रनुसार सदसदिवेचन- 
शाव्ति में भो भेद हो जाया करते ह, तो उसकी स्वयंभू नित्यता मं बाधा श्राती 
है । मनुष्य ज्यों ज्यो अपनी श्रसभ्य दशा को छोड कर सभ्य बनता जाता हं त्यों त्यो 
उसके मन श्रौर बुद्धि का विकास होता जाता ह । श्रौर इस तरह बुद्धि का विकास 
होने पर जिन . बातों का विचारं वह श्रपनी पहलो श्रसभ्य श्रवस्था मं नहीं कर 
सकता था, उन्हीं बातों का विचार श्रव वह श्रपनी सभ्य दश्षा में शोधता से करने 
लग जाता ह । श्रथवा यह कहना चाहिये, कि इस बृद्धि कां विकसित होना 
ही सभ्यता का लक्षए ह 1 यह सभ्य . श्रथवा सुशिक्षित मनुष्य के इन्द्रियनिग्रह 
का परिणाम हं, कि बह भ्रौरों की वस्तु को ले लेने या मांगने को इच्छा नहीं करता । 
इसी प्रकार मन की वह शक्ति भी--जिससे बुरे-भले का निणेय फिया जाता हे--धीरे 
क्नीरे बढती जाती हं । श्रौर श्रव तो कुं बातीं मं बहु इतनी परिपक्व होती ही 
है, किः किसी विषय सं कुखं विचार किये विना ही हम लोग अ्रपना नतिक 
निखेय प्रगट कर दिया करते हु! जब हमं खों से कोई दूर यापासकी वस्तु 
देखनी होती इ, तब श्रांखों कौ नसो को उचित परिमाणा से ली चना पड़ता है; भ्रौर 
"यह च्छया इतनी शोधता से होती हे, कि हमें उसका कुदं बोध भी नहीं होता ! 
परन्तु क्या इतरे ही से किसी रे इस बात कौ उपपत्ति को निरूपयोगी मान रखा हं ? 
सारांश यह ह, कि मनुष्य रौ बुद्धि या मन सब समय श्रौर सब कमोमं एक ही 
हे । यह्‌ बात, यथाथ नहीं, कि कालेगोरे का निएेय एक प्रकार की बुद्धि करती हँ 
श्रोर बुरे-भले का निय किसी अन्य प्रकार कौ बुद्धि से किया जाता हं । केवल 
श्रन्तर इतना ही है, कि किसी मं बुद्धि कम रहती हे श्रौर किसी कौ अरशिक्षित 
-श्रथवा श्रपरिपक्व रहती हे । उक्त भेद को श्रीर, तथा इस भ्रनुभव की श्रोर भी उचित 
ध्यान दे कर, कि किसी काम को रीधतायुवेक कर सकना केवलं भ्रादत या भ्रभ्यास 
धा फल्‌ हं 1 परिचिमी श्राधिभोतिकवादियो ने यह निश्चय किया, कि मन की 
स्वाभाविक शक्तियों से परे सदसद्विचारशक्ति नामक कोई भिन्न, स्वतन्त्र शरोर .विल- 
क्षणा शक्ति के मानने की श्रावश्यकता नहीं हं । क: | 
हस विषय मं हमारे प्राचीन शास्त्रकारों का श्रन्तिम निणेय भी पदिचमी श्राधि- 
भोतिकवादियो , के सदृश ही हं । वे इस बात को मानते हं, कि स्वस्य श्रौर शान्त 
शरन्तःकरणए से किसी ` भौ बात का विचार करना चाहिये 1 परन्तु उन्हे यह बात 
मान्य नही, कि धम-श्रधमं का निएोय करनेवाली बृद्धि श्रलग है भ्रोर काला-गोरा 
प्रहचानने कौ बुद्धि श्रलग हे ! उन्होने यह भी प्रतिपादन किया ह, कि मन लितना 
सुशिक्षित होगा; उतना ही वहं भला या बुरा निएोय कर सकेगा । ग्रतएव . मन 
को सुदिक्षित. करने का प्रयल भतयक को दृढता से करना चाहिये । परन्तु वे इस 
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चात को नहीं मानते, कि सदसद्विवेचन-शक्ति सामान्य बुद्धि से कोई भित वस्तु या 
ईरवरीय प्रसाद हं । प्राचीन समय मं इस बात का निरीक्षण सुक्ष्म रीति से किया 
गया हं, कि मनुष्य को ज्ञान किस प्रकार प्राप्त होता हं; ओर उसके मन का या बुद्धि 
का व्यापार किस तरह हुश्रा करता हं । इसी निरीक्षएा को ` कषेत्र-केत्र्-विचार " 
कहते हं \ क्षेत्र का श्रं “ शरीर ` श्रौर क्षेचरज्ञ का श्रथं ‹ श्रात्मा ° हं । यह्‌ क्षेत्र 
्षत्र्-विचार श्रध्याटविया कौ जड़ ह \ इस क्षतर्षेत्ज्-विद्या का ठीक ठीक ज्ञान 
हौ जाने पर, सदसद्विवेक-शव्ति ही का कौन कहे, किसी भो मनोदेवता का श्रस्तित्व 
श्रात्मा के परे या स्वतंत्र नहीं माना जा सकता । एेसो श्रवस्या मे  अ्राधिदैवत पञ 
भ्राप-हौ-्ाप कमजोर हो जाता ह । ्रतएव, श्रव यहाँ इस क्षेत्र-्षे्र्ञ-विदया ही 
का निचार संक्षेप सें किया जायगा ! इस विवेचन से भगवद्गौता के बहुतेरे सिद्धांतों 
का सत्याथं भी पाठकों के ध्यान सें श्रच्छी तरह श्रा जायगा । 

यह्‌ कहाजा सक्ता है, कि मनुष्य का शरीर (ड, क्षे या देह) एक 
बहुत बड़ा कारखाना ही हं ! जसे किसी कारखाने में पहले बाहर का माल भीतर 
लिया जाता हं ; फिर उस माल का चुनाव या व्यवस्था करके इस बात का निङ्चय 
किया जाता हं, कि कारखाने के लिये उपयोगी श्रोर निरुपयोगौ पदां कौन-से 
ह; रौर तव बाहर से लये गये कच्चे माल से नई चीजे बनते; श्रौर उन्हें बाहर 
भेजतेहं। वसे ही मनुष्य कौ देहं सें भी प्रतिक्षण श्रनेक व्यापार श्रा करते हं । 
इस सृष्ि के पांचभौतिक पदार्थो का ज्ञान प्राप्ट करने के लिये मनुष्य को इद्रियां 
ही प्रथम साधनहं। इन इग्रियों के द्वारा सृष्टि के पडा्थो का यथार्थं श्रयवा मल- 
स्वरूप नहा जाना जा सक्ता । ्राधिभौतिकवादियों का यह मत हं, कि पदार्थों 
का यथायं स्वस्य वेसाहीह, जेता किं वह हमारी इद्रिथों को भरती होता हं । 
परन्तु यदि कल किसी को कोई नूतन इद्रिय प्राप्त हौ जाय, तो उसकी दृष्टि से सृष्ट 
के पदार्थो का गुएा-धमं जषा भ्राज है वैसा ही नहीं रहेगा । मनुष्य की इद्रियोमें 
भीदो भेद ह--एकं क्मेन्दियौ श्रौर दुसरी ज्ञनेद्दिये । हाय, पैर, वाएी, गुद शनौर 
उपस्थ ये पच क्मद्रियां हं । हम जो कुं व्यवहार श्रपने शरीर से करते हं , बहु सब 
इन्हीं क्मन्दिों के हारा होता हे । नाक, श्राखें, कान, जीभ श्नौर त्वचा ये पाच ज्ञान 
द्वि्ण हें । श्रो से रूप, जिब्ड। से रस, कानों से शब्द, नाक से गन्ध, श्रौर तवचा 
से स्पशं का ज्ञान होता हं । किसी किसो भी बाहुच-पदाथं का जो हमे ज्ञान होता ह्‌ 
वहं उस पदाथं के रूप-रस-गन्ध-स्पशं के सिवाश्रौर कुछ नहीं हं । उदाहरणाय, 
एक सोने का टुकड़ा लीजिे । बह पीला देख पडता है, त्वचाको कठोर 
मालूम होता हे, पीटने से लम्बा हो जाता ह" इत्यादि जो गुणा हमारी इश्रियं 
को गोचर होते हें उन्हींको हम सोना कहते ह; आर जबये गुणा बार बार एक ही 
पदाथ मे .एकदहीसे दम्मोचर होने लगते हं तब हमारी इष्डि से सोना एक स्वञन्त् 
पदाथ बन जाता हं 1 जिस प्रकार बाहर का भाल भोतर लाने के लिषे मौर भीतर 
-का माल्‌ बाहर भेजने के लिये क्सो कारखाने भें दरवाजे होते है, उसो परकर 


१३२ “ गीतारहस्य भ्रथवा कमंयोगशास्तर । 


मनुष्य के देह मे बाहर के माल को भौतर लेनं के लिये ज्ञानेन्दरिय-रूपी द्वार हँ, भ्रोर 
भीतर का माल बाहर भेजने के लिये कर्मेन्दिय-रूपी द्वार है । सूयं की किरणो 
किसी पदा्थं पर गिर कर जब लोटती हँ, भ्रौर हमारे नत्र मं पवेश करती ह; तब 
हमारे श्रात्मा को उस पदाथ के रूप का ज्ञान होता हे । किसी पदाथ से. प्रानेवालीः 
गन्ध के सृष्ष्म परमाण जब हमारी नाक के सज्जातन्तुम्न से टकराते ह, तब हमे उसः 
पदाथ कौ बास श्राती हे । न्य ज्ञानेद्धियों के व्यापार भौ इसी प्रकार हमरा करते 
हें । जब ज्ञानेन्द्रियां इस प्रकार भ्रपना व्यापार करने लगती हे, तब हमें उनके हारा 
बाहच-सुष्टि के पदार्थो का ज्ञान होने लगता है 1 परंतु ज्ञानेन जो कुं व्यापार 
, करती हं, उसका ज्ञान स्वयं उनको नहीं होता; उसी लिये ज्ञानेन्द्रिय को ` ज्ञाता ' 
नहीं कहते; कितु उन्हे सिपफ़्ं बाहर के माल को ` भीतर ले जानेवाले "दार "दही 
कहते हं । इन दरवाजों से माल भीतर श्रा जाने पर उसकी व्यवस्था करना सन का 
काम हं । उदाहरणे, बारह बजे जब घड़ी मं घएटे बजने लगते हे, तब एकदम हमारे 
कानों को यह्‌ नहीं समभ पडता, कि कितने बजे है; कितु ज्यों ज्यो घडी म ` टन्‌ टन्‌ "को 
एकएक भ्रावाज्‌ होती जाती है, त्यों त्यों हवा कौ लहर हमारे कानों पर श्राकर टक्कर 


मारती हं; रौर मज्जातंतु के द्वारा प्रत्येक श्रावाज्‌ का हमारे मन पर पहले श्रलग 
ग्रलग संस्कार होता है । श्नौर श्रेत में इन सों को जोड़ कर हम निरदिचय किया ¦ 


करते है, कि इतने बजे हँ । पशुश्रों में भी ज्ञानैन्दरियां होती हे । जब घड़ी की 
“ ठन्‌ न्‌ " श्रावाज्‌ होती है, तब प्रत्येक ध्वनि का संस्कार उनके कानों के हारा सन 
तक पहुंच जाता हं । परन्तु उनका मन इतना विकसित नहीं रहता, कि वे उन 
सब संस्कारों को एकत्र करके यह निदिचत कर लं कफि बारह बजे हुं । यही अथं 
ख्ास्त्रीय परिभाषा मेँ इस प्रकार कहा जाता हे, कि यदपि ्रनेकं संस्कारों का 
पृथक्‌ पथक्‌ ज्ञान परग्रों को हो जाता है, तथापि उस अरनेकता कौ एकता का 
बोघ उन्हे नहीं होता 1 भगवद्गीता (३. ४२) सें कहा हं :--“ इद्रियाणि 
पराएयाहुः इद्रियेभ्यः परं मनः “ भ्र्थात्‌ इद्रियां (बाह्य) पदार्थो से श्रेष्ठ हँ; ओर 
सने ईद्रयो से भी शरेष्ठ हं \ इसका भावाथ भी वही ह, जो ऊपर लिखा गया ह 1 
पहले कह प्रापे हे, र कि यदि मन स्थिर नहो,तो भ्राखं खुली होने पर भी कुद 
दील नहीं पडता; भ्रौर कान .खुले होने पर भी कुछ सुन नहीं पड़ता । तात्पथे यह 
हं, कि इस देहरूपी कारखाने मं ˆ मन ' एक रुशी (क्लकं) है; जिसके पास 
बाह्रं का सब माल जञानेन्दियो के दारा भेजा जाता हे । ओर यही मुंशी (मन) 
उस माल कौ जच किया करता है 1 भ्रव इन बातों फा विचार करना चाहिये, किः 


यह्‌ जा च किस प्रकार हु; 
ह र कौ जाती हं; भ्रोर जिसे हम भ्रबतक सामान्यतः “ मनं ' कहते 


श्राय ह, उसके भी ओर कौन-कोन-से भेद किये जा सक्ते है: 
र; न्रथवा एक को 
(५ क शरधिकार के श्रनुसार कौन-कौन-से भिस भिन्न नाम प्राप्त श र ह, | 
लानेन्द्िो केद्वारा मन पर जो संस्कार होते हे, उरे प्रयम एकत्र करके भ्रोरं 
उनकी परस्पर तुलना करके इस बात का निय करना पडता ह कि उनमें से श्रच्छे 


भाधिदेवतपक्ष भ्रौर क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचार । १३३ 


कौन-से श्रौर बुरे कोन-से ह, ग्राहुच श्रथवा त्याज्य कौन-ते हे, श्रौर लाभदायक तथा 
हानिकारक कौन-से हं । यह निएय हो जाने पर उनमें से जो बात अच्छी, ग्राहय, 
लाभदायक, उचित अथवा करने योग्य होतो हे; उसे करने मे हम भ्रवुत्त हु्रा करते 
हं । यही सामान्य मानसिक व्यवहार है । उदाहरणा, जब हम किसी बगचे मे 
जाते हं, तब श्नं श्रौर नाक के द्वारा बाग के वृक्षों श्रौर फूलों के संस्कार हमारे 
मन पर हीते हुः । परन्तु जब तक हमारे श्रात्मा को यह ज्ञान नहीं होता, कि इन 
फूल सं से किसकी सुगन्ध श्रच्छी श्नौर किसकी बुरी है; तब तक किसी फूल को 
भराप्त कर लेने की इच्छा मनम उत्पन्न नहीं होती; भ्रौर न हम उसे तोडने का प्रयत्न 
ही करते हें ! श्रतएव सब मनोव्यापारों के तीन स्थल-भाग दहो सक्ते हं :-- 
(१) क्तारेन्ियों के द्वारा वाहय-पदार्थो का ज्ञान प्राप्त करके उन संस्कारों को 
तुलना के लिये व्यवस्थापुवंक रखना; (२) एसी. व्यवस्था हो जाने पर उनके 
भरच्छेपन या बुरेषन का सार-श्रसार विचार करके यह निश्चय करना, कि कौन-सी 
बात ग्राह्य हं भ्रौर कोन-सी त्याज्य; श्रौर (३) निश्चय हो चुकने पर, ग्राहुय-वस्तु 
को पराप्त कर लेने को, ओर श्रग्राहुय को त्यागने कौ इच्छा उत्पन्न हो कर फिर 
उसके भ्रनुसार प्रवृत्ति का होना । परन्तु यह्‌ ॒श्रावर्यक नही, कि ये तीनों 
भ्यापार बिना रकएवट के लगातार एक के बाद एक होते ही रहँ \ सम्भव हः 
कि पहले किसी समय भी देखी हई वस्तु को इच्छा श्राज हयो जाय । किन्तु इतने ही से 
यह्‌ नहं कहं सकते, कि उक्त तीनों क्रिया्रों मे से किसी मी करिया की श्रावद्यकता 
नहीं ह \ यद्यपि न्याय करने कौ कचहरी एक ही होती है, तथापि उसमे काम का 
विभाग इस प्रकार किया जाता है :--पहले वादी रौर प्रतिवादी भ्रथवा उनके वकील 
श्रपनी प्रपनी गवाहियां श्रौर सन्त न्यायाधीश के सामने पेश्च करते है । इसके बाद 
न्यायाधीश दोनो पक्षों के सबूत देख कर निएय स्थिर करता ह, ओर श्रत में न्यायाधीश 
के निएंय के श्रनुसार नाजिर कारवाई करता है 1 ठीक इसी प्रकार जिस मुशी 
को भी तक हम सामान्यतः * सन ' कहते श्रये हे, उसके व्यापारो के भो 
विभाग हृश्ा करते हं । इनमें से, सामने उपस्थित बातों का सार-प्रसार-विचार करके 
यह निश्चय करने का काम॒ (अर्थात्‌ केवलं न्यायाधीश. का काम) ` बुद्धि ` नामक 
दृद्िय काह, किं कोई एक बात भ्रमुक प्रकार ही की (एकमेव) है, दूसरे प्रकार 
को नहीं (नाऽन्यथा) । ऊपर कहे गये सब मनोव्यापारों में से इस सार-्रसार-विवेक- 
शक्ति को श्रलग कर देने पर सिफ़ं बचे हुए व्यापार ही जिस इंद्रिय के दारा हुम्रा करते 

ह, - उसी को सास्य ओर वेदान्तशास्त्र मं “ मन्‌ " कहते हँ (सां. का. २३ भओ्रौर २७ 
देखो) । यही मन वकोल के सदृश, कोई बात एसो है (संकल्प) अथवा उस 
के. विरुद्ध वसी हं (विकल्प) ; इत्यादि कल्पनाघ्रो को बुद्धि के सामने निणय करने 
के लिये पेश किया करता ह । इसी लिये इसे “ संकल्प-विकल्पात्मक " भ्र्थत्‌ 
बिना निश्चय किये केवल कल्पना करनेवाली इद्रिय कहा गया हे । कभी कभी 
“ संकल्प " शब्द में “ निचय ` का भौ भयं शामिल कर दिया जाता हे (छांदोग्य 


१३४  गोतारहस्य भ्रथवा कमंयोगशास्त्र । 


७. ४, १ देखो) । परन्तु यहां पर “ संकल्प * शब्द का उपयोग-निर्चय को श्रपेक्षा 


न रखते हृए--श्रमुक बात श्रमुक प्रकार की मालूम होना, मानना, कल्पना करना सम~ 


ना, श्रथवा कुछ योजना करना, इच्छा करना, चितन करना, मन मं लाना भ्रादि 
व्यापारो के लिये ही किया गया ह । परन्तु, इस प्रकार वकोल के सदृश, ्रपनी कल्प- 


नाघ्नो को नुद्धि के सामने निएंयाथं सिफ़ं उपस्थित कर देने ही से मन का काम पुरा 


नहीं हयो जाता । बुद्धि के दवारा भले-बुरे का निय हो जाने पर, जिस बात को बुद्धि 
ने ग्राह माना हौ उसका कमेन्दरियों से श्राचरणएा कराना, भ्र्थात्‌ बुद्धि की श्रा्ताको 
कायं मं परिणत करना--यह नाजिर का काम भी मनही को करना पड़ता हं ॥: 
इसी कारणा मन की व्याख्या दूसरी तरह भी की जा सकती हं ! यह कहने सें कोई 
ध्रापत्ति नही, कि बुद्धि के निएय कौ कारवाई पर जो विचार किया जाता हं, वह भी 
एक प्रकार से संकल्प-विकल्पात्मक ही ह । परन्तु इसके लिये संस्कृत में ‹ व्याकरण- 
विचार करना “यह स्वतन्त्र नाम दिया गय। हँ । इसके अतिरिक्त शेष सब काथं बुद्धि 
के हे । यहां तक, कि मन स्वयं श्रपनी ही कल्पनाग्नों के सार-प्रसार का विचार 
नहीं करता । सार-श्रसार-विचार करके किसी भी वस्तु का यथार्थं ज्ञान भ्रात्मा को करा 
देना, श्रथवा चुनाव करके यह निङ्चय करना कि भ्रमुक वस्तु श्रमुक प्रकार की है, 
या तकं से काय-कारए़-सम्बन्ध को देख कर निश्चित श्रनुमान करना, श्रथवा कार्य- 
भरकायं का निएय करना, इत्यादि सब व्यापार बुद्धि के हे । संस्कृत में इन व्यापारो 
को “ व्यवसाय " या  श्रध्यवसाय * कहते हें । ्रतएव दो शब्दो का उपयोगं 
करके, ` बुद्धि ' भ्रौर “ मन ' का भेद बतलाने के लिये, महाभारत (शां. २५१. ११ ) 
मे यह्‌ व्याख्या दी गई हं :-- ` | 
व्यवसायासिका बुद्धिः मनो व्याकरणालकम्‌ । 
` बुद्धि (इद्रिय) व्यवसाय करती ह; भ्र्थात्‌ सार-भ्रसार-विचार करके कुद 
निर्चय करती ह; भ्रौर मन व्याकरणएा ्रथवा विस्तार ह । बह श्रगली श्रवस्था 
करनेवाली अवतेक इद्रिय है--्र्थात्‌ वुद्धि व्यवसायात्मिका है श्नौर मन व्याकरणा- 
त्मक हं । ” भगवद्गीता मं भी “ व्यवसायात्मिका बुद्धिः “ शब्द पाये जाते 
हं ( गी. २. ४४); श्रोर वहाँ भी बुद्धि का श्रं ' सार-ग्रसार-विचार करके निरचय 
करनेवाली इन्द्रिय ' ही हँ । यथाथ में बुद्धि केवल एक तलवार हे। जो कु 
उसके सामने भ्राता हं या लाया जाता है, उसकी काट-दछट करना ही उसका काम 
ह; उसम दसरा कोई भी गुए श्रथवा धमं नहीं ह (म.भा. वन. १८९१. २६ ) । 
सकष” वासना, इच्छा, स्मृति, घृति, श्रद्धा, उत्साहः करुणा, प्रेम, दया, सहान्‌- 


भूति, कतक्ञता, काम, लज्जा, भ्रानन्द, भय, राग, संग, देष, लोभे, मद, मत्सर, 


क्रोध इत्यादि सब मन ही के गुण श्रथवा घमं हं (ब्‌. १. ५. २; मेत्य्‌. ६. ३० ) ॥ 


जेसी जेसी ये मनोवृत्तयां जागृत होती जाती हें वेसे ही कमं करने की मरोर 
मनुष्य की प्रवृत्ति ह॒म्रा करती र हे. उदाहरणाय, मनुष्य चाहे जितना बद्धिमान 
हो; रोर चाहे वह गरीब लोगों की दुदेशा का हाल भलोभाति जानता हो; र तथापि 
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यदि उसके हृदय मं करुणावृत्ति जागृत न हो, तो उसे गरीबों कौ सहायता. करने की 
इच्छा कभी होगी ही नहीं! श्रथवा, यदि धैयंका ग्रभावहो, तो युद्ध करने की 
इच्छा होने पर भौ वह नहीं लगा ! तात्पर्यं यह्‌ हं कि बुद्धि सिफ़ं यही बतलाया 
करती हं, कि जिस वात को करने की हन इच्छा करते हँ उसका परिणाम क्या 
हीगा । इच्छा अ्रथवा धेयं श्रादि गुण बुद्धि के धमं नहीं ह । इसलिये बुद्धि स्वयं 
(भ्रथात्‌ विना मन कौ सहायता लिये ही) कभी इद्रियो को भरित नहीं कर सकती । 
इसके विरुद ऋध श्रादि वृत्तियों के वश में होकर स्वयं मन चाहै इद्रियों को प्रेरित 
भो कर सके; तथापि यह नही कहा जा सकता, कि बुद्धि के सार-श्रसार-विचार के 
विना केवल मनोवृत्तयो कौ प्रेरणा से किया गया काम नीति की दृष्टिसेश॒द्धही 
होगा । उदाहूरएर्थ, यदि बुद्धि का उपयोय न कर, केवल करणएावृत्ति से कुच 
दान किया जाता हं; तो संभव है, कि वह्‌ किसी अपात्र को दिया जावे; श्नौर उसका 
परिणाम भी बुराहो 1 सारांश यह है, कि .नुद्धि की सहायता के विना केवल मनो- 
वुत्ति श्रन्धी हं ! श्रतए्व मनुष्य का कोई काम शुद्ध तभी हो सकता हं, जब कि 
मुदि शुद्ध हौ । भर्थात्‌ वह भले-बुरे का श्रचक निएोय कर सके; मन बुद्धि के अनु 
रोध से ्राचरणा करे; ओ्रौर इन्रियां मन के ्राधीन रहं । सन श्रौर बुद्धि के सिवा 
` श्र॑तःकरणा ' श्रौर ' चित्त 'येदो शब्द भी प्रचलित हं । इनमें से ‹ श्र॑तःकरण * 
शब्द का धात्वयं ' भीतरी करण भ्रर्थात्‌ इन्द्रिय " ह । इसलिये उसमें मन, बुद्धि, 
चित्त, अर्हेकार भ्रादि सभी का सामान्यतः समावेश किया जाता है; श्रौर जब 
` मन पहले पहल बाहय-विषयों का ग्रहण भ्र्थात्‌ चितन करने लगता हं, तवं 
वही ' चित्त” हो जाता हं (म.भा. शां. २७४. १७) । परंतु सामान्य व्यवहार 
मे इन सब शब्दों का श्रथं एक ही सा माना जाता हं 1 इस कारणा समभ में नहीं 
शाता, कि किस स्थान पर कौन-सा श्रथं विवक्षित हं । इस गड़बड़ी को दूर करने 
के लिये ही, उक्त श्रनेक शब्दों में से मन श्रौर वद्धि इन्हीं दो शब्दों का उपयोग 
शास्त्रीय परिभाषा मं ऊपर कहे गये निरिचत श्रथ नें किया जाता ह ! जब इस तरह 
मन श्रौर बुद्धि का भेद एक बार निरिचत कर दिया गया, तब (न्यायाधीश के समान). 
बुद्धि को मन से शरेष्ठ मानना पड़ता इ; श्रौर मन उस न्यायाधीश (बुद्धि) का 
मुंशी बन जाता हं । “ मनसस्तु परा बुद्धिः ” --इस गीता-वाक्य का भावार्थं भी 
यही हं कि मन कौ श्रवेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ एवं उसके परे हँ (गी. ३. ४२ ) । तथापि, 
जसा कि ऊपर कहु प्राये हं, उसमुंशी को भी दो प्रकार के काम करने 
पडते हं-(१) ज्ञानेन्ियों द्वारा अथवा बाहर से श्राये हए संस्कारों को 
व्यवस्था करके उनको बुद्धि के सामने निएण के लिये उपस्थित करना; श्रौर (२) 
बुद्धि का निएेय हो जाने पर उसको आज्ञा श्रथवा डाक कर्मेन्दियों के पास भेज कर 
बुद्धि का हेतु सफलं करने के लिये ग्रावश्यक बाहेय-क्रिया करवाना । जिस तरह 
दूकान के लिये सान्न खरीदने का काम श्रौर दुकान मं बेढठ कर बेचने का काम भौ 
कहां कहा उस दरकान के "एक ही नौकर को करना पड़ता ह, उसी तरह मन को - 
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भी दसरा काम करना पडता हें । मान लो, कि हमे एक मित्र वौख पड़ा; भरर उसे 
युकारने की इच्छा से हमने उसे ^ श्ररे ` कहा । 1 देखना चाहिये, कि इतने समय 
मे श्न्तःकरएा मं कितने व्यापार होते हं । पहले श्रंखों ने शभ्रथवा लानेन्दियो ने 
यह संस्कार मन के दारा ब॒द्धि को भेजा, कि हमारा मित्र पास ही है; भ्रौर बुद्धि के 
द्वारा उस संस्कार का ज्ञान श्रात्मा को हुम्रा ! यह हुई ज्ञान होने कौ क्रिया । जब 
श्रात्मा बुद्धि के हारा यह निश्चय करता हं, कि मित्र को पुकारना चाहिये ; शओ्रौर 
बुद्धि के इस हेतु के ्रनुसार कारवाई करने के लिये मन मं बोलने कौ इच्छा 
उत्पल होती हं; शओ्रौर मन हमारी जिह्वा (कममेन्द्रिय) से “श्रे ! " शब्द का उच्चा- 
रणा करवाता हं । पाणिनि के शिक्ला-प्रन्थ मं शब्दोच्चारण-क्रिया का वणेन इसी 
बात को ध्यान मे रख कर किया गया हं -- | 

आमा बुद्धया सप्रेव्याऽथान्‌ ममो यक्ते पिवक्षया । 

मनः काणाप्रेपाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ । 

मारुतस्तूरासे चरन्‌ मद्र जनयति स्रम्‌ ॥ 
भ्र्थत्‌ ˆ पहले श्रात्मा बुद्धि के द्वारा सब बातों का श्राकलन करके भन से 
बोलने को इच्छा उत्पन्न करता ह; श्रौर जब मन कायाग्नि को उसकता हे, तब 
कायाग्नि वायु को प्रित करत हे । तदनन्तर यह वायु छाती में प्रवेश्ञ करके संद 
स्वर उत्पन्न करती ह । यही स्वर भ्रागे कएठ-ताल्‌ श्रादि के वणं-मेद रूप से सुख 
के बाहर भ्राता हं । उक्त शलोक के श्रन्तिमि दो चरण मेतयुपनिषद्‌ में भी मिलते हे 
(मयु. ७. ११); श्रोर, इससे प्रतीत होता है, कि ये श्लोक पाणिनी से भी भाचीन 
ह † । ्राधुनिक शारीरशास्त्रो मे कायाग्नि को मज्जातन्तु कहते हं \ परन्तु परिचमी 
शारीरशास्त्रज्ो का कथन है, फि मन भी दो हं । क्योकि बाहर के पदार्थो का ज्ञान 
भीतर लानेवाले श्रौर मन के द्वारा बुद्धि को राज्ञा करमेन्दियों को बतलानेवाते मज्जा- 


तन्तु शरीर मं भिच्च भिन्न हं । हमारे शास्त्रकार दो मन नहीं मानते; उन्हों ने मन. 


भरर बुद्धि को भिन्न बतला कर सिं यह कहा है, कि मन॒ उभयात्मक हे । भ्र्थात्‌ 
वह कर्मन्दियो के साय कर्मेन्दियों के समान श्रौर ज्ञानेन्दियों के साथ ज्ञानेन््रियों 
के समान काम करता हं । दोनों का तात्पयं एक ही हे! दोनों कौ दृष्टि से यही 
भ्रगट हं, कि बुद्धि निरचयकर्ता न्यायाधीश्च हं; भ्रौर मन पहले ज्ञानेन्दरियों के साथ 
संकल्प-विकल्पात्मक हो जाया करता है; तथा फिर कमन्य के साथ व्याकरणात्मक 
या कारवाई करनेवाला भ्रथात्‌ कमेन्दरियों का साक्षात्‌ प्रव्तंक हो जाता है । किसी 
बात का ` व्याकरण ` करते समय कभी कभी मन यह संकल्प-विकल्प भी किया 
करता हे, कि बुद्धि को भ्राज्ञा का पालन किस श्रकार किया जाय । इसी कारण मन 


~ च ~ 
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† मेक्समूलर साहव ने छलि है कि मव्युपनिषद्‌ पाणिनि को श्रपक्ला, 
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कौ व्याख्या करते समय सामान्यतः सिफ़ं यही कहा जाता हे, कि ‹ संकल्प-विक- 
ल्पात्मक ` । परन्तु, ध्यान रहे, कि उस समय भो इस व्याख्या में मन के दोनों 
व्यापारो का समावेश्ञ किया जाता ह । 

`बुद्धि"काजो भ्रथं ऊपर किया गया है, कि यह निर्णय करनेवाली इंद्रिय, 
ह; वह रथं केवल शास्त्रीय श्रौर सृष्ष्म-विवेचन के लिये उपयोगी ह 1 परन्तु इन 
शास्त्रीय अर्थो का निय हमेशा पीछे से किया जाता हँ 1 श्रतएव यहाँ ‹ बुद्धि ' 
शब्द के उन व्यावहारिक श्रर्थो का भी विचार करना श्रावश्यक हं, जो इस शब्द के 
सम्बन्ध सं" शास्त्रीय श्रं निश्चित होने के पहले ही, प्रचलित हो गये हं । जब तक 
व्यवसायात्सक बुद्धि किसी बात का पहले निएौय नहीं करती, तब तक हमें उसका 
तान नहीं होता; ओर जब तक ज्ञान नहीं हश्रा है, तब तक उसके प्राप्त करने को 
इच्छा या वासना भौ नहीं हो सकती 1 भ्रतएव, जिस प्रकार व्यवहार सं भ्राम के 
पेड रौर फुल के लिये एक ही शब्द ‹ श्राम " का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार 
ज्यवसायात्मक बुद्धि के लिये श्रौर उस बुद्धि के वासना भ्रादि फलोंके लिये भी 
एक ही शब्द ' बुद्धि" का उवयोग व्यवहार मं कई बार किया जाता है। उदाह्र- 
एाथंः जब हम कहते ह, कि श्रमृक मनुष्य की वुद्धि खोटी हे; तब हमारे बोलने का 
यह रथं होता हं कि उसकी ' वासना  खोटी ह 1 शास्त्र के श्रनुसार इच्छा या 
वासना सन के धमे होने के कारणा उन्हें बुद्धि शढ्ड से सम्बोधित करना युक्त नहीं 
हं । परन्तु द्धि शब्द की शास्त्रीय जांच होने के पहले ही से स्व॑साधारणा लोगों 
के व्यवहार सें "बुद्धि ` शब्द का उपयोग इन दोनों अर्थो में होता चला श्राया 
हं --(१) निएंय करनेवाली इंद्रिय; रौर (२) उस इंद्रिय के व्यापार से 
मनुष्य के मन मं उत्पन्न होनेवाली वासना या इच्छा 1 श्रतएव, भ्राम के भेद बत- 
-लाने के समय जिस प्रकार “पेड ओर “फलः इन शब्दों का उपयोग किया 
जाता हं, उसी प्रकार जब बुद्धि के उक्त दोनों श्र्थो कौ भिन्नता व्यक्त करनी होती 
हं तव निएोय करनेवाली भ्रर्थात्‌ शास्त्रीय बुद्धि को “ व्यवसायात्मिक ` विशेषण 
जोड दिया जाता हं; रौर वासना को केवल .“ बुद्धि ` श्रथवा `“ वासनात्मक ” बुद्धि 
कहते हं । गीता (२. ४१, ४४, ४९६; भ्रौर ३.४२) मं “बुद्धि ` शब्द का उपयोग 
उपयुक्त दोनों श्र्थो मं किया गया हं । कमयोग के विवेचन को ठीक ठीक समभ 
लेने के लिये “बृद्धि शब्द के उपयुक्त दोनों श्र्थो पर हमेशा ` ध्यान रखना 
चाहिये ! जब मनुष्य कुं काम करने लगता हं, तब उसके मनोव्यापार का कम 
इस प्रकार है--पहले वह॒“ व्यवसायात्मिक ` बुद्धीन्द्रिय से विचार करता ह 
कि यह कायं श्रच्छा ह या बुरा; करने के योग्य ह या नहीं; नौर फिर उस कमं के 
करने की इच्छा या वासना (श्र्थात्‌ वासनात्मक बुद्धि) उत्पन्न होती हं; श्रौर 
तब वह उक्त काम करने के लिये प्रवृत्त हो जाता हे । काये-श्रकायं का निणाय 
करना जिस (व्यवसायात्मिक) वबुद्धीद्रिय का व्यापार हेः वह स्वस्थ श्रौर 
शान्त हो, तो मन मे निरथंक अन्य वासनाएं (बुधि) उत्पन्न नहीं होने पातीं 
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भ्रौर मन भी विगड़ने नहीं पाता । प्रतएव गीता (२. ४१) मे क्मयोगशास् का 


प्रथम सिद्धान्त यह हँ, कि पहले व्यवसायात्मिक सुद्धि को शुद्ध श्रौर स्थिर रखना 
चाहिये । केवल गीता ही में नही, किन्तु कान्ट† ने भी बुद्धि के इसी प्रकार दो 
भेद कयि हे; भ्रौर शुद्ध रथात्‌ व्यवसायात्मिक वुद्धि के एवं व्यावहारिक भ्र्थात्‌ 
वासनात्मकं बुद्धि के व्यापारो का विवेचन दो स्वतंच्र ग्रथो मे किया हं । वस्तुतः 


देखने से तो यही प्रतीत होता है, कि व्यवसायात्मिका बुद्धि को स्थिर करना पातं 


जल योगशास्त्र ही का विषय ह; कमयोगल्ञास्र का नहीं । किन्तु गीता का सिद्धान्त 
हे, कि कमं का विचार करते समय उसके परिणाम की श्रोर ध्यान न दे कर पहले 
सिफ़ यही देखना राहिये, कि क्म करनेवाले की वासना श्रथति वासनात्मकं बुद्धि 
कसी हं (गी. २. ४६) । शओौर इस प्रकार जव वासना के विषय से विचार किया 
जाता हं, तब प्रतीतं होता है, कि जिसकी व्यवसायात्मकं बुद्धि स्थिर श्रौर रुद्ध 
नहीं रहती, उसके मन मे वासना की भिन्न भिन्न तरे उत्पद्च हश्रा करती हं । 
भ्रौर इसी कारणा कहा नहीं जा सकता, कि वे वासनाएें सदैव शुद्ध रौर पविन्न 
ही होगी (गी, २.४१) । जबकि वासनाएं ही शुद्ध नहीं है, तब श्रागे कमं भी 
शुद्ध कंसे हो सकता है ? इसी लिये कमयोग मे भी--व्यवसायात्मिक बुद्धि को 
शृ करने के लिये--साधनों श्रथवा उपायों का विस्तार-पु्वंक विचार करनं की 
भरवश्यकता होती ह; श्रौर इसी कारएा भगवद्गीता के छठे श्रध्याय सें वुद्धि कों 
शुद्ध करने के लिये एक साधन के तौर पर॒ पातंजलयोग का विवेचन किया गया 
हं । परतु इस संबंध पर ध्यान न दे कर कु साप्रदायिक टीकाकारो ने गीता का 
यह तात्पयं निकाला है, कि गीता मे केवल पातंजलयोग का ही प्रतिपादन किया 
याहं । भ्रव पाठकों के ध्यान मे यह बात शरा जायगी, कि गीता-शास्तर मे ‹ बुद्धि ” 
शब्द के उपर्युक्त दोनों भरथो पर प्रोर उन श्रथ के परस्पर सम्बन्ध पर, ध्यान 
रखना कितने महत्त्व का हे । 

स बात का वएान हो चुका, कि मनुष्य के भ्रन्तःकरणा के व्यापार किस 
भ्रकार हा करते हं; तथा उन व्यायारों को देखते हए मन श्रौर सुद्धि के कायं कौनं 
कोन-से हं; तथा बुद्धि शन्द के कितने श्रं होते हं । रव मन श्रौर व्यवसाया- 
त्सिक बुद्धि को इस प्रकार पथक्‌ कर देने पर देखना चाहिये, कि सदसदविवेक-देवता 
ए चथाय रूप क्या हं । इस देवता का काम सिफ़ं भले-वुरे का चनाव करना हं । 





{ कान्ट ने व्यवसायात्मिक बद्ध को प€ 3<4807 श्रौर वासनात्मकः 
बुद्धि को 746९] 62501 कहा हं । | 


कड कोने 
का तो कि का 
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विचार करके निएय करना पडता ह, वे श्रनेक श्रौर भिन्न भिन्न देवता हो सकते हैँ । 
जसे व्यापार, लड़ाई, फोजुदारी या दीवानी मुकदभे, साहुकारी, कृषि श्रादि ` नेक 
व्यवसायों सं हर मौके पर सार-प्रसार-विवेक करना पड़ता है । परम्बु इतने ही से यह 
हीं कहा जा सकता, कि व्यवसाया्मिक तुद्धियां भी भिन्न भिन्न ्रथवा कई प्रकार की 
होती हं । सार-भ्रसार-व्विक नाम की क्रिया सर्वत्र एक ही सी है; रौर इसी कारण 
विवेक श्रथवा निय करनेवाली बुद्धि भी एक ही होनी चाहिये ! परन्तु मन के 
सदृश नुद्धि भी शरीर का धम ह । श्रतएव पूर्वकम॑के अनुसार--पूरवपरंपरागत या 
भ्रानुषंगिक संस्कारों के कारण, अ्रथवा शिक्षा भ्रादि अन्य कारणों से--यह बुद्धि 
कं या अधिक सार्विकी, राजसी या तामसी हो सक्ती हँ । यही कारणा है, कि 
जो नात किसी एक कौ बुद्धि में ग्राहय प्रतीत होती है, वही दूसरे की बुद्धि में श्रग्राहुच 
जचतौ हं । इतने ही से यह्‌ नहीं समभ लेना चाहिये, कि बुद्धि नाम की इंद्रिय 
ही भ्रत्येक रमय भिच्च भिन्न रहती हं । आँख ही का उदारहृए लीजिये । किसी 
क ्रालं तिरी रहती हेः तो किसी की भी श्रौर किसी की कानी; किसी की दृष्ट 
मंद श्रौरः किसी की साफ रहती ह । इससे हम यह्‌ कभी नहीं कहते; कि नेत्रेन्दरिय 
एक नहीं, श्ननेक हे । यही न्याय बुद्धि के विषय में भी उपयुक्त होना चाहिये । 
जिस बुद्धि से चावल भ्रथवा गें जाने जाते हँ; जिस बुद्धि से पत्थर श्रौर हीरे 
का भेद जाना जाता ह; निस बुद्धि से काले-गोरे या मीठे-कड्दे का ज्ञान होता 
ह; वही बुद्धि इन सब बातों के तारतम्य का विचार करके भ्र॑तिम निणेयभी 
किया करती हे, किं भय किसमे हे, रौर किसमें नहीं; सत्‌ श्रौर श्रसत्‌ क्या हैः; 
लाभ भ्रौर हाति किसे कहते हं; धमं श्रथवा श्रथमं ्रौर कायं श्रथवा श्रकाये में 
क्या भेद हं, इत्यादि । साधारणा व्यवहार में “ मनोदेवता कहु कर उसका चाहे 
जितने गौरव किया जाय, तथापि तत्त्वज्ञान कौ दृष्टि से वह्‌ एक ही वह्‌ व्यदसायात्मिक 
बुद्धि हं । इसी अभिप्राय को शरोर ध्यान दे कर गीता के श्रठारह्वे अनध्याय मे 
एक ही बुद्धि के तीन भेद (सात्विकः, राजस श्रौर तामस) करके भगवान्‌ ने श्रजुन 
को पहले यह बतलाया हं कि -- क 
| प्रवत्तं च निवृत्तिं च कायाकायं मग्राभये । 
बधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पाथं सास्विकी ॥ 
भ्र्थात्‌ “ सात्विक सुद्धि वह है, कि जिसे इन बातों का यथाथ ज्ञान हं --कौन-सा 
काम करना चाहिये श्रौर कौन-सा नही, कौन-सा कामं करने योग्य हे श्रोर कौन-सा 
श्रयोग्य, किस बात से उरना चाहिये श्रौर किस बात से नहीं, किसमे बंधन हं 
शरोर किसमे मोक्ष ” (गौ. १८. ३०) । इसके बाद यह बतलाया हे कि :-- 
यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकायपेव च । 
अयथावत्‌ प्रजानाति बुद्धिः सा पाथं राजसी ॥ 
रथात्‌ “ धर्म श्रौर श्रधमे, श्रथवा कायं श्रौर भ्रकायं का यथाथं निएय जो बुद्धिः 
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नही कर सकती, यानी जो बुद्धि हमेका भूल किया करती है, वह राजसी है “ 
(१८.३१) । भ्रौर, भ्त में कहा हे कि -- ॑ 
अधमं धर्मािति या मन्यते तमसावृता । 
सर्वार्थान्विपरीतांस्च बुद्धिः सा पाथ तापसी ॥ 
भरथात्‌ ` श्रधमं को ही धमं माननेवाली, श्रथवा सब बातों का विपरीत या उलटा 
निएाय करनेवाली बुद्धि तामसी कहलाती है ” (गी, १८. ३२) । इस विवेचन 
से स्पष्ट हो जाता हे, कि केवल भले-वुरे का निय करनेवाली, श्र्थत्‌ सदसद्विवेक 
बुद्धरूप स्वतंत्र भ्रोर भिन्न देवता गीता को सम्मत नहं है ! उसका श्रथं यह 
नहीं हं, कि सदेव ठीक ठीक निएंय करनेवाली बुद्धि हो ही नहीं सकती । उपर्युक्त 
इलोकों का भावायं यह है, कि बुद्धि एक ही ह; श्नोर ठीक ठीक निय करनं का 
साप्विक गए उसी एक बुद्धि मे पूर्वसंस्कारो के कारणा दिक्षा से तथा इंद्रिय- 
निग्रह अथवा आहार भ्रादि के कारणा उत्पन्न हो जाता हं; शओ्रौर इन पुवंसंस्कार- 
भभूति कारणों के श्रभाव से ही- वह बुद्धि जेसे काय-प्रकायं-निएोय के विषय में 
वसे ही अन्य सरी बातों मे भो-राजसी श्रथवा तामसी हो सकती हं ! इस सिद्धान्त 
को सहायता से भलो भांति मालूम हो जाता ह" कि चोर भ्रौर साहकोबुद्धिमें 
तथा भिन्न भिन्न देशों के मनुष्यों को बुद्धि मे भिन्नता क्यों हृश्रा करती हं ! परन्तु 
जन हम सदसद्विवेचन-शक्ति को स्वतंत्र देवता मानते ह, तव उक्त विषय कौ उप- 
पत्ति ठीक ठक सिद्ध नहीं होती । रत्येक मनुष्य का कतव्य हं, कि वह्‌ ्रपनी वुद्धि 
को सात्विक बनावे । यह काम इद्रियनिग्रह के विना हो नहीं सकता ! जव तक 
व्यवसायात्मिक बुद्धि यह जानने मे समथं नही हं कि मनुष्य का हित किस बात 
मे हं ; रोर जब तक्‌ वह॒ उस बात का निएय या परीक्षा किये विना ही इद्रियों कौ 
इच्छानुसार भ्राचरएा करती रहती हं, तब तक वह बुद्धि शुद्ध ` नही कही जा 
सकती । अतएव बुद्धि को मन ओर इद्रियों के श्राधीन नहीं होने देना चाहिये 
किन्तु एेसा उपाय करना चाहिये, कि जिससे मन ओर इद्रियां बुद्धि के धन रहें । 
भगवद्गीता (२. ९७, ६; ३.७, ४१; ६. २४-२६ ) म यही सिद्धान्त अनेक स्थानों 
मे बतलाया गया हं; आर यही कारणा हँ, कि कठोपनिषद्‌ मे शरीर को रय कौ 
उपमा दौ गड ह; तया यह्‌ रूपक बांधा गया हं" कि उस शरीररूपी रथ में डते हए 
इद्रियांूपो घोड़ो को विषयोपभोग के मां मे भच्छी तरह चलाने के लिये (व्यव- 
सायात्मिक) उदधरूपी सारथी को मनोमय लगाम धीरता से लोचे रहना चाहिये 
(कूढ- ३. २६) ) । महनारत (बन. २१०. २५; स्त्री. ७.१२. अइव. ५ १. ५) 
भ भो बहौ स्प दो तीन स्थानों भे कृ हैरफेर के साय लिया यया ह । 
इद्वियनिग्रह्‌ के इस कायं का वणन करने के लिये उक्त द्ष्टांत इतना अच्छाह्‌, कि 
म्नो के भसि तत्त्ववेत्ता प्लेटो ने भी इद्रियनिग्रह का वणन करते समय इसी 
सपर का उपयोग अपने श्रय में किया हं (रिड्स- २४६) 1 भगवद्यीता में, यह 
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दृष्टान्त प्रत्यक्ष रूप से नहीं पाया जाता! तथापि इस विषय के संदभेकौभ्रोरजो 
व्यान देगा, उसे यह्‌ बात श्रवश्य मालूम हो जायगी, कि गीता के उपयुक्त इलोकों मे 
इन्द्रियनिग्रह का वर्णान इस दृष्टान्त को लक्ष्य करके ही किया गया है 1 सामान्यतः, 
भ्र्थात्‌ जब शास्त्रीय सुक्ष्म भेद करने की श्रावश्यकता नहं होती, तब उसी को 
मनोनिग्रह भौ कहते है । परन्तु जब “ मन › श्नौर “ वुद्धि ' मे--जेसा कि ऊपर 
कह प्राये हं--भेद किया जाता ह, तव निग्रह करने का कार्यं मन को नहीं; किन्तु 
व्यवसायात्मिक बुद्धि को ही करना पडता ह 1 इस व्यवसायात्मिक वुद्धि को शुद्ध 
करने के लिये--पातंजल-योग की समाधिसे, भक्ति से,लान से श्रयवा ध्यान से परमेदवर 
के यथायं स्वरूप को पहचान कर--यह्‌ तत्त्व पुएातया बुद्धि में भिद जाना चाहिये 
ष्क, ` सन प्राणियों में एक ही श्रात्मा है ` 1 इसी को अ्रात्मनिष्ठ वुद्धि कहते हें 1 
ईस भकार जव व्यवसायात्मिक बुद्धि ्रात्मनिष्ठ हो जाती हे; ओर मनोनिग्रह कीः 
सहायता से मन श्रौर इद्धियां उसकी भ्राषीनता मं रह कर श्राज्ञानुसार भ्राचरण 
करना सीख जाती ह, तब इच्छा, वासना श्रादि मनोधमं ( ग्रथात्‌ वासनात्मक बुद्धि) 
भ्राप-ही-प्राप शुद्ध रौर पवित्र हो जाते ह; म्नौर शुद्ध सात्विक कमो को श्नोर देहेन्दरियों 
क सहज ही भ्रवत्ति होने लगतौ हं \ भ्रध्यात्म कौ दृष्टि से यही सब सदाचरणों कीः 
जड़ श्र्थात्‌ क्मयोगश्षास्त्र का रहस्य हँ । 

ऊपर किये गये विवेचन से पाठक समभ जावेगे, कि हमारे सास्त्रकारों ने मन 
रौर दुद्धि की स्वाभाविक वृत्तियों के श्रतिरिक्त सदसद्विवेक-शदितिरूप स्वतंत्र देवता 
का अस्तित्व क्यो नहीं माना हँ । उनके मतानुसार भी मन या बुद्धि का गौरव करने 
के लिये उन्हें ' देवता ' कहने में कोई हतं नहीं है; परन्तु तात्त्विक दृष्टि से विचार 
करके उन्होने निरिचत सिद्धान्त किया है" कि जिसे हम मन या बुद्धि कहते हं, उससे 
भिन्न श्रौर स्वयंभू ˆ सदसद्टिवेक ` नामक किसी तीसरे देवता का ्रस्तित्व हीही 
नहीं सकता । “ सतां हि संदेहयदेष० ' वचन के ' सतां ' पद की उपयुक्तता श्रर 
महत्ता भौ श्रव भली भांति प्रगट हो जाती हं ! जिनके मन शुद्ध शरोर आ्रात्मनिष्ठ 
हं, वे यदि श्रपदे प्र॑तःकरणा की गवाही लं, तो कोई ग्रनुचित वात न होगी; भ्रथवा 
यह्‌ भौ कहा जा सकता हं” कि किसी काम को करने के पहले उनके लिये यही 
उचित हं, कि वे अ्रपने सन को भ्रच्छी तरह शुद्ध करके उसी की गवाही लिया करें । 
परन्तु यदि कोई चोर कहने लगे, कि “मं भी इसी प्रकार श्राचरणा करता हृ; ' तो 
यह कदापि उचित न होगा 1 क्योकि, दोनों की सदसद्विवेचन-शक्ति एक ही सी 
नहीं होती । सत्पुरुषो को बुद्धि सात्विक ओर चोरो को तामसी होती है ! सारांश, 
ग्राधिदेवत पक्षवालों का ˆ सदसद्विवेक-देवता ' तत्त्वज्ञान कौ दृष्टि से स्वतंत्र देवता 
सिद्ध नहीं होता; किन्तु हमारे शास्त्रकारो का सिद्धान्त ह, कि वह्‌ तो व्यवसायात्मक 
बृद्धि के स्वरूपो ही मे से एक भ्रात्मनिष्ठ भ्र्थात्‌ सात्विक स्वरूप हं । भ्रौर जब यह्‌ 
सिद्धान्त स्थिर हो जाता ह, तब ऋधिदेवत पक्ष श्रने श्राप ही कमजोर हो जाता हं । 

जब सिद्ध हो गया, कि श्राधिभोतिक-पन्न एकदेशीय तथा श्रपुणं हं; श्रौर श्राधि- 
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देवत पक्ष की सहल युक्ति भी किसी काम कौ नहीं । तब यह जानना र 
ह, कि कर्मयोगशास्त्र कौ उपयत्ति द्‌ ढने के लिये कोई भ्रन्य मागं है या नहीं ? श्रौर 


उत्तर भी यह मिलता हं, कि हाँ, मागं हं; श्रौर उसी को श्राध्यात्मिक कहते है । ` 


इसका कारणा यह हं, कि यद्यपि बाह्य-कर्मो की श्रयेक्षा बुद्धि शरेष्ठ है; तथापि 
जब सदसद्धिवेक-बुद्धि नामक स्वतंत्र श्रौर स्वयम्‌ देवता का श्रस्तित्व सिद्ध नहीं हो 
सकता; तब कमयोगरास्तर मे भी इन प्रक्नों का विचार करना ावर्यक हो जाता 
हं, कि शुद्ध कमं करने के लिये वुद्धि को किस प्रकार शुद्ध रखना चाहिये ; शुद्ध सुद्धि 
किसे कहते हं; भ्रथवा बुद्धि किस प्रकार शुध को जा सकती हं? भौर यह्‌ लिचार 
केवल बाहय-सुष्टि का विचार करनेवाले भ्राधिभौतिकशास्त्रों को खोड विना--तथा 
भ्रध्यात्मज्ञान मे प्रवेज्ञ किथे बिना--पुएं नहीं हो सकता । इस विषय से हमारे 
शासत्रकारो का श्रन्तिम सिद्धान्त यही है, कि जिस वुद्धि को श्रात्मा का थवा 
परमेश्वर के सवव्यापी यथायं स्वरूप का पुणा ज्ञान नहीं हरा है; बहु बुद्धि शुद्ध 
नहीं हं । गीता मे श्रध्यात्मशास्त्र का निरूपणा यही बतलाने के लिये किया गया है, 
कि.भरात्मनिष्ठ बुद्धि किसे कहना चाहिये । परंतु इस पूर्वापर-संबध की श्रोर ध्यान 
न दे कर, गीता के कुद साम्प्रदायिक टीकाकारो ने यह निरचय किया ह, कि गीता मे 


मुख्य प्रतिपाद्य विषय वेदान्त ही हे । भ्रागे चल. कर यह्‌ बात ` विस्तारपुदेक बतलाई 


जायगी, कि गीता मं प्रतिपादन किये गये विषय के सम्बन्ध मं उक्त टीकाकारो का 
किया हरा निएय ठीक नहीं ह । यहां पर सिफ़ं यही बतलाना है, कि बुद्धि को शुद्ध 
रखने के लिये श्रात्मा का भी भ्रवदय विचार करना पड़ता हं ! श्रात्मा के विषयमे 


यह विचार. दो प्रकार से किया जाता हं :--( १) स्वयं श्रपने पिएड, क्षेत्र श्रथवा 
शरीर के श्रोर मन के व्यापारोंका निरीक्षा करके यह्‌ विचार करना, कि उस निरी- 
क्षणा से क्षत्र्ञरूपी श्रात्मा कंसे निष्यन्न होता हे (गो. र. १३) । इसी को शारी. 


रक भ्रथवा कषतर-क्षेत्रजञ-विचार कहते हं; ग्रौर इसी कारणा वेदान्तसुच्रो को शारीरक 
(शरीर. का विचार करनेवाले ॥ सूत्र कहते हँ । स्वयं श्रयने ग्रयने शरीर ग्रोर मन काइस 


भकार विचार होने पर, (२) जानना चाहिये, कि उस विचार से निष्पन्न होनेवालं 
तत्व--श्रोर हमारे चारों श्रोर को दृश्य-सुष्टि ्र्थात्‌ ब्रह्माएड के निरीक्षण से निष्यन्च 
होनेवाला तत्त्व--दोनों एक ही हैँ श्रवा भिन्न भिन्न हं । इस प्रकार किये गये दृष्टिके 


निरोक्षए .को क्षर-परक्षर-विचार श्रवा "वन्त -अ्व्यक्त-विचार कहते हैँ । सृष्टि के 
सब नारवान्‌ पदार्थो को ^ क्षर ' या ° व्यक्त " कहते ह; श्रौर स॒ष्टि के उन नाल्लवान्‌ 
"पदार्थो भे जो सारभूत नित्यत्व हं, उसे ‹श्र्षर " या ` भ्रव्यक्त * कहते हे (गी. ०.२१; 

१५. १६) 1 क्षरक्षवल्-विचार श्रौर भर-दरक्षर-विचार से प्राप्त होनेवाले इन दोनों 
तंत्वा का फिर से विचार करने पर प्रकर होता हे, कि ये दोनों तत्त्व जिससे निष्यन्च हए 


हं; श्रौर इन दोनों के परे जो सब का भृलभूत एकततत्व है, उसौ को ' परमात्मा ° थवा 


“पुरुषोत्तम कहते हे (गी. ८. २० ) 4 इन बातों का विचार भगवद्गीता मं किया 


गया हं; शरोर न्त मे करमयोगशास्त्र कौ उपपत्ति बतलाने के लिये यह दिखलाय 


न 
=> 
~~~ व र त 2 पा ` ॐ 
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गया हं, कि मूलभूत परमात्मरूपी तततव के ञान से बुद्धि किस प्रकार शुद्ध हो जाती 
टं । तएव उस उपपत्ति को श्रच्छी तरह समः लेने के लिये हमे भो उन्हीं मागो 


करणा मे क्रिया जायगा । इस ग्रकरणा मं, सदसष्टिवेक 
देवता के यथाथं स्वरूप का निरय करने के लिये, पिएड-ज्ञान श्रथवा क्षेत्र-क्तचजञ 
का जो विवेचन श्रारम्भ किया गथा था वह्‌ अधूरा ही रह गया ह । इसलिये श्रव 
उसे पुरा कर लेना चाहिये । 

पाचभोतिक स्थूल देह्‌, पांच कमन्द्रियां , पांच ज्ञानेन्द्रिय, इन ज्ञानेप्रियो के 
शब्द-स्पश-रूप-रस-गंधात्मक पांच विषय, संकल्प-विक्तल्पात्मक सन श्रौर व्यव- 
सायात्तिक बुद्धि--इन सब विषयों का विवेवन हो चुका । परन्तु, इतने ही से 
शरोनंबंधी विचार कौ पूता हो नहीं जाती । मन ओर बुद्धि केवल विचार के 
साधन श्रथवा इद्रिपां ह 1 यदि उस जड़ रारीर मे इनके भ्रतिरिक्त प्राणरूपी 
चेतना श्र्थाद्‌ हलचल न हौ, तो सन श्रौर बुद्धि का होना न होना वरावर ही- 


श्र्थात्‌ किसी कामका नही--समका जायगा । र्यात्‌, शरीर मे, उपर्युक्त बातों 


के प्रतिरिक्त चेतना नामक एक शौर तत्व का भी समवेश होना चाहिये । कभी 
कभी चेतना शब्द का श्रं ‹ चैतन्य ` भी हग्रा करता है । परन्तु स्मरणा रहे कि 
यहां पर चेतना शब्द का श्रथ ‹ चैतन्य ' नहीं माना गया है; वरन्‌ जड देहं भं 
दुग्गोचर होनेवालौ पाएं की हलचल, चेष्टा या जीवितावस्या का व्यवहार ` भि 
यही अथं विवक्षित ह 1 जिसका हित-शक्ति के द्वारा जड़ पदार्थो मे भी हलचल 
भवना व्यापार उत्व हुश्रा करता है, उस्षको चैतन्य कहते ह; ओर भ्रव इसी 
शित के विषय में विचार करना ह । शीर मं दुग्गोचर होनेवाले सजीवता के 
व्यापार श्रभवा चेतना के श्रतिरिक्त जिसङे कारणा मेरा-तेरा * यहु भेद उत्पन्न 
होता हं वह भी एक भिन्न गुणा हं । उसका कारणा यह है, कि ` उपयुक्त विवे- 
चन के भ्रनुसार बुद्धि सार-्रसार का विचार करक केवल निएय करनेवाली एक 
इन्दिय हं; श्रतएव “ मेरा-तेरा ` इस भेद-भाव के मूल को भ्र्थात्‌ ब्रहुकार को 
उस बुद्धि से पृथक्‌ ही मानना पडता ह ! इच्छा-ठेष, सुखदुःख श्रादि न्द्र मन 
ही के युए हं । परन्तु नेयायिक इन्हे श्रात्मा के गुण समभते हुं । इसी लिये इस 
भरम को हराने के भ्रथं वेदान्तशास्त्र ने इसका समावेश मन हीसंक्ियाहं। इसी 
भकार जिन मूल तत्त्वो से पंचमहाभूत उत्पन्न हए हं, उन भ्रङृतिरूप तत्त्वो का जी 
समवेश शरीर ही मं किया जाता हं (गी. १३. ५, ६ ) । जिस शक्ति के द्वारा ये 
तत्त्व स्थिर रहते हँ बह भौ इन सब से न्यारी है । उसे धृति कहते है (गी. १८. ३३) । 
इन सब बातों को एकत्र करने से जो समुच्चय-रूपी पदां बनता हं, उसे शास्त्रों मं 
सविक्रार शरीर अथवा क्षेत्र कहा हं; श्रौर व्यवहार मे इसो को चलता-फिरता 
(सविकार) मनुष्य शरीर ्रभवा पिएड कहते हे । क्षे शब्द कौ यह व्याख्या गीता 
के श्राधार पर की गई हं; परन्तु इच्छा-देष श्नादि गुणों को गएना करते मय कभ 
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इस व्याख्या में कख हेरफेर भी कर दिया जाता हं  उदाह्रएाथे, शांति-पवं के जनक- 
सुलभा-संबाद (शा. ३२०) मे, शरीर कौ व्याख्या करते समय पंचकरमन्द्रियो के 
बदले काल, सदसद्भाव, विधि, शुक्र श्रौर बल का समावेश किया गया ह । इस 
गएाना के श्रनुसार पंचकर्मेन्दरियों को पचमहाभूतों ही मं श्ञामिल करना . पड़ता 


हे; श्रौर यह मानना पड़ता हं, कि गीता की गणना के श्रनुसार कालका भ्रन्त- 


माव श्राकाड मे श्रौर विधि-बल श्रादिकों का अ्रन्तभवि श्रन्य महाभूतों में किया 
गया है ! कुछ भी हो; इसमे संदेह नही, कि क्षेत्र शब्द से सब लोगों को एक 
ही श्रथ श्रभिप्रेत हं । अर्थात्‌, मानसिक श्रौर शारीरिक सब द्रव्यो रोर गुणों का 
पराणरूपी विशिष्ट चेतनायुक्त जो समुदाय हे, उसी को क्षेत्र कहते हं । शरीर शब्द 


का उपयोग मृत देह के लिये भौ किया जाता हं । प्रतएव उस विषय का विचार 


करते समय “क्षेत्र ` शब्द ही का श्रधिक उपयोग किया जाता हं । क्योकि वह 
शरीर शब्द से भिन्न हे । "क्षेत्रः का भूल अ्रथं खेत हं; परन्तु प्रस्तुत प्रकरणा सं 
' सविकार श्रौर सजीव मनुष्य देह ` के श्रथं॑मं उसका लाक्षणिक उपयोरं किया 
गया ह \ पहले जिसे हमने “ बड़ा कारखाना ` कहा हं, वह यही ˆ सविकार श्रौर 
सजीव मनुष्य देह ' ह 1 बाहर का माल भीतर लेने के लिये श्रौर कारखाने के 
भीतर का माल बाहर भेजने के लिये, ज्ञानेद्रिया उस कारखाने के यथाक्रब द्वार 
हे; श्रौर मन, बुद्धि, श्रहंकार एवं चेतना उस कारखाने मं काम करनेवाले नौकर 
डेः \ ये नौकर जो कुदं व्यवहार कराते हं या करते हं, उन्हे इस क्षेत्र के व्यापार, 
विकार श्रथवा कमं कहते हं । 

इस प्रकार “ क्षेत्र " शब्द का श्रथं निश्चित हौ जाने पर यह्‌ प्ररन सहज ही 
उठता ह, कि यह्‌ क्षेत्र भ्रथवा खेत हं किसका ? कारखाने का कोई स्वामीभी 
है या नहीं ? आ्रात्मा शब्द का उपयोग वहुधा मन, शरतःकरणा तथा स्वयं श्रपने लिये 
भी किया जाता ह । परन्तु उसका प्रधान श्रथ ' क्षेत्र ' श्रथवा ‹ शरीर का स्वामी 
ही हं । मनुष्य के जितने व्यापार हु्रा करते हं--चाहे वे मानसिक हो या शारीरिक- 
वे सब उसकी बुद्धि श्रादि भ्र॑तरिन्दियां, चक्षु रादि ज्ञानेन्द्ियां, तथा हस्त-पाद श्रादि 
कमंद्ियां ही किया करती हं । इन्द्रियों के इस समह्‌ मे बुद्धि श्रौर मन सबसे 
श्रेष्ठ हं ! परंतु, यद्यपि वे शरेष्ठ हं , तथापि श्रन्य इन्द्रियों के समानवे भी ्रतमें 
जड़ देह॑वा प्रकृति के ही विकार हं (श्रगला प्रकरण देखो) । श्रतएव, यद्यपि 
मन॒ श्रौर वुद्धि समशष्ठ हे, तथापि उन्हं श्रपने श्रपने विरिष्टं व्यापार 


के श्रतिरिक्त भ्रौर कुं करते धरते नहीं बनता; भ्रौर न कर सकना संभव ही है 1 यही 


सच्‌ हं” कि मन चितन करता हं श्रौर बुद्धि निश्चय करती हौ ! परंतु इससे यह 
निश्चित नहीं होता, कि इन कामों को वुद्धि श्रौर मन किस के लिये करते 
हं; श्रथवा भिन्न भिन्न समय पर. मन श्रौर बुद्धि के जो पृथक्‌ पृथक्‌ . व्यापार 
हरा करते द, इनका एकत्र ज्ञान होने के लिये जो एकता करनी पडती हु वह्‌ एकता 
यां एकोकरएा कौन करता हं ; तथा उसी के श्रनुसार श्रागे सब इन्दि को श्रमना 


यि 


~ थ 4 नाक क 





ग्राधिदेवतपक्ष श्रौर क्षत्रक्षेत्रल्ञविचार । .१४ब्‌ 


श्रप्ना च्म तदनुकूल करने क दिशा कोन. दिखाता है । यह नहीं कहा जा सकता, 
कि यह सब काम मनुष्य का जड़ शरीर ही किया करता ह । इसका कारणा 
यह हं, कि जब शरीर की चेतना श्रथवा सव हलचल करने के व्यापार नष्ट हो 
जाते हं, तव जड़ शरीर के बने रहने पर भी वह्‌ इन कामों को नहीं कर सकता; 
प्रर जड़ शरोर के घटकावयव जेते मांस. स्नायु इत्यादि तो श्रन्न के परिणाम हे; 
तथा वे हमेशा जीण हो कर नये हो जाया करते हं । इसलिये, “ कल जो मेने 
श्रमुक एकत बात देखी थौ, वही मं भ्राज दूसरी देख रहा हूं ' इस प्रकार की एकत्व- 
बुद्धि के विबय मे यह नहीं कहा जा सकता, करि वह नित्य बदलनेवाले जड़ शरीर 
काही धमं हुं ! श्रच्छा; श्रव जड देह छोड़ कर चेतना को ही स्वामी माने; तो यह्‌ 
व्रावत्ति देखं पड़ती है, कि गाढ निद्रा मे म्रा्णादि वायु के श्वासोच्छवास प्रभति 
व्मप्ार्‌ ्रथना रुधिराभिसरणा प्रादि व्यापार--श्र्थात्‌ चेतना--ऊ रहते हए भी, ममे" 
का ज्ञान नहीं रहता (वृ. २. १. १५-१८) । श्रतएव यह सिद्ध होता हं, कि 
चेतना--ग्रथवा प्राणा प्रभृति का व्यापार--भौ जड़ पदाथ मे उत्यन्न होनेवाला एक 
भकार का विशिष्ट गुएठा हुं \ बह इन्ियों के सव व्यापारो की एकता करनेवाली मूल- 
शक्ति या स्वामी नहीं ह (कठ, ५, ५) ! "मेरा" श्रौर ‹ तेरा इन सम्बन्ध- 
कारक शब्दों से केवल श्रहुंकारल्पी गृणा क बोध होता हं; . परन्तु इस बात 
का निय नहीं होता, कि ' ्रहू' म्रथात्‌ "मे" कौन हं । यदि इस "मे" या 
शह को केवल भ्रम मानले, तो प्रत्येक की रतीति मथवा श्रनुभव वैसा 
नहीं इ ; शौर इस श्रनुभव को छोड कर किसी ग्रन्य बात कौ कल्पना करना मानों 
शौससथं रामदास स्वामी के निम्न वचनो की साथंकता ही कर दिखानाहं--“ प्रतीति 
के विना कोई भी कथन श्रच्छा नहीं लगता । वह्‌ कथन एसा होता है, जैसे कुत्ता 
मुह फला कर सो गया, हो ! ” (दा. €. ५. १५) । अनुभव के विपरीत इस बात 
को सान सेने पर भौ इन्द्रियों के व्यापारो कौ एकता की उपपत्ति का कुं भी पता 
नहीं लगता । कुचं लोगों को राय हँ, छि मे" कोई भिन्न पदार्थं नहीं हे । किन्तु 
क्षे ˆ शब्द मं जिन--मन, बुद्धि, चेतना, जड़ देह भ्रादि-ततत्वो का समावेश किया 
जाता है, उन सब के संघात या समुच्चय को ही “ मे" कहना चाहिये 1 ब यह्‌ 
बात हम्‌ प्रत्यक्ष देखा करते ह, कि लकड़ीपर लकड़ी रख देने से ही सन्दुक नहीं 
चन जाती; ग्रथवा किसी घड़ी के सब कोल-पुजों को एक स्थान में रख देने से ही 
उसमं . गति उत्पन्न नहीं हो जाती । श्रतएव यह नहीं कहा जा सकता, कि केवल 
संधात या समुच्चय से हीं कृत्व, उत्पन् होता हं । कहने कौ भ्रावश्यकता नहीं, कि 
क्षेत्र के सव .ग्यापार सीडी सरीखे नहीं होते। किन्तु उनमे कोई विरिष्ट दिशा, उदेश 


या हतु रहता हं 1. तो फिर क्षत्रूपी कारखाने मे कम करनेवाले मन, बुद्धि श्रादि 


सब नौकरों को इस विशिष्ट .दिडा. या उदेश् कौ भोर कौन प्रवृत्त करता हू 2 संघात 

का रथं केवल, समूह है । कुं पदार्थो को .एकत्र करके उनका एक समूह्‌ बन जाने 

प॒र भो .विलग न होने क. लिये, उनमें धारा डालना पड़ता हे । नहीं तो वे फिरकमी- 
गी, र्‌, १० 


क फर क ककत 


` १४६ गीतारहस्य भ्रयवा कमंयोगशास्त्र । 


: न-कभी श्रलग भ्रलग हो जायेगे । श्रव हमं सोचना चाहिये, कि यह्‌ धागा कोन-सा 
हं? यह बात नहीं हे, कि गीता को संघात मन्य न हो; परन्तु उसकी गणना 
क्षेत्र हीमं को जाती ह (गी. १३. ६) । संघात से इस बात का निएय नहीं 
होता, कि क्षेत्र का स्वामी भ्रथत्‌ क्षेत्रज्ञ कौन हं । कुं लोग समते हेः. कि समु- 
च्चय मं कोई नया गुणा उत्पन्न हो जाता हं । परन्तु पहले तो यह मत ही सत्य नही; 
क्योकि तत्त्वज्ञो ने पुण विचार करके सिद्धान्त कर दिया हु, कि जो पहले. किसी 
भी रूप से श्रस्तित्व मं नहीं था, बहु इस जगत्‌ में नया उत्पन्न नहीं होता 
(गी. २. १६). । यदि हम इस सिद्धान्त को क्षण भर. के लिये एक श्रोर धर 
दे; तो भी यह प्रश्न सहज ही उपस्थित हो जाता हैः किः संघात भें उत्पन्न 
होनेवाला यह नया युए ही क्षेत्र का स्वामी क्योन माना जाय । इस पर 
कड श्रवचिीन श्राधिभोतिकसास्तेरों का कथन हँ, कि द्रव्य श्रौर उसके गृणा 
भिन्न भिन्न नहीं रह सकते; गुणा के लिये किसी-न-किसी श्रधिष्ठान की आ्रावक्यकता 
होती हे । इसी कारणा समुच्चयोत्यत्त गु के बदले लोग॒ समुच्चय ही कोत्गस क्षेत्र 
का स्वामी मानते हं । ठीक हं; परन्तु फिर व्यवहार मे भी ‹ श्रग्नि ' ङब्द के बदले 
लकड़ी, ` वियत्‌ ' के बदले मेध, थवा पृथ्वी की ` श्राकषंण-शाक्ति के बदले पृथ्दी 
ही कयो नहीं कहा जाता ?. यदि यह बात निविवाद सिद्ध है, कि क्षे के सब व्यापार 
व्यवस्यापुवंक उचित रीति से मिल जुल कर चलते रहने के लिये-- मन श्रौर सुद्धि 
के सिवा--किसी भिन्न शक्ति का श्रस्तित्व श्रत्यन्त श्रावद्यक हं । श्रौर यदि यह्‌ बात 
सच हो; कि उस शक्ति का श्रधिष्ठान श्रव तक हमारे लिये श्रगम्य हँ; अथवा उस 
शक्ति या अधिष्ठान का पणं -स्वरूप ठीक ठीक नहीं बतलाया जा सकता ह; तो यह्‌ 
कहना न्यायोचित कंसे हो सकता हं, कि वह्‌ शक्ति है ही नहीं? जसे कोई भी 
मनुष्य श्रपने ही कंधे पर बेठ नहीं सकता, वैसे ही यह भौ नहीं कहा जा सकता, 
कि संघातसंबधौ ज्ञान स्वयं संघात ही प्राप्त कर लेता हं । ्रतएव तकं की दृष्टि 
से भी यह दृढ श्रनुमान किया जाता है, कि देहैद्रिय श्रादि संघात के व्यापार जिसके 


उपभोग के लिये श्रथवा लोभ के लिये हुश्रा करते है, वह संघात से भिन्नही हँ । 


यह तत्त्व--जो कि संघात से भिन्न है--स्वयं सब बातों को जानता हं । इसलिये यह 
बात सच ह, कि सुष्टि के श्रन्य पदार्थो के सदृश यह स्वयं श्रपने हौ लिये शज्ञेय " 
र्यात्‌ गोचर हो नहीं सकता । परन्तु इसके श्रस्तित्व में कुद वाधा नहीं षड 
सकती । क्योकि यह्‌ नियम नहीं हे, कि सब पदार्थो को एक ही भणी या वर्ग, ( जेते 
ज्ञेय) भरं शामिल कर देना चाहिपे। सब पदार्थो फे वं या विभाग होते है; 
जसे ज्ञाता श्रोर ज्ञेय-श्र्थात्‌ जानेवाला श्रौर जानने की वस्तु । श्रौर जब कोई 


स्तु दूसरे वगं (ज्ञेय) में शामिल नहीं होती, तब. उसका समावेश पहले 


बगं (ज्ञाता) मं हो जाता हे । एवं उसका श्रस्तित्व भी ज्ञेय वस्तु के समान 
पतया सिद्ध होत्रा हे । इतना ही नर्ही; किन्तु यह भी कहा जा सकता है, 4 
संघात. के.परे जो भ्रात्मतत्त्व हं वह्‌ स्वयं ज्ञाता हं ! इसलिये उसको हीनेवाले ज्ञानः 


मोको 


ध का = क क 
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का यदि वडइस्वयं विषपनहो, तो कोई श्रावये कौ बात नहीं हं । इसी श्रभिप्राय 
से बृह्‌ ारद्यको पनिषद्‌ में यालवल्शय नं कहा हं “श्रे! जो सब वातोंको जानता 
ह» उपक जाननवाला इरा कठासे श्रासङ्ताहं? --विक्ञातारमरे केन विजा. 
नीयात्‌ (न. २. ४. १४ ) । ग्र्एव, श्रन्तपें यही सिद्धान्त कहना पड़ता हं, कि इस 
चेतनाविशशिष्ड सजोव शरीर (क्षेत्र) में एक एषो शविति रहती ह” जो हाय-पैर 
श्रादि इन्धियों सेलर माराचेजना,मन श्नौर वुद्धि जैत परतन्त्र एवं एकदेश्ोष नोकरों 
केभोपरे ह; जोउन सके ग्ापारों कौ. एकता करतो ह; श्रौर उनके कायोँकी 
दिशा बतलातो ङ; अपदा जो उनङ़े कर्मो कोनित्य सा रहं कर उनपे भिन्न, 
प्रधिक व्यापक श्रौर समर्थं इं । साष्य श्रौर वेदन्तजास्नों को यह्‌ सिद्धान्त मान्य 
ह; श्नौर ्र्बावोन समयते जर्मन तत्वत कान्टनेभो काह, कि वुद्धिके व्यापा 
का सुञ्‌ निरोन्नशकरमेसे यड तत्व निञन्न होता हं । मन, बुद्धि, श्रहुहार श्रौर 
चेतना, ये सथ शरीर के र्यात्‌ क्षेत्र के गुणा भ्रयवा श्रवयव ह । इना प्रवर्तक 
इसते भिज, ` स्वतन्त्र श्रोर. उनङ़े परे हे--“यो बुद्धे परतस्तु सः” (गौ.३. 
४२) । साल्यशास्त् मेँ इतो क? नाम पृषष हे । वेदान्तो इसो को केन ग्र्यात्‌ 
क्षेत्र का जानेवाला श्रात्मा कडते हं! मं हं यह्‌ प्रत्येक मनुष्य को होने 
बालौ प्रतीति हौ श्रात्मा के श्रस्ित्व का सर्वोत्तम प्रमाण हं (वेस्‌. शां.भा. २- 
२, ५२. ५४) । क्िपोको यह नहीं मालूम होता, क्ति "मं नही हं " ! इतन ही 
नही; क्रु मलते " मे नीं" शब्दो का उर वारणा करते समय भौ "नहींहू' 
इस क्रियापद के कर्ता का--म्र्थात्‌ "मे" का--प्रयवा श्रात्ना कावा“ भ्रयना" 
भ्रस्तित्व वह्‌ प्रत्यञ्न रीति से माना ही करता ह । इत प्रकार “मं इस भ्रट 
्रदुक्त सगुएारूपसेशरोर मे, स्वयं श्रये ही को व्यद होनेवाले श्ना्मतत्व के 
शर्यान्‌ क्षेव््न के श्रसलो, शुद्ध श्रौर गुएविरहित स्वल्य का यथाशक्ति निणेप करने 
के लिये वेदान्तशास्त्र को उत्पत्ति हई हं (गो. १३. ४ ) । तथापि यह्‌ निर्णय केवल 
शरीर भ्र्थात्‌ क्षेत्र काही विवार करज नहं करिया जाता । पहले कटा जा चका 
हे" कि क्षेत-क्षेत्र्ञ के विचार के श्रतिरिक्त यह भौ सोवना पड़्ताह, कि बाहुच- 
सृष्टि (ब्रह्माएड) का विचार करने से कौन-ता तत्व निष्पन्न होता है । बह्याएड 
के इस विचार का हौ नान "क्षर-ग्र्ञर-विवार" हं । क्षन-क्षेवज्-विचार से इस 
चातका निणंय होताह, कि क्षत्र में ( अर्थात्‌ शरीर या धिड मे) कौन-ता मूल- 
तत्त्व (कषत्र्न या भ्रात्मा) हे; श्रोर क्षर-अ्रक्नर से बाहय-सृष्टि के भ्र्थात्‌ 
ब्रह्माएड के मूलतत्त्व का ज्ञान होता हँ । जब इस प्रकार एड श्रौर ब्रह्माएड के मल~ 
तत्त्वों का पहले पुथ्‌ पृथङ्‌ निण्य हो जाता है, तब वेदान्त में ्नन्तिम 
सिद्धान्त किथा जाता सद्धान्त किया जातह्‌ क्रि ये दोनों तत्त्व एकरूप भ्र्थात्‌ि एक -- 1 तत्व एकल श्र्थात्‌ एक ही है--यानौ 

† हमारे शाष्तों कं क्षर~प्रनर-विचार भ्रौर क्षत्र-क्नवज्ञ विचार के वर्गो 


करण से ग्रोन साहब परिचितन थे। तथापि, उ हों ने अपने 7701440700722 1८ 
५4८5 ग्रन्थे श्रारम्भ में भ्रध्यात्म का जो वितरैचन क्रिया है उसमें पहछे 





8. । :, गोत्रारहस्य, श्रथवा कमंयोगशास्त्र । 


“जो पिएड महं; वही ब्रह्माएड मं हं । यही सब चराचर सृष्टि में श्रन्तिम सत्य 
हं । पर्चिमी देशो , मे. भी "इन बातों की चर्चा की गई है; श्रोर कांड जसे कु 
परिचमी तत्त्वज्ञो के सिद्धान्त हमारे वेदान्तशास्त्र के सिद्धान्तो से बहुत कुं भिलते 
.लुलते भी हं । जब . हम इस बात पर ध्यान देते हे, श्रौर जब हम यह्‌ भी देखते 
ईह, किं वतमान समय को नाई प्राचीन काल मे श्राधिभोतिक शास्त्रों की उन्नति नहीं 
हरं थो; तब एसी भ्रवस्था मरं जिन लोगों ने वेदान्त के श्रपुवं सिद्धान्तं को ठ्‌ढ 
निकाला, उनके श्रलौकिक बुद्धि-वेभव. के बारे मं भ्राश्चयं हए बिना नहं रहता । 
भ्रोर न केवल श्रार्चये ही होना चाहिये, किन्तु उसके बारे मं उचित श्रभि- 


मान भी होना चाहिये । 

` आाप्ण्] एप्ण्लए€ 7 दभपाल श्रौर आणरपत्पथ्‌ एप्णल्र 3 धथ) 
इन दोनों तत्वों का विचार क्रिया गया हं ्रौर फिर उनकी एकता दिखाई गई 
हं ॥ क्षेत्रःक्षत्रज्ञ-विचार मं 25010108» म्रादि मानसशास्वों का, श्रौर क्षर 
अक्षर विचार में ९1908, 116{8115/905 श्रादि शस्त्रो का समावेश होता ह ४ 
इस बात को पर्चिमो पणिडत भौ मानते हं कि उक्त सव शास्त्रों का विचार कर 
लेने पर हो आत्म॑स्वरूप का निय करना पडता हं । 


जनत" ठा य खन्ध तन्‌ गरट्‌ ज 
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सात्वं प्रकरण । 


का पिछसांल्यश्ञाह्व अथवा प्षएक्षरिचार । ` 
`" "9 
म्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धयनादी उभावपि । # 


गी, १३. १९ ! ` 

एकि्चले प्रकरणा मं 1 दी गई ह, कि शरीर श्रौर शरीर के स्वामी 

या श्रधिष्ठाता--क्षत्र भ्रोर क्षेनज्ञ-के विचार के साथ ही साथ द्श्यसुष्टि 

शोर उसके मूलतत्त्व--क्षर श्रौर ग्रक्षर --का भी विचार करनेक्े परचात्‌ फिर श्रात्मा 
के स्वरूप का निर्णय करना पड़ता हं ¦ इस क्षर-अरह्मर-सृष्टि का योग्य रीति वे 
वणन करनेवाले तीन शास्त्र है । पहला न्यायशास्त्र श्रौर इसरा कापिलसःस्यशास्तर 
परन्तु इन दोनो शस्त्रो के सिद्धान्तो को श्रपणं ठहरा कर वेदान्तशास्त्र ने ब्रह्म-स्वरूप 
का निण्य एक तीसरी ही रीति से किया हं । इस कारण वेदान्तम्रतिपादित 
उपपत्ति का विचार करने के पहले हमें न्याय श्रौर सांख्य शस्त्रो के सिदढान्तों 
पर विचार करना चाहिये । बादरायणएाचायं के वेदान्तसूत्रो सें इसी पदति से 
काम लिया गया हं; ओर न्याय तथा सास्य के मतो का दूसरे श्रष्याय में खंडन 
किया गया ह । यद्यपि इस विषय का यहाँ पर विस्त॒त वर्णन नहीं कर सकते, तथापि 
हमने उन वातो का उल्लेख इस प्रकरणा में श्रौर श्रगले प्रकरणा मं स्पष्ट कर दिया 
हैः कि जिनको भगवद्गीता का रहस्य समने मे ्रावकयकता हे । नैयायिको के 
सिद्धान्ती कौ श्रपेक्षा सांस्यवादियों के सिद्धान्त श्रधिक महत्व के ह । इसका 
कारणा यह हं, कि कणाद के न्यायमतो को किसी भी प्रमुख वेदान्ती ने स्वीकार 
नहीं किया हं; परन्तु कापिलसांख्यशास्त्र ॐ बहुत-से सिद्धान्तो का उल्लेख मनु रादि 
के स्मृतिग्रन्यों मं तथा गीता में भो पाया जाता है । वही बात बादरायणाचा्यने भी 
(वे. सु २ १, १२ भ्रौर २. २. १७) कही ह । इस कारणा पाठकों को साख्य के 
सिद्धान्तो का परिचय प्रथम ही होना चाहिये । इस में सन्देह नही, कि वेदान्त मं 
सांख्यशास्त्र के. बहुत से सिद्धान्त पाये जाते ह; परंतु स्मरण रहे" कि सास्य श्रौर 
वेदान्त के अन्तिम सिद्धान्त एक दूसरे से बहुत भिन्न हं । यहां एक भदन उप- 
स्थित होता ह, कि वेदान्त भ्रौर सास्य के जो सिद्धान्त श्रापस मे मिलते जलते 
हे उन्हें पहले किसने निकाला था--वेदान्तियों ने या सांख्यवादियों ने ? परन्तु इस 
पन्थ मं इतने गहन विचार मे भ्रवेश करने को श्रावश्यकता नहीं 1 इस प्रशन का उत्तर 


“"---------~-~-~य यो 


` .* ° प्रकृति भ्नौर पुरूष, दोनो को भ्रन(दि जानो। 


१५०  गीतारहस्य ्रथवा कर्मयोगशास्त्र 1 


तीन प्रकार से दिया जा सकता हं । पहला यह; छि शायद उपनिषद्‌ (वेदान्त) श्रोर 
सस्य दोनो को वृद्धि, दो सगे भाइयों के समान, साथ ही साय हुई हो; श्रौर उप- 
निश्दो मं जो सिद्धान्त सांख्यो के मतो के समान देख पड़ते ह, ` उन्हं उपनिषत्कारों 
भ स्वतंत्र रोतिसे खोज निकाला हो । सरा यह्‌, कि कदाचित्‌ कुष्ठं सिद्धान्त सांख्य- 
शास्त्र से लेकर वेदान्तियोने उन्हें वेदान्त के श्रनुकूल स्वरूप दे दिय! हो । तीसरा यह्‌ 
कि प्राचीन वेदान्त के सिद्धान्तो मेही कपिलाचा्ं ने श्रपने मत क ग्रनतुसार कु 
परिवतेन श्रौर सुधार करके सांख्यशास्त्र की उपपत्ति कर दी हो । इन तीनों मे से 
तीसरो बात हौ भ्रधिक विरवसनीय ज्ञात हीती है; क्योकि, यद्यपि वेदान्त श्रौर 
साश्य दोनों बहुत भाचीन है, तथापि उनमें वेदान्त था उपनिषद्‌ साख्य से भौ 
भ्रधिक प्राचीन (श्रौत) हं भ्रस्तु; ` यदि पहले हम न्याय श्रौर सांख्य के 
` सिदान्तों -को भ्रच्छी -तरह ` समभ. लं तो ` फिर वेदान्त के--विशेषतः गीता- 


भरतिपादित वेदान्त के- तत्व जल्दी सम मं श्रा जायेगे । इसलिये पहले हमे इस 
धात का विचार करना चाहिये, कि इन दो ` स्मातं शास्त्र का. क्षर-ग्रक्षर-सुष्टि की 


रचना के विषय में क्या मत हे । ` , &# 
बहुतेरे लोग  न्यायज्ञास्त्र का यही उपयोग समभे है, कि किसी विवक्षित 
भ्रयवा गृहीत बाते से तर्कः के दारा कुष्ठ भ्रनुमान कंसे निकाले जावे; श्रौर हः ग्रत्‌- 
मानों में से यह निय कंसे किया जावे; कि कौन-से सही ह; श्रौर कौन-से गलत है ! 
परन्तु यह भूल हं + श्रनुमानादि भमाएखंड न्यायशास्त्र का एक भाग ह सही; परंतु 
यह -कुछ उसका प्रधान विषयं नहीं हं । प्रमाएों के श्रतिरिक्त; सृष्टि की श्रनेक 
 क्स्तुश्रों का यानी प्रमेय पदार्थो का वर्गीकरणएा करके नीचे के वग से ऊपर के व्भं कौ 
क्षार चते -जाने से सृष्टि के.सब ` पदार्थो के मूलवगं कितने है, उनके गृए-धर्मं 
कष्या हं; उनसे भ्रन्य पदार्थो को उत्पत्ति कसेः होती हे, ` भरौर येः बातें किस प्रकार 
सिद्ध हो सकती हं; इत्यादि श्ननेक प्रदनो का भौ विचार न्यायशास्त्र सें किया गया 
हं । यही कहना उचित होगा; किं यह शास्त केवल श्रनुमानखंड का.विचार करने के 
लिये नहीं; वर्‌ उक्त प्रदनों का विचार करने ही के लिये निर्माण किया गया हू 1 
` कणाद के न्यायसूत्र का भ्रारंभ श्रौर`श्रागे कौ रचना भौ इसी प्रकार की है । 
कणाद -के भ्रनुयायियों को काए़ाद कहते हैः । इनः दोनों का कहना है, कि जगत्‌ 
का म्‌लकारण ` परमाएए ही हं 1 परमाण के विषय में कणाद को. श्रौर परिचमीं 
श्राधिमोतिक-ास्र्ो `क व्याख्या एक ही समान है । किसी भी पदां का 
विभाग करते. करते श्रतं मे जव विभाग नहीं हो सकता; तब .उते परमाणु (परम + 
भण.) कहना चाहिये । जसे जसे ये परमाण. एकत्र होते जाते हः वैसे वैते संयोग के 
कारएा उनमें नये नये गुएा-उत्पन्नः होते ह; श्रौर भिन्न भिन्न पदाथं बनते जाते हें । 
भन श्रोरभ्रात्माके भी परमाए्‌ होते हं ; श्रौर जव वे एकत्र होते हं तब चैतन्य की 
` उत्पत्ति हीती 'हे । पृथ्वी; . जल, ` तेज, भ्रौर वायु के परमाण स्वभाव ही से पथक्‌ 
पृथक्‌ ह| पृथ्वी के मूलेपरमाणा ` में चार गुण (रूप) रस, गंध, स्पञ्ञ) हे 


कापिलसांष्यशास्त्र ्रथवा क्षराक्षरविचार । १५१. 


पानौ के परमाण मं तोन गुणा हँ, तेज के परमाण मे दो गु है, श्रौर वायु.के पर. 
माण मं एक ही गला हं । इस प्रकार सब जगत्‌ पहले. से हो सुक्ष्म श्रौर नित्य. पर- 
माणुश्रों सेभराहभ्रा हं 1 परमाणए॒घ्रों के सिवा संसार का मूलकारण श्रौर कुछ 
भी नही ह । जज सुक्ष्म भ्रौर नित्य परमाणग्रों के परस्पर संयोग का ^श्रारंभ 
होता हं, तब सृष्डि के व्यक्त पदां बनने लगते है । नैयाधिकों द्वारा प्रतिपादित 
मष्ट कौ उत्पत्ति के सम्बन्ध को कल्पना को श्रारंभ-वाद " कहते हे \ कु 
नयायिक इसङ्गे श्रागे कभौ नहीं बढ़ते । एक नैयायिक के वारे में कहा जाता है, 
कि मृस्णु के समय जब उसते ईइवर का नाम लेने को कहा गथा, तब वह्‌ “ पीलवः 1 
पीलवः { पोलवः ! ` --परमाण्‌ ! परमाण ! परमाण ! --चिल्ला उठा । कु 
दुसरे नं यायिक यह मानते ह, कि परमाणुग्रों के संयोग का निमित्तक्ारणा ईइवर हे । 
इस प्रकारवेसृष्टि की कारणएा-परंपराकौशखला को एए कर लेते ह । एसे नंयायिकों 
को सेश्वर कहते हं । वेदान्तसूव् के दूसरे श्रध्याय के दुसरे पाद में इस परमाण़वाद का 
(२. २. ११-१७) श्रौर इसके साय ही साथ “ईइवर केवल. निमित्तकारणा है 
हस मतकाभो (२.२. ३७-३&६) खंडन कियागयाह। .-.- - ~, 
उल्लखित परष्राएवाद का वएान पढ़ कर भ्रग्रे्ो पठे-किषे पाठकों को श्र्वा- 
चीन रसायनश्ास्त्र्ञ ाल्टन के परमाणूवाद का श्रवहयहौी स्मरणा होगा । परंतु 
परिचिमी देशे से प्रसिद्ध सृष्टिशास्त्रज्ञ यिन के उत्करांतिवाद ने जिस प्रकार डाल्टन 
के परमाण़वाद कौ जड़ ही उखाड दौ ह, उसी प्रकार हमारे देश में भी प्राचीन 
समय में सांख्य-मतं ने कणाद के मत कौ बुनियाद हिला डाली थौ 1 कणाद के 
भ्र यायी यहं नहीं बतला सकते, कफं मूल परमाण को गति कंसे भली. + इसके 
भ्र तिरिक्त वे लोग इस बात का भीः यथोचित निएौय नहीं कर सकते कि वुक्षःपशु + 
मनुष्य इत्यादि सचेतन प्राणियों . को करमशः बठती हई श्रेणियां कंसे बनीं; श्रौर 
श्रचेतन को सचेतनता कंसे प्राप्त हई । यह निएेय पश्चिमी देशों मं उस्नीसबी सदी 
मं लामाकं भ्रौर डाविन ने, तथा हमारे यहाँ प्राचीन समय मं कपिल मुनि ने किया 
हं । दोनों सतो का यही तात्पयं ह, कि एक ही मूलपदाथं के गुणों . का विकासं 
हृश्रा; श्रौर फिर धीरे धीरे सबसृष्टि को रचना होती गई । इस कारणा पहले हिन्दु- 
स्थान मं, श्रौर सब परिचमो देशों मं भौ, परमाण बाद पर विवास नहीं रहा हं । 
रव तो भ्रावुनिक पदायेशास्वल्लों नेः यहं भो सिद्ध कर' दिखाया ह, कि परमाण 
प्रविभाज्यं नहीं हे । श्राजकल जसे सृष्टि के श्रनेक पदार्थो. का पुथक्करणु' श्रौर 
परीक्षएा करके श्रनेक सृष्टिशास्त्रों के श्राधार पर परनाणए्‌ बाद या.उत्करंतिवाद को 
सिद्ध कर डे सकते है, वसे प्राचीन समय में नहीं कर सक्ते थे । सृष्टि के पदाथा 
. पर नये नये श्रौर भिन्न भिन्न प्रयोग करना, ्रथवा श्रनेक प्रकार से उनका पृथकंकरणएं 
करके उनके गुएा-धमं निरिचत करना, या सजोव सृष्टि के नये पुराने श्रनेक भ्राणियों 
के शारीरिक श्रवयवों की. एकत्र तुलना करना इत्यादि भ्राधिभौतिक शस्त्रो को 
-श्र्वाचीन युक्तियां कणाद या कपिल को मालूम नहीं थं । उस समय उनको दूष्टि 
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कै सामने जितनी सामग्री थी, उसी के भ्राधार पर उन्हों ने श्रपने सिद्धान्त टढ 
निकाले हं । तथापि, यह ग्रारचयं की बात हे, कि सृष्टि की वुद्धि श्रौर उसकी 
धटना.के विषय मे सांख्यशास्त्रकारों के तात्विक सिद्धान्त मे, श्रौर भ्रवचिीन श्राधि- 
भौतिक शस्त्रकारों के तात्विक सिद्धान्त मे, बहुत-सा भेद नहीं है । इसमें संदेह 
नही कि सृष्टिजास्त्र के ज्ञान की वृद्धि के कारए वतमान समय मं इस.मत कौ 
भराधिभौतिक उपपत्ति का वणन श्रधिक नियमबद्ध प्रएाली से किया जा सकता है; 
भोर भ्राधिभोतिक ज्ञान की वृद्धि के कारणा हमें व्यवहार की दृष्टि से भी बहुत 
लाभ हुभ्रा हं । परन्तु भ्राधिभोतिक शास्त्रकार भी ˆ एक हौ श्रव्यक्त प्रकृति से अनेक 
भकार कौ व्यक्त सृष्टि कंसे हुई; इस विषय मे कपिल की श्रपेश्षा कु  भ्रधिक 
नहीं बतला सकते । इस बात को भली भांति समभा देने के लिये ही हमने 
भ्रागे चल कर, बीच मे कपिल के सिद्धान्तं के साथ ही साय, हकेल के 
सिद्धान्तो का भी तुलना के लिये संक्षिप्त वन किया है । हेकेल ने ग्रपने श्रन्थ 
सार साफ लिख दिया हं, कि मेने ये सिद्धान्त कुचं नये सिरे से नहीं सोजे हेः 
वरन्‌, डाविन, स्पेन्सर, इत्यादि पिले श्राधिभौतिक पंडितो के प्रथो के आधार से 
ही मं अपने सिद्धान्तो का प्रतिपादन करता हं । तथापि , पहले पहल उसी .ने इन 
सव सिद्धान्तो को ठक ठीक नियमानुसार लिख कर सरलतापुनैक इनका एकत्र 
वणान श्रपने ‹ विर्व कौ पहेली * नामक ग्रंथ मं किया हं । इस कारएा, सुभीते 
के लिये, हमने उसे ही सब श्राधिभौतिक तत्त्वज्ञो का सुखिया माना हं; रौर उती 
के मतों का ईस प्रकरणा मं तथा श्रगले प्रकरण भें विशेष उल्लेख किया हं । 
कहने कौ भ्रावर्यकता नह, कि यह उल्लेख बहुत ही संक्षिप्त हे; परन्तु इससे भ्रधिक 
इन सिद्धान्तो का विवेचन इस ग्रन्थ मे नहं किया जा सकता । जिन्हें इस . विषय 
` क्रा विस्तृत वणन पटना हो उन्हे स्पेन्सर, डाधिन, हेकेल शादि ंडितों के मलग्रन्थों 
को भ्रवलोकन करना चाहिये । 

कपिल के सांख्यशास्त्र का विचार करने के पहले यह्‌ कह देना उचित होगा 
कि ` सांख्य ' शब्द के दो भिन्न भिन्न श्र्थं होते हँ । पहला श्रथं कपिलाचायं 
दारा भतिपादित ` संस्यशास्त्र " हं । उस का उल्लेख इस प्रकरणा मे, तथा एक बार 
भगवद्गीता (१८. १३) मेभी कियागया हं । परन्तु, इस विशिष्ट श्रथं के सिना 
सब भ्रकार के तत्त्वज्ञान को भो सामान्यतः “ साख्य ही कहने की परिपाटी ह; 
भ्रोर इसो “ सांख्य ' शब्द सं वेदान्तशास्त्र का भी समाये किया जाता ह । ' सांख्य- 
निष्ठा ` भ्रथवा ˆ सांख्ययोग शब्दों में “ सांख्य ` का यही सामान्य श्रथ श्रभीष्ट 
हं । इस निष्ठा के ज्ञानी पुरुषों को भी भगवद्गीता मे जहां (गी. २. ३९; ३. ३ ; 
‰ ४ >; श्रौर १३. २४) “ सांख्य ' कहा है, वहां सांख्य शब्द का श्रथ केवल कापिल 
। 1८ 121041८ कु ६८ ए1०९$९, णक 78 प०त्न६ल्‌ इस ग्रन्थ 
की १. 2. ^. ध? "्शण्पण४न्नावृत्ति का हौ हमने स्त्र उपयोग किया ह। 
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साख्यमागीं टी नहीं है; वरन्‌ उसमे, श्रत्म-ग्रनात्म-विचार से सव कों का 
संन्यास करके ब्रहयज्ञान मे निमग्न रहनेवाले बेदान्तियों का भी समावेडा किया 
गया हं । शब्द-शस्त्रज्ञो का-कथन हँ, क्रि ' सांख्य ` शव्द ‹ संख्या ' धातु से वनाद? 
इसलिये इसका पहला श्रथं ‹ गिननेवाला ' हं; श्रौर कपिलज्ञास्त्र के मूलतत्त्व 
 नेगिने सिफ़ं पचौस ही हँ । इसलिये उसे ‹ गिननेवाले के अर्थ मे यह विशिष्ट 
^ सांख्य ` नाम दिया गया । श्रनन्तर फिर ' सांख्य " शब्द का श्रं बहुत व्यापक 
हो गया; श्रौर उसमें सब भ्रकार के तत्वज्ञान का समावेदा होने लगा । यही कारण 
हं, कि जब पहले पहल कापिल-भिकषुभ्रों को “ सख्य ' कहने की परिपाटी प्रचलित 
हो गई, तब वेदान्ती संन्यासियों को भौ यही नाम दिया जाने लगा होगा । कुच भो. 
हो; इ प्रकरणा का हमने जान सूकर यह लम्बा-चौडा कापिलसांख्यशास्तर " 
नाम इसलिये रखा हँ, कि सास्य शब्द के उक्त श्रथ-भेद के कारणा कूटं गड़बड़ी 
न हो ¦ कापिलसांख्यश्चास्न मे भी कणाद के न्यायशास्त्र के समान सूत्र हं, 
परन्तु गोडपादाचायं या शारीर-भाष्यकार श्री शडकराचाथं ने इन सूत्रों का आधार 
श्रपने ग्रन्थों मे नहीं लिया है । इससिये बहुतेरे विद्वान्‌ समभ्प्ते हँ, कि ये सूत्र कदा- 
चित्‌ प्राचीन न हों । ईरवरकृष्ण कौ ‹ सांख्यकारिका उक्त स्रों से प्राचीन सानी 
जाती हं; श्रौर उस पर शंकराचा्मं के दादागुरु गौडपाद ने भाष्य लिखा हे 
शाकर-भाष्य सें भी इसी कारिका के कु ्रवतरएा लिथे हं । सन ५७० ईसवी 
से पहले इस प्रन्थ का जो श्रमुवाद चनी भाषा से ह्र था वेह इस समय उप- 
लब्ध ह* । ईश्नरकृष्ण ने श्रपनी “ कारिका ' के रन्त भें कहा हं, कि ‹ षष्टितन्त्र " 
नामक साठ प्रकरण के एक प्राचीन रौर विस्तृत ग्रन्थ का भावार्थं (कुछ प्रकरणं 
को छोड) ` सत्तर शरर्या-पद्यों मे इस ग्रन्थ मे दिया गया है । यहु षष्ितं् ग्रन्थ अरव 
उपलब्ध नहं हं । इसी लिये इन कारिकाम्नो के ्राधार पर ही कापिलसांख्यशास्त् 
के मूलसिद्धान्तों का विवेचन हमने यहां किया हे । महाभारत मं सांख्य-भत का 
निए़ाय कई श्रध्यायों मं किया गया ह । परन्तु उसमें वेदान्त-मतों का भी मिश्रण 
> श्रव बौद्ध ग्रन्थों ई्वरङृष्टा का बहुत कुछ हाक जाना जा सकता हं । 
बोद्ध परणिडत वसुध का गुरु ईदवरङृष्णा का समकालोन प्रतिपक्षी था । वसुबन्धु 
का जो जीवनचरित, परमाथ ने (सन ई. ४९९-५६६ मे) चीनो भाषा में 
लिखा थावह्‌ मव भ्रकारित हूुप्रा है । इससे डोक्टर ठककसू ने यह अनुमान क्रिया ह, 
कि ईरवरकृष्ण का समय सन ४५० ई० के ठकगभग हं । ५०८17/7 व 1/८ 70४८ 4415८. 
८7८ ७०८2८ ०/८ 21214212 त 77211 1905 112.33-58. परन्तु डा्टर 
विन्सेएट स्मिथ कौ राय है ज्रि स्वयं वसुबन्धु का समय ही चौथो सदीमे (रुगभग २८० 
-३६०) होना चाहिये । क्योंकि उसके ्रन्थोका श्रनुवाद सन ४०४ ईसवो मे चीनी भाषा 
मे हुआ हं । वसुबन्धु का समय इस प्रकार जब पौरे हट जाता है, तब उसी प्रकार 
ईरवरङृष्णा का समय भी करीव २०० वषं पीछे हटाना पडता है; अर्थात सन २४० 
ईसवी के रुगभग ईङवरकृष्ण का समय भ्रा पहुंचता है। प्ट ऽष्पधऽ 
-11/ त 25001४/ ९/ 711274. 870. 120. 2. 328. 
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हो गया है; इसलिये कपिल के शुद्ध सांख्य-मत को जानने के लिमे इसरे ग्रन्थो के' 


भी देखने को श्रावर्यकता होती है ! ईस काम के लिये उक्त सांख्यकारिका की! 
्रेक्षा कोई मौ भ्रधिक प्राचीन ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं है । भगवान्‌ ने 
भगवद्गीता मं कहा हं, “ सिद्धानां कपिलो मुनिः (गी. १०. २६) -सिद्धो मं 
कपिल मुनि मे हं;--इस से कपिल कौ योग्यता भली भाति सिद्ध होती 
हं 1 तथापि यहं बात मालूम नहीं, कि कपिल ऋषि कहां भ्रौर कब हए 1 शांतिपवं 
(३४०, ६७) मे एक जगह लिखा हं, कि सनत्कुमार सनक, सनंदन, सनत्सुजात, 
सन, सनातन श्रौर कपिदं ये सातों ब्रह्मदेव के मानतसपुत्रहं 1 इन्हें जन्ससेही 
ज्ञान हो गया था । दूसरे स्थान (शां. २१५) मं कपिल के रिष्य भ्रासुरि के चेले 
पचशशिल ने जनक को सांख्यशास्त्र का जो उपदेश दिया था उसका उल्लेख हं । इसी 
प्रकार शांतिपवं (३०१. १०८. १०९) मे भीष्म ने कहा हु, कि सांख्यो ने सृष्टि-रचना 
इत्यादि के बारे मं ९क बार जो ज्ञान प्रचलित कर दिया हं वही “ पुराण, इतिहास, 
भ्रथशास्त्र  भ्रादि सब मे पाया जाता हं । वही क्यों; यहाँ तक कहा गया हे, कि ““ ज्ञानं च 
लोके यदिहास्ति किञ्चित्‌ सांख्यागतं तच्च महन्महात्मन्‌ “-- श्र्णात्‌ इस जगत्‌ 
का सब ज्ञान सख्यो सेहो प्राप्त हृभ्राहं (म.भा. शां. ३०१. १०६) 1 यदि इस 
बात पर ध्यान दिया जाय, कि वतमान समय मं परिचमी ग्रन्थकार उत्करांतिवाद का 
उपयोग सब जगह कंसे किया करते हं; तो यह्‌ बात श्रारचयंजनक नहीं मालूम 


होगी, कि इस देश के निवासियों ने भी उत्करंतिवाद कौ बराबरी के सास्यञास्त्र का 


सर्वत्र कुछ श्रंश मं स्वीकार किया ह । ‹ गुरुत्वाकरषएा " सृष्टिरचना के “ उत्क्रंति- 
तत्व ` * या “ ब्रह्मात्मक्य ' के समान उदात्त विचार सैकड़ों बरसों भें ही किसी 
महात्मा के ध्यान मे श्राया करते हं । इसलिये यह बात सामान्यतः सभो देशों 
कं ग्रन्थो मं पाई डाती है, कि जिस समय जो सामान्य सिद्धान्त या व्यापक ततव 
समाज म प्रचलित रहता ह, उस के श्राधार पर ही क्रिसी ग्रन्थ के विषय का प्रतिपादन 
किया जाता हं । 

ग्राजकल कापिलसांख्यशास्त्र का श्रभ्यास प्रायः लुप्त होगया ह इसी 
लिये यह प्रस्तावना. करनी पड़ी ! श्रव हम यह देखे, कि इस शास्त्र के मख्य 
सिद्धान्त कौन-से हं । सांस्यशास्त्र॒ का पहला सिद्धान्त यह है, इस कि संसारम 
नई वस्तु कोई भी उत्पन्न नहीं होती 1 क्योकि, शून्य से,--भ्र्थात्‌ जो पहले था ही 
नहीं उस्तसे--शून्य को छोड श्रौर कुछ भी प्राप्त हो नहीं सकता । इसलिये यह बात 
सदा ध्यान मं रखनी चाहिये, कि उत्पन्न हुई वस्तु मं-्र्थात्‌ कायं मे-जो गण देख 
=-= ~~ 4 

* [५४01000 [7६0 के भ्रथं मं ' उत्कान्ति तत्त्व ' का उपयोग आजकल 
क्या क हं 1 इसचयि हमने भी यहाँ उसो शब्द का प्रयोग क्रिया है । परन्तु संस्कृत 
म. उत्कीति ` शाब्द का श्रथं मृत्यु हं । इस कारण “ उत्करंति ' ऊ बदङञे गुणविकास 
गुणोतकषे, या गुणपरिणाम . भ्रादि सांख्यवादियो के. शब्दोंका उपयोग करना हमारी 
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पडते हं, ने गुणा जिससे यहं वस्पु उत्य्न हुई है, उसमे (ब्र्थात्‌ कारणा में) सुम 
रोति से त श्रवश्य होने ही चाहिये (सा. का. € ) 1 बौद्ध श्रौर काण़ाद यहं 
मानते हं, कि पदाथं का नाश हो कर उससे दसरा नया पदां बनता ह 
उदाहरणाय, बीज का नाश होने फे बाद उससे भ्रकरुर रौर श्रकुर का नाड होने 
कै बाद उससे पेड़ होता हँ । परन्तु सांस्यजञास्तरियो ओर येदाम्तियों को यह मत 
पसंद नहीं हं । वे कहते ह, फि वृक्ष के वीज में जो ° द्रव्य ` ह उनका नाञ्ञ नहीं 
होता; किन्तु वेही रव्य जमीन से श्रौर वायु से सरे द्रव्यो को खींच लिया करते 
हे; श्रौर इसी कारण से बीज को प्रकुर का नया स्वरूप या श्रवस्था प्राप्त हो जाती 
हं (वेष. शां.भा. २. १, १८) । इसी भकार जव लकड़ी जलती ह, तब उसके ही' 
राख या भग्नां श्रादि रूपान्तर हो जाते ह । लकड़ी के मूल “द्रव्यो"का नाञ्च 
हो कर धुरं नामक कोई नया पदा्थं उत्पन्न नहीं होता । छांदोग्योपनिषद्‌ 
(६. २. २) मे कहा है “ कथमसतः सज्जायेत "जो हे ही नही--उससे जो 
हं--वह कँसे प्राप्त हो सकता हे । जगत्‌ के मूलकारण के लिये ‹ भ्रसत्‌ * शब्द 
का उपयोग कभी कभी उपनिषदो में किया गया हं (खां. ३. १६.१; ते. २.७. १) ; 

परन्तु यहां ` श्रसत्‌ ” का अर्थं * श्रभाव-नहीं ` नहीं हं; कितु देदान्तसुत्रो (२. १. 
१६५ १७) सें यह निश्चय किया गथा हं, कि श्रसत्‌ ` शब्द से केवल नामरूपा- 
रक व्यक्त स्वरूप या श्रवस्था का श्रभाव ही विवक्षित हं 1 हुधसे ही दही बनता 
३, पानी से नहीं; तिल से ही तेल निकलता हं बालू से नहीं; इत्यादि प्रत्यक्ष 
देखे हए श्रनुभवों से भी यही सिद्धान्त प्रगट होता हं । यदि हम यह्‌ 
मान ल, कि  कारणा' मेँ जो गुण नहीं है वे ' कायं ' मे स्वतन्त्र रीति से उत्पन्न 
होते हं; तो फिर हम इसका कारण नहीं बतला सकते, कि पानी से दही क्यों नहीं 
बनता ? सारांश यह ह, किजो मूलमेंहंही नही, उससे शरभी जो श्रस्तित्व मे 
हे" वह उत्पन्न नहीं हो सकता । इसलिये सांख्यवादियों ने यह सिद्धान्त निकाला 
हः कफि किसी कायं के वर्तमान द्रव्यांश श्नौर गृण मूलकारण मं भौ किसी-न-किसी 
रूपसे रहते हं । इसी सिद्धान्त को “ सत्कार्यवाद्‌ › कहते है । शर्वाचीन पदाथे- 
विज्ञान के ज्ञाताग्रों ने भी यही सिद्धान्त दढ निकाला हे, कि पदार्थो के जड द्रव्य 
भ्रौर कममंशक्ति दोनों स्वंदा मोज्‌द रहते हे । फिसी पदार्थं के चाहिये जितने रूवान्तर ` 
हो जायं; तो भी भ्र॑तमें सुष्डिके कुल द्रव्यांश का ग्रौर कमं-गद्ति का जोड हमेशा 
एक-सा बना रहता हं । उदाहरणार्थ, जब हम दीपक को जलता देखते ह, तब 
तेल भी धीरे धोरे कम होता जाता है; श्रौर भ्॑त में वह नष्ट हग्रा-सा देल पडता हे 
यद्यपि यह सब तेल जल जाता है, तथापि उसके परमाणश्रो का बिलकुल ही 
नाश नहीं हौ जाता । उन परमाणुश्रों का श्रस्तित्व धुएं या काजल या श्रन्य सुक्ष्म 
व्यो के रूप मं बना रहता हं । यदि हम इन सुक्ष्म द्रव्यों को एकत्र करके तौले 
तो मालूम होगा, फि उनका तौल या वतन, तेल शरोर तेल के जलते समय उसमें 
मिले हुए वायु के पदार्थों के बराबर होता है 1 रब तो यह भी सिदध हो 


-१५६ , गीतारहस्य श्रवा कमंयोगञास्त्र । 


-चका हे, कि उक्त नियम कमे-शक्ति के विषय मं भौ लगाया जा सकता हं । यह्‌: 

बात याद रखनी चाहिये, कि यद्यपि श्राधुनिक पदाथंविक्ञानशास्त्र का श्रोर सांख्य- 

्यासत्र का सिद्धान्त देखने मे एक ही सा जान पडता है, तथापि सांख्यवादियों का 
-सिद्धान्त केवल एक पदां से दूसरे पदाथं कौ उत्पत्ति के ही विषय मे--श्र्थात्‌ क्व 
कायं -कारण-भाव ही के संबंध मे--उपयुक्त होता है ! परन्तु, श्र्वाचीन पदाथेविज्ञान-- 

शास्त्र का सिद्धान्त इससे श्रधिक व्यापक है । “कायं"का कोई भी गुए़' कारणा" 
के बाहर के गुणों से उत्पन्न नहीं हो सकता । इतना ही नहीं; किन्तु जब 
कारणा फो कायं का स्वरूप प्राप्त होता है तब उस्र कायं में रहनेवाले द्रव्यांश 
नोर क्म-शविति का कु भी नाद नहीं होता ! पदाथं कौ भिन्न सिन ्वस्थाप्नो 
के द्रव्यांश भ्रौर क्म-शवित के जोड़ का वजन भी सदैव एक ही सा रहता हं-- 
न तो बह घटता हे रौर न बढता हे । यह बात प्रत्यक्ष प्रयोग से गणित कै 
द्वारा सिद्ध कर दी गई ह । यही उक्त दोनों सिद्धान्तो में महत्त्व कौ विशेषता हं । 
इस प्रकार जब हम विचार करते हेः तो हमें जान पड़ता हे, कि भगवद्गीता 
के “ नासतो विद्यते भावः “जो ह ही नही, उसका कभी भी अस्तित्व हौ नहीं 
स॒कता--इत्यादि सिद्धान्त जो दूसरे अभ्यास के श्रारम्भ मं दिये गभे हं (गी. २. 
१६), वे यद्यपि देखने मे सत्कार्यवाद के समान देख पड, तो भी उनको ससता 
केवल कायं-कारणात्मक सत्कायवाद की श्रपेक्षा श्र्वाचीन पदाथ-विज्ञानशास्त 
के सिद्धान्तो के साथ श्रधिक हं । छांदोग्यपनिषद्‌ के उपर्मुक्त वचन का भी यही 
भावाथं हं । सारांश, सत्कायंवाद का सिद्धान्त वेडान्तियों को मान्य हं; परन्तु अदत 
वेदान्तशास्त्र का मत हे, कि इस सिद्धान्त का उपयोग सगुणा सृष्टि के परे कु भी 
नहीं किया जा सकता ! श्रौर निर्गुण से सगुण की उत्पलि केसे देख पडती है, इस बात 
को उपपत्ति श्रौर ही प्रकार से लगानी चाहिये । इस वेदान्त-मत का विचार श्रागे 
चल कर श्रध्यात्म-प्रकरण सं विस्त॒त रीति से किया जायगा ! इस समय तो हमं 
सिफ़ं यही विचार करना हं, कि सांख्यवादियों की पहुंच कहां तक है ! इसलिये 
रब हम इस बात का विचार करेगे, कि सत्कायंवाद का सिद्धान्त मान कर सांख्यो 
ने क्षर-श्रक्षर-शास्त में उसका उपयोग कंसे किया हे । 

`  साख्यमतानुसार जब सत्कायवाद सिद्ध ॒हो जाता हं” तब यह्‌ मत अ्राप-ही- 
श्राप गिर जाता हं, कि दृश्यसुष्टि की उत्पत्ति शून्य से हई हे ! क्योकि, शून्य से 
शर्थात्‌ जो कुं भी नही है, उससे ्रस्तित्व में है ' वह उत्पन्न नहीं हो सकता । 
इस बात से यह साफ़ साफ़ सिद्ध होता हैः कि सृष्टि किसी-न-किसी पदाथं 
से उत्पन्न हई हं; इस समय सृष्टि में जो गुए़ हमें देख पडते है, वे ही 
इस भूलपदाथं मे भो होने चाहिये । श्रव यदि हम स॒ष्टि की शरोर देखें, तो 
हमे वृक्ष, पशु, मनुष्य, पत्यर, सोना, वादी, हीरा, जल, वायु इत्यादिश्रनेक ` 
पदाथ देख पड़ते हें; श्रौर इन सव के रूप तथा गुण भी भिन्न भिन्न है । सास्य ` 
वादियों का सिद्धान्त ह, कि यह भिन्नता या नानात्व भ्रादि म-र्थात्‌ मूलपदाथं म- 
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नहीं हं; कितु मूल मं सब वस्त्रों का द्रव्य एक ही हे । शर्वाचीन रसायन-शास्त्रजलो 
ने भिन्न भिन्न द्रव्यो का पृथक्करणा करके पहले ६२ मूलतत्त्व दं ढ निकाले थे; परन्तु 
रब पदिचमी विन्नानवेत्ताग्नो ने भी यहु निश्चय कर लिया हँ, कि ये ६२ मूलतत्त्व 
स्वतंत्र या स्वयंसिद्ध नहीं हे । कितु इन सब की जड़ में कोई-न-कोई एक ही 
पदाथ हं; ्रौर उस पदाथं से ही सूयं, चंद्र, तारागणा, पुथ्ती इत्यादि सारी सृष्टि उत्पन्न 
हई हं । इसलिये भ्रव उक्त सिद्धान्त का अधिक विवेचन श्रावश्यक नहीं हं । जगत्‌ 
के सव पदार्थों का जो यह मूलद्रव्य है, उसे ही सांख्यशास्त्र मं “ प्रकृति ” कते हः! 
भङृति का श्रयं “ मूल का " है । इस प्रकृति से श्रागे जो पदाथं बनते हें उन्हे 
` विकृति ” भ्र्थात्‌ मूलद्रव्य के विकार कहते हं । - 
परन्तु यद्यपि सव पदार्थो में मृलद्रव्य एक ही है, तथापि यदि इस मूलद्रव्य मं 
गुएा भौएकहीहो, तो सत्कायंवादानुसार इन एक ही गुणा से अनेक गुणों का 
उत्पन्न हीना संभव नहीं ह । भ्रौर, इधर तो जब हम इस जगत्‌ के पत्थर, मिट्टी, 
पानी, सोना इत्यादि भिन्न भिन्न पदार्थो की रोर देखते है, तब उनमें भिन्नभिन्न श्रनेक 
गुण पाये जाते हं । इसलिये पहले सब पदार्थो के गुणों का निरीक्षण करके सांख्य 
वादियों ने इन गुणों के सत्त्व, रज श्रौर तम ये तीन भेदं या वर्गं कर दिये ह्‌ । 
इसका कारणा यही हु, कि जव हम किसी भी पदार्थं को देखते हे" तब स्वभावतः 
उसकी दो सिद्ध भिल्ल श्रवस्थाएं देख पडती हे ; --पहली शुद्ध, निर्मल या पूर्णा- 
वस्था, ओर दूसरी उसके विरुद्ध निकृष्टावस्था, परन्तु साथ ही साथ निकृष्टावस्था 
से पुरण्ावस्था कौ श्रोर बढ़ने कौ उस पदाथं कौ प्रवक्ति भी दृष्टिगोचर हूर करती 
हं; यही तीसरी अ्रवस्था ह । इन तीनों श्रवस्थाश्रों मे से शुद्धावस्या या पूर्णा 
वस्था को सात्विक, निङृष्टावस्था को तामसिक ओौर प्रवर्तकावस्था को -रानसिक 
कहते ह । इस प्रकार सांख्यवादी कहते है, कि सत्व, रज श्रौर तम तीनो ग}एः सब पदार्थो 
के मूलद्रव्य मे र्थात्‌ प्रकृति मे म्रारम्भ से ही रहा करते हँ ! यदि यह्‌ कह जाय, 
कि इन तीन गुएों ही को भ्रकृति कहते हे, तो श्रनुचित नहीं होगा । इन तीनों गुणों 
मे से प्रत्येक गुएका डोर श्रारम्भ भं समानया बराबर रहता है, इसी लिये 
पहले पहल यह प्रकृति साम्यावस्था मे रहती ह । यह साम्यावस्था जगतूके 
भ्रारम्भ मं थीः; श्रौर जगत्‌ कालय हो जाने पर वैसी ही फिर हो जायगी 1 
साम्यावस्था मं कुछ भो हलचल नहीं होती, सब कुछ स्तब्ध रहता हं । परन्तु जब 
उक्त तीनों गणा न्यूनाधिक होने लगते हं, तब प्रवत्त्यात्मक रजोगुणा के कारण मूल- 
कृति से भिन्च भिन्न पदाथं होने लगते हं; ओर सृष्टि का श्रारस्भ होने 
लगता हं । श्रव यहं यह प्रशन उठ सकता हँ, कि यदि पहले सत्त्व, रज श्रौर तम 
ये तीनो भुणा साम्यावस्था में थे, तो इनमें न्यूनाधिकता कंसे हुई है ? इस परर्न 
का सांस्यवादी यही ¦उत्तर देते हं, कि, यह प्रकृति का मूलधमं ही ह (सा. 
का. ६१). । यद्यपि प्रकृति जड़ हं, तथापि वह ` ग्राप-ही-्राप व्यवहार करती 
रहती हं । इन तनोः गुणो में से सत्वगुण का लक्षणा ज्ञान शर्यत्‌ जानन पौर 


१५०८ गीतारहस्य भ्रथवा कमयोगशास्त्र ! 


| तमोगुण का लक्षण श्रज्ञानता हं ॥ रजोगुणा बुरे या भले कायं का प्रवतंक हे } 
-ये तीनों गए कभी . ्रलग श्रलग नहीं रह्‌ सकते । सब पदार्था मं सत्त्व, रज श्रौर तम 
तीनों का मिश्रण रहता ही हं; श्रौर यह मिश्रण हमेश्षा इन तीनों कौ परस्पर न्यूना- 

'धिकता से हृश्रा करता ह । इसलिये यद्यपि मूलद्रव्य एक ही हं, तो भी गुए-मेद 
-के कारणा एक मूलद्रव्य के ही सोना, लोहा, भिदट्टी, जल, श्राकाज्ञ, मनुष्य का 
शरीर इत्यादि भिन्न भिन्न भ्रनेक विकार हो जाते ह । जिषे हम सात्विक गुणका 

“पदार्थं कहते हं । उसमे, रज भ्रौर तम क श्रपेक्षा, सत्वगुण का जोर या परिमाण 
धिक रहता ह । इस कारण उस पदाथं मं हमेशा रहनेवाले रज श्रौर तम दोनों 

गुण दब जाते हं भ्रौर वे हमं देख नहीं पडते । वस्तुतः सत्व, रज श्रौर तम तीनों 

-गुणएा, श्रन्य पदार्थो के समान, सात्विक पदायं मं भो विद्यमान रहते हं । केवल 
सत्त्वगुण का, केवल रजोगुणा का, या केवल तमोगुण का, कोई पदाथं ही नहीं 

ह । प्रत्येक पदाथं मं तीनों गुणों का रगड़ा-शगड़ा चला ही करता है; श्रौर, 
इस गड मे जो गुण प्रबल हो जाता हं, उसी के श्रनुसार हम प्रत्येक पदां को 
सास्विङ, राजस या तामस कहा करते हं (सां. का. १२; म.भा. अ्रर्व--श्रनुगौता-- 
३६. भ्रौर शां. ३०५) । उदाहरणाय, श्रपने शरीर में जब रज श्रौर तम गुणों पर 

-सत्व का प्रभाव जम जाता हँ, तब श्रपने भ्र॑तःकरणा में ज्ञान उत्पन्न होता है, सत्य 
का परिचय होने लगता हे, श्रौर चित्तवृत्ति शांत हो जातौ हँ । उस समय यह नहीं 
समभना चाहिये, कि श्रयने शरोर मे रजोगुणा श्रौर तमोगुण बिलकुल हें ही नही; 
बल्कि वे सत्त्वगुण के प्रभव से दब जाते हं । इसलिये उनका कुखं ्रधिकार चलने 

-नहीं पाता (गौ. १४. १०) । यदि सत्त्व के बदले रजोगुण प्रबल हो जाय, तो 
भरतःकरणा मं लीभ जागृत हो जाता हं, इच्छा बढ़ने लगती है, भ्रौर वहु हमं 
्रनेक कामों म प्रवृत्त करती हं । इसी प्रकार जब सत्त्व श्रौर रज कौ श्रपेक्षा तमो- 
गुण भ्रबल हो जाता हं, तब निद्रा, भ्रालस्य, स्मृतिभ्रंश इत्यादि .दोष शरीर मं उत्पन्न 
हो जाते हं । तात्पयं यह हं” कि इस जगत्‌ के पदार्थों मे सोना, लोहा, पारा इत्यादि 
जो श्रनेकता या भिन्नता देख पड़त हं, वह प्रकृति के सत्त्व, रज श्रौर तम इन तीन 
गुणों को ही परस्यर न्यूनाधिकता का फल हं ! मूलप्रकृति यद्यपि एक हीह, तो 
भौ जानना चाहिये, कि यह भनेकता या भिल्लता कंसे उत्पन्न . हो जाती हे । बस, 

इसी विचार को विज्ञान ' कहते हं । इसी में सब श्राधिभौतिक शस्त्रो का भी 
समावेज्ञ हो जाता हं । उदारहणएा्थ, रसायनशास्त्र, विदयुत्ञ्ास्त्र, पदार्थविज्ञान- 
शास्त्र, सब .विविध-ज्ञान या विज्ञान ही. ह । र ¦ | 

साम्यावस्था मं रहनेवाली . प्रकृति को सांख्यशास्त्र मे ' श्रव्यक्त म्र्थात्‌ इद्रियों 

को गोचर न होनेवालौ कहा हं । इस प्रकृति के सत्व, रज श्रौर तमः इन तीन 
णो को परस्पर न्युनाधिकता के कारणा जो श्रनेक पदायं हमारी इद्वियो को गोचर 
होते ह, अर्थात्‌ जिन्हं हम देखते हे, सुनते हं, चखते है, सेघते हे, या. स्प करते 
{ह उन्हं सास्यशासतर मे “ व्यक्त * कहा हे । स्मरणा रहे, कि जो, पदाथ हमारी इद्रियो 


(भो 
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को स्पष्ट रीति से गोचर हो सकते हे,वे सव ‹ व्यक्त कहलाते हं । चाहे फिर वे पदां 
अपनी श्राति के कारणा, रूप के कारणा, गंध के कारणा, या किसी अन्य गुण के 
कारणा व्यक्त होते हों । व्यक्त पदां श्रनेक हं । उनसे से कु, जसे पत्थर, पेड, 
पशु इत्यादि स्थूल कहलाते हे; श्रौर कुच, जैसे मन, वद्धि, भ्राकाड इत्यादि (यद्यपि 
ये इन्दरिण-गोचर भ्र्यात्‌ व्यक्त ह तथापि ) सुक्ष्म कहलाते हे । यहाँ ‹ सुक्ष्म" से 
छोटे का मतलब नहीं हं ! क्योकि श्राकाडा यद्यपि सक्षम हं, तथापि वह सारे जगत्‌ 
मं सर्वे्र व्याप्त हँ । इसलिये, सृषम शब्द से “ स्थूल के विरुद ' या वायु से भी 
श्रधिक महीन, यही भ्रं लेना चाहिये । स्थुल " ग्रौर “ सृष्ष्म " शब्दों से किसी 
वस्तु को शरीर-रचना का ज्ञान होता ह; श्रौर ‹ व्यक्त ` एवं ‹ श्रव्यक्त ` इाव्दोसे 
हमं यह वो होता है, कि उस वस्तु का भरत्यश्न ज्ञान हमें हो सकता हं या नही ! 
श्रत्व भिन्न भिन्न पदार्थो में से (दाहे वे दोनों सुक्ष्म होतो भी) एक व्यक्त 


भोर दूसरा अव्यक्त हो सकता हं । उदाहरएषाथे, .यद्यपि हवा सुक्ष्म ह्‌, तथापि ` 


हमारी स्परशेन्दरिय को उसका ज्ञान होता हं । इसलिये उसे व्यक्त कहते हें । श्रौर 
सब पदार्थो कौ सूलग्रहृति (या सूलद्रव्य ). वायु से भौ अत्यंत सुक्ष्म है श्रौर 
उसका ज्ञान हमारी किसी इंद्रिय को नहीं होता; इसलिये उसे श्रव्यक्त कहते हं । 


श्रव यहा भ्रश्नहो सकता ह, कि यदि इस भरकरृति का ज्ञान किसी भी इच्दिय 


को नहीं होता, तो उसका श्रस्तित्व सिद्ध करने के लिथे क्या प्रमाण है? इस 
भ्न का उत्तर साल्यवादौ इस प्रकार देते हू, कि श्रनेक व्यक्त पदार्थो के श्रवलोकन से 
सत्का्यवाद के श्रनुसार यही भ्रतुमान पद्ध होता हं, कि इन सब पदार्थो का मूल- 
रूप (ग्रङृति) यद्यपि इंद्रियों को प्रत्यक्ष गोचर न ही, तथापि उसका श्रस्तित्व 
सुक्ष्म रूप से श्रवश्य होना ही चाहिये (सां. का. ८) । वेदान्तियों ने भी ब्रह का 
श्रस्तित्व सिद्ध करने के लिये इसी युक्ति को स्वीकार किया हे (कठ. ६. १२, १३ पर 
शाकूरभाष्य देखो) । यदि हम प्रकृति को इस प्रकार श्रत्य॑त सुक्ष्म भ्रौर श्रव्यक्त 
मानले, तो नेयायिकों के परमाएवाद को जड ही उखड़ जाती हें 1 क्योंकि परमाणु 
यद्यपि श्रव्यक्त श्रौर श्रसंख्य हो सकते है; तथापि प्रत्येक परमाण के स्वतंत्र व्यक्ति 
या भ्रवयव हो जाने के कारणा यह्‌ प्रन फिर भौ शेष रह जातां, कि दो परमाणु श्रो 
के बीच में कौन-सा यदायं है ? इसी कारणा सांख्यशास्त्र का सिद्धान्त हं, कि प्रकृति 
मं परमाणुरूप श्रवयव-भेद नहीं हँ । कितु वहु सदैव एक से एक लगी हुरई--बीच 
में थोड़ा भी श्र॑तर न छोडती हुरई--एक ही समान ह; श्रवा यों कहिये 
कि वह्‌ श्रव्यक्त (ब्र्थात्‌ इद्रियों को गोचर न होनेवाले ) भ्रौर निरवयवरूप से 
निरंतर श्रौर सवत्र ह । परब्रह्म का बणंन करते हए. दासबोघ (२०. २. ३) मं 
श्री स॒मथं रामदासस्वामी कहते हें “ जिधर देखिये उधर ही बह श्रपार हे, उसका 
किसौ रोर पार नहीं ह । वह एक ही प्रकार का श्रौर स्वतंत्र हे, उसमे ठेत (गप 
भौर कुछ) नहीं हं* । ” सांख्यवादियों क ‹ भ्कृति ` के विषय में भो यही 
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वोन उपयुक्त हो सकता ह । त्रिगुत्मक प्रकृति श्रव्यकव्त, स्वयंभू _भ्रोर एक .ही 

प्रकार की है; श्रौर चारों श्रोर निरंतर व्याप्त हं 1 भ्राकाश, वायु भ्रादि भेद पी्धेसे 

हए; नोर यदपि वे सुद हे तथापि व्यक्त हं श्रौर इन सव का मूल-मृति एकह 
सी तथा स्वैव्पापी भ्रीर श्रव्यक्त हे । स्मरणा रहै, कि वेदान्तो के परब्रह्म ` मे 
ग्नोर सांख्य-वादियों को ‹ प्रकृति ' में ्राकाशञ-पाताल का श्रन्तर हं । इसका कारणा 

यह है, कि परब्रह्म चैतन्यरूय श्रौर निभं है; परम्तु प्रकृति जड्रूप श्नौर सत्व- 
.रज-तमोमयी श्र्थात्‌ सगणा हे । इस विषय पर श्रधिक विचार भ्रागे किया जायगा. 
यहाँ सिफ़ं यही विचार करना हे, कि सांख्यवादियों का मत क्या हं ! जब हम इस 

प्रकार “ सृष्ष्म * श्रौर “ स्थूल ” व्यक्त  श्रौर ' श्रव्यक्त ' शब्दो का श्रथं समभने लगे, 
तब कहना पड़गा, कि सुष्टि के श्रारम्भ में प्रत्येक पदाथं सूक्ष्म ्रौर प्रव्यक्त प्रकृतिके 
रूय से रहता हं । फिर वहं (चाहे सूक्ष्म हो या स्थूल हो) न्यक्त भ्र्थात्‌ इन्द्रिय 
गोचर होता हं” श्रौर जब प्रलयकाल मं इस व्यक्तस्वरू्प का नाश होताहै, 
तब फिर वह्‌ पदाथं अव्यक्त प्रकृति मं मिलकर श्रव्यक्त हो जाता हं । गीताम 
भो यही मत देख पडता हं (गी. २. २८ भ्रोर =. १८) । सांस्यश्चास्त्र मं इस श्रव्यक्त 
प्रकृति ही को * भ्रक्षर ' भो कहते हं; श्रौर प्रकृति से होेवाले सब पदार्थो को “क्षर 
कहते हं । यहाँ “ क्षर ' शब्द का श्रथ, सम्पूणं नाश नहीं है; किन्तु सिफ़ व्यक्त 
स्वरूप का नाश ही ्रपेक्षित . हें, प्रङृति के श्रौर भी श्रनेक नामं) जैसे 
प्रधानः गुए-क्षोभिएी, बहृधानक, प्रसव-्धभिणएी . इत्यादि । सृष्टि के सब पदार्थों 
का मुख्य मूल होने के कारण उसे (प्रकृति को) प्रधान कहते हँ । तीनों गुणो की 
साम्थावस्या का भंग स्वयं श्राप ही करती ह; इसलिये उसे गृएा-क्षोभिणौ कहते हे । 
गुएत्रयरूपी पदा्थ-मेद के बीज प्रकृति मं हँ; इसलिये उसे बहुधानक कहते हें । 
शरोर प्रकृति से ही सज पदां उत्पन्न होते है; इसलिये उत्ते प्रसव-धभिएी कहते ह ॥ 
इस श्रकृति ही .को वेदान्तशास्त्र से ˆ माया ' श्र्थात्‌ ` मायिक दिखावा कहते . हे । 
सृष्टि के सब पदार्थो को “ व्यक्त ' ओ्रौर ' श्रव्यक्त ` या "क्षर ` ओर ‹ अक्षर ' 

इन दो विभागो मं बाँटने के बाद; श्रव.यह सोचना चाहिये, कि क्षेन्-क्षेनल्-विचार मं 
बतलायं गये श्रात्मा, मन, बुद्धि, श्रहंकार ग्रौर .इद्रियो को सांस्य-मत के अनुसार, फिस 
विभाग या वे में रखना चाहिये 1 क्षेत्र शरोर इंद्रियां तो जड़ ही .है; इसः कारण 
उन का समावेश व्यक्त पदार्थो मे हो सकता ह । परन्तु मन, श्रहंकार, बुद्धिः ओर 
विशेष करके श्रात्मा के विषय मे क्था कहा जा सकता हं ? यूरोप के बतंमान -समय 
के प्रसिद्ध सृष्टिशासत्रत्त हेकेल ने अपने ग्न्य मे लिखा है, कि मन, बुद्धि, श्रहुकार श्रौर 
मात्मा परे सब शरीर के धमं हौ ह 1 उदाहरणाय, हम देखते हं, क्रि जब, मनुस्य चने 


मस्तिष्क बिगड़ जाता हं, तब उसकी रमरए-शादित नष्ट हो जाती है; श्रौर बह पागल .. 


भी) हो जाता हं ! इसी प्रकार सिर पर चोट लगने से जब मस्तिष्क का.कोई भाग 
बिगड़ जाता ह, तब भी इसं भाग..की , मानसिक . शित. नष्ट हो जाती हं । सारांल 
यह हं" कि मनोषमं भौ जड़ मस्तिष्क के हौ गुए है; श्रतएद थे जड वस्तु से 


कापिलसांख्यशास्त्र श्रथवा क्षराक्षरविचार । १६१ 


कभी श्रलग नहीं किये जा सकते; श्रौर इसी लिये मस्तिष्क के साथ साथं मनोधमं 
प्रौर श्रात्मा को भी ' व्यक्त ' पदार्थो के वं मे ल्ामिल करना चाहिये । यदि यह्‌ 
जडवाद मान लिया जाय, तो श्रत मे केवल श्रव्यक्त श्रौर जड्प्रकृति ही शेष रह 
जाती हं । क्योकि सब व्यक्त पदार्थं इस मलम्नव्यक्तप्रकृति से ही वने ह । एेसी श्रवस्थाः 
मे प्रकृति के सिवा जगत्‌ का कर्ता या उत्पादक दुसरा कोई भी नहीं ह्यो सकता ए 
तव तो यही कहना होगा, कि मूलप्रकृति कौ शक्ति धीरे धीरे बढती गङ्‌, श्रौर 
भरन्त मे उसी को दैतन्य या श्रात्मा का स्वरूप प्राप्त हो गया । सत्कार्यवाद के 
समानः इस सूलं प्रकृति के कुच कायदे था नियम बने हए हं; श्रौर उन्ही 
नियमों के अ्रनुसार सब जगत्‌, श्रौर साथ ही साथ मनुष्य भी कंदी के समान 
बतवि किस करता हं । जड-प्रकृति के सिवा श्रात्ना कोई भिन्र वस्तु हही 
नही; तव कहना नहीं होगा, कि श्रात्मा नतो प्रविनाशी ह; श्रौर न स्वतन् । तब 
मोक्ष या सुक्ति की भ्रावर्यकता ही क्या हं ? प्रत्येक मनुष्य को मालूम होता हं, क्छि 
मं प्रयनी इच्छा के श्रनुसार ममक कानकर लू गा; परंतु बह सब केवल भ्रम हं ध 
कृति जिस रोर खौचेगी, उसी शरोर सनुष्य को भकना पड्गा ! अथवा किसी कलि 
के शरथनुसार कठना चाहिये, कि “ यह्‌ सारा विर्व एक बहत बड़ा कारागार ह 
म्राणिमाच्र कदी ह; रौर पदार्थो के गुण-धरं मेडियाँ ह । इन बेडियों को कोड्‌ 
तोड़ नहीं सकता ! ” बस; यही हेकेल के मत का सारांश टं । उसके मतानुसार 
सारी सृष्टि का मूलकारण एक जङ्‌ भ्रौर श्रव्यक्त भजति ही हे । इसलिये उसने 
भ्रपने सिद्धान्त को सिफ़ं * “ श्रदरेत " कहा हं । परंतु यह श्त जडमूलक हू, म्र्थाल्‌ 
भ्रकेली जडप्रकृति भें ही सन बातों का समावेद्य करता हं; इस कारणा हम इसे जडाद्ेत 
या श्राधिभौतिक-शास्रादेत कटगे । 
हमारे सांख्यशास्त्रकार इस जड्ा्रेत को नहीं मानते । वे कहते हे, कि मन. 
बुद्धि भ्रौर ्रहंकार पंचभूतात्मक जड्प्रकृति ही के धमं हे; भ्रौर सांख्यशास्त्र मं 
भी यही लिखा है, कि श्रव्यक्तप्रकृति से ही लुद्धि, अ्रहुकार इत्यादि गए कम 
कम से उत्पन्न होते जाते हं । परन्तु उनका कथन हं, कि जडग्रकृति से चैतन्य की 
उत्पत्ति नहीं हो सकती । इतना ही नहीं; वरन्‌ जिस प्रकार कोई मनुष्य श्रपने ही 
कधों पर नैठ नहीं सकता, उसी प्रकार प्रकृति को जाननेवाला या देखनेवाला 
जब तक श्रकृति से भिन्न न हो, तब तक वहु “ मै यह जानता हुं -- बह जानता हूं 
इत्यादि भाषा-व्यवहार का उपयोग कर ही नहीं सकता । श्रौर इस जगत्‌ के व्यव 
हारो कौ श्रोर देखने से तो सब लोगों का यही ्रनुभव जान पडता है, कि “मँ जो 
कुं देखता हूं, या जानता ह, बह मुभ से भिन्न हे । " इसलिये साख्यशास्बवालों ने 
कहा हं, कि ज्ञाता श्रौर ज्ञेय, देखनेवाला श्रौर देखने की वस्तु या प्रकृति को देखने- 
* हैके का मूलशब्द 10715700 हे । भ्रौर इस विषय पर उसने स्वतंत्र ग्रथ 
भी छ्खिा हैः। व, 
गी. र. ११ 


१६२ गीतारहस्य श्रवा कमणोगंश स्त्र 1 
-चाला श्रौर जड-प्रकृति, इन दोनों बातों को मूल से ही पृथक्‌ पथक्‌ मानना चाहिये 
(सां. फा. १७) 1 पिछले प्रकरणा मं जिसे क्षेत्रज्ञ या श्रात्मा कहा ह, वही यहु 


-देडनेयाला, ज्ञाता या उपभोग करनेवाला हं; भ्रौर इसे ही सरस्यञास्तर म॑ ' पुरुष 
-या ज्ञ (ज्ञाता) कहते ह । यह ज्ञातः ्रकृति से भि हं \ इस कारु निसगे से 


ही प्रकृति के तीनों (सत्व, रज श्रौर तम) गुणो के परे रहता हं । अर्थात्‌ यह्‌ 


निकारः शौर निर्गुणा है; श्रौर जानने या देखने के सिवा कं सौ नहा करता । 


इससे यह भी मालूम हो जाता हं, कि जगत्‌ मेँ ओ घटनाएं होती रहत ह, वे सव 
शकृति ही के खेल हे । सारांश यह हं, कि प्रकृति श्रचेतन य जड़ ह; श्रौर पुरुष 
-सचेतन ह । प्रक्रत सन काम किया करती है; श्रौर पुरूपं उदाप्तीन या श्ररुर्ता ह्‌ । 
-गरक्कतिं त्रिगुणात्मक हं; ग्रौर पुरूष निर्गए दं ! पङ्ति श्र॑घी हे; अ्रौर पुरूष सक्षी 
है । इस प्रकार इस सृष्टि मे यहीदो भिदं भिन्न तत्वे अनादिसिद्ध, स्वतंन ओर 
स्वयंभ्‌ हें ! यही सास्यजास्त्र का सिद्धान्त हं । इस बात की ध्यान सं रख करके हु 
भगवद्गीता मं पहले कहा गणा द, कि ““ प्रकृति पुरुषं चैव विद्धयनादी उभावपि 


--्रकृति श्रौर पुरुष दोरा श्रनादि ह (गी. १३. १६) । इसके ठाद उनका 


वर्ण॑स इस श्रक्रार क्या गया ह “ कायंकारएकलतवे हतुः अशृतिरुच्यते ” अरति 
देह श्रौर इद्रियों का व्यापार शरेति करती हं; श्यौर " पुर्दः युखंदुःखानां 
भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते "--च्र्थात्‌ पुरुष शुखदुःखो का उपभोश करने के लि, 
कारण हं । यदपि गीताभंभी प्रकृति श्रौर पुरुष श्रनादि साने गये ह, तथापि यह्‌ 
-बातत ध्यान यं रखनी खाहिये, कि खांख्यवादियो के समान, गीता रं ये लोन तस्व 
स्वतंत्र या स्वयंभ्‌ नहीं माने गये हं । कारण य्ह ह कि सीता से सेगवान्‌ श्रीकृष्णा 
से प्रकृति को अपनी ˆ माया" कहा ह (गी. ७. १४, १४. ३); शौर पुरुष के 
'विख्यमरं गी यही कहा हैः कि “ ममेवांरपे जीवलोके ” (गी. १५. ७) श्र्थात्‌ 
चह भी मेरा श्र॑ग ३। इससे मालूम हो जाता ह, कि गीदा साद्यश्ास्च सेभी 
मरार दद्‌ गर हं । परंतु शरभ इस बात को श्रोर ध्यान नदे कर हभ देखेंगे, कि सांख्य- 
-शास् व्या कहता ह । 

सांख्यशास्त्र के श्रन॒सार सृष्टि कै सव परार्था के सीन तमे होतेह पहला 
"अव्यक्त (श्रकृति सूल), दुसरा व्यक्त (प्रकृति के विकार), ओर तीप्तरा पुरुष 
श्र्थात्‌ स ! परंतु इनमेसे प्रलयकाल के समय व्यक्त पदार्थो का स्वरूप नष्ट हौ 
जाता हे । इसलिये श्रव मूल में केवल प्रकृति भ्रोर पुरुष दो ही तत्तव शेष रह जाते दँ । 
-ये दोनों मूलतत्त्व, सांख्यवादियों के मतानुसार श्रनादि ग्रौर स्वयंम्‌ हं 1 इईसलिथे 
सांख्यो को दं तवादी (दो मूलतत्त्व माननेवाले) कहते हे । वे लोग प्रकृति भौर 
युरुष के परे ईंडवर, काल, स्वभाव या श्रन्य किसी भौ मूलतत्त्व को नहीं मानते* । 


भा कः = 
क 


ईइवरकृष्णा कट्‌टर्‌ निरीरवरवादी था । उसने प्रपनी सांत्यकारिका की म्र॑तिम 
उपसंहारात्मक्‌ तीन आर्याग्रोमे कहा हं,कि मूल विषयपर७०ग्रायएं थीं 1 परंतु कोलबक 


कापिलसांख्यञास्त्र श्रथवां क्षराक्षरविचार 1 १९३ 


इसका कारणा यह हं, कि सगुएा ईदइवर, काल श्रौर स्न्भाव, ये सब व्यक्त होने के 
कारणा प्रकृति से उत्पन्न होनेवाले व्यक्त पदार्थो मे ही शामिल हं । श्रौर, यदि ईङवर 
को नर्गृष् साने, तो सत्का्यवादानुसार निर्गुए मूलतत्त्व से चिगुएात्मक 
भक्ति कभ उत्प नहीं हो सकतौ । इसचिये, उन्होने यह्‌ निदिदत सिदान्त 
किया" कि प्रकृति श्रौर पुरूष को दौड करः इस सृष्टि काभ्रोर कोई तीसरा 
भूलकारएा न्ह हं । इस पकार जव उन लोगों नेद ही मुलतत्त्न निहिचत 
कर लिय, तव उन्होंने रपरे सत के श्रनुसार इस बात को भी सिद्ध कर दिया 
हं" कि इन दोनों मूलतस्वों से सृष्टि कसे उत्यच्च हई है ! वे कहते हं, कि यद्यपि 
निर्गुण पुरुष कुंभी कर नहीं सकता, तथापि जब भ्रकृति के साथ उसका संयोग हीता 
हेः तच जिस प्रकार गाय श्रपने नडे के लिये इध देती है, या ल्येहुचुंबक 
पास हीने से सोहे मं श्राकदेएु्क्ति श्रा जादी है, उसी श्रकार मूलं अव्यक्त 
मृति प्रषने शुएे {क्ष्म प्रर स्थूल) का व्यक्त फंलाव पुरुष के सामने 
फलाने लगती ह (ला. का. ४७) । यदपि पुरुख सचेतन श्रौर ज्ञाता है, तथापि 
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प्रोर विल्‌ूसन के ्रनुवाद के साथ व॑वई मे श्रीयत तुकारास तात्याने जो पुस्तक मुद्रितकी 
ठं,उसमं मूल विषय धर केवल ६९ प्रायं हँ । इसलिये विलूसन साहुव नै श्रपने ग्रनवाद 
मंयह सदेह प्रकट किया ह, करि ७ ०्वीं प्राया कौन-सी ह । परन्तु वह्‌ शरार्या उनको नहीं 
मिली; ्रार उनको शंका का समाधान नहीं हृप्रा । हमारी मत ठे, कि यह्‌ ग्र्या वतमान 
६१ वींम्रायाकेश्रागे होगी! कारण यहद, कि ९१ वीं ्रार्या पर गौडपादावा्यं का जो 
भाष्यहं, वह्‌ कुछ एक ही ग्र्या पर नहीं हं ; किन्तु दो भ्रायश्रों पर हे । श्रौर यदि इस 
भाष्य के प्रतीक पदो को लेकर ग्रार्या वनाई जाय, तो वह इस प्रकार होगी - 

कारणामीङवरमेके ब्रुवते कालं परे स्वभावं वा। 

प्रजाः कथं निर्युएतो न्यक्तः कालः स्वभावद्व 1! 

ह भ्रा्या परिछल ग्रौरं च्रगले संदभं ( अधं याभाव) सेटीकटीक मिलतीभी हे 1 इस 
ग्र्या मे निरीर्वर मत का प्रतिपादन हं । इसलिये जान पडता ह कि किसी ने इसे पीछे 
से निकाल डाला होगा । परन्तु इस श्रार्या का शोधन करनेवाला मनुष्य इसक्रा माष्यभी 
निकाल डालना भूल गया । इसलिये भ्रव हम इस श्रार्या का टीक ठीक पता लगा सकते हु; 
्रोर्‌ इसी से उस मनुष्य को धन्यवाद ही देना चाहिये) इवेतारवतरोपनिषद्‌ के 
छठवे अध्याय के पहले मंत्र से प्रगट होता टै, कि प्राचीन समय सें कछ लोग स्वभाव 
ओ्रौरक्राल को--प्रौरवेदन्तीतो उसकेभी भ्रागे बढ़ कर ईदवर को--जगत्‌ का 
मूलकारण मानते थे । वह्‌ संत्र यह्‌ हं - 

स्वभावमेके कवयो वदन्ति कालं तथान्ये परिमृहयमानाः। 
देवस्यैषा महिमा तु लोके येनेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम्‌।! 


परन्तु ईश्वरछृष्ण॒ ने उपर्युक्त परार्था को वतमान ६१ वीं ्रार्या के वाद सिफ़ं यह बतलाने 
के च्यिहीरखा है, किये तीनो मूलकारण (ग्र्थात्‌ स्वभाव, कालश्रौर ईरवर) सांख्य- 
वादियों को मान्य नहीं ह्‌ । | 
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केवल श्र्थात्‌ निर्गुण होने के कारणा स्वयं कमं करने के कोई साधन उसके पास नहीं 
हे; श्रौर प्रकृति यद्यपि काम करनेवाली है, तथापि जड़ या श्रचेतन होने के 
कारणा बह नहीं जानती, कि क्या करना चाहिये । इस प्रकार लंगड़े श्रौर श्रे. 
की वह जोड़ी हे। जेसे श्र॑धे के कधे पर लेगडा बेठे; श्रौर वे दोनों एक इसरे 
की सहायता से मागं चलने लगे; वेसी ही श्रचेतन प्रकृति श्रौर सचेतन पुरुष 
कासंयोग हो जाने पर सृष्टि के सब कायं श्रारम्भ हो जाते ह (सा. का. २१ ) । 
श्नोर जिस प्रकार नाटक की रंगभूमि पर प्रक्षकों के सनोरंजनाथं एक ही नटी कभी 
एक तो कभी दूसरा ही स्वांग॒ बना कर नाचती रहती हं, उसी प्रकार पुरुष के 
लाभ के लिये (पुरुषाथं के लिये) यद्यपि पुरुष कुं भी पारितोषिक नहीं देता; तो 
भी यह रकृत सतत्व-रज-तम गुणो की न्ूनाधिकता से श्रनेक रूप धारणा करके 
उसके सामने लगातार नाचती रहती है (सां. का. ४६) । प्रकृति के इस नाच 
को देख कर- मोह से भूल जाने के कारण, या दथाभिमान के कारण़-जब तक 
पुरुष इस प्रकृति के कतृत्व को स्वसं श्रना ही कत्व मानता रहता हं; शौर जब 
तक वह सुखदुःख के क।ल सं स्वयं श्रपने को एसा रखता हं, तब तक उसे स्ोक्ष 
या मुक्ति की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती (गी. ३. २७) । परन्तु जिस समय पुरुष 
को यह्‌ ज्ञान हो जाय, कि त्रिगुणात्मक प्रकृति भिन्न हे श्रौर संभिन्न हू; उस समय 
वह मुक्त ही हं (गी. १३. २६, ३०; १४. २०) ! क्योकि, यथाथ मे पुरुष न तो कर्ता 
है श्रोरन बेधा ही हं--बह तो स्वतंत्र श्रौर निसर्गतः केवल या कर्ताहं \ जो 
कु होता जाता है, वह सब प्रकृति ही का खेल है ! यहाँ तक कि मन श्रौर दद्धि 
भी प्रकृति के ही विकार हें । इसलिये बुद्धि को जो ज्ञान होताहं, वहु भीप्रकृति 
के कायंका ही फल हुं! यह्‌ ज्ञान तीन प्रकार का होता ह; जैसे : सात्विक, राजस 
श्रौर तामस (गी. १८. २०-२२) । जब बुद्धि को सात्विक ज्ञान प्राप्त होता हे 
तब पुरुष को यह मालूम हीने लगता ह्‌, कि में प्रकृति से भि हूं । सत्त्व-रज- 
तमोगुण प्रकृति के ही धमं हं; पुरुष के नहीं । पुरुष निर्गुण हे; भ्रोर त्रिगुणात्मक प्रकृति 
उसका दपण ह (म.भा. शां. २०४. ८) । जब यह दपए स्वच्छ या निर्मल हो जाता 
हे" शर्थात्‌ जब श्रपनी यह बुदधि- जो भरकृति का विकार है- सात्विक हो जाती है, 
तब इस निमल दपए मं पुरुष को श्रपना सात्विक स्वरूप दीखने लगता है; भ्रौर 
उसे यह बोध हो जाता हं" कि मं प्रकृति से भिन्न हूं । उस समय यह प्रकृति लज्जित 
हो कर उस पुरुष के सामने नाचना, खेलना या जाल फंलाना बंद कर देती हे । 
जब यह ्रवस्था प्राप्त हो जाती हं, तब पुरुष सब पाशो या जालों से मुक्त हो कर 
शपनं स्वाभाविक कंवल्यपद को पहुंच जाता ह 1 “ केवल्य ' शब्द का श्रथ ह 
केवलता, भ्रकेलापन, या भ्रकृति के साथ संयोग न होना । पुरुष के इस नैसगिक 
या स्वाभाविक स्थिति को हौ सांख्यशास्त्र मं मोक्ष (मुक्ति या चुटकारा) कहते हे \ 
इस व्यवस्था के विषय मं सास्यवादियों ने एक बहुत ही नाजुक भशन का विचार 
उपस्थित किया हं । उनका भ्रदन हं, कि पुरुष श्रकृति को छोड देता हे, या प्रकृति 
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शुरुष को छोड़ देती हं ? कुच लोगों की सम मं यह प्रश्न वैसा ही निरर्थक प्रतीत 
होगा, जसा यह प्रन कि दुलह के लिये दुलहिन अची है या दुलहिन के लिये 
डुलहा ठिगना हं । क्योकि जब दो वस्त्रों का एक इसरे से वियोग होता है, तब 
हम देखते ह, कि दोनों एक दूसरे को दछ्छोड देती ह । इसलिये एसे प्रदन का विचार 
करने से कुछ लाभ नहीं हं" कि किसने किसको छोड दिया 1 परन्तु कुं श्रधिक 
सोचने पर मालूम हौ जायगा, कि सांख्यवादियों का उक्त प्ररन उनकी द्ष्टि से ्रयोग्य 
नहीं ह । सांख्यशास्त्र के भ्रनुसार “ पुरुष ` निगणः, श्रकर्ता श्रौर उदासीन हे । इसलिये 
त्वदुष्ट से ^ दछयोडना ” या “ पकडना “ च्छिया्नों का कर्ता पुरुष नहीं हो सकता 
(ग. १२. ३१, ३२) । इसलिये सांख्यवादी कहते हें, कि प्रकृति ही " पुर ` को 
खोड दिया करती हं । भ्र्थात्‌ वही ' पुरुष ' से श्रपना छुटकारा या मुदित कर लेती 
हं 1 क्योकि कतत्वधमं ' प्रकृति ' ही का है (सा. का. ६२ श्रौर गी. १३. ३४ ) । 
सारांश यह है, कि सूक्ति नाम की एेसी कोई निराली श्रवस्था नहीं है; जो " पुरुष " 
को कहं बाहर से प्राप्त हौ जाती हौ । श्रथवा यह्‌ किये, कि वह “ पुरुष ` कौ मूल 
ग्रोर स्वाभाविक स्थिति से कोई भिन्न स्थिति भी नहीं हे । भ्रङृति ओ्रौर पुरुष में 
वसा ही संबंध हं; जसा कि घास फे बाहरी धिलके रौर श्रंदर के गदे से रहता है; 
था जसा पानी श्रौर उसमें रहनेवाली मद्यली मे ¦ सामान्य पुरुषं कृति के गुणो से 
मोहित हौ जते ह; ओर शरषनी यहु स्वाभाविक भिन्नता पहचान नहीं सकते । 
इसी कारण वे संचार-चक्त में फंसे रहते हं । परन्तु जो इस भिन्नता को पहचान 
चेता हं, वह सुक्त ही ह । महाभारत (श. १९४. ५, २४८. ११; श्रौर ३०६-३०८) 
से लिखा है, किएेसे हौ पुरुष को “ ज्ञाता ” या “बुद्ध श्नौर “ कृतङत्य ” कहते हं ! 
गीता के इस वचन “ एतद्‌ बुद्ध्वा बुद्धिमान्‌ स्यात्‌ ” (गी. १५. २०) मे बदधि- 
मान्‌ शब्दं का भौ यही श्रथ ह । श्रध्यात्मशास्त्र कौ दष्ट से मोक्ष का सच्चा 
स्वस्प भी यहीहं (वे. सु. शां. भा. १. १.४) । परन्तु साख्यवादियों की श्रपेक्षा 
अरहेत वेदान्तियों क! विशेष कथन यहं है, कि ग्रात्मा मूल ही में परब्रह्यस्वरूप 
ह; श्रौर जब वह्‌ श्रपने मूलस्वरूप को भ्र्थात्‌ परब्रह्म को पहचान लेता ह 
तव वही उसकी मुक्ति हं । वे लोग वह कारणा नहीं बतलाते, कि पुरुष निसर्गतः 
केवल ' ह । साख्य श्रौर वेदान्त का यहं भेद भ्रगले प्रकरणा में स्पष्ट रोति 
बतलाया जायगा । | 
यद्यपि श्रेत वेदान्तियों को सांख्यवादियों कौ यह बात मान्य है, कि पुरुष 
(श्रात्मा) निगुण, उदासीन श्रौर श्रकर्ता हं; तथपि वे लोग सांख्यशास्त्र की 
, “ पुरुष ` --सम्बन्धी इस दुसरी कल्पन! को नहीं म।नते, कि एक ही प्रकृति को देखने- 
वाले (साथी) रवतंत्र पुरुष मूल मं ही श्रसख्य हं (गी. ८. ४; १३. २०-२२; म.भा. 
शां. ३५१; श्रौर वे.सू. शां.भा. २. १.१ देखो ) । वेदान्तियों का कहना है, कि उपाधि- 
भेद के करणा सब जीव भिन्च भिन्न मालूम होते ह; पर.तु वस्तुतः सब ब्रह्म॒ ही 
डे । सास्यवादियों कः मत हँ, कि जब हम ` देखते ह, कि प्रत्येक मनुष्य का जन्मं 9 
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मृत्यु भ्रोर जीवन श्रलग श्रलग हं; श्रौर जब इस नमत मं हम धट भेद पाते ह, 
कि कोई सुखी हे तो कोई दुःखी हं; तब मानना पड़ता है, कि प्रत्येक श्रात्मा या 
पुरुष मूल से ही भिन्न हे; भ्रौर उनकी संख्या भी श्रनंत ह ( सां का. १८) । केवल 
प्रकृति भ्रौर पुरुष ही सब सृष्टि के मूलतत्त्व हं सही; परन्तु उनमें से पुरुष शब्द में 
सास्यवादियों के मतानुसार ^ ्रसंख्य पुरुषों के समुदाय ' का समावेश होता है # 
इन श्रसंख्य पुरुषों के श्रौर निगुणात्मक प्रकृति के संयोग से सृष्टि का सब व्यवहार 
हो रहा हे । प्रत्येक पुरुष श्रोर प्रकृति का जब संयोग हता हं, तब प्रकृति ` श्रपने 
गुणों का जाला उस पुरुष के स.मने फलाती हे; श्रोर पुरुष उसका उपभोग करता 
रहत! हं । एसः होते होते जिस पुरुष के चारों ग्रोर की प्रकृति के खेल सात्विक हो 
जाते हं, उस पुरुष को ही (सब पुरुषों को नहीं ) सच्चा ज्ञान भराप्त होता ह; श्रौर 
उस पुरुष के लिये ही प्रकृति के सब खेल वंद हौ जाते हँ; एवं बह श्रपने मूल तथा 
कंवल्यपद को पहुंच जाता ह । परन्तु यद्यपि उस पुरुष को मोक्न मिल गया, तो 
भी शेष सब पुरुषों को संसार मं फंसे ही रहन पड़ता ह । कदाचित्‌ कोई यह्‌ 
समभ, कि ज्योही पुरुष इस प्रकार केवल्यपद को पेच जाता है, त्योही बहू एफदस 
प्रकृति के जाले से छट जाता होगा ! परन्तु सांख्यमतं के श्रनुसार यह्‌ समभ गलत 
ह । देह ओ्रौर इन्द्रियरूपी प्रकृति के विकार उस मनुष्य को मृत्यु तक उसे नहीं 
खछोडते । साख्यवादी इसका यह कारणा बतलाते है, कि “ जिस प्रकार कुर्हार का 
पहिया--घड़ा बन कर निकाल लिया जाने पर भी--पवं संस्कार के कारण कुछ देर 
तक घूमता हौ रहता है, उसी प्रकार कवल्यपद की प्राप्ति हो जने पर भी इस 
मनुष्य का शरीर कु समय तक शेष रहता हं ” (सां. का. ६७) । तथापि उस 
शरीर से, कंवल्यपद पर श्रारूढ होनेवाले पुरुष को दुखं भी श्रडचन या सुख- 
दुःख को बाधा नहीं होती । क्योकि, यह्‌ शरीर जड्रकृति का विकार होने के 
कारणा स्वयं जड़ ही ह । इसलिये इसे सुखदुःख दोनों समान ही ह; ओ्रौर यदि यह्‌ 
कहा जाय, कि पुरुष को सुखदुःख की बाधा होती है; तो यह भी ठीक नहीं । क्यों 
कि उसे मालूम हे, कि मे प्रकृति से भिन्न है" सब कतुत्व प्रकृति का है, मेरा नहीं । 
एसो श्रवस्था में प्रकृति के मनमाने खेल हमा करते हं । परन्तु उसे युखदुःख नहीं 
होता; श्रौर बह सदा उदासीन ही रहता हं । जो पुरुष प्रकृति के तीनों गुणो से छट 
कर यह ज्ञान भ्राप्त नहं कर लेता, वह जन्म-मरण से छुट्टी नहीं पा सकता । चाहे 
वह्‌ सत्वगुण के उत्कषं के कारणा देवयोनि में जन्म ले, या रजोगुणा के उत्कर्षं के 
कारणा मानवयोनि भें जन्म ले; या तमोगुणा की प्रबलता ऊँ कारणा पञु-कोरि में 
जन्म ले (सां. का. ४४, ५४ ) । जन्ममरणरूपी चक्र के ये फल प्रत्येक मनुष्य 
को उसके चारों ्रोर को प्रकृति श्र्थात्‌ उसकी बुद्धि के सतत्व-रज-तम गुणों के 
उत्कषे-श्रपकषं के कारणा भाप्त हृभ्रा करते हे ! गीतामे भी कहा ह, कि “ उर्ध्व 
गच्छन्ति सरवस्थाः ” सास्विक वृत्ति के पुरुष स्वगं को जाते हं; श्रौर तामस पुरुषों 
-को श्रधोगति प्राप्त होती है (गी. १४. १८ ) । परन्तु स्वर्गादि फल श्रित्य ह ए 
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जिसे जन्म-मरण से छृट्टी पाना ह या सांख्यो कौ परिभाषा के श्रनुसार जिसे प्रकृतिः 
से श्रयनी भिन्नता भ्र्थात्‌ केवल्य चिरस्थायी रखना हे, उसे त्रिगुणातीत हो कर 
विरक्त (संन्यस्त) होने के सिवा दूसरा मागं नहीं हे ! कपिलाचायं को यहुः 
वैराग्य ग्रौर ज्ञान जन्मसे ही प्राप्त हश्रा था; परन्तु यह स्थिति सब लोगों को जन्मः 
ही से प्राप्त नहीं हये सकती । इसलिये तत्त्व-विवेक-रूय साधन से प्रकृति भ्रौर पुरुष 
कौ भिच्चता को पहचान कर प्रत्येक पुरुषं को श्रपनी वुद्धि शद्ध कर लेने का यत्न 
करना चाहिये ! एसे प्रयत्नो से जब बुद्धि सात्विक हो जाती ह" तो फिर उसमं जान; 
वैराग्य, एरेवय श्रादि रुण उत्पत होते ह; रौर मनुष्य को रन्त मं कवल्यपद प्राप्त्‌ 
हो जाता ह ¦ जिस वस्तुको पाने की मनुष्य इच्छा करता हं, उसे प्राप्त कर लेने के 
योग्य सामथ्यं को ही यहाँ टेद्वयं कहा ह ! सांस्यमत के श्रनुसार धमं को गएनाए 
सात्विक गए मे ही की जाती हं । परन्तु कपिलाचायं ने भ्रन्त में यह भेद किया ह" किः 
केवल धमं से स्वगंप्राप्ति ही होती ह; भ्रौर ज्ञान तथा वैराग्य (संन्यास) से मोक्ष याः 
केवत्यपद प्राप्त होता हं; तथा पुरुष के दुःखो की भ्रात्यंतिक निव॒त्ति हो जती हं ४ 
जव देहेद्दियों रौर लद्धि मं पहले सत्त्वगुएा का उत्कषं होता हं; ओर जबः 
धीरे धीरे उति होते हीते श्र॑त मं पुरूष को यह्‌ ज्ञान हो जाता हे कि मं िगुणा- 
त्मक भ्रकृति चे भि हं; तव उसे सांख्यवादी ““ न्रिगृणातीत "” भ्र्थात्‌ सच्व-रज- 
तम गृणे के परे पषहुंवा हृभ्रा कहते हं \ इस निगुणातीत अ्रवस्था मं सत्त्व-रज-तम्‌ 
से कोई भी गृणा शेष नहीं रहता । कु सूक्ष्म विचार करने से मानना पडता 
है, कि बह च्रिगुएातीत श्रवस्था सात्विक, राजस ग्रोर तामस इन तीनों श्रवस्थाग्रों 
से भि हे । इसी श्रभिप्राय से भागवत मं भक्ति के तामस, राजस श्रौर सात्विक 
भेद करने के पश्चात्‌ एक श्रौर चौथा भेद किया गया हं । तीनों गुणों के पार हो 
जानेवालः युरुष निर्हतुक कहलाता हे; ग्रोर ्रभेद भाव से जो भक्ति कौ जाती ह, उसे 
^“ निर्गण॒ भविति ” कहते हं (भाग. २३. २६. ७-१४) ! परन्तु सात्विक, राजस श्रौर 
तामस इन तीनों वर्गों कौ भ्रपेक्षा वर्गीकरण के तत्त्वो को व्यथं श्रधिक बढाना 
उचित नहीं है । इसलिये सांस्यवादी कहते हँ" कि सत्त्वगुण के अत्यन्त उत्कषं से 
ही अन्त में त्रिगुफ़ातीत श्रवस्या प्राप्त हृभ्रा करती हं; श्रौर इसलिये वे इस श्रवस्था 
की गणना सात्त्विक वं मेही करते हं । गीता मं भी यह मत स्वीकार किया गया 
हे ! उदाहरणाथं, वहां कहा हे; कि “ जिस श्रभदात्मक ज्ञान से यहं मालूम हो 
कि सब कुं एक ही हं; उसी को सात्विक ज्ञान कहते हं (गी. १८. २०) ४ 
इसके सिवा सत्वगुण के वणान के बाद ही, गोता मं १४ वें श्रध्याय के अन्त मं+ 
न्रिगणातीत श्रवस्था का वएन हं 1 परन्तु भगवद्गीता को यह प्रकृति शरोर पुरुष- 
बाला देत मान्य नहीं हे 1 इसलिये ध्यान रखना चाहिये, कि गीता प्रकृति ' 
' पुरूष ”, ` त्रिगुएातीत इत्यादि सांख्यवादियों के पारिभाषिक शब्दों ` कए 
उपयोग कु भिन्न श्रथ मे किया गया हं; श्रथवा यह कहिये, गीता मं 
सांख्यवादियों के देत पर श्रेत परब्रह्म को ` छाप ` स्वेन लगी हई ह \ उदाहर 
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'णाथं, सांख्यवादियों के प्रकृति-पुरुष-भेद का ही गीता के १३ वें श्रध्याय 
वणान हं (गी. १३. १९-३४) ।! परन्तु वहां ' प्रकृति ' भ्रौर “ पुरुष ' शब्दों का 
उपयोग क्षेत्र श्रौर क्षे्ज्ञ के श्रथं मे हुश्रा हं! इसी प्रकार १४ वें श्रध्याय मं च्रिगु- 
एातीत श्रवस्था का वणेन (गी. १४. २२-२७) भी उस सिद्ध पुरुष के विषय में 
किथा गया हे; जो त्रिगुणात्मक माया के फंदे से छूटकर उस परमात्मा को पहचा- 
नता हे, कि जो प्रकृति श्रौर पुरुष के भी परे ह्‌ । यह वणन सांस्यवादियों के उस 
सिद्धान्त के भ्रनुसार नहीं हं; जिसके दारा वे यह प्रतिपादन करते हं, कि ‹ अ्रकृति ` 
रौर पुरुष ` दोनों युथक्‌ पृथक्‌ तत्व ह; श्रौर पुरुषं का ' कंवल्य ' ही नरिगुएातीत 
अवस्था हं । यह मेद ्रागे भ्रध्यात्स-प्रकरण मं श्रच्छी तरह समश्ा दिया गया 
दह 1 परन्तु, गीता में यद्यपि अध्यात्म पक्ष ही प्रतिपादित किथा गया ह, तथापि 
्राध्यात्मिक तत्वों का वोन करते समय भगवान्‌ श्रीङृष्ण चे सांख्यपरिभाषा 
का श्रौर युकितिवाद का हर जगह उपयोग किया हं ! इसलिये सम्भव ह, क्ति गीता 
पढते समय कोई यह सम जेठ कि गीता को सांस्यवादियों के ही सिद्धान्त प्राहू 
हु । इस भ्रम्‌ को हटाने के लिये ही सांख्यशास्त्र श्रौर गीता के तत्सदृश सिद्धान्तों 
का भेद फिर से यहां बतलाया गया हं । वेदान्तसूनों के भाष्य सें श्रीशंकराप्ता्यं से 
कहा हं, कि उपनिषदो के इस श्रेत सिद्धान्त को न खोड कर--कि “प्रकृति शरोर 
युरुष के परे इस जगत्‌ का परब्रह्मरूपी एक ही मूलभूत तत्व है; श्रौर उसी से प्रकृति-पुरुष 
आदि सब सृष्टि को उत्पत्ति हुई हे--" सा्थशास्त्र के शेष सिद्धान्त हमें मग्राहय नही 
हं (वेघ्रुः शां, भा. २. १ ३.) । यही बात गीता के उपपादन के विषधर मेः भौ 
चरिताथं होती हं । ५ 


अटवा प्रकरण ] 


विह की रचना आर संहार । ` 
~? 
गुणा गुणेषु जायन्ते तत्रैव निविशन्ति च । # 
सहाभारतः, शांति. ३०५. २३ । 


=स बात का विवेचन हो चका, कि कापिलसांस्य के श्रन॒सार संसार मं जो 
दो स्वतंत्रं लतत्व--भ्रकृति ग्रौर पुरुष--हं उनका स्वरूप क्या ह, रौर 


जब इन दोनों का संखोग ही निमित्त-कारण हो जाता ह, तब पुरुष के सामने प्रकृति 
ग्रपने गणो का जाला कंसे फलाया करती ह; ओ्रोर उस जाले से हम को च्रपना छृट- 
कारा किस प्रकार कर लेना चाहिये! परन्तु श्रव तक इस का स्पष्टीकरणा नहीं 
किया गया, कि भ्रकृति श्रपने जाले को (श्रवा खेल, संहार या ज्ञानेश्वर महाराज 
के शब्दों सें ' प्रकृति की टकसाल ' को) किस क्रम से पुरुष के सामने फलाया 
करती हं; श्रौर उसका लय किस भकार हृश्रा करता हें 1 प्रकृति के इस व्यापार ही 
को ˆ विव कौ रचना श्रौर संहार ` कहते हं; ओ्रोर इसी विषय का विवेचन प्रस्तुत 
म्रकरण मे किया जायगा ! सांख्यमतं के अ्रनृसार प्रकृति ने इस जगत्‌ या सृष्टि को 
असंख्य पुरषो के लाभ के लियिही निर्माण किया हं! ' दासबोध" मं श्री समथं 
रामदास स्वामी ने भी प्रकृति से सारे ब्रह्माएड के निर्मणि होनें का बहुत अच्छा 
चणेन किया हं ! उसी वणन से विश्व की रचना श्रौर संहार ' शब्द इस प्रकरण 
मं लिये गये हं । इसी प्रकार, भगवद्गीता के सातवें ्रौर श्रावं म्रध्यायों मं मुख्यतः 
इसी विषय का प्रतिपादन किया गया हं । श्रौर, ग्यारह्वें ्रध्याय के श्रारम्भ 
में भ्र्जुन ने श्रीकृष्णसे जो यह प्राथेना की हे, कि “ भवाप्ययौ हि भूतानां 
श्रुतौ विस्तारशो मया ” (गी. ११. २)--भूतों कौ उत्पत्ति श्रौर प्रलय (जो 
भ्रापने) विस्तारपुवंक (बतलाया, उसको) मेने सुना । भ्रव मु्े श्रपना विदवरूप 
प्रत्यक्ष दिखला कर कृतार्थं कीजिये--उससे यह बात स्पष्ट हो जाती हं, कि विर्व 
की रचना भ्रौर संहार क्षर-श्रक्षर-विचार ही का एक स॒ख्य भाग हं । ‹ ज्ञान" 
वह॒ हे; जिससे यह बात मालूम हो जाती हं, कि सृष्टि के भ्रनेक (नाना) व्यक्त 
पदार्थो मं एक ही श्रव्यक्त मूलद्रव्य हे (गीता. १८. २०); ओओर ‹ विज्ञान ` उसे 
कहते. हं, जिससे यह मालूम हो, कि एक ही मूलभूत अव्यक्त द्रव्य से भिन्न भित्र 
श्मनेक पदाथ किस प्रकार श्रलग' श्रलग॒ निमित हृए (गी. १३. ३०); श्रौर ईस 
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में न केवल क्षर-श्रक्षर-विचार ही का समावेश होता हं, किन्तु क्षेत्र-क्षत्रज्ञ-्ञान रौर 
श्रध्यात्म विषयों का भी समावेश हो जाता ह्‌ । 
भगवद्गीता के मतानुसार प्रकृति श्रयना खेल करने या सृष्टि का कायं चलाने 


के लिये स्वतंत्र नहीं है; किन्तु उसे यह काम ईश्वर कौ इच्छा के श्रनुसार करनः 


पडता ह (गी. €. १०) ! परन्तु, पहले बतलाया जा चुका हं, कि कपिलाचायं 
ने प्रकृति को स्वतंन् माना ह । सांख्यशास्त्र के श्रनसार, प्रकृति काः संसार श्रारस्भ्‌ 
होने के लिये “ पुरुष का संयोग ` ही निमित्त-कारणए वस हौ जाता ह । इस 
विषय सं प्रकृति श्रौर किसी की भी श्रपेश्षा नहीं करती । सांख्यो का यह्‌ कथन हः 
कि ज्योंही पुरुष श्रौर प्रकृति का संयोग होता हं स्योही उसकी टकसाल जारी हो 
जाती ह । जिस प्रकार वसन्तचऋतु मं वक्षो मं नयं पत्ते देख पडते हं; ओर करमशः फूल- 
ग्रोर फल श्राने लगते हं (म. भा. शां. २३१. ७३; मनु. १. ३०), उसी प्रकार 
प्रकृति की मल साम्यावस्था नष्ट हो जाती हं; श्रौर उसके गुणो का विस्तार होने 
लगता हं 1 इसके विरुद्ध वेदसंहिताः उपनिषर्‌ श्रौर स्मृति-गन्थो मे कृति को सूल 
न मान कर परब्रह्म को मल माना हं; भ्रौर परब्रह्म से सुष्टि कौ उत्पत्ति होने के 
विषय मं भिन्न भिन्न वणन किये गये हं;--जेसे “ हिरएयगभः समवतेताग्र 
भूतस्य जातः पतिरेक श्रासीत्‌ ” --पहले हिरएयगभं ( ऋ. १०. १२१. १) 
श्रोर इस हिरएयगभे से श्रथवा सत्य से सब सुष्टि उत्पन्न हई (ऋ. १०. ७२; 
१०. १९०); श्रथवा पहले पानी उत्पन्न हृश्रा (ऋ. १०. ८२. ६; तै. त्रा. १.१. 
३.७; ए. उ. १. १. २); श्रौर फिर उससे सृष्टि हुई । इस पानी मे एक श्रएडा उत्पन्न 
हृश्रा रौर उससे ्रह्या उत्पन्न हृभ्रा; तथा ब्रह्मा से श्रथवा उस मूल श्रएडेसे ही 
सारा जगत्‌ उत्पन्न हुश्रा (मन्‌. १. ८-१३; छां. ३. १६); श्रवा वही ब्रह्मा 


(पुरुष) श्राधे हिस्से से स्त्री हो गया (ब्‌. १. ४. ३; मनु. १. ३२) ; श्रथवा पानी 


उत्पन् होने के पहले ही पुरुष था (कठ. ४. ६); अथवा पहले परब्रह्म से तेज, 
पानी, ग्रोर पृथ्वी (श्रन्न) यही तीन तत्व उत्पन्न हुए, श्रौर पञ्चात्‌ उनके 
मिश्रण से सब पदाथ बने (छां. ६. २-६) 1 यद्यपि उक्त वणन मे बहुत भिन्नता 
हं; तथापि वेदान्तसुत्रों (२. ३. १-१५) मे श्रन्तिम निणंय यह किया गया है, 
कि श्रात्मरूपी सूलब्रह्म सेःही श्राकाश श्रादि पंचमहाभूत करमशः उत्पन्न हृएे हँ 
( त. उ..२. १) । भकृति, महत्‌ रादि तत्वों का भी उत्लेल कठ. (२. ११), 
मेत्रायएी (६. १०), श्वेताश्वतर (४. १०; ६, १६), श्रादि उपनिषदों मे स्पष्ट रीति 
से किया गया हं । इससे देख॒ पड़ेगा, कि यद्यपि वेदान्तमतवाले प्रकृति को 
स्वतन्न न मानते हो, तथापि जब एक बार शद्ध ब्रह्म ही में मायात्मक प्रकृति-रूप 
विकार दृग्गोचर होने लगता है तब, श्रागे सष्टि फे उत्पत्ति-कम के सम्बन्ध में 
उनका शौर साख्यमतवालों का श्रन्त में मेल हो गया; श्रोर इसी कारणा महा- 
भारत म कहा ह कि ˆ इतिहास, पुराण, भ्रथशास्त्र श्रादि मे जो कुं ज्ञान भरा 
हं” वहं सब सख्यो से प्राप्त हृग्मा है “ (शां. ३०१. १०८; १०९) । उसका यह्‌ 


विदेव की रचना श्रौर संहार । १७१ 


मतलब नहीं हं , कि वेदान्तियों ने श्रथवा पौराणिको ने यह ज्ञान कपिल से प्राप्त 
किया हं; किन्तु यहो पर केवल इतना ही रथं श्रभिप्रेत हं, कि सृष्टि के. उत्पत्तिक्रम 
का ज्ञान सर्वत्र एक-सा देख पडता हँ ! इतना ही नही; किन्तु यह भी कहा जा 
सकता ह, "क यहां पर सांख्य शब्द का प्रसोग ‹ ज्षान ` के व्यापक श्रथेही मेंकिया 
गया ह । कपिलाचायं ने सृष्टि के उत्पत्तिक्रम का वणन शास्त्रीय दुष्ट से वि्ेष 
पद्धतिपूदंक किया हं; श्रौर भगवद्गीता में भी विशेष करके इसी सांख्यक्रम का 
स्वीकार किया गया हं । इस कारणा उसी का विवेचन इस प्रकरणा में किया जायगा ॥ 

सांख्यो का सिद्धान्त है, कि इच्ियों को श्रगोचर श्रर्थात्‌ श्रव्यक्त, सूक्ष्म 
श्रौर चारों रौर अ्रखंडित भरे हए एकत ही निरवयव मूलद्रव्य से सारी व्यक्तसृष्टि 
उत्पन्न हुई हं 1 यह सिद्धान्त पर्चिमी देर के श्रददिीन श्राधिभोतिक शास्त्रज्ञो को 
ग्राहय हुं । ग्राहय ही क्यों; श्रव तौ उन्हों ने यह्‌ भी निचित किया ह, कि इसी मल- 
दव्य कौ शक्ति का करमशः विकास होता श्राया हं; भ्रौर इस पूर्वापर कम को छोड 
श्रचानक या निरथंक कुं भौ निर्माण नहीं श्रा हं । इसी मत को उत्करान्तिवाद 
था विकास-सिद्धान्त कहते इं ! जब यह सिद्धान्त पश्चिमी राष्टो मं, गत शताब्दी 
मे, पहले पहल टू ढ निकाला गया, तव वहाँ बड़ी खलवली मच गई थी ! ईसाई 
धम॑-पुस्तको मं यह वणएोन हं, कि ईश्वर ने पंचमहाभतों को भ्रौर जंगमवगे के 
परत्यक प्राणो को जाति को भिन्न भिन्नं समय पर पुथक्‌ पथन्त भ्रौर स्वतंत्र निर्माणः 
किया ह; ्रौर इसी मत को उत्करतिवाद के पहले सब ईसाई लोग सत्य मानते 
थे । श्रतएव, जब ईसाई धमे का उक्त सिद्धान्त उत्करास्तिवाद से श्रसत्य ठहराया 
जाने लगा, तब उत्कान्तिवादियों पर खूब जोर से भ्राक्रमएा श्रौर कटाक्ष होने लगे । 
ये कटाक्ष श्राजकल भी न्यलाधिक होते ही रहते हं । तथापि, शास्त्रीय सत्य में 
श्रधिक शकविति होने के कारणा सुष्टचुत्पत्ति के संबंध मं सन विट्टानों को उत्कान्ति- 
मत ही ाजकल ्रधिक ग्राहय होने लगा हं । इस मत का सारांश यह हं -- 
सूयंलाला मं पहले . कुं एक दही सुक्ष्मदरव्य था । उसकी गति श्रथवा उष्णता का 
परिमाएा घटता गया । तब उक्त द्रव्य का श्रधिकाधिक संकोच होने लगा; ओर पृथ्वी- 
समेत सब ग्रह॒ मशः उत्पन्न हृए । श्र॑त मं जो शेष भ्रंशं वचः, वही सूयं है । 
पृथ्वी का भी सूये के सश पहले एक उष्णा गोल्त था । परंतु ज्यों ज्यो उसकी उष्णता 
कम होती गई, त्यों त्यां मृलद्रव्यो मं से कुद द्रव्य पतले ्रोर कुं घने हो गये । इस 
प्रकार पुथ्वी के ऊपर के ऊपर को हवा ओ्रौर पानी तथा उसके नीचे का पुथ्वी का जडः 
गोला--ये तीन पदाथं बने; श्रौरः इसके बाद, इनन तीनों के मिश्रए श्रथवा संयोग से 
सब सजीव तथा निर्जीव सृष्टि उत्पन्न हई हं । डाविन प्रभृति पंडितो ने तो यह प्रति- 
पादन किया हं, कि इसी तरह मनुष्य भी छोटे कोड से बढते बढ़ते श्रपनी . बतंमान 
श्रवस्था मे आरा पहुंचा हे । परन्तु भ्रव तक श्राधिभौतिकवादियों में श्रोर श्रध्यात्म- 
वादियों से इस बात पर बहुत मतभेद हं" कि इस सारी सृष्टि के मूल में श्रात्माः 
जसे किसी भिन्न भ्रौर स्वतंत्र तत्व को मानना चाहिये या नहीं । हेकेल के. सद्ङ 
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कुछ पंडित यह मान कर, कि जड पदार्थो से ही बढते बते भ्रात्मा भ्रौर॒चेतन्य 
की उत्पत्ति हुई, जडाद्रेत का प्रतिपादन करते हं; श्रौर इसके विरुद्ध कान्ट सरीखे 
भ्रध्यात्मज्ञानियों का यह कथन ह, कि हमं सृष्टि का जो ज्ञान हीता है, वह्‌ हमारी 
भ्रात्मा के एकोकरण व्यापार का फल हं; इसलिये श्रात्मा को एक स्वतंत्र तत्त्व 
मानना हौ पड़ता ह । क्योकि यह कहना--कि जो श्रात्मा बाहयसुष्टि का ज्ञाता हं 
वहु -उसी सृष्टि का एक भाग हं ग्रथवा उस सृष्टि ही से वह्‌ उत्पन्न हन्ना ह--तक- 
दृष्टि से ठीकं वेसा ही असमंजस या भामक प्रतत होगा, जंसे यह्‌ उक्ति कि हम 
स्वयं श्रपने ही कंधे पर बैठ सकते हे ! यही कारण हँ, कि सांख्यशास्त्र से प्रकृति 
भ्रोर पुरूष ये दो स्वतं्न तत्त्व माने गये हं । सारांश यह हं, किं अ्राधिभोतिक सृष्टि- 
ज्ञान चाहे जितना बढ गया हो; तथापि श्रब तक परिचमी देशों मं बहुतेरे बड़े बड़े 
पंडित यही प्रतिपादन किया करते हु कि सृष्टि के मूलत्व के स्वरूप का विवेचन भिन्न 
पद्धति ही से किया जाना चाहिये । परन्तु, यदि केवलं इतना ही विचार किया 
जाय, कि एक जडप्कृति से श्रागे सब व्यक्त पदाथ किस कम से बने हं; तो पाठ्कों को 
मालूम हौ जायगा, कि परिचमी उत्कांति-मत मं ओ्रौर सांख्यशास्त्र मं वणित भरकर 
के कायं-सबेधौी तत्त्वो मे कोई विशेष श्रन्तर नहीं ह । क्योकि इस मुख्य सिद्धान्त से 
दोनों सहमत हं कि श्रव्यक्तः सुक्ष्म श्रौर एक दही सूलप्रकृति से करमशः (रृक्ष्म- 
श्रोर स्थूल) विविध तथा व्यक्तसुष्टि निमित हई हं । परन्तु श्रव श्राधिभोतिक 
लास्त्रों के ज्ञान कौ खूब वृद्धि हो जाने के कारण, सांख्यवादियों के “ सत्त्व, रज, 
तम ˆ इन तीनों गुणों के बदले, श्राधुनिक स्ष्टिशास्त्रो ने गति, उष्ण श्रौर 
भ्राकषेएाशक्ति को प्रधान गुण मान रस्खा ह । यह बात सच है, कि " सत्त्व, रज, 
तम ` गुएो को स्यूनाधिकता के परिमाणों की श्रपेक्षा, उष्णता श्रथवा भ्राकषण- 
शक्ति को न्य्‌ नाधिकता को बात श्राधिभोतिकशास्त्र की दृष्टि से सरलतापुधैक सम 
मे श्रा जाती हं । तथापि, गुएं के विकास श्रवा गुणोत्कषं का जो यह तत्त्व हे, 
कि गुणा गुएोषु वतन्ते (गी. ३. २८), यह दोनों श्रोर समान ही ह! 
 सास्य-शास्तरज्ञो का कथन हं, कि जिस तरह मोडदार पंखे को धीरे धीरे खोलते ह 
उसो तरह सतत्व-रज-तम कौ साम्यावस्था मं रहनेवाली प्रकृति कौ तह जब धीरे धीरे 
खुलने लगती हं, तव सब व्यक्तसृुष्टि निमित होती हे-इस कथन भे शओ्नौर उत्कांति- 
वाद मं वस्तुतः कुछ भेद नहीं है । तथापि, यह्‌ भेद तात्त्विक धमेद्ष्टि से ध्यान में 
'रखने योग्य हं, कि ईसाई धमं के समान गृणोत्कर्षतत्व का श्रनादर न करते हए 
गीता मं शरोर श्रंशतः उपनिषद्‌ श्रादि वैदिक ग्रन्थों मे भो, श्रदेत वेदान्त के साथ ही 
साथः विना किसी विरोध के, युएोत्कषेवाद स्वीकार किया गया हे । 
श्रव देखना चाहिये, कि प्रकृति के विकास के विषय में सांख्यडास्त्रकासों 
'का क्या कथन हं । इस क्रम ही को गुणोत्कषं श्रथवा गुएपरिणएामवाद कहते हें । 
यह बतलाने को भ्रावद्यकता नहीं, कि कोई काम श्रारंभ करने के पहले मनुष्य 
उसे श्रपनी बुद्धि से निरिचत कर लेता है, श्रथवा पहले काम करने की बुद्धि या 
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इच्छा उसमं उत्पन्न हृश्रा करती है । उपनिषदों मे भो इस प्रकार का वणान ह, 
कि श्रारभ्भ मं मूल परमात्मा को यह वुद्धि या इच्छा हई, कि हमं अ्रनेक होना 
चाहिये--' बहु स्यां प्रजायेय "--भ्रौर इसके वाद सृष्टि उत्पन्न हई (छां. ६. २. 
३; त. २. ६) । इसी न्याय के श्रनुसार ्नव्यकत प्रकृति भी श्रपनी साम्यावस्था 
को भग करके व्यक्तसृष्टि के निर्माण करने का निश्चय पहले कर लिया करतीं हे । 
्रतएव, सांख्यो ने यह्‌ निरिचत किया है, कि प्रकृति में “ व्यवसायात्मिक वद्धि का 
गुएए पहले उत्पन्न हृश्रा करता है । सारांश यह है, कि जिस प्रकार मनुष्य को 
पहले कु काम करभे कौ इच्छाया वुद्धि हूुश्रा करती ह, उसी प्रकार प्रकृति कोभी 
श्रपना विस्तार करने या पसारा पसारने कौ बुद्धि पहले हृश्रा करती हु । परंतु इन 
दोनी सें वड़ा भारी प्र॑तर यह है, कि मनुष्य-पराणी सचेतन होने के कारणए--श्रर्थात्‌ 
उसमे प्रकृति कौ बुद्धि के साथ भ्रचेतन पुरुष का (श्रात्मा का) संयोग होने 
के कारणा--वह स्वयं रयन व्यवसायात्मिक बुद्धि को जान सकता हे; श्रौर, प्रकृति 
स्वयं श्रचेतन श्र्थात्‌ जड़ हं; इसलिये उसको अपनी दद्धि का कूट्य ज्ञान नहीं 
रहता । यहं भ्रंतर पुरुष के संभोग से प्रकृति में उत्पश्न होनेवाले च॑तन्य के कारण 
हृश्रा करता हं; यह केवलं जड़ या श्रचेतन प्रङृतिका गृण नहीं ड । ब्र्वचिीन 
द्राधिभौतिक सृष्टिजञस्तरसं भी श्न कहने लगे ह, कि यदि यह न माना जाय, कि 
मानवी इच्छा कौ बरावरी करनेवाली किन्तु श्रस्वयंवेद् शक्ति जड पदा्थेमिं भी 
रहती हे, तो गुरुत्वाकर्षएा श्रथवा रसायन-क्रिया का श्रौर लोहचुंबक का आकर्षणं 
तथा अपसारण प्रभृति केवल जड़ सृष्टि में ही दृर्गोचर होनेवाले गुणों का मूल 
कारण ठक ठीक बतलाया नहीं जा सकता* । ग्राधुनिक सृष्टिशास्ज्ञो के उक्त मत 
पर ध्यान देने से सांख्यो का यह सिद्धांत श्राश्चयंकारक नहीं प्रतीत होता, कि 
य न 
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म्रक्ृति भें पहले बद्धि-गुएा का श्रादुभवि होता हं \ प्रकृति म प्रथम उत्पत होनैवाले 
इस गए को यदि श्राप चाहे, तो श्रचेतन श्रथवा अर स्वयंबेद रथात्‌ श्रपने श्राप को 
ज्ञात न होनेवाली बुद्धि कह सकते ह । परन्तु, उसे चाहे जो करं; इसमे संदेह 
नहीं, कि मनुष्य कौ होनेवाली बुद्ध शरोर भ्रकृति को होनेवाली बुद्धि दोनों मूल मं 
एक ही श्रेणो कौ हं; श्रौर इसी कारण दोनों स्थानों पर उनकी व्याख्या्एं भी एक 
हीसौ की गई है । उस बुद्धि केही “महत्‌, ज्ञान, मति, प्राघुरी, परजा ख्याति 
श्रादि श्रन्थ नाम भी है! मालूम होता है कि इनमें से ' सहत्‌ ' (पुल्लिग कर्ता 
का एकवचन महान्‌-बडा ) नाम इस ग्‌ए कौ श्रेष्ठता के कारणा दिया गयः होगा; 
श्थवा इसलिे दिया सया होगा, कि श्रव प्रकृति वह्ने लमती हे । प्रकृति सं पहले 
उत्पन्न होनेवाला हान्‌ ऋ्रथवः नुदि -गुएा ' सत्व-रज-तम ' के भिभश्रए ही का पारएसं 
है । इसलिये प्रषृति की यह बुद्धि यपि देखने भं एक ही तीत होती हौ, तथापि 
यह श्राभे करई प्रकार की हौ सकती ह । क्योकि ये गुए--सत्व, रजं शरोर तस--भ्रथम 
दृष से यद्यपि तीन हौ ह, तथापि विचार-इष्टि से प्रगट हौ जाता है, कि इनके दिश्चणए 


[ क्ख 
] 


में प्रस्येक गुण का परिखाम्‌ श्नं रीति से सिल भचर हृश्रा करता ह; श्रौर, इसी 
ले इन तीनों मे से प्रसथेक युए के श्रनंत भिद दरिमाफ़ से उत्प हौनैवालौ बुद्धि 
के प्रकार भी चिघात अनंत ठो सकते है ! श्रव्यरत अकति से निर्सित हौनेवालौ यहं 
वुद्धि भी कृति के ही सदृक सूष्ष्म हैरी हं \ परंतु पिले भरकरण मं ' व्यक्त ' 
ओर ' अ्नव्यक्त ' तथा ‹ सूक्ष्म ' श्रौर ‹ स्थूल ` का जो शर्थं बतलाया गया ट, उसके 
मरनुसार यह्‌ वुद्धि ध्ङृति के समान सूक्ष्म होन पर भौ उसके समान अभ्यक्त 
नहीं है--पतष्य को इसका ज्ञान हो सकताहं ! श्रतएव, श्रव यह सिद्ध हो 
चक्रा, कि इस बुद्धि का समादेश व्यक्त से (म्र्थात्‌ सतुष्य को ग्ेखर हनेवाले पदाथा 
मे) होता हं; श्नौर सां्यजञास्तर मे, न केवल वुद्धि कितु बुद्धि के श्रे प्रकृति के सवं 
विकार भी व्यश ही सामे जाते हँ \ एक सूल प्रङृति के सिया कों भी अन्य तस्व 
स्मव्यक्त नहीं हं । 

इस प्रकार, यद्यपि अव्यक्त प्रकृति सं व्यक्त व्यवसाात्मिक वुद्धि उत्पन्न हौ 
जाती है, तथापि प्रकृति श्रव तक एक ही बनी रहती हं । इस एकता का भंग होना 
ग्रौर बहूसा-पन या विविधत्व का उत्पन्न हीना ही पृथक्त्व कठलाता ह । उदा- 
हरणा, पारे का जमीन पर गिरना ग्रौर उसको ्रलग श्रलग छोटी छोटी गोलियां 
बन जाना । बुद्धि के बाद जब तक यह पुथक्ता या विविधता उस्पन्च न हय, तब तक 
एक प्रकृति के श्रनेक पदाथं हो जाना संभव नहीं । बुद्धि से रागे उध्यन्न होरेवाली इस 
पुथक्ता के गए को ही ` श्रहुकार ' कहते ह \ क्थोकि पुथक्ता ' सं-तू ' शब्दों से 
ही श्रथ व्यक्त की जाती है; श्रौर “ मे-तु' का श्रथ ही श्रहुं -कार, श्रथवा अ्रह- 
ग्रहं (मे-मे) करना हं । प्रकृति में उत्पन्न होनेवालं श्रहकार के इस गणा को यदि 
श्राप चह, तो भ्रस्वयवेदय ्र्थात्‌ श्रपने श्राप को नात न होनेदला श्रहंकार कह 
सकते हे । परन्तु स्मरणा रहे, कि मनुष्य मे प्रगट होनेवाला श्रहुंकार , भ्रौर वह 


वरव को रचना भ्रौर संहार । १७१्‌ 


> 


एक ही भ्रति से उत्पन्न हते हँ -ये दोनों एक ही जाति के हे । भेद केवल इतन 
ही हं, कि पत्थर मे चेतन्य न होने के कारणा उसे “ग्रहं का ज्ञान नहीं 
होता; श्नौर मह न होने के कारणा ‹ मे-तु ' कहं कर स्वाभिमानयू्ेक वह भ्रपनी 
पृथेता किसी पर प्रगट नहीं कर सक्ता ! सारांज्ञ यह, कि दूसरों से पृथक्‌ रहने 
क{--श्र्थाति श्रभिमान या श्रहकार का--तत्व खद जगह समान ही है 1 इस म्र्हुकार 
ही को तजस, अ्रभिमान, भूतादि शौर धातु भी कृते है । अरहकार वुद्धि ही 
काएकमभाग हं! इसलिये पहले जअ तक्त बुद्धि न होगी, तव तकर श्रहंकार उत्पद्य 
हौ ही नहीं सकता ! श्रतएब सास्य ने यह्‌ निदितं किया है, कि" अहंकार 
यह्‌ दुसरा--श्र्थात्‌ बुद्धि के बाद का--गृएा हँ । श्रव यहु दतलाने कौ अ्रायद्यकता 
नहीं कि सात्विक, राजस श्रोर तामत भेदो से वुद्धि के समान अहंकार के भी 
ग्रनन्त प्रकार हौ जते हं! इसी तर्‌ उनके दाद के गुणों के भी अत्येकं के निघात 
श्रनन्त भेद हं । श्नथवा यहं किये, क्रि व्यक्त सृष्टि भे प्रस्येक वस्तु के इसी प्रकार 
ग्रनन्त सात्विक, राजस श्रौर तापस भेद हुप्रा करते हे; ओर इसी सिद्धल्त को 
लक्ष्य करके गीता मे सुषएुत्रेय-विभाग श्रौर श्रद्धा्रय-विमाग बतलाये गये है 
(गी. अ. १४ रौर १७) । 


भ 


न्वनृणः य “~ ध्टःक्तन्वि शा ~ र व्यक्त ष ए 1 सास्यावस्था 
न्भचक्लासात्दलकूवुरद्धं श्रार्‌ श्रहृक्ार, दाना व्यक एए जव सलं वृर 


अहंकार फि जिसके कारणा पेड़, पत्थर, पानी श्रथवा भिन्न भिन्न मल परमाण 
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क छरति मे उत्व हौ जते ह, तव अछि की एकतः भंग हौ जाती हे; रौर उसे 
रनर पडा्थं वनने संगते हं \ तथापि उसकी सुकष्मता श्रव तक कायम रहती है । 
प्र्थात्‌, यह्‌ कहना छधुक्त न टोगा, किं श्रव नेयायिकों के सुक्ष्म परमाणु श्न का 
रम्भ हता हं । वरोक्रि, अहंकार उत्पत्च होने के प्ले धकृति श्रदंडित श्रौर 
निरवयव थी । वस्तुतः देखने से तो यही अतीत होता है, कि निरी बुद्धि श्रौर 


लेना चाहिये" किं वे (बुद्धि द्र इह्तार) भक्ति के द्रव्य से पृथक्‌ रहते हं । 

वास्तव से बात यह ह, क्ति जब सूल भ्रौर श्रवयवरहित एक ही शकृति मे इन 
गुणों का ्रादुर्खाव हौ जाता हं, तव उसी को विविधं रौर भ्रवयवसहित 
द्रव्यात्मक व्यक्तरूप राप्तं हो जाता हं । इस प्रकार जव अहंकार से मलप्रकृति में 
भिद्ध भिल्र पदाथ बनने कौ शक्ति भ्रा जाती ह, तव श्रागे उसकी वृद्धि कीदो 
शाखाएं हौ जातौ हं । एक,+--पेड मनुष्य रादि सेन्द्रिय प्राणियों कौ सुष्टि; ओर 
दूसरी,-निरिन्वरिय पदाथों को सृष्टि । यहां इन्द्रिय शब्द से केवल ` इन्द्रियवान्‌ 
प्राणियों कौ इन्दियों को शक्ति ˆ इतना ही रथं लेना चाहिये । इसका कारण यह 
हे, किं सेन्द्रिय भाणियों के जड़ देह का समावेश जड यानी निरिन्दिय सृष्टि मं होता 
हे ; ओर इन प्राणियों का ्रात्सा ' पुरुष ' नामक श्रन्य वग मे शामिल किया जाता 
है । इसी लिये सांख्यशास्त्र भे सेन्द्रिय सृष्टि का विचार करते समय, देह श्रौर श्रात्मा 
को छोड केवलं इन्द्रियों का ही विचार किया गया है । इस जगत्‌ यं सेन्द्रिय श्रौर 


१७६ गीतारहस्य श्रथवा कमंयोगशास्त ॥ 


निरिन्िय पदार्थो के श्रतिरिक्त किसी तीसरे पदाथे का होना सम्भव नहीं । इसलिये 
कहने की श्रावक्यकता नहीं, कि श्रहंकार से दो से श्रधिक शाखां निकल ही 
नहीं सकती । इनमें निरिन्द्रिय पदार्थो की श्पे्षा इद्िय-शक्ति श्रेष्ठ हे । इसलिये 
इन्दरिय-सृष्टि को सात्विक (भ्र्थात्‌ सर्वगुणा के उत्कषं से होनेवाली ) कहते हं; 
मरौर निरिन्दरिय-सृष्टि को तामस (र्यात्‌ तमोगुणा के उत्कषं से होनेवालौ ) कहते 
हे । सारांश यह है, कि जब श्रहंकार श्रपनी शक्ति के भित भिन्न पदाथ उत्पन्न करने 
लगता हे, तब उसी मे एक बार तमोगुण का उत्कषं हो कर एक श्रोर पांच ज्ञानेन्द्रिय, 
पाँच कसेद्रियां रौर मन भिल कर इद्रिय-सृष्टि की मूलभूत ग्यारह इन्द्रियां उत्पन् 
होती है; श्रौर दुसरी श्रोर, तमोशण का उत्कषं हो कर उससे निररिन्द्रिय-सूष्टि केः 
मूलभूत पांच तन्मात्रदरव्य उत्यच्च होते हे ! परन्तु प्रकृति कौ सूक्ष्मता भ्रब तक' 
कायम रही हे; इसलिये श्रहंकार से उत्पन्न होनेवाले ये सोलह तत्व भी रृक्ष्मही 
रहते हं । * 

शाब्द, स्य, रूप श्रोर रस की तन्मात्राए--भ्रर्थात्‌ विना मिश्रण हृए्‌ प्रत्येकः 
गए के भिन्न भिन्न श्रति सृकष्म मूलस्वरूप --निरिन्दरिय-सृष्टि के मूलतत्त्व है; रौर सन 
सहित ग्यारह इन्दियां सेन्दरिय-सृष्टि कौ बीज हें । इस विषय के सांख्यशास्त्र की. 
उपयत्ति विचार करने योग्य है, कि निरिन्दरिय-सृष्टि के मूलतसव (तन्मात्र) पाच ही 
क्यों श्रौर सेन्दिय-सुष्टि के मूलतत्त्व ग्यारह ही क्यों साने जाते हे । श्र्वाचीन सृष्टि- 
शास्त्रज्ञो ने सष्टि के पदार्थो के तीन भेद--घन, द्रव श्रौर वायुरूपी--किये हं; परलत्तु 
सांख्यशास्त्रकारों का वर्गीकरण इससे भिन्न हं । उनका कथन हे कि रुष्य को 
सृष्टि के सब पदार्थो का ज्ञान केवल पांच ज्नानेन्वियो से हृश्रा करता ह; श्रौर इन 
ज्ञानेन्द्रिय कौ रचना कु .एेसी विलक्षण हं, कि एक इंद्रिय को सिफ़ं एक ही गुण 
का ज्ञान हृश्रा करता हं । श्रो से सुगन्धं नहीं मालूम होती श्रौर न कान से दीखता 
ही हं; त्वचासे सीठा-कड्वा नहीं सम पडता शरोर न जिब्हा से शब्दज्ञान ही 
होता हं; नाक से सफ़ेद श्नोर काले रंग का भेद भी नहीं मालूम होता । जब इस' 
प्रकार पांच ज्ञानेन्दरियां श्रोर उनके पांच विषय--शब्द, स्पशे, रूप, रस शओ्रोर गंध-- 
निरिचित्‌ हं, २ यह प्रकट हे, कि सृष्टि के सब गुण भी पांच से श्रधिक नहीं माने 
जा सकते । क्योकि यदि हम्‌ कल्पना से यह्‌ मान भी लं, कि गुण यांच से श्रधिक 
हं; तो कहना नहीं होगा, कि उनको जानने के लिये हमारे पास कोई साधन 


*संक्षेप मं यही श्रथं श्रग्रेजी भाषा मं प्रकार कहा जा सकता ह :-- 
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या उपाय नहा हं । इन पांच गुणों मे से भरतयेक के श्रनेक भेद हो सकते है । उदा- 
हरणा, यद्यपि “ शब्द "गुण एक ही ह, तयापि उसके छोटा, मोटा, कका, भटा, 
फटा इुश्मा, कोमल, श्रथवा गायनशास्त्र के प्रनुसार निषाद, गांधार, षड्ज श्रादि; 
श्रौर व्याकरणशास्त्र के अनुसार कठ, तालव्य, ्रोष्ठय भ्रादि श्रनेक भकार हमा 
करते हं ! इसी तरह यद्यपि ‹ रूप ' एक हौ गुण हं तथापि उसके भी अनेक भेद 
भ्रा करते ह; जसे सफ़द, काला, नीला, पीला, हरा श्रादि। इसी तरह यद्यपि 
रस 'या“रुचि' एक ही गुण ह, तथापि उसके खटा, मीठा, तीखा, कड्वा, 
खारा भ्रादि श्रनेक भेद हौ जाते ठं । ्रार, ˆ मिठास ` यद्यपि एक विशिष्ट रचि त 
तथापि हम देलते है, कि गन्ने का मिठास, दूध का मिठास, गुड़ का मिठास श्रौर 
शक्कर का मिठास भिन्न भिन्न होता है; तथा इस प्रकार उस एक ही ' मिठास ` के 
गरनेक भेद हो जाते हँ ! यदि भिन्न भिन्न गृण के भिन्न भिन्न मिश्रणं पर विचार 
किया जाय, तो यह्‌ गुएतैचित्य अनन्त भकार से श्रनन्त हौ सकता हं । परन्तु, 
चाहै जोहो; पदार्थो के सूलगृएा पाच से कभी श्रधिक हो नहीं सकते । क्योकि 
इद्रियां केवल पांच ह, रौर प्रत्येक को एक ही एक गुण़ का बोध हृश्रा करता ह । 
इसलिये सास्यों ने यहु निर्चित किया ह, कि यद्यपि केवल राब्दगुण के अ्रथवा 
केदलं स्पशेगएा के पथक्‌ पथ्‌, थनी दूसरे गुणों के मिश्रणरहित पदाथं हमें 
देख न पड़ते हौ, तथापि इसमें संदेह नहीं, कि मूलप्रकृति मे निरा शब्द, निरा 
स्पश, निरा रूप, निरा रस, श्रौर निरा गंध हं । भ्र्थात्‌ शब्दतन्मात, स्परेतन्मात्र, 
पतन्मत्र, रसतन्मान्न श्रोर गंघतन्माच्र ही ह । परथात्‌ मूलप्रकृति के येही पोच 
भिन्न भिच्च सूषकष्म तन्मात्रविकार श्रथवा द्रव्य निःसंदेह हे । भ्रागे इस बात का 
विचार किया गया ह, कि पंचतन्मा्ाभ्रों थवा उनसे उत्पन्न होनेवाले पंचमहाभूतों 
के सम्बन्धं मे उपनिषत्कारो का कथन क्या हे । 

इस प्रकार निरिद्रिय-सुष्टि का विचार करके यह निदिचत किया गया, कि उसमें 
पाच ह सुक्ष्म मूलतत्त्व है ! भ्नौर जब हम सेन्द्रिय-सृष्टि पर दुष्टि डालते ह, तब भी 
यही प्रतीत होता हं, कि पांच ज्ञनेन्दियां, पांच कमेद्रियां, श्रोर मन, इन ग्यारह 
इन्द्रियों की श्रपेक्षा श्रधिक इन्वरियां किसी के भी नहीं हं । स्थूल देह में हाय-पैर 
गरादि इन्द्रियां यद्यपि स्थूल प्रतीत होती हं, तथापि इनमें से प्रत्येक की जड़ मं 
किसी मूल-सुक्ष्म-तत्त्व का श्रस्तित्व माने विना इन्वियों की भिन्नता का यथोचित 
कारणा मालूम नहीं होता । पर्चिमी श्राधिभौतिक उत्करातिवादियों ने इस बात 
को खूब चर्चाकोहे। वे कहते हे, कि मूल के अ्रत्यंत छोटे रौर गोलाकार जन्तुश्रों 
भे सिफ़ं ^ त्वचा ' हौ एक इन्द्रिय होती हे; श्रौर इस त्वचा से ही अन्य इच्वरियां 
मशः उत्पन्न होती हं । उदाहरणाथ, मलजंतु की त्वचा से भका क! संयोग 
होने पर आंख उत्पन्न हुई इत्यादि । श्राधिभोतिकवादियों का यह तत्त्व--कि 
भकाञ्ञ भ्रादि के संयोग से स्थूल-इन्दरियों का प्रादुर्भाव होता है--सांख्यों को भी 
प्राहय हं । महाभारत (शां. २१३. १६) . मे, सांख्यप्रक्रिया के श्रनृसार इद्धियां क 
प्रादुर्भाव का वएान इस प्रकार पाया जाता हे :- 

गी. र. १२ 


१७८ गीतारहस्य श्रथवा कमयोगशास्तर । 


राब्दरागात्‌ श्रोत्रस्य जायते भावितात्मनः । 
ख्पररागात्‌ तथा चक्चुः घ्राणं गन्प्रजिघ्रश्षया | 

शर्थात्‌ “ प्राणियों के श्रात्मा को जब शब्द सुनने की भावना हुई, तब कान उत्पल 
हश्रा; रूप पहचानने क इच्छा से श्रं; मौर सं घने को इच्छा से नाक उपस हई । 
परन्तु सांख्यो का यह कथन हं, कि यद्यपि त्वचा का प्रादुभेवि पटले होता हो, 
तथापि म॒लप्रकृति मे ही यदि भिन्न भिन्न इन्रियो के उत्पन्न होने की शक्ति न हो, 
तो सजीव-सुष्टि के श्रत्यन्त छोटे कीडों की त्वचा पर सुं प्रकाश का चाहे जितना 
श्राधात या संयोग होता रहै" तो भौ उन्हें ग्राँखे--श्रौर वे भी शरीर के एक विशिष्ट 
भाग ही मे--कंसे प्राप्त हो सकती हं ? डाविन का सिद्धान्त सिफ़ं यह श्राशय प्रगट 
करता हे, कि गो प्राणियो--एक चक्षुवाला प्रोर दूसरा चक्षुरहित--के निमित 
होने पर, इस जडसृष्टि के कल्ह्‌ मे चक्षवाला श्रधिक समय तक टिक सकता है; 
गनौर दूसरा शीय ही नष्ट हो जाता हं । परन्तु परिचिमी श्राधिभोतिक सृष्टिलास्त्रज्ञ 
इस बात का मूलकारण नहीं बतला सकते, कि नेत्र श्रादि भिच्न भिन्न इन्द्रियों 
की उत्पत्ति पहले हई ही क्यों ! सांख्यो का मत यह हँ, कि ये सब इन्द्रियां किसी 
एक ही म्‌लइन्दरिय से कमः उत्पन्न नही होती; किन्तु जब अ्रहंकार के कारण 
प्रकृति मं विविधता श्रारम्भ होने लगती हं" तब पहले उस अहंकार से (पांच 
सुकषम कमेद्रियो, पाँच सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रिय रौर सन, इन सब को मिला कर) ग्ारह्‌ 
भिन्न भिन्न गुणा (शक्ति) सब के सब एक साथ (युगपत्‌ ) स्वतंच्र हौ कर मूल ^ 
घरति में हो उत्यन्च होते है; मरौर फिर इसके ग्रागे स्थूल-सेन्िय-सृष्टि उत्यञ्च हृभ्रा 
करती है । इन ग्यारह इन्द्रियों मं से--मन के बारेमे पहले ही--छ्दें प्रकरणा मं 
बतला दिया गया है, कि बह ज्ञानेन्दियों के साथ संकल्प-विकल्यात्मक होता हं; 
श्र्थात्‌ ज्ञानेन्दरियों से ग्रहणा किये गये संस्कारो क व्यवस्था करके वह्‌ उन्हे बृद्धि 
के सामने निणयाथं उपस्थित करता हं; ग्रौर क्न्दरियों के साथ वह्‌ व्याकरणात्मक 
होता है । अर्थात्‌ उसे बुद्धि के निएंय को कर्मेद्रियों के हारा श्रमल मं लाना पड़ता 
ह 1 इस प्रकार वह उभयविध, भर्थात्‌ इन्दियभेद के अनुसार भिद भिल्ल भ्रकार 
के काम करनेवाला होता हँ । उपनिषदो मं इन्द्रियों कोही ' प्राण" कहा हं; 
श्नौर सांख्यो क मतानुसार उपनिषत्कारों का भौ यही मत है कि खे प्राण पंच- 
महाभूतात्मक नहीं है; किन्तु परमात्मा से पथक्‌ उत्पन्न हुए हे (मुंड. २. १ २) । 
इन प्राणो को--श्र्थात्‌ इन्द्रियो कौ--संख्या उपनिषदो मं कहीं सात, कहीं दस, ग्यारह, 
बारह श्रौर कहा कहीं तेरह बतलाई गई हं । परन्तु वेदान्तसुत्रो के श्राघार से 
शरोरंकराचाये लं त किया है, कि उपनिषदों के सब वाक्यो की एकरूपता 
करने पर इन्द्रियो को संख्या ग्यारह ही सिद्ध होती हं (वे.स्‌. शां.भा. २. ४. ५. ६). । 
श्रौर, गीता मं तो इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया हं; ““ इन्द्रियाणि दज्ञक 
च ” (गी. १३. ५) श्र्थातं इन्द्रियां ˆ दस श्रोर एक ` भ्र्थात्‌ ग्यारह हं । भब 
इस विषय पर सांख्य श्रोर वेदान्त दोनों मं कोई मतभेद नहीं रहा ! 


विहेव को रचना श्रौर संहार \ १७९ 


साख्यं के निदिचत किये ए मत का सारांश यह हं--सात्विक श्रहंकार 
से सेन्दरिय-सुष्टि को मूलभूत 'यारह इद्रियञ्व्तियां (गुणा) उत्पन्न होती हे; श्छैर 
तामस श्रहकार से निरिन्दरिय-सृष्टि फे मूलभूत पाच तन्माच्रद्व्य निभित होते है । इसके 
वाद पञ्चतन्मात्द्रन्यों से क्रमञञः स्थूल पचमहाभूत (जिन्हें “ विञेष "भी कहते 
हं) रोर स्थूल निरिन्दिय पदार्थं बनने लगते हँ; तथा, यथासम्भव इन पदार्थो 
का संयोग ग्यारह इन्द्रियों के साथ हो जाने पर सेन्दरिय-सष्टि बन जाती ह । 
साख्यमतानुसार प्रकृति से प्रादुभूत होनेवाले तत्त्वों का कम, जिसका वणन 
भव तके किया गया ह, निम्न लिखित वशवृक्ष से धिक स्पष्ट हो जायगा :-- 
ब्रह्मांड का व॑शावृष्च 
परष-> (दोनों स्वयंभू श्रौर अनादि ) < मक्त (अव्यक्त ओओर स्रक्ष्म ) 
( निर्गुणा; पयर्यिशब्द :- ज्व, दरष्टा इ.) ! ( सत्व-रज-तमीगणी; पययिङञन्द प्रधान, 
| नाया, भसव-धमिएो भ्रादि) 


डाच भ्रथवा खुद्धि (अव्यक्त श्रौर स्रकषम) 
(पययिशन्द *-भासुरी, मति, ज्ञान, ख्याति इ.) 


५ 1 श्रोर 
अरः (व्यक्त श्रौर सुक्ष्म ) 
(प्ययशब्द :--श्रभिमान, तेजस य्मादि) 
। 
1 


रि नयक 


न | 
(सात्विक सृष्ट ्र्थात्‌ व्यक्त श्रौर कषम इन्दिया) (तामस श्र्थात्‌ निरितयृष) । 


जक कदस्य ण 1 1 


1 
पाच बुद्ध न्द्रया, पाच कमन्य. मन, पञ्चतन्माचारपैः (सुक्ष्म) 
1 


वेशेष या पञ्चमटामूत (स्थूल) | 
चूल पञ्चमहाभूत ओर पुरुष को मिला कर कुल तत्त्वों कौ संख्या पचीस है । उनमें 
से महान्‌ अ्रथवा इद्धि के बाद के तेईस णा मूलमकृति के विकार ह । किन्तु 
उनम भी यह भेद है, कि सृकषमतन्मा्राएं श्रौर पांच स्थूल महाभूत द्रव्यात्मक 
विकार ह रौर बुद्धि, श्रहंकार तथा इन्दियां केवल शक्ति या गुण है। ये तेईस 
तत्व व्यक्त हं श्रौर मृलप्रकृति श्रव्यक्त हँ । सांख्यो ने इन तेईस तत्त्वो मे से राका 
तत्व ही मं दिक्‌ श्रौर कालको भी सम्मिलित कर दियाहं । वे "प्राण" को भिच्च 
तत्त्व नहीं मानते । किन्तु जव सब इन्द्रियों के व्यापार आरम्भ होने लगते है, तत्र 
उसीकोवे प्राण कहते हें (सां. का. २९ ) । परन्तु देदान्तियों को यह्‌ मत मान्य 
नहीं हं । उन्होने प्राण को स्वतन्त्र तत्व माना हं (वे, सु, २. ४. €) । यह पहले 
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षी बतलाया जा चुकता हं" किं वेदान्ती लोग प्रकृति श्रौर पुरुष को स्वयम्म्‌ श्रौर 
स्वतन्त्र नहीं मानते, जसा कि सांद्यमतान्‌यायी मानते हं; किन्तु उसका कथन है, 
कि दोनों ‹ प्रकृति ग्रौर पुरुष) एक ही परमेश्वर की विभूतिथां हं । सास्य श्रौर 
चेशन्त के उक्त भेदो कोदोड कर शेष स॒ ष्टच्युःपत्तिक्रम दोनो पक्षां को प्राहु ह्‌ । 
उदाहरणार्थं, महाभारत मे ब्रनुगीता मे “ब्रह्मवृक्ष ' श्रभवा ' ह्मचन  काजो 
दो वार वणेन किया गया हं ( म.भा. अहव. २५. २०-२३, ग्रौर ४७. १२-१५) 
यह सांख्थतत्वो के अनुसार ही ह-- 

अब्यक्तनीजग्रभवो बुद्धिस्कधमये। महान्‌ । 

महाहकारवियपः इंद्रियान्तरकोटरः ॥ 

महाभूतविशाखश्च विदेपप्रतिशालवान्‌ । 

सदापणैः सदापुष्पः शुभाञ्चुमफडोदयः ॥ 

आजीव्यः सवमभ्रतानां व्रहमवरक्षः सनातनः । 

एवे छिचवा च मिच्वा च तच्यज्ञानासिना बुधः ॥ 

दिस्वा सङ्गमयान्‌ पाशान्‌ गरयुजनमजरोदवान्‌ । 

निर्पमो निरहकारो भृच्यते नात्र संशयः ॥ 
अर्थात्‌ “ अव्यक्त {भ्रकृति) जिसका नीज दह बुद्धि (महान्‌ ) जिसका तना 
या पड ह, अहंकार जिसका प्रधान पल्लव हँ, मन श्रौर दस इ न्डियां जिसकी 
अन्तत खोखली य खोडर हे, (सूक्ष्म) महाभूत (पंचतन्मात्राएं) जिसकी 
जडी बड़ी शशडाएं हे, श्रौर विशेष अ्र्थात्‌ स्थूल महाभूत जिखकी द्योरी खछौटी 
खहनियां ह, उसी प्रकार सदा पत्र, पष्य, ्नौर शुभाशुभ फल धारणा करने- 
वाला, समस्त प्रणिमात्र के लिये ब्राधारभूत यह सनातन ब हद्‌ त्रह्वृक्ष हं । 
ज्ञानो पुरुष को चाहिये, कि वह उसे तत्त्वज्लानरूपी तलवार से काट कर टूक 
क कर डाले; जन्म, जरा श्रौर मृत्यु उत्पन्न करनेवाले संगमय पाशो को नष्ट 
करे ओर ममत्वबुद्धि तथा श्रहुकार को त्याग करदे; तब वह निःसंशय मुक्त 
ङ्त हे ! ” संक्षेप में, यही ब्रह्मवृक्ष प्रकृति भ्रथवा माया का ` खेल “ ` जाला 
या “ पसारा › हे । ्रत्यन्त प्राचीन काल ही से--ऋग्वेदकाल ही से--दइसे ' वृक्ष ` 
हने कौ रीति पड गई ह; श्रौर उपनिषदो मं भी उसको ' सनातन श्रहवत्थवृक्ष 
कहा ह (कठ. ६. १) । परन्तु वेदों मं इसका सिफ़ं यही वणेन किया गया हं, कि 
उस वृक्ष का मूल (परब्रह्म) ऊपर हं; श्रौर शाखाएं (दृश्य-सृष्टि का फलाव ) नीचे 
ह \ इस वेदिक वणेन क्ये श्रोर सांख्यो के तत्त्वों को मिला कर गीता सं श्ररवत्थ 
चुक्ष काव्वएन किया गया हं 1 इसका स्पष्टौकरएा हमने गोता के १५. १-२ श्लोकी 
को श्रपनी टीका मे कर दिया हे । . 
ऊपर बतलाये गये पचौस तत्त्वो का वर्गोकरणा सास्य ॒श्रौर वेदान्ती भिन्न 
सिन्ल रीति से किया क्रते है 3 अतएव यहां पर उस वर्गाकरणा के विषय में कुछ 
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लिखना चाहिये । साख्यं का यह कथन हे, कि इन पचीस तत्वों के चार वं होते 
हं--भ्र्थात्‌ मूलप्रकृति, प्रकृति-विङ्ृति, विहृति ओर न-परकृति । (१) प्रङृति- 
तत्त्व किसी इसरे से उत्पन्न नहीं हमरा हं; अतएव उसे “ मूलप्रकृति ` कहते 
ह । (२) मूलप्रकृति से रागे वद्ने वर जव हम दूसरी सीदी पर श्राते है, तब 
` महान्‌ ` तत्त्व का पता लगता है । यह्‌ महान्‌ तत्त्व प्रकृति से उत्पन्न हुग्रा हेः; 
इसलिये वह ' प्रकृति कौ विकृति यां विकार ° हं । श्रौर इसके वाद महान नत्त्व 
से श्रहंकार निकला ह; श्रतएव “ महान्‌ ` ब्रहंकार कौ भ्रङृति श्रथवा मूलं हं ६ 
स्स मर महान्‌ ब्रथवा बुद्धि एक श्रोरसे श्रहंकार की प्रकृति या मेल; श्रौर 
दूसरी भ्रोरसे वह मूलप्रकृति की विकृति श्रथवा विकार हं ! इसीलिये सांख्यो 
ने उसे ! भकृति-विष्ति " नामक वम मेः रदः ; भ्रौर इसी न्याय के श्रनुसार 
ग्रहंकार तथा पञ्चतन्मा्राश्रं का समावेद् भी “ भरक्ृति-विकृति ' वने ही में क््यिा 
जाता हं । जो तत्त्व श्रथवा गए स्वयं टरसरे से उत्पन्न (विकृति) हो, भौर श्रागे 
वही स्वयं अन्य तत्त्वो का सृलभूत (अछृति ) हो जावे, उसे ‹ प्रकृति-विद्कति 
कहते हु ¦ इस वग के सात तत्त्व ये हूं --महान्‌, अहंकार इर पञ्चतन्मात्राएें ॥ 
(३) परन्तु पांच नेन्द्रियं, पांच कर्ेच्छियां, सन श्रौर स्थूल-पंच-महाभूत, इन 
सोलह तत्वों से फिर ओर श्रन्थ तत्त्वो की उत्पत्ति नहीं हृदं 1 किन्तु ये स्वयं दूसरे 
तत्वों से प्रादुरभृत हए ह । श्रतएव, इन सोलह तर्द को ‹ प्रङृति-विकृति ` न कहु 
कर केवल ˆ विकृति ' म्रथवा विकार कहते हें 1 (४) ' पुरुष ' न प्रकृति है; ओर 
न विछृति । वह्‌ स्वतंत्र प्रर उदासीन दरष्टा ह । इरवरङृष्ण ने इस प्रकार वर्गीकरण 
करके फिर उसका स्पष्टीकरण यों किया हं-- 
मूलप्रक्ृतिरविकृतिः महदाद्या प्रकृतिविकृतयः सत्त । 
पोडशकस्तु विकारो न प्रकृति विकृतिः पुरुषः ॥ 

भ्र्थात्‌ “ यह मूलप्रकृति श्रविकृति ह--म्र्थात्‌ किसी का. भी विकार नहीं हं; 
महदादि सात (श्र्थात्‌ महत्‌, श्रहुंकार श्रौर पञ्चतन्मात्राए ) तत्त्व प्रकृति-विकृति 
हं ; ओओर मनसहित ग्यारह इन्द्रियां तथा स्थूल पञ्चमहाभूत सिलकर सोलह तत्त्वों 
को केवल विति श्रथवा विकार कहते हँ । पुरुष न प्रकृति हं न विकृति ° (सा. का. 
३) 1 श्रागे इन्हीं पचस तत्त्वों के श्रौर तीन भेद किये गये ह--श्रव्यक्त, व्यक्त 
प्रोर ज्ञ । इनमें से केवल एक मूलप्रकृति ही भ्रव्यक्त हे; भकृति से उत्पच्च हुए तेईस 
तत्व व्यक्त ह, श्रौर पुरुष श्ञ' हे । य हुए सांख्यो के वर्गोकरण के भेद । पुराण, 
स्मति, महाभारत श्रादि वैदिकमार्गीय ग्रन्थों मे प्रायः इन्हीं पचीस तत्त्वों का उल्लेख 
पाया जाता है (मेत्य्‌. ६. १०; मनु. १. १४; १५ देखो ) ॥ परन्तु, उपनिषवों मे 
वणेन किया गया हे, कि ये स तत्व परब्रह्म से उत्पन्न हुए हे; ६ श्रौर वहीं इनका 
विशेष विवेचन या वर्गीकरण भी नहीं किया गया हं । उपनिषदों के बाद जो र्थ 
हए है, उनमें इनका वर्गीकरण क्या हृश्रा देख पड़ता हं; परन्त॒॒ बह उपयुक्त 
सांख्यो के वर्गाकरणा से भिन्न हं । कुल तत्त्व पचीस हें । इनमें से सोलह तत्त्व 
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तो सांस्यमत क श्रनुसार ही विकार, भ्र्थात्‌ दूसरे तत्त्वों से उत्पश्च हुए ह ! 
इस कारणा उन्हें प्रकृति मं भ्रथवा मूलभूत पदार्थो के वगं मं सम्मिलित नहीं 
कर सकते । श्रव ये नौ तत्त्व शेष रहे--१ पुरुष, २ प्रकृतिः २-€ महत्‌, ्रहुकार, श्रौर 
पांच तन्मात्राएं । इनमें से पुरुष श्रोर प्रकृति को छोड शेष सात तत्व को 
सांख्यो ने प्रकृति-विङ़ृति कहा हे । परन्तु वेदान्तशास्त्र मं प्रकृति को स्वतंत्र 
न मान कर यह सिद्धान्त निरचत किया हे, कि पुरुष भ्रौर प्रकृति दोनों एक हौ परमेडवर 
से उत्पन्न होते हं । इस सिद्धान्त को मान लेने से, सांस्यों के “ मूलप्रकृति " 
श्रौर ‹ प्रकृति-विकृति' भेदो के लिये, स्थान ही नहीं रह जाता! क्योकि 
प्रकृति भी परमेरवर से उत्पन्न होने के कारणा मूल नहीं कही जा सकती; 

किन्तु वह भ्रकृति-विकृति के ही वगं मं शामिल हो जाती ह 1 श्रतएव, सृष्टचुत्पत्ति 
का बएंन करते समय वेदान्ती कहा करते ह, कि परमेश्वर ही से एक शरोर जीव 
निर्राणि हृम्रा; ओर दूसरी भ्रोर (महदादि सात प्रकृति-विकृतिसहित) भ्रष्टधा भ्र्थात्‌ 
ग्राठ प्रकार कौ प्रकृति निमित हई (म.भा. शां. ३०६. २९ ओरौर २१०. १० देखो) । 
म्र्थात्‌, वेदान्तियों के मत से पदीस तत्वों मे से सोलह तत्त्वो को खोड शेष नौ 
तत्त्वो के केवल दो ही वगं किये जाते ह--एक जीवः श्रौर दूसरी ‹ श्रष्टघा प्रकृति ` । 
भगवद्गौता मं वेदान्तियों का यही वर्गीकरण स्वीकृत किया गया है । परन्तु 
इसमं भी ग्न्त मं थोड़ा-सा फक हो गया ह ! सांख्यवादी जिसे पुरुष कहते है, उसे 
ही गीता मं जीव कहा हं; श्रौर यह बतलाया है, कि बह (जीव) ईइवर की “ परा 
प्रकृति ` श्र्थात्‌ शरेष्ठ स्वरूप हं; ग्रौर सांस्यवादी जिसे मलप्रकृति कहते हँ, उसे 
ही गीता में परमेरवर का ` श्रपर ' श्र्थात्‌ कनिष्ठ स्वरूप कहा गया हं (गी. ७. ४,५) । 
इस भ्रकार पहले दो बड़े बड़ वगे कर लेने पर उनमें से दूसरे वं के भ्र्थात्‌ कनिष्टं 
स्वरूप के जब श्रोर भी भेद या प्रकार बतलाने पड़ते है, तब इस कनिष्ठ स्वरूप के 
श्रतिरिक्त उससे उपजे हुए शेष तत्त्वों को भी बतलाना श्रावर्यक होता हे । क्योकि 
यह्‌ कनिष्ठ स्वरूप (म्र्थात्‌ सांख्यो की मूलप्रकृति) स्वयं श्रपना ही एक प्रकार या 
भेद हो नहीं सकता । उदाहरणा, जब यह बतलाना पड़ता है, कि बाप के लडके 
कितने हं; तब उन लडकों मे ही बाप की गणएना नहीं को जा सकती । श्रतएव 
परमेदवर के कनिष्ठ स्वरूप के शर्य भेदो को बतलाते समय कहना पड़ता है, 
कि वेदान्तियों कौ श्रष्टधा प्रकृति मंसे मूलप्रकृति को छोड शेष सात तत्त्व ही 
(भ्र्थात्‌ महान्‌, श्रहेकार श्रौर पञ्चतन्मात्रापं ) उस मूलप्रकृति के भेद या प्रकार 
हं १ परन्तु एसा करने से कहना पड़ेगा, कि परमेश्वर का कनिष्ठ स्वरूप ( ग्र्थात्‌ 
मूलप्रकृति) सात भ्रकार का है; ग्रौर ऊपर कट्‌ श्राये है, कि वेदान्ती तो प्रकृति 
को भ्रष्टधा श्रयात्‌ श्राठ प्रकार की मानते हे । श्रव इस स्थान पर यह विरोध देख 
पड़ता हं, कि जिस प्रकृति को वेदान्ती श्रष्टधा या श्राठ प्रकार की कहे, उसी को गीता 
सप्ता या सात्‌ प्रकार को कहं । परन्तु गोताकार को श्रभीष्ट था, कि उक्त विरोध 
दूर हो जावे; श्रौर  श्रष्टधा प्रकृति " का वणन बना रहे । इसीलिये महान्‌, श्रहंकार 


विश्व को रचना भ्रौर संहार । १८३ 


श्रौर पंचतन्मात्राए, इन सातो मं ही श्राठ्वें मनतत्त्व को सम्मिलित कर के गीता में 
चन किया गया हं, कि परमेरवर का कनिष्ठ स्वरूप श्रर्थात्‌ मूलप्रकृति भ्रष्टधा हे 
(गौ, ७, ५) 1 इनमे से, केवल मन ही में दस इन्द्रियों का श्रौर पंचतन्मात्राग्नो मे 
पंचमहाभूतो का समावेश किया गया ह । श्रव यह प्रतीत हो जायगा, कि गीता 
मे किया गया वर्गोकरएा सास्यों श्रौर वेदान्तियों के वर्गीकरण से यद्यपि कुट भि्च 
हँ, तथापि इससे कुल तत्त्वों को संख्या मे कुचं न्यूनाधिकता नहीं हो जातो । सव 
जगह तत्त्व पचौस ही माने गये हं । परन्तु वर्गीकरण की उक्त भिन्नता के कारणा 
{किसी के मन में कुखं भरम न हो जाय, इसलिये ये तीनों वर्गीकरण कोष्टक के रूप 
मे एकत्र करके भ्रागे दिये गये हँ । गीतः के तेरहवे श्रध्याय (१३. ५) मे वर्गी- 
करणा के भगड़ मे न पड़ कर, सांख्यो के पचीस तत्वों का वणएुन ज्यों -का-त्यो पृथक्‌ 
पृथक्‌ किथा गया हं; ओरौर इससे यह्‌ बात स्पष्ट हौ जाती हँ, कि चाहे वर्गीकरण में 
कुदं भिता हौ; तथापि तत्तो कौ संख्या दोनों स्थानों पर बराबर हौ हँ । 
पसीस सूत्यां का वगंकरः ¶ । 

सांख्यो का वर्गोकरए़ । तत्त्व । वेदान्तियों का वर्गीकरण । गोता का वर्गीकरण । 


न-भकृति न-विकृसि १ पुरुष परब्रह्म का श्रेष्ठस्वल्प परा प्रकृति 
मूचध्रकरतति १ प्रकृति अपरा प्रकृति 
१ महान्‌ परब्रह्म का कनिष्ठ 3 
ट 9 अपर 
ऽग्रकृति-विक्ृति | ६ अहंकार , स्वरूप | श ग = 
५ तन्मात्राए्‌ 4 -(आटठ प्रकार का) 
१ मन । ह विक्रार होने के 


९ वृद्धीन्दरि्यां [ विकार होनेके कारण | कारण, गीता में इन 
त ५ करमद्रियां ( इन सोलह तत्त्वो को ( पंद्रह तत्त्वो को गणना 
१६ विकार (५ महाभूत | वेदान्ती मूरतत्त्व नहौ | मूलतत्त्वों मे नहीं कौ 

न. मानते । | गई ह । 

२५ 

यहां तक इस बात का विवेचन हो चुका, कि पहले मूलसास्प्रावस्था मं रहने-. 
बाली एक ही श्रवयवरहित जडप्रकृतिमं व्यक्तसृष्टि उत्पन्न करने को भ्रस्वयंवेदय 
“ बुद्धि ' कंसे प्रगट हुई; फिर उसमें ' श्रहंकार ` से श्रवयवसहित विविधता कंसे 
उपजी; भ्रौर इसङे बाद ˆ गुणो से गण! इस गुएपरिणामवादः के श्रनुसार एक श्रोर 
सात्विक (ब्र्थात्‌ सेन्द्रिय) सृष्टि को मूलभूत ग्यारह इन्द्रियां, तथा दूसरी 
श्नोर तामस (ब्र्थात्‌ निरिन्दिय) सृष्टि को मूलभूत पांच सुक्ष्मतन्मात्राएं कंसे 
निमित हई । श्रव इसके बाद कौ सृष्टि (शरत्‌ स्थूल पचमह्ाभृतों या उनसे 
उत्पन्न होनेवाले श्रन्य जड पदार्थो ) को उत्पत्ति के कम का वणेन किया जावेगा । 
सांख्यशास्त्र मँ सिफ़ं यही कहा हं" कि सूक्ष्मतन्मात्राग्नों में “ स्यूल पंचमहाभूत ” 
प्रथवा ' विशेष ` , गुएपरिणाम के कारणा, उत्पन्न हए हं । परन्तु वेदान्तशास्त्र के 
गन्थों मे इस विषय का श्रधिक विवेचन किया गया हे; इसलिये प्रसंगानुसार उसका 


शठ ग्पतारहस्य श्रथवा कमंयोगशास्र । 


भी संक्षिप्त बए़न--इस सुचना के साथ कि यह वेदान्तशास्त्र का मत हं, स, व्यो 
का नही --कर देना श्रावइयक जान पडता हे । ‹ स्थूल पृथ्वी , पानी, तेज, वाय 
भ्रोर भ्राकाश' को पंचमहाभूत श्रथवा विशेष कहते हें । इनका उत्पत्तिक्रम 
तेत्तिरीयोपनिषद मं इस प्रकार हे :--“ श्रात्मनः श्राकाङः संभूतः । ्राकाशाष्रायुः 
वायोरग्निः । श्रगनेरापः । शरद्भ्यः पृथ्वी । पृथिव्या श्रोषधयः । इ० ” (तै. उ. 
२. १)--भ्रथत्‌ पहले परमात्मा से (जड-मलप्रकृति से नहीं; जेसा कि सांख्य. 
वादियों का कथन हं) श्राकाञञ, भ्राकाश्च से वायु, वायु से श्रग्नि, ग्नि से पानी, रौर 
फिर पानी से पुथ्वी उत्पन्न हई ह । तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में यह्‌ नहीं बतलाया गया, 
कि इस क्रम का कारणा क्या ह । परन्तु प्रतत होता है, कि उत्तर-वेदान्तम्नन्थो मं 

पचमहाभूतो के उत्पत्तिक्रम के कारणों का विचार सांस्यशास्ोक्त गुएारिणाम 
के तत्त्व पर ही किया गया ह । इन उत्तर-बेदान्तियों का यह कथन है, कि ‹ गृणा 
गए वतन्ते ' इस न्याय से पहले एक ही गुण का पदाथं उत्पन्न हृश्रा ! उससे 
दो गुणों के श्रौर फिर तीन गुणों के पदाथं उत्पन्न हए । इस प्रकार जृद्धि होती 
गड । पंचमहाभूतों मे से श्राकाश का मुख्य एक गुएा केवल शब्द ही है ¦ इसलिये 
पहल भ्राकाश उत्पन्न हुगरा । इसके वाद वायु कौ उत्पत्ति हुई । क्योकि उसमे शब्द 
भ्नोर स्पशे दोगृएा हें! जब वायु जोर से चलती है, तब उसकी श्रावाजं युन पडती 
हं; श्र हमारी स्यशेद्रिय को भी उसका ज्ञान होता हँ । वायुके बाद प्रग्नि कीः 
उत्पत्ति होती हं । क्योकि शब्द श्रौर स्प के श्रतिरिक्त उसमे तीसरा गृण (रूप) भी 
हं । इन तीनों गए के साथ-ही-साय पानी में चौथा गृएा (रुचि या रस ) होता हे । 
इसलिये उसका प्रादुभवि श्रग्नि के बाद ही होना चाहिये ! श्रौर श्रन्तमे, इन चारों 
गुणों कौ श्रपक्षा पृथ्वी मे “ गन्ध ` गुण दिश्ञेष होने से यहं सिद्ध किया गथा है, 
कि पानौ के बाद ही पृथ्वी उत्पन्न. हुई ह! यास्काचायं का यही सिद्धान्त ह 
(निरुक्त १४. ४) । तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में भ्रागे चल कर वणन किया गयाहै,कि 
उक्त कम से स्थूल पंचमहाभूतों को उत्पत्ति हो चुकने पर फिर-““ प॒थिव्या ग्रोषधयः । | 
भ्रोषधोभ्योऽन्नम्‌ । ्रल्नात्पुरुषः । "-पृथ्वौ से वनस्पति, वनस्पति से रन्न, रौर 

भरल्न से पुरुष उत्पन्न हुश्रा (त. २. १) यह्‌ सृष्टि पंचमहाभृतों के मिश्रण से 
जनती हं । इसलिये इस मिश्चएक्िया को वेदान्तग्रन्थों मे " पचीकरणा ' कहते हं }' 
पचौकरणा का श्रयं “ पचमहाभूतों मे से प्रत्येक का न्यूनाधिक भाग ले कर सब 
के मिश्रण से किसी नये पदाथं का अनना ” हं । यह पंचीकरण, स्वभावतः 
श्रनकं भकार, का हो सकता हं । श्री समर्थं रामदासस्वामौ ने श्रपने ‹ दासबोध 
मेः जो वणन किया हे, बह भी इसी बात को सिद्ध करता है । देखिये :-“ काला, ` 
श्रौर सफ़ेद मिलाने से नीला बनता हे, श्रौर काला ग्रौर पीला मिलाने से हरा 

बनता हं (दा. €, ६, ४०) । पृथ्व मे अनन्त कोटि बीजां को जातियां होती हे । 

पुथ्वी श्रौर पानी का मेल होने पर उन बीजों से भ्कुर निकलते हे । श्रनेक प्रकार ` 
कौ बेलं होती हँ, पव-युष्प होते, है, श्रोर श्रनेक प्रकार के स्वादिष्ट फल होते हे } 


विश्व कौ रना श्रौर संहार 1 १८५. 


* “ “ * " " " * “ " * " ्एडज, जरायुज, स्वेदज, उद्भिज, सब का बीज पृथ्वी श्रौरः 
पानी हं । यही सृष्टिरचना का ्रद्भूत चमत्कार हँ ! इस प्रकार चार खानी, चार वाएीः 
चौरासी लाख* जीवयोनि, तीन लोक, पिएड, ब्रह्माएड सब निर्मित होते हं ” (दा. १३.. 
३. १०-१५) । परन्तु पञ्चीकरण से केवल जड पदार्थं श्रथवा जड़ शरीर ही उत्पन्न 
होते हं । ध्यान रहे, कि जब इस जड देह का संयोग प्रथम सृष््म इद्वियोसे ग्रोर फिर 
श्रात्मा से भ्र्थात्‌ पुरुष से होता है, तभी इस जड देह्‌ से सचेतन प्राणी हो सकता हं । 
यहां यह भी बतला देना चाहिये, कि उत्तर-वेदान्त-ग्रन्थों म वणित यह्‌ पञ्ची- 
करए प्राचीन उपनिषदो मं नहीं है । छांदोग्योनिषद मे पांच तन्मात्राएं या पांच महाभूत 
नहीं माने गये है; किन्तु कहा है, कि ‹ तेज, राप, (पानी) श्रौर शन्न (पृथ्वी) ' इन्हीं 
तीन सृक्ष्म मूलतत्त्वों के मिश्रण से ग्र्थात्‌ ' त्रिदत्करणएए ' से सब विविध सृष्टि 
बनी हं 1 रौर, उ्वेतार्वतरोपनिषदं में कहा हं कि “^ श्रजामेकां लोहितश्क्लकृष्णां 
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यको 
= 





“यह्‌ बात स्पष्ट दहं, कि चौरासी खाल बोनियों की कल्पना पौराणिक 


टं; ओर वह अंदाज सेको गरईदै। तथापि, वह्‌ निरी निराधारो नहीं है। 


उ. तिततत्व रू अनुसार परिवमो आविभौतिकशास्वरौ यह मानते हं, कि सुष्टिके 
आरभ के उपस्थित एक छोटे-से गोक सजीव सृष्ष्म गोलः जन्तुसे, मन्‌ ष्य-प्राणी उत्पच्च 
जा । इस कल्पना से यह्‌ वात स्पष्ट है, कि सूष््म गोल जन्तु का स्थूल गो जन्त 
वनने मं, स्थूल जन्तु का पनद्व छटा कीडाद्योनेमें, छोटे कोड़ेके वाद उसका 
अन्य प्राणी होने मे, पृथक्‌ योनि अर्थात्‌ जात की अनेक पीदां वीत गई 
होंगी । इससे एक आंग्ल जीवगास्त्रज्ञने गणित के वारा सिद्ध किया ट्‌, कि ` 
पानी मं रहनेवाी छोटी छोटी मचछ्लियों के गुणधर्म का विकास होते होते उन्हीं 
को मनुष्यस्वशूप प्राप्त होने मे, भिन्न भिन्न जातियों की ठ्गभग ५३ ाख ७५ 
हजार पीटियां वीत रकी; ओर संभवहै, किः इन पीढ़ियों की संख्या कदा- 
चित्‌ इसे दसगृणी भीदो। ये हई पानी मे रहुनेवाटे जल्चरोसे ठे कर 
मनुष्य तक को योनियं । अव यदि इनमें हौ छोटे जक्चरों से पके के सूक्ष्म 
जन्तुओं का समावेदा कर दियाजाय, तो न माम कितने टा पीदियोंकी 
कल्पना करनी होगी । इसमे मालूम हो जायगा, कि हमारे पुराणों मे वणित 
चौरासी लाख योनियों कौ वव्पन; की पेक्षा. आश्व भौतिक दास्वो के पुराणों 
मे वणित पीदियों की कल्पना कहीं अधिक वदरी चढ़ी है) कल्पना- संबंधी 
यह॒ न्याय कार (समय) को भी उपयुक्त हो सकता हे । भृगभेगत- 

जो व-शास्त्रज्ञो का कथन हं, कि इस वात का स्थुलदृष्टि से निख्चथ नहीं ` 
किया जा सकता, कि सजीवसृष्टि के सूक्ष्म जन्तु इस पृथ्वी पर कव उत्पन्न हृष । 
ओर सूक्ष्म जक्चरों को उत्पत्ति तो कर्द करोड़ वर्षो के पहले हुई है । इस विषय ` 
का विवेचन 11€ 1.45६ [ण] $ [०७ प्९लरल्‌, शा 7०४८8, ९६९. एर 
07. प. ७९१० (1898) नामक पुस्तक मं किया गया हँ । डाक्टर गेडो ने इस 
पुस्तक मेँ जो दो तीन उपयोगी परिशिष्ट जोड़ हं, उनसे ही उपर्युक्त वातं ली गई 


१८६ गीतारहस्य श्रथवा कमंयोगशास्त्र । 


“बह्वीः प्रजाः सुजमानां सरूपा : " (इ्वेता. ४, ५) ्र्थात्‌ लाल (तेजोरूप ) ,सफ़ेद (जल- 
रूप) श्रौर काले (पृथ्वी रूप) रगो कौ (भ्र्थात्‌ तीन तत्त्वों की ) एक श्रजा (बकरी ) 
से नामरूपाट्मके प्रजा (सृष्टि) उत्पन्न हुई । छादोग्योपनिषद्‌ के छव प्रध्याय 
मे इवेतकेतु श्रोर उसके पिता का संवाद हं । संवाद के श्रारम्भ ही मे इवेतकेतु के 
"पिता ने स्पष्ट कह दिया ह, कि “ श्रे ! इस जगत्‌ के श्रारम्भे मे  एकमेवाद्ितीयं 
-सत्‌ ` के श्रतिरिक्त--भ्र्थात्‌ जहां तहां सब एक ही श्रौर नित्य परत्रह्य के श्रतिरिक्त- 
श्रौर कुछ भी नहीं था । जो श्रसत्‌ (श्र्थात्‌ नहीं है) उससे सत्‌ कंसे उत्पन्न हो 
सकता हं 2 श्रतएव, श्रादि में सर्वत्र सत्‌ ही व्याप्त था । इसके बाद उसे श्रनेक 
अर्थात्‌ विविध होने को इच्छा हई श्रौर उससे ऋमशः सूक्ष्म तेज (अग्नि), श्राप 

(पानी) रौर भ्रज्च (पृथ्वी) कौ उत्पत्ति हुई । पञ्चात्‌ इन तीन तत्त्वों मे ही जीवरूप 
से परब्रह्म का भवेश होने पर उनके त्रि॒त्करएा से जगत्‌ कौ श्रनेक नामरूपात्मकं 
वस्तुए निर्मित हई । स्थूल श्रम्नि, सूर्यं, या विशुल्लता की ज्योति मे, जो लाल (लोहित) 
रग हं वह सूक्ष्म तेजोरूपी मूलतत्त्व का परिणाम है, जो सफ़ेद (शुक्ल) रंग हँ 
वह्‌ सुक्ष्म श्राप-तततव का परिणाम हं; श्रौर जो कृष्णकालारंग है वह रसृक्ष्म 
पुथ्वी- तत्त्व का परिणाम हं । इसी प्रकार, मनुष्य जिस रन्न का सेवन करता है, उसमें 
भी सृष्ष्म तेज, सृष्ष्म श्राप श्रौर ॒सृ्ष्म श्रच्च (पृथ्वी) ,--येही तीन तत्व होते ह । 
जंसे दही को मथने से मक्लन ऊपर श्रा जाता है, वैसे ही उक्त तीन सुक्ष्म तत्त्वों 
सेबना हृभ्रा श्र्च जब पेठ में जाता है, तब उसमें से तेजतत्व के कारण 
मनुष्य के शरीर मे स्थूल,मध्यम श्रौर सूक्ष्म परिणाम--जिन्हे करमशः रस्थि, सज्जा, 
श्रौर वाएी कहते हं--उत्पन्न हुश्रा करते हे । इसी प्रकार श्राप भ्र्थात्‌ जलतत्व से मत्र, 
रक्त श्रौर प्राण; तथा श्रन्न श्र्थात्‌ पृथ्वीतत्व से चुरीप, सांस श्रौर मन ये तीन दव्य 
निमित होते हं ” (छां. ६. २-६) । छान्दोग्योयनिषद्‌ की यही पद्धति वेदाःततु्ों 
(२. ४.२०) म भी कही गई हं, कि मूल महाभूतो को संख्या पच नहीं, केवल तीन 
ही ह; श्रौर उनके त्िवृत्करणा से सव दृश्यपङार्थो कौ उत्यत्ति भी मालूम कौ 
जा सकती हं । बादरायएाचायं तो पञ्चीकरण का नाम तक नहीं लेते ¦ तथापि 
 तेत्तिरीय (२.१), अहन (४. ८), बहदारएयक (४.४. ५) श्रादि श्रन्थ उपनि- 
षदो मे, रौर विशेषतः श्वेताश्वतर (२. १२), बेदान्तसुत्र (२. ३, १-१४) तथा 
गीता (७. ४; १३. ५) मे भी तीन के बदलें पांच महाभूतो का वणन हं । गर्भो 
पनिषद्‌ के ्रारभ्भ हौ मे कहा है, कि मनुष्यदेह  पञ्चात्मक ° है; शौर महाभारत 
तथा पराणो मं तो पञ्चोकरणएा का स्पष्ट वर्णन ही किया गया हं (म.भा. शा. 
१८४-१८६) । इससे यही सिद्ध होता है, कि यद्यपि त्रिवृत्करणएा प्राचीन है, 
तयापि जब महाभूतो कौ संख्या तीन के वदले पांच मानी जाने लगी, तब त्निवु- 
तकरा के उदाहरणा ही से पञ्चोकरणएा कौ कल्पनः का प्रादुर्भाव हृशरा; श्रौर त्रिवृत्करण 
परोदय रह गया । एवं श्रन्त मेँ पञ्चीकरण कौ कल्पना सब वेदान्तियों को ग्राहय 
हौ गड । श्रागे चल कर इसी पञ्चीकरणा शब्द के श्रथं में यह बात भौ जामिल 


हं । हमारे पुराणों मे चौरासो लात योनियं की 'गन गी इस प्रकार को गई हः-- 
९ काद्व जच्चर, १० काख पक्षो, ११ कख कृमि, २० लाख पशु, ३० लाक 
-स्थावर ओर ४ कख मनष्य ( दासबोध २०. ६ देखो ) । 


विर्व को रचना श्रौर संहार । १८७ 


ो गह, कि मनुष्य का शरीर केवल पंचमहाभूतों से ही बना नहीं हं; किन्तु 
उन पंचमहाभूतो मं से हर एक पाँच प्रकार से शरीर मे विभाजित भी हो 
गया हं । उदाहरणा, त्वक्‌, मांस, श्रस्थि, मज्जा श्रौर स्नायु ये पांच विभाग श्रन्नमय 
पुथ्वीततत्व के हं, इत्यादि (म. भा. शां. १८४. २०-२५; भ्रौर दासबोध १७. = 
देखो) । प्रतीत होता है, कि यह कल्पना भी उपरक्त छान्दोग्योपनिबद्‌ के त्रिव्‌- 
स्करणा के वणान से सुक पड़ी ह । क्योकि वहाँ भौ श्रन्तिम वर्णन यही हं, कि 
` तेज, ग्राप भ्नौर य॒थ्वौ ' इन तीनों मे से प्रत्येक, तीन तीन प्रकार से मनुष्य के देह 
मे पाया जाता \ 

इस बात का विवेचन हो चुका, किं मूलग्रव्यक्तम्रकृति से ग्रथवा वेदान्त- 
सिद्धान्त के भ्रनुसार परब्रह्म से श्रनेक नाम श्रौर रूप धारणः करनेवाले सृष्टि के 
भ्रचेतन प्रर्थत्‌ निर्जीव या जड़ पदार्थं कैसे बनें हं ! श्रव इसका विचार करना 
चाहिये, कि सृष्टि के सचेतन अर्थात्‌ सजीव प्राणियों कौ उत्पत्ति के सम्बन्ध में सांख्य- 
शास्त्र का विशेष कथन क्या हँ; ओौर फिर यह देखना चाहिय, कि वेदान्तशास्त्र के 
सिद्धान्तो से उसका कहां तकत सेल है । जव मृलभ्रकृति से प्रादुभूत पृथ्वी श्रादि 
स्थूल प॑चमहाभूतों करा संयोग सुक्ष्म इन्द्रियों के साथ होता ह, तब उससे सजीव 
प्राणियों का शरीर वनता है ! परन्धु यचपि यह्‌ शरीर सेन्द्रिय हो, तथापि वहु 
जड ही रहता हं । इन इन्पयों को प्रेरित करनेवाला तत्व जडप्रकृति से भिन्न 
होता ३, जिसे ' पुरुष कहते हे ! साख्यं के इन सिद्धान्तो का वएोन पिद्ले प्रकरण 
मे किया जा चुका दहै, कि यद्यपि मूल में ' पुरुषं ' श्रकर्ता ह, तथापि श्हति के साथ 
उसका संयोग होने पर सजीव सुष्टि का प्रारम्भ होता है; रौर “ मं प्रकृति से भिन्न 
हं; यह सान हो जाने पर पुरुषं का प्रकृति से संयोग छट जाता हं; तथा वह्‌ 
"मुक्त हौ जाता हं । यदि एसा नहीं होता, तो जन्म-मरणएा के चक्कर मे उसे घूमना पड़ता 
हं । परन्यु उस नात का विवेचन नहीं फिया गया, कि जिस ' पुरुद ' की म॒त्थु 
प्रकृति श्र ' पुरुष ' की भिन्नता का ज्ञान हुए विना ही हो जाती है, उसको नयं 
नये जन्म कंसे प्राप्त होते हँ । श्रतएव यहीं इसी विषय का कुद श्रधिक विवेचन करना 
आवश्यक जान पड़ता हं । यह्‌ स्पष्ट हं, कि जो सनृष्य विना ज्ञान प्राप्त क्ति ही 
मर जाता हं, उसका श्रात्मा प्रकृति के चक्र सेस के लिये चट नहं सकता । 
क्योकि यदि एसा हो, तो ज्ञान भ्रथवा पाप-पुएय का करु भी महत्त नहीं रह 
जायगा । श्रौर फिर चार्वाक के मतानुसार यह कहना पड़ेगा, कि मृत्यु के बाद 
हर एक मनुष्य प्रकृति के एदे से छूट जाता हं--म्र्थात्‌ वह मोक्ष पा जाता हे । श्रच्छा; 
. यदि यह्‌ कहे, कि मृत्यु के बाद केवल ्रात्मा भ्रर्थात्‌ पुरुष बच जाता हं; श्रोर बह 
स्वयं नये नये जन्म लिया करता हे; तो यह्‌ मूलभूत सिद्धान्त--कि पुरुष शरकर्ता 
श्रोर उवासीन ह, श्रौर सव कत्व प्रकृति ही का है--मिथ्या प्रतत होने लगता हे । 
इसके सिवा जब हम यह मानते ह, कि श्रात्मा स्वयं ही नये नये जन्म लिया 
करता हुं, तब वह्‌ उसका गुण या धमं हो जाता हं । ग्रौर तब तो एेसी श्रनवस्था 


१८८ गीतारहस्य श्रथवा कयोगज्ास्न । 


्राप्त हो जाती है, कि वह्‌ जन्म-मरणएा के श्रावागमन से कभ छट ही नहीं सकता 
इसलिये यह सिद्ध होता हे, कि यदि बिना ज्ञान प्राप्त किये कोई मनुष्य मर ॒-जायः, 
तो भी श्रामे नया जन्म प्राप्त करा देने के लिये उसके श्रात्मा से प्रकृति का संबंध 
श्रवक्य रहना ही चाहिये । मृत्यु के बाद स्थूल देह का नाश हो जाया करता हं । 
इसलिये यह प्रगट है, कि श्रब उक्त सम्बन्ध स्थल सहाभूतात्मक प्रकृति के साथ 
नहीं रह सकता ! परन्तु यह नहीं कहा जा सकता, क्रि प्रकृति केवल स्थूल पंच 
महाभतों ही से बनी हँ । भ्रकृति से कुल तेई्स तस्व उस्पन्न होते हैः; भरौर स्थूल 
पञ्चमहाभूत उन तेईस तत्व मं से श्रन्तिम पाच हें! इन अन्तिम पाच तत्त्वों 
(स्थल पंचमहाभूतो) को तेस तत्त्वो मे से श्रलग करने पर १८ तत्व शेष रहते 
हे । तएव श्न यह कहना चाहिये, कि गो पुरुष निना ज्ञान प्राप्त किये ही मर 
जाता हे; वह॒ यदपि पंचमहाभूतात्सक्त स्थूल-शरीर से--म्र्थात्‌ श्रन्तिम पच तत्वों 
से--छट जाता है, तथापि इस प्रकार कौ मृत्यु से प्रकृति के श्रन्थ १८ तत्य के साथ 
उसका सम्बन्ध कभी छट नहीं सकता । वे श्रठारह तत्व ये हं -महाम्‌ (बुद्धि ) › ग्रह 
कार, मन, दस इन्द्रियां रौर पां तन्मात्राएं (इस प्रकरण मं दिया गया ब्रह्छएड 
का वंशवृक्ष, पृष्ठ १७६ देखिये) । ये सब तत सृष्ष्म हं । श्रत्टवं इन दत्य के 
साथ पुरुष का संयोग स्थिर हो कर जो शरीर बनता, उसे स्थृलशरोर के 
विरुद्ध सृष्ष्म श्रथ्ना लिगशरीर कहते हं (सा. का. ४०) । जव कोई मनुष्य 
बिना ज्ञान प्राप्त किये हौ मर जाता हं, तब मृत्यु के समय उसके श्रात्माके 
साथ ही प्रकृति के उक्त १८ तत्वों से वना हा यह ललिगशरीर भी स्थल 
देह से बाहर हो जाता हं! ओर जबतक उस पुश्य को ज्ञन की प्राप्ति हो 
नहीं जाती, तबतक उस लिगशरार ही के कारण उसको नये नये जन्म लेने 
पडते हं । इस पर कुं लोगों का यह प्रशन हु, कि मनुष्य की मृत्यु के बाद 
जीव के साथ साथ इस जड़ देह मे द्धि, श्रहुकार, मन श्रौर दस इन्व्रियोंके 
व्यापार भी, नष्ट होते हए हमें प्रत्यक्ष में देख पडते हँ । इस कारण {लिग- 
शरीर मे इन तेरह तत्त्वों का समावेश किया जाना तो उचित ह; परन्तु इन 
तेरह तत्वों के सथ पांच सुक्ष्म तन्मात्राग्रो का भी समावेश लिगशरीर भं 
क्यों किया जाना चाहिये ? इस पर सांख्यो का उत्तर यह्‌ हँ, कि ये तेरह ततत्व--निरी 
वुद्धि, निरा श्रहंकारः मन श्रौर दस इन्द्रियां--ग्रकृति के केवल रए ह । ओर, जिस 
तरह छाया को किसी-न-किसी पदाथं का--तथा चित्र को दीवार, कागज श्रादि का-- 
भ्राश्रय भ्रावश्यक हं ; उसी तरह इन गुणात्मक तेरह तत्वों को भी एकत्र रहने के 
लिये किसी द्रव्य के श्राश्रय कौ श्रावर्यकता होती ह । श्रब भ्रात्मा (पुरुष ) स्वयं 
निगुण श्रौर शरकर्ता हं; इसलिये वह स्वयं किसी भी गुण का श्राश्चय हो नहीं 
सकता । मनुष्य को जीवितावस्था मं उसके शरीर के स्थूलपंचमहाभूत ही इन 
तेरह तत्त्वों के भ्राश्रयस्थान हुश्रा करते हे । परन्तु, मृत्यु के बाद भ्र्थात्‌ स्थूल 
शरीर के नष्ट हो जाने पर स्थूलपंचमहूतो का यह श्राधार छट जाता हं । तब 


विश्व को रचना ग्रौर संहार । १८६ 


उत ्रवस्या मं, इन तेरह गृणात्मक तत्वों के लिये किसी श्रन्य द्रव्यात्मक ्राश्रय 
की श्रावश्यकता होती हं । यदि मूलग्रकृति ही को श्राश्रय मान लं, तो वह्‌ अव्यक्त 
स्रौ श्रविकृत श्रवस्या को--श्रर्थात्‌ ग्रन॑त नौर सर्वव्यापी होने के. कारएा--एक 
चछोटे-से †लगश्शरीर के श्रहंकार, बुद्धि रादि गुण का श्राधार नहीं हो सकती । 
प्रतएव मूलप्रकृति के ही द्रव्याट्मक विकारो मं से, स्यल-पञ्चमहाभतो के बदले 
उनके मूलभूत पांच सूक्ष्म तन्माच्रद्रव्यो का समवेश्च उपर्युक्त तेरह रए के साथ- 
डी-साथ उनके भ्राश्रयस्थान कौ दृष्टि से लिगश्ञरीर में करन पड्ताहं (सां.का. 
४१) 1 वहतेरे सांष्य प्रन्थकार, लिगशरीर रौर स्युलशरीर के बीच एक ओर 
तीसरे शरीर (पञ्चतन्मात्राग्नो से बने हृए) कौ कल्पना करफे प्रतिपादन करते 
दै, क्ति यह तीसरा शरीर लिगशरीर का श्रधार ह ! परन्तु हमारा मत यह हेः 
करि यह सांख्यकारिका को इकतालोसनीं श्राया का यथाथं भाव वसा नहीं हं । टीका- 
कारो नेभ्रमसे तीसरे शरीर कौ कल्पनाकौहे } हमारे मतानुसार उसश्रार्याका 
"उषेश सिफ़ं इस बात का कारणा बतलानाहीरहु, किबुद्धि श्रादि तेरह तत्वों के 
साथ पञ्चतन्माच्राग्नों काभ समावेश लिगशरीर मं क्यो किथा गया 1 इसके म्रति- 
रिक्त श्रन्थ कोई उतु नहीं हं *। | 

"द्ध दिचार करने से प्रतीत हौ जायगा, कि सूक्ष्म श्रारहु तस्यो के सास्थोक्त 
लिगक्ञरीर ' सं भ्रौर उपनिषदों में ्वाएित लिगशरीर मं विशेष भेद नहीं है । बृह- 
दारएयकोपनिषद्‌ मं कहा हं, कि--“ जिस प्रकार जोक (जलायुका) घास के 
;तिनके के एक छोर तक ॒पहंचने पर दूसरे तिनके पर (सामने के परो से) अपने 
शरीर का श्रग्रभाग रखती ह; श्रौर फिर पहले तिनके पर से अपने शरीर के अंतिम 
भाग को खींच लेती ह; उसी प्रकार श्रात्मा एक शरीर छोड कर दूसरे शरीर मं 
जाता ह “ (बृ. ४. ४. ३) । परन्तु केवल इस दृष्टांत से ये दोनों श्रनुमान सिद्ध 
नहीं होते, किं निरा ्रात्सा हौ दूसरे शरोर में जाता हू; ग्रौर वह्‌ भी एक शरीर से 
छटते हौ चला जाता है ! क्योकि व॒हदारएयकोपनिषद्‌ (४. ४.५) में श्रागे 
चल कर यह वणन किथा गया ह, कि श्रात्मा के साथ साथ पांच (सूक्ष्म) भूत, 
-सन, इद्धियां, प्राण श्रौर धर्माधर्मं भी शरीर से बाहर निकल जाते हं \ श्रोर यह भी 





* भद कुमारि कृत मीमांसाइखोकवातिक ग्रंथ के एक दरोक से (आत्मवादः, 
उलोकं ६२) देख पड़ेगा, कि उन्होने इस भर्या का अथं हमारे अनुसार ही किया 
हे 1 वह रलोक यह्‌ हंः- 

8 ल ९ अ हि नेष्यते विध्यवासिना 1 
तदस्तित्वे प्रमाणं हि न किचिदवगम्यते ॥ 

'" अंतराभव अर्थात्‌ ल्गशरीर ओर स्थूलशरीर क बीचवाठे शरीर से 
व्िष्यवासी सहमत नहीं हं ! यह मानने के चये कोड प्रपाण नहींहं कि उक्त 
प्रकारका कोड शरीर ह! ” ईङवरङृष्ण विध्याचर पवंत पर रहता था; इस कलिय 
उसको विध्यवासो कहा हं । अंतरामवशरोर को “ गंधव ' भी कहते हं-अमर- 
कोडा ३. ३. १३२ ओर उसपर श्रौ. कृष्णाजौ गोविद. ओकद्वारा प्रकाशित 
क्लीरस्वामी की टीका तथा उस प्रय की प्रस्तावना ¶८् ठ देखो । 
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कहा हं, कि श्रात्मा को श्रपने कमं के श्रनुसार भिल्न भिन्न लोक माप्त होते हें । एवं 
वहां उसे कुं काल पर्यत निवास करना पडता हं (ब. ६. २. १४ श्रौर १५) । इसी 
प्रकार, छान्दोग्योपनिषद्‌ में सी श्राय (पानी) मूलत्व के साथ जीव की जिस गति 
का वणन किया गया हं (छां. ५. ३. ३; ५ €. १) उससे, श्रौर वेदान्तसु्ों सें 
उनके श्रथं का जो निएोय किया गया हं (वे. सू. ३. १. १-७) इससे यह्‌ स्पष्ट हो 
जाता हं, कि लिगशरीर मे--पानी, तेज श्रौर भ्रन्न--इन तीनों मूलतत्त्व का समावेश 
किया जाना छान्दोग्योपनिषद्‌ को भी श्रभिप्रेत हं । सारांश यही देख पडता है, कि 
महदादि श्रठारह रृक्ष्मतत्त्वो से बने हए स्स्यों के  लिगदारीरः' मे ही प्राण 
श्रोर धर्माधर्मं भ्र्थात्‌ कमे को भी शामिल कर देने से वेदान्तमतानुसार {शलिग- 
शरीर हो जाता हं । परन्तु सांख्यशास्त्र के ्रनुसार प्राणा का ससावेश्च ग्यारह इद्धियों 
की वृत्तियों मं ही, श्रौर धमं-म्रधमं का समावेश बुद्धीन्वियों के व्यायारमेही हरा 
करता है ! ्रतएव उक्त भेद के विषय मेँ यह्‌ कहा जा सकता है, फि वह॒ केवल. 
शाब्दिक ह्‌ --वस्तुतः लिगश्रीर के घटकावयव के सम्बन्ध में वेदान्त श्रौरं सांस्य- 
मतो मे कुछ भी भेद नहीं हे । इसौ लिये सेत्युपनिषद्‌ (६. १०) में ^ महदादि 
सक्ष्मपयंन्त ” यह ॒सास्योक्ल॒ लिगशरीर का लक्षण, “ महदाद्यं विशेषांतं “ इस 
पर्याय से ज्यो-का-त्यों रख दिया हं * । भगवद्गीता (१५. ७) में पहले यह्‌ 
बतला कर, कि ““ मनःषष्ठानीद्रियाणि “सन श्रौर पांच ज्लारेन्ियों ही का सूक्ष्म 
शरीर होता है, भ्रागे एसा वन किया है “ वायुगंन्धानिवाङयात्‌ " { ९५. ८) 

-जिस प्रकार हवा फूलों की सुगन्धको हर लेती है, उसी प्रकार जीव स्थूल- 
शरीर का त्याग करते समय इस लिगशरीर को श्रपने साथ ले जाता है ! तथापि, 

गीता मं जो भ्रध्यात्न-ज्ञान हे, वहु उपनिषदों ही मंसे लिया गया ह । इसलिये 
कटा जा सकता हं, कि ˆ मनसहित छः इन्द्रियां * इन शब्दों मे ही पांच कर्मेद्रिय, 

पञ्चतन्मात्राएं प्राणा रोर पाप-पुएय का संग्रह भगवान्‌ को अभिप्रेत ह ¦ 
मनुस्मृति (१२. १६, १७) मे भो यह बएन किया गथा है, कि मरने पर मनुष्य 


,. ~ आनन्दाश्रम पूना से प्रवारित द्वातिशदृपनिषदों को एोथो मंत्यपनिषद 
मे उपर्युक्त मंत्र का ““ महदाद्यं विशेषान्नं ” पाठ ह; ओर उरी कोटी काकार ने 
भी माना हं । यदि यह पाठ लिया जाय, तो लिगशरीर मे आरभ महत्त्व का 
समावेश करके विशेषान्त पद से सूचित ल्विष अर्थात्‌ १ञचं महाभूतो को छोड देना 
पड़ता ह । यानी, यह्‌ अथं करना पड़ता ह, कि महदाचं मे से महत्‌ को ञे ठेना 
ओर विदोषान्तं भसे विदोष को छोड देना चारिये। परम्तु जहां आचन्त का 
उपयोग क्रिया जाता हँ, वहम उन दोनों को लेना या दोनो को छोडना यक्त 
होता दं । अतएव प्रो. डांयसेन का कथन है, कि महादाद्यं पद के अन्तिम अक्षर 
का अनुस्वार निकालकर ““ महदाद्यविशेषान्तम्‌ ° ( महदादि + अविशपान्तम्‌ } 
शा कर देना चाहिये । एमा. करने पर अविशेष पद गन जाने से, महत ओर 
अविशेष अथात्‌ अदि ओौर अंत दोनों को भी एक ही न्याय पर्थप्त "होगा; भौर 
क्गिगरीर मंदोनोकाही समावेश किया जा सकेगा । यही इस पाठ का विशेष 
गुण ह । परन्तु स्मरण रहे, कि पाठ कोई भी लिया जाय,अथं मे भद नहीं पडता । 
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की, इस जन्म मं किये हए पाप-पुएय का फल भोगने के लिये, पञ्चतन्मात्रात्मक 
सुक्ष्मशरीर प्राप्त होता हं । गोता के “ वायुगधानिवाशयात्‌ ” इस दृष्टां से ` 
केवल इतना हौ सिद्ध होता हं, कि यह्‌ शरीर सूक्ष्म हे । परन्तु उससे यह नहीं 
मालूम होता, कि उसका श्राकार कितना वड़ा है । महाभारत के सावित्री-उपाख्यान ` 
मे यहं वणन पाया जाता है, कि सत्यवान्‌ के (स्थूल) शरीर में से श्गूठे के बरावर 
एक पुरुष को यमराज ने बाहर निकाला“ ग्रगुष्ठमात्रं पुरुषं निश्चकषं यमो बलात्‌ "` 
(म.भा. नन. २९७. १६) । इससे प्रतीत होता हं, कि दृष्टान्त के लिये ही क्यों न 
ही, लिगश्षरीर श्रेगूठे के ग्राकार का माना जाता था । 

इस बात का विवेचन हो चुका, कि यद्यपि {लिगश्चरीर हमारे नें को गोचर 
नहीं हं, तथापि उसका श्रस्तित्व किन भरनुमानीं से सिद्ध हो सक्ता है, श्रौर उस 
शरोर के घटकावयव कौन कौन-से है । परंतु केवलं यह कह देना ही यथेष्ट 
प्रतीत नहीं होता, कि प्रकृति श्रौर पांच स्थल-महाभूतो के श्रतिरिक्त अलारह तत्त्वो. 
के समुच्चय से लिगशरीर निर्माण होता ह । इसमें कोई संदेह नही, कि जहां जहां. 
लिगशरीर रहेगा, वहां वहां इन भ्रठारह्‌ तत्त्वो का समुच्चय श्रपने अपने गृण-घमं 
के श्रनुसार माता-पिता के स्थूलशरीर मं से तथा श्रागे स्थूल-रुष्टि के श्रन्न से, 
हस्तपाद श्रादि स्थूल श्रवयव या स्थुल-इन्दियां उत्यन्न करेगा; श्रथवा उनका पोषण 
करेगा । परन्तु अव यह्‌ बतलाना चाहिये, कि भ्रठारह॒ तत्त्वों के सम॒च्चय से- 
वना हुत्रा लिगश्षरीर पशु, पक्षी, मन्‌ष्य॒श्रादि भिच्च भिन्न देह क्यों उत्पन्न 
करता हं । सजीव सृष्टि के सचेतन तत्व को सांख्यवादी “ पुरुष † कहुतेः 
हं; रौर सास्यमतानुसार ये पुरुष चाहे ्रसंस्य भी हो; तथापि ्रत्येक पुरुष स्वभा- 
वतः उदासीन तथा श्रकर्ता ह । इसलिये पञ्ु-पक्षी श्रादि प्राणिग्रों के भिन्न. 
भिन्चं सरीर उत्पन्न करने का कतृत्व पुरुष के हिस्ते मे नहीं श्रा सकता । वेदान्त 
स्त्र से कहा हं, कि पाप-पुएय ्रादि. कर्मो के परिणाम से ये भेद उत्पन्न टृश्रा- 
करते हं । इस कर्म-वियाक का विवेचन श्रागे चल कर किया जायगा । सांख्यज्ञास्त्र 
के श्रनुसार कमं को (पुरुष श्रौर प्रकृति से भिन्न) तीसरा तत्त्व नहीं मान सकते;. 
मरौर जत्र कि पुरुष उदासीन ही है, तब कहना पडता ह, कि कमं प्रकृति के सत्व- 
रज-तमोगृणो का ही विकार ह! लिगदरीर भं निन श्रठारह तत्त्वों का 
समुच्चय हं, उनमं से बुद्धितत्त्व प्रधान हँ । इसका कारणा यह हं, कि बुद्धि हौ से 
प्रागे अहंकार श्रादि सत्रहु तत्त्व उत्पन्न होते हं । श्र्थात्‌, जिसे वेदान्त मे क्म 
कहते ठं, उसी को सास्यशास्त्र में सतत्व-रज-तम गुणों के न्यूनाधिक परिमाणा से 
उत्पन्न होनेवाला वुद्धि का व्यापार धमं या विकार कहते हे ! वद्धि के इस धर्मं 
का नाम “ भाव ' हं । सतत्व-रज-तम गुणो के तारतम्य से ये “भाव ` कई प्रकार के 
हो जाते हं । जिस प्रकार एल भं सुगंध तथा कप ड मं रग लियटा रहता है, 
उसी धकार लिगशरीर में ये भाव भौ लिपटे रहते हं । (सां. का. ४०) ॥ इन 
भावा के श्रनुसार› श्रथव। वेदान्तपरिभाषा से कमं के श्रनुसार, लिगङरीर नये नये 


१९२ गीतारहस्य भ्रथवा क्मयोगशास्त्र । 


जन्म लिया करता हृ; रौर जन्म लेते समय, माता-पिताग्रों के शरीरों मे से 
जिन द्रव्यो को वह्‌ श्राकर्षित किया करता हं, उन द्रव्यो मेभ दूसरे भाव 
श्रा जाया करते हं । ˆ देवयोनि, मनुष्ययोनि, पश्चुयोनि तथा वृक्षयोनि ' ये सव 
भेद इन भावों की समुच्चयता के ही परिणाम हं (सां. का. ४३-५५) । 
इन सब भावों मं सात्विक गृणा का उत्कं होने से जब मनुष्य को ज्ञान प्रौर वैराग्य 
की प्राप्ति होती ह, श्रौर उसके कारणा कृति श्रौर पुरुष की भिन्नता समभ मे भ्राने 
लगती हं, तब मनुष्य श्रपने मूलस्वरूप भ्र्थात्‌ कंवल्यपद को पहुंच जाता है; श्नौर 
तब तक लिगशरौर छड जाता हं । एवं मनुष्य के दुःखों का पुए़तया निवारण हो 
जाता हं । परन्तु प्रकृति शर पुरुष को भिन्नता का ज्ञान न होते हृए, यदि केवल 
सात्विक गुए ही का उत्कषे हौ, तो लिगश्रीर देवयोनि रें श्र्थात्‌ स्वगं सें जन्म 
लेता हं; रजोगुणा की प्रबलता हो, तो मनुष्ययोनि मं भर्थात्‌ पृथ्वौ पर पैदा होता 
हं; रोर तमोग्एा को श्रधिकता हो जाने से उसे तियंक्योनि मे प्रवेश करना पड़ता हं 
(गी. १४. १८) । “ गणा गष जायन्ते ” इस तत्व के ही ्राधार पर सांस्थरास्त्र 
मे वणन किया गया हं, कि मानवयोनि में जन्म होने के बाद रेत-जिन्दु से कमानुसार 
कलल, बुद्बुद, मांस, पेशी श्रौर भिच्च भिन्न स्थूल इनच्वरियां कंसे बनती जादी हे 
(सा. का. ४३; म. भा. शां. ३२०) 1 गर्भोपनिषद्‌ का वर्णन रायः सांख्यशास्त्र के 
उक्त वणन के समान ही ह । उपयुक्त विवेचन से यह बात मालूम हो जायगी, 
कि सांख्यशास्त्र मं ˆ भाव ' शब्द का जो पारिभाषिक श्रथं बतलाया गया ठै, वह्‌ 
यद्यपि वेदान्तग्रन्थों मे विवक्षित नहीं ह, तथापि भगवद्गीता मे (१०. ४, ५; ७.१२) 
“ बुद्धिज्ञनिमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः ” इत्यादि गुणों को (इसके श्रागे के 
इलोक मे) जो ˆ भाव ' नाम दिया गया हे वह प्रायः सांख्यसास्त्र की परिभाषा को 


सोच कर ही दिया गया होगा । | 
इस भ्रकार सांख्यशास्त्र के अ्रनुसार मलश्रव्यक्तप्रकृति से श्रथवा वेदान्त 


के श्रनुसार मूल सदरूपी परब्रह्म से सृष्टि के सब सजीव श्रौर निर्जीव व्यक्त पदार्थं 
करमशः उत्पन्न हुए । भ्रौर जब सृष्टि के संहार का समय श्रा पहुंचता है, तब सूष्टि- 
` रचनाका जो गृएपरिणामक्रम ऊपर बतलाया गया हे, ठीक इसके विरुद्ध कम से 
सब व्यक्त पदाथ श्रव्यक्त प्रकृति में ्रथवा मूल ब्रह्म में लीन हो जाते हं । यह सिद्धान्त 
सास्य श्रौर वेदान्त दोनों शास्त्रों को मान्य है (वे. सु. २. ३. १४; म.भा. शां. २६२) । 
उदाहरणाय, पंचमहाभूतों मे से पृथ्वी का लय पानी.मे, पानी का अग्नि मेः श्रग्निका 
वामु मं, वायु, का श्राकाज मे, श्राकाश का तन्मा्राग्ों मे, तन्मात्रा का ग्रहंकार मे, 
्रहंकार का बुद्धि मे, श्रौर बुद्धि या महान्‌ का लय प्रकृति मे हो जाता है; तथा वेदान्त 
के ्रनुसार प्रकृति का लय मूल ब्रह्म मे हो जाता हं । सांस्यकारिका मे किसी स्थान 
पर यह नहीं बतलाया गया हे, कि सृष्टि को उत्पत्ति या रचना हो जाने पर उसका लय 
तथा संहार होने तक बीच में कितना समय लग जाता हं । तथापि, एसा प्रतीत 
होता हं कि मनुसंहिता (१. ६६-७३); भगवद्गीता (=. १७) तथा महाभारत 


, 


यके = 


विद्व को रचना ग्रौर संहार । १९३ 


(शा. २३१) मं वणित कालगणना सांख्यो को भी मान्य हं । हमारा उत्तरायण 
देवताश्रों का दिन हं श्रौर हमारा दक्षिणायन उनकी रात हं । क्योकि, स्मृतिग्रन्यों 
-मं श्रौर ज्योतिषशास्त्र की संहिता (सुयंसिद्धान्त १. १३; १२. ३५, ६७) मं भीं 
यही बणएन हं किं देवता मेरूपवत पर म्रथात्‌ उत्तरध्ट्व में रहते हे । भ्र्थात्‌ दो 
श्रयनों का हमारा एक वर्षं देवताग्रों के एक दिनरात के बरावर हँ; ओर हमारे ३६० 
चषं देवताग्रो के ३६० दिनरात श्रथवा एक वषं के बरावर हं । कृत, त्रेता, द्वापर 
ग्रौर कलि हमारे चार युग । युगीं की कालगएना इस प्रकार हे--कृतयुग में 
चार हजार वर्ष, त्रेतायुग में तीन हजार, ्वापरमें दो हजार श्रौर कलि में 
एक हजार ववं । परन्तु एक युग समाप्त हीते ही इसरा युग एकदम श्रारम्भ नही 
हौ जाता । नीच मेदो युगो के संधिकाल मे कुं वषं बीत जाते हें । इस प्रकार कृत- 
युग के रादि गनौर ग्न्त ससे प्रत्येक श्रोर चार सौ वषं का, नेतायुग के भ्रागे 
ग्रोर पौषे प्रत्येक श्रोर तीन सौ दबं का , द्वापर के पहले मरौर बाद प्रत्येक श्रोर दो 


श 


सौ ठषं का, कलियुग के पूरं तथा श्रनन्तर प्रत्येक ग्रोर सौ वषं का सन्धिकाल 


होता ह । सव मिला कर चारों युगं का श्रादिश्रन्तसहित संधिकाल दो हजार वषं 
काहोतादह)येदो हजार वषं श्रौर पहले बतलाये हृए सस्यमतनुसार चारों 
युगो के दस हजार वषं मिला कर कुल बारह हार्‌ वषं होते हं । ये बारह हजार 
षं मनुष्यों के है या देवतानं के ? यदि मनुष्यो के माने जायं, तो कलियुग का 
भारम्भे हए पाच हजार वषं बीत चुकने के कारएा यह कहना पड़्गा, कि हजार 
मानवी वर्षों का कलियुग युरा हो चुका । उसके बाद फिर से अ्रानेवाला कृतयुग 
भी समाप्त हौ गया; भ्रौर हमने भ्रब त्रेतायुग में प्रवेश किया ह ! यह्‌ विरोध भिटाने 
के लिये पुराणो में निश्चित किया हं, कि ये बारह हजार वषं देवताग्रों के ह । देव- 


ताग्रों के बारह हजार वर्ष, मनुष्यों के ३६० ‰८ १२००० २२००००० (तेतालीस 


लाखे वीस हजार) वषं होते हं । वर्तमान पंचाडगों का युग-परिमाणएा इसी पद्धति 
से निश्चित किया जाता है । (देवताग्रों के ) बारह हजार वषं मिल कर मनुष्यों 
का एक महायुग या देवताग्रों का युग होता है । देवताम्नों के इकहत्तर 
युतो को एक मन्वंतर कहते हे; श्रौर एसे मन्वंतर चौदह हं । परन्तु पहले 
मन्वंतर के श्रारम्भ तथा भ्रन्त मे, श्रौर श्रागे चल कर प्रत्येक मन्वंतर के श्रखीर 
मं दोनों श्रोर कृतयुग कौ बराबरी के एक एक एसे १५ सन्धिकाल होते हं ! ये 
परह्‌ संधिकाल श्रौर चौदह मन्वंतर मिल कर देवतानं के एक हजार युग श्रथवा 
ब्रह्मदेव का एक दिन होता है (सूयंसिद्धान्त १. १५-२० ) ; भ्रौर मनुस्मृति तथा 
महाभारत मं लिखा हं, कि एसे ही हजार युग मिल कर ब्रह्मदेव को एक रात होती 


हं (मनु. १. ६९७३ रौर ७९; म.भा. शां.२३१. १८-३१; श्रौर यास्क का निरत 


१४. € देखो) । इस गणना के भ्रनुसार ब्रह्मदेव का एक दिन मनुष्यो के चार 


अरव बतीस करोड़ वषं के बराबर होता हं; ओ्ओौर इसी का नाम हं कल्प । भगव- 


+ ज्योतिःशास्त्र के आधार पर य॒गाद्गिणना का विन शंकर वालकृष्ण्‌ 


दीक्षित ने अपने ‹ भारतीय ज्योतिःशास्त्र " नामक [मराठी] ग्रथ मे किथादहै, 


प, १०३-१०५; १९३ इ. देखो । 
गी. र. १३ 
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द्गीता (८. १८ श्रौर €. ७) मे कहा है, कि जब ब्रह्मदेव के इस दिन श्र्यात्‌ कल्पः 
का भरारम्भ होता हे तब - † 

अव्यक्तादयक्तयः सथः प्रभवत्यहरागमे | 

राञ्यागमे प्रीयंते ततनेवाव्यक्त संज्ञके ॥ 
^ श्मव्यक्त से सृष्टि के सब पदाथं उत्पन्न होने लगते हं; रौर जब ब्रह्मदेव को रात्रि 
्रारम्भ होती हं तब सब व्यक्त पदाथ पुनश्च अव्यक्त मं लीन हौ जाते हँ २ # 
स्मतिग्रन्थ श्रौर महाभारत सें भी यही बतलाया हं । इसके श्रतिरिक्त पुराणों भें 
छ्मन्य प्रलयो का भी वर्णन है; परम्तु इन प्रलयो मे स्यं-चनदर भ्रादि सारी सृष्टि का 
नाडा नहीं हो जाता; इसलिये ब्रह्माएड कौ उत्पत्ति श्रौर संहार का विवेचन करते 
समय इनका विचार नहीं किया जाता । कल्प न्रह्यदेव का एक दिन प्रवा रात्रि 
हे; श्रौर एसे २६० दिन तथा ३६० रात्नियां सिल कर ब्रह्मदेव का एक वषं होता हे } 
इसी से पुराणादिकों (विष्णपुराण १. ३) मं यह वणेन पाया जाता ह, कि 
ब्रह्मदेव कौ श्रायु उनके सौ वषं की हे ! उसमे से श्राधी बीत गई । शेष श्रायु के 
रथात्‌ इक्यावनवें वषे के पहले दिन का श्रथवा शऽवेतवाराहं नामक कल्प का श्रव 
भ्रारम्भ हरा हं ; भ्रौर इस कल्प के चौदह मन्वन्तरों मं से छः मन्वन्तर बीत चुके, 
तथा सातवें (भर्थात्‌ वंवस्वत) मन्वतर के ७१ महायुगो सं से २७ महायुग पुरे 
हो गये । एवं श्रव २८ वें महायुग के कलियुग का प्रथम चरण भ्र्थात्‌ चतुथं भाग 
जारी हं । संवत्‌ १९५६ (शक १८२१) में इस कलियुग के टीक ५००० वषं बीत 
चुके । इस प्रकार गणित करने से मालूम होगा, कि इस कलियुग का प्रलय होने 
के लिये संवत्‌ १६५६ मं मनुष्य के २ लाख ९१ हजार वषं शेष भे; फिर ॒ वर्तमान 
मन्वन्तर के भरन्त मं भ्रथवा वतमान कल्प के ्रन्त मं होनेवाले महाप्रलय की बात 
ही क्या! मानवी चार श्रवब्ज वत्तीस करोड वषे का जो ब्रह्मदेव कादिन इस 
समय जारी हं › उसका पुरा मध्यान्ह भी नहीं हुश्रा । अर्थात्‌ सःत मन्वन्तर भी श्रव 
` तक नहीं बीते हु । 
सृष्टि को रचना श्रौर संहार का जो श्रव तक विवेचन किया गया वहु वेदान्त 

के--भौर परब्रह्म को छोड देने से सांख्यगास््र के तत्त्वज्ञान के-- घ्राधार पर किया गया 
हं । इसलिये सृष्टि के उत्पत्तिक्रम की इसी परम्परां को हमारे शास्त्रकार सदैव प्रमाण 
मानते ह ; भश्रोर यही क्रम भगवद्गीता में भी दिया हूना है । इस प्रकरण के श्रारम्म 
ही मे बतला दिया गया हं, कि सुष्टुत्पत्तिक्तम के वारे मं कुखं भिन्च भिन्न विचार 
पाये जाते हे । जसेः भुतिस्मृतिपुराणो में कहीं कहीं कहा है, कि प्रथम ब्रह्मदेव 
या हिरएयगभे उत्पन्न हुश्रा ; श्रवा पहले पानी उत्पन्न हृश्रा रोर उसमें परमेरवर 
के बीज से एक सुवएमय श्रएडा निमित हृश्रा । परन्तु इन सब विचारों को 
गोणा तथा उपलक्षएात्मक समभ कर जब उनकी उपपत्ति बतलाने का समय 
भ्राता ह्‌ तव यही कहा जाता है, कि हिरएयगभं श्रयवा ब्रह्मदेव ही कृति हं ¢ 
भगवद्गीता ( १४. २) मं त्रिगुणात्मक प्रकृति ही को ब्रह्म कहा है “ मम योनिर्महत्‌ 


पष 
"ष 
| 


विव कौ रचना श्रौर सहार । १९५ 


बरह्म ” श्रौर भगवान्‌ ने यह्‌ भौ कहा ह कि हमारे बीज से इस प्रकृति मे चिगुणों 
के द्वारा श्रनेक मूतियां उत्पन्न होती हं । श्रन्य स्थानों में एला वएान हं, कि ब्रह्मदेव 
से भ्रारम्भ में दक्षप्रभृति सात मानसपुत्र ्रथवा मनु उत्पन्न हुए; ओर उन्होने श्ागे 
सब चरग्रचर सृष्टि को निमि किया (म. भा.ग्रा. ६५-६७; म.भा. शां. २०. ७; 
मनु" १, २४.६३); प्रौर इसी का गीता में भी एक वार उल्लेख किया गया है (गी. 
१०. ६) । परन्तु, वेदान्तग्रन्थ यह्‌ प्रतिपादन करते हे, कि इन सव भिर भिन्न वनो 
मे ब्रह्मदेव को ही प्रकृति मान वेने से उपर्युक्त तात्त्विक सृष्टयुत्पत्तिक्रम से मेल 
हो जाता हँ; श्रौर यही न्याय श्न्य स्थानो मे भौ उपयोगौ हो सकता हे । उदाहरणार्थ, 
रोव तथा पाशुपत दशनो म शिव को निमित्तकारणएा मान कर यह्‌ कहते ह, कि 
उसी से कायंकारणादि पांच पदां उत्पन्न हए; ओर नारायणएीय या भागवत- 
धसं म वासुदेव को प्रधान मान कर यह वणान किया हँ, कि पहले वासुदेव से 
संकषएा (जीव ) हुश्रा, संकषणा से परयुम्न (मन), ओर प्रद्युम्न से श्रनिरुद्ध (श्रहुंकार) 
उत्पन्न ठुश्ना । परन्तु वेदान्तशास्त्र के श्रनुसार जीव प्रत्येक समय नये सिरे से उत्पन्न 
नहीं होता । बह नित्य ग्रौर सनातन परमेश्वर का नित्य--श्रतएव श्रनादि --्रंश हृ । 
इसलिये वेदान्तसुत्र के दुसरे श्रध्यायके दूसरे पाद (दे. भु. २. २. ४२-४५ मिः 
भागवतधमं मं वणित जीव के उत्पत्तिविषयकं उपर्युक्त मत का खंडन करके कहा 
हं" कि वह॒ मत वेदविरुद्ध श्रतएव त्याज्य हे । गीता (१३. ४; १५. ७ ) भें वेदान्त- 
रत्नो के इसी सिद्धान्त का भरनुवाद क्रिया गया है । इसी प्रकार, सांख्यवादी प्रकृति 
धरर पुरब दोनों को स्वतंत्र तत्व मानते ६; परन्तु इस देत को स्वीकार न कर वेदा. 
न्तिथों ने यह सिद्धान्त किया ह, कि अरति रौर पुरुष दोनों तत्व एक ही नित्य 
भ्रोर निर्गुण परमात्मा की विभूतियां हं ! यही सिद्धान्त भगवद्गीता को भी ग्राहय हं 
(गी. €. १०) : परन्तु इस का विस्तारपुवंक विवेचन श्रगलं भरकरएा मं कियः 
जायगा । यहां पर केवल इतना ही बतलाया है, कि भागवत या नारायएोयधमं में 
व॑एत वासुदेवभक्ति का श्नौर प्रकृतिभ्रधानधमं का तत्त्व यदपि भगवद्गीता को 
मन्य हं, तथापि गीता भागवतघमं की इस कल्पना से सहमत नहीं हं, फि पहले 
वासुदेव से संकषएा य। जीव उत्पन्च धा; श्रौर उससे श्रागे भद्युम्न (मन) तथा प्रद्युम्न 
से ्रनिरुटध (ग्रहंकार) का प्रादुभेवि हृभ्रा 1 संकषण, प्र्युम्न या भ्रनिरुदध का नाम 
तक गीता मं नहीं पाया जाता । पाञ्चरान् मं बतलायें हए भागवतघमं में तया गीता- 
भतिपादित भागवतधमं मे यही तो महन्व का भेद है । इस बात का उल्लेखं 
जान बू कर किय! गया हं । क्योकि केवलं इतने ही से--कि “ भगवद्गीता मं 
भागवतघमं बतलाया गया ठै, “ कोई यह्‌ न समः ले, कि सुष्टयुत्पत्तिकमविषयकं 
भ्रथवा जौवपरमेऽवरस्वरूपविषयक भागवत श्रादि भव्तिसम्प्रदाय के मत भी गीता 
को मान्य हं । रब इस बात का विचार किया जायगा, किं सास्यशास्त्रोक्त प्रकृति 
भ्रोर पुरुद के भी परे सब व्यवताव्यक्त तथा श्षराक्षर जगत्‌ के मुल मं कोई इसरा 
तत्व हं या नहीं । इसी को श्रष्याट्म यः वेदान्त कहते हं । 





नीरवा प्रकरण | 
अध्यास । 
नशो" + 
परस्तस्मात्‌ भावोऽन्योऽव्यक्तो-न्यक्तात्‌ सनातनः । 
यः स सर्वेषु भूतेषु नद्यत्ु न विनस्यति ॥ ॐ 
| गीता ८. २० | 

[धिखले दो प्रकरणं का सारांश यही हु कि क्े्रकषर विचार सं जिसे 
क्षेत्र कहते हं उसी को सांख्यज्ञास्त्र मं पुरुष कहते हं ! सब क्षेर-्रक्षेर या 
चर-श्रचर सृष्टि के संहार ग्रौर उत्पत्ति का विचार करने पर सांस्यमत के अनुसार 
अन्त मं केवलं प्रकृति ओरौर पुरुष ये ही दो स्वतन्त्रे तथा अनादि मृलतत्व रह जाते 
हं; श्रौर पुरुष को ्रपने सारे क्लेशो कौ निवेत्ति कर लेने तथा मोक्षानन्द आप्त कर 
व्लेने के लिये प्रकृति से श्रपना भिच्त्व श्रर्थाद्‌ कवल्थ जान कर चिगुणातीत होना 
चाहिये । प्रकृति ओ्रौर पुरुष का संयोग होने पर प्रकृति श्रपना देल पुरषं के सामने 
किस प्रकार खेला करती हं, इस विषय का कम श्र्दाचीन रृष्टिशास्तेवेत्ताग्नों ने 
सांख्यशास्त्र से कच निराला बतलाया हे; ओर संम्भेवरहै, कि श्रागे ्राधिभौतिक 
ओास्त्रीं की ज्यों ज्यो उन्नति होगी, त्यों त्यो इस कम सें रौर भी सुधार होते जावेगे । 
जोहो; इस मूलसिद्धान्त मं कभी कोई फक्त नहीं पड सकता, छि केवल एक 
अव्यक्त प्रकृति से ही सारे ग्यक्त पदाथ गएोत्कषे के अ्रन॒सार कम चम से निमित 
होते गये हं । परन्तु बेदान्तकेसरी इस विषय को श्रपना नहीं समभता--यह्‌ 
अन्य शास्वों का विषय हं; इसलिये वह इस विषय पर वादविवाद भी. नहीं 
करता । वह॒ इन सव शास्त्रों से श्रागे बट्‌ कर यह बतलाने के लिये प्रवृत्त 
दुश्ना हं, कि पिण्डजरह्याएड को भी जड मं कौन-सा श्रेष्ठ तत्व है; श्रौर मनुष्य उस 
शरेष्ठं तत्त्व मे कंसे मिला जा सकता ह--भ्र्थात्‌ तद्रूप कंसे हो सकता हँ ! वेदान्त- 
केसरी ग्रपने इस ॒विषयप्रवेक मे श्रोर किसी शास्त्र कौ गजना नहीं होने देता ! सिह 
के रागे गीदड़ की भाति वेदान्त के सामने सारे शास्त्र चेष हो जाते हं । श्रतएव 

किमो पुराने सुभाषितकार ने वेदान्त का यथाथं वएन यों किया है :-- 

| तावत्‌ गजन्ति याघ्राणि जंबुका विपिने यथा | 
न गजंति महाशक्तिः यावद्रेदान्तकेसरी ॥ 

सास्यञास्ज का कथन ह्‌, कि क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ का विचार करने पर निष्प होनेवाला 


क न = ~~~ ~~~ 


„ *““जो दूसरा अव्यवत पदां (सांख्य) अग्यक्त से भी धेष्ठ तथा सनातन ` 
ह; ५६.1१ का नाग हो जाने परः भी जिसका नाल नहीं होता,” वही ` 
अंतिम गति हं\ 
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दरष्टा ' भ्र्थात्‌ पुरुष या श्रात्मा, श्रौर भर-श्रक्षर-सूष्टि का विचार करने पर निष्पन्न 
हनेवालौ सत्व-रज-तम-गुएामयी श्रव्यवत प्रकृति, ये दोनों स्वतंत्र है; श्रौर इस 
प्रकार जगत्‌ के मूलतत्व को दधा मानना ग्रावद्यक हं । परन्तु वेदान्त इसके श्रागे 
जा कर यों कहता ह, कि सांख्य के “ पुरुष निगु भलेहीहो; तो भो वे च्रसंख्य 
ह । इसलिये यह मान लेना उचित नही", कि इन अ्रसंख्य पुरषो शा लाम जिस 
बात मं हो, उसे जान कर प्रत्येक पुरुष के साथ तदनुसार वर्तव करने का साम्यं 
भकृति मं हं । एसा मानने की श्रपेक्षा सात्त्विक तत्त्वज्ञान कौ दृष्टि से तो यही ्रधिकः 
युक्तिसंगत होगा, कि उस एकोकरएा कौ ज्ञान-क्रिया का ग्न्त तक निरपवाद उपयोगः 
किया जे; श्रौर प्रकृति तथा ग्रसंख्य पुरुषों का एक ही परमतत्त्व में ्रविभक्तसू्य सेः 
समवेश किया जवे; जो “ ्रविभकवतं विभक्तेषु ” के अ्रनुसार नीचे से ऊपर तकः 
को श्रेणियों में देख पडती ह; श्रौर जिसकी सहायता से ही सृष्टि के श्रनेक व्यवत 
पदार्थो का एक श्रव्यक्त प्रकृति मे समावेञा किया जाता हं (गी. १८. २०-२२) ॥ 
भिन्नता का भास होना श्रहंकार का परिणाम हं; ग्रोर पुरु यदि निगुण हे, तो 
भ्रसख्य पुरुषो के श्रलग श्रलग रहने का गुण उसमें रह नहीं सकता । यव यहः 
कहना पड़ता हं, कि वस्तुतः पुरुष श्रसंख्य नहीं हे । केवल प्रकृति की श्रहुकार- 
गुएरूपी उपाधि से उनमें श्रनेकता देल पडती हं । इसरा एक प्रन यह उठता ह+ 
क्त स्वरत प्रकृति का स्वत॑न पुरुष के साय जो संयोग हमरा हं, वह सत्व ह याः 
मिथ्या ? यदि सत्य मानें, तो वह संयोग कभी नी छर नहीं सकता । ्रतएव सांख्य 
मतानुसार भ्रात्मा को सुंक्ति कभी भी प्राप्त नह हो सकती । यदि मिथ्या मने, तते 
यह्‌ सिद्धान्त हौ निर्मूल या निराधार हो जाता हं, कि पुरुष के संयोग से प्रकृति 


श्रपना खेल उसके रागे खेला करती है । श्रौर यह्‌ इष्टांत भी ठीक नहीं, कि जिस प्रकार 


गाय श्रपने बड़े के लिये दूध देती ह, उसी प्रकार पुरुष के लाभे के लिये प्रकृति 
सदा कायतत्पर रहती हे । क्योकि, बछ्डा गायके पेट से ही पेदा होता हे । इसलिये 
उस पर पर्वासल्य के प्रेम का उदाहरणा जैसा संगठित होता हे, वेसा प्रकृति श्रौर 
पुरष के विषय से नहीं कहा जा सकता ( वे.सू. शां. भा. २. २. ३) । सांख्थमत के 
भनुसार प्रकृति श्रौर परुष दोनों तत्त्व भ्रत्यंत भिन्न है--एक जड है, दसरा सचेतन । 
च्छा; जब ये दोनों पदाथं सष्टि के उत्पत्तिकाल से ही एक दूसरे से श्रत्यंत भिन्न 
श्रोर स्वतत्रहं, तो फिर एक की प्रवृत्ति इसरे के फायदे ही के लिये क्यों होनी 
चाहिये ? यह तो कोई समाधानकारक उत्तर नही, कि उनका स्वभाव ही 
वेसा हं । स्वभाव ही मानना हो, तो फिर हेकेल का जडद्रैतवाद क्यों बुरा ह? 
टंकेल का भी सिद्धान्त यही हं न, कि मूलप्रकृति के गुणों की वृद्धि होते होते 
उसी प्रकृति मं श्रपने श्राप को देखने की श्रौर स्वयं श्रपने विषय में विचार ` करने 
को चतन्यशक्ति उत्पन्न हो जाती हं--भ्र्थात यह प्रकृति का स्वभाव ही हे 
परन्तु इस मत को स्वीकार न कर सांख्यशास्त्र ने यह भेद किया हे, कि ^श्रष्टा? 
श्रलग हं; श्रोर “दुश्यसृष्टि " ्रलग ह । ब यह प्रदन उपस्थित होता हैः च्छि 


१९८ गीतारहस्य श्रथवा क्मयोगशास्त्र । 


साख्यवादी जिस न्याय का श्रवलम्बन कर “ रण्टा पुरुष ' श्रौर ` दुश्यसृष्टि ' में भेद 
जतलाते हं, उसी न्याय का उपयोग करते हए श्रौर भ्रागे क्यों न चलं ? दृश्यसूष्टि 
की कोई कितनी ही सूक्ष्मता से परीक्षा करे; श्रौर यह्‌ जान लं" कि जिन नेत्रो से 
हम पदार्थो को देखते-परखते ह, उनके मज्जातंतुश्रों मे श्रमुक श्रमुक गुए़-ष मं 
हे । तथापि इन सब बातों को जाननेवाला या ' द्रष्टा ' भिच्न रह ही जाताहं । क्या 
इस ‹ द्रष्टा ' के विषय मे--जो “ द्श्यसृष्टि ' से भिन्न हं--विचार करने के लिये कोई 
साघन या उपाय नहीं ह ? श्रौर यह जानने के लिये भी कोई मागं हं या नहीं, कि इस 
दश्यसृणष्टि का सच्चा स्वरूप जसा हम श्रपनी इग्रियों से देखते हं वसा ही हं; या उससे 
भि ह ? सास्थवादी कहते है, कि इन प्ररनो का निएेय होना श्रसञ्भव हं ! प्रतएव 
यह मान लेना पडता हं, कि प्रकृति श्नौर पुरष दोनों तत्त्व मल ही मं स्वतंत्र श्रौर 
भिन्न हं । यदि केवल भ्राधिभोतिक शास्त्रों की प्रणालौ से विचार करदेखे, तो 
सांख्यवादियों का मत श्रनचित नहीं कहा जा सकता! कारणा यहु हं, कि 
सृष्टि के अन्य पदार्थो को जसे हम श्रपनी इन्धियों से देखभाल कर उनके गृएा- 
धर्मों का विचार करते ह" वसे यह्‌ ! द्रष्टा पुरुष ' या देखनेवाला--्र्थात्‌ डस वेदान्त 
में ‹ श्रात्मा ' कहा ह्‌, बहु--्रष्टाकी (ग्र्थात्‌ श्रपनी ही ) इद्रियो को सिच्च श्यं से कभी 
गोचर नहीं हो सकता । शओ्रोर जिस पषदाथं का इस प्रकार इद्छरियगोचर होना श्रस- 
स्भेव हं, यानी जो वस्तु इन्द्रियातीत हं, उसकी परीक्षा मानवी इन्वरियों सेकंसेहो 
सकती हुं ? उस भ्रात्मः का वणेन भगवान्‌ ने गीता (२. २३) में इस प्रकार 
किया हं: | 
नेनं छिन्दन्ति शघ्राणि नैनं दहति पावकः । 
न चैनं छेदयन्त्यापो न रोप्रयति मारुतः ॥ 

अ्र्थात्‌, भ्रात्मा एसा कोई पदां नही, कि यदि हम सृष्टि के श्न्य पदार्थो के 
समान उस पर तेजाब ्रादि द्रव पदाथं डाले, तो उसका द्रवरूप हो जाय; श्रथवा 
योगशाला के पेने शस्त्रो से काट-छांट कर उसका भ्रान्तरिक स्वरूप देख लें, या 
श्राग पर धर देने से उसका धुश्रां हो जाय, श्रथवा हवा में रखने से वह॒ सख जाय ! 

सारांश, सृष्टि के पदार्थों की परीक्षा करने के भ्राधिभोतिक शास्त्रवेत्ताग्रों ने जितने 
कुछ उपाय दू ढे हँ, वे सब यहां निष्फल हो जाते ह । तव सहज ही प्रदन उठता हे, 
किफिर श्रात्मा'कोपरीक्षा हो केसे? प्रहनहौतो बिकट; पर विचार करनेसे 
कुछ कठिनाई देख नहीं पडती । भला, सांख्यवादियोने भौ “पुरुष' को निर्गुणा श्रौर 
स्वतंत्र कंसे जाना ? केवल श्रपने श्र॑तःकरणए॒ा के श्रनुभेव सेही तो जानान? 

फिर उसी रीति का उपयोग प्रकृति भ्रौर पुरषं के सच्चे स्वरूप का निएंय करने के 
लिये क्यो न किया जावे ? श्राधिभोतिकशास्त्र मरौर श्रध्यात्मशास्त्र मे जो वडा भारी 
भेद हं, वह यही हं 1 भ्राधिभोतिकञास्त्रों के विषय दइद्रियगोचर होते है; श्रौर 
` अरध्यात्मजञास्त्र का विषय इन्दियातीत श्र्थात्‌ केवल स्वसवेद्य है; यानी श्रपने 
श्राप ही जानने योग्य हं । कोई यह कहँ, कि यदि ' श्नात्मा ” स्वसंवेड है, तो प्रत्येक 


श्रध्यात्म । १६६. 


मनुष्य को उसके विषय मं जेसा ज्ञान होवे, वसा होने दो; फिर श्रध्यात्मशास््र की 
भरावश्यकता हौ क्या ह्‌ ? हाँ; यदि भत्येक मनुष्य का मत या शरन्तःकरण समान 
खूप से शुद्ध हौ, तो फिर यह्‌ प्रश्न ठीक होगा ! परन्तु जब कि श्रपना यह्‌ प्रत्यक्ष 
अनुभव हं" कि सव लोगों के मन या शरन्तःकरणा कौ शुद्धि श्रौर शक्ति एक-सी नहीं 
-हौती, तव जिन लोगों के मन श्रत्य॑त शुद्ध, पवित्र रौर विश्ाल हो गये हँ, उन्हीं 
कौ प्रतीति इस विषय मेँ हमारे लिये प्रमाणभूत हौनौ चाहिये । यों ही “ मु 
एसा मालूम होता ह ' श्रौर ‹ तुके एेसा मालूम होता हं " कह कर निरर्थक वाद 
करने से कोई लाभे न होगा । वेदान्तशास्त्र तुमको युक्तियों का उपयोग करने से 
-विलकुल नहीं रोकता । वह्‌ सि़्ं यह कहता हं, करि इस विषय मे निरी युक्तियां 
-बहीं तक मानी जेमी, जह तक कि इन युकितियों से भ्रत्यंत विशाल, पविन्न श्रौर 
निमल भ्रन्तःकरएवाले महात्मानो के इस विषयसम्बन्धी साक्षात्‌ श्रनुभव का 
विरोध न होता हो । क्योकि भ्र्यात्मशास्त्र का विवय स्वसंवे् है--्र्थात्‌ केवल 
प्राधिभौतिक युक्तियों से उसका निरय नहीं टो सकता । जिस प्रकार श्राधि- 
भौतिकचस्त्रो में वे प्रनुभव त्याज्य माने जाते ह, कि जो प्रत्यक्ष के विरुद हो; उसी 
भ्रकार वेदान्तशास्त्र में युक्तियों की ्रयेक्षा उपयुक्त स्वानुभव कौ (र्यात्‌ श्रात्म- 
रतीति कौ) योग्यता ही अधिक मानी जाती ह! जो युक्ति इस घ्ननुभव के श्रनुक्ल 
हो, उसे वेदान्ती ्रवश्य मानते हे । श्रीमान्‌ शंकराचायं ने भ्रपने वेदान्तसुत्रो के भाष्य 
मे यही सिद्धान्त दिया हँ । श्रध्यात्मशास्त्र का श्रभ्यास करनेवालों को इस पर हमेशा 
ध्यान रखना चाहिये -- 
अचिन्त्याः खट्ग मावा न तां ्तकेण साधयेत्‌ । 
प्रकृतिभ्यः परं यत्त॒ तदातरैन्त्यस्य लक्षणम्‌ ॥ 

“जो पदाथं इन्दरियातीत ह; भ्रौर इसी लिये जिनका चिन्तन नहीं किया जा सकता, 
उनका निएंय केवल तकं या अनुमान से हौ नहौं कर लेना चाहिये । सारी सृष्टि को 
मूलप्रकृति से भो परे जो पदार्थं हँ, वह्‌ इस प्रकार ्रचित्य ह --यह एक पुराना 
श्लोक ह, जो महाभारत मं (भीष्म. ५. १२) में पाया जाता है; श्रौर जो श्री- 
-शंकराचायं के वेदान्तभाष्य में भी “ साधयेत्‌ के स्थान पर ` योजयेत्‌ ` के पाठ- 
भेद से पाया जाता है (वे.सु. शा. भा. २. १. २७ ) । मुंडक श्रौर कठोपनिषद्‌ में 
भी लिखा है, कि भ्रात्मज्ञान केवल तकं ही से नहीं प्राप्त हो सकता (मु. ३. २, ३; 
कठ. २. ८, € श्रौर २२) । भ्रध्यात्मशास्त्र मे उपनिषद्‌-ग्रन्थों का विशेष महत्व भी 
इसी लिये हं । मन को एकाग्र करने के उपायों के विषय में प्राचीन काल में हमारे 
हिदुस्थान मे बहुत चर्चा हो चको हं; श्रोर श्रन्त मे इस विषय पर (पातञज्जल ) 
-योगजास्त्र नामक एक स्वतंत्र शस्त्र ही निर्मित हो गया हँ । जो बड़े बड़ ऋषि इस 
योगशास्त्र मं श्रत्यन्त प्रवीएा थे, तथा जिनके मन स्वभाव ही से भ्रत्यंत धवित्र 
शरोर विशाल थे, उन महात्माग्रों ने मन को श्रन्तमुख करके श्रात्मा के स्वरूप श्रोर 
विषय में जो ्ननुभेव प्राप्त किया--श्रथवा भ्रात्मा के स्वरूप के विषय मं उनको ` 


२०९ गीतारहस्य श्रवा कमंयोगशास्त्र । 


शुद्ध श्रौर शान्त, बुद्धि मं जो स्फूति हरई--उसी का वएान उन्होने उपनिषद्‌-परन्थों मे 
किया ह । दसलिये किसी भी श्रध्यात्म-तत्त्व का निएाय करने मे, इन श्रुतिग्रस्थो 
मे कहे गये श्रन्‌भविक ज्ञान का सहार! लेने के श्रतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नही 
हं (कठ. ४. १) । मनुष्य केवल श्रपनी बुद्धि को तीनत्रता से. उक्त श्रात्मप्रतीति की 
पोषक भिन्न भिन्न युक्तियां बतला सकेगा; परन्तु इससे उस मूल प्रतीति की प्रामा- 
णिकता मे रत्ती भर भी न्यनाधिकता नहीं हो सकती । भगवद्गीता कौ गणना 
स्मृतिग्रन्थ मं की जाती हं सही; परन्तु पहले प्रकरणा के श्रारम्म ही मं हम कह 
चुके हं, कि इस विषय में गीता कौ योग्यता उपनिषदों कौ बराबरी की सानी जाती 
हे । भ्रतएव इस प्रकरणा मं भ्रव श्रागे चल कर पहले सिफ़ं यह्‌ बतलाया जायगा, 
फि प्रकृति के परे जो रश्राचत्य पदाथं ह, उसके विषय में गीता श्रौर उपनिषदों मेः 
कोन कोन-से सिद्धान्त किये गये ह; श्नौर उनके कारणों का (श्र्थात्‌ शास्त्रीति सेः 
उनकी उपपत्ति का) विचार पी किया जायगा । 
सांस्यवादियों का देत --म्रकृति श्रौर पुरुष--भगवद्गीता को मान्य नहीं हे ! 

भगवद्गीता के श्रध्यात्मज्ञान का श्रौर वेदान्तशास्त्र का भी पहला सिद्धान्त यह्‌ है, 
कि प्रकृति श्रौर पुरुष से भी परे एक सवंव्यापक, श्रव्यक्त श्रौर श्रमृत तत्व है, जोः 
चर-श्रचर सृष्ट का मूल हं । सांख्यो कौ प्रकृति यद्यपि श्रव्यक्त ह, तथापि वहं चिग्‌ 
एात्मक भ्र्थात्‌ सगुण हं \ परन्तु प्रकृति श्रौर पुरुष का विचार करते समय भग- 
वद्गीताके भ्राठवें श्रध्याय के बीसवें श्लोक मे (इस प्रकरणा के श्रारम्भमे ही यह 
श्लोक दिया गया हे) कहा हं, कि जो सगुण है बह नाशवान्‌ है; इसलिये इस 
भ्रव्यक्त श्रौर सगुण प्रकृति का भी नाश हौ जाने पर श्र॑त से जो कुछ अव्यक्त शोष 
रह जाता हं वही सारी सुष्टिका सच्चा भ्नौर नित्य.ततत्व ह । श्रौर श्रागे पनरहवे 
भ्रध्याय मं (१५. १७) क्षर श्रौर श्रक्षर--व्यक्त ॒श्रौर श्रव्यक्त--उस भातिः 
साख्यशास्त्र के भ्रनुसार दो तत्त्व बतला कर यह वणन किया हे :-- 

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमास्मय्युदाहृतः। 

यो रोकचयपाधैशय वरिमर््यव्यय ईश्वरः ॥ 
भर्थात्‌, जो इन दोनों से भी भिन्न हे, वही उत्तम पुरुष हं ; उसी को परमात्मा कहते 
हे; वही श्रव्यय श्रोर सवंशक्तिमान्‌ हे; शरोर वही तीनों लोकों मे व्याप्त हो कर 
उनको रक्षा करता ह । यह पुरुष क्षर श्रौर श्रक्षर (श्र्थात्‌ व्यक्त श्रौरं ग्रव्यक्त )इन 
दोनों से भो परे हं । इसलिये इसे “ पुरुषोत्तम " कहा हं (गी. १५. १८}; । महाभारतः 
मे भो मृग्‌ ऋषि ने भरद्वाज से “ परमात्मा ' शब्दकी व्याख्या बतलाते हए कद्यःहं -- 

आतम क्षेजज्ञ इद्युक्तः संयुक्तः प्राकृतैर्गुणैः । 

तेरेव तु षिनिसुर्तः परमास्मेदयदाहतः ॥ 
श्र्थात्‌ ˆ जब श्रात्मा प्रकृति मे या.शरीर मे बद्ध रहता ह, तब उसे क्षे्ज्ञ या 
जीवात्मा कहते हे; श्रौर बही प्राकृत गुणो से यानी प्रकृति या शरीर के गुणों से. 
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मुक्त होने पर ` परमात्मा * कहलाता है ” (म. भा. शां. १८७. २४) । सम्भव 
हं* कि ` परमात्मा ` कौ उप्ुक्त दो व्याख्याएटं भिन्न भिन्न जान पड़; परन्तु वस्तुतः वे 
भिन्न भिन्न हे नहीं । क्षर-्रक्षर-सृष्टि श्रौर जीव (श्रथवा सांख्यशास्त्र के श्रनुसार ` 
शरव्यक्त प्रकृति श्रौर पुरुष ) इन दोनों से भी परे एक ही परमात्मा है 1 इसलिये भीः 
कहा जाता हं, कि वह क्षर-ग्रक्षर के परे हे; ग्रौर कभी कहा जाता है, कि बह जीव ` 
के या जीवात्मा के (पुरुष के) परे हे--एनं एक हौ परमात्मा कौ एेसी हविष व्याख्याएे ` 
कहने मं वस्तुतः कोई भिन्नता नहीं हो जाती ! इसी श्रभिप्राय कोमन मं रख कर 
कालिदास ने भौ कुमारसम्भव मं परमेश्वर का वर्णन इस प्रकार किया हं-- (^ पुरुषः 
के लाभ के लिये उदक्त होनेवाली प्रकृति भी तूहीहं; श्रौर स्वयं उदासीन रहः 
कर उस छृतिकाद्रष्टा भौ तुही है” (कुमा. २. १३) । इसी भति गीता में 
भगवान्‌ कहते हं, कि “ मम योनिर्महद्ब्रह्म ” यह्‌ प्रकृति मेरी योनि या मेरा एकः 
स्वरूप हं (१४. ३) भ्रौर जोव या श्रात्मा भी मेरा ही भ्रंश है (१५. ७) । सातवें; 
स्रध्याय मे भी कहा गया ह -- 
म॒मिरापोऽनखो वायुः स्व मनो बुद्धिरेष च। 
अहंकार इतीयं ने मिना प्रकृतिरध्ध ॥ 

प्रथात्‌ ““ वृथ्वी, जलः, श्रग्नि, वायु, श्राका, मन, वृद्धि ओर श्रहंकार--इस तरह ` 
भ्राठ प्रकार की मेरी प्रकृति हं ; ओर इसके सिवा (श्रपरेथभितस्त्वन्यां ) सारे संसार 
का धारएु जिसने किया हं, वह्‌ जीव भी मेरी ही दूसरी प्रकृति ह ” (गी.७. ४, ५) । 
महाभारत के शान्तिपवं मं सांख्यो के पच्चीस तत्त्वो का करई स्थलों पर विवेचन हं; 
परन्तु वहीं यह्‌ भी कह दिया गया हे, कि इन पच्चीस तत्त्वों के परे एक छब्बीसवां 
(षडविश ) परमतत्त्व हूं ; जिसे पहचाने बिना मनुष्य बुद्ध नहीं हो सकता 
(शां. ३०८) । सृष्टि के पदार्थो का जो ज्ञान हमें श्रपनी ज्ञानेन्द्रिय से होता हैः 
वही हमारी सारी सृष्टि हुं । अ्रतएव प्रकृति या सृष्टि ही को कई स्थानों पर ‹ ज्ञान ' 
कहा हं ; भ्रौर इसी दृष्टि से पुरुष ' ज्ञाता " कहा जाता ह (शां. ३०६. ३५-४१) । 
परन्तु जो सच्चा ज्ञेय हं (गी. १३. १२), वह्‌ प्रकृति श्रौर पुरुष-- ज्ञान श्नौर ज्ञाता-- 
से भी परे हं । इसलिये भगवद्गीता मं उसे परमपुरुष कहा है ! तीनों लोकों को ` 
व्याप्त कर उन्हुं सदव धारणा करनेवाला जो यह परमपुरुष या परपुरुष हे, उसे 
पहुचानो । वह एक हं, अव्यक्त हं, नित्य हे, श्रक्षर हं । यहु बात केवल भगवद्गीता ` 
ही नहीं ; किन्तु वेदान्तशास्त्र के सारे ग्रन्थ एक स्वर से कह रहे हं । सांख्यशास्त्र ` 
मं ^ श्रक्षर † ओ्ओर ` भ्रव्यक्त ' शब्दों या विशेषणो का प्रयोग प्रकृति के लिये किया 
जाता हं । क्योकि सांख्यो का सिद्धान्त हे, किं प्रकृति कौ अपेक्षा श्रधिक सूक्ष्म शमर ` 
कोई भी मूलकारण इस जगत्‌ का नहीं हं (सां. का. ६१) । परन्तु यदि वेदांत 
की दृष्टि से देखे, तो परब्रह्म ही एक श्रक्षर हं \ यानौ उसका कभी नाश नहीं होता; 
भ्रोर वही ्रव्यक्त ह--श्र्थत्‌ इन्द्रियगोचर नहीं हे । श्रतएव, इस भेद पर पाठक 
सदा ध्यान रखे, किं भगवद्गीता मं ^ श्रक्षर ` ओर * श्रव्यक्त शब्दों का प्रयोगं 
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-म्रकृति से परे के परब्रह्मस्वरूप को दिलाने के लिये भी किया गया ह (गी. 
८. २०; ११. ३७; १५. १६, १७) । जब इस प्रकार वेदान्त की ष्टि का स्वीकार किया 
गया तब इसमे सन्देह नहीं, कि प्रकृति को ` म्रक्षर " कहना उचित नहीं है-- 
चाहे वह्‌ प्रकृति श्रव्यक्त भले ही हो । सृष्टि के उत्पत्तिक्रम के विषय में सांस्यों 
के सिद्धान्त गीता को भौ मान्य ह । इसलिये उनकी निश्चित परिभाषा में कुष 
अदल बदल न कर, उन्हीं के शब्दों मं क्षर-्रक्षर या व्यक्त-ग्रन्यक्त-सृष्टि का 
वणान गीता मं किया गया हं । परन्तु स्मरणा रहे, कि इस वणन से प्रकृति श्रौर 
युरुष के परे जो तीसरा उत्तम पुरुष है, उसके सवंशक्तितत्व मँ कु मी बाधा नहीं 
होने पाती । इसका परिणाम यह हुश्रा हँ, कि जहां भगवद्गीता में परब्रह्म क 
स्वरूप का वणन किया गया हँ, वहाँ सास्य रौर वेदान्त के मतान्तर का सन्देह 
मिटाने के लिये (सांख्य) श्रव्यक्त के भी परेका भ्रव्यक्त श्रौर (सांख्य) श्रक्षर 
से भी परे का ्रक्षर, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना पड़ा है । उदाहरणाथं, 
इस्‌ प्रकरणा के श्रारम्भ मं जो इलोक दिया गया हे, उसे देखो ! सारांश, गोता पठते 
समय इस्‌ बात का सदा ध्यान रखना चाहिये, कि ' ्नव्यक्त ` श्रौर ‹ श्रक्षर ' ये दोनों 
शब्द कभी सांख्यो को प्रकृति के लिये श्रौर कभी वेदान्तियो के परब्रह्म के लिये-- 
श्रथात्‌ दो भिच्च प्रकार से--गीता मं प्रयुक्त हृए ह । जगत्‌ का मूल वेदान्त कौ दृष्टि 
से सांख्यो कौ अव्यक्तप्रकृति के भी परे का दसर! भ्रव्यक्ततत्त्व हे । जगत्‌ के आ्रादि- 
तत्व के विषय मे साख्य श्रौर वेदान्त भं यह उपर्युक्त भेद है । श्रागे इस विषय का 
विवरण किया जायगा, कि इसी भेद से श्रध्यात्मशास्त्प्रतिपादित मोक्षस्वरूप श्रौर 
सास्यां के मोक्षस्वरूप मं भौ भेद कंसा हो गया । 
साष्यो के देत-प्कृति श्रौर पुरुष-को न मान कर जब यह्‌ मान लिया गया,कि 
इस जगत्‌ को जड़ मं परमेश्वररूपी श्रथवा पुरुषोत्तमरूपौ एक तीसरा ही नित्य तत्व है; 
भौर प्रकृति तथा पुरुष दोनों उसकी विभूतियां हे; तब सहज ही यह प्रन होता 
हं, कि उस तीसरे पूलभूत तत्व का स्वरूप क्या हं; प्रकृति तथा पुरुष से इसका 
कौन-सा सम्बन्ध हं ? भ्रति, पुरुष श्नोर परमेदवर इसी जयी को श्रभ्यात्मदास्तर मं 
कम से जगत्‌, जीव श्रौर परब्रह्म कहते हे; श्रौर इन तीनों वस्तुश्रों के स्वरूप तथा 
इनके पारस्परिक सम्बन्ध का निणंय करना ही वेदान्तशास्त्र का प्रधान कायं ह ! एवं 
उपनिषदों में भो यह चर्चा कौ गङई हे । परन्तु सब तेदान्तियों का मत उस चयी के 
विषय मं एक नहीं हं । कोई कहते हे, कि ये तीनो पदार्थं भ्रादि में एकहीहे; भ्रौर 
कोई यह मानते हं, कि जीव श्रौर जगत्‌ परमेदवर से श्रादि ही मे थोड़े या श्रत्यन्त 
भिन्न ^ । इसी से बेदान्तियों मे अती, विशिष्टाद्रेती शोर हती भेद उत्पन्न हो गये हं । 
यह्‌ (सद्धान्त सब लोगो को एक-सा ग्राहय है, कि जीव श्रौर जगत्‌ के सारे व्यवहार 
परमेश्वर कौ इच्छा से होते हं । परन्तु कछ लोग तो मानते ह, कि जीव, जगत्‌ श्रौर 
परह्य, इन तीनों का मूलस्वरूप श्राकाञा के समान एक ही शौर भ्रखणएिडत ह; तथा 
इसरे नेदात्तो “कहते हे, कि जड़ श्नौर चैतन्य का एक होना सम्भव नहीं । श्रतएव 
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भ्रनार या दाडिम के फल मे यञ्चपि श्रनेक दाने होते हे, तो भी इससे जसे फल की 
एकता नष्ट नहं होती; वैसे हौ जीव ग्रौर जगत्‌ यद्यपि परमेश्वर मे भरे हए हं 
तथापि यं मूल मं उससे भिन्न हं; श्रौर उपनिषदों में जब एेसा वर्णन भ्राता है, कि 
तीनों ` एक ` हं; तब उसका श्रयं ' दामि के फल के समान एक ` जानना चाहिये । 
जब जीव के स्वरूप के विषय में यह मतान्तर उपस्थित हो गया, तब भिन्न भिन्न 
साम्प्रदायिक टीकाकार श्रपने श्रपने मतके श्रनुसार उपनिषदों श्रौर गीता के भी शब्दों 
कौ खीचातानी करने लगे । परिणाम इसका यह हुश्ना, कि गीता का ययारथस्वरूप 
-उसमः प्रतिपादित सच्चा कमरेयोग विषय-तो एक ग्रोर रह गया; ग्नौर अ्ननेक साम्प्र- 
दायिक टीकाकारो के मत मे गीता का सख्य प्रतिवाद्य विषय यह हो गया, कि 
गीताप्रतिपादित वेदान्त दहैतमत का हेया ्रहंतमत का! रस्तु; इसके बारे मं 
्रधिक विचार करने के पहले यह देखना चाहिये, कि जगत्‌ (म्रकृति), जीव (श्रात्मा 
ग्रथवा पुरुष), ्रौर परब्रह्म (परमात्मा श्रथवा पुरुषोत्तम) के परस्पर सम्बन्ध के 
'विषय मं स्वयं भगवान्‌ शनकृष्ए ही गीता में क्या कहते हं 1 भ्रव भ्रागे चल कर पाठकों 
को यह्‌ भी विदित हौ जायगा, कि इस विषय में गीता भ्रौर उपनिषदों का एक ही 
मत हं; शौर गीता मे कहे गये सब विचार उपनिषदों मं पहले ही श्रा चके हँ । 
प्रकृति श्रौर पुरुष के भी परे जो पुरुषोत्तम, परपुरुषः, परमात्मा या परब्रह्म हेः 
उसका वणन करते समय भगवद्गीता में पहले उसके दो स्वरूप बतलाये गये हं; 
यथा, व्यक्त श्रौर श्रव्यक्त (श्रांखो से दिखनेवाला श्रौर भ्रंखों से न दिखनेवाला) । 


अरब इसमे सन्देह नहीं, कि व्यक्तस्वरूप भ्र्थात्‌ इद्रियगोचर रूप सगुण ही होना 


चाहिये । ग्रौर भ्रव्यक्तरूप यद्यपि इंद्रियों को श्रगोचर हः तो भी इतने ही से यह्‌ 
नहीं कहा जा सकता, कि बह निर्गुण ही हो । क्योकि, यद्यपि वह हमारी श्रांखों 
से न देख पड़, तो भी उसमं सब प्रकार के गुए़ा सृष्ष्म रूप से रह सक्ते हें । इसलिये 
अ्रव्यक्त के भी तीन भेद किये गये हे; जसे सगुण, सगुए-निर्गुण रौर निगुण । यहां 
“ गृए़ ' शब्द मं उन सब गुणो का समावेश किया गया हं" कि जिनका ज्ञान मनुष्य 


को केवल उसकी बाहुयेन्द्रियों से ही नहीं होता; किन्तु मन से भी होता हं । परमे- 


इवर के मतिमान्‌ श्रवतार भगवान्‌ श्रीकृष्णा स्वयं साक्षात्‌ अ्रजुन के सामने खड हो 
कर उपदे कर रहे थे । इसलिये गीता में जगह-जगह पर उन्हो ने श्रपने विषय सं 
प्रथम पुरुष का निर्देश इस प्रकार किया है-जेसे,.“ प्रकृति मेरा स्वरूप हं ` (९.८) › 
“ जीव मेरा भ्रंश हे " (१५. ७), “ सब भतो का श्रतर्यामी भ्रात्मा मं हूं ' (१०. २०), 
“ संसार में जितनी श्रीमान्‌ या विभूतिमान्‌ सूतियां हं, वे सब मेरे भ्रंश ॒से उत्पल 
हइ हे ' (१०. ४१) ' सुमे मन लगा.कर मेरा भक्त हो ' (€. ३४); ` तोत 
सभ में मिल जायगा " "त्‌ मेरा श्रिय भक्त हं; इसलिये मं तु यह्‌ प्रीतिपुवेक 
चतलाता हें " (१८. ६५) 1 श्रौर जब श्रषनं विरवरूपदशेन से श्रजुन को यह्‌ प्रत्यक्ष 
ञअजनभव करा दिया,कि सारी चराचर सृष्टि मेरे व्यक्तरूप में ही साक्षात्‌ भरी हई हं; 

तच भगवान्‌ ने उसको यही उपदेश किया हं कि व्यक्तरूप से व्यक्तरूपकी उपा- 
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सना करना श्रधिक सहज हे । हसलिये त्‌ मुभ म ही श्रपना भक्तिभाव रख ' (१२.८) ; 
` म ही ब्रह्म का, भ्रव्यय मोक्ष का, शाहवत धमं का, श्रौर श्रनंत सुख का मूलस्थान 
हु * (गी. १४. २७) । इससे विदित होगा, कि गीता मं श्रादि से श्रन्त तक श्रधिकांड 
मे परमात्मा के व्यक्तस्वरूप का ही वर्णन किया गया है । 

इतने ही से केवल भक्ति के श्रभिमानी कुछ पंडितो भ्रौर टीकाकारो ने यह 
मत प्रगट किया हु, कि गीता मं परमात्मा का व्यक्त रूप हौ श्र॑तिम साध्य माना गया 
हं । परन्तु यह मत सच नहीं कहा जा सकता । क्योकि उक्त वणन के साथः ही भगवान्‌ 
ने स्पष्ट रूप से कह दिया ह, कि मेरा व्यक्तस्वरूप मायिक ह; श्रौर उसके परे का 
जो श्नव्यक्तरूप--श्र्त्‌ जो इन्द्रियों को श्रगोचर--है, बही मेरा सच्चा स्वरूप हे । 
उदाहरणा, सातवें ्रध्याय (गी. ७. २४) मे कहा है कि-- 

अव्यक्तं व्यक्रितमापन्न मर्न्यैते माप्रव्द्धयः । 
पर मावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥ 
यद्यपि मं ्नव्यक्त ब्र्थात्‌ इन्दियों को श्रगोचर ह, तो भी मूखं लोग सु व्यक्त 
समते हं ; ओर व्यक्त से भी परे के मेरे शरेष्ठ तथा भ्रव्यक्तरूप को नहीं पहचानते । 
म्रौर इसके अ्रगले इलोक में भगवान्‌ कहते हे, कि “ मे श्रपनी योगमाया से श्राच्छादितः 
हे; इसलिये मूखं लोक मुभे नहीं पहचानते ” (७. २५) । फिर चोभे श्रध्याय सें 
उन्होने भ्रपने व्यक्तरूप कौ उपपत्ति इस प्रकार बतलाई ह-“ मे यद्यपि जन्मरहित 
श्रौर भ्रव्यय हं, तथापि श्रपनी ही प्रकृति में ्रधिष्ठिति हो कर से श्रपनी भाया से 
(स्वात्ममाया से) जन्म लिया करतः हु--श्र्थात्‌ व्यक्त हुश्रा करता हं (४.६) । 
वे भ्रागे सातवे श्रध्याय मं कहते हे-"“ यह त्रिगुणात्मक प्रकृति मेरी दैवी माया हे । 
इस मायाको जो पार कर जाते हे, वे मुभे पाते हे; मरौर इस माया से जिन का ज्ञान 
नष्ट हो जाता ह, वे मढ नराधम सु नहीं पा सकते ” (७. १५) । श्रत में ्रग- 
रहवे (१८. ६१) श्रध्याय मे भगवान्‌ ने उपदेश किया है-“हे ग्र्जुन ! सब 
भाएियां के हृदय मे जोवरूप परमात्मा ही का निवास है; भ्रौर वह्‌ श्रपनी साया 
से यत्र को भाति प्राणियों को घुमाता है । ” भगवान्‌ ने भ्रजुन को जो विरवरूपः 
दिखाया हं, वही नारद को भी दिखल्ाया था ! इसका वणन महाभारत कं शांति- 
पदन्तगत नारायणय प्रकरणा (शा. ३२३९) मे है; मनोर हम पहले ही प्रकरण मे बतला: 
चूके ह, कि नारायणीय यानी भागवतधमं ही गीता सं प्रतिपादित किया गया हे । नारदः 
को हजारो नेत्रो,रङ्गो,तथा भ्नन्य दय गुणों का विश्वरूप दिला कर भगवान्‌ ने कहाः- 
माया ह्येषा मया सृष्टा यन्मां पश्यसि नारद । 
सवैभूतगुणेरयुकतं नैवं स्वं जञातपरहीक्षि ॥ ` 

ˆ ^ तुम भेरा जो रूप देख रहे हो, वह मेरी उत्पन्न की हई माया हं । इससे तुम यह 
न समशो, कि मं सर्वभूतो के गुणो से युक्त हं । ” श्रौर फिर यह भी कहा है, किः 
“^ मेरा सच्चा स्वरूप सरवव्यापी, श्रव्यक्त श्रोर नित्य है । उसे सिदध पुरुष पहचानतेः ` 
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हं ˆ (शां. ३३९. ४४, ४८) 1 इससे कहना पड़ता हँ, कि गीता में वणित भगवान्‌ 
का श्रजुंन को दिललाया हुश्ना विदवरूप भौ मायिक या । सारांश, उपयुक्त विवे- 
चन से इस विधय मे कुचं भौ संदेह नहीं रह जाता , कि गोता का यही सिद्धान्त होना 
चाहिये, कि यद्यपि केवल उपासना के लिये व्यक्तस्वरूप की प्रशंसा गीता में भगवान्‌ 
ने कौ है; . तथापि परमेश्वर का श्वेष्ठस्वरूय श्रव्यकत श्रर्थात्‌ इन्धिय को अ्रगोचर ही 
हं ; श्रौर उस श्रव्यक्त से व्यक्त होना ही उसकी माया हुं । श्रौर इस मायासेपारहो 
कर जन तक मनुष्य को परमात्मा के शुद्धे तथा अव्यक्त रूप का ज्ञान नहो, तव 
तक उसे मोक्ष नहीं मिल सकता ! श्रव इसका श्रधिक विचार श्रागे करेगे, कि 
माया क्था वस्तु हं । ऊपर दिये गये वचनां से इतनी वात स्पष्ट हूं, कि यह माया- 
चाद श्नोशंकराचायं ने नये सिरे से नहीं उपस्थित किया हं; किन्तु उनके पहले ही 
भगवद्गीता, महाभारत भ्रौर भागवतधमे में भी वह्‌ ग्राहय माना गया था ! उवेता- 
इवतरोपनिषद्‌ मं भी सूष्टि कौ उत्पत्ति इस प्रकार कही गई टं --“ मायां तु प्रकृति 
विद्यान्माधिनं तु महेक्वरम्‌ ” (शेता. ४. १०) -श्रथात्‌ माया ही (सांस्यों की) प्रकृति 
हं श्रोर परमेश्वर उस माया का श्रधिपत्ि है; नौर वहौ श्रपनी माया से विद्व 
निर्माण करता ह । 

श्रव इतनी बात यद्यपि स्पष्ट हो चुकी, कि परमेदवर का श्रेष्ठ स्वरूप व्यक्त 
नहीं ; श्रव्यक्त हं । तथापि थोडा-सा यह्‌ विचार होना भी श्रावद्यक हे, कि परमात्मा 
का यह्‌ शरेष्ठ श्रव्यक्तस्वरूप सगुणा हे या निर्गुण । जब कि सगुए-श्नव्यक्त का हमारे 
सामने यह एक उदाहरणा हं कि सांख्यशास्त्र कौ प्रकृति श्रव्यक्त (अर्थात्‌ इन्द्रियों 
को प्रगोचर) होने पर भो सगुण भ्र्थात्‌ सत्व-रज-तम-गुएमय हे; तब कुछ लोग 
यह्‌ कहते हं, कि परमेश्वर का भ्रव्यक्त रौर शरेष्ठ रूप भी उसी प्रकार सगण माना 
जावे । अपनी माया ही से क्यों न हो; परन्तु जब कि वही श्नव्यक्त परमेङ्वर व्यक्तसूष्टि 
निर्माण करता हं (गी. €-८) ; मौर सब लोगों के हृदय में रहकर उनसे सारे व्यापार 
कराता हं (१८. ६१) ; जब कि वही सब यज्ञो का भोक्ता ग्रौर प्रभु है (€. २४) ; जब 
कि प्राणियों के सुखदुःख श्रादि सब ` भाव ' उसी से उत्पन्न होते ह (१०. ५) ; श्रौर 
जब कि प्राणियों के हृदय मे श्रद्धा उत्पन्न करनेवाला भी वही हे; एदं “ लभते च 
ततः कामान्‌ मय॑व विहितान्‌ हि तान्‌ “ (७. २२)--प्राणियों की वासना का फल 
देनेवाला भी वही हँ; तब तो यही बात सिद्ध होती है, कि वह ॒श्रव्यवत अर्थात्‌ 
इन्द्रियों को श्रगोचर भले ही हौ; तथापि वह दया, कतृत्व श्रादि गुणो से युक्त भ्र्थात्‌ 
“ सगुणा ' श्रवद्य ही होना चाहिये । परन्तु इसके विरुद भगवान्‌ एेसा भी कहते 
हे, कि “ न मां कर्माणि लिम्पन्ति -- मुके कर्मो का भ्र्थात्‌ गुणों का भी कभी स्यशं 
नहीं होता (४.१४); प्रकृति के गुणों से मोहित हो कर मूख श्रात्मा ही को 
कर्ता मानते ह (३. २७; १४. १९); अ्रथवा, यह श्रव्यय ओर भ्रकर्ता परमेश्वर ही 
प्राणियों के हूद्यमे जीवरूप से निवास करता हं (१३. २९) ; रौर इसी लिये, यद्यपि 
वह प्राणियों के कतेत्व श्रोर कमं से वस्तुतः श्रलिप्त हँ, तथापि अज्ञान में फंसे 
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हुए लोग मोहित हो जाया करते हु (५. १४, १५) । इस प्रकार श्रव्यक्त श्रर्थात्‌ 
इन्द्रियों को श्रगोचर परमेइवर के रूप--सगुएा श्रौर नि्गुए--दो तरह के ही नहीं 
हं; किन्तु इसके श्रतिरिक्त कहीं कहीं इन दोनों रूपों को एकन्न मिला कर भी श्रव्यक्त 
परमेदवर का वणान किया गया हं । उदाहरणा, “ भूतभृत्‌ न च भूतस्थो ” (६.५) 
“ मे भूतो का श्राधार हो कर भी उनमें नहीं हु; ” ˆ परब्रह्म न तो सत्‌ हं श्रौर न श्रसत्‌ * 
(१३. १२); “ सवेद्रियवान्‌ होने का जिसमं भास हौ परन्तु जो सवेद्रियरहित है; 
श्रौर निर्गुण हो कर गुएों का उपभोग करनेवाला हं ” (१३. १४) ; “ इूरहैश्रौर 
समीप भी हे “ (१३.१५); “ श्रविभक्त हं श्रौर विभक्त भी दे पड़ता हे ” (१३.१६) 
--इस प्रकार परमेहवर के स्वरूप का सगुण-निगुए-मिधित श्रथति परस्पर-विरोधौ 
वणन भी किया गया हं । तथापि श्रारम्भ मे, दूसरे ही श्रध्याय में कहा गया है, 
किं ˆ यह भ्रात्मा श्रव्यक्त, श्रचिन्त्य श्रौर श्रविकये ह्‌ (२. २५); श्रौर फिर 
तेरहवें श्रध्याय मं--'“ यह परमात्मा श्रनादि, नि्णुएा श्रौर श्रव्यक्त ह! इसलिये 
शरीर मं रह करभी नतो यह्‌ कुं करता ह; श्रौर न किसी मे लिप्त होता है 
(१३. ३१)--इस प्रकार परमात्मा के शुद्ध, निर्गुणा, निरवयव, निविकार, अचिन्त्य, 
श्रनादि श्रोर अव्यक्त रूप की ही श्रेष्ठता का वणएोन गीता मं किया गया हे । 
भगवद्गीता को भांति उपनिषदो मं भी श्रव्यक्त परमात्मा का स्वरूप तीन प्रकार 
का पाया जाता हे--श्र्यात्‌ कभी सगुणा, कभी उभयविध यानी सगुण-निर्गुण- 
मिभित श्रौर कभो केवल निगुण । इस बात की कोई श्रावश्यकता नही, कि उपा- 
सना के लिये सदा परत्यक्न मृति ही नेत्रो के सामने रहे! एसे स्वरूप की भी 
उपासना हो सकती हं, कि जो निराकार श्र्थात्‌ चक्षु श्रादि ज्ञानेन्दरियों को श्रगोचर 
हो । परन्तु जिसको उपासना की जाय, वह्‌ चक्षु श्रादि ज्ञानेन्दरियों को गोचर भले ही 
न हो; तो भी मन को गोचर हुए बिना उसको उपासना होना सम्भव नहीं है । 
उपासना कहते हं चिन्तन, मनन, या ध्यान को । यदि चिन्तित वस्तु का कोई रूप 
न हो, तो न सही; परन्तु जब तक उसका श्रन्य कोई भी गृण मन को मालूम न 
हो जाय, तब तकं वह चिन्तन करेगा ही किसका ? श्रतएव उपनिषदो मं जहां 
जहां श्रव्यक्त भ्रथात्‌ नेतो से न दिखाई देनेवाले परमात्मा की (चिन्तन, मनन, 
ध्यान ) उपासना बताई गई ह, वहां वहाँ श्रव्यक्त परमेश्वर सगुण ही कल्पितः 
किया गया हं । परमात्मा में कल्पित किये गुएा उपासक के ग्रधिकारानसार 
न्यूनाधिक व्यापक या सास्विक होते ह; भ्रौर जिसकी जेसी निष्ठा हो, उसको वसा ही 
फल भी मिलता हं । छादोग्योपनिषद्‌ ( २. १४. १ ) मं कहा हं ) शि ५रष क्तु- 
मय हं । जिसका जसा कतु (निचय ) हो, उसे मृस्यु के पचात्‌ वैसा ही फल भी 
मिलता हं । ' मौर भगवद्गीता भी कहती हं--' देवताभ्नों की भक्ति करनेवाले 
देवत.्रो मं श्रौर पितरो को भक्ति करनेवाले पितरों मे जा मिलते हँ" (गो. €. 
२५), श्रयवा ˆ यो यच्छृदधः स एव सः - जिसकी ज॑सी श्रद्धा हो, उसे दसी ही 
सिद प्राप्त होती हं (१७.३) । तात्पयं यह हे, फि उपासक के श्रधिकारभेद के 


म्रनुसार उपल्य भ्रव्यक्त परमात्मा के गुणा भो उपनिषदों मे भिन्न भिन्न कहे गये 
हे 1 उपनिषदो के इस प्रकरणा को “ विद्या ' कहते ह । विद्या ईवरप्राप्ति का (उपा- ` 
सनाशप) मागं हं; रौर यह मागं जित प्रकरण मे बतलाया गया हं, उसे भ “ विद्या. 
ही नाम श्रन्त मं दिया जाता है । शाण्डिल्यविद्या (छां. ३. १४) › पुरुषविद्या (छा. ३ 
१६० १७), प्यकविद्या (कोषो. १), प्राणोपासना (कौषी. २ ) इत्यादि श्रनेक प्रकार ` 
कौ उपासनाग्रों का बएान उपनिषदों मे किया गया है; श्रौर इन सब का विवेचन - 
वेदान्तश््रो के तृतीयाध्याय के तीसरे पाद मेँ किया गया ह । इस प्रकरणा मे ्रव्यवत 
परमात्मा का सगुएा बएान इस प्रकार हँ, कि वह मनोमय, प्राए़शरीर, भारूप, सत्य- 
संकल्प, भ्राकाशारमा, सवेकर्मा, सवैकाम, सर्वगन्ध श्रौर सर्वरस है (चखा. ३. १४. २) । 
तेत्तिरीय उपनिषद्‌ में तो श्रद्न, प्राण, मन, ज्ञान या श्रानन्द--इन ल्पों मे भी 
परमात्मा क बढ़ती हई उपासना बतलाई गई है (तै. २. १-५; ३. २-६) । बह- 
दारएयक (२. १) मं गाग्यं बालाकी ने श्रजातञच्रु को पहले पहल श्रादित्य, चच; 
विद्युत्‌, श्राकाड, वायु, श्रग्नि, जल या दिकाग्रो में रहनेवाले पुरुषों कौ ब्रह्मरूप से- 
उपासना बतलाई हं ; परन्तु श्रागे श्रजातशतरु ने उससे यह कहा, कि सच्चा ब्रह्म इनके 
भी परे हं; श्रोर भ्रन्त मं प्राणोपासना ही को मख्य ठहराया है । इतने ही से यह 
परम्परा कुं पूरो नहीं हो जाती । उपयुक्त सव ब्रह्मरूपं को प्रतीक, श्र्थात्‌ इन ` 
सब को उपासना के लिये कल्पित गौए ब्रह्मस्वरूप श्रथवा ब्रह्मनिदजञंक चिन्ह 
कहते हं ; श्रौर जब यही गौएरूप किसी सूति के रूप में नेत्रो के सामने रखा जाता 
हे, तब उसी को ' प्रतिमा ` कहते हँ । परन्तु स्मरणा रहे, कि सब उपनिषदों का 
सिद्धान्त यही हं, कि सच्चा ब्रह्मरूप इससे भित हँ (केन. १. २-८) ! इस ब्रह्म 
के लक्षणा का वए़न करते समय कहीं तो ‹ सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ' (तेति २. १ ) 
या ` विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ' (व्‌. ३. €. २८) कहा हँ । भ्र्थात्‌ ब्रह्म सत्य (सत्‌), ज्ञान ` 
(चित्‌) श्रोर श्रानन्दरूप हं--्र्थात्‌ सच्चिदानन्दस्वरूप ह--इस प्रकार सब गुणों का 
तीन ही गुणों मं समावेश करके वएान किया गया हू । श्रौर अन्य स्थानों मे भगवद्गीता 
के समान ही, परस्परविरुद् गणो को एकत्र कर के ब्रह्य का बएोन इस प्रकार किया 
गया हं" कि “ ब्रह्म सत्‌ भ नहीं श्रोर श्रसत्‌ भी नहीं ' (ऋ. १०. १२९. १) भ्रथवा 
' श्रणोरणीयान्महतो महीयान्‌ ' भर्थात्‌ श्रए़ से भी छोटाश्रौरब्ड़े से भी बड़ाहे 
(कठ. २. २०), ! तदेजति तन्नेजति तत्‌ इरे तदंतिके ' श्रथति वह्‌ हिलता ह भ्रौर 
हिलता भी नहीं; बह दूर हं भ्रौर समीप भी हं (ईश. ५; मु. ३. १.७) ; श्रयवा 
4 सर्वे ्दरियगणाभास ¢ हो कर भी “ सर्वेन्दरियविर्बाजित ' हं ( इवेता. ३. १७ ) । सत्यु ने 
नचिकेता को यह उपदेज्ञ किया ह, कि भरन्त मं उपर्युक्त सब लक्षणो को खोड दो श्रौर 
जो घमं रौर श्रधमं के, कृत श्रौर श्रकृत के, श्रथवा भूत श्रौर भव्य के भी परे ह, उसे 
ही बरह्म जानो (कठ. २. १४) । इसी प्रकार महाभारत के नारायएीय धमं में ब्रह्या 
रुद्र से (म.भा. शां. ३५१. ११), भ्रौर मोक्षघमं मं नारद शुक से कहते हं (३३१ ॥ 
४४) । बृहदारएयकोपनिषद्‌ (२.३.२) मं भी प्थ्वी, जल भ्रौर श्रग्नि-इन तीनो ` 
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को ब्रह्म का मूतंरूप कहा हं । फिर वागु तथा श्राकाश को भ्रमूतरूप कहु कर 
दिखाया ह, कि इन श्रमूर्तो के सारभूत पुरुषो के रूप या रडग बदल जाते हे; रौर 
 श्मन्त मे यह उपदेश किया हं, कि ' नेति  “ नेति  श्र्थात्‌ श्रब तक जो कहा गया 
. हं, वह नहीं हे; वह ब्रह्म नहीं हं--इन सब नामरूपात्मकं मूतं या श्रमूतं पदार्थो 
के परे जो “ श्रगृहय ' या ‹ श्रवएनीय " हं, उसे ही परन्रह्म समो (बह. २. ३. ६. 
शरोर वेसु ३. २. २२) । श्रधिक क्या कहं; जिन जिन पदार्थो को कुचं नाम दिया 
जा सकता हे, उन सब से भी परे जो हं वही ब्रह्य ह्‌ ; श्रोर उस ब्रह्य का अव्यक्त तथा 
` निर्गुणा स्वरूप दिखलाने के लिये ‹ नेति ' ' नेति " एक छोटा-सा निर्देश, आदेश 
या सूत्र ही हो गया ह; भ्रौर बृहदारएयक उपनिषद्‌ में ही उसका चार बार प्रयोग 
-हभ्रा हं (बृह. ३. € २६; ४. २.४; ४. ४. २२; ४.५. १५) । इसी प्रकार दूसरे 
उपनिषदों मे भी परब्नह्य के निर्गुणा रौर श्रचिन्त्य रूप का वणन पाया जाता ह्‌ । जेसे 
“ यतो वाचो निवत्ते श्र्राप्य मनसा सह ” (त्ति. २. €); “ श्रद्रेयं (अदुश्य ); 
श्रग्राहयं ` (मुः १. १. ६) “ न चक्षुषा गुहचते नाऽपि वाचा (मुं. ३. १.८) ; अ्रथवा 
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अनाच्रनन्तं महतः परं घ्रुवं निचाय्य तन्मरव्युमुखाध्रमुच्यते ॥ 

` अ्रथत्‌ वह परब्रह्म पञ्चमहाभूतो के शब्द, स्पशे, रूप, रस श्रौर गन्ध--इन पांच 
 गुएों से रहित, अनादि, अनन्त श्रोर श्रव्यय हं (कठ. ३. १५; वे. स्‌. ३. २.२-३० 
देखो) । महाभारतान्तगंत शान्तिपव में नारायणीय या भागवतधमं के वणान सें 
भी भगवान्‌ ने नारद को श्रषना सच्चा स्वरूप प्रदृश्य, श्रष्रेय, श्रस्पृय, निगुण, 
निष्कल (निरवयव), श्रज, नित्य, शारवत श्रौर निष्क्रिय ` बतला कर कहा हे, कि 
` वही सृष्टि कौ उत्पत्ति तथा प्रलय करनेवाला त्रिगुणातीत परमेदबर हे; ग्रौर इसी 

` को ^ वासुदेव परमात्मा ' कहते हँ (म.भा. शां. ३३९. २१-२८ ) । 
उपयुक्त वचनो से यह प्रगट -होगा, कि न केवल भगवद्गीता में ही, वरन्‌ 
` महाभारतान्तगंत नारायएीय या भागवतधमं में ग्नौर उपनिषदों मे भी परमात्मा का 
भरव्यक्तस्वरूप ही व्यक्तस्वरूप से शरेष्ठ माना गया है; श्नौर यही प्रव्यक्त श्रेष्ठ स्वरूप 
` वहां तीन प्रकार से ्वाएत है; गर्थात्‌ सगुण, सगुणा-निर्गण॒ श्रौर श्रनत मे केवल निगुण । 
 भ्रदन यह्‌ हं” कि श्रव्यक्त श्रौर श्रेष्ठ स्वरूप के उक्त तीन परस्परविरोधी रूपों का मेल 
` किस तरह मिलाया जावे ? यह्‌ कहा जा सकता हं, कि इन तीनों मे से जो सगुण- 
'नियुएा अर्थात्‌ उभयात्मक रूप हे, वह॒ सगुणा से निगुण में (ग्रथवा श्रज्ेय में) 
जाने को सीढ़ी या साधन हे । क्योकि (पहले सगुणा रूप का ज्ञान होने पर ही) धीरे 
धीरे एक एक गृणा का त्याग करने से निगुणस्वरूप का श्रनुभव हो सकता ह; भ्रौर 
इसी रीति से ब्रह्प्रतीक की चटदृती हई उपासना उपनिषदों मं बतलाई गई हं । 
` उद।ह॒रएथ, ते्िरीय उपनिषद्‌ कौ भृगुवल्ली में वरुणा ने भृगु को पहले यही उप- 
देडाक्रियादहं, कि अन्नहीब्रह्महौ; फिर कम क्रम से प्राणा, मन, विन्ञान भ्रौर 
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्रानन्द--इन ब्रह्यरूपो का ज्ञान उसे करा दिया है (तैत्ति. *३.२-६ ) 1 अ्रथवा एसा 
भौ कहा जा सकता हं, कि गुएबोधक विशेषणो से निगुणरूप का वंन करना 
श्रसम्भव हं । श्रतएव परस्परविरोधी विशेषणो से ही उसका वणन करना पडता 
हं । इसका कारएा यह है, कि जब हम किसी वस्तु के सम्बन्ध मं “ दुर ' वा ‹ सत्‌ " 
शब्दों का उपयोग करते हू, तब हमे किसी श्रस्य वस्तु के " समीप ' या ^ श्रसत्‌ 
होने का भी श्रप्रत्यक्ष रूप से बोघ हो जाया करता हं । परन्तु यदि एक ही ब्रह्म 
सनेव्यापी हं, तो परमेरवर को “ दुर ' या “सत्‌ ˆ कह कर ˆ समीप ' या ‹ श्रसत्‌ " 
किसे कहे ? एसी श्रवस्था मं “ दुर नहीं, समीप नहीं; सत्‌ नहीं, ग्रसत्‌ नहीं -- 
इस प्रकार कौ भाषा का उपयोग करने से दुर श्रोर समीप, सत्‌ ग्रोर भ्रसत्‌ इत्यादि 
परस्परसयेक्ष गुणो कौ जोडयां भी लगा दी जाती हे । ्रौर यह बोध होने के लिये 
परस्परविरुद्ध विशेषणो को भाषा का ही व्यवहार मं उपयोग करना पडता है, कि 
जो कु निग्‌ए़, सवेव्यापी, संदा निरपेक्ष श्रौर स्वतस्त्र वचा हे, वही सच्चा ब्रह्म 
हं (गी. १३. १२) । जो कुछ है बह सव बरह्म ही हं । इसलिये इर वही, समीप 
भौ वही, सत्‌ भौ वही श्नौर श्रसत्‌ भी बही ह ! श्रतएव दुसरी दृष्टि से उसौ ब्रह्य 
का एक ही समय परस्परविरोधी विशेषणो के द्वारा वणन किया जा सकता हे (गी. 
११. २७; १३. १५) \ श्रव यद्यपि उभयदिध सगएा-निगुएण वणन कौ उपपत्ति 
इस भ्रकार बतला चुके; तथापि इस वात का स्पष्टीकरणा रहही जाता हृ, किएक ही 
परमेवर के परस्परविरोध दो स्वरूप--सगुएा श्नौर -निर्गए--कंसे हो सकते हं ? 
साना कि जब श्नव्यक्त परमेरवर व्यवत रूप भ्र्थात्‌ इन्दरियगोचर रूय धारण करता छ; 
तव वह उसकी माया कहलाती हं ; परन्तु जब वह व्यक्त-यानी इन्द्रियगोचर- न होते 
हए भ्रव्यक्त रूप सं हौ निर्गुण का सगुण हो जाता हँ, तब उसे क्या कहु ? उदा- 
हरणाथ, एक ही निराकार परमेश्वर को कोई ' नेति नेति ' कह कर निगुण मानते हं; 
शरोर कोई. उसे सत्वगुएसम्पन्न, सवेकर्मां तथा दयालु मानते हे । इसका रहस्य 
क्या हं ! उक्त दोनों मं श्रेष्ठ पक्ष कौन-सा ह ? इस निगुएा श्नौर श्रव्यक्त ब्रह्म से 
सारी व्यक्त सृष्टि ग्रौर जीव कौ उत्पत्ति कंसे हुई ?--इत्यादि वातो का खुलासा 
हो जाना श्रावद्यक हँ । यह कहना मानों  श्रध्यात्मश्ास्न ही `को काटना ह; 
कि सब संकल्पां का दाता श्रव्यक्त परमेश्वर तो यथाथ में सगुण हँ; आर उपनिषदों 
मे या गीता मं निगुएस्वरूप काजो वणन किया गया है, वह केवल श्रति- 
शयोक्ति या प्रशंसा हे । जिन बड़ बड़ महात्माग्रों श्रोर ऋषियों ने एकाग्र मन करके 
सुक्ष्म तथा शान्त विचारों से यह सिद्धान्त दंड निकाला, कि ` यतो वाचो निवतंन्ते 
ग्रम्राप्य मनसा सह " (तं. २. €)--मन कोभीजो दुम है शरोर वाणी भी 
जिसका वणन कर नहीं सकती, बही श्रन्ति ब्रह्मस्वरूप है--उनके ग्रात्मानुभव कोः 
श्रतिशशयोक्ति कंसे कहे ! केवल एक साधारण मनुष्य ग्रपने क्षुद्र मन मं यदि श्रनन्तः 
तिम र्वो पद तदतप एतय अर. सहत त्वा अयस 
हौ हे \ मानों सयं कौ भ्रेष पने छोटे-से दीपक को श्रेष्ठ बतलाना है ! हाँ; ;यदि 


- गी, र. १४ 
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निगुण रूप की उपपत्ति उपनिषदों मे श्रौर गोतः मं न दी गई होती, तो बात हौ 
इसरी थी; परन्तु यथां में वेसा नहीं हं । देखिये न ! भगवद्गीता मं तो स्पष्ट हौ कहा 
हं" कि परमेदवर का सच्चा शरेष्ठ स्वरूप श्रव्यक्त है; श्रौर॒व्यक्तसृष्टि का धारण 
करना तो उसकी माया हँ (गी. ४. ६) । परन्तु भगवान्‌ ने यह भी कहा है, कि 
कृति के गुणो से ' मोह से फंस कर मूख लोग (भ्रव्यक्त श्रौर निर्गुणा) भ्रात्मा को 
ही कर्ता मानते हं " (गी. ३. २७-२९) ; किन्तु ईइवर तो कुछ नहीं करता । 
लोग केवल अज्ञान से धोखा खते हे (गी. ५. १५) । गर्थात्‌ भगवान्‌ ने स्पष्ट शब्दों 
में यह्‌ उपदेश किया हँ, कि' यद्यपि भ्रव्यक्त श्रात्मा या परमेरवर वस्तुतः निर्गुण ह 
(गी. १३. ३१), तो भी लोग उस पर “ मोह" या ‹ श्रज्ञान ` से कतृत्व श्रादि गुणों 
का श्रध्यारोप करते हं; भ्रौर उसे श्रव्यक्त सगुएा बना देते ह (गी. ७. २४ ) उक्त 
विवेचन से परमेश्वर के स्वरूप के विषय ' मे गीता के येही सिद्धान्त मालूम होते 


हं :-(१) गौता मे परमेश्वर के व्यक्तस्वरूप का यद्यपि बहुत-सा वणन ह तथापि 


परमेऽवर का मूल श्रौर श्रेष्ठ स्वरूप निर्गुणा तथा श्रव्यक्त ही है; श्रौर मनुष्य मोह या 
अज्ञान से उसे सगुण मानते हं; (२) सांस्यो की प्रकृति या उसका व्यक्त फलाव 
--यानौ श्रखिल संसार-उस्‌ परमेरवर कौ माया है; भ्रौर (३) सांख्यो का पुरुष 
यानी जीवात्मा यथाथ मं परमेश्वररूपी, परमेश्वर के समान ॒ही निर्गृण श्रौर श्रकर्ता 
हे; परन्तु अज्ञान के कारणा लोग उसे कर्ता मानते ह । वेदान्तशास्त्र के सिद्धान्त भी 
एसे ही हं; परन्तु उत्तर-वेदान्त-गरन्ों मे इन सिद्धान्तो को बतलाते समय माया ग्रौर 
अविद्या मं कुछ भेद किया जाता ह । उदाहरणार्थ, पचदी मे पहले यह बतलाया 
गया है, कि श्रातमा भ्रौर परब्रह्म दोनों मे एक ही यानी ब्रह्मस्वरूप है । श्रौर यह 


-चित्स्वरूपी ब्रह्य जब माया में प्रतिबिम्बित होता हं, तब सत्त्वरजतमगुएमयी 


(सख्यो को मूल) श्रकृति का निर्माण होता हे । परन्तु भ्रागे चल कर इस माया 
के ही दो भेद--' माया ' श्रोर ‹ श्रविद्या “किये गये हं । श्रौर यह बतलाया 
गया हं, कि जब माया के तीन गुणों मेँ से ' शुद्ध ` सत्त्वगुएा का उत्कषे होता हैतब 
उसे केवल माया कहते हेः ` भ्रौर इस माया मे प्रतिबिम्बित होनेवाले ब्रह्म ` को 
सगुणा यानी व्यक्त ईश्वर (हिरएयगभे ) कहते हे । श्रौर यदि यही सतव गुण * श्रद्ध " 
हो, तो उसे ' श्रविद्या ` कहते हे; तथा उस श्रविद्या में प्रतिबिम्बित ब्रह्म को “ जीव ` 
कहते हं (पंच. १. १५-१७ ) । इस दृष्टि से, यानौ उत्तरकालौन वेदान्त की दृष्टि से 
देख, तो एक ही माया के स्वरूपतः दो भेव करने पड़ते हे--भ्र्थात्‌ परब्रह्म से “ व्यक्त 
ईरवर "के निर्माण होने का कारणा माया श्रौर ‹ जीव ° के निर्माएि होने का कारण 
विद्या मानना पडता ह ! परन्तु गीता मं इस प्रकार का भेद नहीं किया गया हे । 
गीता कहती हं, कि जिस माया से स्वयं भगवान्‌ व्यक्तरूप यानी सगुणरूप धारणा 
करते हं" (७. २५), ्रयवा जिस माया के द्वारा भ्रष्टधा प्रकृति श्र्थात्‌ सृष्टि की 
सारी विभूतिं उनसे उत्यन्न होत हैः (४. ६), उसी मायां के ज्ञान से जीव मोहित 
होता हं (७, ४-१४) । “ अविद्या ° शब्द गोता मे कहीं भौ नहीं श्राया है; शौर 
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इवेतार्वतरोपनिष द्‌ म जहां बह शब्द श्राया हे, वहाँ उसका स्पष्टीकरण भो इस प्रकार 
किया हं, कि माया के प्रपञ्च को ही ‹ श्रविद्या ` कहते हे (श्वेता. ५..१ ) । श्रतएव 
-उत्तरकालोन वेदान्तग्रन्थों मे केवल निरूपणा को सरलता के लिये-जोव ओर ईइवर 
कौ वुष्टि से--किये गये सूक्ष्म भेद--श्र्थात्‌ माया श्नौर श्रविद्या--को स्वीकार न 
कर हम ` माया ", * शरविद्या ' श्रौर ' श्रज्ञान ` शब्दों को समाना्थेक ही मानते हे । 
श्रौर श्रब शास्त्रीय रीति से संक्षेप मं इस विषय का विवेचन करते है, कि नरिगुणा- 
त्मकं माया, अ्रविद्या या ्रज्ञान ्रौर मोह का सामान्यतः तात्त्विक स्वरूप क्या 
हँ; श्रौर उसकी सहायता से गीता तथा उपनिषदों के सिद्धान्तो को. उपपत्ति कसेः 
लग सक्ती ह । 

निगुए ओ्रौर सगुणा शब्द देखने में छोटे हे ; परन्तु जब इसका विचार करने लगे, 
कि इन शब्दों मे किन किन बातों का समावेश होता हे; तब सचमुच सारा ब्रह्माएड 
द्‌ष्टिके सामने खड़ा हो जाता ह । जैसे, इस संसार का मूल जव वही अनादि परब्रह्म 
हं, जो एक, निष्क्रिय ग्रौर उदासीन है; तब उसी मे मनुष्य कौ इन्द्रियों को गोचर 
होनेवाले अनेक प्रकार के व्यापार श्रौर गुएा कैसे उत्पन्न हए ? तथा इस प्रकार उसकी 
्रखंडता भग कंसे हो गई ? श्रथवाजो मूल में एकही हे, उसो के बहुविध भिन्न 
भिन्न पदाथं कंसे दिखाई देते हं ? जो परब्रह्म निविकार हें, भ्रौर जिसमें खटा, 
मीठा, कडवा या गाद़ा-पतला श्रथवा शीत, उष्णा ्रादि भेद नहीं ह, उसी मं नाना 
प्रकार क रुचि, न्यूनाधिक गाढ्ा-पतलापन या जीत श्रौर उष्णा, सुख भ्रौर दुःख, 
प्रकाज् ग्रौर श्रधेरा, मृत्यु श्रौर अ्रमरता इत्यादि श्रनेक प्रकार के दन्द कंसे उत्पन्न 
हुए? जो परन्रह्य शान्त श्रोर निर्वात हे, उसी मं नाना प्रकार की ध्वनि श्रोर शब्द कंसे 
निर्माण होते हं ? जिस परब्रह्म मे भीतर-बाहर या दूर श्रौर समीप काकोई भेद 
नहीं हे, उसी मं आगे या पीछे, दूर या समीप, श्रथवा पूर्वं-पर्िचम इत्यादि दिक्कृत 
या स्थलकृत भेद कंसे हो गये ? जो परब्रह्म श्रविकारी, तरिकालाबाधित, नित्य श्रौर 
अमृत हं, उसी क स्यूनाधिक कालमान से नाशवान्‌ पदाथं कंसे बने ? अथवा जिसे 
कायंकारणभाव का स्पश भो नहीं होता, उसी ` परब्रह्म के कायंकारणरूप--जेसे 
भिदट्री श्रौर घड़ा-क्यों दिखाई देते हं ? एसे ही श्रोर भी भ्रनेक विषयों का.उक्त छोर 
सेदो शब्दों मं समवेश् हृश्रा हं । श्रथवा संक्षेप मं कहा जाय, तो श्रव इस बात 
का विचार करना हे, कि-एक-ही में ्रनेकता, निदन्ध मे नाना प्रकार की दन्ता, 
श्रहेत मंद्ेत श्रौर निःसंगमंसंग कंसे हो गया) सास्योंनें तो उस फगड़े से 
बचने के लिये यह दवेत कल्पित कर लिया है, कि निगुण ओर नित्यपुरुष के साय 
त्रिगुणात्मक यानो सगुएाप्रकृति भी नित्य श्रौर स्वतंत्र हें । परन्तु ` जगत्‌ के मल- 
तत्व को दूंढ निकालने को मनुष्य कौ जो स्वाभाविक प्रवृत्ति `हे, उसका समाधान 
इस देत से नहीं होता । इतना ही नही; किन्तु -यह्‌ देत युक्तिवाद के भो सामने 
ठहर नहीं पाता । इसलिये प्रकृति भ्रौर पुरुष के भो परेःजा कर उपनिषत्कारों ने यह 
सिद्धान्त स्थापित किया ह्‌, कि सच्चिदानन्द जह्य से भो श्रेष्ठ श्रेणी `का“ निगुण" ब्रह्म 
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ही जगत्‌ का मूल हं । परन्तु श्रव इसको उपपति देना चाहिये, कि निगुा से सगुणा केसे 
हुमा । क्योकि सांख्य के समान वेदान्त का भी यह्‌ सिद्धान्त हं, कि जो वस्तु नहीं है, बह्‌ 
हो ही नहीं सकती; श्रौर उससे, “ जो वस्तु हं ' उसको त नहीं हो सकतो । 
इस सिद्धान्त के श्रनुसार निगुण (भर्थात्‌ जिस मे गुएा नहीं उस) ब्रह्म से सगुणा 
सुष्टि के पदाथं (कि जिन मे गणा हे) उत्पन्न हो नहीं सकते । तो फिर सगुएा श्राया कां 
ते ? यदि कहे कि सगणा कु नही है, तो वह प्तयक्ष दृष्टिगोचर हे । श्रौर यदि निए 
के समान सगुण को भ सत्य माने; तो हेम देखते हं, कि इंद्रियगोचर होनेवाले शब्द, 
स्पशं, रूप, रस श्रादि सब गुएों के स्वरूप भ्राज एक हे, तो कल दुसरे ही-- प्रात्‌ 
वे नित्य परिवतनशौल होने के कारए़ नाश्षवान्‌, विकारी श्रोर ब्रशाइवत हे । तब तो 
(एसी कल्पना करके कि परमेश्वर विभाज्य हे) यही कहना होगा, कि एसा सगुण ` 
परमेश्वर भी परिवतेनशील एवं नाशवान्‌ हँ । परन्तु जो विभाज्य श्रौर नाशवान्‌ होकर 
सुष्टि के नियमों को पकड में नित्य परतंत्र रहता है, उसे परमेश्वर ही कंसे कहँ ? 
सारांश, चाहे यह मानो, कि इद्रियगोचर सारे सगुएा पदाथं पञ्चमहाभतों से निमित हुए 
ह; श्रथवा सांख्यानुसार या श्राधिभौतिक दृष्टि से यह ग्रनुमान कर लो, कि सारे पदार्थो 
का निर्माएि एक हौ ्नव्यक्त सगुएा मूलप्रकृति से हृग्रा हँ । किसी भी पक्ष का स्वीकार 
करो; यह वात निविवाद सिद्ध हे, कि जब तक नाशवान्‌ गए इस मूलग्रकृति से 
भौ चट नहीं गये हं, तब तक पञ्चमहाभूतो को या प्रकृतिरूप इस सगुण मूल 
पदाथं को जगत्‌ का श्रविनाशी, स्वतन्त्र श्रौर प्रमृत तत्त्व नहीं कह सकते । श्रतएव 
जिते अ्छृतिवाद का स्वीकार करना ह, उसे उचित है, कि वह यातो यहु कहना 
छोड़ दे, कि परमेश्वर नित्य, स्वतंत्र श्रौर ग्रमृतरूप हं; या इस बात की खोज करे, 
कि पञ्चमहाभूतों के परे श्रथवा सगुणा मूलप्रकृति के भी परे रोर कौन-सा तत्त्व हं । 
इसके सिवा श्रन्य कोई मागं नहीं हे । जिस प्रकार मृगजल से प्यास नहीं वुभती, 
या बालू से तेल नहीं निकलता, उसी प्रकारं प्रत्यक्ष नाशवान्‌ वस्तु से श्रमृतत्व 
को प्राप्ति को श्राशा करना भी व्यर्थं हं । ` ग्रौर इसलिये यान्ञवल्क्य नं ्रपनी 
स्त्री मेत्ेयी को स्पष्ट उपदेशं किया है, कि चाहे जितनी संपत्ति क्यों न प्राप्त हो जावे; 
पर उससे. श्रमृतत्व की राशा करना व्यर्थं हे“. श्रमृतततवस्य तु नाशास्ति 
वित्तेन “ (बृह. २. ४. २) । श्रच्छा; श्रव यदि ग्रमृतत्व को , मिथ्या. कहे; तो 
मनुष्यो को यह स्वाभाविक इच्छ देख पड्ती हं, कि वे किसी राजा से मभिलनेवाले 
पुरस्कार या पारितोषिक का उपभोग न केवल श्रवते लिये वरन्‌ श्रपने पुज्रपौत्नादि 
के लिये भो--श्र्थात्‌ चिरकाल के लिये --करना चाहते हं । श्रथवा यह मी देला 
जाता हे, किं चिरकाल रहनेवाली या शादवत कीरिः पाने का जब श्रवसर आता है, 
तब मनुष्य शरपने जीवन को भो परवाह नहीं करताः। ऋग्वेद के स मान. श्रत्य॑त प्राचीन 
ग्रन्थो मं भी पूवे ऋषियों को यही प्रार्थना हे, कि “हे इन्द्रः . तु हमे : “ प्रकषितं 
व भर्थात्‌ रकष -कोति या धन दे ” (ऋ. १. ९. ७ ); श्रथवाः “ हे. सोमः! 
तु सु.ववस्वत (यम) लोक.मेःश्रमर कर दे (ऋ. ६..११२. =). प्नौर, भ्र्वादीन 
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समय मं इसी वृष्टि को स्वीकार कर के स्पेन्सर, कोन्ट भ्रभति केवल अ्राधिभौतिक 
पणिडत भी यही कहते हँ, कि “ इस संसार में मनुष्यमात्र का नैतिक परम कतव्य 
यही है, कि वह किसी प्रकार के क्षणिक सुख मं न फंस कर॒ वतमान श्रौर भावी 
मनुष्यजाति के चिरकालिक सुख के लिथे उद्योग करे । ” श्रपने जीवन के पचात 
के चिरकालिक कल्याए़ कौ म्रथात्‌ श्रमृतत्व की यह कल्पना श्राई कहाँ से? यदि 
कटे, कि यह्‌ स्वभावसिद्ध है; तो मानना पड़ेगा, कि इस नावान्‌ देह के सिवा 
प्रौर कोड श्रमृत वस्तु श्रवश्य हँ । रौर यदि करं, कि एेसी श्रमृत वस्तु कोई नहीं 
हे; तो हमं जिस मनोवृत्ति की साक्षात्‌ प्रतीति होती हे, उसका श्रन्य कोई कारण 
भी नहीं बतलाते वन पडता ! एसी कठिनाई श्रा पड़ने पर कुदं श्राधिभौतिक 

पणिडत यह्‌ उपदेश करते ह, कि इन प्रन का कभी समाधानकारक उत्तर नहीं 


सिलं सकता । अ्रतएव इनका विचार न करके द॒दयसृष्टि के पदार्थो के गणधम के 


परे अपने मन की दौड़ कभी न जाने दो । यह उपदेश हं तो सरल; परन्तु मनुष्य 
के मन मं तत्त्वन्नान की जो स्वाभाविक लालसा होती है उसका प्रतिरोध कौन 
रौर किस प्रकार से कर सक्ता हं? श्रौर इस दुधेर जिज्ञासा का यदि नाड कर 
डाले, तो फिर ज्ञान की वृद्धिहो कंसे ? जव से मनुष्य इस पुण्वोतल पर उत्पन्न 


छरा हं, तमी से बह इस प्रशन का विचार करता चला राया हु, कि ` सारी. दृश्य 


श्रौर नारावान्‌ सृष्टि का मूलभूत असृत तत्त्व क्या हं ? श्रौर वह्‌ मुभे कंसे प्राप्त 


होगा ? "” ख्राधिभौतिक शास्त्रों की चाहे जसी उच्चति हो; तथापि मनुष्य को अ्रमृत 


तत्त्वसम्बन्धी ज्ञान की स्वाभाविक प्रवृत्ति कभी कम होने को नहीं । भ्राधिभोतिक 
जास्त को चाहे जसी वद्धिहो; तो भी सारे ्राधिभोतिक सृष्टिविज्ञान को बगल 
मे दबा कर ्राध्यात्मिक तत्त्वज्ञान सदा उसके श्रागे ही दौडता रहेगा! दो चार 


हजार बषं के पहले यही दशा थी; श्रौर भ्रव पचमी देशों मं भी वही बातदेख 


पडती हं । श्रौर तो क्या; मनुष्य को बुद्धि कौ ज्ञानलालसा जिस दिन छटेगो, उस 


दिन उसके विषय मं यही कहना होगा, कि “ स वं मुक्तोऽथवा पञुः ! 


दिक्काल से अरमर्यादित, रमत; श्रनादि, स्वतन्त्र, सम, एक, निरन्तर, स्व॑व्यापीं 


-प्रोर निर्गणा तत्त्व के अस्तित्व के विषय सं, अथवा उस निगुण तच्व से सगुएासष्टि 


की उत्पत्ति के विषय मं जसा व्याख्यान हमारे प्राचीन उपनिषदो मं किया गया हे 
उससे श्रधिक सयुक्तिक व्याख्यान श्नन्य देशों .के तत्त्वज्ञो ने श्रव तक नहीं किया 


है \ भ्र्वाचीन जमन तत््ववेत्ता कान्ट ने इस बात का सुक्ष्म विचार किया है, कि 


मनष्य को बाह्यसुष्टि कौ विविधता या भिन्नता का ज्ञान एकता से क्यों रौर केसे 


होता ह ? श्रौर फिर उक्त उपपत्ति को ही उसने शर्वाचीन शास्त्र कौ रीतिसे प्रधिक 
स्पष्ट कर दिया है; भ्रौर हैकेल यपि श्रपने विचार मं कान्ट।से कुखं रागे बढा हे, 
तथापि उसके भी सिद्धान्त वेदान्त के रागे नहीं बढ़े हं । शोपेनहर का भी -यही 
हाल हे । लैटिन भाषा में उपनिषदो के श्ननुवाद का श्रध्ययन उसने किया था-- 
रौर उसने यह बात भी. लिख रली हं कि ˆ“ संसार के साहित्य इन ` श्रत्युत्तम” 
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ग्रन्थों से कुछ विचार मेने श्रपने ग्रन्थो मे लिये है । इस छोटे-से ग्रन्थ मं इन सब 
बातो का विस्तारपुवेक निरूपणा करना सम्भव नहीं, कि उक्त गम्भीर विचारों 
भोर उनके साधकबाधक प्रमाणो मं, श्रथवा वेदान्त के सिद्धान्तो श्रौर कान्ट प्रभृति 
परिचमौ तत्त्वज्ञो के सिद्धान्तो मे समानता कितनी ह श्रौर ग्रन्तर कितना हे । इसीः 
प्रकार इस बात को भी विस्तार से चर्चा नहीं कर सकते, कि उपनिषद्‌ श्रौर वेदान्त- 
सुत्र जसे प्राचीन ग्रन्थों के वेदान्त में ग्रोर तदुत्तरकालोन ग्रन्थों के वेदान्त में छोटे-. 
मोटे भेद कौन कौन-से हं । भ्रतएव भगवद्गीता के श्रध्यात्मसिद्धान्तों की सत्यता, 
महर्व श्रौर उपपत्ति समभा देने के लिय जिन जिन बातों की श्रावश्यकता हं, सिफ 
उन्हीं बातोका यहां दिग्दशेन किया गया हे; श्रौर इस चर्चा के लिय उपनिषद्‌, वेदान्त-. 
सुत्र श्रौर उसके शांकरभाष्य का भ्राधार प्रधानरूपसे च्या गया ह । प्रकृति- 
पुरुषरूपी सांख्योक्त दवेत के परे क्या हं-इसका नणय करने के लि केवल द्रष्टा 
भरोर दृश्यसूष्टि के देतभेद पर ही ठहर जाना उचित नहीं । किन्तु इस बात का भी 
सुक्ष्म विचार करना चाहिये, कि द्रष्टा पुरुष को बाह्यसृष्टि का जो ज्ञान होता हे, 
उसका स्वरूप क्या हे ? वह्‌ ज्ञान किससे होता है भ्रोर किसका होता है ? बाह्यसृष्टि 
के पदाथं मनुष्य को नेत्रो से जसे दिखाई देते है, वसे तो वे परग्रों को भी दिखाई 
देते हे ! परन्तु मनुष्य में यह विशेषता है, कि श्रां, कान इत्यादि ज्ञानेन्धियों से उसके 
मन पर जो संस्कार हु्रा करते हं, उनका एकीकरण करने कौ शक्ति उसमें हे; ओ्रौर 
इसी लिये बाह्यसुष्टि के पदा्थमात्र का ज्ञान उसको हुश्रा करता है । पहले क्षे्र- 
्षेवरज्ञविचार मे बतला चुके हं, फि जिस एकीकरण़शक्ति का फल उपर्युक्त विशेषता 
हं, वह शक्ति मन ग्रौर बुद्धि के भी परे हं--म्र्थात्‌ वह श्रारमा कौ शक्ति है । यह्‌ 
बात नही, कि किसी एक ही पदाथं का ज्ञान उक्त रीति से होता हो; किन्तु सुष्टिके 
भिन्न भिन्न पदार्थो मं कायंकारण़भाव श्रादि जो श्रनेक सम्बन्ध हे--जिन्हे हम ` 
सुष्टि के नियम कहते है--उनका ज्ञान भी इसी प्रकार हु्रा करता हे । इसका कारण 
यह्‌ हं, कि यद्यपि हम भिन्न भिन्न पदार्थो को दृष्टि से देखते ह, तथापि उनका 
कायकारएसम्बन्ध प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं होता; किन्तु हम भ्रषने मानसिक 
व्यापारो से उसे निर्िचत किया करते ह । उदाहरणार्थं, जब कोई एक पदाथं हमारे 
नेत्रो के सामने भ्राता ह, तब उसका रूप श्रौर उसकी गति देख कर हम निरचय करते 
हे, कि यह एक “ फौज सिपाही ' हे; श्रौर यही संस्कार मन मे बना रहता हं । 
इस के बाद हौ जब कोई दसरा पदाथं उसी रूप श्रौर गति मं दृष्टि के सामने श्राताः 
हं, तब वही मानसिक क्रिया फिर शुरू हो जाती हं; भ्रौर हमारी बुद्धि का निङ्चय 
हो जाता हं, किं वह भी एक फौज सिपाही है । इस प्रकार भिन्न भिन्न समयं मे 
(एक के बाद दुसरे) जो श्रनेक संस्कार हमारे मन पर होते रहते है, उन्हे हम श्रपनी 
स्मरण़शक्ति से याद कर एकत्र रखते हे; श्रौर जब वह॒ पदाथंसमूह हमारी दृष्टि 
के सामने भ्रा ह जाता हं, तब उन सब भिन्न भिन्न संस्कारो का ज्ञान एकता के रूप म 
होकर हम कहने लगते हे, कि हमारे सामने से ' फौच ` जां रही हं । इस सेना केः 
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पदे जानेवाले पदाथ का रूप देख कर हम निश्चय करते ह, कि वह॒ “ राज हे \ 
ग्रौर ˆ फल -सम्बन्धी पहले संस्कार को तथा ' राजा -सम्बन्धी इस नूतन संस्कार 
को एकन्न कर हम कह सकते ह" कि यह्‌ “ राजा की सवारी जा रही हं ` । इसलिये 
कहना पड़ता हं, कि सृष्टज्ञान केवल इन्द्रियों से प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाला जड पदार्थं 
नहीं हं; किन्तु इन्द्रियों के द्वारा मन पर होनेवाले श्रनेक संस्कारों या परिणामों का 
जो  एकोकरण ` ' द्रष्टा भ्रात्मा ' किया करता ह, उसी एकीकरण का फल ज्ञान हं ॥ 
इ सीलियं भगवद्गीता मं भी ज्ञान का लक्षणा इस प्रकार कहा हे--“ अविभक्तं 
विभक्तेषु '“ भ्र्थात्‌ ज्ञान वही ह, कि जिससे विभक्त या निरालेषन मं श्रविभक्तता 
या एकता का बोध हो+ (गी. १८. २०) । परन्तु इस विषय का यदि सुक्ष्म 
विचार किया जावे, कि इद्रियों के द्वारा मन पर जो संस्कार प्रथम होते हं, वे किस 
वस्तु के हं; तो जान पड़गा, कि यद्यपि श्रांख, कान, नाक इत्यादि इद्दरियों से पदाथ 
के रूपः, शब्द, गन्ध भ्रादि गणो का ज्ञान हमं होता हं \! तथापि निस पदाथे मं 
ये-वाह्यगुणए हु, उसके आ्रान्तरिक स्वरूप के विषय मं हमारी इनच्रियां हमं कु भी 
नहीं बतला सकतीं 1 हम यह्‌ देखते ह्‌ सही, कि ` गीली मिट्टी ` का घडा बनता 
ह्‌ ; परन्तु यह्‌ नहीं जान सकते कि जिसे हम ` गीली मिट्टी ` कहते हं, उस पदाथ 
का यथाथं तास्विक स्वरूप क्या हं । चिकनाई, गीलापन, मला रंग या गोलाकार 
(रूप) इत्यादि गए जब इन्द्रियों केदारा मन कोप्‌थक्‌ पुथक्‌ मालूम हो जाते 
हे, तब उन संस्कारों का एकोकरणा करके ' द्रष्टा ' श्रात्मा कहता हं, कि “यह 
गीली मिटटी हं; ' श्रौर श्रागे इसी द्रष्टा कौ (क्योकि यह मानने के लिये कोई 
कारणा नहीं, कि द्रव्य का तात्विक रूप बदल गया) गोल तथा पोलो ्राङृति या 
रूप, दन ठन ग्रावा श्रौर सूखापन इत्यादि गुण जब इद्दरियों के द्वारा मनको 
माल॒म हो जते हं, तब ग्रात्मा उनका एकीकरण करके उसे ˆ घडा ' कहता हं 1. 
सारांश्च, सारा भेद “रूपया श्राकार'मं ही होता रहता हं! श्रौर जब इन्हीं गणों 
के संस्कारों को, (जो मन पर हु्रा करते हं ) ' द्रष्टा ' श्रात्मा एकत्र कर लेता हे, तब 
एक हौ तात्विक पदां को श्रनेक नाम प्राप्त हो जाते हं । इसका सब से सरल 
उदाहरण समुद्र श्रौर तरङ्ग का या सोना ओर श्रलंकार का हं ! क्योकि इन दोनों 
उदाहरणं में रङ्ग, गाढापनपतलापन, वलन श्रादि गुण एक ही से रहते हं; ्रौर 
केवल रूप (श्राकार) तथा नाम येही दो गुए़ बदलते रहते हं । इसीलिये वेदान्त 
में ये सरल उदाहरणा हमेशा पाये जाते हं । सोन! तो एक पदाथं हं; परन्तु भिल्ल 
भिन्न समय पर बदलनेवाले उसके श्राकारों के जो संस्कार इद्रियों के हारा मन पर 
होते है, उन्हें एकत्र करके “द्रष्टा उस सोने को ही--कि जो तात्विक दृष्टि से एक 
ही मूल पदाथं हं, कभी ˆ कडा” कभ श्रगृठो या कभी ‹ पंचलड़ी ”, `“ पहुंची 

स 
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२१६ गीतारहस्य श्रथवा कमयोगश्ास्त्र । 


श्रोर ˆ कडगन † इत्यादि भिन्न भिन्न नाम दिया करता हं । भिन्न भिन्न समय पर 
पदार्थो को जो इस प्रकार नापर दिये जति है, उन नामों को (तथा पदार्थो की जिन भिन्च 
भिन्न श्राङृतियो के कारणा वे नाम बदलते रहते हे, उन आक्रुतियों को) उपनिषदों मेँ 
नामरूप ' कहते हं; श्रौर इन्हीं मे श्रन्य सब गुणो का भी समावेश कर दिया जाता 
ह (छौ. ६. ३ श्रौर ४; बु. १.४. ७.) । श्रौर इस प्रकार समावेश होना ठीक भी हं । 
क्योकि कोई भी गुण लीजिये; उसका कुद-न-कृ नाम या रूप श्रवदय होगा । 
यद्यपि इन नामरूपों में प्रतिक्षएा परिवतंन होता रहँ, तथापि कहना पडता हे, कि- 
इन नासरूपों के मूल मं श्राधारभूत कोई तत्त्व या द्रव्य हे, जो इन नामरूपों से भिन्न 
हं; पर कभी बदलता नहीं--जिस प्रकार पानी पर पतङ्गे होती हं, उसी प्रकार ये 
सव नामरूप किसी एक ही मूलद्रव्य पर तरगों के समान हं । यह सच हे, कि 
हमारी इन्द्रियां नामरूप के श्रतिरिक्त श्रोर कुं भी पहचान नहीं सकतीं । ग्रतएव 
इन इन्द्रियों को उस मूलद्रव्य का ज्ञान होना सम्भव नहीं, कि जो नामरूप से सिच्च 
हो, परन्तु उसका श्राधारभूत हे । परन्तु सारे संसार का ग्राधारभूत यह तत्त्व भले ही 
भ्रग्यक्त हो; भ्र्थात्‌ इन्रियोंसेन जानाजा सके; तथापि हमको श्रपनी बुद्धि से 
यह निश्चित भ्रनुमान करना पड़ता है, कि वह्‌ सत्‌ है--म्र्थात्‌ वह सचमुच स्वं 
काल सब नामरूपं के मूल में तथा नामल्पों मे भी निवास करता हं; भ्रौर 
उसका कभी नाश नहीं होता । क्योंकि यदि इन्द्रियगोचर नामरूपं के श्रतिरिक्त 
मूलतत्त्व को कुं मानं ही नहीं, तो फिर ' कड़ा ", ' कडगन ` श्रादि भिन्न भिन्न 
` पदाथं हो जवेगे । एवं इस समय हमें जो यहं लान हृश्रा करता हे, कि " वे सब एक 
ही घातु के (सोने के) बने हे ! उस ज्ञान के लिये कुखं भी भ्राधार नहीं रह जावेगा । 
एसी श्रवस्था मे केवल इतना ही कहते बनेगा, कि यह ` कड़ा ' हँ; यहु ' कड्गन 
हं । यह कदापि न कह सकेगे, कि कडा सोने का हं; भ्रौर कड्गन भी सोने का है) 
शतएव न्यायतः यह सिद्ध होता हं" कि (कड़ासोने काहे, कड्गन सोने का 
हे, ' इत्यादि वाक्यों मे "हे" शब्द से जिस सोने के साथ नामरूपात्मकं 
 कड़ ' भ्रौर ' कडगन ' का सम्बन्ध जोड़ा गया हं, वह॒ सोना केवल शरश्नुगवत्‌ 
्रभावरूप नहीं हं । किन्तु वह्‌ उस द्रवयां का हौ बोधक हं" कि जो सारे श्राभूषणों 
का भ्राधार हं । इसी न्याय का उपयोग सृष्टि के सारे पदार्थो मे करे; तो सिद्धान्त 
यह निकलता है, कि पत्थर, मिट्टी, चांदी, लोहा, लकड़ी इत्यादि भ्रनेक नामरूपा- 
त्क पदाथ, जो नजर श्राते है, सब किसी एक ही द्रव्य पर भिन्न भिन्न नामरूपों 
का मुलम्मा या गिलट कर उत्पन्न हुए हँ; श्र्थात्‌ सारा भेद केवल नामरूपों का हे, 
मूलद्रव्य का नही ! भिन्न भिन्न नामरूपों कौ जडम एक ही द्रव्य नित्य निवास करता 
हं । ` सब पदां मे इस प्रकार से नित्य रूप. से सक्च रहना - संस्कृत मे 
` सत्तासामान्यत्व ' कहलाता है । | 

; र वेदान्तशास्त्र के उक्त सिद्धान्त का ही कान्ट श्रादि भ्र्वचीन पदिचमी तत्व- 
ज्ानियों ने भो स्वीकार किया हं । नामरूपात्मकं जगत्‌ की जड़ मे नामरूपों से 


= = 


। षे 


श्रध्यात्स ॥ ` २१७ 


भिन्न जो कुछ श्रदृह्य नित्यद्रव्य' हं, उसे कान्ट ने ्रपने ग्रन्थ में “ वस्तुतत्व ` कहा 


हं; श्रौर नेत्र भ्रादि इच्दियों को गोचर होनेवाले नामरूप को ˆ बाहरी दृश्य " कटा 


४ व 


हं * । परन्तु वेदान्तशास्त्र में नित्य बदलनेवाले नामरूपात्मक दृश्य जगत्‌ को 
` मिथ्या ` या ' नाश्वान्‌ ' रौर मूलद्रव्य को | 4सत्य " या ‹ श्रमुत ' कहते है । 


सामान्य लोग सत्य कौ व्याख्या यों करते ह, कि " चक्षुवं सत्यं ' र्यात्‌ जो श्रंखो 


से देख पड़ वही सत्य है; ग्रौर व्यवहार में भी देखते हे, कि किसी ने स्वप्न मे लाख 


रुपया पा लिथा श्रथवा लाल सवया भिलने कौ बातकान से सुन ली; तो इस स्वप्न 
को बात में ग्रौर सचमुच लख रूपये की रकम के मिल जने में बड़ा भारी श्रन्तर 


रहता हं । इस कारणाएक दूसरे से सुनी हुई शौर श्लो से भत्यक्न देखी हुई-इन दोनों 
वातों सं किस पर ्रधिक विश्वास करें ? श्रांखों पर या कानों पर ? इसी दुविधाको 
भेदने के लिये वृहदारएयक उपनिषद्‌ (५. १४. ४) मे यह “ चक्षुवं सत्यं ' वाक्य 


आया हँ । किन्तु जिस शास्त्र में रुपये खोटे होने का निङ्चय ‹ रपये " की गोल- 
मोल सुरत श्रौर उसके प्रचलित नामत्े करना है, वहां सत्य को इस सापेक्ष व्याख्या 


का क्या उपयोग होगा ? हम व्यवहार में देखते हे, कि यदि किसी कौ बातचीत 


का ठिकाना नहीं हं; भ्रौर यदि वह घएटे घएटे में श्रपनी बात बदलने लगा, तो लोग 
उसे ूठा कहते ह । फिर इसी न्याय से ‹ रुपये ` के नामरूप को (भीतरी द्रन्य 
को नहीं) खोटा श्रथवा भूठा कहने मे क्या हानि है ? क्योकि रुपये का जो नामरूप 


भाज इस घड़ी हं, उसे दुर करके, उसके बदले ‹ करधनी ' या ' कटोरे ` का नामरूप 
उसे सरे ही दिन दिया जा सकता है; श्र्थात्‌ हम श्रपनी श्रंखों से देखते हेः 


क्रि यह नामरूप हमेशा बदलता रहता है--इसमे नित्यता कहां हं ? श्रव ` यदि 
कहं कि जो आंखों से देख पड़ता ह, उसके सिवा श्रन्य कुदं सत्य नहीं हं; तो 
एकीकरण कौ जिस मानसिक त्रिया में सुष्टिज्ञान होता है, बह भी तो ्रांलों से 


नहीं देख पड़ती । ्रतएव उसे भौ भूठ कहना पड़ेगा । इस कारणा हमे जो कुद ज्ञान 


होता हं, उसे भौ श्रसत्य भूढ कहना पडेगा ! इन पर ( भ्नौर एेसी ही इसरी 


कठिनाइयों पर) ध्यान दे कर “ चक्षुवे सत्यं ” जसे सत्य के लौकिक श्रौर 


` सापेक्ष लक्षण को ठीक नहीं माना हे । किन्तु सर्वोपनिषद्‌ में सत्य की यही व्याख्या 
कौ हं, कि सत्य वही ह, जिसका भ्रन्य बातों के नाश हो जाने पर भी कभी नाड नही 
-होता 1 श्रौर इसी प्रकार महाभारत मं भी सत्य का यही लक्षएा बतलाया गया है-- 





* कान्ट ने भ्रपने @परप्वृपल 0 एण्य २€४5०० नामक ग्रन्थ में यह्‌ 


विचार किया हं । नामरूपात्मक संसार को जडम जो द्रव्य हौ, उसे उसने “डिग 


प्रान्‌ ज्ञिर्‌ ' (120४६ 2. 01-119ण४ 1 1\5616) कहा है; श्रौर हमने उसी 
का भाषान्तर  वस्तुतत्त्व ' किया . हं । नामरूपो के बाहरी दुद्य को कान्टनें 


=, 


'एरशायनुग ` (ऽलः णपण्ट-भ)?687०००९) कला ह ॥ कान्ट कहता हे, कि 
-वस्तुतत्त्व अरज्ञेय हं । ककन | 


२१८ गीतारहस्य श्रथवा कमंयोगशास्त्र । 


सत्यै नामाऽव्ययं नित्यमाधैकारि तथेव च | # 

म्र्थात्‌ “ सत्य वही है कि जो श्रव्यय हे श्र्थात्‌ जिसका कभी नाश नहीं होता; जो 
नित्य हे भ्र्थात्‌ सदासवेंदा बना रहता है; श्रौर श्रविकारी हं भ्र्थात्‌ जिसका स्वरूपः 
कभी बदलता नहीं ” (म.भा. शां. १६२. १०) । श्रभी कु श्रौर थोड़ी देर में कुष 
करनेवाले मनुष्य को भूठा कहने का कारणा यही हं कि वह श्रषनी बात पर स्थिर 
नहीं रहता--इधर उधर उगमगता रहता हं । सत्य के इस निरपेक्ष लक्षए़ को स्वौकार 
कर लेने पर कहना पडता हं, कि श्रांखो से देख पड़नेवाला, पर हर घडी मं बदलने 
वाला नामरूप मिथ्या हौ । उस नामरूप से ठंका हुभ्रा श्रौर उसी के मूल मे सदेव 
एकं ही सा स्थित रहनेवाला श्रमुत वस्तुतत््व ही--वह श्रांखों से भले ही न देख 
पड़े--ठीक ठीक सत्य हं । भगवद्गीता मं ब्रह्म का वणन इसी नीति से किया गया 
हं “ यः स सर्वेषु भूतेषु नयत्सु न विनरयति ' (गी. ८. २०; १२३. २७) -श्रक्षर ब्रह्य 
वही है, कि जो सब पदाथं भ्र्थात्‌ सभी पदार्थो के नामरूपात्मक शरीर न रहने पर 
भी नष्ट नहीं होता । महाभारत मं नारायणीय श्रथवा भागवतधमं के निरूपण मं 
यही श्लोक पाठभेद से फिर “ यः स सर्वेषु भूतेषु ' के स्थान मं “मूतग्रामशरीरेष' 
होकर श्राया है (म.भा. शां. ३३९. २३) । एसे ही गीता के दूसरे अ्रध्याय केः 
सोलहवें रौर सत्रह्वें श्लोकों का तात्पयं भी बही ह । वेदान्त मं जब श्राभूषएः को 
ˆ मिथ्या ' श्रौर सुवणं को ˆ सत्य " कहते हँ; तब उसका यह्‌ मतलब नहीं है, कि 
वह जेवर निरुपयोगी या बिलकुल खोट हं--्र्थात्‌ श्रांखों से दिखाई नहीं पडता, 
या मिटटी पर पन्नी चिपका कर बनाया गया हे--भ्र्थात्‌ वह्‌ श्रस्तित्व मं हं ही नहीं । 
यहां ˆ मिथ्या * शब्द का प्रयोग पदाथं के रङग, रूप श्रादि गुणों के लिये श्रौर श्रकृति' 
के लिये भ्रथात्‌ ऊपरी दुश्य के लिये किया गया हे । भीतरी द्रव्य से उसका प्रयोजन ' 
नहीं हं । स्मरणा रहे कि तात्विक द्रव्य तो सदेव “ सत्य " ह । वेदान्ती यही देखता 
हं” कि पदाथेमात्र के नामरूपात्मक श्राच्छादन के नीचे मूल कौन-सा तत्त्व हे; 
श्रौर तत्वज्ञान का सच्चा विषय ह भी यही । व्यवहार में यह प्रत्यक्ष देखा जाता है, 
कि गहना गढ्वाने मं चाहे जितना मेहनताना देना पड़ा हो; पर श्रापत्ति के समयः 
जब उसे बेचने के लिये सराफ की दूकान पर ले जाते हे, तव वह साफ साफ कह 
देता हं, कि “ मं नहीं जानना चाहता, कि गहना गढवाने मे तोले पीदे क्या उज्‌रत 
देनी पड़ी ह ! यदि सोने के चलत्‌ भाव में बेचना चाहो, तो हम ले लगे ” ! वेदान्त 
को परिभाषा मे इस विचार को इस ठेग से व्यक्त करे गे :- सराफः को गहना मिथ्या 
श्रोर उनका सोना भर सत्य देख पडता हे । इसी प्रकार ` यदि किसी नये मकानको 
बचे" तो उसको सुन्दर बनावट (रूप) श्रौर गुञ्जाइश की जगह (ग्राकृति) 

“ श्रीन ने 69 (सत्या सत्य) की व्याख्या वबतलाते समय 
° प््छरलया अपण 28 ग्टशाङ 1४18 प181४6780]४ कहा हे 101680- 


0608 {0 1165 8 25). ग्रीन की यह व्याख्या ्रौर महाभारत की उक्त 
व्याख्या दोनों तत्त्वतः एक ही हें । १ 
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बनाने मं जो खचं लगा होगा, उसकी श्रोर खरीददार जरा भी ध्यान नहीं देता 1 वह 
कहता हे, कि इट-चुना, लकड़ो-पत्थर श्रौर मजृदूरी को लागत में यदि बेचना चाहो, 
तो बेच डालो । इन दृष्टान्तो से वेदान्तियों के इस कथन को पाठक भली भांति 
समच्छ जावेगे ? कि नामरूपात्मक जगत्‌ मिथ्या ह्‌ 5 ग्रोर ब्रह्म सत्य ह्‌ 1 " द्य जगत्‌ 
मिथ्या हं; * इसका श्रथं यह नहीं कि वह ्रंखो से देख ही नहीं पडता । किन्तु 
इसका ठीक ठोक भ्रथं यही ह, कि वह्‌ श्रांखों से तो देख पड़ता है; पर एक ही द्रव्य 
के नामरूप भेद के कारणा जगत्‌ के बहुतेरे जो स्थलकृत श्रथवा कालकृत द्श्य 
हं, वे नाशवान्‌ हे; रौर इसी से मिथ्या ह 1 इन सव नामरूपात्मक दृश्यों के 
प्रच्छादन मे छिपा हुग्रा सदैव वतंमान, जो श्रविनादी श्रौर श्रविकारी द्रव्य है, 
वही नित्य श्रौर सत्य ह ! सराफ को कड, कडगन, गुञ्ज श्रौर श्रेगूठ्यां खोरी जचती 
हं । उसे सिफ़ं उनका सोना खरा जंचता हँ 1 परन्तु सृष्टि के सुनार के कारखाने में 
मूल सं एेसा एक द्रव्य है, कि जिसके भिन्न भिन्न नामरूप दे कर सोना, चांदी, लोहा, 
पत्थर, लकड़ी, हवा-पानी श्रादि सारे गहने गढ़वाये जाते हं । इसलिये सराफ को 
गरपक्षा वेदान्तौ कुचं श्रौर ्रागे बदकर सोना, चांदी या पत्थर प्रभृति नामरूपों को 
जवर के ही समान मिथ्या समक कर सिद्धान्त करता है, कि इन सब पदार्थो के मूल 
मे जो द्रव्य ्रथात्‌ “ वस्तुतत्त्व ' मौजूद है, वही सच्चा प्र्थात्‌ ्रविकारी सत्य हे । इस 
वस्तुतत्वे मे नामरूप श्रादि कोई भी गुणा नहीं ह । इस कारणा इसे नेत्र आदि 
इद्रियां कभी भी नहीं जान सकतीं ! परन्तु श्रांखों से .न देख पड़ने, नाक, से न .सृघे 
जाने ्रथवा हाथ से टटोले न जाने पर भी बुद्धि से निडचयपुर्वक रनुमान किया जाता 
है, कि भ्व्यक्तरूप से वह होगा श्रवश्य ही । न केवल इतना ही; बल्कि यह भी 
निश्चय करना पड़ता हं, कि इस जगत्‌ में कभी भी न बदलनेवाला “ जो कुदं ° है, 
वह यही सत्य वस्तुतत्त्व हं । जगत्‌ का मूल सत्य इसी को कहते हें । परन्तु जो 
नासमश्-विदेशी श्रोर कु स्वदेशो पणिडतंमन्य भी (सत्य श्रौर मिथ्या शब्दों के वेदांत- 
शास्त्रवाले पारिभाषिक श्रथं कोन तो सोचते-समभते हँ; श्रौर न यह्‌ देखने का ही 
कष्ट उठाते हुं, कि सत्य शब्द का जो श्रथ हमें सुभता है, उसकी श्रपेक्षा इसका अर्थ 
कुद शरोर भी हो सकेगा या नहीं वे) यह कह कर श्रद्रेत वेदान्त का उपहास किया 
करते ह, कि ““ हमे जो जगत्‌ श्रो से प्रत्यक्ष देख पडता है, उसे भो वेदान्ती लोग 
मिथ्या कहते हं । भला, यह्‌ कोई बात हे ? ” परन्तु यास्क के शब्दों मं कह सकते हे, 
कि यदि ग्रन्धे को खम्भा नहीं समता, तो इसका दोषी कुछ खम्भा नहीं हं ! छांदोग्य 
(६. १; श्रौर ७. १), बहदारएयक. (१. ६. २), मुएडक. (३. २. ८) श्रोर प्रदन 
(६. ५) श्रादि उपनिषदो मं बारम्बार बतलाया गया हँ, कि नित्य बदलते रहनेवाले 
ग्र्थात्‌ नाहावान्‌ नामरूप सत्य नहीं हं । जिसे सत्य॒भ्र्थात्‌ नित्य स्थिर तत्त्वं 
देखना हो, उसे श्रपनी दृष्टि को इन नामरूपों से बहुत श्रागे पहेचाना चाहिये । 
इसी नामरूप को कठ (२. ५) श्रौर मुएडक (१. २. €) -भ्रादि उपनिषदो 
मे ° श्रविद्या * तथा श्वेताइवतर उपनिषद्‌ ` (४. १०) में माया कहा हं 


२२० गीतारहस्य भ्रथवा कमंयोगशास्त्र । 


भगवद्गीता मे ' माया, ` “ मोह ` श्रौर  श्रज्ञान ' शब्दों से वही श्रथं विवक्षित है \ 
जगत्‌ के श्रारम्भ मं कुं था । वहु बिना नामरूप का था--श्र्थात्‌ निगुण श्रौर 
'म्रव्यक्त था ! फिर श्रागे चल कर नामरूप मिल जाने से वही व्यक्त श्रौर सगणा वन 
जाता हं (बु. १. ४, ७; छां. ६. १. २. ३) । भ्रतएव विकारवान्‌ श्रथवा नाशवान्‌ 
नामरूप को ही “ माया ` नाम दे कर कहते ह, कि यह सगुणा श्रथवा दुश्यसुष्टि 
एक मुलद्रव्य भ्र्थात्‌ ईइवर कौ माया का खेल या लोला ह । श्रव इस दुष्ट से देखे, 
तो सांख्यो की प्रकृति श्रव्यक्त भली वनी रहे; पर वहं सत्त्वरजतमगुणएमयी है, 
ग्रतः नामरूप से युक्त माया ही हं । इस प्रकृति से चिद्व की जो उत्पत्ति या फलाव 


होता हं (जिसका वणन श्राव्वें प्रकरणा मे किया है), वहभीतोउस मायाका 
सगुण नामरूपात्मकं विकार हुं । क्योकि कोई भी गण हो; बह इंद्रियो को गोचर 


होनेवाला ्रौर इसी से नामरूपात्मक ही रहेगा । सारे श्राधिभौतिक शास्त्र भौ इसी 
प्रकार मायाके वग मश्राजातेहुं! इतिहास, भृगभशास्चर, विद्य॒तशास्त्र, रसायनशास्त्र 
पदाथविज्ञान श्रादि कोई भी शास्त्र लीजिये; उसमे सब नामरूप काही तो विवे 
चन रहता हं--भ्र्थात्‌ यही वणन होता है, कि किसी पदां का एक नासरूप 
चला जा कर उसे दूसरा नामरूप कंसे मिलता ह । उदाहरणा, नामरूप के भेद 
का ही विचार इस शास्त्र मे इस प्रकार रहता हं :-जैसे पानी जिसका नाम है, उसको 
भाफ नाम कब ्रोर कंसे मिलता है, ्रथवा काले-कलूटे तारकोल से लाल-हरे, 
नीले-पीले रगने के रडग (रूप) क्योकर बनते हँ इत्यादि । श्रतएव नामरूप सं 
ही ' उलभ हृए इन शास्त्रों के श्रभ्यास से उस सत्य वस्तु का बोध नहीं हो सकता, 


कि जो नामरूय से परे हं । प्रगट है, कि जिसे सच्चे ब्रह्मस्वरूप का पता लगाना हो 
उसको श्रपनी -दृष्टि इन सब श्राधिभौतिक अर्थात्‌ नामरूपात्मक शास्त्रों से 


पहु चानो चाहिये । भ्रोर यही अथं छान्दोग्य उपनिषद्‌ मं सातवें श्रध्याय के श्रारंभ 
को कथाम व्यक्त कियागया हं । कथा. का श्रारम्भ इस प्रकार है :--नारद ऋषि 
सनत्कुमार श्र्थात्‌ स्कन्द के यहां जा कर कहने लगे, कि “ मभ श्रा्मनज्ञान बतलाश्रो 
तब सनत्कुमार बोले कि “ पहले बतलाग्रो, तुमने क्या सीखा है, फिर मे बतलाता हू । 
इस पर नारद ने कहा, कि “ मनं इतिहास-पुराएरूपी. पांचवें वेदसहित ग्वेद 


प्रभृति समग्र वेद, व्याकरण, गणित, तकंशास््र, कालवास्त्र, नीतिशास्न, सभी वेदांग, 
धमशास्त्र, भूतविद्या, क्षत्रविद्या, नक्षत्रविद्या, ओर सपंदेवजनविद्याप्रभति सब कुद 


पढ़ा ह । परन्तु जब इससे श्रात्मनज्ञान नहीं हस्रा, तब श्रब तुम्हारे यहां श्राया हूं । ” 
इसको सनत्कुमार ने यह उत्तर दिया, कि “ तुने जो कुखं सीखा हे, बह तो सारा नाम- 
रूपात्मक हं । सच्चा ब्रह्य इस नामनब्रह्य से बहुत श्रागे हं; ` श्रौर फिर नारद को 
करमशः इस्‌ भ्रकार पहचान करा दी, कि इस नामरूप के श्र्थात सांख्यो को श्रव्यक्त 
कृति से श्रथवा वाणी, श्रवा, संकल्प, मन, ` बुद्धि (ज्ञान) भ्रौर प्राण से भी परे एवं 
{उनसे बद्‌-चद्‌ कर जो हं, बही, परमात्मरूपी श्रमृतततत्व हे \ 

यहा तक जो विवेचन किया गया, उसका तात्पयं यह हे, कि यद्यपि मनष्य की 
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इन्द्रियों को नामरूप.के श्रतिरिक्त श्रौर किसी का भी प्रत्यक्न ज्ञान नहीं होता है, 
तो भी इस श्रनित्य नामरूप के ्राच्छादन से ठका हश्रा लेकिन श्रंखों से न देख 
पड्नेवाला श्र्थात्‌ कु्-न-कुख भ्रव्यक्त नित्यद्रव्य रहना हौ चाहिये; श्रौर इसी 
कारएा सारी सृष्टि का ज्ञान हमें एकता से होता रहता हं । जो कुछ ज्ञान होता है, 
सो श्रात्मा को ही होता ह । इसलिये श्रात्मा ही ज्ञाता यानौ जाननेवाला हुश्रा । 
भौर इस ज्ञाता को नामरूपात्मक सृष्टि का ही ज्ञान होता हं 1 श्रतः नामरूपात्मक 
बाह्यसृष्टि ज्ञात हुई (म.भा. शां. ३०६. ४० ) ओर इस नामरूपात्मक सृष्टि के मूल 
मे जो कु वस्तुतत््व हं; वही ज्ञेय ह 1 इसी वर्गीकरण को मान कर भगवद्गीता ने 
ज्ञाता को क्षेत्रज्ञ श्रात्मा श्रौर ज्ञेय को इन्द्रियातीत नित्य परब्रह्म कहा हं (गी. १३. 
१२-१७) । श्रौर फिर श्रागे ज्ञान के तीन भेद करके कहा हँ, कि भिन्नता या नानात्व 
से जो सृष्टिज्ञान होता हे, वह राजस हं; तथा इस नानात्व का जो ज्ञान एकत्वरूप 
से होता हं, वह सात्विक ज्ञान हं (गी. १८. २०. २१ ) । इस पर कुं लोग कहते 
हं कि इस प्रकार ज्ञाता, ज्ञान, भ्रौर ज्ञेय का तीसरा मेद करना ठीक नहीं हं ! एवं 
यह मानने के लिये हमारे पास कुं भी प्रमाणा नहीं हं, कि हमें जो कुं ज्ञान 
होता हं, उसकी श्रपेक्षा जगत्‌ में श्रौर भी कुछ हं । गाय, घोड़े प्रभृति जो बाह्य 
चस्तुएं हमं देख पड़ती हं, वह तो ज्ञान ही है;जो कि हमें होता हं । ग्रौर यद्यपि 
यह्‌ ज्ञान सत्य हे, तो भी यह्‌ बतलाने के लिये (कि वह ज्ञान हे काहे का) हमारे 
पास ज्ञान को छोड भ्रौर कोई मागं हौ नहं रह्‌ जाता  श्रतएव यह्‌ नहीं कहा जा 
सकता, कि इस ज्ञान के श्रतिरिक्त बाह्य पदाथ के नाते कु स्वतन्त्र वस्तुएं हं; अथवा 
इन बाह्य वस्तुश्रों के मूल मे ग्रौर कोई स्वतन्त्र तत्त्वं ह । क्योकि . जव ज्ञाताः 
ही न रहा, तव जगत्‌ कहाँ से रहे ? इस दृष्टि से विचार. करने पर उक्त तीसरे वर्गी~. 
` करए मं ्र्थात्‌, ज्ञाता, ज्ञान शौर ज्ञेय में--ज्ञेय नहीं रह पाता । ज्ञाता श्रौर उसको 
होनवाला ज्ञान" यही दो बच जाते हं; श्रौर इसी युक्ति को श्रौर जरा-सा 
भ्रागे ले चले, तो ! ज्ञाता ' या "दरष्टा ' भी तो एक प्रकार का ज्ञान ही ह । इसलिये 
ग्रन्त मं ज्ञान के सिवा दुसरी वस्तु ही ` नहीं ` रहती । इसी “को “ विज्ञानवाद ` ” 
कहते हे; श्रौर योगाचार ` पन्थ के बौद्धो ने इसे ही प्रमाणा माना दे । इसं पन्थ के 
विद्वानों ने प्रतिपादन किया है, कि ज्ञाता के ज्ञान के ्रतिरिक्त इस ` जगत्‌ मे श्नोर 
कुं भी स्वतंत्र नहीं हँ । शरोर तो क्या ? दुनिया ही नहीं है । जो कुं हे; मनुष्य काः 
लान ही ज्ञान हं-। भ्रग्रेज्‌ ग्रन्थकारो में भी हयम जंसे पणिडत इस ठंग के मतके 
पुरस्कर्ता हं । परन्तु ` वेदान्तियों को. यह्‌ ` मत मान्य नहीं हं । वेदान्तसुत्रो 
(२..२- २८-३२) मं भ्राचाय' बादरायण ने श्रौर इन्हीं सुत्रों के भाष्य मं श्रीमच्छ- 
ङकराचाय ने इस मत का खणएडन किया हं । यह कुछ भ्ठ नहं, कि मनुष्य के मन 
पर जो संस्कारं होते" हं” भरन्त मं वेही ` उसे "विदित रहते हे; श्रौर इसी को हम 
ज्ञान कहते हे । परन्तु श्रब प्रन होता हं; कि शि इस ज्ञान के श्रतिरिक्त॒ श्रौर ङ 
है.ही नहीं; तो “ गाय "-सम्बन्धी ` ज्ञान - जुदा हे" : “ घोड़ा “ सम्बन्धो ज्ञान. जदा हैः; 
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ञ्नौर “ मे" विषयक ज्ञान जुदा है--इस प्रकार ज्ञान ज्लान मं ही जो भिन्नता 
हमारी बुद्धि को जंचती हं, उसका कारणा क्या ह ? माना कि, ज्ञान होने कौ मान- 
सिक क्रिया सर्वत्र एक ही हे । परन्तु यदि कहा जाय, कि इसके सिवा श्रौर कुं हं ही 
नरह; -तो गाय, घोडा इत्यादि भिन्न भिन्न भेदश्रा कहां से गये? यदि कोई कहे, 
कि स्वप्न की सष्टि के समान मन श्राप हो श्रपनी मर्चा से ज्ञान के ये भेद बनाया करता 
हे; तो स्वप्न की सृष्टि से पृथक्‌ जागृत श्रवस्या के ज्ञान में जो एक भकारका 
ठीक ठीक सिलसिला मिलता हे, उसका कारणा बतलाते नहीं बनता (वे.सू. शा-भा. 
२. २. २६; ३. २. ४), । श्रच्छा; यदि कटं कि ज्ञान को छोड़ दूसरी कोई भी वस्तु 
नहीं हे; श्रौर दरष्टा ` का मन ही सारे भिन्न भित पदार्थो को निमित करता ह; 
तो भ्त्येक द्रष्टा को ' श्रहुपु्वंक ` यह सारा ज्ञान होना चाहिये, कि ` मेरा मन यानी 
मे ही खम्भा हूं; ' श्रथवा "मं ही गाय ह । परन्तु एसा होता कहां हं ? इसी 
चे शङकराचायं ने सिद्धान्त किया ह, कि जब सभी को यह्‌ प्रतीति होती हं, कि मं 
अलग ह; श्रौर मुभ से खम्भा म्नौर गाय प्रभति पदाथंभी श्रल्गण श्रल्ग हं; तब 
द्रष्टा के मन मे समचा ज्ञान होने के चयि इस श्राधारभूतः बाह्यसृष्टि सं कुछ-न- 
कुछ .स्वतन्त्र वस्तुएुं प्रवय होनी चाहिये (वे. सु. शां. भा. २. २. २८) ? कान्ट का 
मत भी इसी प्रकार का हे । उसने स्पष्ट कह दिया हः कि सृष्टि का ज्ञान होने के लिय 
यद्यपि मनुष्य की बुद्धि का एकीकरण ्रावर्यक है, तथापि बुद्धि इस ज्ञान को सवथा 
श्मपनी ही गोठ से--म्र्थात्‌ निराधार या बिलकुल नथा नहीं उत्पन्न कर देती । उसे 
सृष्टि की बाह्य वस्तुश्रों को सदेव श्नेक्षा रहती है ! यहां कोई प्रदन करे, कि ““ कंथोजी! 
ङांकराचायं एक बार बाह्यसृष्टि को मिथ्या कहते हं; श्रौर फिर दूसरी बार दोद्धों का 
खएडन करने मं उसी बाह्यसृष्टि के श्रस्तित्व को द्रष्टा ' के भ्रस्तित्वके समनही 
सत्य प्रतिपादन करते हं । इन बे मेल बातो का मिलान होगा कंसे ? " पर इस प्रन , 
का उत्तर पहले ही बतला चुके हं । श्राचायं जब बाह्यसुष्टि को भिथ्या या ्रसत्य 
कहते हें, तब उसका इतना ही श्रथ समभ्ना चाहिये, कि बाह्यसूष्टि का दृश्य 
नामरूप श्रसत्य भर्थात्‌ विनाशवान्‌ हं । नामरूपात्मक बाह्यदुर्य भिथ्या बना रहः; 
पर उससे इस सिद्धान्त मं रत्तो भर भी प्राच नही लगतो, कि उस बाह्यसुष्टि के 
मूल में कुख-न-कुछ इन्द्रियातीत सत्यवस्तु हं । क्षेत्क्षेत्रलविचार मं जिस प्रकार 
यह्‌ सिद्धान्त किया हँ, कि देहेद्रिय श्रादि विनाश्चवान्‌ नामरूपों के मूल में कोई 
नित्य श्रात्मतत्व हं; उसी प्रकार कहना पड़ता है, कि नामरूपात्मक बह्सूष्टि के 
मूल में भी कुट्-न-कुखं नित्य श्रात्मतत्व हे ।, म्रतएव वेदान्तद्ञास्त्र ने निकवय किया 
है, कि देहेन्दरियो रौर बाह्यसुष्टि के निशिदिन बदलनेवाले भ्र्थात्‌ मिथ्या द्रयों के 
मूल मं-दोनो ही ओ्ओर-कोई नित्य ्र्थात्‌ सत्यद्रग्य छिपा हृश्रा हँ 1 ` इसके श्रागे 
श्रब प्रहन होता हं, कि दोनो ्रोर जो ये-नित्यतत्व हं, वे श्रलग श्रलग हे या एकरूपी 
हं ? परन्तु इस्‌क। विचार फिर करेण । इत मत पर मोक्र-बेमोके इसकी भ्र्वाची 
नता के सम्बन्ध मे जो स्माक्षेप हश्रा करता है, उसीका योडा-ताः विचार करते हे । 
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कुछ लोग कहते हे, कि बौदधोका विज्ञानवाद यदि वेदान्तजास््र को सम्मत 
नहीं हं, तो श्नीङंकराचायं के मायावाद का भी तो प्राचीन उपनिषदों में वएान नहीं 
हं; इसलिये उसे भी वेदान्तशास्त्र का मूलभाग नहीं मान सकते! शभीशंकराचायं का 
मत--कि जिसे मायावाद कहते ह--पह है, कि बाह्यसुष्टिका श्रंखों से देख - पडने- 
वाला नामरूपात्मक स्वरूप मिथ्या ह । उसके मूल में जो अव्यय श्रौर नित्यद्रव्य 
हं, वही सत्य हं । परन्तु उपनिषदो का मन लगा कर श्रध्ययन करने से कोड भो सहज 
हौ जान जावेगा, कि यह्‌ श्राक्षेप निराधार ह । यह पहले हौ बतला चुके हं, कि 
^ सत्य ˆ शब्द का उपयोग साधारणा व्यवहार में श्रांखों से प्रत्यक्ष देख पडनेवाली 
वस्तु के लिये किया जाता हँ । श्रतः ' सत्य " शब्द के इसी प्रचलित श्रथं को ` ले 
कर उपनिषदों मं कछ स्थानों पर श्रंखों से देख पडनेवाले नामरूपात्मकं बाह्य 
पदार्थो को सत्य ' ओर इन नामरूपों से श्राच्छादित द्रव्य को श्ममूत ` नाम 
दिया गया ह । उदाहरणा लीजिये ! वृहदारएयक उपनिषद्‌ (१. ६. ३ ) में “ तदे- 
तदमृतं सत्येन च्छच” बह प्रमृत सत्य से भ्राच्छादित हं--कह कर फिर ग्ममृत 
शौर सत्य शब्दों को यह्‌ व्याख्या कौ हे, कि “ प्राएो वा श्रमृतं नामरूपे सत्यं ताभ्या- 
मयं भ्रच्छज्नः ` अर्थात्‌ प्राण अ्रमृत है; श्रौर नामरूप सत्य है ! एवं इस नामरूप 
सत्य से प्राए़ ठेका हृश्रा हं । यहाँ प्राए़ का रथं प्राणास्वरूपौ परब्रह्म हं । इससे 
प्रगट ह, कि श्रागे के उपनिषदों मे जिसे ' मिथ्या ` रौर ' सत्य कहा ह, पहले 
उसौ के नाम कम से सत्य  श्रौर श्रमुत ` थे । श्रनेक स्थानों पर इसी ग्ममृत को 
` सत्यस्य सत्यं "--श्रांखों से देख पडनेवाले सत्य के भीतर का श्रन्तिम सत्य 
(व्‌. २. ३. ६)--कहा हं । किन्तु उक्त श्राक्षेप इतने ही से सिद्ध नहीं हो जाता, 
कि उपनिषदों मं कुचं स्थानों पर भ्रांखों से देख पडनेवालौ सृष्टि को ही सत्य कहा 
हं । क्योकि वृहदारएयक मं ही भ्रन्त मे यह सिद्धान्त किया ह › कि भ्रात्मरूप पर- 
ब्रह्य को छोड; श्रौर सब ' ्रातंम्‌  भ्र्थात्‌ विनाशवान्‌ ह (बृ. ३. ७. २३) ! जब पहले 
पहल जगत्‌ के म्‌ूलतत्व कौ खोज होने लगी, तब शोधक लोग श्रांखों से देख 
पड़नेवाले जगत्‌ को पहले से ही सत्य मान कर दंढने लगे, कि उसके पेट में श्रौर 
कौन-सा सुषम सत्य छिपा हुशरा हे । किन्तु फिर ज्ञात हुश्रा, कि निस दुदयसुष्टि के 
रूप को हम सत्य मानते हं, बह तो श्रसल मं विनाशवान्‌ है; श्रौर उसके भीतर कोई 
ग्रविनाशी या श्नमृत तत्त्व मौजूद ह । दोनों के बीच के इस भेद को जैसे जैसे श्रधिक 
व्यक्त करने कौ श्रावद्यकता होने लगी, वसे वसे “ सत्य ` श्रौर “ भ्रमत ` शब्दों 
के स्थान से ' श्रविद्या ' श्रौर “ विद्या , एवं श्रन्त मं माया श्रौर सत्य ` श्रथवा ' मिथ्या 
ओर सत्य " इन पारिभाषिक शब्दों का प्रचार होता गया ! क्योकि “ सत्य " शब्द का 
धात्वथं ' सदेव रहनेवाला * हं । इस कारण नित्य बदलनेवाले श्रौर नाशवान्‌ नाम- 
रूप को सत्य कहना उत्तरोत्तर ओर भी श्रनुचित जंचने लगा । परन्तु इस रीति से 
‹ माया श्रथवा मिथ्या ' शब्दों का प्रचार पी भले ही हृश्रा हो; तो भी ये 
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जो नजर से देख पड़ता हं, विना शौर श्रसत्य हं । एवं उसका श्राधारभूत ` तात्त्विक 
द्रव्य” ही सत्‌ या सत्य हे । प्रवयक्ष ऋषवेद मं भी कहा ह, _ कि“ ९ सद्धिपा 
बहुधा वदन्ति ” (१.१६४.४६.५६ शरोर १०. ११४. ५)--मूल म जो एक श्रौर नित्य 
(सत्‌) हे, उसी को विप्र (ज्ञाता) भिन्न भिन्न नाम देते ह--भ्र्थात्‌ एक ही 
सत्य वस्तु नामरूप से भिन्न भिन्न. देख पडती है! (एक रूप के श्रनेक रूप कर 
दिलाने ' के रथं मे, यह “ माया " शब्द ऋग्वेद मे भौ प्रयुक्त हं; रौर वहां यह 
वणेन हे; कि ^ इन्द्रो मायाभिः पुररूपः ईयते "--इन्द्र अपनी माया से भ्रनेक रूप 
धारण करता हे (ऋ. ६. ४७. १८ ) 1 तैत्तिरीय संहिता (३..१. ११ ) में एक स्थान 
पर “ माया ' शब्द का इसी श्रथ में प्रयोग किया गया हं; भ्रौर उवेताश्वतर उपनिषद्‌ 
में इस “ माया °. शब्द का नामरूप के लिये उपयोग हृभ्रा हं । जो हो; नामरूप के 
लिये “ माया ° शब्द के प्रयोग किये जाने कौ रीति इवेताइ्वतर उपनिषद्‌ के समय मं 
मेले ही चल निकली हो; पर इतना तो निविवाद हं कि नामरूप के प्नित्य ग्रथवा 
श्रसत्य होने को कल्पना इससे पहले कौ हं । ˆ माया ” शब्द का विपरीत श्रथ करके 
श्रीशंकराचायं ने यह कल्पना नई नहीं चला दी ह ! नमरूपात्मक्‌ सृष्टि के स्वरूप 
को जो श्रीक्चकराचायं के समान बेधडक ' भिथ्या ' कह देने कौ हिम्मत न कर सके; 
श्रथवा जैसा गोता भे भगवान्‌ ने उसी श्रथे मेँ माया ' शब्द का उपयोग किया हे; 
वैसा करने से जो हिचकते हो, वे चाह तो खुशी से बृहदारए्यक उयनिषद्‌ के 
“ सत्य ` श्रौर ‹ श्रमृत ` शब्दों का उपयोग करें । कुं भ क्यो न कहा जावे; पर इस 
सिद्धान्त मं जरा-सी चोट भो नहीं लगती, कि नामरूप  विनाशवान्‌ ' हं; ्रौर जो तत्त्व 
उससे श्राच्छादित है, बह ' श्रमूत ' या ` अ्रविनाश्ौ ' हे । एवं यह भेद प्राचीन नंदिक 
कालसेचलाश्रारहाहं॥  . :: 
ग्रपने श्रात्मा को नामरूपात्मक बाह्यसुष्टि के सारे पदार्थो का ञान होने के 
लिये ˆ कुछ-न-कु् ` एक एेसा मूल नित्य द्रव्य होना चाहिये, कि जो भ्रात्मा का श्राधार- 
भूत हो; श्रौर उसीके मेल का हर । एवं$बाह्यसूष्टि के नाना पदार्थो को जड़ मं वतेमान 
रहता हो; नहीं तो यह्‌ ज्ञान ही न होगा । किन्तु इतना ही निचय कर देने से 
श्रध्यात्मशास्त्र का काम समाप्त नहीं हो जाता । बाह्यसृष्टि के मूल सं वतमान इस 
निव्यद्रव्य को ही वेदान्ती लोक ' ब्रह्य कहते हं; शओ्रौर श्रबहोस्केतो इस त्रह्मके 
स्वरूप का निणेय करना भी श्रावय हे । सारे नामरूपात्मक पदार्थो के मूल में वतं- 
मान यह्‌ नित्यतस्व हे ्रव्यक्त 1 इसलिये प्रगट ही हं, कि इसका स्वरूप नमरूपात्मक 
पदार्थो के समान, व्यक्त ग्रौर स्थूल्‌ (जड़) नहीं रह सकता । परन्तु यदि व्यक्त 
श्रौर स्थूल पदार्थो को छोड दं; तो मन, स्मृति, वासना, प्राण, भ्रोर ज्ञान प्रभृति 
-बहुत-से एसे श्रव्प्रक्त पदाथ हे, कि. जो स्थूल नहीं हं । एवं यह श्रसम्भव नरह; कि पर- 
ब्रह्म इनम से किसी.भी एक श्राध के स्वरूप का हो । कुछ लोग कहते हँ, कि प्राणः 
-का श्रौर परब्रह्म का स्वरूप एक ही हं । जमन पणिडत श्रोपेनहर ने परब्रह्म को वासना- 
-त्मक निदिचत. किया ह; शरोर वासना मन काः धमे हे .1 ्रतः इस. मत. के श्रनुसारं 
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ब्रह्म मनोमय हौ कहा ज वेगा (तं. ३. ४) । परन्तु, रब तक जो विवेचन हृश्रा ह, 
उससे तो यही कहा जवेगा कि--' परज्ञानं ब्रह्य ˆ (ए. ३. ३) श्रथवा “ विज्ञानं ब्रह्य" 
(ते. ३, ५) --जडसुष्टि के नानात्व का जो ज्ञान एकस्वरूप से हमे ज्ञात होता है, वही ` 
ब्रह्म का स्वरूप होगा । हेकेल का सिद्धान्त इसी टंग का है । परन्तु उपनिषदों मे 
चिद्रूपी ज्ञान के साथ ही साथ सत्‌ (म्र्थात्‌ जगत्‌ कौ सारी वस्तुग्रों के श्रस्तित्व के 

सामान्य धमं या सत्तासमानता) का श्रौर भ्रानन्द का भो ब्रह्मस्वरूप में ही अन्त- 
भाव करके ब्रह्म को सच्चिदानन्दरूप माना ह ! इसके श्रतिरिक्त दूसरा ब्रह्मस्वरूप 
कहना हो, तो वह्‌ कार हू । इसको उपपत्ति इस प्रकार ह :--पहले समस्त अनादि 
ञकार से उपजे हु; ग्रौर वेदों के निकल चुकने पर उनके नित्य शब्दों से ही आगे 
चल कर ब्रह ने जवबसारी सृष्टि का निर्माण कतिया (गी. १७. २३; म.भा. 
शा. २२१. ५६-५८)› तब मूल भ्रारम्भे मे उकार को शवोड श्रौर कृ न था। 
इससे सिद्ध होता हं, कि उध्कार ही सच्चा द्रह्यस्वरूप ह (माएड़क्य. १; तेति. 
१. ८) 1 परन्तु केवल ्रध्यात्सशास्त्र की दृष्टि से विचार किया जाय, तो परब्रह्म के 
ये सभी स्वरूप भोडबहुत नामरूपातमक ही हँ । व्योकि इन सभी स्वरूपो को मनुष्य 
प्रपनी इन्द्रियों से जान सकता है; भ्रौर मनुष्य को इस रीति से जो कु ज्ञात हग्रा 
करता हं, वह्‌ नामरूप कोही भरेएी मेहं! फिर इस नामर्पके मल में जो 
त्रनादि, भीतरवाहूर सर्वत्र एक-सा भरा हुंश्रा, एक ही नित्य ग्रौर भ्रमत त्व हं 
(गी. १३. १२-१७), उसके वास्तविक स्वरूप का निय ही तो क्योकर हो? 

कितने ही श्रध्यातम शस्त्रो पणिडत कहते हे, कि कुद्ध मी हो; यह्‌ तत्तव हमारी 
इन्द्रियों को ग्रजञेय ही रहेगा; श्रौर काट ने तो इस प्ररन पर विचार करना ही छोड़ 
दिया ह ! इसी प्रकार उपनिषदों मं म परब्रह्म के ्रस्ेय स्वरूप का वणेन इस प्रकार 
हं :--“ नेति नेति ” अर्थात्‌ बहु नहीं ह, कि जिसके विषय में कुछ कहा जा सकता 
हं; ब्रह्म इसमे परेहं; वह श्रखों सेदेख नहीं पडता; वह वाणी को ग्रौरमन को 
भी श्रगोचर हं--“ यतो वाचो निवत्ते ग्रप्राप्य मनसा सह्‌ ! ” फिर भी श्रध्यात्म- 
शास्त्र ने निश्चय किया हे, कि इस अ्रगम्य स्थिति मे भी मनुष्य श्रपनी बुद्धि से ब्रह्य 
के स्वरूप का एक प्रकार से निएोप कर सक्ता हे । ऊपर जो वासना, स्मृति, घृति, 
ग्राक्षा, प्राए़ श्रौर ज्ञानप्रभृति अव्यक्त पदाथं बतलाये गये हं । उनमें से जो सबसे 
ग्रतिशय व्यायक आथव! सब से श्रेष्ट निणित हो, उसी को परब्रह्म का स्वरूप मानना 
चाहिये । क्योकि यहु तौ निविवाद ही हं, कि सब भ्रव्यक्त पदार्थो मे परब्रह्य शरेष्ठं 
हें । श्रव इस दृष्टि से ब्राजञा, स्मृति, वसना श्रौर धृति श्रादि का विचार करे,तो 
ये सब मन के धमं हें ! म्रतएव इनको श्रपेक्षा मन भेष्ठ हुभ्रा । मन से ज्ञान श्रेष्ठ हं; 

ग्रौर ज्ञान है बुद्धि का धमं श्रतः ज्ञान से बुद्धि श्रेष्ठ हुई । रौर भ्रन्त में यह बुद्धि 
भी जिसकी नौकर हे, वह्‌ श्रात्मा . ही सबसे शरेष्ठ हं (गी. ३. ४२) 1 क्षेक्षेनज्ञ- 
प्रकरण में इसका विचार किय गया हं । श्रव वासना श्रौर. मन श्रादि श्रव्यक्त्‌ 
पदार्थो से यदि श्रात्मा श्रेष्ठ है; तो. श्राप ही सिद्ध हो गया, कि परब्रह्म का स्वस्य भी 

गी. र. १५. 
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चही श्रात्मा होगा । छान्दोग्य उपनिषद्‌ के सातवे श्रध्याय मं इसी युक्ति से काम 
लिया गया हे । श्रौर सनत्कुमार ने नारद से कहा हं, कि वाएो कौ पेक्षा मन ्रधिकं 
योग्यता का (भूयस्‌) हँ । मन से ज्ञान, ज्ञान से बल भ्रौर इसी प्रकार चदृते चते 
जब कि श्रात्मा सब से श्रेष्ठ (भूमन्‌) हे, तब श्रात्मा ही को परब्रह्म का सच्चा 
स्वरूप कहना चाहिये । श्रगरज्‌ ग्रन्थकारो में ग्रीन ने इसी सिद्धान्त को माना है; 
किन्तु उसको य क्तियां कु कुख भिन्न हं । इसलिये यहां उन्हे संक्षेप से वेदान्त कौ 
परिभाषा मं बतलाते हं । ग्रीन का कथन हं, कि हमारे मन पर इन्द्रियों के द्वारा बाह्य 
नामरूप के जो संस्कार ह्रा करते हं, उनके एकोकरणएा से श्रात्मा को ज्ञान होता है । 
उस ज्ञान के मेल के लिये बाह्यसृष्टि के भिद भिन्न नामरूपों के मूल में भी एकता 
से रहनेवाली कोई न कोई वस्तु होनी चाहिये । नहीं तो भ्रात्मा के एकौकरण से 
जो ज्ञान उत्पन्न होता हं, वह स्वकपोलकत्पित भ्रौर निराधार हौ कर विज्ञानवाद 
के समान श्रसत्य प्रामाणिक हो जायगा । इस ' कोई न कोई ' वस्तु को हम ब्रह्म 
कहते हं । भेद इतना ही हं, कि कांट कौ परिभाषा को मान कर ग्रीन उसको वस्तु- 
तत्त्व कहता हं । कु भौ कहो; श्रन्त में वस्तुतत्व (ब्रह्म) भ्रौर श्रात्माये हीरो 
पदाथं रह जाते हं, कि जो परस्पर के मेलके! इन मं से “भ्रात्सा मन श्रौर 
बुद्धि से परे ्र्थात्‌ इन्द्रियातीत हं । तथापि श्रपनें विश्वास के प्रमाए़ पर हम माना 
करते हं, कि भ्राता जड़ नहीं हं ¦ बह यातो चिद्रूपी ह या चैतन्यस्पी हं । इस ` 
प्रकार श्रात्मा के स्वरूप का निश्चय करके देखना हं, कि बाह्यसुष्टि के ब्रह्य का स्वरूप 
क्या हं । इनन विषय स यहाँ दोही पक्ष हो सकते हे; यह ब्रह्म या वस्तुततत्व (१) 
भ्रात्मा के स्वरूप का होगा या (२) भ्रात्मा से भिन्न स्वरूप का ? क्योकि, ब्रह्य श्रौर 
श्रात्मा के सिवा श्रव तीसरी वस्तु ही नहीं रह जाती । परन्तु सभी का अनुभव 
यह हं, कि यदि कोई भौ दो पदाथं स्वरूप से भिन्न हों, तो उनके परिएाम अथवा 
कायं मी भिन्न भिन्न होने चाहिये । ्रतएव हम लोग पदार्थो के भिद थवा 


एकरूप होने का निएांय उन पदार्थो के परिणामों से ही किसी भी शास्त्र मं किया करते 


हं । एक उदाहरण लीजिये; दो वक्षो के एल, रूल, पत्ते, छिलके श्रौर जड को देख 
कर हम्‌ निश्चय करते ह कि वे दोनों अ्रलग श्रलग हे या एक ही हे । यदि इसी रीति 
का रवलम्बन करके यहां विचार करे, तो देख पड़ता ह, कि ्रात्मा भ्र ब्रह्म एक ही 
स्वरूप के होगे । क्योकि ऊपर कहा जा चुका है, कि सृष्टि के भिद भिन्न पदार्थो के जो 
संस्कार मन पर होते हं,उनका श्रात्मा कौ करिया से एकौकरणएा होता है 1 इस एकीकरण 
के साथ उस एकोकरएा का मेल होना चाहिये, कि जिसे भिन्न भिच्च बाह्य पदार्थो के 
मूल मं रहनेवाला वस्तुतत्व भ्र्थात्‌ ब्रह्य इन पदार्थो की ्रनेकता को मेर कर निष्पन्न 
करता ह व यदि इस प्रकार इन दोनों में मेल न होगा, तो समूचा ज्ञान निराधार भ्रौर 
श्रसत्य हो जावेगा । एक ही नमूने के श्रौर बिलकुल एक इसरे कौ जोड के एकीकरण 
करनेवाले ये तत्त्व दो स्थानों पर भले ही हो; परन्तु वे परस्पर भिन्न भिल्ल नहीं रह 
सकते ॥ श्रतएव यह श्राप ही सिद्ध होता है, कि इनमे से श्रात्मा काजो रूप होगा, 
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बही. रूप ब्रह्म का भो होना चाहिये * । सारांश, किसी भ ररि से विचार क्यों 
न किया जाय; सिद्ध यही होगा, कि बाह्यसृष्टि के नाम ओर रूप से भ्राच्छादित 
ब्रह्मतत्त्व, नामरूपात्मक ग्रकृति के समान जड़ तो ह ही नहीं; किन्तु वासनात्मक 
जह्य, मनोमय ब्रह्म, ज्ञानमय ब्रह्म, प्राणाब्रह्म श्रथवा उभकारर्पी शब्दव्रह्म--ये 
ब्रह्म के रूप भी निम्न श्रेएी के हँ; शौर ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप इनसे परे हं । एवं 
इनसे भ्रधिक योग्यता का श्र्थात्‌ शुद्ध श्रात्मस्वरूयी है 1 श्नौर इस विषय का गीता 
मे भ्रनेक स्थानों पर जो उल्लेख है, उससे स्पष्ट होता है, कि गीता का सिद्धान्त भी 
यही हं (देखो गी. २. २०; ७. ५; ८.४; १३.३१; १५. ७; ८) } फिरभीयह्‌न 
समभ लेना चाहिये, कि ब्रह्य श्रौर श्रात्मा के एकस्वरूप रहने के सिद्धान्त को हमारे 
ऋषियो नै एसी युक्ति-प्यु कितियों से ही पहले खोजा था । इसका कारण इसी प्रकरण 
के भ्रारभ्भ मे बतला चुके हे, कि श्रध्यात्मशास्त्र में अकेली बुद्धि को ही सहायता से 
कोई भौ एक ही भ्रनुमान निदचित नहीं किया जाता हं । उसे सदेव श्रात्मप्रतीति 
का सहारा रहना चाहिये । उसके ्रतिरिक्त सव॑दा देखा जाता है, कि श्राधिभौतिक 


शस्त्र सं भौ श्नुभव पहले होता है; श्रौर उसकी उपयत्ति या तो पचे से मालूम 
हो जातीहु,या दृढ ली जातीह । इसी न्याय से उक्त ्ह्यात्मेक्य की बुद्धिगम्य 
उपपत्ति निकलने के सैकड़ों वषे पहले हमारे प्राचीन ऋषियों ने निएेय कर दिया 
था कि “* नेह्‌ नानाऽस्ति किचन ” (बु. ४. ४. १९; कठ. ४. १ १)--सृष्टि में देख 
पड्नेवाली ग्रनेक्ता सच नहीं है । उसके मूल में चारों ओर एक ही अमृत; ्रव्यय 
श्रौर नित्यत्व ह (गी. १८.२०) । श्रौर फिर उन्होने ्रपनी श्रन्तदुष्टि से यै सिद्धान्त 
दृढ निकाला, कि बाह्धसृष्ठि के नाम्य से श्राच्छादित श्रविनाक्ी तत्तव रौर पने 
शरोर का वह्‌ श्रात्मतत्व--कि जो बुद्धि से परे है--ये दोनों एक ही, भ्रमर श्रौर 
अव्यय हं; अ्रथवा जो तत्न ब्रह्माएड मे हे, वही पिएड मे यानी मनुष्य की देह में 
चास करता हं । एवं बृहृदारएयक उपनिषद्‌ मे याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को, गार्गी-वारुणि 
भृति को श्रौर जनक को (बु. ३. ५-८; ४. २-४) पुरे वेदान्त का यही रहस्य 
बतलाया हं । इसी उपनिषद्‌ मे पहले कहा गया हँ, कि लिसने जान लिया, कि ^ श्रहू 
ब्रह्मास्मि ”--मं ही परत्रह् हुं--उसने सब कुं जान लिया (व॒. १. ४. १० ); ओर 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ के छठे श्रध्याय में ३वेतकेतु को उसके पिता ने अ्टैत वेदात्त का 
यही तततव श्रनेक रीतियों से समभा दिया हं \ जब श्रध्याय के श्रारम्भ सें इवेतकेतुः 
ने श्रपने पिता से पा, कि “ जिस प्रकार मिट्टी के एक लोदे का भेद जान लेनं 
से मिट्टी के नामरूपात्मक सभी विकार जाने जाते है, उसी प्रकार जिस एक ही वस्तु 
का ज्ञान हो जाने से सब कुछ सम में श्रा जावे । वही एक वस्तु मुभे बतलाग्रो, 
मुभे उसका ज्ञान नहीं । ” तब पिता ने नदी, समुद्र, पानी भ्रौर नमकप्रभृति 
श्रनेक दृष्टान्त दे कर समाया, कि बाह्यसृष्टि के मल मे जो दव्य है, बह (तत्‌) 
रौर त्‌ (त्वम्‌) भ्र्थात्‌ तेरी देह को श्रात्मा दोनो एक ही है--“ तत्त्वमति ८; एवं 
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२२ गीतारहस्य श्रथवाः कमयोगशास्त्र 


ज्योही तूने श्रपने| श्रात्मा को पहचाना, त्योही तुक श्राप ही मालूम हो जवेगा, कि 
समस्त, जगत्‌ के मूल मे क्या ह । इस प्रकार पिता ने श्वेतकेतु को भिन्न भिन्न नौ 
दृष्टान्तो से उपदेश किया हं ; श्रौर प्रति बार ` तत्वमसि “वही. तु है--इस सत्र 
की पुनरावृत्ति को हं (छां, ६. ८-१६) । यह ' तत्त्वमसि श्रेत वेदान्त के महावाक्य 
में मुख्य वाक्य ह । | 
इस प्रकार निएय हो गया, कि ब्रह्य श्रात्मस्वरूपी हं । परन्तु श्रात्मा चिद्रूपी हे \ 
इसलिये सम्भव है, कि कुचं लोग ब्रह्म को भो चिद्रूपौ सम । ्रतएव यहाँ बरह्म 
के श्रौर उसके साथ ही साथ श्रात्मा के सच्चे स्वरूप का थोड़ा-सा खुलासा कर 
देना श्रावश्यक हं । ्रात्मा के सान्निध्य से जड़ात्मक बुद्धि मं उत्पन्न होनेवाले धमं 
को चित्‌ श्र्थात्‌ ज्ञान कहते, हं । परन्तु जब कि बुद्धि के इस ध्म को श्रात्मा. पर 
लादना उचित नहीं हं" तब तात्विक दृष्टि से भ्रात्मा के मूलस्वरूप को भी निर्गुण 
श्रोर अरज्ञेय ही मानना चाहिये । श्रतएव करई-एकों का मत हु, कि यदि त्रह्य ्ात्मा- 
स्वरूपी हं, तो इन दोनों को या इनमे से किसी भी एक को, चिद्रूपी कहना कुच 
शो मेंगोएा ही हं । यह्‌ राक्षेप श्रकेले चिद्रूप पर ही नहीं हं । किन्तु यह प्राप ही 
श्राप सिद्ध होता हं, कि परब्रह्म के लिये सत्‌ विशेषण का प्रयोग . करना भी उचित 
नहीं हं ! क्योकि सत्‌ श्रौर श्रसत्‌, यें दोनों धम परस्परचिरुढ श्रौर सदेव परस्पर 
सापेक्ष हं ) अर्थात्‌ भिन्न भिन्न दो वस्तुश्रोका निदेश करने के लिये कहे जाते ह । 
जिसने कभी उजेला न देखा हो, वह ग्रेधेरे कौ कल्पना नहीं कर सकता यही नहीं; 
किन्तु “ ` रौर ' श्रधेरा ' इन शब्दों कौ यहं जोड़ी ही उसको सुभः न पड़गी । 
सत्‌ श्रोर भ्रसत्‌ शब्दों कौ जोड़ी (टह) के लिये यही न्याय उपयोगी ह । जब 
हम देखते हं, कि कुं वस्तुश्रो का नाश होता ह; तब हम सब वस्तुनां के ग्रसत्‌ 
(नाश होनेवाली) श्रौर सत्‌ (नाशन होनेवाली), ये दो भेद करने लगते हैः; 
श्रथवा सत्‌. श्रोर श्रसत्‌ शब्द सुभ पड़ने के लिये मनुष्य की दृष्टिके श्रमे दो प्रकार 
के विरुद्ध धर्मो को भ्रावदयकता हीती हं ¦ ग्रच्छा; यदि प्रारम्भ में एक ही 
वस्तु थो, तो दत के उत्पन्न होने पर दो वस्तुश्रौ के उहशसे जिन सपक्ष सत्‌ भ्रौर 
श्रसत्‌ शब्दों का प्रचार हेश्रा ह, उनका प्रयोग इस मूलवस्तु के लिये कैसे किया 
जावेगा ? वथोकिि, यदि. इसे. सत्‌ कहते हं, तो शंका ठोती हँ, कि क्या उस समय 
उसकी जोड का कुछ ऋसत्‌ भौ था £ यही कारण हु, जो ऋर्वेद के नासदीय सुक्त 
(१०. १२६) मे परब्रह्म को कोई भौ विशेषणा न दे कर सृष्टि के मूलभूत का वणन 
इस प्रकार क्रिया हं, कि “ जगत्‌ के ्रारम्भ मे न तो सत्‌ था; ्रौर न श्रसत्‌ ही था । 
जो कुछ था वह एक ही था । “ इन सत्‌ श्रोर श्रसत्‌ शब्दों कौ जोडियां (ज्रथवा 
दन्द) तो पोच से निकली हं; श्रौर गीता (७. २८; २.४५) में कहा है, कि सत्‌ 
ग्नौर श्रसत्‌, `शीत श्रौर उष्ण इन्दो से जिसकी बुद्धि मुक्त हो जाय, वह इन 
सब न्दो से परे श्र्थात्‌ निदेन्ड ब्रह्मपद को पर्हुच जाता हे । इससे देख पडेगा, कि 
` श्रध्यात्मदास्त्र के विचार कितने गहन. ्रौर सुक्ष्म हँ ! केवल तकंद्ष्टि से विचार 








गरध्यात्मं । ` ` २२९ 


कर, तो परब्रह्म का श्रथवा श्रात्मा का भौ श्रजञेयतव स्वीकार किये विना गति हौ 
नहीं रहती 1 परन्तु ब्रह्य इस प्रकार श्रज्ञेय शौर निगुण श्रतएव इद्रियातीत हो; 
तो भी यह प्रतीति हो सकती है" कि परत्रह्य का भो वही स्वरूप ह; जो कि हमारे 


निगुण तथा श्रनिवेच्चि भ्रात्मा का है; श्रौर जिसे हम साक्षात्कारं से पहचानते हँ । 
इसका कारणा यह्‌ हं, कि प्रत्येक मनुष्य को श्रयने श्रात्मा कौ साक्षात्‌ प्रतीति होती 
ही हं । श्रतएव श्न यह्‌ सिद्धान्त निरथंक नहीं हो सकता, कि ब्रह्य श्रौर श्रात्मा एक- 


च्पैन 


स्वरूप हं । इस दृष्टि से देखे, तो ब्रह्मस्वरूप के विषय में इसकी श्रयेक्षा कु ग्रधिक 
नहीं कहा जा सकता, कि नह्य श्रात्मस्वरूपी ह ! शेष बातों के सम्बन्ध मे श्रपने 
ग्रनुभव को ही पुरा प्रमाण मानना पड़ता हँ ! किन्तु बुद्धिगम्य शास्त्रीय प्रतिपादन 
म जितना शब्दों से हो सकता ह, उतना खुलासा कर देना श्रावदयक है ! इसीलिये 
यद्यपि ब्रह्य सवत्र एक--सा व्याप्त, श्रज्ञेय श्रौर श्रनिर्वाच्यहे, तो भी जडसृष्टि का 
प्रर ्रात्मस्वरूपी ब्रह्मतत्त्व का भेद व्यक्त करने के लिये , ्रात्मा के सालिध्यसे 
जडग्रकृति में चंतन्यरूपी जो गुणा हमें दृगोचर होता है, उसी को ्रात्मा का 


 म्रघान लक्षणा मान कर श्रध्या्मश्षास्त्र मं भ्रात्मा श्रौर ब्रह्म दोनों को चिद्रूपी या 


चं तन्थरूपी कहते हं \ क्योकि यदिषएसान करे, तो श्रात्मा ग्रौर ब्रह्य दोनों ही 
निगुण , निरंजन एवं अ्रनिर्दाच्य होने के कारणा उनके र्य का वणेन करने मेया 


तो चुप्पी साध जाना पड़ताहं या शब्दों मं किसी ने कुदं वणेन किया, तो “ नहीं 


नहीं " का यह्‌ मन्त्र रटना पडता हं, कि “ नेति नेति । एतस्मादन्यत्पुर रमस्ति! 
--यह्‌ नहीं हे, यह्‌ (मह्य) नहीं है (यह ते नामरू्व हो गया)! सच्ची 


ब्रह्य इससे परे श्रौर ही हं ! इस नकारात्मक पाठ का श्रावतंन करने “के श्रतिरिक्त 


प्रौर दूसरा मागं ही नहीं रह जाता (ब्‌. २.२३. ६) । यही कारण हे, जो . सामान्य 
रीतिसे ब्रह्म के स्वरूप के लक्षण चित्‌ (ज्ञान); सत्‌ (सत्तामात्रत्वं अथवा 


अस्तित्व) श्रौर आ्रानन्द बतलाये जाते हं । इसमें कोई सन्देह नहीं, कि. ये लक्षणा 


घ्रन्य सभी लक्षणों की वेका श्रेष्ठ हं ! फिर भी स्मरणा रहे, कि शब्दों से बरह्यस्वरूपः 


की जितनी पहचान हो सकती है, उतनी करा देने के लिथेः थे लक्षणा भी ` के 


गये हे 1 वास्तविक ब्रह्मस्वरूप निरगुएा ही ह । उसका ज्ञानं होने के लिये उसका 
अ्रपरोक्षानुभव ही होना चाहिये । यह अनुभव कंसे हौ सकता हें ?--इंद्रियातीत 
होने के कारणा अनिर्वाच्य ब्रह्म के स्वरूप का श्रनुभव त्रह्मनिष्ठ पुरुष को कब भ्रौर 
कैसे होता हं ?--इस विषय मे हमारे शास्त्रकारों न जो विवेचन किया ह" उसे यहां 


-संक्षेप मे बतलाते हं । | 


ब्रह्य रौर ्रात्मा कौ एकता के उक्त समीकरण को सरल भाषा मं इस प्रकार 
-व्यक्त कर सकते हे, कि ˆ जो पिएड मं हं; बही ब्रह्माएड मं हं ' ! जब इस भकार 
-ब्रह्यात्मैक्य का श्रनुभव हो जावे, तब यहं भेदभाव नहीं ` रह सकता, कि जातां 


-्र्थात्‌ द्रष्टा भिन्न वस्तु है; भ्रौर ज्ञेय श्र्थात्‌ देखने की वस्तु ्रलग हं । किन्तु इंस 


विषय से शंका हो सकती है, कि मनुष्यः जब - तक जोवित हं तवः तक' उसकी नेतरं 


२२३० गीतारहस्य श्रथवा कमेयोगश्षास्त्र । 


श्रादि इद्धया वदि छूट नहीं जातौ हं; तो ईन्वियां पृथक्‌ हुई श्रोर उनको गोचर 
होनेवाल विषय पृथक्‌ हुए--यह भेद ष्टटेगा तो कंसे ? श्रौर यदि यह भेद नह 

छुटता, तो ब्रह्मत्मेक्य का अनुभव कंसे होगा ? श्रव यदि इन्दरियदृष्टि से ही 
विचार करे, तो यह शंका एकाएक भ्रनुचित भी नहीं जान पडती । परन्तु हां, गभोर 
विचार करने लगे, तो जान पड़गा, कि इन्द्रियां बाह्य विषयों को देखने का काम खुद 
मुख्तारी से--श्रपनौ ही मर्जी से- नहीं किया करती हं । पहले बतला दिया है, कि 
“ चक्षुः पश्यति रूपाणि मनसा न तु चक्षुषा (म. भा. शां. २११. १७) -किसी 

भी वस्तु को देखने के लिये (शरोर सुनने श्रादि के लिये भी) नेोको (एसे ही कान 
प्रभृति को भी) मन को सहायता भ्रावर्यक हं । यदि मन शून्य हो, किसी ओर 

विचार मं डूबा हो, तो भंखों के ्रागे घरी हुई वस्तु भी नहीं सुभती । व्यवहार 
मे होनवाले इस श्रनुभव पर ध्यान देने से सहज ही श्रनुमान होता है, कि नेच रादि 
इन्द्रियों के श्रक्षुएएा रहते हृए भी मन को यदि उनमें से निकाल लें, तो 
इन्द्रियों के विषयों के न्द्र बाह्यसष्टि मे वतमान होने पर भौ श्रयने लिये न होने 
के समान रहेगे । फिर परिणाम यह होगा, कि मन केवल श्रात्मा में अर्थति ग्रात्म- 
स्वरूपौ ब्रह्य मे ही रत रहेगा । इससे हमे ब्रह्मात्मैक्य का साक्षात्कार होने लगेगा । 

ध्यान से, समाधि से, एकांत उपासना से श्रथवा श्रत्यन्त ब्रह्मविचार करने से, भरन्त 
भे यह मानसिक स्थिति जिसको प्राप्त हो जाती है, फिर उसकी नजर के श्रागे द्य 
सुष्टिके चू या भेद नाचते भले रहा कर; पर वह उनसे लापरवाह है--उसे बे देखः 
ही नहीं क ; ओ्रौर उसको श्रेत ब्रह्मस्वरूप का श्राप ही राप पणं साक्षात्कार 


होता जाता हं । परए ब्रह्मज्ञान से श्रन्त में परमावधि की जो यह स्थिति प्राप्त होती हं. 
उसमे ज्ञाता, ज्ञेय श्रौर ज्ञान का तीसरा भेद ग्र्थात्‌ त्रिपुरी नहीं रहती ; अथवा 


उपास्य श्रौर उपासक का दवेतभाव भी नहीं बचने पाता । श्रतएव यह श्रवस्था 
शरोर किसी इसरे को बतलाई नहीं जा सकती । क्योकि ज्योंहीः " दुसरे ‹ शब्द काः 
उच्चारण किया, त्योही श्रवस्था बिगड़ी; श्रौर फिर प्रगट ही हे, कि मनुष्य श्दैतः 
से दत मेंभ्राजाताहे। रौर तो क्या? यह कहना भी सुदिकल हे, कि सुद्षे इसः 
भ्र वस्था का ज्ञान.हो गया । क्योकि “ मे ' कहते ही श्रोरों से भिन्न होने कौ भावनाः 
मन मं भ्रा जाती हं; रौर ब्रह्यात्मैक्य होने में यह्‌ भावना पुरी बाधक हं! इसी 
कारणा से याक्षवल्क्य ने बहदारएयक (४. ५. १५. ४. ३ .२७) में इस परमावधि की 
स्थिति का वणन यो(किया ह :--“ यत्र हि दैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति, . . 


जिष्यति. - - शरुणोति.. . विजानाति ! . . .यत्र त्वस्य सवेमात्मेवाभत्‌ तत्केन कं पयत्‌ 
- - ° जिष्रेत्‌. -भरुणुयात्‌. . . विजानीयात्‌ ।. . -विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ । एता- 


वदरे खलु श्रमृत॒त्वमिति “ । इसका भावाथं यह हे, फि “ देखनेवाले (द्रष्टा) श्रोर 
देखने का पदाथं जब तक जना हरा था, तब तक एक दूसरे को देखता था, सृंघता 


था, सुनता था श्रौर्‌ जानता था! परंतु जब सभी श्रात्ममेव हो गया ` (श्रत्‌ 
श्रपना श्रौर पराया भेद ही न रहा) तब कौन किसको देखेगा, सूधेगा, सुनेगा श्रौर 





ताता 


| 


पि ग्य 
दो । जेः 
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जानेगा ? श्रे! जो स्वयं ज्ञाता भ्र्थात्‌ जाननेव!ला है, उसो को जाननेवाला श्रौर 
दूसरा कहां से ल्रोगे ? ” इस प्रकार सभो श्रात्मभूत या ब्रह्मभूत हो जाने पर 
वहां भोति, शोक प्रभवा सुखदुःख श्रादि दन्द भी रह कहां सक्ते हें (ईश. ७) ? 
क्योकि, जिससे उरना हं या जिसका शोक करना ह, वहु तो अ्रपने से-हम से-- 
जुदा होना चाहिये; श्रौर ब्रह्यात्मेक्य का अ्ननुभव हो जाने पर इस प्रकार को किसी 
भी भिच्लता को श्रवकाञ्ञ ही नहीं मिलता! इसी दुःखरोकविरहित श्रवस्या को 
` ्रानन्दमय ' नाम दे कर तैत्तिरीय उपनिषद्‌ (२. ठ; ३. ६) मे कहा है, कि यह्‌ 
ग्रानन्द ही ब्रह्म हं । किन्तु यह्‌ बएन भी गौए़ ही है \ क्योंकि श्रानन्द का ब्रनु- 
भव करनेवाला श्रव.रहही.कहां जाता हे ? श्रतएव वृहदारएयक उपनिषद (४, ३. 
३२), मेँ कहा हु, कि लौकिक भ्रानस्द की श्रपेक्षा श्रात्मानन्द कुछ विलक्षए होत 
हं । ब्रह्य के वणन सें ' ्रानन्द ' शब्द श्राया करता ह 1 उसकी गौएता पर ध्यान 
दे कर श्रन्य स्थानों में ब्रह्मवेत्ता पुरुष का श्रंतिम वएन (* श्रानंदः शब्द को 
बाहर निकालकर) इतनाही किया जाता ह, कि ““ ब्रह्य भवति य एवं वेद "' (व॒. ४, 
४. २५). श्रथवा ^ ब्रह्य वेद ब्रह्मेव भेवति ” (मु. ३. २. €) --जिसने ब्रह्म को जान 
लिया, वह्‌ ब्रह्य ही हौ गया ! उपनिषदों (ब. २. ४. १२; छां. ६. १३) में इस स्थिति 
के लिये यह्‌ दृष्टान्त दिया गया है--कि नसककौ उली जब पानीनें घुल जाती है, तब 
जिस प्रक्रार यहं भेद नहीं रहता, कि इतना भाग खारे पानी का है; भ्रोर इतना भाग 
मामूलो पानौ का हं--उसौ प्रकार ब्रह्यात्मैक्य क! ज्ञान हो जानेपर सव ब्रह्म 
मयं हो जाता हं । किन्तुउन श्रौ तुकाराम महाराज ने (कि ˆ जिनकी कहँ नित्य वेदान्त 
वाएी `) इस खारे पानौ .के दृष्टान्त के बदले गड क। यह्‌ मीठा दष्टान्त दे कर श्रपने 
ग्रनुभेव का वणन क्या ह- 
¢ गूगे का गुड ` दै भगवान्‌, बाहर भीतर एक समान । 
किसका ध्यान करू साधिवेक १ जल-तरग से द हम एक ॥ 

इसीलिये कहा जाता हं, कि परज्रह्य इन्द्रियों को श्रगोचर भ्रौर मन को भी अगम्य 
होने पर भी स्वानुभवगस्य ह-घ्र्थात्‌ अ्रपने श्रपने ब्रनुभेव से जाना जाता हे । परब्रह्म 
की जिस श्रक्तेयता का वणान किया जाता हे, वह्‌ ज्ञाता ग्रौर ज्ञेयवाली दती स्थिति 
को हुं; श्रेत सा्ात्कारवालौ स्थिति कौ नहीं । जब तक यह बुद्धि बनी है--कि में 
श्रलग हूं; ओ्रौर दुनिया श्रलग हं--तब तक कुच भी क्यो न किथा जाय ?ब्रह्यात्मेक्य 
का पुरा ज्ञान होना सम्भव नहीं । किन्तु नदी यदि समुद्र को निगल नहीं सकती 
--उसको श्रपने मे लीन नहीं कर सकती-तो जिस प्रकार समाद्र मं गिर कर नदी तद्रप 
हो जाती हे, उसी प्रकार परब्रह्म मे निमगन हीने से मनुष्य को उसका श्रनुभव हो 
जाया करता हे; श्रौर उसकी ब्रह्ममय स्थिति हो जती हें, कि “ सवे भ॒तस्थ- 
मात्मानं सवेभतानि चात्मनि ” (गी. ६. २९६)-सारे प्राणी मुम हें; श्रौरमें 
सब में हं । केन उपनिषद्‌ मे बड़ी खूबी के साथ परब्रह्म के स्वरूप का विरोधा- 


२३२ गीतारहस्य श्रथवा कमंयोगशषास्> । 


भासात्मक वणान इस श्रथं को व्यक्त करने के लिये किया गया ह, कि पए परज्रह्य का 
ज्ञान केवल श्रपने श्रनुभेव पर हौ निभेर हे! वह वणान इस प्रकार है --““ ग्रविज्ञातं 
विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ ” (केन. २. ३)--जो कहते ह, कि हमें परब्रह्म का 
ज्ञान हो गया, उन्हें उसका ज्ञान नहीं हृश्रा हं; श्रोर जिन्हे जान हौ नहीं पडता, कि 
हमने उसको जान लिथा; उन्हे हौ वह ज्ञान हश्रा हं । क्योकि, जव कोई कहता 
हे, कि मेने परमेदवर को जान लिया; तब उसके मन मे बह देतुद्धि उत्पन्न हो जातौ 
हे, कि मे (ज्ञाता) जुदा ह; श्रौर जिसे मेने जान लिया, वहु (ज्ञेय) ब्रह्य श्रलग 
हे । श्रतएव उसका ब्रह्मात्मेक्यरूपी श्रदरेती श्ननुभव उस समय उतना ही कच्चा श्रौर 
ग्पुएा होता हं । फलतः उसौ के मुंह से सिद्ध होता हं, कि कहनेवादे को सच्चे ब्रह्म 
का ज्ञान नहीं हृश्रा हं ! इसके विपरीत "मं" ओ्रौर “ब्रह्म का द्वैत भेद मिट जाते 
पर ब्रह्यात्मेक्य का जब पुण श्रनुभव होता ह, तब, उसके मुंह से एेसी भाषाका 
निकलना ही सम्भव नहीं रहता, कि ` मेने उसे (स्र्थात्‌ श्रपने से भिन्न श्रौर 
कुं ) जान लिया । ' श्रतएव इस स्थिति मे, श्र्थात्‌ जब कोई ज्ञानी पुरुष यह बत- 
लाने मं श्रसमथं होता हं, कि मं ब्रह्म को जान गया; तब कहना पड़ता हे, कि उसे 
ब्रह्म का ज्ञान हो गया) इस प्रकार देत का बिलकुल लोपो कर परब्रह्म में 
ज्ञाता का सवेथा रंग जाना, लय पा लेना, बिलकुल घुल जाना, श्रथवा एक जी हो 
जाना सामान्य रूप मं दिख तो दुष्कर पड़ता हं ; परन्तु हमारे शपस्त्रषधरों ने अनुभव 
से निर्चथ किथा हे कि एकाएक दुधंट प्रतीत होनेवाली ' निर्वाण ` स्थिति, श्नभ्यास 
श्रोर वेराग्य से श्रन्त मं मनुष्य को साध्य हो सकती है । ‹ मे ' -पनरूपी देतभाव इस 
स्थिति मंड्ब जाता हं, नष्ट हो जाता है--्रतएव कुच लोग शंका किया करते है, 
कि यहं तो फिर भ्रात्मनाश का ही एक तरीका हं । किन्तु ज्योंही समभ में श्राया, 
कि यद्यपि इस स्थिति का भ्रनुभेव करते समय इसका वणन करते नहं बनता है, 
परन्तु पीछे से उसका स्मरणा हो सक्ता हं, त्योंही उक्त शंका निर्मूल हो जाती 
हं * । इसको श्क्षा श्रोर भी ग्रधिक प्रबल प्रमाणा साधुसन्तों का अ्रनुभव है । 
बहुत प्राचौन सिद्ध पुरुषों के श्रनुभव की बातें पुरानी हं । उन्हे जाने दीजिये । 
बिलकुल श्रभी के प्रसिद्ध भगवद्भक्त तुकाराम महाराज ने भी इस परमावधि की 
स्थिति का वणेन भ्रलंकारिक भादा में बड़ी खूबी से धन्यतापू्क इस प्रकार 
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^ ध्यान से श्रौर समाधि प्राप्त होनेवाली की ्रदरैतकी ्रथवाग्रभेदभाव की 
यह्‌ अत्स्था पा्०णऽ-०१€ &8ऽ नामक एक प्रकार को. रासायनिक वाय को 
संघने से प्राप्त हो जाया करती ह । इसी वायू को “लाफिग गैस" भी कहते है । 
2 0 5०04९४८ व 0४6 25545 010 {7012740 11105010 ४ 
01119०1 ५००१९९७ 2. 294-298. परन्तु यह्‌ नक्रली श्रवस्या हे । समाधि 
से जो भ्रवस्था प्राप्त होती ह, .सच्ची-्रसली-है। यही इन दोनों मे महततव का भेद 
हं 1.फिर भी यहा उसका उल्लेख हमने इसलिये किया है, कि इस कृतिम स्वस्था के 
अस्तित्व के विषय मं कुछ भी वाद नहीं रह्‌ जाता 1 ' क 1 
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किया हं, कि “ हमने श्रपनौ सरयु श्रपनी श्लों दे देख ली; यह भौ एक उत्सव ही 


गया ! "" व्यक्त श्रवा श्रव्यक्त सगुणा ब्रह्य की उपासना से ध्यान के दारा घीरे धीरे 
बढ़ता हृश्रा उपासक अन्त में “ ब्रह ब्रह्मास्मि ” (व्‌. १. ४. १०)--मं ही ब्रह्म हँ-- 


की स्थिति मे जा पहुंचता है; श्रौर ब्रह्मात्मेक्यस्थिति का उसे साक्षात्कार होने 


लगता है 1 फिर उसमे [वह्‌ इतना मगन हो जाता हं, कि इस बात की रोर उसका 
व्यान भी नहीं जाता, कि म किस स्थिति मं हूं; श्रथवा किसका भ्रनुभव कर रह 


हं । इसमें जागृति बनी रहती ह । श्रत: इस अवस्था को न तो स्वप्न कह सक्ते ह; 


ग्रोर न सुषुप्ति ! यदि जागृत करे, तो इसमें वे सब व्यवहार रुक जाते है कि जो 
जागृत ्रवस्था से सामान्य रीति से टृश्रा करते हं । इसलिये स्वप्तः सुषुप्ति (नन्द) 


थवा जागृति--इन तीनों व्यावहारिक अ्रवस्थाश्रों से बिलकुल भिन्न इसे चोथी 


ग्रथवा तुरीय ग्रवस्था शास्त्रों ने कही हँ । इस स्थिति को प्राप्त करने के लिये पातञ्जल- 


योग कौ दृष्टि से मुख्य साधन निविकलप समाधियोग लगाना है, कि जिसमे देत 


का जरा-सा भी लवलेश नहीं रहता \ श्रौर यही कारण है, जो गीता (६. २०-२३ ) 

में कहा है, कि इस निविकल्प समाधियोग को भ्रभ्यास से प्राप्त कर लेने मं मनुष्य 
को उकताना नहीं चाहिये । यह ब्रह्यात्मेक्यस्थिति ज्ञान की पर्ण्वस्था हे । 
वथोकि जब सम्पूणं जगत्‌ ब्रह्ल्प भ्र्थात्‌ एक ही हो चुका, तब गीता के ज्ञान- 
करियावाले इस लक्षण की पूर्णता हो जाती ह, कि “ विभक्तं विभक्तेषु ""--स्ने- 
कत्व की एकता करनी चाहिये--श्रौर फिर इसके रागे किसी को, भी ्रधिक ज्लान्‌ 
हो नहीं सकता 1 इसो प्रकार नामरूप से परे इस श्नमृतत्व का जहां मनुष्य को 
श्रनुभेव हृश्रा, कि जन्मसरणा का चक्कर भी श्राप ही से छट जाता हं । क्योकि 
जन्ममरणा तो नामरूप मं ही हें; भ्रौर यह मनुष्य पहुंच जाता है उन नामरूपों 
-से परे (गी. . २१) 1 इसी से महात्माश्रों ने इस स्थिति का नाम ' मरणा का मरण 
रख छोडा हे \ श्रौर इसी कारण से याज्ञवल्क्य इस स्थिति को श्रमृतत्व को सीसा 
या पराकाष्ठा कहते ह ? यही जौवनमुक्तावस्था हे । पातञ्जलयोगसूत रोर श्रन्य 
स्थानों मे भी वर्णन है, कि इस श्रवस्था में श्राकाशगमन श्रादि को कु श्रप॒वे 
ग्रलौकिक सिद्धियां प्राप्त हो जाती हँ (पातञ्जलसुत्र ३२. १६५५) ; -ओ्रौर इन्हीं 
को पाने के लिये कितने ही मनुष्य योगाभ्यास कौ धुन मं लग जाते हं । परंतु 
योगवासिष्ठप्रणेता कहते हँ, कि आकाशगमन प्रभृति सिद्ध्यां न तो ब्रह्यनिष्ठस्थिति 
का साध्य है; रौर न उसका कोई भाग ही । श्रतः जौवन्मुक्त पुरुष इन सिदधियो को 
पा लेने का उद्योग नहीं करता; श्रौर बहुधा उसमें ये देखी भौ नहीं जातो (देखो 
-यो. ५. ८६) । इसी कारणा इन सिद्धयो का उल्लेख न तो योगवासिष्ठ मं ही श्रौर 
न गीता मेही कहीं हं 1 वसिष्ठ ने राम से स्पष्ट कह दिया ह, कि ये चमत्कार तो 
-माया के खेल हे; कु ब्रह्मविद्या नहीं हे । कदाचित्‌ ये सच्चे हों । हम यह नहीं कहते, 
-कि ये होगे ही नहीं । जो हो; इतना तो निविवाद है, कि यह ब्रह्मविद्या का विषय 
-नहीं ह । श्रतएव (ये सिद्धियां भिले तो श्रौर न भिलं तो) इनकी परवाह न करनी चाहिय ! 
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बरह्मविद्याशास्त्र का कथन हँ, कि इनकी इच्छा श्रवा श्राशा भी न करके 
मनुष्य को वही प्रयत्न करते रहना चाहिये, कि जिससे प्राणिमात्र मे' एक आ्रात्मा- 
बाली परमावधि को ब्रह्मनिष्ठस्थिति प्राप्त हो जावे । ब्रह्मज्ञान श्रात्मा कौ शुद्ध 
भरवस्था हं । वह कुं जाद, करामात या तिलस्माती लटका नहीं है । इस कारण 
इन सिद्धियों से--इन चमत्कारो से- ब्रह्मज्ञान के गौरव का बठना तो इर, किन्तु 
उसके गौरव के--उसकी महत्ता के--ये चमत्कार प्रमाणा भी नहीं हो सकते । पक्षी 
तो पहले भौ उडते थे; पर श्रव विमानोंवाले लोग भी ्राकाश मे उडने लगे है । किन्तु 
सिर इसो गुएा के होने से कोई इनकी गिनती ब्रह्यवे्ताग्नो मे नहीं करता । श्रौर तो 
क्या ? जिन पुरुषो को ये श्राकाशगमन श्रादि सिद्धियां प्राप्त हो जाती हं, वे मालती- 
माधव नाटकवाले श्रघोरघएट के समान कूर श्रौर घातकी भौ हो सकते हु । 
ब्रह्मात्मेक्यरूप श्रानन्दमय स्थिति का श्रनिवच्यि श्रनुभव श्रौर किसी दूसरे को 
पूएंतया बतलाया नहीं जा सकता । क्योंकि जब. उसे दूसरे को बतलाने लगेगे, तब 
` मं-तु * वाली दवेत की ही भाषा से काम लेना पड़ेगा; श्रौर इस देती भाषा मे ग्रदेत 
का समस्त भ्रनुभव व्यक्त करते नहीं बनता 1 अतएव उपनिषदों मे इस परमावधि 
को स्थिति के जो वणन है, उन्हे भी श्रधूरे श्रौर गौए समभ्रना चाहिये । भौर जव 
ये एन गौणा हे, तब सृष्टि कौ उत्पत्ति एवं रचना समभने के लिये शअरनेक स्थानों 
प्र उपनिषदों म जो निरे देती वणन पाये जते है, उन्हें भी गौएा ही मानना चाहिये \. 
उदाहरण लीजिये; उपनिषदों में दुरयसुष्टि को उत्पत्ति के विषय मे एसे वणन तु, 
कि ्रात्मस्वरूपी, शुद्ध, नित्य, सर्वव्यापी श्रौर अविकारी ब्रह्य ही से श्रागे चल कर 
हिरएयगभं नामक सगुणा पुरुष या श्राप (पानी) प्रभृति सृष्टि के व्यक्त पदार्थ 
कमश: निमित हए; श्रथवा परमेक्वर ने इन नामरूपं की रचना करके फिर जीव- 
रूप से उमे प्रवेश किया (ते. २. ६; छा. ६. २,.३.ब्‌. १, ४. ७ ), एसे सब दैतपुणं 
वणान श्रदवेतसूष्टि से यथाथं नही हौ सकते । क्योकि ज्ञानगम्य, निर्गुण परमेश्वर 
ही जब चारों शरोर भरा हृश्रा ह, तब तात्विक दृष्टि से यह्‌ कहना ही निर्मूल हो 
जाता ह, कि एक ने दूसरे को पेदा किया । परंतु साधारणा मनुष्यों को सृष्टि की रचना 
समा देने के लिये व्यावहारिक भ्रथात्‌ द्वैत कौ भाषा ही तो एक साधन हे । इस 
करए व्यक्तसुष्टि को श्र्यात्‌ नामरूप को उत्पत्ति के बणंन उपनिषदों मे उसीदटेगः 
के मिलते हे, जेसा कि ऊपर एक उदाहरणा दिया गया हे । तो भी उसमें श्रहेत काः 
तरव बना ही हं ; रोर श्रनेक स्थानों मे कह दिया है कि इस प्रकार दैती व्यावहारिक 
भाषा बत॑ने पर भो मूल मे श्रदेत ही है ! देखिये; श्रव निदचय हो चुका हं, कि 
सुयं घूमता चहीं हे, स्थिर हं; फिर भी बोलचाल मे जिस प्रकार यही कहा जाता ` 
हे, कि सूयं निकल श्राया श्रथवा डन गया । उसी प्रकार यद्यपि एक ही ्रात्म- 
स्वरूपी परब्रह्म चारों श्रोर श्रलएड भरा हृश्ा हं; भ्रौर वह्‌ श्रविकायं हे; तथापि 
उपनिषदा मं भो एसी ही भाषा के प्रयोग मिलते हे, कि “ परब्रह्म से व्यक्त जगत्‌ ` 
को उत्यत्ति होती हे । ' इसी प्रकार गीता मे भी यद्यपि यह कहा गया है, कि 
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ˆ मेरा सच्चा स्वरूप श्रव्यक्त ग्रौर श्रज हँ ' (गी. ७. २५) ; तथापि भगवान्‌ ने कहृए 
हं, कि ' मं सारे जगत्‌ को उत्पन्न करता हं " (४. ६) । परन्तु इन वणन के 
ममं॑को विना समे-जूभे कुद पणिडत लोग इनको शब्दशः सच्चा मान लेते है; 
श्रौर फिर इनं ही मुख्य समभः कर यह्‌ सिद्धान्त, किया करते है, कि दैत श्रयवः 
विशिष्टादत मत का उपनिषदों में प्रतिपादन ह । वे कहते है, कि यदि यह मान 
लिया जाय, कि एक ही निर्गुणा ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त हो रहा ह; तो फिर इसको उप- 
पत्ति नहं लगती, कि इस श्रधिकारी ब्रह्म से विकाररहित नाशवान्‌ सगुणा पदाथ 
कंसे निमित हो गये । क्योकि नामरूपात्मक सष्टि को यदि “ माया" करः 
निर्गुणा ब्रह्य से सगुएमाया का उत्पन्न होना ही तकंद्ष्टया शक्य नहीं ह । इससे 
श्रहतवाद लंगड़ा हो जाता ह्‌ \! इससे तो कहीं श्रच्छा यह होगा, कि सांख्यशास्त्र 
कं मतान्‌ सार प्रकृति के सदुश नामरूपात्मक व्यक्तसृष्टि के किसी सगुए परन्तु व्यक्त 
रूप को नित्य मान लिया जावे; ओ्रौर उस व्यक्त रूप के श्रभ्यन्तर मे परब्रह्म कोई 
दुसरा नित्यतत्त्व एसा ओ्ओतप्रोत भरा ह श्रा रखा जावे, जैसा कि किसी पेच की 
नली मं भार रहती ह (वृ. ३. ७) 1 एवं इन दोनों में वैसी ही एकता मानी जावे, 
जेसी कि दाड्मि या अनार के फल भीतरी दोनों के साथ रहती है । परन्तु 
हमारे मत मं उपनिषदों के तात्पयं का एेसा विचार करना योग्य नहीं हे \ उपनिषदों 
मे कहीं कहीं देती ग्रौर कहीं कहीं ्रदेती बन पाये जाते हँ ! सो इन दोनों कीः 
कु छ-न-कुखं एकवाक्यता करना तो ठीक हे; परन्तु श्रद्रेतवाद को मुख्य समभने 
भ्रौर यह सान लेने से, फि जब निर्गुण ब्रह्म सगुणा होने लगता हे, तब उतने 
ही समय के लिये मायिक दंत को स्थिति तिप्राप्त ही हौ जाती हं। सब वचनोकी 
जसी व्यवस्था लगतो हं, वसी व्यवस्था देत पक्ष को प्रधान मानने से लगती नहीं 
हं । उदाहरणा लीजिये; इस ` तत्‌ त्वमसि ` वाक्य के पद का अ्रन्वय हेती मतानुसार 
कभी भी ठीक नहीं लगता । तो क्या इस श्रडचन को दवेत मतवालो ने समभ ही 
नहीं पाया ? नहीं, समभा जरूर हं । तभी तो वे इस महावाक्य का जंसा-तेसा श्रं 
लगा कर अ्रपने मन को समभा लेते हं । ' तत्वमसि ` को दे तवाले इस प्रकार उल 
काते है--तत्वम्‌ = तस्य त्वम्‌--भ्र्थात्‌ उसका तु हे, कि जो कोई तुभसे भिन्न हेः; 
त्‌ वही नहीं है । परन्तु जिसको संस्कृत का योडा-सा भी ज्ञान हं; रोर जिसकी बुद्धि 
ग्राग्रह मं बध नहीं गई हं, बह तुरन्त ताड लेगा, कि यह खींचातानी का श्रथं ठीक 
नहीं ह । कंवल्य उपनिषद्‌ (१. १६) में तो “ स त्वमेव त्वमेव तत्‌ " इस प्रकार तत्‌" 
ग्रौर ‹ त्वम्‌ को उलट-पलट कर उक्त महावाक्य के श्रदरतव्रधान होने का ही सिद्धान्त 
दाया हे ! श्रव श्रौर क्या बतलावें ? समस्त उपनिषदों का बहुत-सा भाग निकाल 
डाले विना श्रथवा जान-ब्‌ क कर उस पर दुलेक्ष किये बिना, उपनिषद्‌ शास्त्र में श्रेत 
को खोड श्रौर कोई इसरा रहस्य बतला देना सम्भव ही नहीं हे । परन्तु ये वाद .तो 
एसे हे, कि जिनका कोई श्रोर-खोर ही नहीं; .तो फिर यहां हम इनकी विशेष, चर्चा 
क्यों करे ? जिन्हे श्रदेत के श्रतिरिक्त भ्रन्य मत रुचते हो, वे खुशी से उन्हे स्वीकार 
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कर लं । उन्हे रोकता कौन हं 2 जिन उदार महात्माग्नों ने उपनिषदों मे श्रयना यह्‌ 
स्पष्ट विश्वास बतलाया ह, कि “नेह नानास्ति किञ्चन" (ब. ४. ४, १९; कठ. ४.११ ) 
--इस सृष्टि मं किसी भी प्रकार की श्रनेकता नहीं हं, जो कुछ है, वह॒ मूल में सब 
“ एकमेवाद्वितीयम्‌ “ (छा. ६. २. २) है; ग्रौर जिन्होने रागे यह वणेन किया हे, 
कि ˆ मृत्योः स मृत्वु माप्नोति य इहं नानेव परयति ”-जिसे इस जगत्‌ मे नानात्व देख 
पड़ता हु , वहं जन्ममरणा के चक्कर में फंसता है--हम नहीं समभते, कि उन महा- 
त्मानं का राशय श्रेत को छोड़ ओ्रौर भी किसी प्रकार हो सकेगा । परन्तु अ्रनेक 
वेदिक शालाग्नो के श्रनेक उपनिषद्‌ होने के कारणा जैसे इस शंका को थोडी-सो 
गुजाइश भिल जाती ह" कि कुल उपनिषदों का तात्पयं क्या एक ही ह ? वैसा हाल 
गीता का नहीं हं । जब गीता एक ही ग्रन्थ ह, तब प्रगट ही है, कि उसमे एक ही 
प्रकार के वेदान्त का प्रतिपादन होना चाहिये । ग्रौर जो विचारने लगे, कि वह्‌ 
कौन-सा वेदान्त हँ ? तो यह ्रेतप्रधान सिद्धान्त करना पड़ता है, कि “ सब भूतों 
कानाश्ञहो जाने पर भी जो एक ही स्थिर रहता हे (गी. ८. २०), वही यथार्थं 
मे सत्य हं । एवं देह रौर विर्व मे मिल कर सर्य वही व्याप्त हो रहा ह (गी. १३. 
३१) । श्रौर तो क्या ? श्रात्मौपम्यगुद्धि का जो नोतितत्त्व गीता में बतलाया गया हु, 
उसकी पुरी पुरी उपयत्ति भी श्र्ैत को छोड ओर सरे प्रकार की वेदा्द्ष्टि से 
नहीं लगती हं । इससे कोई हमारा यह प्राश्य न समः लें, कि श्रीकंकराचायं के 
समय मं श्रथवा उनके पश्चात्‌ श्रदेत. मत को पोषण करनेवाली जितनी युक्तियां 
निकली ह; अथवा जितने प्रमाणा निकले है, वे सभी यच्चयावत्‌ गीता में प्रतिपादित 
ड । यह तो हम भी मानते हे, कि दैत, श्द्रैत मौर विशिष्टाद्ेत प्रभृति सम्प्रदायो 
को उत्पत्ति होने से पहले ही गीता बन चको हं; भ्रोर इसी कारण से गीता में 
किसी भी विशेष सम्प्रदाय कौ युक्तयो का सभावेशच होना सम्भव नहीं है । किन्तु इस 
सम्मति से यह कहने मं कोई भी बाधा नहीं भ्राती, कि गीता का वेदान्त माम्‌ली 
तौर पर शाडःकरसम्भ्रदाय के ज्ञानान॒सार शरठैती है--द्रेती नहीं । इस प्रकार गीता 
ओर शाङकरसम्प्रदाय में तत्वज्ञान की दृष्टि से सामान्य मेल हं सही; पर हमारा 
सत है, कि भ्राचारदृष्टि से गीता कर्मसंन्यास की श्येक्षा कर्मयोग को श्रधिक महत्त्व 
देती हं । इस कारणा गीताधमं शाङ्करसम्प्रदाय से भित हो गया ह । इसका विचार 
आगे किया जावेगा । प्रस्तुत विषय तत्वज्ञनसम्बन्धी हं । इसलिये यहाँ इतना ही 
कहना हं, कि गीता ग्रौर शाङःकरसम्प्रदाय मे- दोनों मं--यह्‌ तत्त्वज्ञान एक ही प्रकार 
का हं अर्थात्‌ श्रद्रेती हं । श्रन्थ साम्प्रदायिक भाष्यो की श्क्षा गीता के शाङ्करभाष्य 
को जो श्रधिक महर्व हो गया है, उसका कारण भी यही हु । 

ज्ञानदृष्टि से सारे नामरूपों को एक भ्रोर निकाल देने पर एकं ही श्रधिकारी 
श्रोर निगुण तत्त्व स्थिर रह जाता हँ \ श्रतएव पृण रौर सुक्ष्म विचार करने पर 
अदेत सिद्धान्त को ही स्वीकार करना पडता है । जब इतना सिदध हो चुक्रा, तब 
ऋ्रेत वेदान्त कौ दष्ट से यह विवेचन करना श्रावदयक हं, कि इस एक निर्गृणा भ्रौर 
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भरव्यक्त द्रव्य से नाना प्रकार कौ व्यक्तसगुणासष्टि क्योकर उपजी ? पहले बतला ` 
पराये हं कि सायां ने तो निगुण पुरुष के साथ ही न्रिगुएात्मक भ्रथात्‌ सगणाः 
प्रकृति को श्रनादि ग्रौर स्वतंत्र मान कर, इस प्रदन को हल कर लिया हं 1 किन्तु 
यदि इस भकार सगुएा प्रकृति को स्वतन्त्र मान ले, तो जगत्‌ के मूलतत्त्व दो हए 
जाते हं । भ्रोर एेसा करने से उस श्रेत मत मे बाधा अ्राती हं" कि जिसका ऊपर 
ग्रनेक कारणों के हारा पएोतया निदचय कर लिया गया हं । यदि सगणा प्रकृति को 
स्वतन्त्र नहीं मानते हे; तो यह बतलाते नहीं बनता, कि एक ही मूल निर्गएद्रव्य 
से नानाविध सग्‌ एसृष्टि कंसे उत्पन्न हो गई । क्योकि सत्कायंवाद का सिद्धान्त यह्‌ 
हं” कि निर्गुणसे सगुए--नो कुखं भी नहीं हे, उससे श्रौर कुः ख--का उपजना शक्य 
नहीं हं ; ओर यह सिद्धान्त श्रह्ैतवादियों को भी मान्य हो चका हे । इसलिये दोनों 
ही श्रोर ग्रडचन हं । फिर यह्‌ उलभन सुलभे कंसे ? विना श्रद्रैत को खोड ही. 
निगुंएा से सगुण की उत्पत्ति होने का मागं बतलाना ह; भ्रौर सत्का्यवाद की दृष्टिसे ` 
वह तो रुका हृश्रा-सा ही है । सच्चा पेच है--एेसवेसी उलभन नहीं हँ । रौर तो क्या ? 
कु लोगो को सम मं अटेत सिद्धान्त के मानने मे यही एेसी ्रडचन हे, जो सब 
मुख्य, पेचीदा प्रर कठिन हैँ ! इसी श्रडचन से छडक कर वेदत को भ्रगिकार कर 
लिया करते हं । कितु श्रत पणितं ने श्रपनी बुद्धि के वारा इस बिकट श्रडचन 
के फन्दे से छूटने के लिये भौ एक युक्तिसङगत बेजोड़ मागं दूंढ लिया हँ । वे कहते ठै, 
कि सत्कार्यवाद अथवा गुएपरिएामवाद के सिद्धान्त का उपयोग तब होता ह, जब 
कायं रोर कारणा, रोनों एक ही श्रेणी के श्रथवा एक ही वग के होते हे; ओौर इस 
कारणा ्रहेती वेदान्ती भी इसे स्वीकार कर लेंगे, कि सत्य श्रौर निजण ब्रह्य से सत्य 
श्रौर सगुए़ माया का उत्पन्न होना शक्य नहीं है । परन्तु यह स्वीकृति उस समय की 
हँ । जब कि दोनो पदां सत्य हो, जहाँ एक पदार्थं सत्य ह; पर इसरा उसका सिफं 
दृश्य हे, वहां सत्कायंवाद का उपयोग नहीं होता । साख्यमतवाले ` पुरुष के 
समान ही प्रकृति ' को स्वतन्त्र भ्रौर सत्य यदाथं मानते हं । यही कारण है, जो 
वे निर्गुण पुरुषे से सगृणप्रकृति कौ उत्पत्ति का विवेचन सतकायंबाद के द्मनूसार 
कर नहीं सकते । कितु श्रद्रेत वेदान्त का सिद्धान्त यह है, कि माया अनादि बनी 
रहे; फिर भी वहं सत्य न्रौर स्वतंत्र नहीं ह । बह तो गीता के कथनानुसार “ मोह ' 
‹ अज्ञान ' श्रथवा  इच्रियों को दिखाई देनेवाला द्हय " हं । इसलिये सत्कार्यवाद 
से जो आराक्षेप निष्पन्न हुश्ना भा, उसका उपमोग श्रेत सिद्धान्त के लिये क्रियाही 
नहीं जा सकता । बाप से लडका पदा हो, तो कहंगेः कि वह्‌ इसके गृणपरिणाम 
से इरा हं । परन्तु पिता एक व्यक्ति हं ; भ्रौर जब कभी वहु बच्चे क, कभा जवान का 
श्रौर कभो लुड्टे का स्वांग बनाये हए देख पड़ता ह; तब हम सदव देखा करते है, 
कि इस व्यक्ति में रौर इसके ्रनेक स्वगो स्‌ गुएपरिए़ामरूपी. कार्यकारणभाव ¦ 
नहीं रहता \ एसे ही जब निदिचत हो जाता हं, कि सूयं एक ही है; तब पानी मं 
भ्रांखों को दिखाई देनेवाले उसके प्रतिबिम्ब को हम भम कह देते हे; रौर उसेः 
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गुएपरिणाम से उपजा हुभ्रा दूसरा सुयं नही मानते । इस प्रकार दूरबीन से किसी 
प्रह के यथाथ स्वरूप का निचय हो जाने पर ज्योतिःशास्त्र स्पष्ट कह देता हे, कि 
उस ग्रह का जो स्वरूप निरी श्रांखों से देख पडता हे, वह दृष्टि की कमरोरी श्रौर 
उसके भ्रत्यन्त दूरी पर रहने के कारणा निरा द्‌इय उत्पन्न हो गया ह । इससे प्रगट 
हो गया, कि कोई भी बात नेत्र श्रादि इद्रियों के प्रत्यक्ष गोचरहो जाने से ही 
स्वतन्त्र भ्रौर सत्य वस्तु मानौ नहीं जा सकतौ । फिर इसी न्याय का श्रध्यात्मलास्तर 
मं उपयोग करके यदि यह कहें तो क्या हानि हँ, कि ज्ञानचक्षुरूप दूरबीन से 
-जिसका निचय कर लिया गया हं, वह निर्गुण परब्रह्म सत्य है । ओर ल्ानहीन 
चमचक्षश्रों को जो नामरूप गोचर होता हं, बह इस परब्रह्म का कायं नहीं है--बह तो 
इद्दियो को दुबलता से उपजा हुश्रा निरा भरम श्र्थात्‌ मोहात्मक दुष्य है । यहाँ पर 
यह श्राक्षेप ही नहीं फएबता, कि निर्गुण से सगुएा उत्पन्न नहीं हो सकता । क्योकि 
दोनो वस्तुं एक ही श्रेएी कौ नहीं हं । इनमें एक तो सत्य ह; श्रौर दूसरी हं सिप 
द्भ्य । एवं ्रनुभव यह हं, कि मूल मे एक ही वस्तु रहने पर भी देखनेवाले पुरुष 
के दृष्टिभेद से, भ्रज्ञान से अ्रथवा नज्रबन्दी से उस एक ही वस्तु के द्र्य बदलते 
रहते हं । उदाहरणा, कानों को सुनाई देनेवाले शब्द श्रौर आंखों से दिखाई देने. 
वाले रङ्ग--इन्हीं दो गए को लौजिये । इनमें से कानों को जो शब्द या श्रावाज्‌ सुनाई 
देती हं, उसकी सृक्ष्मता से जांच करके ग्राधिभोतिकलास्त्रियों ने पुएंतया सिद्ध कर 
दिया हं कि शब्द" यातो वायुं कौ लह्रहैया गति। श्रौर श्रब सूक्ष्म शोध 
करने से निश्चय हो गया हं, कि श्रंखों से देख पडनेवाले लाल, हरे, पीले, श्रादि 
रङ्ग भी सल मं एक ही सुय॑प्रकाश के विकार ह; रौर सूरय॑प्रकाशच स्वथं एक प्रकार 
को गति ही हं । जव कि "गति" मूल मे एकही है, पर कान उसे शब्द श्रर आँखें 
उसी का रङग बतलाती ह; तब यदि इसी न्याय का उपयोग कुदं अधिक व्यापक 
रीतिसे सारी इन्वियों के लिये किया जावे, तो सभी नमरूपों की उत्पत्ति कै 
सम्बन्ध मे सत्कायंवाद कौ सहायता के बिना ही ठीक टीक उपयत्ति इस प्रकार 
लगाई जा सकती हे” किं किसौ भौ एक श्रविकायं वस्तु पर मनुष्य की भिन्न भिन्न 
इन्दियां श्रपनो श्रपनी भ्रोर से शब्दरूप श्रादि ्रनेक नामरूपात्मक गुणो का 
` ्रध्यारोप ' करके नाना प्रकार के दृश्य उपजाया करती ह । परन्तु कोई ्रावर्यकता 
नहीं हे, किम्‌लकौ एक ही वस्तु में ये श्य, ये गुण श्रथवा यें नामरूप होवें 
ही 1 श्नौर इसी श्रथं को सिद्ध करने के लिये रस्सी मे सपं का, श्रथवा सीप मे चादौ 
का भ्रम होना, या श्रंख में उंगली डालने से एक के दो पदार्थं देख पडना अथवा 
श्रनेक रंगों के चस्मे लगाने पर एक पदाथं का रग-बिरंगा देख पड़ना भ्रादि अ्रनेक 
दुष्टान्त वेदान्तशास्त्र में दिये जाते है । मनुष्य कौ इन्धियां उससे कभी छट नहीं 
जातो हं । इस कारण जगत्‌ के नामरूप श्रयवा गुण उससे नयनपथ भें गोचर तो 
भ्रवहय होगे; परन्तु यह नहीं कहा जा सकता, कि इन्द्रियवान्‌ मनुष्य की द्‌ष्टि 
से जगत्‌ का जो सपक्ष स्वरूप देख पडता हं बही इस जगत्‌ के मूल का अर्थात्‌ 
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निरपेक्ष भ्रौर नित्य स्वरूप ह । मनुष्य कौ वतमान इद्रियों कौ श्रयश्षा यदि उसे स्यूना- 
धिक इन्दयां भाप्त हो जावे, तो यह सृष्टि उसे जैसी श्राजकल दील पडती है, वैस 
ही न दीखतौ रहेगी 1 श्रौर यदि यह्‌ ठीक हे, तो जब कोई पुधे, कि द्रष्टा को--देखने- 
वाले मनुष्य को--इद्रियों कौ श्रपक्षा न करके बतलाञ्नो, कि सुष्टि केमूल मं जो 
तत्व ह" उसका नित्य श्रौर सत्य स्वरूप क्या हं ? तब यही उत्तर देना पडता हे, कि 
बह मूलतत्त्व हं तो निए; परन्तु मनुष्य को सगुएा दिखलाई देता है--यह मनुष्य 
कौ इन्द्रियों का धमं है; न कि मूलवस्तु का गुएा । श्राधिभौतिकडास्त् से उन्हीं बातों 
कौ जोच होती हे, कि जो इद्रियों को गोचर हुश्रा करती ह; श्रौर यही कारण हे, 
क्ति वहां इस ठंग के प्रदन होते ही नही । परन्तु मनुष्य श्रौर उसकी इन्द्रियों के नष्ट- 
भराय हो जाने से यह नहीं कह सकते, कि ईदवर भी सफाया हो जाता हं; श्रथवा 
मनुष्य को वह अमुक प्रकार का देख पड़ता है ।! इसलिये उसका चिकालाबाधित, 
नित्य भ्रौर निरपेक्ष स्वरूप भौ वही होना चाहिये । श्रतएव जिस श्रध्यात्मशास्त्र मे 
यह्‌ विचार करना होता है, किः जगत्‌ के मृल मे वर्तमान सत्य का सूलस्वरूप क्या 
हं ? उसमे मानवी इन्द्रियों की सपेक्षदृष्टि छोड देनी पडती हं; ग्रौर जितना हो सके, 
उतना बुद्धि से ही श्रन्तिमि विचार करना पड़ता है । एेसा करने से इन्द्रियों को गोचर 
होनेवाले सभी गुए़ राप ही श्राप छट जाते हं । श्रौर यह सिद्ध हो जाता है, कि ब्रह्य 
का नित्य स्वरूप इन्दरियातीत श्र्थात्‌ निगृए एवं सब में श्रेष्ठ हँ । परन्तु श्रब प्रश्न 
हीता हं , कि जो निर्गुण है, उसका वणन करेगा ही कौन ? रौर किस प्रकार करेगा? 
इसलिये ्रदेत वेदान्त मे यह सिद्धान्त किया गया है, कि परब्रह्म का श्नन्तिम ग्र्थात्‌ 
निरपेक्ष रौर नित्यस्वरूप निर्गुणा तो है ही; पर श्रनिर्वाच्य भी हं; ग्रौर इसी निर्गुण 
स्वरूप सं मनुष्य को श्रयनी इद्धियों के योग सगुण दृश्य को लक देखः पडती 
हं । श्रव यहां फिर भ्रशन होता है, कि निगृए को सगुणा करने की यह शक्ति इद्रियों 
ने पाकहांसेली? इस पर श्रेत वेदान्तशास्त्र का यह्‌ उत्तर हे, कि मानदी ज्ञान 
कौ गति यहीं तक ह । इसके भ्रागे उसकी गुजर नहीं । इसलिये यह इन्द्रियों का 
प्रज्ञान हं ; रौर निर्गुण परब्रह्म मे सगुणा जगत्‌ का द्‌श्य देखना यह्‌ उसी अ्रज्ञानका 
परिएाम हं । श्र थवा यहां इतना ही निश्चित श्रनुमान करके निरदिचस्त हो जाना पड़ता 
हं, कि इन्द्रियां भौ परमेदवर की सृष्टि की ही ह । इस कारणा यह्‌ सगुणएसृष्टि (प्रकृति) 
निगुए़ परमेहवर कौ ही एक ‹ देवी माया ' है (गी. ७. १४) 1 पाठकों की समभ मे 
श्रव गीता के इस वणन का तत्त्व भ्रा जावेगा, कि केवल इन्द्रियों से देखनेवाले 
श्रप्रबु द्ध लोगों को परमेरवर व्यक्त श्रौर सगुण देख पड़े सही; पर उसका सच्चा श्रौर 
श्रेष्ठ स्वरूप निगुण हुं । उसको ज्ञानदृष्टि से देखने मे ही ज्ञान की परमावधि हं (गी. 
७. १४. २४. २५) । इस प्रकार निएंय तो कर दिया, कि परमेदवर मूल में निर्गुण है, 
भ्रौर मनुष्य को इन्द्रियों को उसी मे सगुएासुष्टि का विविघ दृश्य देख पडता हे । फिर भी 
इस बात का थोड़ा-सा खुलासा कर देना ्रावश्यक ह, कि उक्त सिद्धान्त मे निर्गुणा 
शब्द का श्रथ क्या समभा जावे । यह सच हे, कि हवा कौ लहरों पर शब्द- 
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रूप श्रादि गणो का श्रथवा सीप पर चांदी का जब हमारी इन्दियां श्रध्यारोप करतो 
हे, तब हवा को लहरों मं शब्द-रूप श्रादि के ग्रथवा सीप मं. चांदी के गुणा नहीं 
होते । परन्तु यद्यपि उनम श्रध्यारोपित गुण न हों; तथापि यह नहीं कहा जा सकता, 
कि उनसे भिन्न गुण मूल पदार्थो मं होगे ही नहीं । क्योकि हम प्रत्यक्न देखते हे, 
कि यद्यपि सीय मं चांदी के गुण नहीं हें; तो भी चांदी के गुएें के अ्रतिरिक्त श्रौर 
दूसरे गणा उसमे रहते ही हँ । इसी से श्रब यहां एक श्रौर शंका होती है--यदि 
कर, कि इद्धियों ने श्रते भ्रजञान से मूलब्रह्म पर जिन गुणों का प्रध्यारोप किया 
था, वे गुण ब्रह्म मं नहीं हे; तो क्या प्रौर इसरे गणा परब्रह्म मं न होगे ? भ्रौरयदि 
मान लो कि हँ, तो फिर वह निर्गुण कहां रहा ? किन्तु, कु श्रौर श्रधिक सुक्ष्म 
विचार करने से ज्ञात होगा, फि यदि मूलन्नह्य मं इद्रियों के द्वारा श्रध्यारोपित किये 
गये गुणों के ्रतिरिक्त श्रौर दूसरेगुणहों भी; तो हम उन्हं मालूम ही कंसे कर 
सकेगे 2 क्योंकि गणो को मनुष्य श्रपनी इन्द्रियों सेही तो जानताहं; श्रौर जो गृण 
इन्द्रियो कौ ्रगोचर हे, वे जाने नहीं जाते ! सारांश, इन्द्रियों के हारा.अध्यारोपित 
गणो के ग्र तिरिक्त परब्रह्म मं यदि रौर कुछ दूसरे गुण ह, तो उनको जान लेना 
हमारे सामथ्यं से बाहर हं; ओर जिन गुणों को जान लेना हमारे काबू में नही, 
उनको परब्रह्म सं मानना भी न्यायशास्त्र को दृष्टि से योग्य नहीं हं । अ्रतणएव गृण 
शाब्द का ˆ मनुष्य को ज्ञात होनेवाले गुण › म्रथं करके वेदान्ती लोग सिद्धान्त किया 
करते हं, किनह्य ` निगुण ' हं । न तो ्रदरेत वेदान्त ही यह्‌ कहता ह; ग्रौर न कोई 
दुसरा भी कह सकेगा, कि मूलपरन्रह्यस्वरूप मं एसा गुण या एसी शक्ति भस 
होगी, कि जो मनुष्य के लिये श्रतक्यं हं । किबहुना, यह तो पहले ही बतला 
दिया हं, कि वेदान्ती लोग भी इच्ियों के उक्त श्रज्ञान श्रथवा माया को उसी मल 
परब्रह्म को एक श्रतक्यं शक्ति कहा करते हं । 

त्रिगुणात्मक माया श्रथवा प्रकृति कोई दूसरी स्वतन्त्र वस्तु नहीं हं; किन्तु 
एक ही निगुण ब्रह्म पर मनुष्य कौ इन्द्रियां ग्रज्ञान से सगुण इश्यों का शध्यारोप 
क्था करतीहं ! इसी मत को ˆ विवतेवाद ' कहते हे ! अत वेदान्त के श्रनसार 
यह उपपति इस बात की हुई, कि जब निर्गुण ब्रह्म एक ही मूतत्त्व ह, तब नाना 
भ्रकार का सगृए़ जगत्‌ पहले दिखाई कंसे देने लगा ? कणादश्रणीत न्यायशास्त्र में 
ग्रस्य परमाणए्‌, जगत्‌ के मूलकारण माने गये हं; ओर नैयायिक इन परमाण श्रो 
को सत्य मानते हं । इसलिये उन्होने निश्चय किया हे, कि जहां इन श्रसंख्य परमा- 
एओ का संयोग होने लगा, वहां सृष्टि के श्ररेक पदां बनने लगते ह ! परमा- 
ए श्रोके संयोग काभ्रारम्भे होने पर इस मत से सृष्टि का नर्माणि होता है । इस- 
लिये इसको ` आ्रारम्भवाद ' कहते ह । परन्तु नैय्यायिकों के श्रसंख्य परमा श्रो 
के मत को सांस्यमागेवाले नहीं मानते । वे कहते हँ, कि जडसृष्टि का. मूलकारण 
` एक, सत्य त्रिगुणात्मक प्रकृति " हौ हे । एवं इस त्रिगुणात्मक प्रकृति के गणो के 
विकास से श्रथवा परिएाम से व्यक्त सूष्टि बनती हं ! इस मत को गुणपरिएामवाद 
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कहते हं ! क्योकि इसमें यह प्रतिपादन किया जाता हं; कि एक मूलसगुणप्रङृति 
के गुएएविकास सेही सारी व्यक्तसूष्टि पैदा हुई हं । किन्तु इन दोनो वादों को 
श्रद्र ती वेदान्ती स्वीकार नहं करते परमाण, श्रसंख्य हं; इसलिये श्रद्ेत मत के 
श्रनुसार वे जगत्‌ का मूल हो नहीं सक्ते; श्नौर रह गइ प्रकृति ! सो यद्यपि बह एक 
हो, तो भौ उसके पुरुष से भिन्न श्रौर स्वत॑त्र होने के कारण अहत सिद्धान्त से यह्‌ 
दत भी विरुद्ध हं । परन्तु इस प्रकार इन दोनों वादों को त्याग देने से मौर कोई 
न कोई उपपत्ति इस बात कौ देनी होगो, कि एक निगुण ब्रह्य से सगुणसृष्टि कंसे 
उपजो हं । क्योकि, सत्कायंवाद के ग्रनुसार निगुण से सगुण हो नहीं सकता । 
इस पर वेदान्ती कहते हे, कि सत्कायंबाद के इस सिद्धान्त का उपयोग वहीं होत्स 
हं, जहाँ कायं श्रौर कारणएा दोनों वस्तुं सत्य हों । परन्तु जहां मूलवस्तु एक ही हे, 
भ्रोर जह उसके भिन्न भित्र दृश्य ही  पलटते हे, वहां इस न्याय का उपयोग नही 
होता । वथोकि हम सदेव देखते हं, कि एक ही वस्तु के भिच्च भिन्न दुर्यो का देख 
पड्ना उस वस्तु का धमं नहीं; किन्तु द्रष्टा--देदनेवाले पुरष-- के दुष्टिभेद क्ते 
कारणा ये भिन्न भिन्न दृश्य उत्पन्न हो सकते हं +! इस न्याय का उपयोग निर्गुण 
ब्रह्म भ्रौर सगणा जगत्‌ के लिये करने पर कगे, कि ब्रह्म तो नगण हे; पर मनुष्व 
के इन्दियवमं के कारए़ उसी मं सगुणात्व की कलक उत्पदच हो जाती हं । ख्हु 
विवतवाद हं । विवतेवाद मे यह्‌ मानते हं, कि एक ही मल सत्य द्रव्य पर श्रनेक 
असत्य श्रथात्‌ सदा बदलते रहनेवाले दृश्यों का ब्रध्यारोप होता ह; श्रौर गृण 
परिणामवाद सं पहलेसेही द्ये सत्य द्रव्य मान लिये जाते ह" जिनमे से एक एकत में 
गुणो का विकास हो कर जगत्‌ की नाना गुएयुक्त अन्यान्य वस्तुए उपजती रहती 
हं । रस्सी मं सपं का भास होना विवतं हे; श्रौर दूध से दही बन जान गृएपरि- 
एम हं । इसी कारणा वेदास्तसार्‌ नासक ग्रन्थ को एक प्रतिमं इन दोन वादों क 
लक्षणा इस प्रकार वतलाये गये हं -- 
.  यस्ताच्विकोऽन्यथामावः परिणाम उदीरितः । 
` अताच्विकोऽन्यथामावो विवतः स उदीरितः ॥ ` | नष्ट कष 
“ˆ किसौ मूलवस्तु से जब तास्व भ्र्थात्‌ सचमुच ही इसरे प्रकार की धस्तु बनती 
हैः तब उसको (गुणा). परिणाम .कहते हे । श्रोर जव, एेसाःन हो कर मूलत्रसतु' ही. 
कुछ-कौ-कु खं (्रतात्विक ) भासने लगती हँ» तब उसे विवते कहते हे ” (वे. सा. 
२१) । ्रारम्भवाद नैयायिको का हँ, गुएपरिणामवाद सांस्यों का है; ओर विक्त. 
वाद ब्रदेती बेदास्तियों का हे । श्रद्ैती वेरन्ती परमाएा या परकृत, इन दोन सगणाः 
वस्वुश्रो को निगुण ब्रह्म से भिन्न श्रौर स्वतन्त्र नहीं मानते; परन्तु, फिर यह्‌ श्राक्षेषः 
> अ्रग्रेजीमं इसी श्रथ को. व्यक्त. करना हो, तोयों कहग :----2])]2€818 1८65, 
€. छपा ग ऽपाण९९६९९ ९0701०08, 912. ˆ 116 5611565 0 ट 
०08€ाएटः ॐत 70६ 0 016 ` ध्र, 1४56६: , . ` 2.1 
गी. र, १६; ` उ (मनप 





२४२ गीतारहस्य श्रथवा कमेयोगशास्त्र । 


होता हे, कि सत्कायंवाद के श्रनुसार निगंएा से ९१९४ की उत्पत्ति होना श्रसम्भवं 
हं । इसे दुर करने के लिये ही विवतंवाद निकला हं । परन्तु इसी से कुं लोग जो 
यह सम बेठ हं, कि वेदान्ती लोग गुएपरिएामवाद को कभी स्कार नहीं करते 
हं; भ्रथवा ्रागे कभी न करेगे, बह उनकी भूल हं । श्रेत मत पर सास्यमत- 
वालों का श्रथवा श्न्यान्य देतमतवालों का भी जो यह मुख्य श्राक्षेप रहता हे, किं 
निगुण ब्रह्म से सगुएप्रकृति का भ्र्थात्‌ माया का. उद्गम हो नहीं सकता; सो वहू 
ग्र्षेप कु श्रपरिहायं नहीं हं । विवतंवाद का मुख्य उदेश इतना ही दिखलां 
देना हं, कि एक हो निगुएा ब्रह्म मे माया के दृश्यों काहमारी इन्वरियों को दिख 
पड़ना सम्भव हं । बह उदेश सफल हो जानें पर--प्र्थात्‌ जहां विवतेवाद -से 
यह सिदध हमरा, कि एक निगुण परब्रह्म मं ही त्रिगुणात्मक सगुएाप्रकृति के दृश्य 
का दिख पड़ना शक्य हं । वहा --वेदान्तशास्त्र को यह स्वीकार करने मे कोई भी हानि 
नही, कि इस प्रकृति का श्रगला विस्तार गुएपरिणाम से हभ्रा हं । अ्रद्रेत वेदान्त 
का मुख्य कथन यही हं, कि स्वयं मूलप्रकृति एक दृश्य है--सत्य नही ह । जहां 
भङृति का दृश्य एक बार दिखाई देने लगा, वहां फिर इन दुश्यों से श्रागे चलकर 
निफलनेबाले दूसरे दृश्यों को स्वतन्त्र न मान कर श्रदरेत वेदान्त को यह मान ' लेने 
मे कुख भी भ्रापत्ति नहीं हं, कि एक दद्य के गुणों से दूसरे दृश्य के एक श्रोर दूसरे 
से तीसरे श्रादि के इस प्रकार नानागुणात्मक दृश्य उत्पन्न होते हे । अ्रतएव यद्यपि 
गीता मं भगवान्‌ ने बतलाया ह, कि “ यह प्रकृति मेरी ही माया ह “ (गी. ७. 
१४; ४, ६); फिर भी गीता मेही यह कह दिया ह, कि ईहवर के द्वारा भ्रधिष्ठित 
(गौ. € १०) इस प्रकृति का भ्रगला विस्तार इस ` “ गुणा गुएोषु वतन्ते ” (गी. 
३. २८; १४. २३) के न्यायसे ही होता रहता हं । इससे ज्ञात होता है, कि विव्त- 
वाद के श्रनुसार समूलनिर्गुएपरब्रह्म मे एक बार माया का दृद्य उत्पन्न हो चुकने 
पर इस मायिक दृश्य को--श्र्थात्‌ प्रकृति के श्रगले विस्तार को--उपयत्ति के लिये 
ग एोत्कषं का तत्व गीता को भी मान्य हो चुका है । जब समूचे दृश्य जगत्‌ को ही 
एक बार मायात्मक दृशय कह दिया, तब यह कहने कौ कोई ग्रावद्यकता नहीं है, 
कि इन दुर्यो के श्रन्यान्य रूपों के लिये गुणोत्कषं के.एेसे कुछ नियमः होने ही 
चाहिये । वेदान्तियों को यह श्रस्वीकार नहीं हैः. कि.मायात्मक द्य का विस्तार भी 
नियमबद्ध ही रहता हं 1 उनका तो इतना ही कहना है, कि मलप्रकृति के समानं 
ये नियम भी मायिक ही हँ; भ्रौर परमेदवर इन सव. मायिक नियमों का श्रधिपति हं । 
वह इनसे परे हं; भ्रौर उसकी सत्ता से ही इन नियमों को नियमव भ्र्थात्‌ नित्यता 
भ्राप्त हो गई हं । वृश्यरूपी सगुण श्रतएव विनाशी प्रङृति मं एसे नियम बना देने 
का सामथ्यं नहीं रह सकता, कि जो त्रिकाल मे भी श्रवाधित रहे । ं 
यहा तक जो विवेचन किया गया हं, उससे ज्ञात होगा, कि जगत्‌, जीव श्रौरं 
"परमेदवर--श्रयवा भ्रध्यात्मलास्त्र की परिभाषा के भ्नुसार माया (भ्र्थात्‌ मायासे 
"उत्पन्न किया हुम्रा जगत्‌), भ्रात्मा श्रौर परब्रह्म--का स्वरूप क्या है 2. एवं इनका 
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परस्पर क्या सम्बन्ध हं ? श्रध्यात्मद्ष्टिः से जगत्‌ कौ सभी वस्तुश्रो के दो वर्गं होते 
हं । नामरूप ` श्रौर नामरूप से श्राच्छादित ‹ नित्य तत्त्व ° । इनम से नामरूपों 
को ही सगुएमाया श्रथवा प्रकृति कहते हं । परन्तु नामर्पों को निकाल डालने 
पर जो “ नित्यद्रम्य ' बच रहता हं, बह निर्गुणा हौ रहना चाहिये । क्योकि कोई 
भी गणा बिना नामरूप के रह नहीं सकता । यह्‌ नित्य श्रौर भ्रव्यक्त तत्त्व ही पर- 
ब्रह्म हं; श्रौर मनुष्य की दुवेल इन्द्रियों को इस निर्ण परब्रह्म में ही सगुण माया 
उपजी ह॒ ई देख पड़ती ह । यह माया सत्य पदार्थ नहीं हं । परब्रह्म हौ सत्य भ्र्थात्‌ 
त्रिकाल मं भौ श्रवाधित श्रौर कभी भी न पलटनेवाली वस्तु ह । दृश्यसृष्टि के नाम- 
रूप श्रौर उनसे श्राच्छादित परब्रह्म के स्वरूपसम्बन्धी ये सिद्धान्त हृए । श्रव इसी 
न्याय से मनुष्य का विचार कर, तो सिद्ध होता हे, कि मनुष्य को देह रौर इन्द्रियां 
दश्यसुष्टि के श्रन्यान्य पदार्थो के समान नामरूपात्मक अर्थात्‌ श्रनित्य माया के वग मं 
हे; श्रौर इन देहेन्द्रियों से ढंका हृश्रा श्रात्मा नित्यस्वरूपौ परब्रह्म को श्रेणी काहे; 
श्रयवा ब्रह्म भ्रौरश्रात्माएकही हं! एसे भ्रं से बाह्य को स्वतन्त्र, सत्य 
पदाथं न माननेवाले श्रदेतसिद्धान्त का श्रौर वौद्धसिद्धान्त का भेद श्रव पाठकों 
केध्यनमेश्राही गया होगा। विन्ञानवादी बौद्ध कहते हं, कि बाह्यसृष्टि ही 
नहीं हं । वे श्रकेले ज्ञान को ही सत्य,मानते हं । भ्रौर वेदान्तशास्त्री बाह्यसूष्टि के 
नित्य बदलते रहनेवाले नामरूप को ही श्रसत्य मान कर यह सिद्धान्त करते हे, कि 
इस नामरूप के मूल मं ्रौर मनुष्य कौ देह मे--दोनों मे- एक ही श्रात्मरूपी, नित्य 
द्रव्य भरा हृभ्रा हं । एवं यह एक श्रात्मतत्व ही श्रन्तिम सत्य हं । सांख्यमतवालों 
ने ` श्रविभक्तं विभक्तेषु ' के न्याय से सृष्ट पदार्थो कौ ग्रनेकता के एकोकरण को 
जड प्रकृति भर के लिये ही स्वीकार कर लिया ह । परन्तु वेदान्तो ने सत्का्य- 
वाद की बाधाको दूर करके निश्चय कियाहू, कि जो * पिएड में हे बही ब्रह्याएड में 
हं । ' इस कारणा श्रव सांख्यो के श्रसंख्य पुरुषों का ग्रौर प्रकृति का एकही परमात्मा 
मे श्रहेतसे या ्रविभाग से समावेश हो गया है । शुद्ध भ्राधिभौतिक पणिडित 
हकेल श्रद्रती हं सही; पर वह भ्रकेली जडप्रकृति मं ही चैतन्य का भी संग्रह 
करता हं । श्रौर वेदान्त, जड को प्रधानता न दे कर यह्‌ सिद्धान्त स्थिर करता हे, कि 
दिक्कालों से म्रमर्यादित, भ्रमत श्र स्वतन्त्र चिद्रूपी परब्रह्म ही सारी सृष्टि का मूल 
हं । हेकेल के जड ब्रहत मं भ्रौर श्रध्यात्मशास्त्र के श्रदेत मं यह म्त्यन्त महत्व 
पूणां भेद हं 1 श्रदरेत वेदान्त का यही सिदडान्त गीता में हं; श्रौर एक पुराने कवि ने । 
समग्र श्रेत वेदान्त के सार का वणन यो किया है :-- 
शछाकाधेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं म्रन्थकोटिभिः । 
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रद्चैव नापरः .॥ 

`“ क्रोडं ग्रन्थों का सार श्राधे शलोक मं बतलाता हु--(१) ब्रह्य सत्य हे, (२) 
जगत्‌ भ्र्थात्‌ जगत्‌ के सभी नामरूपं मिथ्या ्रथवा नाहवान्‌ हँ; भ्रौर (३) मनुष्य ` 


र गीतारहस्य श्रथवा कमंयोगास्त्र । 


का भ्ात्मा एवं ब्रह्म मूल मे एक ही हं--दो नह । “ इस इ्लोक का ‹ मिथ्या ` शब्द 
यदि किसी के कानों मे चुभता हो, तो वह बृहदारएयक उपनिषद्‌ के श्रनुसार इसके 
तीसरे चरणा का ' ब्रह्मामृतं जगत्सत्यम्‌ ' पाठान्तर खुशी से कर लेः; परन्तु पहले 
ही बतला चुके हे, कि इससे भावाथं नहीं बदलता है । फिर कुं वेदान्ती इस 
बात को लेकर फिजूल भगडते रहते हें, कि समूचे दृश्य जगत्‌ के म्रद्रय किन्तु नित्य 
परब्रह्मरूपौ मूलतत्त्व को सत्‌ (सत्य) कहं या भ्रसत्‌ (श्रसत्य-श्नन्‌त) । 

इसका यहां थोडा-सा खुलासा कथि देते ह" कि इस बात का ठीक ठीक बीज क्या 
हं । इस एक ही सत्‌ या सत्य शब्द के दो भिन्न भिन्न श्रथं होते हे । इसी कारणा 
यह भगड़ा मचा हमा हं । भ्रौर यदि ध्यान से देखा जावे, क्रि प्रत्येक पुरुष इस 
` सत्‌ ' शन्द का किस अथं में उपयोग करताहं, तो कुं भी गड़बड़ नहीं रह 
जाती । क्योकि यह भेद तो सभी को एक-सा मंजूर है, कि ब्रह्म श्रद्श्य होने पर 
भी नित्य हृ; श्रौर नामरूपात्मक जगत्‌ दृश्य होने पर भी पल पल में बदलनेवाला 
हं । इस सत्‌ या सत्य शब्द का व्यावहारिक श्रथ है (१) आंखों के श्रागे अ्रभी 
त्यक्ष देल पडनेवाला--श्र्थात्‌ व्यक्त (फिर कल उसका द्य स्वरूप चाह बदले, 
चाहे न बदले) ; भरर दूसरा श्रथं है (२) वह शव्यक्त स्वरूप कि जो सदैव एक- 
सा रहता हं । श्लो से.भले ही न देख पड़े; पर जो कभी न बदले । इनमे से 
पहला श्रथं जिनको सम्मत हे, वे शंखो से दिखाई देनेवाले नामरूपात्मक जगत्‌ 
को सत्य कहते हं; भ्रौर परब्रह्म को इसके दिर ग्रथात्‌ ्रंखों से न देख पडने- 
चता अतएव्‌ असत्‌ ्रथवा भ्रसत्य कहते हं । उदाहरणा, तैत्तिरीय उपनिषद से दृशय 
सृष्टि के लिये ˆ सत्‌ › भ्रौर जो दृश्यसृष्टि से परे हं, उसके लिये ‹ स्यत्‌ ' (ग्र्थात्‌ 
जो क्रि परे ह) अथवा * श्रनृत ' (ब्रांखों को न देख पडनेदास ) शब्दों का उप- 
योग करके ब्रह्म का वणन इस प्रकार किया है, फि जो कुसूल मं या श्रारस्भमं 
था, वही द्रव्य “ सच्च त्यच्चाभवत्‌ । निरुक्तं चानिरक्तं च ! निलयनं चानिलयनं च । 
विज्ञानं चाविज्ञानं च । सत्यं चानृतं च! “ (त. २. ६)--सत्‌ (श्राखों से देख 
पडनवाला) श्रौर वह (जो परे हे), वाच्य श्रौर श्रनिर्वाच्य, साधार श्नौर निराधार, 
ज्ञात भ्रौर श्रविज्ञात (श्रज्ञेय), सत्य श्रौर भ्रन्‌त--इस प्रकार द्विधा बना हृश्रा हे। 
परन्तु इस्‌ प्रकार ब्रह्म को ' ्रनृत ' कटने से श्रनृत का श्रं भूठ या श्रसत्य नहीं 
हं 1 क्योकि भ्रागे चल कर तैत्तिरीय उपनिषद्‌ मं ही कहा है, करि “ यह्‌ अनृत ब्रह्य 
जगत्‌ कौ ` प्रतिष्ठा ' रथा ्राधार हँ । इसे श्नौर दूसरे श्राधार को अवेश्षा नहीं हं । 
एवं जिसने इसको जान लिया, वह श्रभय हो गया । “ इस वणन से स्पष्ट हो जाता 
हं कि शब्दभेद के कारणा भावार्थ मे कुछ श्रन्तर नही होता हे । एसे ही श्रन्त में 
कहा ह, कि ^ श्रसदवा इदमग्र भ्रासीत्‌ “ यह्‌ सारा जगत्‌ पहले श्रसत्‌ (ब्रह्य) था; 


ष 


भ्र ऋग्बेद के (१०. १२९. ४) वर्णन के श्रनसार श्रागे चल कर उसी से सत्‌ यानी 


> । 


नानर्पाःतक व्यक्त जगत्‌ निकला हं (ते. २.७) । इससे भी स्पष्ट ही हो जाताहंः कि 
यहा पर ` श्रसत्‌ ' शब्द का प्रयोग ‹ श्रव्यवत भ्र्थात्‌ श्रांलो से न देख पडनेवाले ' के 
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रथं मे ही हुश्रा ह; भ्रौर वेदान्तसुत्रों (२. १. १७) में बादरायणाचाथं ने उक्त 
वचनो का एसा हौ श्रयं किया हे ! किन्तु जिन लोगों को “ सत्‌ ` श्रथवा “ सत्य ` 
शाब्द का यह श्रयं (ऊपर बतलाये हए श्रो मे से दूसरा श्रथ) सम्मत है--ग्रांखों 
से न देख पड़ने पर भौ सदेव रहनेवाला श्रथवा टिकाड--वे उस म्रदृश्य परब्रह्मको ही 
सत्‌ या सत्य कहते ह, कि जो कभी नहीं बदलता; श्रौर नामरूपामक मया को 
ग्रसत्‌ यानौ ्रसत्य र्यात्‌ विनाशी कहते हे ! उदाहरणार्थ, छान्दोग्य में वर्णन 
किया गया हं, कि “ सदेव सौम्येदमग्र रासीत्‌ कथमसतः सज्जायेत "पहले यह्‌ 
सारा जगत्‌ सत्‌ (ब्रह्म) था, जो श्रसत्‌ है यानी नहीं, उससे सत्‌ यानी जो 
विद्यमान ह--मौजृद है-- कंसे उत्पन्न होगा (खां. ६. २. १, २) ? फिर भी छांदोग्य 
उपनिषद्‌ २ ही इस परब्रह्म के लिये एक स्थान पर श्रव्यक्त श्रथ में “ ्रसत्‌ ` शब्द 
भ्रयुक्त हः  {द्या- ३. १६. १)*। एक ही परब्रह्म को भिच् भिन्न समयो नौर श्र्थो 
मे एक वार ` सत्‌, ' तो एक बार ्रसत्‌'; यों परस्परविरुदध नाम देने की यह्‌ गडबड-- 
म्र्थात्‌ वाच्य ग्रथ के एक ही होने पर भी निरा शब्दवाद मचवाने में सहायक-- 
प्रणाली श्रागे चल कर रुक गई । श्रौर शन्त में इतनी ही एक परिभाषा स्थिर हो गईहं, 
कि ब्रह्य सत्‌ या सत्य यानी सदेव स्थिर रहनेवाला है; श्रौर दृहयसृष्टि श्रसत्‌ श्रर्थात्‌ 
नारशवान्‌ हं । भगवद्गीता में यही श्नन्तिम परिभाषा मानी गई हे; भ्रौर इसी कं 
अनुसार दुसरे श्रध्याय (२. १६. १८) में कह दिया है, कि परब्रह्म सत्‌ श्रौर 
भ्रविनाशौ हं । एवं नामरूप श्रसत्‌ भ्र्थात्‌ नाशवान्‌ है; ओर वेदान्तसूत्रों का भी 
एेसा ही मत हे । फिर भी दृश्यसृष्टि को “ सत्‌ ` कह कर परब्रह्म को " ्रसत्‌ ' या 
` त्यत्‌ ˆ (वह = परे का) कहने कौ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ वाली उस पुरानी परिभाषा 
का नामोनिशां अब भी विलकुल जाता नहीं रहा है । पुरानी परिभाषा से इसका 
भली भति खुलासाहो जाता हं, कि गीता के इस ॐ तत्‌ सत्‌ ब्रह्मनिर्देश (गी. 
१७. २२) का मूल भ्रथं क्या रहा होगा । यह “ ॐ " गृढाक्षररूपी वैदिक मन्त्र है 1 
उपनिषदों मे इसका ग्रनेक रीतियों से व्याख्यान किया गया ह (श्र. ५; मां. ८-१२; 
छां. १. १ ) । ' तत्‌ ` यानी वह श्रथवा दु्यसूष्टि से परे दूर रहनेवाला श्रनिर्वाच्य 
तत्त्व हे; श्रौर “ सत्‌ ' का श्रथं हं ्रांखों के सामनेवात्वी दुद्यसृष्टि । इस सङ्कल्प 
का श्रथं यह हं, कि ये तीनों मिल कर सब ब्रह्म ही हं । श्रौर इसी श्रथं में भगवान्‌ 
ने गीता में कहा हे, कि “ सदसच्चाहमर्जुन “ (गी. €. १९)-सत्‌ यानी परब्रह्म 
ग्रोर श्रसत्‌ भ्र्थात्‌ दुश्यसुष्टि, दोनों मं ही हं । तथापि जब कि गीता में कम 
योग ही प्रतिपाद्य हं, तब सत्रहवें ्रध्याय के अन्त मं भरतिपादन किया ह, कि इस 
बरह्मनिदेश से भी कमयोग का पूणं समर्थन होता है । ˆ ॐ तत्सत्‌ ” के “ सत्‌ " 

* भ्रध्यात्मशास््रवाले भ्रग्रेज ग्रन्थकारो में भी इस विषय. मे मतभेद हैः 
कि 781 भ्र्थात्‌ तत्‌ शब्द जगत्‌ के दृश्य (माया) के सिये उपयुक्त हो; भ्रथवा वस्तु 
तत्त्व (ब्रह्म) के छिये । कान्ट दृश्य को सत्‌ समञ्च कर (९81) वस्तुतत्त्वं को अवि- 
नाशी मानता हं; पर हेकेरु अर ग्रीनप्रमृति दुश्य को भ्रसत्‌ (""769्‌) समञ्च 
कर वस्तुतत्त्व को (२८९]) कहते हं । 


२४६ गीतारहस्य श्रवा कमयोगशास्त्र । 


शब्द का श्रथं लौक्रिक दृष्टि से भला श्र्थात्‌ सद्बुद्धि से किया हुश्रा श्रथवा वह कमं 
हं, कि जिसका श्रच्छा फल मिलता हँ; श्रौर तत्‌ का श्रं परे काया फला छोड 
कर क्रिया हरा कमं है । संकल्प मेँ जिसे ^ सत्‌ * कहा है” वह सृष्टि यानौ कमं ही 
हं (देखो श्रगला प्रकरणा) । श्रतः इस ब्रह्मनिर्देश का यह्‌ कमघ्रधान श्रय मूल 
श्रथं से सहज हीः निष्पन्न होता है । तत्सत्‌, नेति नेति, सच्चिदानन्द श्रौर 
सत्यस्य सत्यं के ्रतिरिक्त श्रौर भी कुछ ब्रह्मनिर्देश उपनिषदों मं हं; परन्तु उनको 
यहां इसलिये नहीं बतलाया, कि गीता का श्रथ समश्ने मं उनका उपयोग 
नहीं हं । 

जगत्‌, जीव श्रौर परमेश्वर (परमात्मा) के परस्परसम्बन्ध का इसत प्रकार 
निएौय हो जाने पर गीता में भगवन्‌ नेजोकहा है, क्रि “जीवमेराही श्रं 
ह “ (गीता. १५. ७) श्रौर “मेही एक भ्रंश" से सारे जगत्‌ मेंव्याप्त ह. 
(गी, १०. ४२) --एवं बादरायणाचायं ने भौ वेदान्त (२. ३. ४३; ४. ४. १९) 
में यही बात कही हुं--प्रथवा पुरुषसूक्त में जो ^“ पादोस्ध विश्वा भूतानि न्रिपादस्या- 
मृतं दिवि ” यह्‌ वन ह, उसके " पाद" या "भ्रंश ' शब्द के प्रथं कानिएणेयमभी 
सहज ही हो जाता हे! परमेवर या परमात्मा यद्यपि सवव्यापी हं, तथापि 
वह्‌ निरवयव श्रौर नामरूपरहित ह । श्रतएव उसे काट नहीं सकते (ग्रच्छे ) ; 
श्रौर उसमे विकार भी नहीं होता (श्रविकार्य) ; ग्रोर इसलिये उसके श्रलग श्रलग 
विभाग या टुकड नहीं हो सकते (गी. २. २५) । श्रतएव जो परब्रह्य सघनता से 
भ्रकेला ही चारों ग्रोर व्याप्त हं । उसका श्रौर मन॒ष्यके शरीर में निवास {करनेवाले 
ग्रात्मा का भेद बतलाने के लिये यद्यपि व्यवहार में एसा कहना पडताहे, कि 
` शारीर भ्रात्मा ' परब्रह्म काही भ्रंश" है; तथापि ज्रं" या "भाग" शब्द 
का श्रये “काट कर श्रलग किया हृश्राटुकडा” या “ श्रनार के श्रनेक दानोंमेंसे 
एक दाना “ नहीं हुं । किन्तु तात्विक वृष्टि से उसका श्रथ यह समभना चाहिये, 
कि जसे घर के भीतर का राका श्रौर घडे का श्राकाश (मठाकाश ग्रोर घटाकाश) 
एक ही सवेव्यापी श्राकाश का “श्रं ` याभाग है, उसी प्रकार ‹ शारीर श्रात्मा' 
भौ परब्रह्म काभ्रंश ह (श्रमृतविन्दरूपनिषद्‌ १३ देखो) । सांस्यवादिथों की प्रकृति 
भौर हेकेल के जड़्रैत मे माना गया एक वस्तुतत्त्व, ये भी इसी प्रकार सत्य निर्गएा 
प्रमात्ना के सगुण श्र्थात्‌ मर्यादित भ्रंश हे । ्रयिक क्या कहं ? श्रायिभोतिक 
च की प्रणाली सेतो यही मालूम होता हे, कि जो कुछ व्यक्त या श्रव्यक्त मृल- 
तत्त्व हं (फिर चाहे वह भ्राकाशवत्‌ कितना भी व्यापक हो), वहु सब स्थल 
ग्रोर काल से बद्ध केवल नामरूप श्रतएव मर्यादित श्रोर नाश्वान्‌ ह । यह बात 
सच हं” कि उन तत्वों कौ व्यायकता भर के लिये उतना ही परब्रह्म उनसे श्राच्छादित 
हं । परन्तु परब्रह्म उन तत्त्वो से मर्यादित न हो कर उन सब में श्रोतप्रोत भरा 
हृश्राहः; भ्रौर इसके श्रतिरिक्त न जाने वह्‌ कितना बाहर हे, कि निसका कुं पता 


नहीं । परमेरवर की व्यापकत। दश्यसूष्टि के बाहर कितनी हं, यहं बतलाने के लिये 


= भवयनक 
य `क 


न 


्रध्यात्सप । २४७ 


"क. 1 सिमा = शब्द का उवयोग पुरषसुक्त मं किया गया है, तथापि उसका श्रथ 
ने ५ द दृष्ट हं । वस्तुतः देखा जाय, तो देश ग्रौर काल, माय श्रौर तौल या 
द्थादि सब नामरूप के हीँप्रकार हं ; श्रौर यहं बतला चके है, कि परब्रह्म 
इन सव नामह्पों के परे हं । इसीलिये उपनिषदो मं रह्म्वरूप के एसे वणन 
पाये जाते हं, कि जिस नामरूपात्मक ' काल ' से सब कृ ग्रसित है, उस ` काल । 
को भौ ग्रसनेवाला या पचा जानेवाला जो तत्त्व है, वही परब्रह्म हं (म ६. १५) । 
मरौर न तद्‌ भासयते सूर्यो न -्गांको न पावकः '--परमेहवर को कालित करनेवाला 
सूर्य, चन्द्र, ्रग्नि इत्यादिको के समान कोई श्रकाशक साधन नहीं हे; किन्तु बह 


स्वयं प्रकाशित है--इत्यादि प्रकार के जो वर्णन उपनिषदों मे ओर गीता में ह" उनका 


भौ श्रं यही हे (गी. १५. ६; कठ ५ १५; इवे. ६. १४) । सू्य-चन्द्र-तारागषएम 
सभौ नामरूपात्मक विना्ञो पदार्थं हें । जिसे * ज्योतिषां ज्योतिः" (गी. १३. 
१७; बहु. ४. ४. १६ ) कहते ह, बह स्वयंप्रकाश शरोर ज्ञानमय ब्रह्म इन सब के 
परे श्रनन्त भरा हृश्रा है । उसे दूसरे प्रकाशक पदार्थो की श्रपेक्षा नहीं है; म्रौर उप 
निबदों मे तो स्पष्ट कहा हे" कि सूर्यचन्द्र श्रादि को जो प्रका प्राप्त है, बह भी उसी 


स्वयंप्रकाश ब्रह्म से ही मिला है (मु. २.२. १९ ) । श्राधिभोतिक जञास्त्रों की युरवि्तयों 


से इन्द्रियगो चर होनेवालं परतिसूकष्म या अरत्यन्त दुर का कोई पदां लीजिये--ये 
सब पदार्थं दिक्काल श्रादि नियमों कौ क्रंद मं बधे हैं । श्रतएव उनका समावेक्ञ ' जगत्‌ ' 
रह कर मी उनसे निराला 


ही में होता है । सच्चा परमेदवर उन सन पदार्थो मं रहं 
गं के जाल से स्वतन्तर ह । श्रतएव 


भरौर उनसे कहीं अधिक व्यापक त नामरूप 
केवल नामरूयो का ही विचार करनेवाले श्राधिभौतिकं शास्त्रों की युव्तियां या 
हो जावे; तथापि 


साधन वतमान दशा से चाहे सौग॒ने श्रधिक सूक्ष्म श्रौर प्रगट 

सष्टिकेम्‌ल ^ श्रमृत तत्तव , का उनसे पता लगना सम्भ नहीं । उस श्रविनासी, अवि" 

कायं शोर श्रमत तत्त्व को केवल श्रध्यात्मन्ञास्त्र के स नमाम से ही दंढना चाहिये । 
के जो मुख्य मुख्य सिद्धान्त बतलाये गये श्रौर शास्त्रीय 


यहां तक ञ्रध्यात्मशास्त्र <. | 
रीति से उनकी जो संक्षिप्त उपपत्ति तलाई गई, उनसे इन बातों का स्पष्टीकरण हो 
व्यक्त स्वरूप केवल मायिक श्रौर श्रनित्य 


जायगा, कि परमेदवर क सारे नामरूपात्मक व्यक ~ ~ 
लला उनका श्रव्यक्त ्रष्ठ है । उसमे भौ जो निर्गण॒ श्रथात्‌ 


हे; तथा उनकी श्रये ह ( 
नामहूपरहित ह" वही सब से भ्रष्ट ६' नौर गीताम बतलाया गया हं कि ्रलानसे 
निर्गुणा ही समुए-ता मालूम होता है । परन्तु इन सिद्धास्तोको केवल हाब्दों मं ग्रथित 
करने कां कायं मनुष्य कर सकेगा, जिसे सुदेव से हमारे समान चार श्रक्षरो 
का कुं ज्ञानं हो .गया है--इसमं कु विक्षता नहीं हं । विक्ञेषता तो इस बात मे 
है, कि ये सारे सिद्धान्त बद्धिमें श्रा जवं । मन में प्रतिबिम्बित हो जावे । हद में 
जम जावे; श्रौर नस नस मे समा जावे । इतन होने पर परमेइवर के स्वरूप कौ ट्स 
प्रकार पूरी पहचान ही लब प्राणियों में व्याप्त टः श्रौर 


उंसी भाव से संकट कते 


२४८ गीतारहस्य श्रथवा कमम॑योगञास्त्र । 

हो जावे । परन्तु इसके लिये श्रनेक पीदवियों के संस्कारों की, इन्द्रियनिग्रह कौ, 
दीर्घोयोग कौ, तथा ध्यान भ्रौर उपासना को सहायता त्यन्त भ्रावरयक है । इन 
सब बातों की सहायता से “ सरव॑त्र एक ही श्रात्मा ““ का भाव जव किसी मनुष्य 
के संकट समय पर भी उसके प्रत्येक काये मे स्वाभाविक रीति से स्पष्ट गोचर होने 
लगता हं, तभी समना चाहिये, कि उसका ब्रह्यज्ञान यथाथं मे परिपक्व हो गयां 
हं; श्रौर एसे ही मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता हं (गी. ५. १८-२०; ६. २१, २२ )-- 
यह ्रध्यात्मज्ञास्त्र के उपयुक्त सारे सिद्धान्तो का सारभूत श्रौर शिरोमणिभतं 
भ्रन्तिमि सिद्धान्त हे । एेसा आचरण जिस पुरुष में दिखाई न दे, उसे ' कच्चा 
समभना चाहिये--श्रभी वह्‌ ब्रह्यज्ञानाग्नि मे पुरा पक नहीं पाया है ! सच्चे साधु 
भ्रोर निरे वेदान्तशास्त्रियो मे जो भेद हं, वह यही हं । श्रौर इसी भ्रभिप्रायसे 
भगवद्गीता मं ज्ञान का लक्षणा बतलाते समय यह नहीं कहा, कि “ बाह्यसृष्टि के 
मूलतत्त्व को केवल बुद्धि से जान लेना “ ज्ञान हे । किन्तु यह्‌ कहा है, कि सच्चा ज्ञान 
वही हं जिससे ^ श्रमानित्व, क्षान्ति, श्रात्मनिग्रह , समबुद्धि ” इत्यादि उदात्त 
मनोदृत्तियां जागृत हो जादे; श्रौर जिससे चित्त की पुरी शुद्धता श्राचरणा मे सदैव 
ग्यवत हो. जवे (गी, १३. ७-११) । जिसकी व्यवसायात्मक वद्धि ज्ञान से आ्ात्म- 
निष्ठ (रथात्‌ श्रात्म-प्रनात्म-विचार मे स्थिर). हो जाती है; श्रौर जिसके मन 
को सतभूतात्मश्य का पररा परिचय हो जाता है; उस पुरुष की वासनात्मक बुद्धि भी 
निस्सदेह शुद्ध ही होती हे । परन्तु यह समञ्चने के लिये, कि किसकी बुद्धि कंसी ह ? 
उसके श्राचरएा के सिवा दूसरा बाहरी साधन नहीं हे । भ्रतएव ` केवल पुस्तकों 
से प्राप्त कोरे जानप्रसार के भ्राधुनिक काल मे इस बात पर विरेष ध्यान रहे, कि 
ज्ञान ˆ या समबुद्धि ' शब्द मे ही शुद्ध (व्यवसायात्मक ) बुद्धि, शुद्धवासना 
(वासनात्मक बुद्धि), श्रौर शुद्ध श्राचरण, इन तीनों शुद्ध बातों का समावेश करिया 
जाता हं । ब्रह्म के विषय मे कोरा वाक्पाणिडत्य दिखलानेवाले श्रौर उसे सुन कर 
वाह वाह { ! ” कहते हृए सिर हिलानेवाले या किसी नाटक के दर्घकों के समान 
` एक बार फिर से--वन्समोर ” कहनेवाले बहुतेरे होगे (गी. २. २९. क. २.७) ! 
परन्तु जसा कि ऊपर कह श्राय है--जो मनुष्य अरन्तर्बाह्य शुद्ध मर्थात्‌ साम्यञ्चील 
हौ गया हो--बही सच्चा श्रात्मनिष्ठ है; श्रोर उसी को मुक्ति मिलती हे; नकि कोरे 
पंडित को --चाहे वह कंसा ही बहुश्चत श्रौर ` बुद्धिमान क्यो न हो? उपमि- 
षदो मे स्पष्ट कहा हे, कि “ नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया बहुना श्रुतेन 
(कः २. २२; मु. ३. २.३) ! नौर इसी प्रकार तुकाराम महाराज भी कहते है-- 
"यदि तु पंडित होगा, तो तु पुराए-कथा कहेगा; परन्तु तु यह नहीं जान सकता, कि 
` सं ˆ कोन हं ” । देखिये, हमारा ज्ञान कितना संकुचित हं । मुक्ति मिलती हे " 
ये शब्द सहज ही हमारे मुख से निकल पडते हे ! मानो यह मुक्ति श्रात्मा .से ` 
कोई भिन्न वस्तुहं ! ब्रह्म श्रौर श्रात्माकी एकता का ज्ञान होने के पहले द्रष्टा श्रौर 
दृश्य जगत्‌ मे भेद था सही परन्तु हमारे भ्रध्यात्मशास्तर ने निङचित कर के रखा हं, कि 
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जब ब्रह्मात्मक्य . का पुरा ज्ञान हो जाता है, तब श्रात्मा ब्रह्य में मिल जाता ह; भ्रौर 
ब्रह्ज्ञानौ पुरुष श्राप ही ब्रह्मरूप हो जाता है । इस श्राध्यात्मिक अवस्था को ही 
 ब्रह्यनिर्वाएा ` मोक्ष कहते हे । यह्‌ ब्रह्मनिर्वाएा किसी से किसी को दिया नहीं 
जाता । यह्‌ कहीं दुसरे स्थान से भ्राता नहीं या इसको प्राप्ति के लिये किसी ्नन्य 
लोक मं जने को भी भ्रावश्यकता नहीं । पुण आत्मन्ञान जब श्रौर जहां होगा, उसी 
क्षण में ग्रोर उसी स्थान पर मोक्ष धरा हुश्रा हं । क्योकि मोक्ष तो ्रात्मा ही को मूल 
शुद्धावस्या हं । बह कु निरालो स्वतन्त्र वस्तु या स्थल नहीं । शिवगीता (१३. ३२ ) 
मं यह इलोक हे :-- 
मोक्षस्य न हि वासोऽस्ति न भ्रामान्तरमेव वा 
अज्ञानह्दयग्रन्यिनारो मोक्ष इति स्प्रतः ॥ 

अर्थात्‌ “ मोक्ष कोई एसी वस्तु नही, कि जो किसी एक स्थान मे रखी हो; श्रवा 
यह भौ नही, कि उसको प्राप्ति के लिये किसी दूसरे गांब या प्रदेश को जाना पड़! 
वास्तव मे हृदय क श्रज्ञानग्रन्थि के नाशो जाने को ही मोक्ष कहते र “^ 
इसी प्रकार भ्रध्यात्मशास्त्र से निष्पन्न होनेवाला यही श्रथ भगवद्गीता के ““ श्रभितो 
ब्रह्मनिर्वाणं वतते विदितात्मनाम्‌ ” (गी. ५. २६) --जिन्हं पए ब्रात्मज्ञान हृश्रा 
हं, उन्हें ब्रह्यनिर्बाणरूपी मोक्ष प्राप-ही-श्नाप पराप्त हो जाता हं; तथा “ यः सदा 
मक्त एव सः (गी. ५. २८) इस इलोक मं वणित है; श्रौर “ब्रह्म वेद ब्रहोव 
भवति "--जिसने ब्रह्म को जाना, वह्‌ ब्रह्म ही हो जाता हँ (मु. ३. २. € ) इत्यादि 
उपनिषद्‌ वाक्यों मे भी वही अर्थं बणित हं । मनुष्य के श्रात्मा की ज्ञानदष्टिसेजो 
यह यु्ाबस्था होती हे, उसी को ` ब्रह्मभूत ' (गी. १८. ५४) या “ ब्राह्मी स्थिति " 
कहते ह (गौ. २. ७२); श्रौर स्थितप्रज्ञ (गौ. २. ५५-७२),. भक्तिमान्‌ (गी. 
१२. १३-२०), या त्रिगुएातीत (गी. १४. २२-२७) पुरुषों के विषय में भग- 
बद्गीता मे जो वणन ह" वे भी इसी श्रवस्या के हं । यह नहीं समभना चाहिये, 
कि जसे सांख्यवादी ' त्रिगृएातीत ' पद से प्रकृति श्रोर पुरुष दोनों को स्वतंत्र मान 
कर पुरुष के केवलपन या ˆ केवल्य ' को मोक्ष मानते हं, वेसा ही मोक्ष गीत को 
भी सम्मत हं । किन्तु गीता का श्रभिग्राय हे, कि श्रध्यात्मशास्त्र में कही गई ब्राह्मी 
अवस्था “' ्रहु ब्रह्मास्मि --मही ब्रह्य हं (ब. १. ४. १०) --कभी तो भक्तिमार्गं 
से, कभी चित्तनिरोधरूप पातञ्जल योगमगं से, श्रौर कभी गुणागुएविवेचनरूपः 
साख्यमागं से भौ प्राप्त होती हं । इन मार्गो मं ्रध्यात्मविचार केवल बुदधि- 
-गम्य मागं हं । इसलिये गीता में कहा हं, कि सामान्य मनुष्यों को परमेडवरस्वरूपः 
काज्ञान होने के लिये भक्ति ही सुगम साधन हं । इस साघन का विस्तारपुवंक 
विचार हमने भ्रागे चल कर तेरहवें प्रकरणा मं किया हं । साधन कु भी हो; इतनी 
बात तो निविवाद ह, कि ब्रह्यात्मक्य का भ्र्थात्‌ सच्चे परमेरवरस्वरूप का ज्ञान 
होना, सब प्राणियों मे एक ही श्रात्मा पहचानना श्रौर उसी भाव के अ्रनुसार 
बर्तवि करना ही श्रध्यात्सन्ञान को परमावधि हं; तथा यहं अवस्था जिसे प्राप्त 


हो जाय, बही पुरुष धन्य तथा कृतकृत्य होता हं † यह पहले ही बतला चुके हं ` 
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कि केवल इन्द्रियसुख पशुश्रो रोर मनुष्यों को एक ही समान होता हे। इसलिये 
मनुष्यजन्म कौ साथकता श्रथवा मनुष्य को मनुष्यता ज्ञानप्राप्तिही में हे । सव 
प्राणियों के विषय सं काया-वाचा-मन से सदेव एसी हौ साम्यबुद्धि रख कर भ्रपने सव 
करमो को करते रहना ही नित्यमुक्तावस्था, पुण योग या सिद्धावस्था हु! इस 
श्रवस्था के जो वणन गीता मेहं, उनमें से बारह भ्रध्यायवालें भक्तिमान्‌ पुरुष 
के वणान पर टीका करते हुए ज्ञाने$वर महाराज” ने श्रनेक द्ष्टान्त दे कर मरह्यभूत 
पुरुष कौ साम्यावस्था का श्रत्यन्त मनोहर श्रौर चटकीला निरूपणा किया हं । भ्रौर यह 
कहने मं कोई हजं नही, कि इस निरूपणा मे गीता के चारों स्थानों मे वणित 
ब्राह्यी ्रवस्था का सार भ्रा गयाहे; यथाः--“ हे पार्थं! जिसके हदय से विष्- 
मता का नाम तक नहींह्‌, जो शत्रु भ्रौर मित्र दोनों को समान ही मानता हैः; 
्थवाहे पाएडव ! दीपक के समानजो इस बात का भेदभाव तह जानता, कि 
यह मेरा घर हं, इसलिये यहां प्रकाश करू; भ्रौर वह पराया घर हं, इसलिये वहन 
भरधेरा करू । बीज बोनेवाले पर भ्नौर पेड को काटनेवाले पर भी वृक्ष जसे समभावसे 
छाया करता हं; "“ इत्यादि (ज्ञा. १२. १८) । इसी प्रकार “ पृथ्वी के समान वह्‌ इस 
बात का भेद बिलकुल नहीं जानता, कि उत्तम कां ग्रहणा करना चाहिये; ओ्रौर ्रधमका 
त्याग करना चाहिये । जसे कृपालु प्राण इस बात को नहीं सोचता, कि राजा के शरीर 
को चलाऊ रौर रडक के शरीर को गिरा (जसे जल यह मेद नहीं करता, कि गो की 
तृषा बुाऊ भ्रौर व्याध के लिये विष बन कर उसका नाश्ञ करं ) वेसे ही सब प्राणियों 
के विषय मे जिसकी एक-सी मित्रता है" जो स्वयं कृपा कौ मति है; ओर जो ‹ मे" श्नौर 
` मेरा का व्यवहार नहीं जानता श्रौर जिसे सुखदुःख का भान भी नहीं होता" 
इत्यादि (ज्ञा-. १२. १३) । ्रध्यात्मविद्या से जो कुच अरन्त मंप्राप्त करनाहे, 
बह यही हं । 

उपयुक्त विवेचन से विदित होगा, कि सारे मोक्षधर्म के मूलभूत अ्रध्यात्म-. 
ज्ञान को परम्परा हमारे यहां उपनिषदों से लगा कर जञानेदवर, तुकाराम, रामदास, 
कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास इत्यादि ग्राधुनिक साधु पुरुषों तक किस प्रकार 
भरग्याहत चलो भ्रा रही हे ? परन्तु उपनिषदों के भी पहले यानी भ्रत्यन्त प्राचीनः 
काल मही हमारे देशमेंइस ज्ञान का प्रादुर्भाव हुग्रा था; भ्रौर तब सेक्रम क्रम 
से श्रागे उपनिषदों के विचारों की उन्नति होती चलौ गई है । यह बात पाठकों को भली 
भाति समभा देने के लिये ऋग्वेद का एक प्रसिद्ध सूक्त भाषान्तरसहित यहां श्रन्त 
मं दिया गया ह, जो कि उपनिषदान्त्म॑त ब्रह्मविद्या का श्राधारस्तम्भ हे । सुष्टिके 
श्रगस्य मूलतत्व श्रौर उससे विविध दुर्यसृष्टि कौ उत्पत्ति के विषय में जसे विचारः 
इस सूक्त मं प्रदशित किये गये ह, वैसे प्रगल्भ, स्वतन्त्र ग्रौर मूल तक की खोज 
करनेवाले तत्वज्ञान के मामिक विचार श्रन्य किसी भी धमे के ~ वार भरन्य किसी भी धमं के मूलगरन्य मे दिलाई 


~~ 


* ज्ञानेदवर महाराज के ज्ञानेश्वरी ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद श्रीयुत रघुनाथ माधव 
मगाड, बी.ए. सवजज्ज, नागपूर, ने किया हं ; भ्रौर वह्‌ ग्न्य उन्हीं से मिल सकता ह 
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नहीं देते । इतना, ही नहीं, किन्तु एसे अ्रध्यात्मविचारों से परिपू रौर इतना 
पराचीन लेख भौ श्रव तक कहीं उपलब्ध नहीं हुमा है । इसलिये श्ननेक परिचिमी 
पंडितो ने धार्मिक इतिहास की दृष्टि से भी इस सूक्त को श्रतयंत महत्वपूए जान कर 
भरार्चय चकित हो श्रपनी श्रपनी भाषाग्नों मे इसका श्रनुबाद यह दिखलाने के 
लिये किथाहं कि मनुष्यके मन, कौ प्रवृत्ति इस नारावान्‌ श्रौर नामरूपात्मक सृष्टि 
के परे नित्य श्रौर श्रचिन्त्य ब्रह्मवित कौ श्रोर सहज ही कंसे भूक जाया करती हैः? 
यह ऋग्वेद के दसवें मंडल का १२९ वां सक्त हें; श्रौर इसके प्रारम्भिक शब्दों से इसे 
“ नासदीय सूक्त “ कहते हे । यही सक्त तैत्तिरीय ब्राह्यणा (२. ८. €) मं लिया 


गया हं; ओर महाभारतान्तगंत नारायणीय या भागवतधमं मं इसी सूक्त के श्राधार 


पर यह्‌ बात वतलाई गई हूं, किं भगवान्‌ की इच्छा से पहले पहल सृष्टि कंसे 
उत्पन्न हृड (म. भा. शां. ३४२. ८) ? सर्वानुक्रमणिका के अनुसार इस सक्त का 
ऋधि परमेष्ठि प्रजापति हे ; श्रौर देवता परमात्मा है ; तथा इसमे त्रिष्टुप्‌ वृत्त के यानी 
ग्यारह श्रक्षरों के चार चरणों को सत ऋचां हं । ˆ सत्‌ ' भ्रौर ^ अ्रसत्‌ "शब्दों 
केदोदोभ्रथं होतेह) श्रतएव सृष्टि के मूलद्रव्य को “ सत्‌ ` कह्ने के विषय में उप- 
निषत्कारों के जिस मतभेद का उल्लेख पहले हम इस प्रकरणा मेँ कर चुके हे, वही 
मतभेद ऋर्वेद में भौ पाया जाता है । उदाहरणार्थ, इस मूलकारण के विषय मं 
कहीं तो यह्‌ कहा है, कि “ एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति “ (च. १. १६४. ४६) 
श्रथवा "“ एकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति " (ऋ. १०. ११४. ५) --वहु एक भ्रौर सत्‌ 
यानी सदेन स्थिर रहनेवाला हे; परन्तु उसी को लोग अ्रनेक नामों से पुकारते हे । 
श्रोर कहीं कहीं इसके विरुद्ध यह भी कहा है, कि “ देवानां पुरव्ये युगेऽसतः सद- 
जायत "' (ऋ. १०. ७२. ७)--देवताश्रों के भी पहले श्रसत्‌ से भ्रर्थात्‌ श्रव्यक्त 
से ˆ सत्‌ ` भ्र्थात्‌ व्यक्तसुष्टि उत्पन्न हुई । इसके भ्रतिरिक्त, किसी न किसी एक 
दृ्यतत्त्व से सूष्टि की उत्पत्ति होने के विषय मं ऋग्वेद ही मं भिन्न भिन्न अ्रनेक 
वणन पाये जाते हं ! जेसे सृष्टि के श्रारम्भ में मल हिरएयगभं था । श्रमुत श्रौर मुत्यु 
दोनों उसकी ही छाया हं; ओरौर ्रागे उसी से सारी सृष्टि निमित हई हं (ऋ. १० 
१२१. १, २) । पहले विराट्रूपौ पुरुष था; श्रौर उससे यज्ञ के दारा सारी सृष्टि 
उत्पन्न हुई (ऋ. १०. ९६०) । पहले पानी (श्राप) था । उसमं प्रजापति उत्पन्न हूख्रा 
(ऋ. १०, ७२. ६; १०. ८२. ६) । ऋत श्रौर सत्य पहले उत्पन्न हुए” फिर रात्रि 
(श्नन्धकार), श्रौर उसके बाद समुद्र (पानौ), संवत्सर इत्यादि उत्पन्न हए (छ. 
१०. १९०. १) । ऋग्वेद मं वणित इन्हीं मूलद्रव्यो का श्रागे श्र्याल्य स्थानो मं 
इस प्रकार उल्लेख किया गया हे । जसे -- (१) जल का, तेत्तिरीय ब्राह्यणा में श्राषो 
वा इदमग्रे सलिल मासीत्‌ ' --यह सब पहले पतला पानी था (त. ब्रा. १. १. ३. 
५) । (२) श्रसत्‌ का, ते्तिरीय उपनिषद्‌ मं ` श्रसद्ा इदमग्र श्रासीत्‌ ' --यह 
पहले श्रसत्‌ था (ते. २,७).1 (३) सत्‌ का छांदोग्य मं ' सदेव सोम्येदमग्र भ्रासीत्‌ 
--यह सब पहले सत्‌ ही या (छ. ६. २) । श्रथवा (४) श्राकादा का  श्राकाशः " 


२४५२ गीतारहस्य श्रथवा कमंयोगशास्तर । 


परायणाम्‌ --भ्राकाश ही सब का मूल हं (छो. १. €); मत्य्‌ का, बृहदारएयक 
मे ˆ नवेहं किचनाग्र भ्रासीन्मृत्युनेवेदमावुतमासीत्‌ --पहले यह कुं भी न था, 
मृत्यु से सब भ्राच्छादित या (बृह १. २. १); श्रौर (६) तम का, मेत्युपनिषद्‌ मे 
तमो वा इदमग्र श्रासीदेकम्‌ ` (मे. ५. २ )--पहले यह सब ॒श्रकेला तम 
(तमोगणी, भ्रनधकार) था--श्रागे उससे रज श्रौर सत्त्व हरा । अन्त मं इन्हीं 
वेदवचनं का अनुसरएा करके मनुस्मृति मे सृष्टि के श्रारम्भ का वणन इस प्रकार 
किया गया हं - 

आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ | 

अप्रतक्यमविज्ेयं ्रसु्तमिव सरतः ॥ 
अर्थात्‌ ˆ यह सब पहले तम से यानी श्नन्धकार से व्याप्त था। भेदाभेद नहीं जाना 
जाता था । भ्रगम्य श्रौर निद्रित-सा था । फिर श्रागे इसमें श्रव्यक्त परमेश्वर ने प्रवेश 
करके पहले पानी उत्पन्न किया ” (मनु. १. ५-८ ) 1 सृष्टिके श्रारस्भ के म्‌लद्रव्य 
के सम्बन्ध मं उवत वणन या एसे ही भिन्न भिन्न वएान नासदीय सूक्त के समय भी 
भ्रवश्य प्रचलित रहे होगे; श्रौर उस समय भी यही प्रइ्न उपस्थित हृश्रा होगा, 


कि इनमें कौन-सा मूलद्रभ्य सत्य माना जावे ? ग्रतएव उसके सत्यांश के विषय में 
इस सुक्त के ऋषि यह्‌ कहते हे, कि -- 


सक्त ] अनुवाद । 

नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं १. तव अथात्‌ मूलारंभ में ग्रसत्‌ नहीं 
नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌ । था भ्रौर सत्‌ भी नहीं था । प्र॑तरिक्ष नहीं 
किमावरीवः कुह॒ कस्य श्म॑- था मरौर उसके परे का प्राकाश भी नथा । 


म्भः किमासीद्गहनं गभीरम्‌ ।॥ १ ॥ (एसी स्रवस्था मे) किस ने (किस पर) 
भरातर डाला { कहाँ ? किस के सुख 
के खये ? श्रगाध भ्रौर गहुन जल (भी) 


कहां था ?* 
न मृत्युरासीदमृतं न तहि २. तव मृत्यु ब्र्थात्‌ मृत्युग्रस्त नाशवात्‌ 
न राच्या ग्रहन श्रासीत्प्रकेतः। दुर्यसृष्टि न थी, म्रतएव (दूसरा ) ग्रमुत 
भ्रानीदवातं स्वधया तदेकं । अर्थात्‌ अ्रविनारी नित्य पदां (यह भेद) 


तस्माद्धान्यन्न परः किचनाऽऽस ॥ २॥ भीन था, (इसी प्रकार) रात्रि ओ्रौर 
दिन का भेद समञ्जन के ल्यि कोई साधन 
( = प्रकेत) न था। (जो कुं था) वह्‌ 
श्रकेला एक ही श्रपनी शक्ति (स्वधा) से 
वायु के बिना र्वासोच्छ्वास लेता म्र्थात्‌ 
स्फूतिमान्‌ होता रहा । इसके श्रतिरिक्त 
या इसके परे म्रौर कृ मीन था। 


न क््ज्दध र | 
* ऋचा पहरी --चौथे चरण मे “ भरासीत्‌ किम्‌" यह भ्रन्वय करके हमने उक्त 
अथं दिया हं; भ्रौर उसका भावार्थं हं "पानी तब नहीं था र. ( ते. त्रा..२.२, € )। 


श्रघ्यात्म । २१५द्‌ 


तम श्रासीत्तमसा गढमग्रेऽ ३. जो (यत्‌) एेसा कहा जाता है, कि 
प्रकेतं सलिलं सवेमा इदम्‌ । 


तुच्छनाभ्वपिहितं यदासीत्‌ रः स ५६ करि स ५ 
तपसस्तन्महिनाऽजायतेकम्‌ ।1 ३, कार सं व्याप्त (ग्रौर) भेदाभेदरदहित जल 
था (या) ्रामु भ्र्थात्‌ सर्वव्यापी ब्रह्य 
(पहले ही) तुच्छ से ्रथात्‌ ूठी माया से 
प्राच्छादित था, वह्‌ (तत्‌) मूर मे एक 
( ब्रह्मही ) तप की महिमासे (आगे 

रूपान्तर से ) प्रगट हभ्रा था * 1 


कामस्तदग्रे समवर्तताधि ४. इसके मन काजो रेत ग्र्थात्‌ बीज 
मनसो रेतः प्रथमं यदासीत प्रथमतः निकटा, वही आरम्भ में काम 
सतो बन्धुमसति निरविन्दन्‌ (म्रथात्‌ सृष्टि निमौाण करने की प्रवृत्ति 


हेदि प्रतीष्या कवयो मनीषा ४11 या रावित) ह्र । ज्ञाताओों ने अन्तःकरण 


मे विचार करके वृद्धि से निरिचत किया, 
कि (यही) श्रसत्‌ मे श्रथात्‌ मूर परब्रह्म 
मे सत्‌ का यानी विनाशी दुश्यसृष्टि 
का (पहला) सम्बन्ध हे 1 








ऋचा तीसरी--कछ रोग इसके प्रथम तीन चरणो को स्वतंत्र मानकर 
उनका एसा विधानात्मक श्रथ करते हं, कि “' ग्रन्थकार, म्रन्धकार से व्याप्त पानी 
या तुच्छ से श्राच्छादित आरभ्‌ (पोलापन) था। ““ परन्तु हमारे मत से यह भूल 
हं । क्योकि पहटी दो ऋचाओं मे जव कि एेसी स्पष्ट उक्ति है, कि मलारंभ मं 
कुदं भोनथा; तव उसके विपरीत इसी सूक्त मे यह कहा जाना संभव नहीं, कि 
मखारंभ मं अन्धकार या पानी था। ग्रच्छा; यदि वसा रथं करे भी; तो तीसरे 
चरण के यत्‌ शब्द को निरथंक मानना होगा । म्रतएव तीसरे चरण के “यतः का 
चाथे चरणा के "तत्‌" से संवन्ध लगाकर, जंसा (कि हमने ऊपर किया ह) श्रथ करना. 
ग्रावश्यक हं । मलारभ मे पानी वगेरह पदाथ थे ' एसा कह्नेवालो को उत्तर देने 
के चयि इस सूक्त मं यह्‌ ऋचा श्राईहं ) ्रौर इसमे ऋषि का उहेश यह्‌ बतलने का 
है, कि तुम्हारे कथनानुसार मरू मे तम, पानी इत्यादि पदाथं न थे; किन्तु एकन्गह्य . 
काही श्रागे यह सव विस्तार हस्रा हं । "तुच्छ श्नौर "श्राम्‌ ` ये शब्द एकं दूसरे 
के प्रतियोगी हं । भ्रतएव तुच्छं के विपरीत श्रामु' शब्दका श्रथं वडा या समथं 
होता हे; ग्रौर ऋण्वेद में जहां ग्न्य दो स्थानोमे इसशब्द का प्रयोग हमरा 
वहां सायणाचायं नें भी उसका यही श्रथ किया हं ( ऋ. १०, २७. १, ४) 
पंचदशी (चित्र. १२९ १३०) मं तुच्छ शब्द का उपयोग माया के ल्यि किया 
गया है (नसि. उत्त. & देखो ) ग्रथति श्राभु' का ्रथं पोखापनन हो कर परब्रह्म 
ही होता है । ' सवे श्राः इदम्‌ "- यहां त्राः ( भ्र + भस्‌ ) अस घातुकः भूतकाल | 
रौर इसका ग्रथ “ग्रासीत्‌' होता हं ५ 


२१५४ 
तिरइचीनो विततो रहिमरेषाम्‌ 
श्रधः स्विदासीदुपरि स्विदासीत्‌ । ` 


रेतोधा श्रासन्‌ महिमान श्रासन्‌ 
स्वधा भ्रवस्तात्‌ प्रयतिः परस्तात्‌ ॥ ५ 


को श्रद्धा वेद क इह प्रवोचत्‌ 

कुत ्राजाता कुत इयं विसुष्टिः । 
भ्र्वग्‌ देवा भ्रस्य विसज॑नेना- 

थ को वेद यत श्राबभ्‌व ।॥६॥ 


इयं विसृष्टियत श्राबभूव 

यदिवा दधे यदिवान दघे। 
यो श्रस्याध्यक्षः परमे व्योमन्‌ 

सो श्रंग वेद यदिवा न वेद।७]। 


गीतारहस्य श्रथवां कमंयोगशास्त्र । 


५ (यह) रदिमि या किरण यां धागा 
इनमे ्राडा फल गया; ग्रौर यदि कहे, कि 
यह नीचे था; तो यह्‌ ऊपर.भी था । 
( इनमे से कु ) रेतोधा म्र्थात्‌ वीजप्रद 
हए; ग्नौर (बढ़कर ) वड़े भी हुए । उन्हीं 
कौ स्वशक्ति इस ्रोर रही; प्रर प्रयति 
प्रथ्‌ प्रभाव उस ग्रोर (व्याप्त) हो रहा। 

६. (सत्‌ का) यह विसगं यानी पसारा 
किससे या कहां से प्राया ? यह (इससे 
प्रधिक ) प्र॒ यानी विस्तारपूवंक यहां 
कौन कहेगा ? इसे कौन निश्चयात्मकं 
जानता हं ? देव भी इस (सत्‌ सृष्टिक ) 
विसगं के पश्चात्‌ हुए हें । फिर वह जहां 
से इई, उसे कौन जानेगा ? 

७. (सत्‌ का) यह विसगं अर्थात्‌ फलाव 
जहां से हुभ्रा ्रथवा निमित किया गया 
या नहीं किया गया-उसे परम भ्राकाडच 
मे रहनेवाला इस सृष्टि का जो श्रध्यक्ष 
( हिरएयगभ ) हं, वही जानता होगा; 
यान भी जानता हो { (कौन कह सके ? ) 


सारे वेदान्तशास्त्र का रहस्य यही है, कि नेत्रं को या सामान्यतः सब इद्रियों 
को गोचर होनेवाले विकारी श्रौर विनाशी नामरूपामक श्रनेक दृश्यो के फदे मं फते 
न रहं कर ज्ञानदूष्टि से यह जानना चाहिये, फि इस दृश्य के परे कोई न कोई एक 
उभर अगत तरव हे। इस मक्खन के गोले को ही. पाने के लिये उक्त सुक्त के ऋषि 
को बुद्धि एकदम दौड पडी हं । इससे यह स्पष्ट देख पडता हं, कि उसका श्रन्तज्ञनि 


कितना तीव्र था ! 


भूलारम्भ मं श्रथति सृष्टि के सारे पदार्थो के उत्पन्न होने के पहले 


जो कुछ , ° वहं सत्‌ था या श्रसत्‌; मृत्यु था या भ्रमरः; श्राकारा था या जलः; प्रका 
थाया श्रधकार - से श्रनेक प्रन करनेवालों के साथ वादविवाद न करते हुए 
उक्त ऋषि सबके श्रागे दौड़ कर यह कहता हं” कि सत्‌ श्रौर श्रसत्‌, मत्यं श्रौर श्रमर, 


 श्रन्धकार श्रौर नकश, श्राच्छादन करनेवाला भ्रौर श्राच्छादित, सुख देनेवाला श्रौर 
उसका अनुभव करनेवाला, एसे श्रदरेत कौ परस्पर सापेक्ष भाषा दु श्यसुष्टि को उत्पत्ति 


के श्रनन्तर को हं । ्रतएव 
जब ` एक श्रौर दूसरा ” यह्‌ 


सृष्टि मे इन दन््रो के उत्पन्न होने के पुवं भ्र्थात्‌ 
भेद हीन था, तब कौन किसे श्राच्छादित करता ? 


इसलिये श्रारम्भ ही मे इस सक्त का ऋषि निर्भय हो कर यह कहता है, कि मलाः 
रम्भ के एक द्रव्य को सत्‌ या ्रसत्‌, श्राकाशा या जल, ्रकाङञ या भर॑धकार, श्रमूत 
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या मृत्यु, इत्यादि कोई भौ परस्यरसपेक्ष नाम देना उचित नहीं ! जो कुं था, बह 
इन सव पदार्थो से विलक्षणा था; श्रौर वह्‌ श्रकेला एक चारों श्रोर श्रपनी श्रप- 
रंपार शक्ति से स्फूतिमान्‌ था । उसकी जोड़ी मे या उसे श्राच्छादित करनेवाला श्न्य 
कु भी न था । इसरी ऋचा में “ ग्रानीत्‌ ' क्रियापद के ^ श्रन्‌ ` घातु काञ्रथं हं 
इवासोच्छवास लेना या स्फुरण होना; ओर ' प्राण ' शब्द भौ उसी धातु से बना हे ! 
परन्तु जो न सत्‌ हं श्रौर न श्रसत्‌, उसके विषय मं कौन कह सकता हे, कि वहं 
सजीव प्राणियों के समान इवासोच्छवास लेता था ? श्नौर श्वासोच्छवास के लिये वहाँ 
वायु ही कहां हं ? श्रतएव “ ्रानीत्‌ " पद के साय ही--' श्रवातं " = विना वायुं के 
प्रौर ` स्वधया ” = स्वयं श्रपनी ही महिमा से इन दोनों पदों को जोड़ कर “ सृष्टिका 
मूलतत्त्व जड़ नहीं था “ यह्‌ श्रदेतावस्था का श्रथं दैत कौ भाषा में बड़ी युक्ति 
से इस प्रकार कहा ह, कि “ वह एक विना वायु के केवल श्रपनी ही शक्ति से इवासो- 
च्छ्वास लेता या स्फ्तिमान्‌ होता था ! ” इसमें वाह्यदष्टि से जो विरोध दिखाई देता 


र 


हे" बह देती भाषा को श्रपुएता से उत्पन्न हुश्रा हँ । “ नेति नेति ", “ एकमेवाद्वि- 
तीयम्‌ "या ^ स्वे महिम्नि प्रतिष्ठितः ” (खां. ७. २४. १ )--श्रपनी ही महिमा से 
भर्थात्‌ श्रन्य किसी कौ श्रपक्षा न करते हुए श्रकेला ही रहनेवाला--इत्यादि जो 
परज्रह्य के वणान उपनिषदों में पाये जाते ह, वे भौ उपरोक्त श्रं के ही द्योतक हैं । 
सारी सुष्टिके मूलारम्भ मं चारो श्रोर जिस एक भ्रनिर्वाच्य तत्व के स्फुरणा होने की 
बात इस सुक्त मं कही गई हँ, वही तत्त्व सृष्टि का प्रलय होने पर भी निःसन्देह 
शेष रहेगा । भ्रतएव गीता मं इसी परब्रह्म का कुछ पर्याय से इस प्रकार वर्णन ह; कि 
ˆ सब पदार्थो का ना होने पर भौ जिसका नाग नहीं होता ” (गी. म. २० ) । 
शरोर श्रागे इसी सक्ती के ्रनुसार स्पष्ट कटा है, कि “ बह सत्‌ भी नहीं है; भ्रौर 
ग्रसत्‌ भौ नहीं हं “ (गी. १३. १२) । परन्तु प्रन यह ह, कि जब सृष्टि के मलारम्भे 
मे निगुंएा ब्रह्य के सिवा प्रौर कुछ भी नथा; तो फिर वेदों में जो एसे वर्णन पाये 
जाते ह्‌, कि ^“ श्रारंभ मं पानी, भ्रन्धकार, या श्राभु भ्रौर तुच्छं की जोड़ी थी ” उनकी 
क्या व्यवस्था होगी ? श्रतएव तीसरी ऋचा मं कवि ने कहा हे, कि इस प्रकार के 
जितने वणन हे [जसे कि~सृष्टि के रारम्भ में श्रधकार था या स्रधकार से श्राच्छादित 
पानी था, या भ्राजु (ब्रह्म) भ्रौर उसको श्राच्छादित करनेवाली माया (तुच्छं) 1 ये दोनों 
पहले से थे इत्यादि ] वे सब उस समय के हं, कि जव श्रकेले एक मूलपरब्रह्म के 
तप-महात्म्य से उसका विविध रूप से फलाव हौ गया था। ये वणन मूलारंभ कौ 
स्थिति के नहींहं। इस ऋचा मं ' तप ' शब्द से मूलन्रह्म की ज्ञानमय विलक्षण 
शक्ति विवक्षित ह; श्रौर उसी का बणंन चौथो ऋचा मं किया गया हं (सु. १. १. € 
देखो) “ एतावान्‌ श्रस्य महिमाऽतो ज्यायांडच पुरषः ” (ऋ. १०. ६०. ३) । इस 
न्याय से सारी सृष्टि ही जिसकी महिमा कहलाई, ` उस मूलद्रव्य के विषय' मं 
कहना पड़गा, कि वह इन सब के परे, सब से श्रेष्ठ श्रोर भिन्न हं "परन्तु दद्य 
वस्तु ग्रौर द्रष्टा, भोक्ता श्नौरं भोग्य, भ्राच्छादन करनेवाला भ्रौर श्राच्छाद्य, श्रंधकार 
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भरो प्रकाश, मत्यं श्रौर श्रमर इत्यादि सारे द्वैतो. को इस भ्रकार श्रलग कर यद्यपि 
यह्‌ निरचय किया गया, कि केवल एक निमंल चिद्रूपी ` विलक्षए़ परब्रह्म ही मूलारम्म 
मे था; तथापि जब यह बतलाने का समय श्राया, कि इस श्रनिवच्ि, निगुण, 
श्रकेले एकत्व से भ्राकाश, जल इत्यादि दंढाः्मक विनाशी सगुएा नामरूपात्मकं 
विविध सुष्टि या इस सृष्टि की मूलभूत त्रिगुणात्मक प्रकृति कंसे उत्पन्न हई ? तब 
तो हमारे प्रस्तुत ऋषि ने भो मन, काम, ग्रस्‌ श्रोर सत्‌ जेसी देती भाषा का ही 
उपयोग किया हे । श्रौर भ्रन्त मं स्पष्ट कह दिया हं, फि यह्‌ प्रन मानवी बुद्धि की 
पहुंच के बाहर हं ! चौथी चछ्वा में मूलन्रह्म कोही ` ग्रसत्‌ ' कहा है; परन्तु 
उसका श्रथ {कख नहीं ˆ यह नहीं मान सकते । क्योकि दूसरी ऋचा में ही स्पष्ट कहा 
हं, कि ^ वह.हं ” । न केवल इसो सुक्त मे, कितु ग्रन्यत्र॒ भी व्यावहारिक भाषा 
को स्वीकार कर के ही ऋगवेद श्रौर वाजसनेय संहिता मं गहन विषयों का विचार एसे 
्ररनो के दवारा किया गया हं (ऋ. १०. ३१.७; १०.८१.४; वाज. सं. १७. २० देखो) 
--जंसे दुश्यसृष्टि को यज्ञ को उपमा दे कर प्रन क्या है, किडस यज्ञ केलिये 
भ्रावश्यक घत, समिधा इत्यादि सामग्री प्रथम कहां से श्राई (ऋ. १०. १३०.३ )? 
थवा घर का दृष्टान्त लं कर प्रन कियाहे, कि मूल एक निर्ग से ने्नों को 
भ्त्यक्ष दिखाई देनेवाल श्राकाश-पृथ्वी कौ इस भव्य इमारत को बनाने के लिये 
लकड़ी (मूलब्रकृति) ` कंसे मिली ?--कि स्वि्टनं क उ स वृक्ष श्रास यतो दावा 
पृथिवी निष्टतक्षुः । इन प्रदनों का उत्तर, उपुक्त सूक्त की चौथी श्रौर पांचवी ऋचा 
मजो कुछ कहा गया है, उससे श्रधिक्त दिथा जाना सम्भव नहीं हं (वाज. सं. 
३२. ७४ देखो); भ्रौर वह उत्तर यष है, .कि उस श्रनिर्धाच्य, श्रकेले एक ब्रह्मा ही के 
मन म सुष्टि निर्माण करने का “ काम "--रूपी तत्त्व क्रिसौ तरह उत्पन्न हृश्रा; शरोर 
वस्त्र के धागों समान या सुयंप्रकाश के समान उसीकी शाखाएं तुरस्त नीचे, ऊपर 
शरोर चह श्रोर फल गई; तथा सत्‌ का सारा फंलाव हो गया--श्र्थात्‌ श्राकाश- 
पुर्वो को यह भेभ्य इमारत बन गई । उपनिषदों मे इस सृक्त के श्रथं को फिर 
भौ इस प्रकार प्रगट क्रिया. हे, कि “ सोऽकामयत 1 बहु स्यां प्रजायेयेति = । (ते. 
२, ६; खा. ६०.२०२) --उस परब्रह्म को ही ्रनेक होने .की इच्छा, हई (वु. १. ४ 
देलो); रोर प्रथवेवेदमं भौ एेसा वणन हे, कि इस सारो दृश्यपुष्ि के मलभूत 
दव्य से ही ` पहले पहल ‹ काम ".हुश्रा (श्रथन €. २, १९) .। परन्तु इस सुक्त 
मं विशेषता यह हं, कि निर्गुएा से सगण की, ग्रसत्‌ से सत्‌ की, निषेन्र सेन की; 
ग्रथवा श्रसङग से सङग को उत्पत्ति का प्रश्न मानवी बुद्धि के लिये; श्रगम्य समशः कर 
सख्यो के समान.केवल तकंवश् हो मलघ्रकृति ही को या. उसके सदृश ` किसी दूसरे 
तत्व को स्वयम्‌ ओर स्वतन्त्र नहीं मानाहै। किन्तु इस्‌ सुक्त का ऋषि कहता है, कि 
“जो बात समभ मं नहीं भ्रात, उसके लिये साफ साफ्‌ कह दो, कि यह्‌ समण्ह मं 
तहं भ्राती । परन्तु उसके लिये शुद्धबुद्धि से श्रौर श्रात्म्रतीत्ति से निरिचत क्रिये 
गे श्नतिरवाच्य ब्रह्म को योग्यता को ` दृश्यसृष्टिरूपः माया क योग्यता क्रे बरावर 
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मत समको; भ्रौर न परब्रह्यके विषय में श्रपने अैतभाव ही को छोड़ो, 
इसके सिवा यह सोचना चाहिये, कि यद्यपि प्रकृति को एक भिन्न, त्रिगुणात्मक, 
स्वतन्त्र पदाथं मान भौ लिया जावे; तथापि इस प्रन का उत्तर तो दिया ही नही 
जा सकता, कि उसमे सूष्टि को निर्माए़ करने के लिये प्रथमतः बुद्धि (महान्‌) या 
ग्रहुकार कंसे उत्पन्न श्रा ? रौर, जब कि यह दोष कभी टल ही नहं सकता हे, 
तो फिर प्रकृति को स्वतन्त्र मान लेने में क्थालाभ है? सिषं इतना कटो, कि 
यहु बात समभ मं नहीं रातो, कि म॒लब्रह्म से सत्‌ भ्र्थात्‌ प्रकृति कंसे निभित 
हई ? इसके लिये प्रकति को स्वतंत्र मान लेने को ही कुं श्रावद्यकता नहीं 
हं । मनुष्य कौ वुद्धि को कौन कहे? परन्तु देवताग्रों कौ दिष्यवुद्धिसे भी सत्‌ 
को उत्पत्ति का रहस्य समभ में श्रा जाना संभव नहीं । क्योकि देवता भौ ददयसृष्टि 
के ऋआरस्भे होने पर उत्पन्न हुए हँ 1 उन्हे पिछला हाल क्या मालूम ? (गी. १०. 
२ देखो) ! परन्तु हिरएयगभं देवताश्रों से भो बहुत प्राचौन श्रौर श्रेष्ठ है । श्नौर 
चण्वेद मं ही कहा हं, कि श्रारम्भ में वह शअकेलाही “ भूतस्य जातः पतिरेक 
श्रसीत्‌ ” (ऋ. १०. १२१. १.) सारी सृष्टि का ‹ पति › अर्थात्‌ राजा या श्ध्यक्ष 
था । फिर उसे यह बात क्योकर मालूम न होगी? गओरौर यदि उसे मालूम 
होगी; तो फिर कोई पुं सक्ता हं, फि इस बात को दुर्बोध या श्रगस्य क्यों कहते 
हो ? श्रत्व उस सुक्त के ऋषि ने पहले तो उक्त प्रश्न का यह ग्रोपचारिक उत्तर 
दिया ह, कि “ हाँ; वह इस बात को जानता होगा ! "” परन्तु श्रपनी बद्धि से ब्रह्म- 
देव के भौ ज्ञानसा्गर कौ थाह लेनेवाले इस ऋषि ने ्राश्चयं से साशंक हो ग्न्त 
सं तुरन्त ही कह दिया हे, कि ^ श्रयवा नभौ जानताहौी ! कौन कहु सकता हे ? 
क्योकि बहु भौ सत्‌ हो कौश्रेएो संहं । इसलिये ! परम ` कहलाने पर भी ‹ श्राकाडा 
ही मं रहनेवाले जगत्‌ के इस भ्रध्यक्ष को सत्‌, श्रसत्‌, श्राकाश श्रौर जल केभी 
पदं कौ बातों का स्ञान निदिचतसर्पसे कंसे हो सकता है ? "“ परन्तु यद्यपि यह 
वात समभ मे नहीं अतो, कि एक ' अ्रसत्‌ " भ्र्थात्‌ भ्रन्यक्त श्रोर निर्गुण द्रव्यही 
के साथ विविध नामरूपात्मक सत्‌ का प्र्थात्‌ मूलप्रकृति का संब॑ध कंसे हो गया? 
तथापि म्‌ लद्रह्य के एकत्व के विषय मे ऋषि ने श्रयनें श्रदरेत भाव को डिगने नहीं 
दिया हं । यह्‌ इस बात का एक उत्तम उदाहरण ह, कि सात्विक श्रद्धा श्रोर निर्मल 
प्रतिभा के बल पर मनुष्य कौ बृद्धि अचिन्त्य वस्तुश्रो के सधन बन मं सिह के समान 
निभंय हयो कर कैसे सञ्चार किया करती हं ? रौर वहां को ्रतक्यं बातो का यथारक्ति 
केसे निङ्चय किया करती हं ? यह सचमुच ही आराङ्चयं तथा गौरव की बात हें 
कि एेसा सूक्त ऋग्वेद मं पाया जाता हं । हमारे देशा मे इस सुक्त के ही विष्षय का 
ग्रागे ब्राह्यणो (तैत्ति. न्ना, २. ८. €) में" उपनिषदो मं भ्रौ श्रनंतर वेदान्तशास्त्र के 
्र्थोमें सुक्ष्म रीति से विवेचन किया गया ह ; श्रौर परिचमी देशों में भी भ्र्वा- 
चीन काल के कास्ट इत्यादि तत्त्वज्ञानियों ने उसीका म्रत्य॑त सूक्ष्म परीक्षण 9 । 
परन्तु स्मरणा रहे, कि इस सूक्त के ऋषि को पवित्र बुद्धि मं जिन परम सिद्धान्तो को 
(नगो र शा क ~ ` 5 न्क" 


२१० गीतारहस्य श्रथवा कमेयोगशास्त्र । 


स्फूति हह हं, बहौ सिद्धान्त रागे प्रतिपक्षियो को विवर्तवाद के समान उचित उत्तर 
दे कर श्रोर भौ दृ, स्पष्ट या तकंड्‌ष्टि से निःसंदेह किये गये ह । इसके श्रागे ग्रभी 
तक न कोई बढ़ा हे; श्रौर न बने कौ विशेष ्राशा ही कौ जा सकती हे । 
 अध्यात्म-प्रकरण समाप्त इश्रा। भ्रब श्रागे चलने के पहले ‹ केसरी ` को 
चाल के श्रनुसार उस मागं का कुछ निरीक्षए़ हो जाना चाहिये, कि जो यहाँ तकं 
चल श्रये हें । कारणा यह है, कि यदि इस प्रकार सिहावलोकन न किया जावे, तो 
विषयानु संधान के चूक जाने से सम्भव हं, कि ग्रौर किसी श्नन्य मागं मे सञ्चार होनं 
लगे ! गरन्थारम्भ मं पाठकों को विषय मं प्रवेश कराके कमंजिन्ञासा का संक्षिप्त स्वरूपं 
बतलाया हे; श्रौर तोसरे भरकरणएा मे यह दिललाया है, कि कर्मेयोगरास्र ही गीता का 
मुख्य प्रतिपाद्य विय हं । श्रनंतर चोभे, पांचवें श्रौर छठे प्रकरण में सुखदुःख- 
विवेकपुव॑क यह बतलाया हं, कि कमेयोगशास्त्र कौ ्राधिभोतिक उपपत्ति एक- 
देशीय तथा अपणं हं; भ्रौर श्राधिदेविक उपपत्ति लंगड़ी ह । फिर कर्मयोग की 
श्राध्या्मिक उपपत्ति बतलाने के पहले--यह जानने के लिये, कि श्रात्मा किते कहते 
हं ? छठे प्रकरण मं ही पट्ले--क्षेत्क्ेत्रह्नविचार भैर श्रामे सातदे तथा आठवें 
भकरणा म साख्य स्त्रान्तगेत देत के अ्रनसार क्षरभ्रक्षरविचार किया गयः है । -ओर 
फिर इस प्रकरणा मं म्र कर इस विषय का निरूपणा किया गया हं, कि श्रात्मा का स्वरूप 
क्या हं ? तथा पिएड भ्रौर ब्रह्याएड में दोनों श्रोर एक ही श्रमृत श्रौर निर्गृएा ्रात्मतत्त्व 
किस प्रकार श्रोतप्रोत ग्रौर निरन्तर व्याप्त है ? इसो प्रकार यहां यह भी निश्चित किया 
गया हं, कि एसा समबद्धियोग प्राप्त करके (कि सव प्राणि्रो मे एक ही आत्माहं ) 
उसे सदव जागृत रखना ही श्रात्मज्ञान कौ ग्रौर श्रात्मसुखकी पराकाण्ठा हं । श्रोर 
फिर यह बतलाया गया हं, क्त ्रपनी बुद्धि को इस प्रकार शुद्ध भ्रात्मनिष्ठ श्रवस्था 
मे पहुंचा देने में ही मनुष्य का मनुष्यत्व भ्र्थात्‌ नरदेह की सार्थकता या 
मनुष्व का परम पुरुषाथं हं । इस प्रकार मन॒ष्यजाति के भ्राध्यात्मिक परमसाध्य 
का निएय हो जाने पर कमयोगशास्त्र के इस मुख्य प्रन का भी निर्णय ग्राप-ही-श्राप 
हौ जाता ह, कि संसारम हमें प्रतिदिन जो व्यवहार करने पडते हे, वे किस 
नोति से किये जवे ? श्रथवा जिस शुद्धबद्धि से उन सांसारिक व्यवहारो को 
करना चाहिये, उसका यथां स्वरूप क्या ह ? क्योकि श्र यह बतलाने की म्राव- 
स्यकता नहीं, कि ये सारे व्यवहार उसी रोति से किय जान चाहिये, कि जिससे वे परि- 
णाम में ब्रह्यात्मेक्यरूप समबुद्धि के पोषक या म्रविरोधी हों । भगवद्गीता में कमयोग 
के इसी श्राध्यात्मिक तत्व का उपदेश श्र्जन को किया गया हं । परन्तु कर्मयोग 
का भतिपादन केवल इतने ही से पूरा नहीं होता । क्योकि कुच लोगों का कहना हे, कि 
नामरूपात्मक्‌ सृष्टि के . व्यवहार श्ात्मज्ञान के विरुद्ध हँ ! भ्रतएव ज्ञानी पुरुष उनको 
छोड़ द्‌ । भ्रौर यदि यही बात सत्य हो, तो संसार के सारे व्यवहार त्याज्य समभे 
जायगे; श्रोर फिर कमे-ग्रकर्मशास्त्र भो नरथक हो जावेगा । भ्रतएव इस विषय 
का निय करने के लिये कमंयोगशस्त्र मे एसे प्रश्नो का भी विचार श्रवश्य करना 


श्रघ्यात्म । २५६ 


"पडता हं, कि कमं के नियम कौन-ते हं ? श्रौर उनका परिणाम क्या होता हे ? अथवा 
बुद्धि कौ शुद्धता होने पर भौ व्यवहार भ्र्थात्‌ कमं क्यों करना चाहिये ? भगवद्गीता 
मं एसा विचार किया भौ गया हँ । संन्यासमार्गवाले लोगों को इन दनो का कुछ भी 
महर्व नहीं जान पड़ता । श्रतएव ज्योंही भगवद्गीता का वेदान्त या भवित का निरूपण 
समाप्त हुश्रा, त्योंही प्रायः वे लोग श्रपनी पोथी समेटने लग जाते हं 1 परन्तु एेसा 
करना हमारे मत से गौता के मुस्य उदे कौ श्रोर ही दुलंक्ष्य करना ह । अतएव 


श्रव श्रागे कम क्रम से इस बातका विचार किया जायगा, कि भगवद्गीता मं उपर्युवत 
प्रइनों के क्या उत्तर दिये गये हं । 


 दृसर्बो पकरण | 
कमीक्षपाक ओर आत्मस्वा्तत्य | 


कर्मणा वध्येते जन्तुर्वियया तु प्रमुच्यते । # 
महाभारत, शांति. २४०. ७ । 

चपि यह सिद्धान्त श्नन्त मं सच हं, कि इस संसार मं जो कुं हं, वह॒ परब्रह्म 

ही ह । परब्रह्म को छोड़ कर ग्रन्य कु नहीं हं ! तथापि मनुष्य कौ इन्द्रियों 

को गोचर होनेवाली द्श्यसृष्टि के पदार्थो का श्रध्यात्मशास्त्र कौ चलनौ में जबः 
हम संशोधन करन लगते हं, तब उनके नित्य-ग्रनित्यरूपी दो विभाग या समूह हो 
जाते हे । एक तो उन पदार्थो का नामरूपात्मक द्श्य हे, जो इन्द्रियों को प्रत्यक्ष दीखः 
पडता हं; परन्तु हमेशा बदलनेवाला होने के कारणा म्रनित्य हे \ रौर दूसरा परमात्म- 
तत्व हं जो नामरूपों से आच्छादित होने के कारणा श्रदश्य, परन्तु नित्यह । 
यह्‌ सच हं, किं रसायनशास्त्र मे जिस प्रकार सब पदार्थो का पुथक्करणा करके उनके 
घटकद्रव्य अ्रलगं श्रलग निकाल लिये जाते हे, उसी प्रकार ये दो विभाग भ्रांखो 
` के सामने पथक्‌ पथक्‌ नहीं रखे जा सकते । परन्तु ज्ञानट्ष्टि से उन दोनों को ्रलग 
ग्रलग करके शास्त्रीय उपपादन के सुभीते के लिये उनको क्रमशः ब्रह्य" ओर “ माया ' 
तथा कभी कभी ` ब्ह्यखृष्ठि ` भ्रौर  मायासखष्ठि ' नाम दिया जाता हं \ तथापि 
स्मरणा रहे, कि ब्रह्य मल से ही नित्य ओ्रोर सत्य हं! इस कारणा उसके साथ सृष्टि 
शब्द एसे श्रवसर पर अ्नुप्रासाथे लगा रहता हं; मरौर ' ब्रह्मसृष्टि ' शब्द सेयह 
मतलब नहीं हेः कि ब्रह्य को किसी ने उत्पन्न किया हे 1 इन दो सुष्टियों मं से दिक्काल 
श्रादि नामरूपो से श्रमर्यादित, अनादिः नित्य, अविनाशी, भ्रमत, स्वतन्त्रे ्रौर 
सारी दृश्यसष्टि के लिये श्राधारभूत हो कर उसके भीतर रहनेवाली ब्रह्मसष्टि मं 
ज्ञानचक्षु से सञ्चार करके ग्रात्मा के शुद्धस्वरूप भ्रथवा श्रपने परमसःध्य का 
विचार पिद्धले प्रकरणा मं किया गया । ग्रौर सच पचे तो शुद्ध ॒ग्रध्यात्मशास्त् 
वहीं समाप्त हो गया 1 परन्तु, मनुष्य का ग्रात्मा यचचपि ्रादि में ब्रह्मसूष्टिकारहेः 
तथापि दुश्यरष्टि को भ्रन्य वस्तुश्रो कौ तरह वह भी नामरूपात्मक देहेन्दरियों से 
म्राच्छादित हं; श्रौरये देहेन्द्रि श्रादिक नामरूप विनाशी हं 1 इसलिये प्रत्येक ` 
मनुष्य को यह्‌ स्वाभाविक इच्छा होती ह, कि इनसे छट कर प्रमृतत्व कंसे प्राप्त 
करू ? ग्रोर, इस इच्छा कौ पति के लिये मनुष्य को व्यवहार भं केसे चलना चाहिये ? 
--कमेयोगशास्त्र के इस विषय का विचार करने के लिये कमं के क्रायदों से बंधी 
हई नित्य मायाखष्टे के देती भदेश मं ही. ्रन हमें भ्राना चाहिये ! पिणएड श्रौर 

^ “कमं से प्राणी बधा जाता ह; भ्रौर विचा से उसका छुटकारा हो जाता है ॥* 


कमं विपाक श्रौर श्रात्मस्वातन्त्य । २६१ 


ब्रह्माएड दोनों के मूल में यदि एक ही नित्य ओ्रौर स्वतन्त्र श्रात्माहं, तो श्रव 
सहज ही परदन होता ह, कि पिएड के.श्रात्मा को ब्रह्माएड के श्रात्मा को पहचान हो 
जाने से कान-सौ श्रडचन रहती ह ? भ्रौर वह दुर कंसे हो ? इस प्रश्न को हल करने 
के लिये नासरूपों का विवेचन करना श्रावश्यक होता है ! क्योकि वेदान्त की दष्ट 
से सव पदार्थो के दो ही वग होते हं । एक श्रात्मा श्रथवा परमात्मा; श्रौर इसरा उसके 
उपर का नामरूपो का श्रावरणएा ! इसलिये नामरूपात्मक आवरण के सिवा अव 
प्न्य कुं भी शेष नहीं रहता । वेदान्तशास्त्र का मत हे, कि नामरूप का यह 
प्रावरणा किसी जगह घना, तो किसी जगह विरल होने के. कारणा -दुश्यसूष्टि के 
पदार्थो मं सचेतन श्रौर भ्रचेतन; तथा सचेतन मे भौ पयु, प॒क्षी, मनुष्य, देवः 
गन्धवं श्रौर राक्षस इत्यादि भेद हो जाते हे । यह नही, कि ्रात्मारूपी ब्रह्म किसी 
स्थानसंनटहो! बह सभौ जगह ह--वह्‌ पत्थर मं है ग्रौर मनुष्य मे भी हं! 
परन्तु जिस प्रकार दीपक एक होने पर भी किसी लोहे के वक्स सें अथवा स्य्‌ना- 
धिक स्वच्छं कांच कौ लालटेन मं उसके रखने से श्रन्तर पडता हं, उसी प्रकार 
श्रात्मतत्व सवेच्र एक ही होने पर भौ उसके ऊपर के कोश्ञ--्र्थात्‌ नामरूपात्मक 
प्रावरणा के तारतस्य भेद से श्रचेतन भ्रौर सचेतन जसे भेद . हो .जाया करते हें । 
प्रौरतो क्या? इसका भी कारणा वही हं, कि सचेतन में मनुष्यों श्रौर पञुग्रों को ज्ञान 
सम्पादन करने का एक समान ही सामथ्यं क्यों नहीं होता .? श्रात्मा सर्वे्र एक ही 
हे सही; परन्तु वह प्रादि से ही निर्गुण रौर उदासीन होने के कारणा मनः. बधि 
इत्यादि नामरूपीत्मक साधनों के बिना स्वयं कुछ भी नहीं कर सक्ता; श्रौर वे 
साधन मनुष्ययोनि को छोड श्रन्थ किसी भौ योनि में उसे पणातया प्राप्त नहीं होते ! 
इसलिये मनुष्यजन्म सव सं श्रेष्ठ कहा गया 1 इस श्रेष्ठ जन्म मं श्राने पर श्रात्मा 
के नामरूपात्मक अ्रावरणा के स्थूल ग्रौर सृष्ष्मःदो भेद.होते हं! इनमे से स्थल 
श्रावरण मनुष्य की स्थृलदेह हीह, कि जो शुक्र शोणित श्रादि से बनी हं 1 शुक्र 
से श्रागे चल कर स्नायु, ्रस्थि श्रौर मज्जा; तथा शोणित य्र्थात्‌ रक्त से त्वचा, 
मांस श्रौर केश उत्पन्न होते हं--एेसा समभ कर इनं सब को वेदान्ती ` भ्रमय 
कोश ` कहते हँ । इस स्थूलकोश को छोड़ कर हम यह देखने लगते ह, 
कि इसके श्रन्दर क्या हं ? तब करमशः वायुरूपी प्राण श्र्थात्‌ ` भ्राएसय कोडा " 
मन श्र्थात्‌ ' मनोमय कोश ', बुद्धि भ्र्थात्‌ * ज्ञानमय कोशः ' भ्रोर श्रन्त मं ' श्रानन्दमय 
क्रोडा ' मिलता है । आत्मा इससे भी परे हें । इसलिये तंत्तिरीयोपनिषद्‌ मं 
ग्र्नमय कोश से श्रागे बढते बढ़ते श्रन्त में श्रानन्दमय कोड बतला कर वरुणाने 
भृग्‌ को ्रात्मस्वरूप कौ पहचान करा दी हं ( ते. २.१-५; ३. २-६)। इन 
सब कोशो मे से स्थलदेह का कोश छोड कर बाकी रहे हए प्राणादि कोशो, सुक्ष्म 
इन्द्रियों श्रौर पञ्चतन्मात्राश्नों को वेदान्ती. “ लिग श्रवा. सुषष्मशरीर कहते हे ५ 
वे लोग, ' एक ही श्रात्मा को मिल भिन्न योनियो सं जन्म कंसे प्राप्त होता हं ` ?--~ 
इ सको उपपत्ति, सांख्यशास्त्र की तरह बुद्ध के भरनेक भाव ` मान कर नहीं लगाते; 


२६२ , गीतारहस्य भ्रथवा कमयोगशास्त्र ! 


किन्तु इस बिषय मे उनका धह सिद्धान्त हं, कि यह्‌ सब कमं विपाक का ्रथवा कः 
के फलों का परिएाम हे । गीता मे, बेदान्तस्रुत्ो मं रोर उपनिषदों में स्पष्ट कहा है,. 
कि यह्‌ कमे लिगशरीर के प्राश्य से ब्र्थात्‌ श्राधारसे रहा करतां; ओर जव 
भ्रात्मा स्थूलदेह्‌ खोड कर जाने लगता हं, तब यह कमं भी लिगशरीरद्ारा उसके 
साथ जा कर बार बार उसको भिन्न भिन्न जन्म लेने के लिये बाध्य करता है। 
इसलिये नामरूपात्मक जन्ममरण के चक्कर से छट कर नित्य परब्नह्यस्वरूपी होने 
में श्रवा मोक्ष की प्राप्ति में पिएड के श्रात्मा को जो अ्ड्चन हुश्रा करती है, उसका 
विचार करते समय लिगशरीर रौर कमं दोनों का भी विचार करना पडता हं । इनमें 
से लिगरीर का सांख्य श्रौर वेदान्त दोनों द्ष्व्यों से पहले ही विचार क्रियाजाः 
चुका हं ! इसलिये यहां फिर उसको चर्चा नहीं कौ जाती । इस प्रकरणा में सिषं 
इसी बात का विवेचन क्रिया गयाहु, कि जिस कमं के कारणा आत्मा को ब्रह्यज्ञान न 
होते हए श्रनेक जन्मों के चक्कर मे पड़ना होता हे, उस कम का स्वल्प व्याह ? भ्रौर 
उससे छट कर श्रात्मा को ्रमृतत्व प्राप्त होने के लिये मनुष्य को इस संसार में केसे 
चलना चाहिये ? 

सृष्टि के श्रारस्भकाल मं अव्यक्त ओ्रौर निर्गेण परत्रह्य जिस देशकाल ्रादि 
नामरूपात्मक सगुणश्ञक्ति से व्यक्त, अर्थात्‌ दुश्यसुष्टिरूप हश्रा-सः दीख पडता 
हे" उसी को वेदान्त्ञास्त्र मं ` माया " कहते हं (गी. ७. २४. २५); श्नौर उसीमं 
कमं का भो समावेश होता हं (ब्‌. १. ६. १) ! †कवहुना यह्‌ भी कहा जा सकता है, 
कि ` माया ` ्रौर ‹ कमं ' दोनों समानाथेक हं ! क्योकि पहले कुख-न-कुदं कमं 
प्रयत्‌ व्यापार हए विना भ्रव्यक्त का व्यक्त होना श्रथवा निर्गुण कः सगृए होना 
सम्भव नही । इसलिये पहले यह्‌ कहू कर, कि मं श्रपनी माया से प्रकृति मे उत्पन्न 
होता हं (गो. ४. ६); फिर श्रागे भ्राव्वें श्रध्यायमेंगीता में ही कर्म कायह 
लक्षणा दिया हं* कि ' श्रक्षर परब्रह्म से पञ्चमहाभूतादि विविध सृष्टि निर्माएा होने 
कोजोक्रियाहं, बही कमं हं” (गी. ८. ३) । कमं कहते हे व्यापार श्रथवा क्रिया 
को । फिर वह मनुष्यकृत हो, सृष्टि के श्रन्थ पदार्थो की क्रिया हो अ्रथवा मूल 
सुष्टि के उत्पन्न होने कौ ही हो ! इतना व्यापक श्रथ इस जगह विवक्षित हे । परन्तु 
कमे कोई हो; उसका परिणाम सदेव केवल इतना ही होता है कि एक प्रकार का 
नामरूप बदल कर उसको जगह इसरा नामरूप उत्पन्न किया जाय । क्योकि इन 
नामरूपो से ्रच्छादित मूलद्रव्य कभी नहीं बदलता--वह सदा एक-सा ही रहता है ! 
उडाहरणाथं, बनने को क्रिया से “ सुत ` यह्‌ नाम बदल कर उसी द्रव्य को 
* वस्त्र ` नाम मिल जाता हं; श्नौर कुम्हार के व्यापार से ' मिरूटीं नाम के स्थान 
मे ˆ घट ' नाम प्राप्त हो जाता है ! इसलिये माया की व्याख्या देते समय कम॑ 


कोनलेकरनाम्‌.ओरल्पकोही कभी कभी माया कहते ह! तथापि कमं का 
जव स्वतन्त्र विचार करना पड़ता हं, तब यह कहने का समय श्राता हे, कि क्म. 


स्वरूप श्रौर मायास्वरूप एक ही है ! इसलिये श्रारम्भ ही मं यहु कह देना 


कमविपाक श्रौर श्रात्मस्वातनत्य।! ` २६३ 


ग्रधिक युभीते कौ वात होगी, कि माया, नामरूप श्रौर कमं ये तीनों मूल में एक- 
स्वरूप ही हं । हां; उसमे भौ यह्‌ विश्जिष्टार्थक सूक्ष्म भेद किया जा सकता हे, कि 
माया एक समान्य शब्द हं; श्रौर उसो के दिखावे को नामरूप तथा व्यापार को 
कसम कहत हे । पर साधारणतया यह भेद दिखलाने की भ्रावइयकता नहीं होती । 
इसीलिये तीनो शब्दों का वहुधा समान श्रथ में ही प्रयोग किया जाता है! पर- 
बरह्म के एक माया पर विनाशौ मायं का यह जो प्राच्छादन (ग्रथवा उपाधि = ऊपर 
का उढोना) हमारी भ्रांवों को दीखता है, उसी को सांख्यशास्त्र में “ गुणात्मक 
प्रकत ” कहा गया ह । सांख्यवादी पुरुष श्रौर प्रकृति दोनों तत्त्वों को स्वयंम, 
स्वतन्त्र ्रौर प्रनादि मानते हँ ; परन्तु माया, नामरूप च्रथवा कम्‌, क्षए़ क्षण में 
ददलते रहते हं । इसलिये उनको नित्य श्रौर श्रदिकारी परद्रहय कौ योग्यता का- 
ग्रर्थात्‌ स्वयंभू श्रौर स्वतंत्र मानना न्यायदेष्टि से ्रनुचित ह । क्योकि नित्य म्रौर 
ग्रनित्य ये दोनों कत्पनाएं परस्परविरुद्र हं; शौर इसलिये दोनों का श्रस्तित्व एक 
ही काल से माना नहीं जा सकता ! इसलिये देदान्तियों ने यह निश्चित क्ियाह, 
कि विनाज्लौ प्रङ्कुति श्रथवा कर्मत्मके माया स्वतन्त्र नहीं हं; किन्तु एक, नित्य, सवे- 
व्यापी रौर नि्गृए परत्रह्य मं ही मनुष्य की दुबल इच्धरियीं को सगुण माया का 
दिदावा देख पड़ता हं । परन्तु केवल इतना हु कंड देने से काम नहां चल जाता; 
क्रि माथा परतच्वर ह; ग्रौर निर्शृण परब्रह्म मे हौ यह्‌ हय दिलाई देता हें  गण- 
परिणाम से न सही; तो विवतंवाद से निर्गृण श्नौर नित्य ब्रह्य मे विनाशे सगुण 
नासरूपों का--्र्थात्‌ माया कः दद्य दिखाना चाहे सम्भव हो । तथापि यहां एकं 
ग्रौर प्रशन उपस्थित होतार, कि मनुष्य की इन्द्रियों को दीखनेवाला यह्‌ सगुए 
दुर्य निर्गुए परब्रह्य से पहले पहल किस कम से, कंच श्रौर क्यों दौखने लगा ¡ 
ग्रथवा यही श्रथ व्यावहारिक भाषा मं इसप्रकार कहा जा सकता ह" कि नित्य 
पौर चिद्रूपी परमेश्वर ने नामरूपात्मक, विनाद्ो श्रौर जडइसूष्टि कव भ्रौर क्या 
उत्पन्न की ? परन्तु ऋग्वेद के नासदीय सूक्त मं जसा कि वन किया गया हे" यह्‌ 
विषय मनुष्य के ही लिये नहीं; किन्तु देवताश्नो के लिये प्रोर वेदों के लिये भी 
प्रगम्य है (ऋ. १०.१२९; ते. ब्रा. २.८. & ) । इसलिये उक्त प्रशन का उससे श्रधिक 
शरोर कृ उत्तर नहं दिया जा सकता, कि ^ ज्ञानद्‌ष्टि से निश्चित कि हए निगुण 
परब्रह्म की हौ यह एक श्रतक्यं लीला ह ” (वे. सु. २. १* ३३) \ अ्रतएव इतना मलन 
कर ही श्रागे चलना पड़ता हं, कि जब से हम देखते भ्राये, तब से निगुण ब्रह्य के 
साथ ही नामरूपात्मकं विनाशो कमे श्रथवा सगुण माया हमे दुग्गोचर होती राई 
है ! इसीलिये वेदान्तसत्र मे कहा है किं मायात्मक्त कमं पनादि है (वे. सू. २.१. 
३५३७) ; श्रौर भगवद्गीता मं भौ भगवान्‌ ने पहले यह्‌ वणेन करके, कि प्रकृति 
स्वतस्व्र नहीं हँ --' मेरी ही माया हं (गी. ७. १४) ; --फिर श्रागे कहा हं, कि 
्रक्नति भ्र्थाोत माया, ग्रौर पुरुष, दोनो ` ्ननादि ` हं (गी. १३. १६) । इसी तरह 
श्री्ंकराचायं ने श्रपने भाष्य मे माया का लक्षएा देते हए कहा हे, कि “ सवे 


२६४ गीतारहस्य श्रथवा कमंयोगास्त ! 


इवरस्याऽऽत्मभूते इ वाऽविद्याकत्पिते नामरूपे तत्त्वान्यत्वाभ्यासनिवेचनोये संसार- 
्पञ्चबीजभ्‌ते सदेज्ञस्येरवरस्य ' माया ' ' शक्तिः ' ' प्रकृति ' रिति च श्रुतिस्मृत्योरभि- 
लप्येते ” (वे. सु. शां. भा. २. १. १४) ! इसका भावार्थं यह है--“ (इन्द्रियो के) 
ग्रज्ञान से मूलक्ह्य मं कस्पित किये हृए नासर्पको ही श्रुति ग्रौर स्मृतिग्रन्थों 
मे सत्त ईदवर की “ माया", शिति" श्रथवा " प्रकृति ' कहते ह! ये नामरूप 
सवेज्ञ परमेश्वर के श्रात्सभ्‌त-ते जान पड़ते ह ! परन्तु इनके जड़ होने के कारण 
यहं नहीं कष" जा सकता, कि ये परन्रह्य से भिन्नहं या अ्रभिञ्च (तत्वान्यत्व) 
र यही जडसूष्टि (दृश्य) के चिस्तारकेमृलहं; ” ग्रौर “इस सायाके योग 
से ही येही सृष्टि परमेऽवरनिमित देख पडती हं ! इस कारणा यह सायः चाहे विनाशौ 
हो; तथापि दृश्यसृष्डि को उत्यत्ति के लिथे आआवरयक रौर श्रत्यन्त उपयुक्त ह; तथा 
इसी को उपनिषदों से अन्धक्त, श्राकाश, श्रक्षर इत्यादि नाम दिये गये हें” (वे. स, 
शां. भा. १. ४.३) । इसष देल पड़्गा, कि चिन्मय (पुर्ष) श्रौर अ्रचेतन माया 
(ग्रकृति) इन दोनों तत्वं को सा्यवादी स्वयंम्‌, स्वतन्त्रे श्रौर श्रनादि मानते 
हं । पर माया का श्रनादित्व यदपि वेदान्ती रक तरह से स्वीकार करते हे, तथापि 
यह उन्हे मास्य नही, कि भाया स्वयंभू श्रौर स्वतंत्रहं ! ओर इसी कारणा संसारात्मक 
माया का वृक्लरू्प से वणान करते समय गोता (१५. ३) सं कहा गय ;+ करि "न 
रूपमस्येह तयोपलभ्थते नान्तो न चादिनं च संप्रतिऽग --इस संसार-वक्ष प्ता <प अन्तः 
आदिः मूल ्रथवा ठर नहीं मिलता । इसी प्रकार तीसरे श्रध्यायमें जो एसे ब्णन 
ह, कि ˆ कमं ब्रह्मोद्‌भवं विद्धि " (३. १५)--त्रह्य से कमे उत्पतन हुश्रा । " यज्ञः कम- 
समुद्भवः ` (३. १४) --यक्ञ भी कमं से ही उत्पच्न होता ह । श्रथवा ‹ सहयज्ञाः 
प्रजाः सृष्ट्वा ' (३. १०) --त्ह्यदेव ने प्रजा (सृष्टि), यज्ञ (कर्म) दोनों को 
साथ ही निर्माण किया । इन सब का तात्पथं भी यही हे, कि “ कमं श्रथवा कर्मरूपी 
यज्ञ श्रौर सृष्टि भ्र्थात्‌ प्रजा, ये सब साथ ही उत्पन्न हुई हें ! ” फिर चाहे इस 
सृष्टि को प्रत्यक्ष ब्रह्मदेव से निमित हुई को ्रथवा मीमांसकों की नाई यह कहो, 
कि उस बरह्यदेव ने नित्य वेद-शब्दों से उसको बनाया--श्रथं दोनों का एक ही ह 
(म. भा. शा. २३१; मनु. १, २१) । सारांश, दुश्यसृष्टि का निर्माण होने के समय 
मूल निगुण ब्रह्म मं जो व्यापार देख पड़ता है; बहौ कमं हे । इस व्यापार कोही 
नामरूपात्मक माया कहा गयाहं ; ्रौर इस मूलकम से ही सुयंचन्द्र रादि सृष्टि के सब 
पदार्थो के व्यापार भ्रागे परम्परा से उत्पन्न हए हं (व्‌. ३. ८. €) । ज्ञानी पुरुषों ने 
श्रपनो बुद्धि से निरिचत किया हे, कि संसार के सारे व्यापार का सूलभत जो यह 
सृष्टचचुत्पत्तिकाल का कमं श्रथवा माया है, सो ब्रह्म कौ ही कोई न कोई श्रतकषयं 
नीला हं, स्वतत्र वस्तु नहीं है *। परन्तु ज्ञानी पुरुषों की गति यहाँ पर कूठितहो 

* ^“ 9012 0610115 ६0 71616 067९८ 13 1606685 ऽए001व71702- 
60 0 76880 ४0 6 कप्पाल 06 ६6 धा 70 3 ४ला = ०६७ 
114101014/526 0 2107015 ( 401०४§ ध215. 10 दक ६ह ` 0८02 
00445, 7. 81 })+ ` 
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जाती हं । इसलिये इस बात का पता नहं लगता, कि यह लोला, नामरूप श्रथवा 
मायातेमक कमं ˆ कब ˆ उत्पन्न हुश्रा 2 श्रत: केवल कमेसुष्टि का ही विचार जब 
करना होता हं, तव इस परतन्त्र रौर विनाशी माया कौ तथा माया के साय ही 
तदंगभूत कमं को भो वेदान्तशास्त्र में ्रनादि कहा करते हें (वे. सु. २. १. ३५)। 
स्मरणा रहे" करि जसा साख्यवादी कहते हँ, उस प्रकार अनादि का यह्‌ मतलब नही 
हः कि मायासूलमंही परमेदवर कौ बरावरी कौ, निरारम्भ प्रौर स्वतन्त्र हे । परन्तु 
यहा अनादि शब्द का यह्‌ श्रथं विवक्षित हे, कि वह्‌ दुर्घेयारभ्भे है--म्र्थात्‌ उसका 
श्रादि (च्रारम्भ) मालूम नहीं होता, 
परन्तु यद्यपि हमं इस बात का पता नहीं लगता, कि चिद्रूप ब्रह्य कमत्मिक 
अर्थात्‌ दृरश्यसुष्टिरूप कब भ्रौर क्यों होने लगा ? तथापि इस मायात्मक कमं के 
ग्रगले सव व्यापारो के नियम निश्चित ह; श्रौर उनमें से बहतेरे नियमों को हम 
निरचित सूप से जान भी सकते हं । श्राठवे प्रकरणा में सांख्यशास्त्र के अनुसार इस 
वात का विवेचन किया गया हे, कि मूलप्रकृति से श्रर्थात्‌ ्ररादि मायात्मक कमं 
सेही प्रागे चल कर सृष्टि के नामरूपात्मकं विविध पदाथ किस कम से निमित 
इए ? ग्रौर वहीं म्राधुनिक ्राधिभोतिकजास्त्र के सिद्धान्त भौ तुलना के लिये बतलायं 
गये हं । यह्‌ सच ह्‌, कि वेदान्तशास्त्र प्रकृति को परङ्रह्य की तरह स्वयम्भू नहीं 
मानता; परन्तु प्रकृति के श्रगले विस्तार का कम जो सांद्यशास्त्र मं कहा गया ह, 
वही बेदान्त को भी मान्य हं । इसलिये यहां उसकी पुनरुकिति नहीं को जाती । 
-कर्मात्मक मलग्रक्कति से विश्व कौ उत्पत्ति का जो कम पहले बतलाया गथा हं, उसमें 
उन सामान्य नियमों का कुछ भी विचार नहीं हरा, कि जिनके अनुसार मनुष्य को 
कर्मफल भोगने पड़ते हं । इसलियं श्रब उन नियमों का विवेचन करना श्रावश्यक 
हं ! इसी को ! कर्मविपाक ' कहते हे । इस कमेविपाक का पहला नियम यहं हं, कि 
जहां एक बार कमं का श्रारम्भ हृश्रा, कि फिर उसका व्यापार प्रागे बराबर श्रखवएड 
जारी रहता है; ग्रोर जब ब्रह्मा का दिन समाप्त्‌ होने षर सृष्टि का संहार होता हेः 
तब भो यह कमं बीजशूप से बना रहता हँ । एवं फिर जब सृष्टि का प्रारम्भ होने 
लगता हँ, तब उसी कमबीज से फिर पूववत्‌ श्र॑कुर एूटने लगते हं । महानारत का 
कथन हुं कि -- जी 
| येषां ये यानि कर्माणि प्राक्सृष्ट्यां प्रतिपेदिरे । 
तान्येव प्रतिपद्यन्ते खज्यमानाः पुनः पुनः ॥ | 
ग्र्थात्‌ “ पुवं की सृष्टि में प्रत्येक प्राणी ने जो जो कम कयि होगे, ठीक वेही कमं 
उसे (चाहे उसकी इच्छाहो यानहो) फिर फिर यथापूव प्राप्त होते रहते हं “ 
(देखो म. भा. शां. २३१. ४८. ४६ प्रौर गौ. = १८ तथा १६) । गोता (४, १७) मे 
-कहा हे, कि ““ गहना कमंएो गतिः “--कमं कौ गति_ कठिन हं । इतना ही नही; 
किन्तु कमं का बन्धन भी बडा कठिन हे । कमं किसी से भौ नहीं छूट सकता । वायु 
-कमं से ही चलती हे; सूर्यचन्द्रादिक कमं से हौ धुमा करते हं; भ्रौर ब्रह्मा, विष्ण. 
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महक श्रादि सगुण देवता भी कर्मो मेहीबेधे हए हं! इन्द्र भ्रादिकों काक्या 
पुना हं ? सगुण का श्रथं हे नामरूपात्मक; आर नमरूपात्मक का श्रथ है कमया 
कमं का परिणाम ! जब कि यही बतलाया नही जा सकता, कि मायात्मक कमं श्रारम्भ 
मे कंसे उत्पञ्च हश्रा; तब यह कंसे बतलाया जावेः कि तदङगभूत मनुष्य इस कम॑चक्र 
मे पहले पहल कंसे फंस गया ? परन्तु किसी भौ रीति से क्यो नहो; जब वह्‌ एक 
बार कर्मबन्धन में पड़ चुका, तब फिर श्रागे चलं कर उसकी एक नामरूपात्मकः 
देहं का नाश होने पर कमं के परिणाम के कारण उसे इस सृष्टि मे भिन्न भिन्नसरूपों 
का भिलना कभी नहीं छृटता । क्थोकि ्राधुनिक अ्रायिभौतिक शास्वकारों ने भी 
श्रव यह निश्चित किया हं * कि कम॑शक्ति का कभी भी नाज नहीं होता) किन्तु 
जो शक्ति श्राज किसी एक नामरूप से दीख पड़ती ह, वही शक्ति उस नामरूप केः 
नार होने पर दूसरे नामरूपसे प्रगट ह जती हे ! ओ्रौर जव कि किसी एक नाम. 
रूप के ना होने पर उसको भिन्न भच नामरूप प्राप्त हृश्रा ही करते हं, तब यह्‌ 
भी नही माना जा सकेता, कि ये भिन्न भिन्न नामरूप निर्जीव ही होगे; अ्रथवा यें 
भिज प्रकारकेहो ही नहीं सकते । भ्व्यात्मद्ष्टि से इस नामरूपा्मक परम्पराको 
ही जन्ममरण का चक्र या संसार कहते हं । ग्रोर इन नामरूप को भ्राधारभूत 
शक्ति को समष्टिरूप से ब्रह्य ॒भ्रौर व्यष्टिरूप से जीवात्मा कहा करते हं वस्तुतः 
देखने से यह विदित होगा, कि यह श्रत्मान ती जन्म वारण करताह; ओर न 
मरता ही हं । भ्र्थात्‌ यह्‌ नित्य श्रौर स्थायी हं । परन्तु करबन्धन मं पड़ जाने के 
कारण एक नामरूप के नाश हौ जाने पर उसी को दूसरे नामरूपो का प्राप्त होना 
टलं नहीं सकता । श्राज का कमं कल भोगना पडता ह; नौर कल का परसरं । इतना 
ही चहीं; किन्तु इस जन्म पं जो कुड किया जाय, उसे श्रगले जन्म मं भोगना पड़ता 
हे । इस तरह यह भवचक्र सदेव चलता रहता हे । मनुस्मृति तथा महाभारत 
(मन्‌, ४. १७३; म. भा. श्रा. ८०, ३) मं तो कहा ग्याहः कि इन कमफलीं कोन 
केवल हमे, किन्तु कभी कभी हमारी नामरूपात्मकं देह से उत्पन्न हुए हमारे लड़को 

*# यह वात नहीं, कि पुनजेन्म की इस कल्पना को केवल दहिन्दुधमं ने या 
केवल श्रारस्तिकवादियीने हौ माना हो । यद्यपि बौद्ध लोग भ्रात्मा को नहीं मानते, 
तथापि वंदिकधमं मे वणित पुनजंन्म की कल्पना को उन्होने श्रपने धमं में पूणं 
रीति से स्थान दिमाहं; श्रौर बीसवी रताब्दी मे ^“ परमेदवर मर गया“ 
कहने वाले पक्के निरीरवरवादी जर्मन पण्डित निटञ्े ने भी पुनजेन्मवाद को 
स्वीकार किया हं । उसमे लिखा हं, कि कपे-रावितिके जो हमेशा रूपान्तर हुभ्रा 
करते हु, वे मर्यादित हे तथा काल ग्रनन्त है । इसलिये कहना पडता हे, कि एक! 
वार जो नामरूप हौ चूके ह्‌, वही फिर भ्रागे यथापूवं कभी न कभी ग्रवश्य 
उत्पन्न होति ही ह; श्रीर इसी से कमं का चक्र अर्थात्‌ बन्धन केवल ग्राविभौतिक 
दृष्टि सही सिद्धहो जाता ह) उसने यह भी लिखा ह, कि यह कल्पना या 
उपपत्तिः मुभे श्रपनी स्फति से मालूम हुई हं 1 वालट४९0&5 111८1414 (२८८८ 
%*7८6 ( ©०016६€ ए४०परऽ 1081. ¶1&5., (1 र ए1.70. 285-256)} 
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भ्रौर नातियों तक को भौ भोगना पडता हँ । शांतिपव में मोम युधिष्ठिर से कहते हें :- 

पापं कमं कृतं किंचिद्यदि तासन दद्यते । 

नृपते तस्य पुत्रेषु पौत्रेष्वपि च नप्तृषु ॥ 
गर्भात्‌ “ है राजा ! चाहे किसी श्रादमी को उसके पापकर्मा का फल उस समय मिलता 
हेम्ना न दौखे पड़; तथापि वह उसे ही नहीं; किन्तु उसके पुत्रो, पौघ्रो भ्रौर प्रपौत्रो 
तक को भोगना पड़ता है ”“ (१२९. २१) । हम लोग प्रत्यक्ष देखा करते हे कि कोई 
बड रोग वंशपरभ्परा से प्रचलित रहते है । इसी तरह कोई जन्म से ही दरिद्रौ होता 
हं; श्रौर कोई वं भवपृए राजकुल मं उत्पन्न होता ह । इन सव बातों की उपपत्ति 
कवल कमवादसे ही लगाई जा सकती हं । भ्रौर वहतो का मत ह, कि यही कम- 
वाद कमं सच्चाई का प्रमाण हं । कर्मं का यह्‌ चक्र जव एक वार प्रारम्भ हो जाता 
टै, तय उसे फिर परमेदवर भी नहीं रोक सकता । यदि इस दृष्टि से देखे, कि सारी 
सुष्टि परमेश्वर की इच्छासेही चल रही हं; तो कहना होगा, कि कमफल का देने- 
वाला परमेश्वर से भिन्न कोई दूसरा नहीं हो सकता (वे. सू. ३. २- २८; कौ. ३.८) 1 
ग्रोर इसीलिये भगवान्‌ ने कहा है, कि “ लभते च ततः कामान्‌ मयेव विहितान्‌ 
हि तान्‌ “ (गौ. ७. २२)--में जिसका निङ्चय कर दिया करता हं, वही इच्छित 
फल मनुष्य को मिलता हं । परन्तु कर्मफल को निश्चित कर देने का काम यद्यपि 
ईरवर का है, तथापि वेदान्तशास्त्र का यह्‌ सिद्धान्त हे, कि वे फल हर एक के खरे- 
खोरे कर्मो की अर्थात्‌ कमे-्रकमे की योग्यता के श्रनरूप हो निचित किये जाते ह । 
इसीलियं परमेरवर इस सम्बन्ध में वस्तुतः उदासीन ही ह \ ब्र्थात्‌ यदि मनुष्यों सं 
भले-ब्रे काभेदहो जाता हं, तो उसके लिये परमेश्वर वैषम्य {(विषमवुद्धि) रौर 
नेघेएय (निदेयता) दोषों को पात्र नहीं होता ( २. १. ३४) । इसी भ्राशय 
को लेकर गीता मं भी कहा हं, कि “ समोऽहं सदेभूतेषु ” (&. २६) श्रर्थात्‌ ईडइवर 

लिये सम हं; ग्रथवा-- 

नादत्ते कस्याचित्‌ पापं न चैव सुकेतं विधुः ॥ 
परमेश्वर न तो किसी के पाप को लेता ह, न पुए्य को ! कमं या माया के स्वभाव काः 
चक्र चल रहा हे; निससे प्राणिमात्रे को श्रपनं श्रपने क्मनुिसार सुखदुःख भोगनें 
पड़ते हं (गी. ५. १४. १५) । सारांश, .यद्यपि मानवी बुद्धि से इस बात का पता 
नहीं लगता, कि परमेश्वर की इच्छा से संसार में कमे का श्रारम्भ कब हुग्रा ? श्रौर 
तदंगभत मनष्य कमं के बन्धन में पहले पहल कसे फस गया ? तथापि जब हम यह 
देखते हँ, कि कमं के भविष्य परिणाम या फल केवलं कम॑ के नियमों से ही उत्पन्न 


हुमा करते हँ; तब हम श्रपनी बुद्धि से इतना तो श्रवद्य निश्चय कर सकते हं, कि 
संसार के आरारम्भ से प्रत्येक प्राणी नामरूपात्मक अनादि कमं को करद मं बघ-सा 
गया ह । “ कमंएा बध्यते जन्तुः"--एेसा जो इस प्रकरणा के प्रारम्भ म हीः 
वचन दिया हृश्रा है, उसका अथं भी यही हं । | 
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इस श्रनादि कर्मप्रवाह के श्रौर भी दूसरे श्रनेक नाम हं । जसे संसार, प्रकृति, 
माया, दृश्यसष्टि, सृष्टि के क्रायदे या नियम इत्यादि । क्योकि सृष्टिशास्त्र के नियम 
नामरूपों मे होनेवाले परिवतेनों के ही नियम हं । श्रर यदि इस दृष्टि से देखे, तो 
सब श्राधिभौतिकुशस् नामरूवात्मक माया केष्पच मं हीभ्राजाते हं । इस 
माया के नियम तथा बत्धन सुदृढ एवं सवेव्यापी हं । इसीलिये दहेकेल जसे 
ग्राधिभोतिकरास्चज्ञ--जो इस नामरूपाःमक माया किवा दृर्यसूष्टि के मूल में 
अथवा उससे परे--किसी नित्यत्व का होना नहीं मानते; उन लोगोने सिद्धान्त 
किया ह, कि यह सुष्टिचक्र मनुष्य को जिधर ठेकेलता हं, उघर ही उसे जाना पड़ता 
ह । इन पणिडतों का कथन हं, कि प्रत्येक मनुष्य को जो एेसा मालूम होता रहता 
हं» कि नामरूपात्मकं विनाशी स्वरूप से हमारी मुक्ति होनी चाहिये; श्रथवा प्रमुक 
काम करने से हमे श्रमृतत्व मिलेगा--पह सब केवल अरम ह । श्रात्सा या पर 
-मात्मा कोई स्वतंत्र पदार्थं नहीं हं; ओ्रौर श्रमृतत्व भी भूठ हं । इतना ही नहीं; किन्तु 
इस संसार में कोई भी मनुष्य श्रपनी इच्छा से कुं काम करने को स्वतंत्र नहीं ह ! 
मनुष्य श्राज जो कुं कायं करता हं, वह पूवंकाल में किये गये स्वयं उसके या उसके 
'पूवेजो के कर्मो का परिणाम हं । इससे उक्त काये का करनायान करना भी उसकी 
इच्छा पर कभी श्रवलम्बित नहीं हो सकता । उदाहरणाय, किसी की एक-प्राय उत्तम 
वस्तु को देख कर पुवेकर्मो से श्रथवा वंशपरम्परागत संस्कारों से उसे चुरा लेने 
को बुद्धि कई लोगों के मनम इच्छा न रहने पर भी उत्पच्नहोजतीहे; श्रौरवे 
उस वस्तु को चुरा लेने के लिये प्रवृत्त हो जाते हँ! ्र्थात्‌ इन शधिभोतिक 
पएिडितो के मत का सारांश यही ह, कि गीता में जो यह्‌ तत्व बतलाया गया हे, कि 
“ श्निच्छन्‌ श्रपि वाष्एंय बलादिव नियोजितः “ (गी. ३. ३६) इच्छा न होने पर 
भो मनुष्य पाप करता है--यही तत्त्व सभी जगह एक समन उपयोगी हे । उसके 
लिये एक भी श्रपवाद नहीं है; श्रोर इससे बचने का भी कोई उपाय नहीं है । इस 
मत के अ्रनुसार यदि देला जाय, तो मानना पड़ेगा, कि मनुष्य की जो बुद्धि ओर 
इच्छा भ्राज होती हं, बह कल के कर्मो का फल हे; तथा कल जो बुद्धि उत्पन्न हुईं 
थी, वह परसो के कर्मों काफल था; ओओरएेसा होते होते इस कारणपरम्परा का 
कभ भ्रन्त ही नहीं मिलेगा; तथा यह मानना पड़ेगा, कि मनुष्य श्रपनी स्वतंत्रवुद्धि 
से कुदं भी नहीं कर सक्ता । जो कुछ ॑होता हैः वह॒ सब पूवेकमं भ्र्थात्‌ देव 
का ही फल हं । क्योकि प्राक्तनकमं को ही लोग दैव कहा करते हें । इस प्रकार 
यदि किसी कमं को करने श्रथवा न करने के लिये मनुष्य को कोई स्वतंत्रता ही नहीं 
ह्‌; तो फिर यह कहना भौ व्यथं हे, कि मनुष्य. को श्रपना श्राचरणा श्रमुक रीति 
से सुधार लेना चाहिये; भ्रौर श्रस॒क `रीति से ब्रह्यात्मेक्यज्ञान प्राप्त करके श्रपनो 
बुद्धि को शुद्ध करना चाहिये ! त तो मनुष्य को बही दज्ञा होती हे, कि जो नदी के 


रवाह मे बहती हई लकड़ी की हो जाती ह ! ्र्थात्‌ जिस ओ्रोर माया, प्रकृतिः 
सुष्टिक्रम या कमं का प्रवाह उसे खीचेगा, उसी श्रोर उसे चुपचाप चले जाना 
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चाहिये । फिर चाहे उसमें अ्रधोगति हो श्रथवा प्रगति । इस पर कुछ श्रन्य श्राधि~ 
भोतिक उत्करांतिवादियों का कहना है, कि प्रकृति का स्वरूप स्थिर नही हं; भ्रौर 
नामरूप क्षएक्षए मं बदला करते हे । इसलिये जिन सष्टिनियमों के श्रनसार येः 
परिवतंन होते हे, उन्हे जान कर मनुष्य को बाह्यसृष्टि मे एेसा परिवतेन कर लेना 
चाहिये, कि जो उसे हितकारक हो । ग्रौर हम देखते हँ, कि मनुष्य इसी न्याय से 
भ्रत्यक्ञ व्यवहारो मे अग्नि या विदयुच्छविति का उपयोग श्रपने फ़ायदे के लिये किया 
करता ह । इसी तरह यह्‌ भौ अ्रनुभव कौ बात ह, कि प्रयत्न से मनुष्यस्वभाव मं 
थोड़ाबहुत परिवतंन श्रवश्य हो जाता हँ ! परन्तु प्रस्तुत प्रर्न यह नहीं ह, कि 
सूष्टिरचना मे या मनुष्यस्वभाव में परिवतंन होता हे या नहीं ? श्रौर करना चाहिये या 
नहीं ! हमं तो पहले यही निर्चय करना है, कि एेसा परिवतेन करने की जो वुद्धि या 
इच्छा मनुष्य में उत्पन्न होती हं, उसे रोकने या न रोकने कौ स्वाधीनता उसमें हे याः 
नहीं \ श्रौर, म्राधिभोतिकशास्त्र की दुष्टि से इस बुद्धि काहोनायान होना ही यदि 
^ बुद्धिः कर्मानुसारिणी ” के न्याय के अ्रनुसार प्रकृति, कमं या सुष्टि के नियमों से 
पहले ही निरिचत हृश्रा रहता हं, तो यही निष्पन्न होता हे, कि इस श्राधिभोतिक- 
शास्त के श्रनृसार किसी भी कमं को करने या न करने के लिये मनुष्य स्वतंत्र नहो हं ४ 
इस वाद को “ वासनास्वातन्त्य,  “ इच्छास्वातन्त्र्य “ या “ प्रवृत्तिस्वातक्त्य 
कहते हुं \ केवल कमंविपाक अथवा केवल ग्राधिभोतिकल्ास््र कौ दृष्टि से विचार 
किया जाय, तो अरन्त मं यही सिद्धास्त करना पडता इ, कि मनुष्य को किसी भौ प्रकार 
क्र ॒प्रवृ्तिस्वातनत्य या इच्छास्वातनत्य नहीं हुं । यह कमं के श्रभेद् बन्धनो से 
वेसा ही जकड़ा हृभ्रा हृ, जेसे किसी गाडीका पहिया चारों तर्‌ से लोहेको 
पट्टी से जकड दिया जाता ह । परन्तु इस सिद्धान्त कौ सत्यता के लिये मनुष्यों के 
श्रन्तःकरण का श्रनुभव गवाही देने को तयार नहीं ह ! प्रत्येक मनुष्य अपने भ्रन्तः- 
करणा में यही कहता है, कि यदपि सुमे सूयं का उदय परचम दिशा मं करादेनें 
क्म शविति नहींहे, तो भी सुभ मं इतनी शक्ति ग्रवद्यहंः कि मं अपने हाथसे 
होनेदाले कार्यो कौ भलाई-बुराई का विचार कर के उन्हं श्रपनी इच्छा के अनुसार 
करू यान कं ? श्रथवा जब मेरे सामने पापभ्रोर पुएय तथा धमं रौर श्रधमेकेदो 
मा्े उपस्थित हों, तब उनमें से किसी एक को स्वीकार कर लेने के लिये मं स्वतन्त्र हूं 
श्रव यही देखना हँ, कि यह समभ सच ह या भूठ ? यदि इस समश को ठ 
कहे, तो हम देखते हे, कि इसी के श्राधार चोरी, हत्या श्रादि अपराध करने- 
बालों को श्रपराधी ठहरा कर सजा दी जाती हं; भ्रौर यदि सच मानं, तो कसंवाद, 
कर्मविपाक या दह्यसृष्टि के नियम मिथ्या प्रतीत होते हं । आधिभौतिकशास्त्रो मं 
केवल जड पदार्थो की कियाग्नों का ही विचार किय जाता ह । इसलिये वरहा यह भ्ररन 
उत्पन्न नहीं होता । परन्तु जिस कर्मयोगशास्व्र में ज्ञानवान्‌ मनुष्य के कतव्य 
प्रकर्ब्य का विवेचन करना होता है, उसमें यह एक महतत्वपएं प्रन हं; ओर 
इसका उत्तर देना भौ भ्रावदयक हं! क्योकि एक बार यदि यही श्रन्तिमि 
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निचय हो जाय, कि मनुष्य को कुछ भी प्रवत्तिस्वातच्त्य प्राप्त नहीं हं; तो पिर श्रमुक 
प्रकार से वद्धि को शुद्ध करना चाहिये, श्रमुक कायं करना चाहिये, श्रमुक नहीं 
करना चाहिये, श्रसुक धम्यं है, श्रमुक श्रध, इत्यादि विधिनिषेधशास्त्र के सब 
-गडे ही श्राप-ही-श्राप भिर जायेगे (वे. सू २, २. २३ ); भश्रौर तब परम्परासे 
या प्रत्यक्ष रीति से महामाया प्रकृति के दासत्व मं सदेव रहना ही मनुष्य का पु- 
बां हो जायगा । श्रथवा पुरुषाथं ही काहैका ? श्रपने व की बात्‌ हौ, तो पुर 
वार्थं ठीक हे; परन्तु जहाँ एक रत्तीभर भ श्रपनी सत्ता श्रोर इच्छा नहीं रह जाती, 
बह दास्य श्रौर परतं्ता के सिवा ग्रोर होही क्यासकताहे? हलमे जुते हुए 
दलों के समान सब लोगों को प्रकृति को श्राज्ञा में चल कर एक श्राुनिक कवि के 
कथनानुसारं “पदा्थधभं की शरुदलान्रो ` से बाँध जाना चाहिये । हमारे भारत- 
वं से क्मवाद या दैववाद से ओ्ओर पश्चमी देशों मे पहले पहल इसा्ईैधमे के 
मवितथ्यतावाद से तथा अर्वाचीन काल में शुद्ध ब्राधिभोतिकश्चस्त्रो के सृष्टि 
ऋमवाद से इच्छास्वातत्ज्य के इस विषय की ग्रोर पणिडतों का ध्यान श्राकडितिहो 
गया है; ओर इसकी बहुतकुख चर्चा हो रही हं । परन्तु वह पर उसक्ता बन 
करना श्रसम्भव है । इसलिये इस प्रकरणा मे यह बतलाया जायगा › कि वेदान्तशास्त्र 
नौर भगवदगीता ने इस प्रन का क्या उत्तर दिया हे ? 
यह सच हे, फि कमंभ्रवएह नादि हँ; शरोर जब एक वार कमं का चक॑कर शुरू हो ` 
जाता हे, तब परमेश्वर भी उसमें हस्तक्षेप नहं करता । तथापि भ्रध्यात्सास्तर चछा यहं 
सिद्धान्त हे, कि द्हयसृष्टि केवल नामरूप या कम॑ ही नहीं ह; किन्तु इस नाभ- 
रूपात्मक ्रावरण के लिये श्राधारभूत एक ग्रात्मरूपी, स्वतन्त्र रौर विनाश्ली 
ब्रह्मसृष्टि हृ; तथा मनुष्य के शरीर का श्रात्मा उस नित्य एवं स्वतन्त्र परब्रह्म ही का 
श्रंश हे 1 इस सिडढान्त कौ सहायता से प्रत्यन्ञ मं श्रनिवायं दीनेवाली उक्त श्रडचन 
से भौ छुटकारा हो जाने के लिये हमारे शास्तरकारो का निश्चित किया हृश्रा एक 
मार्गं हे ! परस्तु इसका विचार करने के पहले कमविपाकप्रस्िया के रोष भ्रंश का 
-वण़ंन पूरा कर लेना चाहिये । ' जो जस करं सो तस फल चाखा । यानी “ जेसी 
करनी देसी भरनी “ । यह नियम न केवल एक ही व्यक्ति के लिये; किन्तु कुटुम्ब, 
जाति, राष्ट्‌ ्रौर समस्त संसार के लिये भी उपयुक्त होता हं \ रौर चँ कि प्रत्येक 
मनुष्य का किसी-न-किसी कुटुम्ब, जाति, श्रथवा देश मं समावेश हुभ्रा हौ करता हे । 
इसलिये उसे स्वयं श्रपने कर्मो के साथ कुटम्ब श्रादि के सामाजिक कर्मोके फलों को 
मी श्रंशतः भोगना पडता हं । परन्तु व्यवहार मं भ्रायः एक मनुष्य के कर्मोकाहीः 
* वेदान्तसूव्‌ के इस म्रधिकरण को जीवकतैत्वाधिकरण" कहते ह । उसका 
पहला (च सूत्र कर्ता श,स्त्राथवतवात्‌* रथात्‌ विधिनिषेधशास्त्र भे ्रथेवत्तव होनं 
के लिये जीव को कर्ता मानना चाहिये । पाणिनी के ‹ स्वतंत्रः कर्ता” ( पा. १. ४. 
५४) सूर के "कर्ता शब्द से ही ब्रात्मस्वातंत्य का बोध होता है; प्रौर इसमे मालूम 
होता ह, कि यह अधिकरण इसी विषय का हं । र 
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विवेचन करने का प्रसंग श्राया करता ह ! इसलिये कमविपाकम्रनियः मे कमं के 
विभाग श्रायः एक मनुष्य को ही लक्ष्य करके किये जाते हं । उदाहरणाय, मनुष्य 
से किये जानेवाले श्रशुभ कर्मो के मनुज ने--कायिकः, वाचिक भ्रौर मानसिक-- 
तीन भेद किये ह । व्यभिचार, हिसा श्रौर चोरी--इन तोनों को कायिक ; कटु 
मिथ्या, ताना मारना श्रौर ग्रसंगत बोलना--इन चारों को वाचिकः; ओर 
परद्रव्थाभिलाषा, इसरों का श्रहितचिन्तन श्रौर व्यथं श्राग्रह करना--इन तीनों 
को मानसिक पाय कहते हैँ । सब मिला कर दस प्रकार के श्रशुभ या पापकमं 
बतलाये गये हे (मनु. १२. ५-७; म. भा. श्रन्‌. १३ ); ओर इनके फल भौ कहू गये 
2 । परन्तु य भद कुद स्थायी नहीं हें । क्योकि इसी श्रथ्याय मे सव कमं के 
फिर भी--सात्विक, राजस श्रौर तामस--तीन भेद क्रिये गये हं; रौर राय: 
भगवद्गीता मं दिये गये बएौन के ग्रनुसार इन तीनों प्रकारके गुणों या कर्मो के 
लक्ष भौ बतलाये गये हें (गी. १४. ११. १५; १८. २३-२५; मनु. १२. ३१-३४)। 
परन्तु कमेविपाक-प्रकरण में कमं काजो सामान्यतः विभाग पाया जाता ह, वह्‌ 
इन दोनोसे भी भि है! उसमे कमं के संवित, अरब्य रौर क्रियमाणा ये तीन 
भेद किये जते ह । किसी मनुष्य के हारा इस क्षण तक किया गथा जो कमं ह 
--चाहे वह इस जन्म मं कियागया हो, या पूर्दजस्म मे--वह्‌ सब ‹ संचित" 
पररथत्‌ ` एकच्नित ' कमं कहा जाता हं । इसी ' संचित ` का इसरा नस ` ्रदष्ट 
परौर सीमांसको कौ परिभाषा में "तरपूव" भी ह । इन नामों के पड़ने का कारणा यह्‌ 
हं, कि जिस समय कमं या क्रिया की जाती है, उसी समय के लिये वह दरय रहती हं । 
उस सभय के बौत जाने पर वह्‌ क्रिथा स्वरूपतः शेष नहीं रहती । किन्तु उसके. 
सुक्ष्म अ्रतएव श्रदुश्य अर्थात्‌ श्रपुकं श्रौर विलक्षएः परिणाम ही वाकी रह जाते. 
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हं (वे. सु" शां. भा. ३. २. ३९, ४०) । कुछ भी हो; परन्तु इसमे सन्देह नहीं, कि इस 


क्षएए तक जो जो कमं किये गये होगे, उन सब के परिणामों के संग्रह को ही “ संचित, ' 


` श्रदुष्ट ' या * श्रपूवे ' कहते हं । उन सब संचित कर्मो को एकदम मोगना असम्भव 


हं । क्योकि इनके परिएमों से कुं परस्परविरोधी ब्र्थात्‌ भले श्रौर बरे दोनों 


प्रकार के फल देनेवाले हो सकते हं । उदाहरणार्थ, कोई संचित कर्मं स्वगप्रद ओर 
कोड नरकप्रद भी होते हं! इसलिये इन दोनों के फलों को एक ही समय 
भोगना सम्भव नहीं हं--इन्हँं एक के बाद एक भोगना पडता ह ! श्रतएव 
संचित ' मं से जितने कर्मो के फलों को भोगना पहले शुरू होता हं, उतने ही 


को ' प्रारब्ध भ्र्थात्‌ श्रारम्मित “संचित “ कहते हे । व्यवहार में संचित के 


ग्रथ मे ही ' प्रारब्ध * शब्द का बहुधा उपयोग किया जाता हं; परन्तु यह भूल हं । 


शास्ब्द्ष्टि से यही प्रगट होता ह , कि संचित्‌ के श्रत्‌ समस्त भूतपुवं कर्मों के 
संग्रह के एक छोटे भेद को ही ` प्रारब्ध ` कहते हे । ^ प्रारब्ध ' कुद समस्त संचित 


नहीं हं । संचित के जितने भाग के फलों का (कार्या का) भोगना आरम्भ हो 
गया हो, उतना ही प्रारब्ध हे; भ्नौर इसी कारण से इस प्रारब्ध का दसरा नाम 
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भ्रारब्धकमं हे । प्रारब्ध रौर संचित के ग्रतिरिक्त कमं का क्रियमाणा नामक एकः 
ग्रौर तीसरा भेद हे ! ' क्रियमाणा ' वतेमानकालवाचक धातुसाधित शाब्द हे; 

शरोर उसका र्थं है--' जो कमं श्रभी हो रहा है; अथवा जो कमे अ्रभी कियाजा 
रहा हे 1 ` परन्तु वतेमान समय में हम जो कुछ करते हं, वह प्रारन्धकमे का ही 
(ग्र्थात्‌ संचित कर्मो मं से जिन कर्मो का भोगना शुरू हौ गया है उनका ही) 

परिणाम ह । श्रतएव ` क्रियामाणएा ' को कमम का तीसरा भेद मानने के लिये हमें कोई 
कारणा दीख नहीं पडता ! हां; यह भेद दोनो में श्रवर्य किया जा सकता हं, कि प्रारब्ध 
कारणा है; रौर क्रियमाणा उसका फल श्रथात्‌ कायं ह । परन्तु कमेविपाकप्रक्रिया में इस 
भेद का कुछ उपयोग नहीं हौ सकता । संचित मं से लिन कर्मा के फलों का भोगना 
ग्रभी तक श्रारम्भ नहीं हन्ना है, उनका--शर्थात्‌ संचित मे से प्रारब्यको घटा 
देने पर जो कमं बाकी रह जायं, उनका--बोध कराने के लिये किसी दूसरे शब्द कौ 
गरावश्यकता है ! इसलिये वेदास्तसुत्र (४. १. १५) मं प्रारम्भहौ को प्रारब्धकमं 
नोर जो प्रारब्ध नहीं हे, उन्हे श्रनारव्धकायं कहा हे । हमारे मतानुसार संचित 
कर्मो के इस रीति से--प्रारब्धकायं ्रौर श्रनारब्धकाये--दो भेद करना ही शास्त्र 
दष्टि से ्रधिक युक्ति मालूम होता हं ! इसलिये ! क्रिथमाएा * को धातुसाधित 


॥ 


वतेमानकालवाचक न सम कर ‹ वतेमानसामीप्ये वतेमानवद्रा ' इस पाणिनीसूत्र 
के श्नुसार ( पा. ३. ३. १३१ ) भविष्यकालवाचक समभे, तो उनका प्रथं ` जो 
रागे शीष हौ भोगने का है" -- किया जा सकेगा; श्रौर तब क्रियमाणएःकाही 
श्रथं अ्ननारन्ध कार्यं हो जायगा । एवं " प्रारब्ध तथा ! क्रियमाणा ' ये दो शब्द 
कम से वेदान्तसुत्र के ' भ्रारब्धकायं ” ओर ' श्रनारब्धकायं ' शब्दों के समानाथंक 
हो जायेमे । परन्तु क्रियमाणा का एसा श्रथ श्राजकल कोई नहीं करता; उसका 
प्रथं प्रचलित कमं ही लिया जाता ह ! इस पर यह भ्नाक्षेप ह, कि एेसा अ्रथे लेने 
सै प्रारब्ध के फल को ही क्रियमाण कहना पड़ता है; भ्रौर जो कम भ्ननारब्धकायं 
हं, उनका बोध कराने के लिये संचित, प्रारब्ध तथा क्रियमाएए इन तोनों शब्दो मं 
कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं होता । इसके ्रतिरिक्त कियमाएा शब्द के रूढां को 
छोड देना भी श्रच्छा नहीं है ! इसलिये कमंविपाकक्चिया मं संचित, प्रारब्ध श्रौर' 
क्रियमाण कमं के इन लोकिक भेदो को न मान कर हमने उनके ्रनारब्ध कायं श्रौर ` 
प्रारब्धकायं येही दो वर्गं किये हे; ग्रौर येही शास्त्रदृष्टि से भी सुभोते के हें । भोगना 
क्रिया के कालकृत तोन भेद होते है--जो भोगा जा चुका हे (मूत), जो भोगा जा 
रहा ह (बतेमान), श्रोर जिसे ग्रागे भोगना हं ( भविष्य ) ! परन्तु कमेविपाकक्रिया 
मे इस प्रकार कमं के तीन भेद नहीं हो सकते । क्योकि संचित मे से जो क्मभ्रारब्ध ही 
कर भोगे जाते हं, उनके फल फिर भी संचित ही मं जा मिलते हे ! इसलिये कमेभोग 
का.विचार करते समय संचित के येही दो भेद हो सकते है-- (१). वे कमं जिनका 
भोगना शरू. हो गया हे श्र्थात्‌ भ्रारब्ध; श्रोर (२) जिनका भोगना शुरू नहीं हरा हं 
भर्थात्‌ श्ननारब्ध । इन दो भेदो से श्रधिक भेद करने की कोई श्रावहयकता नहीं हं ५ 
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ङस प्रकार सव कर्मोके फलोंका विविध वर्गकिरणा करके उनके उपभोग के 
सम्बन्ध में कमंविपाकप्रक्रिया यह्‌ बतलाती है, कि सच्म्चित ही कुल भोग्य है । इसमें 
से जिन कमंफलों का उपभोग श्रारम्भ होने से यह शरीर या जन्म मिला है (ग्र्थात्‌ 
सञ्चित मे से जो कमं प्रारब्ध हो गये ह) उन्हं भोगे विना चुटकारा नहं है-- 
^ प्रारब्धकर्मणां भोगादेव क्षयः 1 ” जव एक बार हाथ से बाणा छट जाता ह, तब 
वह॒ ल्योट कर भ्रा नहीं सकता; अनन्त तक चला ही जाता हं । श्रथवा जब एक बार 
कुस्हार का चक्र घूमा दिया जाता हँ, तब उसकी गति का भ्रन्त होने तक वह्‌ .घूमता 
ही रहता हं 1 ठीक इसी तरह श्रारब्ध ` कर्मो की. (श्र्थात्‌ जिनके फल का भोग होना 
श्रू हो गया हं, उनकी) भी श्रवस्था होतीह। जो शुरू हो गया हं, उसका भरन्त 
ही होना चाहिये । इसके सिवा दूसरी गति नहीं है । परन्तु श्रनारब्ध-कार्यकमं का 
एेसा हाल नही ह --इन सब कर्मो का ज्ञान से पूएंतया नाश किया जा सकता हे । 
भरारब्धक्ा्यं श्रौर भ्रनारब्धकायं में जो यह्‌ महत्त्वपुएो भेद हं, उसके कारणा ज्ञानी 
पुरष को ञान होने के बाद भी नैरसागक रीति से मुस्यु होने तक (श्र्थात्‌ जन्म॒ के 
साथ ही प्रारब्ध हुए कर्मो का श्रन्त होने तक) शान्ति के साथ राह देखनी पड़ती हं 
शसा न करके यदि वहु हठ से देहत्याग करे, तो--ज्ञान से उसके भ्रनारन्धकर्मों 
१ क्षय हो जाने पर भी--देहारम्भक प्रारब्धकर्मा का भोग श्रदुएं रह जायगा 
श्रौर उन्हे भोगने के लिये उसे फिर भी जन्म लेना पड़ेगा ! एवं उसके मोक्षम भी 
जाधा श्रा जाथगी ! यह्‌ वेदान्त श्रौर सांख्य, दोनो शास्त्रों का निएोय हे । (वि. सु. ४. 
१. १३. १५; तथा सां. का. ६७) 1 उक्त बाधा के सिवा हठ से श्रात्महत्या करना 
एक नया क्म हो जायगा; ओर उसका फल भोगने के लिये नया जन्म लेने की फिर 
भी श्रावश्यकता होगी । इससे सा जाहिर होता हे, किं कमेशास्त्र की दृष्टिसेभी 
ग्रात्महत्या करना मुखता ही हं ¦ | 
कर्भफलभोग की दृष्टि से कमं के भेदो का वणन हो चुका । श्रव इसका विचार 
किया जायगा, कि क्मबधन से छटकारा कंसे भ्र्थात्‌ किस युक्ति से ठो सक्ता हं ? 
पहली युक्ति कमेवादियों कौ ह ! ऊपर बतलाया जा चुका है, कि श्रनारब्धकायं 
भविष्य मे भुगते जानेवाले संचितकमं को कहते हँ--फिर इस कमं को चाहे 
इसी जस्म मे भोगना पड़े या उसके लिये ग्रौर भी इसरा जन्म लेना पड़ । परन्तु 
इस श्रं की श्रोर ध्यान न दे कर कुछ मीमांसकं ने क्मबन्धन से चट कर मोक्ष 
पाने का श्रपने मतान्‌सार एक सहज मागं दूंढ निकाला है । तीसरे प्रकरणा मं कह 
अनुसार मीमांसकों कौ दृष्टि से समस्त कर्मो के नित्य, नैमित्तिक, काम्य श्रौर निषिद्ध 
एसे चार भेद होते हँ ! इनमें से सन्ध्या श्रादि नित्यक्मो को न करने से पाप लगता 
है; श्रौर नै मित्तिक कमं तभी करने पडते हं, कि जब उनके लिये कोई निमित्त उपस्थित 
हो 1! इसलिये मीमांसकं का कहना ठ, कि इन दोनों कमं को करना ही चाहिये ॥ बाक्रो 
रहे काम्य शरोर निषिद्ध कमं । इनमें से निषिद्ध कमं करन से पाप लगता हृ, इस ` 
लिये नहीं करना चाहिये; भ्रौर काम्य कर्मों को करनं से उनके फलो को भोगने के 
गी. र. १८ 
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लिये एर भी जन्म लेना पडता है, इसलिये उन्हें भी नहीं करना चाहिये । इस 
प्रकार भिन्न भिन्न कर्मो के परिणामों के तारतम्य का विचार करके यदि मनुष्य कखः 
कर्मो को छोड दे श्रौर कु कर्मो को शास्त्रोक्त रीति से करता रहै; तो वह॒ आप-ही- 
श्राप मुक्त हो जायगा । क्योकि, प्रारन्ध कर्मो का इस जन्म मे उपभोगःकर लेनेसेः 
उनका श्रन्त हो जाता हं; श्रौर इस जन्म मे सब नित्यनेमित्तिक कर्मो को करते रहने 
से तथा निषिद्ध कर्मो से बचते रहने से नरक मे नहीं जाना पडता ! एवं काम्य कर्मों कोः 
छोड देने से स्वगं श्रादि सुखो के भोगने कौ भी श्रावश्यकता नहीं रहती । भ्रौर जव 
इहलोक, नरक श्रौर स्वगं, ये तीनों गति इस प्रकार छट जाती हे, तव श्रात्मा केः 
लिये मोक्षि के सिवा कोई दुसरी गति ही नहीं रह जाती ! इस वाद को कभेम्‌क्ति 
या ' नेष्कम्येसिद्धि ' कहते हं ! कमं करने पर भी जो न करने के समान हो; अर्थात्‌ 
जब किसी कमं के पापपुएय का बंधन कर्ता को नहं हो सकता; तब उस स्थिति 
को ` न॑ष्कम्यं ” कहते हं । परन्तु वेदान्तज्ञास्त् मे निचय किया गया है, कि मौमांसकों 
कौ उक्त युति से यह ' नष्कम्यं ' पए रीति से नहीं सधे सकता (वे. स्‌. लां. भा. 
४, ३. १४); भ्नौर इसी श्रभिप्राय से गीताभी कहती है, कि “ कम न करनं से 
नेष्कम्यं नहीं होता; भ्रोर छोड देने से सिद्धि भी नहीं मिलती " (मी. ३. ४ ) । 
धमशास्नो मे कहा गया हे, कि पहले तो सब निषिद्ध कर्मो का त्याग करना हु श्रसम्भव- 
हं । रौर यदि कोई निषि कमं हो जाता हं, तो केवल नमिति प्रायरिचत्त से 
उसके सब दोषों का नाडा भी नहीं होता ! श्रच्छा; यदि मानले, कि उक्त वात सम्भव 
हे; तौ भो मीमांसकं के इस कथन मं ही कुछ सत्यां नह दीख पड़ता , कि ‹ रन्ध 
करमो को भोगने से तथा इस जन्न मे किये जानेवाले करमो को उवत युवित के म्रनुसार 
करने या न करने से सब " संचित ' कर्मो का संग्रह समाप्त हो जाता हें । क्योकिदोः 
` संचित कर्मो के फल परस्परविरोधी--उदाहरणाथं, एक का फल स्वगेयुख तथाः 
इसरे का फल नरकयातना--हों, तो उन्हे एक हौ समयमे ्रौर एकी स्थलमं 
भोगना ग्रसम्भव हे । इसलिये इसी जन्म सें ° प्रारब्ध ' हए कर्मो से तथा इसी जन्म 
म किये जानेवाले कर्मो से सब / संचित ' कर्मो के फलों का भोगना पुरा नहींहो 
सकता । महाभारत मे पराशरगीता मे कहा हे :-- | 
कदाचित्सुकृतं तात कूटस्थमिव तिष्टति । 
मजमानस्य संसारे यावद्द्‌ ःखाद्धिुच्यत ॥ । 
` कभी कभी मनुष्य के सांसारिक दुःखों से छटने तक उसका पुवंकाल में द्या 
गया धृएय (उसे श्रषना फल देने की राह देलता हुश्रा ) चुप वेठा रहता हे “ 
(मः भा. शं. २६०. १७); श्रौर यही न्याय संचित पापकमा को भी लाग्‌ हे 
इस भ्रकार संचितकर्मोपभोग एक ही जन्म मे नहीं चक जाता; किन्तु संचितकर्मो 
का एक भाग श्र्थात्‌ श्रनारग्धकायं हमेशा बचा ही रहता हं। श्रौर इस जन्म में 
सब कर्मो को यदि उपर्युक्त युक्ति से करते रहे, तो भी बचे हुए श्रनारग्धकायं संचितो को 


क मविपाक श्रौर श्रात्सस्वातकत््य । २७५ 


भोगने के लिये पुनः जन्म लेना ही पडता हँ । इसीलिये वेदान्त का सिद्धान्त हं, कि 
मीमांसकं कौ उपयुक्त सरल सोक्षयक्ति खोरी तथा ्रान्तिमूलक हं \ कसंबंधन से 
छटने का यह्‌ मागं किरी भौ उपनिषद्‌ मं नहीं बतलाया गया हं ।! यह्‌ केवल तकं के 
श्राधार से स्थापित किया गया ह ; परन्तु यह्‌ तकं भौ श्रन्त तक नहीं टिकता । सारांशः 
क्के द्वारा कमसेष्टुटकारा पाने कौ श्राश्षा रना वेसा हौ व्यथं हं, जसे एक 
ग्रन्धा दूसरे अ्रन्धे को रास्ता दिखला कर पार करदे । ग्रच्छा; श्रव यदि मीमां 
सको की इस युकितिको संर न करे; श्रौर कमं के दंधनों से छुटकारा पाने कँ लियं 
सब कर्मो को श्राग्रहुपूवेक छोड़ कर निस्छोगी बन वठे; तो मौ काम नहीं चल 
सकता ! क्योकि श्ननारब्धकर्मो के फलो का भोगना तो दाकर रहता ही हं; श्रौर 
इसके साथ कमं छोडने का प्राग्रहु तथा दुपचाप बैठे रहना तामस कमं हौ जाता 
ह । एवं इस तामस कर्मो के फलों कौ भोगने के लिये फिर भो जन्म लेना ही पड़ता 
है (गी. १८. ७, ८) । इसके सिवा गीता मं श्रनेक स्यलो पर॒ यह भी बतलाया 
गया है, कि जब तक शरीर ह, तव तक इवासोच्छूवास, सोना, देना इत्यादि कसं 
होते ही रहते ह ! इसलिये सव कर्मो को छोड देदे का श्रा्रह्‌ भौ व्यथ ही 
है--यथाथं भे इस संसार मं कोई क्षए्भर के लिये भौ कमं करना द्छोड चहं 
सकता (गी. ३. ५; १८. ११) । | 
क्म चाहे भला हयो या व॒रा; परन्तु उसका फल भोगने के लिये मनुष्य को एक 
न-एक जन्म ले कर हमेशा तैयार रहन! ही चाहिये । कमं श्रनादि हं ; भ्रौर उसके 
श्रखंड व्यायार मे परमेश्वर भ्यी हस्तक्षेप नहीं करता ! सब कर्मो को छोड देना सम्भव 
नहीं है; मरौर सीमांसकों के कथनानुसार कु कर्मो को करने से प्रोर कृषं कर्मो को 
छोड देने से भी कर्मबन्धन से द्ुटकाशा नहीं सिल सक्ता--इत्यादि बातों के सिदध 
हो जाने पर यह्‌ पहला प्रदन फिर भी हौता हू कि कर्मत्मिक नामरूप के विनाशी 
चः से छट जाने (एवं उसके मूल मे रहनेवालं भ्रमृत तथः ्रविनारो तत्त्व मं मिल 
जाने) की मनुष्य को जो स्वाभाविक इच्छा होती हं, उसकी तृप्त करने का कौन-सा 
मर्म है ? वेद ग्रौर स्मृतिग्रनथों म यज्ञयाग श्रादि पारलौकिक कल्याण के श्रनेक 
साधनों का वर्णान है; परन्तु मोक्षजञास्त्र कौ दृष्टि से ये सब कनिष्ठ श्रेणी के हं । 
क्योकि यज्ञयाग श्रादि पुएयक्मो के हारा स्वरगप्राप्ति तो हो जाती ह; परच्तु जव 
उन पुएयकर्मो के एलो का भरन्त हो जाता हे तब--चाहे दीघेकालमं ही व्यो न 
हो--कभी-न-कभी इस कमंभूमि मं फिर लौट कर श्राना ही पडताहं (म. ना. 
वन. २५९, २६०; गी. =. २५ श्रौर €. २०) ! इससे स्पष्ट हो जाता हं, किं कमं के 
पंजे से बिलकुल छट कर ग्रमृतत्व मे मिल जाने का श्रौर जन्ममरणा को कटः 
को सदा के लिये दूर कर देने का यह सच्चा मागं नही हं । इस भभट को दूर करनं 
का भ्रर्थात्‌ मोक्षप्राप्ति का अ्रध्यत्सशास्न के कथनानुसार ' ज्ञान ` ही एक सच्चा 
मागं हें । ‹ ज्ञान ` शब्द का प्रथं व्यवहारज्ञान या नामरूपात्मक सुन का 
ज्ञान नहीं हं; किन्तु यहा उसका मरं ब्रह्मात्मेकयज्ञान हे । इसी को विद्या भीः 
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कहते हं; श्रौर इस प्रकरणा के रम्भ मं ` कमएा बध्यते जन्तुः विद्यया तु प्रसुच्यते › 
-क्मंसेही प्राणी बांधा जाता हं; ओर विद्यासे उसका छुटकारा होता है। 
यह जो वचन दिया गया हे, उससे ' विद्या * का श्रयं ‹ ज्ञान ' हौ विवक्षित ह । भगवान्‌ 
ने ्रजुन से कहा हं कि -- 
लानायिः सवैकमांणि भस्मसात्कुरुतेऽ्जैन । 

^“ ज्ञानरूप रग्नि से सब कमं भस्म हो जाते हं ” (गी. ४. ३७) । नौर दो स्थलों 
पर महाभारत मं भी कहा गया ह" कि -- 
धः बीजान्प्रग्युपदग्धानि न रोहन्ति यथा पुनः| 

ज्ञानदग्धैस्तथा क्रेयोनारमा संमन्यते पुनः ॥ 

“ भूना हुग्रा बीज जसे उग नहीं सकता, वसे ही जब ज्ञानसे (कर्मों के) क्लेश 
दग्ध हो जाते ह्‌, तब वे म्रात्मा को पुनः प्राप्त नहीं होते ” (स. भा. वन. १९९. १०६, 
१०७; शा. २११. १७) । उपनिषदो से भी इसी प्रकार ज्ञान की महत्ता बतलानेवाले 
ग्रनेक ` वचन हं । जसे--“ य एवं वेदां ब्रह्मास्मीति स इदं सर्वं भवति ! ” (वृ. १. 
४. १०)--जो यह जानता हे, कि मेही ब्रह्य हू, वही श्रमृत ब्रह्म होता है । जिस 
प्रकार कमलपन्न में पानी लग नहीं सकता, उसी प्रकार जिसे ब्रह्यन्ञान हो गया, 
उसे कमं इषित नहीं कर सकते (खां. ४. १४. ३) । ब्रह्य जाननेनाले को मोक्ष 
भिलता ह (त. २. १) । जिसे यह्‌ मालूम हौ चुका हं, कि सव कुछ श्रात्ममय हे, 
उसे पाय नहीं लग सकता (वृ. ४. ४. २३) । ^ ज्ञात्वा देवं मुच्यते सवेपराज्ञेः ” 
(उवे. ५, १३; ६. १३) --परमेदवर का्ञान होने पर सब पाशो से मुक्त हो जाता हे । 
"क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ” (मु. २. २. ८)--परब्रह्य का ज्ञान होने 
पर उसके सब कर्मो का क्षय हौ जाता हं । “ वि्ययामृतमरश्नुते । ” (ईशा. ११. मेत्यु. 
७. € )--विञ्या से श्रमृतत्व मिलता ह । “ तमेव विदित्वाऽतिमृत्यमेति नान्यः पन्था 
विद्यतेऽयनाय “ (इवे. २३. ८ )--परमेङवर को जान लेने से श्रमरत्व मिलता हे । इसको 
छोड मोक्षप्राप्ति का दूसरा मागं नहीं हे; भौर शास्चदणष्टि से विचार करने पर भी 
यही सिद्धान्त दृढ होता हं । क्योकि दश्यसष्टि मं जो कुद है, वह॒ सब यद्यपि कर्म- 
मय ह ; तथापि इस सृष्टि के श्राधारभूत परब्रह्म को ही वह सब लीला हे । इस 
लिये यह स्पष्ट हं” कि कोई भौ कमं परब्रह्म को बाधा नहीं दे सकते--्र्थात्‌ सब 
कमो को करके भी परब्रह्म अ्रलिप्त ही रहता ह । इस प्रकरण के प्रारम्भ मे बतलाया 
जा चुका हे” कि अ्रध्यात्मशास्तरं के श्रनसार इस संसार के सब पदाथ के कमं (माया) 
श्रौर ब्रह्म दी ही वगं होते हं । इससे यही प्रगट होता है, कि इनमें से किसी एक 
वं से भर्थात्‌ कमं से छुटकारा पाने को इच्छा हो, तो मनुष्य को. इसरे वं मे 
गर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूप मं प्रवेश करना चाहिये 1 उसके लिये श्नौर दूसरा मागं नहीं हं । 
वथोकि जब सब पदार्था के केवल दोही वे होते है, तब कमं से मुक्त श्रवस्था 
सिवा ब्रह्मस्वरूप के भ्रोर कोई शेष नहीं रह जाती । परन्तु ब्रह्मस्वरूप की इस 
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भ्रवस्था को प्राप्त करने के लिये स्पष्टरूप से जान लेना चाहिये, कि ब्रह्म का 
स्वरूप क्या हं ? नहीं तो करने चलेगे एक; श्रौर होगा कुद दूसरा ही 1 “विनायकं 
्रकुर्वाएते रचयामास वानरम्‌ “--मृति तो गणश की बनानी थी; परन्तु (वहं न बन | 
कर) बन गईं बन्दर कौ । ठीक यही दश्षा होगी ! इसलिये ्रध्यात्मशास्त्र के युक्ति- 
वाद से भी यही सिद्ध होता हं, किं ब्रह्मस्वरूप का ज्ञान (अर्थात्‌ ब्रह्यात्मेक्य का 
तथा ब्रह्म कौ ्रलिप्तता का ज्ञान) प्राप्त करके उसे सृत्युपयेन्त स्थिर रखना ही 
कमंपाश से सुक्त होने का सच्चा मागं हं । गीताम भगवान्‌ ने भी यही कहाहंः 
कि “कर्मो सेनेरी कुंभी म्राखक्ति नहीं हे; इसलिये सुभे कमं का बन्धन नहीं 
होता--श्रौर जो इस तत्व को समभ जाता हे, नहं कमेपाश से मुक्त हो जाता हं 1 
(गी. ४. १८ तथा १३. २२) \ स्मरण रहे, कि यहाँ ' ज्ञान " का श्रथ केवल शाब्दिक 
ज्ञान या केवल सानन्िक किया नहीं है; किन्तु हर समय श्रौर प्रत्येक स्थान सं 
उसका श्रथ “ पहले सानसिक् ज्ञान हीने पर (ओ्रौर फिर इन्द्रियोपर जय प्राप्त कर 
लेनेपर) ब्रह्मीभूत होने करी श्रवस्या य! ब्राह्मी स्थिति" ही ह । यह्‌ बात देदान्तसुत्र के 
शांकरभाष्य के प्रारम्भ ही मं कही गई ह ¦ पिले रकरण के चन्त स ज्ञान कै 
सम्म्ध सें श्रध्यात्सश्षास्तं का यही सिद्धान्त बत्तलाया गाया हें ! ग्रोर महूभारत में 
भी जनक ने सुलभा से कहा है, कि--“ ज्ञानेन कुरुते यतनं यत्नेन र्यते रहत्‌ " -- 
ज्ञान (श्र्थात सानसिक् करियारूपी ज्ञान) दौ जाने पर सनुष्य यत्न करता हं; र 
यत्न के इस सांसे ही श्रन्त सें उक्षे महर्व (परमेश्वर) प्राप्त ही जाता हं (शं 
२२०. ३०) । श्रध्याहमश्चास्क इतना हौ बतला सकता ह, कि सोक्षप्रास्ति कै लिये 
किस सारं से श्नोर कहां जाना चाहिये ? इससे श्रधिक वह्‌ श्रौर कुछ नहीं बतला 
सकता \ श्ास्नसे ये वाते जन कर प्रत्येक मनुष्य रो शास्त्रोक्त मागं से 
स्वयं श्राप ही चलना चाहिये ! शौर उस मां में जो कटि या बाएं ह, उन्हं 
निकाल कर पना रास्ता खुद साफ कर लेना चाहिये । एवं उसी ममं मं चलते हुए 
स्वयं अपने यत्न से ही शन्त सें ध्येयदस्तु की प्राप्ति कर लेनो चाहिये ! परन्तु यहं 
प्रयत्न भी वातंजलयोग, इध्यात्दविचार, भक्तिः कमफलत्याग इत्यदि भ्रनेक 
प्रकार से किथा जा सकता है (गी. १२. ८-१२; ); शौर इस कारणा मनुष्य बहुधा 
उलन मे पंस जाता है ! इसीलिये गीता में पहले निष्कामकमेयोग क मुख्य सामं 
बतलाया गया हैः; प्नोर उसकी सिद्धि के लिये छट श्रध्याय मे यम-नियस-ग्रासन-प्राणा- 
याम-प्रस्याहार-धारणएा-ध्यान-समएधिरूप प्रंगभूत साधनों का भी वणेन क्या गया 
है; तथा श्रागे सातवें श्रध्याय से यह्‌ बतलाया ह, कि कमयोग का चरणा करते 
रहने से ही परमेश्वर का जान्‌ मरध्यात्मविचारहारा श्रथवा (इससे भी सुलभे रीति 
(से) भदितमाग-दारा हौ जाता हं (गी, १८. ५६) । 
क्मबन्धन से छुटकारा होने के लिये कमं को च्रेड देना कोई उचित साग नहं 
हे; किन्तु ब्रह्यात्मेक्यज्ञान से बुद्धि को शुध करके परमेडवर कं समान ्राचरण करते 
रहने से ही शन्त मं मोक्ष मिलता हं । क्म को खोड देना भरष्ट ह । क्योकि कमं किसी 


२७८ गोतारहस्य श्रथवा कमयो गशास्त्र । 


से छट नहीं सकता--इत्यादि वते यद्यपि श्र निविवाद सिद्ध हो गर्ह, तथापि यह्‌ 
पहले का प्रश्न फिर भी उठता ह कि क्या इस मागं मे सफलता पाने के लिये श्राव. 
दयक ज्ञानप्राप्ति का जो प्रयत्न करना पड़ता हं, वह्‌ मनुष्य के वशमें ह ? भ्रथवा 
नामरूप कर्मार्मिक प्रकृति जिधर खच, उधर ही उसे चले जाना चाहिये ? भगवान 
गीता मे कहते हं, कि ^ प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति । ” (गी. ३.३३ ) 
--निग्रह से क्था होगा ? प्रािमात्र अपनी म्रपनौ प्रकृति के अनुसार ही चलते है। 
““ मिथ्येष व्यवसायस्ते प्र तिस्त्तां नियोढे्यति ” -- तेरा निश्चय व्यथे ह । जिधर 
त्‌ न चाहेगा, उधर तेरी प्रकृति तुभ खीच लेगी (गी. १८. ५९; २.६०); भ्रौर 
मनुजी कहते हू, कि “ बलवान्‌ इश्धियग्रामो विद्ांसमपि कषेति '' (मनु. २. २१५) 
--विद्रानो को भी इन्द्रियां ्रपने वशम करलेतीटहं। कमेविपाकप्रक्रियाकाभी 
निष्कषं यही हें । क्योकि जब एसा मान लिया जाय, कि मनुष्य के मन की सन प्रेरणां 
पुवेकर्मो से हौ उत्पन्न हतो ह; तब तो यही श्रनुमान करना पडता ह, कि उसे एक 
कमं से दूसरे कमं मं ग्र्थात्‌ सदेव भवचक्रेमं ही रहना चाहिये! अधिक क्या 
कहे : कम से छृटकारा पाने को प्रेरणा ग्रौर कमे दोनों बाते परस्परविषुटध है । भ्रौर 
यदि यह्‌ सत्य हं, तो यह्‌ भ्रापत्ति आ पडती हं, क्रि जान प्राप्त करने के लिये कोई 
भौ मनुष्य स्वतन्त्र नही ह । इस विषय का विचार श्रध्यात्मशास्त्र मं इस प्रकार 
किथा गया हं, कि नामर्पात्मक सारी दृश्यसुष्टि का प्राधारभूत जौ तत्व हे, वही 
मनुष्य को जड़देह्‌ मे भी निवास करता हं 1 इससे उसके कृत्यं का विचार देह 
 श्रौर ्मात्मादोनोंको दृष्टि से करना चाहिये ! इनमे से ्रात्मस्वरूपी ब्रह्म सूलमं 
` केवल एक ही होने के कारणा कभी भी परतन्त्र नहीं हौ सकता । क्योकि किसी एक 
। चस्तु को दुसरे की ्रधीनतामे होन के लिये एक से ्रधिक--कम-से-कम दो-- 
 वस्तुश्रों का होना नितान्त नावश्यक ह । यहाँ नामरूपात्मक कमं ही वह्‌ दूसरी 
वस्तु ह 1 परन्तु यह्‌ कमं अ्रनित्य ह; ओर मूल मे वह परब्रह्मकी ही लीला हे । जिससे 
निविवाद सिद्ध होता हं, कि ग्र्यपि उसने परब्रह्म के एक श्रंश को भ्राच्छादित कर 
लिया हे, तथापि वह्‌ परब्रह्य को अपना दास कभौ भी बना नहीं सकता ! इसके 
श्रतिरिक्त यह पहले हौ बतलाया जा चुकाहे" कि जो ्रात्मः कर्मसृष्टि के व्यापारो 
का एकोकरएा करके सुष्टिज्ञान उत्पन्न करता ह, उसे कमंसूष्टि से भिन्न भर्थात्‌ 
ब्रह्मसृष्टि का ही होना चाहिये । इससे सिद्ध होता है, कि परब्रह्यं रौर उसीका 
ग्रस शारीर श्रात्मा, दोनों मल सं स्वतन्त्रे अर्थात्‌ कर्मात्मकं प्रकृति की सत्ता से 
मक्त ठ्‌ । इनमें से परमात्मा के विदय मं मनुष्य को इससे अ्रधिक. ज्ञान नहींही 
सकता, कि वह ग्रनन्त, सवेव्यापी, नित्य, शुद्ध श्रौर मुक्त ह । परन्तु इस परमात्मा 
ही के श्रंशरूप जीवात्मा की बात भिन्न हं ! यद्यपि वह्‌ सूल मं शुद्ध, मुक्तस्वभाव, 
निर्गुण तथा श्रकर्ता हे, तथापि शरीर प्रर बुद्धि रादि इन्द्रियों के बन्धन में 
फसा होने के कारणा वह मनुष्य के मन में जो स्फूति उत्पन्न करता है, उसका 
भत्यक्षानुभकरूपौी ज्ञान हमं हो सकता हे । भाष्‌ का उदाहरण लीजिये । जब _ 
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कमे विपाक ओ्रौर म्रात्मस्वातनत्य । २७६ 


चह खुल जगह मे रहती हे, तब उसका कुष्टं जोर नहीं चलता; परन्तु वह्‌ जब 
किसी वतन मे वंद कर दी जातो ह, तब उसका दबाव उस बतेन पर जोर से होता 
इश्रा दीख पड़ने लगता ह । ठीक इसी तरह जवर परमात्मा का ही प्रंशभूत जीव 
(गी. १५. ७) श्रनादिपूवेकर्माजित जडदेह तथा इन्द्रियों के बन्धनो से बद्ध हो 
जाता है, तब ` इस बद्धावस्था से उसको मुक्त करने के लिये (मोक्षान्‌क्‌ल ) कमं 
करने कौ प्रवृत्ति देहैन्वरियो मे होने लगती हे; गओ्रौर इसौ को व्यावहारिक दृष्टिसे 
“ आ्राट्मा कौ स्वतन्त्र प्रवृत्ति ” कहते हे । “' व्यावहारिक दृष्टि से ” कहने का कारणा 
यह्‌ है, कि शुद्ध मुक्तावस्था में या “ तात्विक दृष्टि से” प्रात्मा इच्छारहित तथा 
ग्रकर्ता हे--सवब कतेस्व केवल प्रकृति का हे. (१३. २९; वे. सु. गां. भा. २. ३. 
४०) 1 परन्तु वेदान्ती लोग सांस्यमत कौ भांति यह नहीं मानते, कि प्रकृति. ही 
स्वथं मोक्नानुक्ल कमं किया करती हं । क्योकि एसा मन लेने से यह कहना 
पडेगा, कि जडप्रकति अपने ग्रेधेपन से अ्रज्ञानियों को भौ मुक्त कर सकती हं । प्रौर 
यहु भो नहीं कहा जा सकता , कि जो ब्रात्मा मूल हौ मे ्रकर्ता ह, वह स्वतन्त्र 
रीति से--ग्र्थात्‌ विना किसी निमित्त के--शरपने नैरसागक गुणोंसे टी प्रवतक हो 
जाता ट । इसलिये श्रात्मस्व्ातंत्य के उक्त सिद्धान्त को वेदान्तशास्त्र मं इस 
प्रकार बतलाना पडता है, कि म्रात्मा यद्यपि सूल मे शरकर्ता हे, तथापि बन्धनो के 
निमित्त से दह इतने ही के लिमरे दिखाऊः प्रेरक बन जाता ह; भ्रौर जव यहं ग्रागन्तुक्‌ 
परेरकता उसमे एक वार किसी भी निमित्तसेश्रा जाती ह्‌" तब वह्‌ कमं के 
नियमों से सिच प्रथा स्वतन्त्र ही रहत हे 1 “ स्वातन््य '' का श्रयं निनिमित्तक नहीं 
हे; श्रौर श्रात्मा श्रपनी मल शुद्धावस्था मे कर्ता भी नहीं रहता ! परन्तु बार बार 
इस लम्नोदोड़ो कर्मकथा को न बतलाते रहं कर इसी कौ संक्षेप मे ्रात्माको 
स्वतन्तरप्रवृत्ति या प्रेरणा कहने कौ परिपाटी ह गई हे 1 बन्धन में पडनेके कारण 
ग्राल्मा के द्वारा इद्दियो को मिलनेवाली स्वतन्त्र प्रेरणा मं ग्रौर बाह्यसूष्टि के पदार्थो 
क्ते संयोग से इन्द्रियों सं उत्पन्न होनेवाली भरणा मे वहत भिन्नता ह्‌ । खाना, पीना, 
चन करना--मे सब इद्ियों को प्रेरणां हं; ग्रौर श्रात्मा कौ प्रेरणा मौक्षानुक्‌ल कमं 
करने के लिये हरा करती ह । पहली प्रेरणा केवल बाह्य ग्र्थात्‌ कर्मसृष्टिकी हे! 
परन्त दूसरी प्रेरणा रशात्मा की श्र्थात्‌ ब्रह्यसृष्टि कौ हं 1 ्रौर ये दोनों प्रेरणा प्रायः 
परस्परविरोधी हं, जिससे इन के भगड़ मे ही मनष्य कौ सव श्रायु बीत जाती हं! 
इनके भंगडे के समय जब मन मं सन्देह उत्पन्न होताहै, तव कभंसृष्टि की प्रेरणा 
कोन मान कर (भाग. ११. १०. ४) यदि मनुष्य शुद्धात्मा की स्वतन्त्र प्रेरणा के 
ग्रनसार चलने लगे--ग्रौर इसी को सच्चा ्रात्मन्ञान या सच्ची ग्रा्मनिष्ठा कहते 
हे--तो इसके सब व्यवहार स्वभावतः मोक्षानुकूल ही होगे । श्रौर भ्रन्त मे-- 

विगदधधमी शुद्धेन बुद्धन च स बुद्धिमान्‌ । ् 

विमलात्मा च भवति समेत्य विमरूल्मना । 

स्वतन्त्रश्च खतन्त्रेण स्वतन्त्रस्वमवाप्नुते ॥ 


२८० गीतारहस्य श्रथवा कमयोगशास्त् । 


“ बह जीवात्मा या शारीर श्रात्मा--जो मूल मे स्वतन्ञ है--एेसे परमात्मा मे मिल 
जाता हं, जो नित्य, शुद्ध बुद्ध, नमल भ्रौर स्वतन् है" (म. भा. शां. ३०८.२७-३० )} 
ऊपर जो कहा गया हं, कि ज्ञान से मोक्ष मिलता ह, उस का यही श्रथं है ! इसके 
विपरीत जब जड इद्दियों के प्राङृत धमं कौ--च्रर्थात्‌ क्म॑सुष्टि कौ प्रेरणा की-_ 
प्रलता हो जाती हं तब मनुष्य कौ श्रधोगति होती हं ! शरीर में बेधे हुए जीवात्मा 
मे देहेन्दरियों से मोक्षानुक्ल कमं करने की तथा ब्रह्त्सेक्यज्ञान से मोक्ष प्राप्त कर 
लेने को जो यहं स्वतन्त्र शक्ति हं, उसकी शरोर ध्यान दे कर ही भगवान्‌ ने श्रजुन 
को श्रात्मस्वातकत्य श्र्थात्‌ स्वावलम्बन के तत्व का उपदेश क्रियाहे क्रि :-- 
उद्धरदेात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ 

" मनुष्य को चाहिये, कि वह्‌ प्रपना उद्धार ग्राही करे । वह्‌ द्रेपनी अवनति आप ही 
न करे । क्योकि प्रत्येक सनुष्य स्वयं श्रपना वन्धु (हितकारी) है; श्नौर स्वयं श्रपना 
शत्रु (नाशकर्ता) हं “ (गी. ६. ५); ओर इसी हेतु से योगवासिष्ठं (२. से ४-८) 
से देव का निराकरण करके पौरुष के महत्व का विस्तारपुवेक वणन क्त्या गय है । 
जो मनुष्य इस तत्व को पहचान कर श्राचरण़ किथा करता है, कि सब शारिष्यों दे 
एक ही भ्रात्मा है उसी के चरणा को सदाचरएा या सोक्षानुकल श्मचरणा 
कहते हं । शरोर जीवात्मा का भी यही स्वतन्त्र धमं है, किः ठेस श्राचरणएा की ओ्रौर 
देहेन्दियों को प्रवृत्त किया करे । इसी धमं के कारणा दुराचारी मनुष्य का श्नन्तःकरणा 
भी सदाचरणा ही की तरफ्दारी किया करता है, जिससे उसे ग्रपने किये हर इष्कर्मो 
का पदचात्ताप होता हँ । श्राधिदैवत पक्ष के पण्डित इसे सदस्तर्विदेकबुदधिरूषी 
देवता को स्वतन्त्र स्फ्ति कहते ह । परन्तु तात्विक दृष्टि से विचार करने पर विदित 
होता हं, कि बुद्धीशिय जडग्रकृति ही का विकार होने के कारणा स्वथं श्रयनी ही 
ररणा से कम के नियमबन्धनों से मुक्त नहीं हो सकती । यह्‌ भ्रेरए्ा उसे कमेसुष्टि 
के बाहर के श्रारेमा से प्राप्त होती ह । इसी प्रकार परचिमी पण्डिते का ““ इनच्छा- 
स्वातन्त्य शब्द भी वेदास्त की दृष्टि से टीक नहीं है ! क्योकि इच्छा सन का धमं 
हं । ओर ्राखवे प्रकरणा मे कहा जा चुका है, कि वृद्धि तथा उसके साथ साथ सन्‌ भी 
क्मात्मक जड्प्रकृति के श्रस्वयंवेद्य विकार हे । इसलिये ये रोनोँ स्वयं प्रापही कस के 
बंधन से छट नहीं सकते ! श्रतएव वेदान्तशास्व का निदयय ह, कि सच्चा स्वातन्त्य 
नतो बुद्धि का हं;  भ्नौर न मन का--वह केवल श्रात्मा का हे । यहं स्वप्तन्व्य न तो 
श्ात्मा को कोई देता हे; श्रौर न कोई उससे छीन सकता हं । स्वतंत्र परमात्मा का 
भशरूप जीवात्मा जव उपाधि के बंधन में पड़ जाता हं, तब वह स्वयं स्वतंत्र रीति 
से ऊपर कहे अनुसार वुद्धि तथा मन मे प्रेरणा किया करता हे ! म्रन्तःकरणा की 
इस प्रेरणा का भ्रनादर करके कोई बर्ताव करेगा, तो यही कहा जा सकता हं, कि बह 
स्वयं श्रपने परो म श्राप कुल्हाडी मारने को तैयार हे । भगवद्गीता मं इसी तत्त्व का 
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उत्लेख यों किया गया ह “ न हिनस्त्यात्मनात्मानम्‌ “--जो स्वयं श्रपना घात श्राप 
ही नहीं करता, उसे उत्तम गति मिलती है (गी. १३. २८); श्रौर दासबोध में भी 
इसी का स्पष्ट भ्रनुवाद किया गया हँ (दा. बो. १७. ७. ७-१०) । यदपि दीखः 
पड़ता है, कि मनुष्य कमेसृष्टि के श्रमेद्य नियमों से जकड़ कर वेधा हृदा है; तथापि 
स्वभावतः उसे एेसा मालूम होता है, क्ति मे किसी काम को स्वतस्त्र रीति से कर 
सकूगा । भ्रनुभव के इस तत्व को उपपत्ति ऊपर कहे श्रनुसार ब्रह्मसृष्टि को जडसुष्टि 
से भिन्न माने विना किसी भी अरन्य रीति से नहीं बतलाईं जा सक्ती । इसलिये जो 
ग्रध्यात्मशास्त्र को नहीं मानते, उन्हं इस विषय मं या तो मनुष्य के नित्य दासत्व 
को मानना चाहिये या प्रवृत्तिस्वातंन्य के प्रदन को श्रगम्य समभ कर योंदही छोड 
देना चाहिये; उनके लिये कोई इसरा मागं नहीं है । शत वेदास्त का यह्‌ सिद्धान्त 
ह, कि जीवात्मा श्रौर परमात्मा मूल में एकल्प हं (वे. सु. शां. भा. २. ३.४०); 
श्रौर इसी सिद्धांतके ञ्रनुसार अ्रदृत्तिस्वातंत्य या इच्छास्वातच्त्य को उक्त उपपत्ति 
बतलाई गई ह । परन्तु जिन्हे यह श्रेत मत मान्य नहीं है ्रथ्दा जो भक्ति कै 
लिये दैत का स्वीकार किया करते ह; उनक7 कथन है, कि जीवात्मा का यह्‌ सामथ्यं 
स्वयं उसका नहीं ह ; बलिक यह्‌ उसे परमेदवर से प्राप्त हता ह । तथापि “ त चते 
श्रान्तस्य सख्याय देवाः । ” (ऋ. ४. ३३. ११)--थकने तक प्रयत्न करनेवालं 
मनुष्य के ्रतिरिद्त श्रन्यों को -देवता लोग सदद नहीं करते--ऋर्वेद के इसं तत्त्वा- 
नुसार यह्‌ कहा जाता है, कि जीवात्मा को यह सानथ्यं प्राप्त करा देने के लिये पहले 
स्वथंही प्रयत्न॑ करना चाहिये--र्थाद्‌ भ्रात्सप्रयत्न का रौर पर्याय से आत्म 
स्वातरूत्य का तत्व फिर भी स्थिर बना ही रहता हं (वे. सू. २.३.४१, ४८२; गी.१० 
५ श्रौर १०)1 स्रधिकत क्या कहँ ? बौद्धिधी लोग आत्मा का या परह्य का भ्रस्तित्व 
तहं मालते । ग्रौर यद्यपि उनको ब्रह्मज्ञान तथा श्रातेमज्ञान मात्य नहीं है" तथापि उनके 
धर्मग्रन्थो मं यही उपदेश किया गया है, कि “ श्रत्तना (ग्रत्मना) चोदथतानं -- 
श्रपने श्राप को स्वयं ्रपने हौ प्रयत्न से राह पर लगाना चाहिये \ ईस उपदेश का 
समर्थन करने के लिये कहा गया हं कि :- 
अत्ता [ आत्मा ] हि अत्तनो नाथो अत्ता हि अत्ता गति । 
तसमा सज्जमयऽत्ताण अस्सं [ अश्वं | मदं व बाणिनो. ॥ 

““ हम ही खुद श्रपने स्वामी या मालिक है; श्रौर श्रपने श्रात्सा के सिवा हमें तारने- 
वाला इसरा कोई नहीं हं । इसलिये जिस प्रकार कोई व्यापारी श्रपने उत्तम घोडेका 
संयमन करता हे, उसी प्रकार हमें म्रपना संयमन श्राप ही भली भांति करना चाहिये 


` (धस्मपद. ३८०) । ग्रौर गीता को भति श्रात्मस्वातन््य के श्रस्तित्व तथा उसकी ` 


प्रावदयकता का भी बन किया गया हे (देखो महापरिनिब्बाणसुत्त. २..३२-२५ ) ॥. 
श्राधिमौतिक परेच पणिडत. कोट की भी गएना इसी वगं में करनी चाहिये । क्योकि 
यद्यपि वह किसी भी ्रध्यात्मवाद को नहीं मानता" तथापि बह बिना किसी उपपत्ति 


-२०८२ गोतारहस्य `श्रथवा कमंयोगशास्त्र । 


` के केवल प्रत्यक्षसिद्ध कह कर इस बात को श्रवश्य मानता हं, कि प्रयत्न से मनुष्य श्रपने 
ग्राचरणा श्रौर परिस्थिति को सुधार सकता हं । 

यद्यपि यह सिद्ध हौ चुका, कि कमपाश से मुक्त हो कर सवेभूतान्तगत एक 
म्रात्मा को पहचान लेने कौ जो भ्राध्यात्मिक पूर्णावस्था हं, उसे प्राप्त करने के लिये 
ब्रह्मा्मेक्यज्ञान हौ एकमात्र उपाय हं; श्रौर इस ज्ञान को प्राप्त कर लेना हमारे 
ग्रधिकार कौ बात हं । तथापि स्मरणा रहे, कि यह्‌ स्वतत्त्र प्रात्मा भी अ्रपनी छाती 
पर लदे हए प्रकृति के बो को एकदम भ्र्थात्‌ एक ही क्षएा में श्रलग नहीं कर 
सकता । जसे कोई क्रारीगर कितना ही कुशलं क्यो न हो ? परन्तु बह हथियारों के 
बिना कु काम नहीं कर सकता । श्रौर यदि हथियार खराब हो, तो उन्हँं ठीक करये 
मे उसका बहत-सा समय नष्ट हो जाता हं । वैसा ही जीवात्मा का भी हाल हे ! 
जानप्राप्ति को प्रेरणा करने के लिये जीवात्मा स्वतन्त्र तो श्रव्यं है;. परन्तु वह्‌ 
तात्विक दष्टिसेमूल में निर्गुण श्रौर केवल हं! अ्रथवा सातवें प्रकरणा से बतलाये 
` अनुसार नेत्रयुक्त परन्तु लंगडा हं (मेच्यु. ३. २, ३; गी. १३. २०) ¦ इसलिये उक्त 
प्रेरणा के श्रनुसार कमं करने के लिये जिन साधनों की भ्रावश्यकता होती है (जैसे 
कुम्हार को चाक की ्रावदयकता होती हं) वे इस श्रात्माके पास स्वयं श्रपतें 
नहीं होते--जो साधन उपलब्ध, हं (जसे देह र बुद्धि श्रादि इन्द्रियां), वे सब 
मायात्मक प्रकृति के विकार हं । श्रतएव जीवात्मा को श्रपनी मुक्ति के लिये भी 
परारब्धकमनुसार प्राप्त `देहेद्दिय भ्रादि सामग्री (साधन या उपाधि) केट्राराही 
सव काम करना पड़ता हं । इन साधनों मं बुद्धि मुख्य है । इसलिये कुद्धं कामं करने 
के लिये जीवात्मा पहले बुद्धि को ही प्रेरणा करता ह । परन्तु पुवेकर्मानुसार ओ्ौर 
प्रकृति के स्वभावानुसार यह कोई नियम नही, कि यह्‌ बुद्धि हमेशा शुद्ध तथा 
सात्विक ठी हो । इसलिये पहले त्रिगुणात्मक प्रकृति के प्रप॑च से मुक्त हो कर यह 
बुद्धि अन्तमुख, शुद्ध, सात्विक या भ्रात्मनिष्ठ होनी चाहिये । भ्र्थात्‌ यह बुद्धि 
एसी होनी चाहिये, कि जीवात्मा की प्रेरणा को माने । उसकी श्राज्ञा का पालन करे; 
ग्रोर उन्हीं कर्मों को करने का निश्चय करे, कि जिनसे श्रात्मा का कल्याण हो । 
एेसा होने के लिये दीधेकाल तक वैराग्य का श्रभ्यास करना पड़ता हे । इतना 
होने पर भी.भूख-प्यास श्रादि देहधम श्रौर संचित कर्मों के वे फल-- जिनका भोगना 
-श्रारम्भ हो गया हे--मृ्युसमय तक छ्टते ही नहीं । तात्पर्यं यह है, कि यद्यपि उपाधि- 
वद्ध जीवात्मा देहन्दरियों को मोक्षानुकूल कमं करने की प्रेरणा करने के लिधे स्वतन्त्र 
हं; तथापि भ्रकृति हौ के हारा चूँकि उसे सब काम कराने पडते है, इसलिये उतने भर 
के लियं (वई, कुम्हार श्रादि क्रारीगरों के समान) वह्‌ परावलम्बी हो जाता है; रौर 
उसे देहेन्धिय भ्रादि हथियारों को पहले शुद्ध करके श्रपने श्रधिकारमें कर लेना 
पडता ह (वे. सु. २. ३.४०) । यह काम एकदम नहं हो सकता । इसे धीरे धीरे करना 
चाहिये । नहीं तो चमकने भ्रौर भेडकनेवाले घोडे के समान इन्द्रियां बलवा करने 
लगेगी; श्रौर मनुष्य को धर दबावेगौ । इसीलिये भगवान्‌ ने कहा है, कि इन्दिय- 
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निग्रह करने के लिये बुद्धि को धति या षैये कौ सहायता मिलनी चाहिये (गी. 
द. २५); भ्रौर भ्रागे श्रठारहवे श्रध्याय (१८. ३३-३५) में वुद्धि क भांति धृति के 
भी--सास्विक, राजस श्रौर तामस--तीन नैसगिक भेद वबतलाये गये हु । इनमें से 
तामस श्रौर राजस को छोड़ कर बुद्धि को सात्विक वनाने के लिये इन्द्रियनिग्रह करना 
पडता । ग्रौर इसी से छठवें ्रध्याय मं इसका भी संक्निप्त वरन क्ियाहं, कि एेसे 
-इन्द्रियनिग्रहाभ्यासरू्प योग के लिये उचित स्थल, प्रासन ग्रोर श्राहार कौन कौन- 
सेहं? इसप्रकार गीता (६. २५) में बतलाया गया हे, कि शनैः शनेः ” अनभ्यास 
करने पर चित्त स्थिर हो जाता हे, इच्ियां वश्च मेंहो जातीहें रौर भ्रागे कुद 
समय कं बाद (एकदम नहीं) बह्मात्मेक्यज्ञान होता हे । एवं फिर ““ श्रात्मवन्तं न 
कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय ” --उस ज्ञान से कर्मवन्धन छट जाता हं (गी.४. 
२३८-४१) । परन्तु भगवान्‌ एकान्त मे योगाभ्यास करने का उपदेशः देते हं (गी. 
द. १०), इससे गीता का तात्पयं यह नहीं समभ लेना चाहिये, कि संसार के सव 
व्यवहारो को छोड कर योगभ्यसमं ही सारी श्नायु विता दो जावे । जिस प्रकार 
कोई व्यापारी श्रपने पाकी पूजी से ही--चाहे वह बहुत थोड़ी हीक्यो न 
हो--पहले धीरे धीरे व्यापार करने लगता ह; ग्रौर उसकेदारा श्रन्त मं अपार 
संपत्ति कमा लेता है, उसी प्रकार गौताके कर्मयोग काभो हाल हं 1 श्रपनें से 
जितना हो सकता हे, उतना ही इच्रिथनिग्रह करके पहले कर्मयीग को शुरू करना 
चाहिये; नौर इसी से श्रन्त में श्रधिकाधिक इन्दियनिरहसामथ्यं प्राप्त हो जाता हं । 
तथापि चौराहे मे वै कर भी योगाभ्यास करने से काम नहं चल सकता 1 क्योकि 
इससे वद्धि को एकाग्रता को जो श्रादत हई होगी, उसके घट जाने का भेय होता 
हं । इसलिये कमयोग का भ्राचरण करते हए कुं समथ तक नित्य या कभी कभी 
एकान्त का सेवन करना भी श्रावकश्यक हं (गी. १३. १०) । इसके लिये संसार के 
समस्त व्यवहारो को छोड देने का उपदेश भगवान्‌ ने कहीं भी नहीं दिया ह; 
प्रत्यत सांसारिक व्यवहारो को निऽ्क्रामबुद्धि से करने के लिये ही इद्छ्रियनिग्रह्‌ का 
ग्रभ्यास बतलाया गया हं । ग्रौर गीता का यही कथन हं, कि इस इन्द्रियनिग्रह कते 
साथ साथ यथाश्ञविति निष्कामकमेयोग का भी आचरण प्रत्येक मनुष्य को हमेशा 
करते रहना चाहिये । पूणा इन्दियनिग्रह के सिद होने तक राहु देखते वेठे नहीं 


, रहना चाहिये 1 मैत्युपनिषद्‌ म श्रौर॒ महाभारत में कहा गया है, कि यदि कोई 


मनष्य बद्धिमान्‌ ओर निग्रही हो, तो वह॒ इस प्रकार के यौगाभ्यास से छः महीने 
म॑ साम्यवद्धि ग्राप्त कर सकता हं (म. ६. २८; म.भा. शा. २३६. ३२ ग्ररव- म्रनुगीता 
१६. ६ ६) । परन्तु भगवान्‌ ने जिस सात्विक, सम या म्रात्मनिष्ठ बुद्धि का वणन 
किया हे, वह वबहतेरे लोगों को छः महीने में क्या, छः वषं मं भीप्राप्त नहीं हो 
सकती । मरौर इस श्रभ्यास-के श्रपणं रह. जाने के कारण इस जन्म मे तो पुरी सिद्धि 
होगी ही नहीं; परन्तु दुसरा जन्म ले कर फिरमभी शुरू से वही प भ्रभ्यास . करना 
पडेगा; श्रोर उस जन्म का भ्रभ्वास भ पू्वेजन्म के म्रभ्यास की भाति ही श्रधूरा रहं 
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जायगा । इसलिये यहं शडका उत्पन्न होती हे, कि एसे मनुष्य को पुएं सिद्धि कभी 
मिल ही नहीं सकती ? फलतः एसा भी मालूम होने लगता है, कि कर्मयोग का 
श्राचरणा करने के पूवे पातञ्जलयोग कौ सहायता से पणं निविकल्प समाधि लगाना 
पहले सीख लेना चाहिये । श्र्ुन के मन मे यही शाडका उत्पन्न हृ थी; शरोर उसने 
गीता के छठवें श्रध्याय (६. ३७-३९) में श्रीषृष्ण से पुछा है, कि एसी दशामें 
मनुष्य को क्या करना चाहिये ? उत्तर सं भगवान्‌ ने कहा हं, कि श्रात्मा अ्रमेर होने 
के कारणा इस पर लिगशरीर हारा इस जन्म मे जो थोडेवहत संस्कार होते हे, 
वे श्रागे भी ज्यो-के-त्यों बने रहते ह; तथा यह * योगभ्रष्ड ' पुरूष घ्चर्थात्‌ कर्मयोग 
को पुरा न साध सकने के कारण उससे भरष्ट होनेवाला पुरुष अ्रगले जन्म सं ्रपन्‌ां 
भ्रयत्न वह से शुरू करता हे, कि जडां से उका प्रभ्पात छूट गधा था । शरोर एसा 
होते होते करम “ अ्रनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ “ . (गी. ६. ४५)-- 
भ्रनेक जन्मों मे पणं सिद्धि हो जाती है; एवे श्रन्त मे उसे मोक्ष प्राप्त हौ जाता इ। 
इसी सिद्धान्त को लक्ष्य करके दूसरे प्रध्याय मे कषा गयां ह, कि ““ स्वल्पमप्यस्य 
धमस्य जनायते महतो भयात्‌ ! “ (गी. २. ४०)--इस धमं का अर्थात्‌ कर्ययोग 
का स्वल्प श्राचरणा भौ बड़े बड़ संकटों से बचा देता है । सारांश, मनुष्य का श्रात्मां 
मूल भे यद्यपि स्वतन्त्र ह, तथापि सनुष्य एक ही जन्म पे पुण सिद्धि नहीं पा सकता । 
क्योकि पुदेकर्मो के श्रनुसार उसे भिलौ हुई देह का प्राछतिक स्वभाव श्रगुद्ध होता 
हं । परन्तु इससे ““ नात्मानमवभस्येत ूर्वाभिरसमृद्धिभिः । ” (मनु. ४. १३७) -- 

किसी को निराश नहीं हना चाहिये; श्रौर एक ही जन्म सें परम सिद्धिवा जाने के 
दुराग्रह मे पड कर पातञ्जल योगाभ्यास में श्र्थात्‌ इन्दियों का जवदस्ती दसन करनं 
मे ही सब श्रायु वृथा खो नहीं देनी चाहिये । ्रात्मा को कोई जल्दी नहीं पड़ी हे । 
जितना आज हौ सके, उतने ही योगबल को प्राप्त करके क्मथोग का चरणा शुरू 
कर देना चाहिये । इसमे धीरे धीरे बुद्धि ग्रधिकाधिक सात्विक तथा शुद्ध होती जायगी; 

प्रौर कर्मयोग का यह स्वल्पाचरणएा ही --नहीं, जिज्ञासा तक्त रहर मं बेठे हए मनुष्य की 
तरह श्रागे ठकेलते ठकेलते श्र॑त सः राज नहीं तो कल ; इस जन्म भं नहीं तो अ्रगले 
जन्म म--उसके श्रात्मा को पएात्रहाप्राप्ति करा देगा । इसीलिये भगवान्‌ ने गीता में 
साफ्‌ कहा हं, कि कर्मयोग मे एक विशेष गुणा यह है, कि उसका स्वल्प से भौ स्वल्प 
भराचरएा कभी व्यथं नहीं जाने पाता (गी. ६. १५ पर हमारी टीका देखो ) । मनुष्य 
को उचित हं, कि वह॒ केवल इसी जन्म पर ध्यान दे ; भ्रोर धीरज को न छोड । 
किन्तु निष्काम कमं करने के श्रपने उद्योग को स्वतंत्रता से श्नौर धीरे धीरे यथाशक्ति 
जारी रखे 1 प्राक्तन-संस्कार के कारणा एेसा मालूम हीता ह, छि प्रकृति कौ गांठ हुम 
से इस जन्म में श्राज नहीं छट सकती । परन्तु वही बन्धन कम कम से बटृनेवाले 
कमयोग के शरभ्यास से कल या दूसरे जन्मों मे श्राप-ही-ग्राप दीला हो जाता हं। 
श्रोर एसा होते होते “ बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते (गी. ७. १६)- 
कभो-न-कभी पुणा ज्ञान को प्राप्ति होने से प्रकृति का बन्धन या पराधीनता छट जाती 


ष्ण 
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हं । एवं श्रात्मा पने मूल कौ पुण निर्गुणा मुक्तावस्या को शर्थात्‌ मोक्षदशा को पहुंच 
जाता हं । मनुष्य कंभः नहीं कर सकता हं ? जो यह्‌ कहावत प्रचलित ह" कि “ नर 
करनी करे, तो नर क! नारायण होय “ वह्‌ वेदान्त के उक्त सिद्धान्त का ही श्रनुवाद 
हं । श्रौर इसीलिपे योगवासिष्ठकार ने मुमुक्षु प्रकरणा मेँ उद्योग कौ खूब प्रशंसा की 
हं; तथा अ्रसन्दिग्ध रीति से कडा है, कि श्रन्त मे सव कुं उद्योग से ही मिलता हे 
(यो. २, ४. १०-१८) । | 
यह्‌ सिद्धहो चूका, किज्ञानभ्राप्ति का प्रयत्न करने के लिये जीवात्मा मूल मे 

स्वतंत्र ह; श्रौर स्वावलम्वनपूर्वक दीर्धोदयोग से उसे कभी-न-कभी प्राक्तनकमं के 
पंजे से छुटकारा मिल जाता ह । ज्रव थोडा-सा इस बात का स्पष्टीकरण श्रौर 
ही जाना चाहिये, कि कभंक्षय किसे कहते है ? श्नौर वहु कव होता है ? कर्मक्षय 
का श्रथ ह--सब्र कर्मो को बन्धनो से पए अर्थात्‌ निःशेष सुवित होना । परन्तु पहले 
कह राधे हं, कि कोई पुरर ज्ञानी भी हो जाय; तथापि जव तक शरीर हे, तब तक 
सोना, बं ठना, भूख, प्यास, इत्यादि कमं छट नहीं सकते; शरोर प्रारब्धकम का भी 
विना भोगे क्षय नहीं ह्येता । इसलिये वह भ्राग्रह से देहं का त्याग नहीं कर सकता \ 
इसमं सन्देह नहीं, कि ज्ञान होने के पुवं किये गये सव कर्मो का नाश ज्ञान होने 
पर हो जाता हं; परन्तु जव कि ज्ञानी पुरुष को यावज्जीवन ज्ञानोत्तर-काल मेभी 
कुख-न-कुख कमं करना ही पड़ता हं, तव एसे कर्मों से उसका छृटकारा केसे होगा ? 
ग्रीर, यदि छृटकारा न ही, तो यह्‌ शड्का उत्पन्न होती ह, कि फिर पूवेकमेक्षय या 
आमे सोक्ष भीन होगा । इस पर वेदान्तशस्त्र का उत्तर यह हे, कि ज्ञानी मनुष्य 
को नामरूपात्मक देह को नामह्पात्मक कर्मो से यदपि कभी चछृटकारा नहीं भिल 
सकता, तथापि इन कर्मो के फलो को अपने ऊपर लादलेनेयाननलेने मं म्रात्मा 
पुएांरोति से स्वतन्ब्र हं । इसलिये यदि इद्धियों पर विजय प्राप्त करके--कमं के. विषय 
मे प्राणिमात्र की जो श्रासकति होती है--केवल उसका ही क्षय किया जाय, तो ज्ञानी 
मन्‌ष्य कमे करके भौ उसके फल का भागी नहीं होता ! कमं स्वभावतः. अ्रन्धा, 
परचेतन या मृतहोताहं। वहन तो किसी को स्वयं पकड़ा, भ्रौरन किसी को 
छोडताही ह । बहु स्वथं न श्रच्छाहं,नवुरा। मनुष्य श्रपने जीव को इन कर्मो मे फसा 
कर इन्हें ्रपनी श्रासक्ति से श्रच्छाया बुरा, भ्रौर शुभे या श्रगुभ वना लेता हं \ 
इसलिये कहा जा सकता हं, कि इस स ्रासविति के छृटनेपर कमे के बन्धन 
ग्रापहीट्‌ट जाते ह । फिर चाहे वे कमं बने रहें या चले जायं } गीता में भी स्थान 
स्थान पर यही उपदेश दिया गया हं कि :--सच्चा नएकम्यं इसी ५११८ < <| 
त्याग करने सं नहीं (गौ, ३. ४) । तेरा श्रधिकार केवल कमं करने का हं, फल का 
मिलना न भिलना तेरे श्रधिकार कौ बात नहीं हं (गी. २. ५ । कमेद्रियेः कमं- 
योगमसक्तः ” (गी. ३. ७)--फएल कौ श्राशा न रख कमन्दरियों को कमं करते दे। 
“ त्यक्तवा क्मफलासंगम्‌ ” (गी. ४. २०) कमफल का त्याग कर ! ^ सवंभूता- 


स्मभूतात्मा कुरव्ञपि न लिप्यते ” (गी. ५. ७)--जिन पुरषो कौ समस्त प्राणियों 
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मे समबुद्धि हो जाती हं, उनके किये हृए कमं उनके बन्धन का कारण नहीं होः 
सकते । “ सर्वकभेफलत्यागं कुर ” (गी. १२. ११)--सब कमफलों का त्याग कर | 
कार्यमित्येव यत्कं नियतं क्रियते ” (गी. १८. ९) --केवल कतेव्य समभ कर जो 
प्राप्त क्म किथा जाता है, बही सार्विक हं । “ चेतसा सवेकर्माणि मथि संन्यस्य "” 
(गी. १८. ५७) सब कर्मो को मुक ्रपेएा करके" बर्ताव कर । इन सब उपदेशं काः 
रहस्य वही हे, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया हं । ्रब यह्‌ एक स्वतंत्र प्रह्न है, कि 
ज्ञानी मनुष्यों को सब व्यावहारिक कमं करने चाहिये या नहीं ? इसके सम्बन्ध मेँ 
गीताञ्चास्त्र का जो सिद्धान्त है, उसका विचार श्रगले प्रकरणा मं किया जायगा |; 
ग्रभी तो केवल यही देखन। ह, कि ज्ञान से सब कमो के भस्म हो जाने का प्रथ क्या 
है ? शौर ऊपर दिये गये वचनो से इस विषय मं गीताका जो भ्रभिप्राय ह, बह्‌ 
भली भांति प्रगट हो जाता हं ! व्यवहार मं भी इसी न्याय का उपयोग किया 
जातः हं । उदाहरणार्थं , यदि एक मनुष्य ने किसी दूसरे मनुष्य को धोखे से धक्का दे 
दिथा, तो हम उसे उज्जड नहीं कहते । इसी तरह यदि केवल दुधटनासे किसी कौ हृत्या 
हो जाती है, तो उसे फ़ौजदारी कानून के प्रनुसार खून नहीं ससभते । श्रग्नि से घर 
जल जाता हे अ्रथवा पानौ से सेक्डो खेत बह जतिह; तो क्या श्मनि ्रौर पानी 
को कोई दोषी समभत। हं ? केवल कर्मो कौ श्रोर देखे, तो सनुष्य की दष्ट से प्रत्येक 
कमं में कुद्ध-न-कुं दोष या द्रेवगृण अवश्य हौ भिलेगा-- सर्वारम्भा हि दोषेएा 
घृमेनाग्निरिवाव्‌ताः ” (गी. १८. ४८) \ परन्तु यहं वह॒ दोष नहीं हं, कि जिसे 
छोडने के लिये गीता कहती हं ! सनुष्य के किसी कमे को जब हमं श्रच्छा या बुरा 
कहते हं, तब यह ब्रच्छापन या बुरापन यथाथ सं उस कम मे नहीं रहता; किन्तु 
कमं करनेवाले मनुष्य की वद्धि मं रहता हं । इसी बात पर ध्यान दे कर गोता 
(२. ४६-५१) मे कहा हे, कि इन कर्मोके बुरेयनको दूर करने के लिये कर्ताको 
चाहिये, कि वह्‌ श्रपने मन ग्रोर बुद्धि को शुद्ध रखे; म्रौर उपनिषदो संभीकर्ताकी 
बुद्धि को ही प्रधानता दी गई हं । जसे :-- 

मन एव मनुष्याणा कारणं बन्धमोक्षयोः | 

बन्धाय विषयासंगि मोक्षे निर्विषय स्मृतम्‌ ॥ 
“^ मनुष्य के (कम से) बंधन या मोक्षः कामनही (एव) कारणा हुं! मन के 
विषयासक्त होने से बधन ओर निष्काम या निविषय श्र्थात्‌ निःसंग होने से मोक्ष 
होता हे ” (मन्यु. ६- ३४; श्रमृतविन्दु. २) । गीता मं यही बात प्रधानता से बतलाई 
गई हं, कि ब्रह्यात्मक्यज्ञान से बुद्धि कौ उक्त . साम्यावस्था कंसे प्राप्त कर लेनी 
चाहिये ? इस श्रवस्था के प्राप्त हो जाने पर कमं करने पर भी पूरा कर्म॑यज्ञ हो 
जाय! करता हं । निरग्नि होने से--घ्र्थात्‌ संन्यास ले कर श्रग्निहोत्र श्रादि कर्मोको 
छोड देने. से--श्रथना श्रक्िय रहने से--म्र्थात्‌ किसी भी कमं को न कर चपचाप वेठेः 
रहने से--कमं का क्षय नहीं होता (गो. ६. १) । चाहे मनुष्य की इच्छा रहे, या न रहे; 
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परन्तु प्रकृति का चक्र हमेशा घूमता ही रहता हं ; जिसके कारण-मनष्य को भी ` 
उसके साथ श्रवद्य्‌. ही चलना पड़गा (गो. ३. २३; १८. ६० ) । परन्तु ग्रज्नञानी ` 
जन एसी स्थिति मं प्रकृति को पराधीनता मं रह कर जसे नाचा करते हं, वेसा 
न करके जो मनुष्य श्रपनी वद्धि को इन्द्रियनिग्रह के द्वारा स्थिर एवं शुद्ध रखता हे; 

प्रौर सृष्टिक्रम के श्रनुसार ्रपने हिस्से के (प्राप्त) कर्मो को. केवल ` कर्तव्य समभ ` 
कर भ्रनासक्तबुद्धि से एवं ांतिपुवेक किया करता ह, वही सच्चा विरक्त ह; वही ` 
सच्चा स्थितप्रज्ञ हं; रौर उसी को ब्रह्मपद पर पहुंचा हु्रा कहना चाहिये (गौ. ३ 

७} ४.२१; ५. ७-९; १८. ११) । यदि कोई ज्ञानी पुरुष किसी भी व्यावहारिक 
कमं को न करके संन्यास ले कर जंगल मे जा वेढे; तो इस भकार कर्मो को छोड देने ` 
से यह समभना बड़ी भारी भूल हँ, कि उसके कर्मो का क्षय हो गया (गी. ३. 
४) । इस तत्व पर हमेशा ध्यान देना चाहिये, कि कोई कमं करे या न करे ; परस्तु 
उसके कर्मो का क्षय उसको बुद्धि कौ साम्यावस्था के कारणा होता हे; न कि कर्मो को 
छोडनेसे या न करने से ! कम॑क्षय का सच्चा स्वरूप दिखलाने के लिये यहु उदाहरणा 
दिया जाता इ, कि जिस तरह श्रग्नि से लकडी जल जाती हे, उसी तरह कान से 
सब कमं भस्महो जाते हें । परन्तु इसङे बदले उपनिषद्‌ में ग्रौर गीता मं दिया 
गथा यह दृष्टान्त श्रधिक समपेक हं, कि जिस तरह कमलपत्र पानी में रह करभौ 
पानौ से ्रलिप्त रहता है, उसौ तरह ज्ञानी पुरुष को--श्र्थात्‌ ब्रेह्यापण करके ` 
प्रथना श्रासक्ति छोड़ कर कमं करनेवाले को--कर्मोका लेप नहीं होता (छं. ४. १४ 
३; गी. ५. १०) । कमं स्वरूपतः कभो जलते ही नहीं; रोर न उन्हें जलाने को 
कोड ग्रावरथकता हूं । जब यह्‌ वात सिद्ट ह, कि कमं नामरूप हँ श्रौर नामरू 
दुरेयसूष्टि हे; तब यह समस्त दृयमुष्डि जलेगौ कंसे ? ओर कदाचित्‌ जल भी 
जाय, तो सत्कायेवाद के श्रनुसार सिफ़ं यही होगा, कि उसका नामरूपं ददल ` 
जागा । नामरूपात्मक कमं या साय। हमेश्ष बदलती रहती हं । इसलिये मनुष्य 
ग्रपनी सुचि के अ्ननुसार नामल्पों मं भले ही परिवतंन कर ले । परन्तु इस बातको 
नहीं भूलना चाहिये, कि वहु चाहं कितना ही ज्ञान हो; परन्तु इस नामरूपात्मकं 
कमं या माया का सम्‌ल नाश कदापि नहीं कर सकता । यह्‌ काम केवल परमेदवर 

सेहीहो सकताहं (वे. मू. ४. ४. १७) ! हाँ; मूल में इन जड कर्मों मं भलाई 
सुराई काजो बीज हं ही नहीं; ओ्रोर जिसे मनुष्य उनमें अ्रपनी ममत्ववुद्धि से उत्पन्न 
किया करता हँ, उसका नाश्च करना मनुष्य के हाथ मं हं; भ्रौर उसे जो कुं जलाना 
हे, बह यही वस्तु हं ! सब प्राणियों के विषय मं समबुद्धि रखे कर भ्रपने सव व्यापारो ` 
की इस ममत्वबद्धि को जिसने जला (नष्ट कर) दिया हे, वही धन्य हे; वही कत- 
कृत्य शौर मुक्त हं ! सब कु करते रहने पर भी उसके सब कमं ज्ञानारिनि से दग्ध 
समभे जाते है (गी. ४. १९; १८. ५६) । ईस प्रकार कर्मो का दरध होना मन की 
निविबयता पर श्रौर ब्रह्मात्मेक्य के श्रनुभव पर ही सवेथा श्रवलम्बित हं ¦ श्रतएव 
प्रगट है, कि जिस तरह श्राग कभी भो उत्पन्न हो; परन्तु वह दहन करने का श्चपना 


= गीतारहस्य श्रथवा कमंयोगश्ञास्त्र । 


अमं नहं खछोडती; उसी तरह ब्रह्यात्मक्यज्ञान के होते ही कमेक्षयरूप परिणाम 
के होने मे कालावधि की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती ! ज्योंही ज्ञान हश्रा, कि उस 
क्षणा कर्मक्षय हो जाता हं 1 परन्तु श्रन्थ सब कालो से मरएाकाल इस सम्बन्ध मे 
श्रधिक महत्व का माना जाता हं ! क्योकि यह श्राय के बिलकुल श्रनत का काल हे । 
रौर इसके पूवं किसी एक काल मे बरह्यज्लान से श्रनारग्धसंचित का यदि क्षय हो 
गया हो, तो भौ प्रारब्ध नष्ट नहीं होता । इसलिये यदि वह्‌ ब्रह्ज्ञान अरन्त तक एक 
समान स्थिर न रहे, तो प्रारब्धकर्मानुसार मृत्यु के पहले जो जो श्रच्छं या बुरे कं 
होगे, वे सब सकाम हो जवेगे; श्रौर उनका फल भोगने के लिये फिर भी जन्म लेना 
ही पड़ेगा । इसमं सन्देह नही, कि जो पुरा जीवन्मुक्त हौ जाता है उसे यह भय 
कदापि नहीं रहता । परन्तु जब इस विषय का शास्त्रदृष्टि से विचार करना हो, तब 
इस बात का भी विचार श्रवश्य कर लेना पडता हं, कि मृत्यु के पहले जो ब्रह्मच्तान हो 
गया था, वह कदाचित्‌ मरणएाकाल तक स्थिर न रह्‌ सके । इसलिये शास्त्रकार मुत्यु 
से पहले के काल की श्रपेक्षा सरणकाल ही को विशेष महत्वपुए सानते हं । भ्रौर 
यह कहते ह, कि इस समय यानी मृत्यु के समय ब्ह्यास्सेक्यज्ञान का श्नुभव श्रवरय 
होना चाहिये; नही तो मोक्ष नहीं होगा ! इसी श्रभिप्राय से उपनिषदों के भ्राधार 
पर गीता मं कहा गया ह, कि ^“ ग्रन्तकाल मे मेरा श्ननन्यभाव से स्मरणा करने पर 
मनुष्य मुक्त होता हं ”“ (गी. ८. ५) । इस सिद्धान्त के श्रनुसार कहना पडता है, 
कि यदि कोई दुराचारी मनुष्य अ्रपनी सारी ्रायु दुराचरणा मे व्यतीत करे; श्रौर 
केवल अनन्त समय सं ्रह्य्ञान हो जावे, तो वह भौ मुक्तहोजाता ह! इस पर 
कितनेही लोगो का कहना हं, कि यह्‌ बात युक्तिसङगत नहीं ह । परन्तु थोडा-सा 
विचार करने पर मालूम होगा, कि यह बात श्रनुचित नहीं कही जा सकती । यह 
विलकल सत्य भ्रौर सयुक्तिक हं । वस्तुतः यह्‌ सम्भव नहीं, कि जिसका सारा जन्म 
दुराचार मे बीता हो, उसे केवल मृत्युसमय में ही ब्रह्यन्ञान हो जावे ! श्रन्य सब बातों 
के समान ही ब्रह्मनिष्ठ होने के लिये मन को श्रादत डालनी पड़ती हे । ओर जिसे इस 
जन्म मं एक बार भो ब्रह्यात्मक्यज्ञान का अनुभव नहीं हृभ्रा है, उसे केवल भरणएकाल 
मं ही उसका एकदम ज्ञान हो जाना परम दुघेट या श्रसम्भव ही है ! इसीलिये गीता का 


दूसरा महस्वपूणां कथन यह हं, कि मन को विषयवासनारहित बनाने के लियं 
भ्रत्येक मनुष्य को सदेव श्रभ्यास करते रहना चाहिये । जिसका फल यह होगा, कि 


्रन्तकाल मं भी यही स्थिति बनी रहेगी; श्रौर मुविति भी ञ्नवक्य हो जायगी 
(गी. ८.६७ तथा २.७२) । परन्तु शास्त्र की छानबीन करने के लिये मान लीजिये, 
कि पूवे संस्कार श्रादि कारणों से किसी मनुष्य को केवल मृत्युसमय में ही ब्रह्यन्ञान हो 
गया । निस्संदेह एसा उदाहरण लाखो श्रौर करोड़ों मनुष्यों मे एक-भ्राध ही मिल सकेगा ! 
परन्तु, चाहे एसा उदाहरणा भिले या न भिले; इस विचार को एक भ्रोर रख कर हमे 
यही देखना हे, कि यदि एेसी स्थिति प्राप्त हो जाय, तो क्या होगा ? ज्ञान चाहे मरए- 
काल मं ही क्यों न हो; परन्तु इससे मनुष्य के श्रनारब्ध-संचित का क्षय होता ही हैः 
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रौर इस जन्म के भोग से भ्रारग्धसंचित का क्षय मृत्यु के समय हो जाता है! 
इसलिये उसे कुछ भौ कमं भोगना वाक्री नहीं रह जाता है; श्रौर यही सिद्ध होता 
हं, कि वह्‌ सव कर्मो से श्र्थात्‌ संसारचक्र से मुक्त हो जाता ह \ यही सिद्धान्त गीता 
के इस वाक्य मं कहा गया हे, कि “अ्नपि चेत्‌ सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ ” 
(गी. €. ३०)--यदि कोई वड़ा दुराचारी मनुष्य भी परमेश्वर का श्ननन्य भाव से 
स्मरणा करेगा, तो बह भी मुक्त हो जायगा; श्रौर यह्‌ सिद्धान्त संसार के श्रन्य सव 
धर्मोमंभीौ ग्राह्य माना गया ह । ' श्रनन्य भाव ' का यही श्र्थं ह, कि परमेश्वर में 
मनुष्य कौ चित्तवृत्ति पए रीति से लीन हो जवे! स्मरणा रहै, कि मुंह सेतो ^ राम 
राप बड़बड़ते रहे; भ्रौर चित्तवृत्ति इसरी हौ ओर रहै; तो इसे श्रनन्य भाव नही 
कहग । सारांश, परमेश्वरज्ञान को महिमा ही देसी है, कि ज्योही ज्ञान की प्राप्ति 
हई, स्योंही सब भ्रनारब्धसंचित का एकदम क्षय हो जाता हं । यह श्रवस्था कभी 
भी प्राप्त हो; सदेव इष्ट ही हे ! परन्तु इसके साय एक ्रावश्यक बात यह्‌ है, कि 
मृत्यु के समय यह्‌ स्थिर वनी रहै; ग्रौर यदि पहले प्राप्त न हई हो, तो कम-से-कम 
मृत्यु के समय यह प्राप्त होवे । नहीं तो हमारे शस््रकारों के कथनानुसार म॒त्यु के 
समय कुु-न-कुखं वासना श्रवरय ही बाक्रो रह जायगी, जिससे पुनः जन्म लेना पड़गा; 


श्रौर सोक्ष भी नहीं मिलेगा । 


इसका विचार हो चुका, कि कमेबन्धन क्या हं ? कसमंक्षय किसे कहते हं ? वह्‌ 

केसे श्रौर कब होता हं ? श्रव प्रसंगानुसार इस वत का भी कु विचार किया जायगा 
कि जिनके कमफल नष्ट हो गये ह, उनको भ्रौर जिनके कमंबन्धन नहीं छूटे हं, उनको 
मुस्यु के श्रनन्तर वैदिक धमं के अ्रनुसार कौन-सी गति मिलती हं ? इसके संबंध मं 
उपनिषदों मे बहुत चर्चा की गई है (खा. ४, १५; ५. १०; बु. ६. २, २-१६; कौ.९. 
२-३) ; जिसकी एकवाक्यता वेदान्तसूत्र के ्रध्याय के तीसरे पाद मं कौ गई हं \ 
परन्तु इस सब चर्चा को यहं बतलानेकौ कोई श्रावदयकता नहीं हं । हमें केवल 
उन्हींदो मार्गो का विचार करना हे, जो भगवद्गीता (ठ. २३-२७. ) ६ कहे गये 
है । वेदिक धमं के ज्ञानकाएड, श्नौर कमंकाएड, दो प्रसिद्ध भेद र । कमंकाएड का 
मूल उदेश यह हं, कि सूर्ये" श्रग्नि, इन्र, वरुणा, रद्र इत्यादि वेदिक देवताग्नों का 
यज्ञ द्वारा पूजन किया जावे। उनके प्रसाद से इस लोक मे पुत्र-पोत्र श्रादि सन्तति तथा 
गौ, श्रव, धन, धान्य श्रादि संपत्ति प्राप्त कर ली जावे; 1 मनन्त मे मरने प्र सद्‌- 
गति प्राप्त होवे । वतमान काल मे यह यज्ञयाग श्रादि भोतधम्‌ भराय: लुप्त हो गया 
ह । इससे उक्त उटेश को सिद्ध करने के लिये लोग देवभक्ति तथा दानधमं भ्रादि 
शास्त्रोक्त पुएयकमं किया करते हें । ऋग्वेद से स्पष्टतया मालूम हौता हे, कि प्राचीन 
काल मे लोग--न केवल स्वाथ के लिये; बल्कि सब समाज के कल्याण के लिये भी- 


यज्ञ दारा ही देवतान को भ्राराधना किणा करते थे ! इस्‌ काम्‌ के लिये जिन इन्दर श्रादि 
` उेवताश्रों कौ अरनकलता का सम्पादन करना ्रावश्यक हं, उनको स्तुति से ही ऋग्वेद 


करे सूक्त भरे.पड़ है! श्रौर स्थले स्थल पर एेसी प्रार्थना की गरदं, कि “हे देव | 
गो. र्‌. १६।१. 
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हमें सन्तति श्रौर समृद्धि दो । “ हमं शताय्‌ करो “ । “ हमे, हमारे लडको-बच्चों 
को श्रौर हमारे वीर पुरुषों को तथा हमारे जानवरों को न मारो * । ये याग-यज् 
तीनों वेदो मे विहित हे । इसलिये इस माग का पुराना नाम चयौ घमं ' हूं । नौर 
ब्राह्मण्रंथो मे इन यज्ञो कौ विधियो का विस्तृत वणन किया गया ह ; परन्तु भिन्न 
भिच्र ब्राह्मणग्रन्थो मे यज्ञ करने कौ भिन्न भिन्न विधियां हं! इससे श्रागे शंका होने 
लगी, कि कन-सी विधि ग्राह्य हे; तव इन परस्पर विरु वाक्यो कौ एकवाक्यता 
करने के लिये जैमिनी ने श्र्थनिर्णाथक नियमों का संग्रह किथा । जेसिनि के इन 
नियमों को ही मीमांसासूत्र या पुदेमीमांसा कहते हं । ओ्रोर इस कारणा से प्राचौन 
कर्म काएड को सोशंसक दषं नाम मिला तथा इमने भी इसी नाम का इस भ्रन्थमे 
कई बर उपयोग किथ। हं । क्योंकि श्राजकल यही प्रचलित हो गया ह । परन्तु स्मरण 
रहे, कि यद्यपि “ मीमांसा "' शब्द ही श्रागे चलकर प्रचलित हो गया हे, तथापि 
यज्ञयाग का वह मागे बहुत प्राचीन काल से चलता श्राया हं । यहौ कारण है, 
कि.गीता मे मीमांसा ` शब्द कहीं भी नहीं श्राया हे; किन्तु इसके बदले “ चयौ 
” (गी, €. २०. २१) या “ जयी विद्या ' नाम श्राये हं । यज्ञयाग आ्रादि भोत- 
कर्मप्रतिपादक ब्राह्मएाग्रंथों के बाद श्रारएयक श्रौर उपनिषद्‌ बनं । इनसे यह्‌ प्रति- 
-पादन किया गयः, कि यज्ञयाग श्रादि कमं गोए हं; ग्रौर ब्रह्मज्ञान ही श्रेष्ठ हँ । इसलिये 
-दनके धमं को ` ज्ञानकाएड ' कहते हं । परस्तु सिच्च भि उपनिषदो से भिन्न भिन्न 
बिचार हं 1 इसलिये उनकी भी एकवाक्यता करने की श्रावर्यकता हुई; ओर इस्‌ 
कायं को बादराथणाचायं ने श्रपने वेदान्तसूत्र मं किथा) इस ग्रन्थ को ब्रह्मसुत्र, 
कारीरस्‌त्र या उत्तरमीमांसा कहते हं ! इस प्रकार पुवेसीमांसा तथा उत्तरमीमांसा, कम 
से--कमेकाएड तथा ज्ञानकाएड--सम्बन्धी प्रधान ग्रन्थ हु ! वस्तुतः ये टोनों ग्रन्थ मूल 
में मीमांसा ही के हं--्र्थात्‌ वेदिक वचनो के थे को चर्चा करने के लिये हौ बनाये 
गये हं । तथापि भ्राजकल कमं काएड-प्रतिषादकों को केवल “ मौमांसक ' श्रौर ज्ञान 
काएड-प्रतिपादकों को ` वेदान्ती ' कहते हं ! क्म॑काएडवालों का श्रर्थात्‌ मीमांसकं 
का कहना हे, कि श्रौतधमं मे चातुर्मास्य, ज्योतिष्टोम प्रभृति यन्नयाग श्रादि कमं ही 
प्रधानह; ग्रौर जो इन्हे करेगा, उसे ही वेदों के आज्ञानुसार मोक्ष प्राप्त होगा। 
इन ` यज्ञयाग श्रादि कर्मो को कोई भौ खोड नटी सकता । यदि छोड देगा, तो सम- 
भना चाहे, कि वह्‌ श्नौतधमं से बज्चित हौ गथा । क्योकि वैदिक यज्ञ को उत्पत्ति 
-सृष्टिकेसाथहीहृई हे। श्रौर यह चक्रं श्रनादि कलसे चलता ्रायाहै, कि 
मनुष्य यज्ञ करके देवताश्रो को तृप्त करे; तथा मनुष्य की पजन्य श्रादि सब श्रावश्य- 


तवित ~. ~ > 











“य मत्र ्रनकस्थलो पर पाये जाते हं; परन्तु उन सबकोनदे कर यहा 
वैवल एक ही मन्व बतलाना बस होगा, कि जो वहत प्रचलित हं । वह यह्‌ है-- 
“मा नस्तोके तनये मा नश्रायौ मा नो गोषु मानो ग्रश्वेषु रीरिषः। वीरान्मा नो रद्र 
भामितो वधीहंविप्मन्तः सदमित्वा हवामह ” ( ऋ. १. ११४. ए )1, 


कम विपाक श्रौर ब्रात्मस्वातच्त्य । २६१ 


कताग्नों को देवगएा पुरा करे ! भ्राजकल हमें इन विचारो का कुद महत्व मालूम 
नहीं होता । क्योकि यज्ञयागरूपौ श्रौतधमं श्रव प्रचलित नहीं ह \ परन्तु गीता- 
काल की स्थिति भि थी । इसलिये भगवद्गीता (३. १६-२५) मे भी यज्ञचक्र का 
महत्त्व ऊपर कह श्रनुसार बतलाया गथा हे ! तथापि गीता से यह्‌ स्पष्ट मालूम 
होता हं कि उस समय भी उपनिषदों में प्रतिपादित ` ञान के कारणा मोक्षद्ष्टि से 
इन कमो को गौएता श्ना चको थी (गी. २. ४१४६) । यही गौएता रहिसाधमं 
का प्रचारः होने पर भ्रागे अधिकाधिक बदढतो गई! भागवतधमं रें स्पष्टतया 
प्रतिपादन किया गया हं, किं यज्ञयाग वेदविहित हँ; तो भी उनके लिये. पडुवध. नदीं, 
करना चाहिये । धान्य से हौ यज्ञ करना चाहिये (देखो स. भा. शां. ३३६. १० श्रौर 
३३७) । इस कारणा (तथा कुछ रशो मे ्रागे जेनियों के भी एेसेही प्रयत्त 
करने के कारणा ) श्रौतयत्तमागं की श्राजकल वह दशा हो गई हं, कि काञ्ली 
सरीखे बडे बड़ धमंक्षेत्रों मे भी श्रौताग्निहोत्र पालन करनेवाले श्रग्निहोत्री, बहुत 
ही थोडे दीखं पड़ते हं; म्नौर ज्योतिष्टोम श्रादि पञ्चयज्ञ का होना तो दस बीस वर्षो 
में कभी कभी सुन पडता हे ! तथापि श्रौतध्म॑ही सब वेदिक धर्मो का मूल है; 

श्रौर इसीलिये उसके विषय में इस समय भी कु भ्रादरबुद्धि पाई जाती ह \ ्नौर 
जैमिनी के सूत्र प्र्थनिर्णायकशास्त्र के तौर पर प्रमाण साने जाते हं । यद्यपि भरोत- 
यज्ञयाग श्रादि देमं इस प्रकार शिथिल हो गथा, तो भी मन्वादि स्मृतियो मं विति 
दूसरे यन्ञ--जिन्हं पञ्चमहाथज्ञ कहते हे--भ्रव तक प्रचलित हं । ग्रौर इनके सम्बन्ध 
मे भी श्रौतयज्ञ-यागचक्र श्रादि के ही उक्त न्याय का उपयोग होता हं । उदाहरणा, 
मनु श्रादि स्मृतिकारों ने पांच श्रहिसात्मक तथा नित्य गृहयज्ञ बतलायें हं । जसे 
वेदाध्ययन ब्रह्मयज्ञ है, तपएा पितृयज्ञ है, होम देवयज्ञ है, बलि भूतयज्ञ हं 
नोर श्रतिथिसस्तपंण मनुष्ययज्ञ ह; तथा गाहैस््यधम मं यह कहा हः . कि इन 
पांच यज्ञोके दवारा कमान्‌सार ऋषियों, पितरो देवताश, प्राणियों तथा मनुष्यों 
को पहले तृप्त करके फिर किसी गुहस्थ को स्वथं भोजन करना चाहिये (मन्‌. ३. 
६८-१२३) । इन यज्ञो के कर लेने पर जो श्रन्न बच जाता ह, उसको ““ अमृत 
कहते हे; श्रौर पहले सब मनुष्यों के भोजन कर लेने पर जो श्नं बचे उसे 
‹ विघस कहते हं ( स्‌. ३. २८५ ) । यह्‌ ¢ अमूत ' श्रौर ` विघस ` ग्रन्न ही 
गृहस्थ के लिये विहित एवं श्रेयस्कर ह । एेसा न करके जो कोई सिफ़ं अपने पेट के 
लिये ही भोजन पका कर खावे, तो वह्‌ श्रध च्र्थात्‌ पाप का भक्षण करता हं। 
प्रौर उसे क्या मनुस्मति, क्या ऋगवेद ग्रोर गीता; सभी ग्रन्थों में ` अ्रघाञ्ली ` कह 
गया ह (ऋ. १०. ११७. ६; मनु, ३. ११८; गी. ३. १३) । इन स्मातं पञ्चमहायज्ञ 
के सिवा दान, सत्य, दया, श्रहिसा श्नादि सर्वभूतहितप्रद अन्य धम्‌ भी उपनिषदों 
तथा स्मतिग्रन्थों मे गृहस्थ के लिये. विहित माने गये हं (ते. १. ११) ! ग्रौर 
उन्हीं मे स्पष्ट उल्लेख किया गया ह" कि कुटुम्ब, की वृद्धि करके वंश को स्थिर 
रलो--“ प्रजातंतुं मा व्यवच्छेत्सीः “ । ये सब कमं एक प्रकार के यज्ञ ही सान्‌ 
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जाते हे; भ्रौर इन्हे करने का कारणा तेत्िरीय संहिता मे यह्‌ बतलाया गया है, कि 
जन्म से ही ब्राह्मणा श्रपने ऊपर तीन प्रकार के ऋएा ले भ्राता हे--एक ऋषियों का, 
दूसरा देवताग्रों का श्रौर तौसरा पितरों का । इनमें से ऋषियों का ऋणा वेदाभ्यास्‌ 
से, देवताग्नों का यज्ञ से श्रौर पितरों का पुत्रोत्पत्ति से चकाना चाहिये । नहीं तो 
उसको श्रच्छी गति न होगी (ते. सं. ६. ३. १०. ५) । महाभारत (श्रा. १३) 
मे एक कथा हे, कि_ज्रत्कार एेसा न करते हुए विवाह करने के पहले ही 
उग्र तपडचर्या करने लगा; तब संतानक्षय के कारण उसके यायावर नामक पितर 
ध्राकाश मे लटकते हए उसे दीख पड़; ओ्रौर फिर उनकी श्राज्ञा से उसने श्रपना 
विवाह क्या । यह भी कुं बात नहीं हः कि इन सब कर्मों या यज्ञोको 
केवल ब्राह्मण ही करें ! वेदिक यज्ञो को छोड ग्रन्य सब कमं यथाधिकार स्त्रियों श्रौर 
श्रो के लिये भी विहित हे । इसलिये स्मृतियों मं कही गई चातुवेएयेव्यवस्था के 
भ्रन॒सार जो कमे किये जायें" वे सब यज्ञ ही ह । उदाहरणाथं, क्षचरियों का युद्ध करना 
भी एक यज्ञ हे; भ्रौर इस प्रकरण में यज्ञ का यही व्यापक रथे विवक्षित हं ! मन्‌ नें 
कहा हे, कि जो जिसके लिये विहित है, वही उसके लिये तप हँ (११. २३६) ; भ्रौर 
महाभारत मं भी कहा हे कि :-- 


आरम्भयज्ञाः क्षच्ास्च हविर्यज्ञा विरः स्मृताः | 
पारेचारयज्ञाः श्रद्राश्च जपयज्ञा द्विजातयः ॥ 


“^ श्रारम्भ (उद्योग), हवि, सेवा श्रोर जप ये चार यज्ञ क्षत्रियः, वेश्य; श्र भ्रौर 
ब्राह्मण इन चार वर्णो के लिये यथानुक्रम विहित हं (म. भा. शां. २३७. १२) । 
सारांश, इस सृष्टि के सब मनुष्यों को यज्ञ ही के लिये जरहादेव ने उत्पन्न किया हं 
(म. भा. श्रन्‌. ४८. ३; श्रौर गीता २. १०; ४.३२) । फलतः चातुवएयं श्रादि सब 
शास्त्रोक्त कमं एक प्रकार के यज्ञ ही हें । ्रौर यदि प्रत्येक मनुष्य श्रपने श्रपने अ्रधि- 
कार के श्रन्‌ सार इन शास्त्रोक्त कर्मो या यज्ञो को--धंधे, व्यवसाय या कतंव्य-व्यव 
हार को-न करे, तो समूचे समाज कौ हानि होगी । भ्रौर सम्भेव हे, कि श्रन्त मं 
उसका नाश भी हो जावे 1 इसलिये एसे व्यापक श्रथ से सिद्ध होता हँ, कि लोकसंग्रह 
के लिये यज्ञ को सदेव श्रावस्यकता होती हं । 


भ्रव यह प्रदन उठता हे, कि यदि वेद श्रौर चाुरवंएयं श्रादि स्मातेव्यवस्था 
के भ्रनुसार गृहस्थो के लिये बही य्प्रधानवृत्ति विहित मानी गई ह, कि जो 
केवल कमंमय हं । तो क्या इन सांसारिक कर्मों को धममंशास्त्र के श्रनुसार यथाविधि 
(भर्थात्‌ नीति से भ्रोर धमं के भ्राज्ञानुसार) करते रहने से ही कोई मनुष्य 
* तंत्तिरीय संहिता का वचन ह :-- ““ जायमानो वे ब्राह्मणस्विभिऋंएवा 


जायते ब्रह्मचयेणषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः एष वा प्रनृणो यः पुत्री 
यज्वा ब्रह्मचारिवासीति “ । 





भा-क 
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जन्म मरणा के चक्कर से मुक्त हो जायगा ? श्रौर यदि कहा जाय, कि वह्‌ मुक्त हो जाता 
है; तो फिर ज्ञान कौ बढ़ाई ग्रौर योग्यता ही क्या रही ? ज्ञानकाएड भर्थात्‌ उपनिषदों 
का साफ्‌ यही कहना हं , कि जब तक त्रह्मास्मेक्यन्ञान हो कर कमं के विषय मेँ विरक्ति 
न हो जाय, तव तक नामरूपात्सक माया से या जन्ममरणएा के चक्कर से छुटकारा 
नहीं मिल सकता । रौर भरोतस्मातेधमं को देखो; तो यही मालूम पडता हं" कि भत्येक 
मनुष्य का गाहस्थ्यधमं कमेप्रधान या व्यापक ्रथं में यज्ञमय हं । इसके अ्रति- 
रिक्त वेदों का भी कथन हें, कि यज्ञाथं किये गये कमं बन्धक नहीं होते; भ्रौर यज्ञ से 
ही स्वनेभ्ाप्ति होती है 1 स्वगं की चर्चा छोड दी जाय; तो भी हम देखते हं, कि 
ब्रह्मदेव ही ने यह नियम बना दिया है, कि इनदर श्रादि देवताग्नों के सन्तुष्ट हुए विना 
वर्षा नहं होती; ओ्रौर यज्ञ के विना देवतागणा भी सः .:ट नहीं होते । एसी भ्रवस्था 
मे यज्ञ मर्थात्‌ कमे किये बिना मनुष्य कौ भलाई कँ ` होगी ? इस लोक के करम 
के विषय मं सनुस्म॒ति, महाभारत, उपनिषद्‌ तथा गी 7 मं भौ कहा हं कि -- ` 
अग्रौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्ययुपतिष्ते । 
आदित्याज्जायते ब्रष्टवरषठेरन्नं ततः प्रजाः ॥ 

८“ यज्ञ मे हवन किये गये सव द्रष्य श्रनि द्वारा सुयं को पहंचते हे; श्रौर सयं से पजन्य 
ग्रौर पर्जन्य से श्रच्न तथा श्रत से प्रजा उत्पन्न होती है ” (मनु. ३. ७६; म. भा. शा. 
२६२. ११; सैव्य्‌. ६. ३७; गी. ३. १४) } श्रौर जब कि ये यज्ञ कमं के दवारा ही 
होते है, तब कमं को छोड़ देने से काम कंसे चलेगा † यज्ञमय कर्मो को खोड 
देने से संसार का चक्र बन्द हो जायगा; ओर किसी को खाने को भी नही 
मिलेगा । इस पर भागवतधमं तथा गीताश्ास्त्र का उत्तर यह दहै, कि यज्ञयाग 
रादि वैदिक कर्मो को या न्य किसी भी स्मातं तथा व्यावहारिक यज्ञमय कमं को 
छोड़ देने का उपदेश हम नहीं करते । हम तो तुम्हारे ही समान यह भी कहने को 
तैयार है, कि जो यज्ञचक्र पुवेकाल से बराबर चलता श्राया है, उसके वंद हो जाने 
से संसार का नादा हो जायगा । इसलिये हमारा यही सिद्धान्त ह, कि इस कमंमय 
यज्ञ को कभी नहीं छोडना चाहिये (म. भा. शां ३४०; गी. ३. १६) । 
परन्तु ज्ञानकाएड मं ्र्थात्‌ उपनिषदों ही मं स्पष्टरूप से कहा {गया हं कि ज्ञान 
भ्नोर वैराग्य से कमेक्षय हए विना मोक्ष नहीं मिल सकता । इसलिये इन दोनों 
सिद्धान्तो का मेल- करके हमारा अ्रन्तिम कथन यह है, कि सब कर्मों को ज्ञान से 
ग्र्थात्‌ फलाशां खोड कर निष्काम या विरक्तव॒ुद्धि से करते रहना चाहिये 
(गी. ३. १७. १६) । यदि तुम स्वगेफल कौ काम्यबुद्धि मन मं रख कर ज्योतिष्टोम 
ग्रादि यज्ञयाग करोगे, तो वेद मं कहे ्रनुसार स्वगंफल तुम्हे निस्सन्देह मिलेगा । 
क्योकि वेदाज्ञा कभी भी भू नहीं हो सकती 1 परन्तु स्वगंफल नित्य श्रत्‌ 
हमेशा टिकनेवाला नहीं है । इसीलिये कहा गया हं (बृ ४ ४. ६; वेः सु" ३ ९ =? 
म्‌. भा. बन. २६०. ३९)-- स 


२९४ गीतारहस्य श्रथवा कमेयोगश्ास्त्र । 


प्राप्यान्तं कर्मणस्तस्य यत्किचेह करोत्ययम्‌ । 
तस्माछछाकात्पुनरेत्यस्मे लोकाय करणे ॥ #% 


इस लोक मे जो यज्ञयाग श्रारि पुएयकमं किये जाते ह उनका फल स्वर्गो उप्‌- 
भोग से समाप्त हो जाता हं; श्रौर तब यज्ञ करनेवाले कमंकाएडी मनुष्य को स्वर्ग्‌- 
लोक से इस कमंलोक भ्र्थात्‌ भूलोक मे फिर भी भ्राना पड़ता ह । छांदोग्योपनिषद 
(५ १०. ३--६) मे तो स्वगं से नीचे श्राने का मागं भी बतलाया गया है । 
भगवदगीता मं “` कामात्मानः स्वगपराः “ तथा ^ तरेगुएयविषया वेदाः” (गी, 
२. ४३, ४५) इस प्रकार कुं गौएत्वसचक जो वर्णन किया गया ह, वहु इन्हीं 
कमंकाएडी लोगों को लक्ष्य करके कहा गया हे । भ्रौर नौवें ्रध्याय मं फिर भी स्पष्ट- 
तया कहा गया हं, कि “ गतागतं कामकामा लभन्ते । ” (गी. €. २१ ) --उन्हं 
स्वगलोक रौर इस लोक मे बार बार श्राना जाना पड़ता ह ! यह श्रावागमन 
ज्ञानप्राप्ति के विना रुक नहीं सकता । जब तक यह रुक नहीं सकता, तब तक 
भ्रात्सा को सच्चा समाधान, पूणाविस्था तथा मोक्ष भी नहीं मिल सकता । इस- 
लिथे गोता के समस्त उपदेश का सार यही है, कि यज्ञयाग श्रादि की कौन कहे ? 
चातुवेएयं के सब कर्मों को भी तुम ब्रह्मात्मेक्यज्ञान से तथा सास्यवबुद्धि से 
भ्रासव्ति छोड़ कर करते रहो--बस; इस प्रकार क्मचक्र को जारी रख कर भी तुम 
मक्त हौ बने रहोगे (गी. १८. ५ ६) । किसी देवता . के नाम से तिल, चावल 
या किसी पश्‌ को. “इदं श्रमुक देवतायं न मम “ कह कर श्रग्नि मे हवन कर देने से 
ही कख यज्ञ नहीं हो जाता । प्रत्यक्ष पशु को मारने की श्क्षा प्रत्येक. मनुष्य के 
शरीर मे काम-क्रोध श्रादि जो अ्रनेक पशुवृत्तियां हे, उनका साम्यवुद्धिरूप संय- 
माण्नि म होम करना ही श्रधिक श्रेयस्कर यज्ञ है (गी. ४. ३३) ¦ इसी श्रभिप्राय से 
गीता मं तथा नारायणीय धमं मे भगवान्‌ ने कहा हे, कि “ मे यज्ञो मे जपयज्ञ “ ग्र्थात्‌ 
भेष्ठ हं (गी १०. २५, म. भा. शां, ३. २७) । मनुस्मृति (२. ८७ ) मे भी कहा 
गया हँ, कि ब्राह्यणा भ्रोर कुं करे या न करे; परन्तु वह केवल जप से ही सिद्धि 
पा सकता हं । भ्रग्न में ग्राहुति गलते समय ‹ न मम ' ( यह वस्तु मेरी नहीं हं) 
कुहं कर उस वस्तु से श्रपनौ ममत्वबुद्धि का त्याग दिवलाया जाता हे--यही 
यज्ञ का मुख्य तत्त्व हे; श्रौर दान श्रादिक कर्मा का भौ यही बीज है । इसलिये इन 
कर्मो को योग्यता भौ यज्ञ के बराबर है । श्रधिक क्या कहा जाय ? जिनमें श्रना 
तनिक भी स्वायं नहीं है, एसे कर्मा को शुद्धबुद्धि से करने पर वे यज्ञ ही कहे जा 
सकते हं । यत्न कौ इस व्याख्या को स्वीकार करने पर जो कुं कमं निष्काम 
बुद्धि से किये जायं, वे सब एक महायज्ञ ही होगे । शरोर द्रव्यमय यज्ञ को लागू होने- 


# इस मंत्र के दूसरे चरणा को पठते समय ` पुनरेति ' ग्रौर ‹ भ्रस्म ` एसा पदच्छेद 


करके पठना चाहिये 1 तव इस चरण़ मे श्रक्षरो कौ कमी नहीं मालूम होगी । वेदिकं 
र्थो को पढते समय एसा बहुधा करना पडता है । । 


कमेविपाक श्रौर श्रात्मस्वातच्त्र्य । २६५ 


वाला मीमांसकों का यह्‌ न्याय, कि ` यथाथं किये गये कोई भो कमं बंधक नहीं होते, 2 
उन सब निष्काम कर्मो के लिये भौ उपयोगी हो जाता ह ! इन कर्मो को करते समय 
फलाशा भौ छोड़ दौ जाती हं । जिसके कारणा स्वगं का श्राना-जाना भी. छूट जाता 
हे; ्रौर इन कर्मो को करने पर भी ग्रस्त में मोक्षरूपी सद्गति मिल जाती ह (गी. ३. 
€) । सारांश यह ह, कि संसार यज्ञमय या कमेमय ह सही; परन्तु कमं करनेवालों 
केदौी वगं होते हं । पहले वे जो शास्बोक्त रीति से, पर फलाशा रख कर कमं 
किया करते हं (कमंकांडी लोग) ; श्रौर दूसरे वे जो निष्काम वुद्धि से--केवल कतव्य 
समभ कर--कमं किथा करते हं (ज्ञानी लोग) । इस सम्बन्ध मेँ गीता का यह्‌ 
सिद्धास्त ह कि कभेकाणिडयो को स्वगंप्राप्तिरूप श्रनित्य फल मिलता हे ; भ्रौर ज्ञान से 
श्र्थात्‌ निष्कमवुद्धि से कमं करनेवाले ज्ञानी पुरुषों को मोक्षरूपी नित्य फल मिलता 
हं । मोक्ष के लिये कर्मो का छोडना गीताम कहीं भी नहीं बतलाया गया हे । 
इ सके विपरीत अरलारहुवें ्रध्याय के श्रारम्भ सं स्पष्टतया बतला दिया हे, कि 
^“ त्याग = छोडना ” शब्द से गीता में कमेत्याग कभी भी नहीं समभना चाहिये; 
किन्तु उसका श्रथ ` फलत्याग ' ही सवेत्र विवक्षित हं \ 
| इस प्रकार कमंकाणिडयों श्रौर कमंयोगियों को भिच् भिन्न फल मिलते हं । 
इस कारणा प्रत्येक को मृत्यु के बाद भिन्न भिन्न लोकों मं भिन्न भिन्न मार्गो से जाना 
पड़ता हे । इन्हीं मार्गो को कम से ' पितुयाणएा ' ग्रौर ' देवयान ' कहते हं (शां. १७. 
१५. १६) ; ग्रौर उपनिषदों के श्राधार से गीता के श्राठवं श्रष्यायमं इन्हींदोनों 
मार्गो का वणेन किथा गथ ह । वह्‌ मनुष्य, जिसको ज्ञान हो गथ। ह--गश्रौर यह ज्ञान 
कम-ते-कम ्रन्तकालमें तो प्रवद्य हीहो गयाहो (गौ. २. ७२)--देहपात 
होने के श्ननम्तर शरोर चित। में शरीर जल जाने पर उस श्मग्नि से ज्योति. (ज्वाला); 
दिवस, शुक्लपक्ष श्नौर उत्तरायए़ के छ महीने मं भ्रयाए करता हुग्रा ब्रह्मपद को 
जा पहुंचता है; तथा बहां उसे मोक्ष प्राप्त होता हु । इसके कारणा वह पुनः जन्म 
ले कर म॒स्युलोक मं फिर नहीं लोटता । परन्तु जो केवल कमंकाएडी हं; भ्रथात्‌ जिसे 
ज्ञान नहीं ह, वह उसी त्रग्नि से धुरो, रात्रि, कृष्णपक्ष श्रोर . दक्षिएायन के छः 
महीने, इस क्रम से प्रयाण करता हुम्रा चन्द्रलोक को पटंचता ह; भ्रौर भरपने किये 
हए सब पुएयकर्सो को भोग करके फिर इस लोक मं जन्म लेता हं 1 इन दोनों 
मार्गो मे यही मेद ह (गी. ८. २३-२७) । ज्योति ' ( ज्वाला ) शब्द र्‌ बदले 
उपनिषदों म ‹ श्रि ` (ज्वाला ') शब्द का प्रयोग किया गया हं । इससे पहलं मागं 
को ‹ श्रचिरादि ' श्रौर दूसरे को “ धृम्रादि ' मागे भी कहते ह । हमारा उत्तरायण 
उत्तर ध्टवस्थल में रहनेवालें देवता्नों का दिन हं । श्रौर हमारा दक्षिणायन उनको 
रात्रि है । इस परिभाषा पर ध्यान देने से मालूम हो जाता है, कि इन दोनो मार्गो 


सें से पहला शअरचिरादि (ज्योतिरादि) भागं आरम्भ से अन्त तक भकाशमय ह; 
स्नौर दसरा धूस््रादि सागं भ्रन्धकारमय ह 1 ज्ञान प्रकाशमय हं; श्रौर परब्रह्म 
८८ ज्योतिषां ज्योतिः ” (गी. १३. १७) --तेजो का तेज हे । इस कारण देहपात 
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होने के श्रनन्तर, ज्ञानी पुरुषों के मागं का प्रकाशमय होना उचित ही हे । श्रौर 
गीता मे उन दोनों मागं को “ शुक्ल ' भ्रौ ' कृष्एा ' इसीलिये कहा हँ, कि उनका 
भी श्रथं प्रकाशमय श्रोर अ्रनधकारमय हं । गीता मे उत्तरायण के बाद के सोपानं 
का वणन नहीं हं । परन्तु यास्क के निरुक्त मं उदगयन के बाद देवलोक, सये, 
व द्यूत श्रौर मानस पुरुष का वणन है (निरुक्त. १४. ९) । ओ्रौर उपनिषदों मे देवयान 
के विषय मं जो वएोन हं, उनकौ एकवाक्यता करके वेदान्तसूत्र में यह करम दिया हे, 
कि उत्तरायण के बाद संवत्सर, वायुलोक, सूयं, चन्दर, विद्युत्‌, वरुणएलोक, इन्द्र 
लोक, प्रजापतिलोक श्रौर भ्रन्त में ब्रह्मलोक हँ (व्‌. ५, १०; ६. २. १५; छा, ५ 
१०; कौषी. १. ३; वे. सु. ४. ३. १-६) । 

देवयान श्रौर पितृयाएा मार्गो के सोयानों या मुक्कामों का वणन हो चुका । 
परन्तु इनमे जो दिवस , शुक्लपक्ष, उत्तरायण इत्यादि के वणन ह, उनका सामान्य 
श्रथ कालवाचक होता हं ! इसलिये स्वाभाविक ही यह भरन उपस्थित होता हे, 
कि क्या देवयान श्रौर पितुयाएा मार्गो का काल से कु सम्बन्ध हे ? श्रथवा पहले कभी 
था या नहीं ? यद्यपि दिवस, रात्रि, शुक्लपक्ष इत्यादि शब्दों का अर्थं कालवाचक 
हं; तथापि श्रग्नि, ज्वाला, वायुलोक, विद्युत्‌ भ्रादि जो श्रन्य सोपान ह, उनका अथं 
काल वाचक नहीं हो सकता । श्रौर यदि यह्‌ कहा जाय, कि ज्ञानी पुरुष को दिन 
प्रथवा रात के समय मरने पर भिन्न भि गति मिलती है; तब तो ज्ञान का कख 
महत्व ही नहीं रहं जाता \ इसलिये श्रस्नि, दिवस, उत्तरायण इत्यादि सभी शब्दों 
को कालवाचक न मान कर वेदान्तसूत्र मे यह सिद्धान्त किया गथा हं, कि ये शब्द 
इनके श्रभिमानी देवताम्नों के लिये कल्पित किये गये है, जो ज्ञानी श्रौर कसकाएडी 
पुरुषो के श्रात्मा को भिन्न भिन्न मार्गो से ब्रह्मलोक श्रौर चन्द्रलोक में ले जाते हं 
(वे. सु, ४. २. १९-२१; ४. ३. ४) । परन्तु इस मे सन्देह हे, कि भगवद्गीता को 
यह मत मान्य हं या नहं । क्योकि उत्तरायण के बाद सोपानों का--कि जो काल- 
वाचक नहीं हं--गीता मं वणन नहीं है । इतना ही नहीं; बल्कि इन मागो को बत- 
लाने के पहले भगवान्‌ ने काल का स्पष्ट उल्लेख इस प्रकार किया हे, कि “ मे तुभे वह 
कारः बतलाता हूः कि जिस कार्‌ मे मरने पर कर्मयोगी लौट कर भ्राता ह, या नहीं 
आता हं ” (ग. 5. २३) । श्रौर महाभारत मे भी यह वणन पाया जाता हे, कि 
जब भोष्म पितामह शरशय्या मं पड़े थे; तब वे शरीरत्याग करने के लिये उत्तरायण 
कौ--भर्थात्‌ सूयं के उत्तर की श्रोर मुडने की--प्रतीक्षा कर रहे थे (भी. १२०; ग्रन्‌- 
१६७) । इससे विदित होता हे, कि दिवस्‌ , शुक्लपक्ष श्रोर उत्तरायएकाल हौ मू्यु 
होने के लिये कभी-न-कभी प्रशस्त माने जाते थे ! ऋर्वेद (१०. ८८. १५ श्रौर ब॒. 
६. २. १५) मे भौ देवयान ओर पित॒याणएा मार्गो का जहा पर वणन हं, वहां काल- 
वाचक श्रथ ही विवक्षित्‌ हं । इससे तथा श्रन्य श्रनेक प्रमाणो से हमने यह निश्चय 


+ 


किया हेः कि उत्तर गोलाधं के जिस स्थान सं सूयं क्षितिज पर छः महीने 
तरक हमेशा दील पड्ता ह, उस स्थान में श्रथात्‌ उत्तर ध्सव के पास या मेरस्थान मे 
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जब पहले वेदिक ऋषियों को बस्ती थो, तब ही से छः महीने का उत्तराय-रूपी 
प्रकाशकाल सत्यु होने के लिये प्रशस्त माना गया होगा ! इस विषय का विस्तृत 
विवेचन हमने ्रपने दूसरे श्रन्थ मे किया हौ ! कारणा चाहे कुं भी हो, इसमें संदेह 
नहीं कि यह समभ बहुत प्राचीन काल से चली श्राती है; ओ्रौर यही समभ देदयान 
तथा पितृयाएा मार्गो में प्रगट न हो तो प्यायसे ही--श्रन्तभूत हो गई ह \ ग्रधिक 
क्या कहँ, हमं तो एेसा मालूम होता हँ कि इन दोनों मार्गो का मूल इस प्राचीन 
समभ मंहीरहं । यदिणेसा न मानै तो गीता में देवयान श्रौर पितृयाणः को लक्ष्य 
करके जोएुक वार “ काल ' (गी. ठ. २३) श्रौर दूसरी वार ˆगतिं"या ' सुति" 
भ्र्थात्‌ साग (गी. ८. २६, २७) कहा है, यानी इन दये भिन्न भिद्च र्थो के शब्दों 
का जो उपयोग किया गया हं, उसकी कुदं उपपत्ति नही लगाई जा सकती 1 वेदान्त- 
सत्र के शाङ्करभाष्य में देवयान श्रौर पितुयाण का कालेवाचक श्रथ स्मातं है जो 
कमयोग ही के लिये उपयुक्त होता हे, भ्रौर यह भेद करके, कि सञ्वा स्ह्यञ्ानी 
उपनिषदों में वणित श्रौत मागं से, भ्र्थात्‌ देवताप्रशुक्त प्रकारासय मागं से, ब्रह्य 
लोक को जाता है;  कालवाचक ` तथा ` देवतावाचक ` अर्थो को व्यवस्था की 
गई है (वे. स्‌. शां. भा. ४. २. १८-२१) 1 परन्तु मूलं सूत्रों को देखने से ज्ञात 
होता है, कि काल कौ श्रावद्यकता न रल उत्तरायणादि शब्दों से देवताच को 
, कल्पित कर देवयान का जो देवतावाचक श्रथं बादरायए़ाचायं ने निश्चित किया हं, 
` बही उनके मतानुसार सर्वत्र श्रभिप्रेत होगा; श्नौर यह मानना भौ उचित नहीं हं, 
कि गीत्फ मे वणित मार्गं उपनिषदो कौ इस देवयान गति की छीड कर स्वतन्त्र हं 
सकता षै ! परन्तु यहां इतने गहरे पानी में पेठने कौ कोई प्रावश्यकता नहीं हं; 
क्योकि यद्यपि इस विषय में मतभेद हो कि देवयान भ्रौर पितूृयाए के दिवस, रात्नि, 
उत्तरायण श्रादि शब्द एतिहासिक दृष्टि से मूलारम्भ भे कालवाचक थे या नही; 
तथापि यह बात निधिवाद है, कि श्रागे यह कालवाचक श्रथ छोड दिथा गया । 
शन्त में इन दोनो पदों का यही श्रथ निश्चित तथा रूढ हो गया हे, कि--काल कौ 
परपेक्षा न रख चाहे कोई किसी समय मरे-यदि वह ज्ञानो हो तो श्रपने कर्मानुसार 
प्रकाङमय मागं से, भ्रौर केवल क्मकांडी हो तो श्रन्धकारमय मागं से परलोक को 
जाता है । चाहे फिर दिवस श्रौर उत्तरायण श्रादि शब्दों से बादरायएाचामं के 
कथनानुसार देवता समये, या उनके लक्षएा से प्रकाशमय मागं॑के मशः बढ़ते 
हए सोपान समये; परन्तु इससे इस सिद्धान्त मे कुछ भेद नही हौता कि यहां 
देवयान श्रोर पितूयाए़ शब्दों का रूढाथं मागेवाचक हं । 7 9 ॐ 


` परन्तु क्या देवयान श्रौर क्या पितृयाण' दोनों मागं शास्त्रोक्त म्र्थात्‌ ुष्यकमं 
करनवाले को ही पराप्त हुमा करते है; क्योकि पितयाए यद्यपि देवयान से नीचे की 
श्रेणी का मागं है, तथापि वह भो चन्द्रलोक को म्र्थात्‌ एक प्रकार र स्वगं 
ही को पटंचानेवाला मागं हं । इसलिये प्रगट है कि वहां सुखं भोगन की पात्रता 
होने के लिये इस लोक मं कुछ न कुछ दास्त्रोक्त पुण्यकमं श्रवश्य ही करना पड़ता 
गी. र. १९ 
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हं (गी. € २०, २१) ! जो लोग थोड़ा भी शास्त्रोक्त पुण्यकमं न करके संसार मे 
श्रपना समस्त जीवन पापाचरण मं विता देते हँ, वे इन दोनो में सेकिसीभी मागं 
से नहीं जा सकते । इनके विषय मे उपनिषदों मे कहा गया ह कि ये लोग मरने पर 
एकदम पशु-पक्षी रादि तियंक्‌-योनि मे जन्म लेते हें श्रौर बारंबार यमलोकं म्र्थात 
नरक मं जाते हें । इसी को ˆ तीसरा ' मागं कहते हं (छां. ५. १०. ठ; कठ. २. ६: 
७); श्रौर भगवद्गीता मे भौ कहा गया हं कि निपट पापी श्र्था्‌ श्रासुरी पुरुषों 
को यही नित्य-गति प्राप्त होती हं (गीः १६. १९२१; €. १२; वे.सू. ३. १. १२, 
१३; निरुक्त १४. €.) । 


ऊपर इस बात का विवेचन किया गया हं कि मरने पर मनुष्य को उसके कर्मा 
नुरूप वेदिक धसं के प्राचीन परम्परानुसार तीन प्रकार की गति किस कम से प्राप्त 
होती हं । उनम से केवल देवयान मागं ही सोक्ष-दायक है; परन्तु यह सोक्ष चम-कम 
से श्र्थात्‌ श्रचिरादि ( एक के बाद एक, एेसे कई सोपानों ) से जते जाते अरन्त 
मं मिलता हे। इसलिये इस मागं को ‹ ्रममुवित ' कहते है, ्रौर देहपात होने के 
श्रनन्तर श्र्थात्‌ मुत्यु के श्रनन्तर ब्रह्मलोक मे जाने से वहाँ श्रन्त मे सदिति मिलती 
हं इसी लिये इसे ˆ विदेह-मुविति ' भी कहते ह । परन्तु इन सब वातो के प्रतिरिक्त 
शुद्ध ्रध्यात्मशास्त्र का यह भी कथन हं, कि जिसके मन में ब्रह्म श्रौर भ्रात्मा के 
एकत्व का पुणा साक्षात्कार नित्य जागृत हँ, उसे ब्रह्मप्राप्ति के लिये कहीं दूसरी 
जगह क्यों जाना पड़गा ? अथवा उसे मत्यु-काल की भी बट क्यो जोहनी 
पड़गी ? यह बात सच ह, कि उपासना के लिये स्वीकृत किये गये सूर्यादि प्रतीकों 
को भ्र्थात्‌ सगुणा ब्रह्म कौ उपासना से जो ब्रह्मज्ञान होता है बह पहले पहल कु 
भ्रपुएां रहता हं; वयोकि इससे मन में सुर्यलोक या ब्रह्मलोक इत्यादि की कल्पनापं 
उत्पन्न हो जाती हं रौर वे ही मरण़-समय मेँ भो मन मे न्यूनाधिक परिमाए से 
बनी रहती हं । श्रतएव इस म्रपुएता को इर करके मोक्ष की प्राप्ति कै लिये एसे 
लोगो को देवयान मागं से ही जाना पड़ता है (वे. सु. ४. ३१५) । वयोकि श्रध्यात्म- 
शास्त्र का यह्‌ ्रगल सिद्धान्त है कि मरण-समय मं निसकी जेसी भावना या 
कतु हो उसे वसी ही गति ' मिलती ह (छं. ३. १४. १); परन्तु सगुणा उपासना 
या श्रन्य किसौ कारणा से जिसके मन में अपने श्रातमा श्रौर ब्रह्म के बीच कुं भी 
परदा या देतभाव (ते, २, ७) शेष नहीं रह जाता, बह सदेव ब्रह्म-रूय ही ह । 
श्रतएव भ्रगट हं, कि एसे पुरुष को भ्रह्य-पराप्ति के लिये किसी दूसरे स्थान मं जानं 
को कोई भ्रावश्यकता नहीं । इसी लिये बृहदारण्यक मे याज्ञवल्क्य ने जनक से 
` कहा हं, कि जो पुरुष शुद्ध ब्रह्मज्ञान से पणं निष्काम हो गया हो--“न तस्य प्राण 
उत्कामन्ति बरह्यव सन्‌ ब्रह्माप्येति “--उसके प्राणा दूसरे किसी स्थान मे नहीं जाते; 
किन्तु वह नित्य ब्रह्मभूत हं भौर ब्रह्म मे ही लय पाता है (वु. ४, ४.६); श्रौर 
बहदारण्यक तथा कठ, दोनो उपनिषदों मे कहा गया हे, फि एसा पुरुष ५ अत्र ब्रह्म 
समदतुते ` (कट, ६. १४.)--यहीं का यहीं ब्रहम का श्रनुभव करता है, इन्दी 
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शुतियों के श्राधार पर शिवगीता भे भौ कहा, गया है, किं मोक्ष के लिय 
स्थानान्तर करने को भ्रावश्यकता नहीं होती ! ब्रह्य कोई एसी वस्तु नहीं हे" कि 
जो श्रमुक स्थान मं हो भ्रौर श्रमुक स्थान मेनो (छा. ७. २५; मुं. २.२. 
११) 1 तो फिर पए ज्ञानी पुरुष को पुएां ब्रह्मप्राप्ति के लिये उत्तरायण, सूर्यलोकं 
ग्रादि मागं से जाने कौ भ्रावश्यकता ही क्यों होनी चाहिये ? “ब्रह्य वेद ब्रह्मेव 
भवति “ (सुं. ३. २. € )--जिसने ब्रह्मस्वरूप को पहचान लिया, वह॒तो स्वयं 
यहीं का यही-इस लोक में ही-त्रह्य हो गया ! किसी एक का दूसरे के पास जाना 
तभी हयो सकता ह जब "एक ` रौर ' दूसरा ` एसा स्थलछरृत या कालकृत भेद 
शेष हो; शओओौर यह्‌ भेद तो श्रन्तिम स्थिति में श्र्थात्‌ श्रदरेत तथा शष्ठ ब्रह्मानुभव 
सें रह ही नहीं सकता । इसलिये जिसके मन कौ एेसी नित्य स्थिति हो चकीहे, कि 
“ यस्य सर्वेमात्मेवाऽभत्‌ ” (वृ. २. ४. १४); या “ सवं खल्विदं ब्रह्य ` (छो 
३. १४. १), अथवा मे ही ब्रह्य हं--“ ग्रहं ब्रह्मास्मि † (वु १ ४, १९ ), 
उसे ब्ह्यभ्राप्ति के लिये श्रौर किस जगह जाना पड़ेगा ? वह्‌ तो नित्य ब्रह्मभूत ही 
` रहता हँ \ पिले प्रकरणा के श्रनत मे जैसा हमने कहा है वेसा ही गीताम. परम 
ज्ञानी पुरुषों का वएन इस प्रकार किया गया हं कि ““ श्रभितो ब्रह्मनिर्वाणं वतते 
विदितात्मनां ” (गी. ५. २६) --जिसने दैत भाव को छोड़ कर आत्मस्वरूप को 


ष 


जान लिया ह उसे चाहे भ्रारव्ध-कर्म-क्षय के लिये देहपात होने कौ राह देखनी पड़, 


तो भी उसे मोक्ष-प्राप्ति के लिये कहीं भी नहीं जाना पडता; क्योकि ब्रह्यनि- 
वाणरूप मोक्ष तो उसके सामने हाथ जोड खडा रहता हे । श्रथवा “ इहेव तेजितः 
लग येषां साम्ये स्थितं मनः “ (गी. ५. १९) \--जिसके मन मे सवे भूतान्तगेत 
ब्रह्मारम्यैक्यरूपी साम्य प्रतिविम्बितं हो गया ह; वह्‌ (देवयान मागं की श्रपेक्षा 
न रख ) यहीं का यहं जन्म-मरण को जीत लेता हे । श्रवा ˆ भूतपुथग्भा- 
वमेकस्थ मनुपर्यति “--जिसको जञानदष्टि में समस्त प्राणियों कौ भिन्नता 
काना दहो चुका श्रौर जिसे वे सब एकस्थ श्र्थात्‌ परमेरवर-स्वरूप्‌ दीखने लगते 
है, बह “ ब्रह्म सम्पाते --त्रह्य ने मिल जाता है ( गी. १३. ३०) 1 गीता का 
जो बचन ऊपर दिया गया है, कि ` ‹ देवयान श्रौर पितुयाए मार्गो को तत्त्वतः 
जाननेवाला कर्मयोगी सोह को प्राप्त नहीं होता ” (गौ. =. २१); उसमें भी 
तत्त्वतः जाननेवाला ` पद का ग्रथं “ परमावधि के ब्रह्मस्वरूप को पहचानने- 
वाला” ही विवक्षित है ( देखो भागवत. ७. १५.५६ ) ! यही पणो ब्रह्मभूत 
या परमावधि की ब्राह्यी स्थिति है; रौर श्रीमच्छ॑कराचा्यं ने श्रपने लारी- 
रक भाष्य (वे. सू. ४.३.१४ ) मं प्रतिपादन किया है, कि यही अध्यात्म 
ज्ञान की श्रत्यन्त पूर्णावस्था या पराकाष्ठा ह । यदि कहा जाय, कि एसी स्थिति 
प्राप्त होने के लिये मनुष्य को एक प्रकार से परमेश्वर ही हो जाना पडता हं; तो 
कोई श्रतिङ्योविति न होगी । फिर कहने कौ श्रावक्यकता नहीं, कि इस रीतिसेजो 
पुरुष ब्रह्मभूत हो जाते हे; वे कर्मसुष्टि के सब विधि-निषेधों कौ श्रवस्था से भी 


३०० गीतारहस्य भरथ्वा कमंयोगश्षास्त्र । 


परे रहते हे; वयोकिं उनका हयज्ञान सदेव जागृत रहता हँ । इसलिये जो कुवे 
किया करते ह, वह्‌ हमेशा शुद्ध श्रौर निष्काम बुद्धि से ही प्रेरित हो कर पाप-पुण्य 
से भ्रलिप्त रहता हं. । इस स्थिति की प्राप्ति हो जाने पर ब्रह्य प्राप्ति के लिये किसी श्रन्य 
स्थान सें जाने कौ, श्रथवा देहपात होने कौ, श्र्थात्‌ मरने की भौ कोई भ्रावश्यकता 
नहीं रहती; इसलिये एसे स्थितप्रज्ञ ब्रह्मनिष्ठ पुरुष को “ जीवन्मुक्त " कहते है 
(यो. ३, €) । यद्यपि बौदध-धमं के लोग ब्रह्म या श्रात्मा को नहीं मानते ; तथापि 
उन्हें यह्‌ बात पृणेतया मात्य हे, कि मनुष्य का परम साध्य जीवन्मुक्त की यह 
निष्काम श्रवस्था ही हं; भरौर इसी तत्त्व का संग्रह उन्होने कुं शब्दभेद से ग्रपने 
धमं मे किया हं ( परिशिष्ट प्रकरण देखो ) ! कु लोगों का कथन है कि पराकाष्ठा 
के निष्कामत्व को इस श्रवस्था में भ्रौर सांसारिक कर्मो मे स्वाभाविक परस्पर-विरोध 
हं; इसलिये जिसे यह्‌ श्रवस्था प्राप्त होती है, उसके सब कर्मं श्राप ही श्राप चट 
जाते हं; भोर वह संन्यासी हो जाता है 1 परम्तु गीता को यह्‌ मत माम्य नहीं है .; 
उसका यही सिद्धान्त ह" कि स्वयं परमेकवर जिस प्रकार कमं करता ह, उसी प्रकार 
जोबन्मुक्त के लिये भी-निष्काम वुद्धि से-लो कसंग्रह के निमित्त-सृत्युपयेन्त सब ` 
व्यवहारो को करते रहना ही श्रधिक शेयस्कर है; बयों कि निष्कामत्व श्रौर कमं मे 
कोई विरोध नहीं हँ । यह बात अ्रगले प्रकरणा के निरूपण से स्यष्ट हो जायगी । 
, गोता का यह तत्त्व योगवासिष्ठ (६, उ. १९९ ) मे भी स्वीकृत किया गया हं \ 


ग्यारहवो प्रकरण । 
संन्यास ओर कमेयोग्‌ । 





संन्यासः कर्मयोगश्च निःप्रेयसकराबुभो ।# 
तयोस्त कमेसेन्यासात्‌ कमेयोगो वदिष्यते ॥ 
गीता. ५. २। 
विले प्रकरणा मं इस बात का विस्तेत विचार किया गया हुं कि श्रनादि कमं 
के चक्कर से छटने के लिये प्राणएिमात्र मे एकत्व से रहनेवाले परब्रह्म का 

श्रनुभवात्मक ज्ञान होना ही एकमात्र उपाय ह; श्रौर यह विचार भी किया गया हे, किं 
₹स श्रसुत ज्नह्य का ज्ञान सम्पादन करने के लिये मनुष्य स्वतंत्र हं या नहीं 1 एवं इस ज्ञान 
क्षे भ्राप्ति के लिये मायासुष्टि के अनित्य व्यवहारं श्रथवा कमं वह किस प्रकार करे 1 
भन्तं सं यह्‌ सिद्ध किया है, कि बन्धन कु कमे का धमं या गुएा नहीं ह; किन्तु मन 
का है। इसलिये व्यावहारिक कर्मो के फल के बारे मे जो श्रपनी श्रासक्ति होती हे 
उसे इद्रिय-निग्रह से धीरे धीरे घटा कर, शुद्ध श्र्थात्‌ निष्काम बुद्धि से कम करते रहने 
पर, कुचं समय के बाद साम्यवुद्धिरूप श्रात्मन्ञान देहैन्दरिथों में समा जाता हं; श्रौर 
श्रन्त मे पुणा सिद्धि प्राप्त हो जाती है । इस प्रकार इस बात का निएैय हो गया, 
मोक्षरूपी परम साध्य श्रथवा श्राध्यास्मिक पुएाविस्था की प्राप्ति के लिये किस साधन 
या उपाय का श्रवलम्बन करना चाहिये 1 जब इस प्रकार के वर्ताव से, भ्र्थात्‌ यथा- 
शक्ति श्रौर यथाधिकार निष्काम कर्म करते रहने से, कमं का बंधन छूट जाय तथा 
चित्तशुद्धि दारा भ्रन्त मे पणौ ब्रह्यक्ञान प्राप्त हे जाय; तब यह्‌ महत्व का प्रन उप- 
स्थित होता है, कि श्रव श्रागे भ्र्थात्‌ सिद्धावस्था मं ज्ञानी या स्थितप्रज्ञ पुरुष कमं 
ही करता रहे, श्रथवा प्राप्य वस्तु कोपा करं कृतकृत्य हो । माया-सृष्टि के सब व्यव- 
हारों को निरथ॑क श्रौर ज्ञानविरुद्ध समभ्ह कर, एकदम उनक। त्याग कर दे ? क्योकि 
सब कर्मों को बिलकुल छोड़ देना (कमंसंन्यास); या उम्हे निष्काम बुद्धि से 
मृत्युपर्य॑त करते जाना (कमयोग) , ये दोनों पक्ष तकंद्ष्टि से इस स्थान पर संभव होते 
हें । भ्रौर इन म से जो पक्ष श्रेष्ठ ठहरे उसी की भ्नोर ध्यान दे कर पहले से (भ्र्थात्‌ 


` * “संन्यास श्रौर कमयोग दोनों निश्रेयस्कर अथात्‌ मोक्षदायक हं; परन्तु इन 
दोनों में कमंसन्यास की अपेक्षा कमयोग ही अधिक श्रेष्ठ हे । दूसरे चरण के कमं- 
सन्यास पद से प्रगट होता हे, कि पहले चरण मे “सन्यास' शब्द का क्या अथं 
करना चाहिये । गणेशगीता के चौथे अध्थाय के आरभ मं गीता के यही भ्ररनोत्तर 
च्यि गये हें । वहाँ यह रोक थोडे शब्दभेद से इस प्रकार आया हं-“ क्रियायोगो 
वियोगश्चाप्युभौ मोक्षस्य साधने । तयोमेध्ये क्रियायोगस्त्यागात्तस्य विशिष्यते ॥ 
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साधनावस्था से ही ) बरताव करना सुविधाजनक होगा। इसलिये उक्त दोनों पक्षो के 
तारतम्य का विचार किये विना कमं श्रौर श्रकमं का कोई भो श्राध्यात्मिक विवेचनं 
पूरा नहीं हो सकता । श्र्ुन से सफ यह कह देने से काम नहीं चल सकता था, 
कि पुणा ब्रह्यज्ञान प्राप्त हो जानेपर कमं का करना श्रौर न करना एक-सा हे (गी. 
३. १८); क्योकि समस्त व्यवहारो मे कमं कौ श्रयेक्षा बुद्धि हौ की श्रेष्ठता होने के 
कारणा ज्ञान से जिसकी बुद्धि समस्त भूतो मे सम हो गई है, उसे किसी भौ कमं 
के शुभागुभत्व का लेप नहीं लगता (गी. ४. २०, २१ ) । भगवान्‌ कातो उसे 
यही निश्चित उपदेश था कि- युद्धे ही कर रुद्धचस्व ¦ (गी. २.१८) ; श्रौर इस खरे 
तथा स्पष्ट उपदेश के समथन मे लडाई करो तो अच्छा, नकरो तो श्रच्छा'; एसे 
सन्दिग्ध उत्तर कौ श्क्षा श्रौर दूसरे कुछ सबल कारणों का बतलाना वश्यक 
या । श्रौर तो क्या, गीताशास्त्रे कौ प्रदत्ति यह्‌ बतलाने के लियेही हृं है, कि किसी 
कमं का भयंकर परिणाम ष्टि के सामने देखते रहने पर भी बुद्धिमान्‌ पुरुष उसे ही 
क्यो करे । गीता की यही तो विशेषता है ! यदि यह्‌ सत्य हं, कि कं से जन्तु 
बेधता श्नोर ज्ञान से मुक्त होता है, तो ज्ञान पुरुष को क्म करना ही क्यो चाहिये ? 
कमं-यज्ञ का श्रथं कर्मो का छोडना नहीं १ ; केवल फलाशा छोड देने से ही क्म.का 
कषय हो जाता है, सब कर्मो को छोड़ देना शक्य नही ह ; इत्यादि सिद्धान्त यद्यपि 
सत्य हो, तथापि इससे भली भांति यह सिद्ध नहीं होता, कि जितने क्म छट सके 
उतने भी न छोडेजायं। नौर न्यायसे देखने पर भी, यही श्रं निष्पन्न 
होता हं; क्योकि गीता ही में कहाहै, कि चारों ्रोर पानी ही पानी दह्ये जाने षर 
जिस प्रकार फिर उसके लिये कोई कुएं की लोज नहीं करता, उसी प्रकार कर्मो से 
तिद्ध होनेवाली ज्ञानप्राप्ति हो चुकने पर ज्ञानी पुरुष को कम॑की कुछ भी श्रपेक्षा 
नहीं रहती (गी. २. ४६) । इसी धिये तीसरे श्नध्याय के श्रारम्भ में श्रजुन ने 
शरीङृष्णा से प्रथम यही पुखा है, कि भ्रापकी सम्मति मं यदि कमं की ्रपेक्चा निष्काम 
श्रयवा साम्यनुद्धि शरेष्ठ हो, तो स्थितप्रज्ञ के समान मे भी श्रपनी बुद्धि को शुद्ध 
क्यं लेता हूं-बस, मेरा मतलब पुरा हो गया; श्रव फिर भौ लड़ाई के इस धोर्‌ 
कमं मं मुभे क्यो फसाते हो? (गी. २, १ ) इसका उत्तर देते हए भगवान्‌ न 
कमं किसी से भी छूट नहीं सकते" इत्यादि कारएा बतला कर, चौथे श्रध्याय मं 
कमे का समथेन किया हं । परन्तु सांख्य (संन्यास) श्रौर कमयोग दोनों ही मागं 
यदि शास्र से बतलाये गये है, तो यही कहना पडेगा, कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाने 
पर इनमसे जिसे जो मागं शरच्छा लगे, उसे बह स्वीकार कर ले ! ठेसी दशा मे, 
पांचवे श्रष्याय के भ्रारंम्भ मे रजन ने फिर प्राथना की, कि दोनों साग गोलमाल 
। कर के मुभे न बतलाइये; निर्चययु्वक मुभे एक ही बात बतलाइये कि उन दोनों मं 
से श्रधिक भेष्ठ कौन हं (गी, ५. १) । यदि ज्ञानोत्तर कमं करना श्रौर' न 
करना एक ही सा हे, तो फिर भें श्रपनी मनी के श्रनुसार जो चाहेगा तो कमं 
करूगा" नहीं तो न कर्गा । यदि कमं करना ही उत्तम पक्ष हो, तो सुभे 
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उसका कारणा समकाइये; तभी मे ्रापके कथनानुसार ग्राचरणा कर्गा । श्र्जन 


का यहं भश्न कुछ श्रपुवं नहीं हँ । योगवासिष्ठ (५. ५६. ६ ) में श्रीरामचंद ने 
वसिष्ठ से ग्रौर गएोरगीता (४.१) में वरेणच राजा ने गएोशजीसे यही प्रशन 
किया ह \ केवल हमारे हौ यहाँ नहीं, वरन्‌ यूरोप मं जहां तत्वज्ञान के विचार 
पहले पहल शरू हए थे, उस ग्रीस देश मे भी प्राचीन काल में यह प्रदन उपस्थित 
हन्ना था । यह्‌ बात अरिस्टाटल के ग्रन्थ से प्रगट होती ह 1 इस प्रसिद्ध यूनानी 
ज्ञानी पुरुष ने प्रपते नीतिशास्त्र-सम्बन्धौ ग्रन्थ के अन्त (१०.७ रर ८) में यही 
प्रन उपस्थित किया हं ग्रौर प्रथम अपनी यह सम्मति दी हे कि संसार के या 
राज-नतिक मामलों मे जिन्दगी विताने की श्रपेक्षा ज्ञानी पुरुष को शांति से तत्त्व- 
विचार मं जवन बिताना ही सच्चा ग्रौर पूं भ्रानन्ददायक हं! तो भी उसके 
भरनन्तर लिखे गये श्रपने राजधमे-सम्बन्धी ग्रन्थ (७.२ श्रौर ३) में ्ररिस्टाटल ही 
लिखता हं, कि “ कुं ज्ञानी पुरुष तत्त्व-विचार मे, तो कछ राजनंतिक कार्यो मे 
निमग्न दख पडते हं; ग्रौर यदि पुा जाय कि इन दोनों मार्गो मे कोन-सा बहुत श्रच्छा 
हं सो यही कहना पड़्गा, कि भत्येक माग ्रंशतः सच्चा है ! तथापि, कमं कौ शरपक्ना 
प्रक को ग्रच्छा कहना भूल हं * । क्योकि, यह कहने मे कोई हानि नहीं कि श्रानन्द 
भीतो एक कमं ही हं; प्रर सच्ची श्रेयप्राप्ति भो ्रनेक श्रंशों मे ज्ञानयुदत तथा 
नीतियुक्त कर्मोम्‌ ही ह । ” दो स्थानों पर श्ररिस्टाटल के भिन्न भिन्न मतों को देखकर 
गीता के इस स्पष्ट कथन का महत्त्व पाठकों के ध्यान मे श्रा जावेगा, कि “कं 
ज्यायो हयकमंएाः ” (गी. ३.८) --ग्रकमं की पेक्षा क्म श्रेष्ठ है । गत शताब्दी 
का प्रसिद्ध परेच पण्डित ्रागस्टस कोट श्रपने भ्राधिभौतिक तत्त्वज्ञान मे कहता हे 
` यह कहना ्रान्तिमूलक ह, कि तत््वविचार ही मं निमग्न रह कर जिन्दगी 
बिताना श्रेयस्कर ह । जो तत्वन्न पुरुष इस ठंडग के ्रायुष्यक्रम को अडगीकार करता 
हं, ्रौर श्रपने हाथ से होने योग्य लोगों का कल्याएा करना छोड देता हे; उसके 
विषय से यही कहना चाहिये, कि वह॒ अपने प्राप्त साधनोका दुरुपयोग करता हं । “ 
विपक्ष मे जमन तत्त्ववेत्ता शोपेनहर ने कहा हं, कि संसार के समस्त व्यवहार--यहां 
तक कि जीवित रहना भी--दुःखमय हं; इसलिये तत्वज्ञान प्राप्त कर इन सब 
कर्मो का, जितनी जल्दी हो सके, नाश्च करना ही इस संसार मं मनुष्य का सच्चा 
कर्तव्य ह ! कोट सन १८५७ ई० मे, श्रौर शओोषेनह्र सन १८९० ई० मं संसार से बिदा 
हए । शोपेनहर का पन्थ जमनी मं हाटमेन ने जारी रला हं । 0 नहीं होगा, कि 

स्येन्सर श्रौर मिल प्रभृति भ्रग्रज्‌ तच्वशास्वज्ञो के मत कोट के जसे हं । परन्तु इन सब 
के श्रागे बढ़े कर हाल ही के जमाने के भ्राधिभोतिक जमन पण्डित निक्शे ने 
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पने ग्रन्थो १ मे, कमं छौ डनेवालों पर एसे तीव्रं कटाक्ष किये हे, कि यह्‌. क्म-संन्यास- 
पक्षवालों के लिये ˆ मूख-शिरोमणि शब्द से श्रधिंक सौम्य शब्द का उपयोग कर 
ही नही सकता हे \ * (न (९.४ ^. 
यूरोप में श्ररिस्टाटल से लेकर श्रव तक जिस प्रकार इस सम्बध मं दो पक्त हे, 
उसी प्रकार भारतीय वेदिक धमं मे भी प्राचीन काल से लेकर श्रव तक इस्‌ सम्बध के 
दो सम्प्रदाय एक से चले श्रा रहै हँ (म.भा. शां. ३४६९.७) । इनमे से एक को संन्यास- 
माग, सांख्य-निष्ठा या केवल सांख्य (श्रथवा ज्ञान मे हौ नित्य निमग्न रहने के कारणा 
ज्ञाननिष्ठा भी) कहते हे; श्रौर दूसरे को कर्मयोग, श्रथवा संक्षेप मं केवल योग या कम- 
निष्ठा कहते है । हम तीसरे प्रकरणा मं ही कह राये हँ, कि यहां ' सास्य ` भ्रौर योग 
शब्दों से तात्पये कमः कापिल्‌-सांख्य श्र पात्‌ञ्जल योग से नहीं ह; परन्तु संन्यासः 
शाब्द भी कख सन्दिग्ध हं ! इसलिये उसके श्रथं का कुदं श्रधिक विवरएा करना यहां 
आवद्यक हं । ` संन्यास ' शब्द से सिर ` विवाहं न करना" ' श्रौर यदि किया 
हो, तो “ बाल-बच्चों को चोड भगवे कपडे रंग लेना ' श्रथवा केवल चौय श्राश्रसका 
ग्रहण करना ` इतना ही श्रथ यहां विवक्षित नहीं हँ । क्योकि विवाह न करने 
पर भी भीष्म पितामह मरते दम तक राज्यकार्यो के उद्योग में लगे रहै; भ्रोर 
श्रीमच्छंकराचायं ने ब्रह्मचयं से एकदम चौथा श्राश्रम ग्रहा कर, या महाराष्ट 
देश मे शोसमथं रामदास ने मृत्युपयेन्त ब्रह्मचारी-गोस्वामी-रह कर, ज्ञान पेदा करके 
संसार के उद्धारा्थं क्म किये हे 1 यहाँ पर मुख्य, भ्रइन यही है" कि जानोत्तर 
संसार के व्यवहारं केवल कर्तव्य समभ कर लोक-कल्याण के लिये, किये जाते 
श्रयवा मिथ्या समभ कर एकदम छोड दिये जावे ? इन व्यवहारो या कर्मो का 
करनेवाला कमयोग कहलाता हँ ; फिर चाहे बह व्याहा हौ या क्रा” भेगवे कपडे 
पहने या सफ द । टा, यह भी कहा जा सकता हं, कि एसे काम करने के लिये विवाह 
न करना, भगवे कपडे पहनना श्रथवा बस्ती से बाहर विरक्त हौ कर रहना दही 
कभी कमी विशेष सुभीते का होता है । क्योकि फिर कुटुम्ब के भरण-पोषणा की 
‡कंभट श्रपने पीछे न रहने के कारणा, श्रपना सारा समय श्रौर परिश्रम लोक-का्यों 





* कर्मयोग ओर कमंत्याग (साख्य या सन्या ) इन्ही.दो मार्गोको सरी ने 
अपने ८5502577. नामके अन्य, मे क्रम से 0272705४ ओर -22८552110257 नाम्‌ 
दिये हें; पर हमारी राय मेँ यह न।मं ठीक नहीं 1 05570250 शब्द का अथं 
^ उदास, निराशावादी या रोती सूरत होता ह । परन्तु संसार को अनित्य 
समज्ञं कर उसे छोड देनेवाके संन्यासी आनन्दी रहते हँ. ओौर वे कोग संसार. को 
आनन्दं से ही छोडते ह; इसे हमारी राय मे, उनको 209900048८ कहना ठीक 
नहं । इसके .वदले कर्मयोग को 2८०६१. ओर सस्य या संन्यास मागं को 


७७० कह्नां अधिक प्रशस्त होगा । वैदिक धमं के अनुसार दोनों मार्गो मे 
बरहयज्ञान एकी सां है, इसलिये दोनों का आनन्द गौर शान्ति भौ एक दी-सी हे । हम 


फेसा भेद नहीं करते, कि एक मागं आनन्दमय ह ओर दूसरा दुःखमय हं, अथवा एक 
आदावादी है भौर दूसरा निराशावादी । 





# 


च 
( 
. 





सन्यास श्रौर कमेयोग । ३०५ 
मे लगा देने के लिये कुछ भी श्रडचन नहीं यदि ते घर्ष भेष से सन्यासी 
ह, तेभी वे त्वदष्टिसे कर्मयोगी ही हे । 9 व - स 

४. तु विपरीत पक्ष मं--्र्थात्‌ जो लोग 
इस ससार के समस्त व्यवह को निस्सार समभ उनका त्याग. करके चुपचचाप बैठे 
रहते ह--उन्हीं को संन्यासी कहना चाहिये \ फिर चाहे उन्होने भ्त्यक्ष चौया तः 
प किया होयान क्रिया हो! सारांश, गीतां का कटाक्ष भगवे श्रथवा सफेद 
कयड़ों पर श्रौर विवह्‌ या ब्रह्मच पर नहीं ह; प्रत्युत इसी एक वात पर नज्र रख 
कर गीता मे संन्यास प्रोर कर्मयोग दोनों मार्गो का विभेद किया गया है; कि जानी 
पुरुष जगत्‌ के व्यवहार करता हँ या नहीं ? शेष बातें गीताधमं में महत्व को नहँ हँ । 
संन्यास या चवुर्थाश्रम शब्दों की श्रयक्षा कर्मसंन्यास ग्रथवा कमेत्याग शब्द यहां 
ग्रधिक श्नन्यर्थक श्नौर निःसन्दिग्धं हं! परन्तु इन दोनों कौ श्रवेश्षा सिफ़ं संन्यास 
दाब्दं के व्णवहएर क्ल ही अधिक रीति के.कारणएा उसके पारिभाषिक अर्थं का यहां 
विवरण क्िथा गया है । जिह इस संसार के व्यवहार निःसार प्रतीत होते हे" वे उससे 
निवृत्त ह शरएय मरे जा कर स्मृतिधर्मानुसार चतुर्थाश्रम में प्रवेश करते हं । इससे 
कर्मत्याग्‌ द इस सभं को सन्यास कहते हे । परन्तु इसमें प्रधान भाग कमत्याग 
ही हे, मेरे कपड़ं नहीं \ | क ~ 

दपि इस रकार इन दोनों पक्षो का प्रचार हो, कि पणं ज्ञान होने पर श्रागे 
कमं करो (क्योग) या कमं छोड दो (कमसंन्यास) 1 तथापि गीता के साम्प्र- 
दायिक सीक्ञाकासे ने रब यहाँ यह प्रश्न छेडाहै, कि क्या श्रन्त मं मोक्प्राप्ति 
कर देने के लिये दोनों मागं स्वतन्त्र र्यात्‌ एक-से समर्थं ह? श्रथवा, कमेयोग केवल 
ूर्वाड्गा यानी पहली सीद हं ; ओर ग्रन्तिम मोक्ष कौ प्राप्ति के लिये कम छोड़. कर 
संन्यास लेना ही चाहिये ? गीता के दूसरे श्रौर तीसरे गरध्यायों में जो वणन हैः 
उससे जान पडता है, कि ये दोनों मां स्वतन्त्र हे । परन्तु जिन टीकाकारो का मत 
है, कि कभी-न-कभौ संन्यास श्राश्रम को श्रङ्गीकार कर समस्त सांसारिक कर्मो को 
छोड विना मोक्ष नहीं मिल सकता--श्रौर जो लोग इसी बुध से गीता कौ टीका 
करने भें प्रवृत्त हुए है, कि यही वात्‌ गीता मं प्रतिपादित. की गई है--वे गीता 
का यह तात्पयं निकालते हे, कि “ कर्मयोग स्वतन्त्र रीति से मोक्षप्राप्ति का मागं 
नहीं है \ पहले चित्त कौ शुद्धता के लिये कमं कर अन्त में संन्यास ही लेना 
चाहिये । संन्यास ही श्नन्तिम मुख्य निष्ठा हे । ” परन्तु इस श्रथे को स्वीकार कर लेने 
से भगवान्‌ ने जो यह कहा हं" कि, ` साख्य (संन्यास) ˆ भ्रौरं योग॒ (कमयोग) 
दिविध भ्र्थात्‌ दो प्रकार कौ निष्ठां इस संसार मे हं " (गी. ३. २), उस द्विविध 
पद का स्वारस्य बिलकुल नष्ट ही जाता हे । कर्मयोग शब्द के तीन श्रथं हो सकते 
है :-- (१) पहला श्रथ यह है" कि जान हो यान हो; चातु्वैएयं के यज्ञयाग श्रादि 
कम श्रवा श्रुतिस्मुतिवणित कम करने से ही मोक्ष मिलता हं । परन्तु मीमांसकं 
का यह पक्ष गीता को मान्य नहीं (गौ. २. ४५) 1 (१) दूसरा प्रथं यह ह, 
कि प के लिये कमं करने (कर्मयोग) की श्रावश्यकता हं । इसलिये 

गी. र. २० अ 


३०६ गीतारहस्य श्र थवा क्मयोगजास्त्र 
केवलः चिततराद्धि के निमित्त ही कमं करना चाहिये । इस श्रथ के ्रनु्ार क 
योग संन्यासमा्ग-का पूर्वाग हो जाता है; परन्तु यह गीता में वणित कर्मयोग नह 
हैष (३). जो जानता हे, कि मेरे श्रात्मा का कल्याएा किस मं हं ‡ वह ज्ञानी पुरत 
स्वधर्मोक्त युद्धादि सांसारिक कमं मत्युपयेन्त करे या न करे ? यही गीता म मुख्य 
प्रन है 1 श्रौर इसका उत्तर यही है, कि ज्ञानी पुरुष को भी चातुवंएयं के सब कम 
निष्कामबुद्धि से करना ही चाहिये (गी. ३. २५) । यही ' कर्मयोग ` शब्द का 
तीसराःअरथं हे; ` रोर गीता में यही कर्मयोग प्रतिपादित किय( गया हं । यह्‌ कम्‌ 
योग संन्यासमा्गं का पूर्वाग कदापि नहीं हो सकता । क्योकि इस मागं मं कम कभी | 
छटते ही नहीं । श्रव प्रडन ह केवल मोक्षप्राप्ति के विषय मं। इस पर गीता मं 
स्यष्ट कहा है, कि ज्ञानप्राप्तिं हो जाने से निष्कामकमे बन्धक नहीं हो सकते; 
प्रत्यत सन्यास से जो मोक्ष मिलता हे; बही इसं कमयोग से भो प्राप्त होता हं ( गी. ५.. 
५) “1 इसलिये गीता का कर्मयोगः संन्यासमागं का पूर्वाग नहीं हं; किन्तु ज्ञानोत्तर 
ये दोनो मागं मोक्षद्ष्टि से स्वतन्त्र भ्र्थात्‌ तुत्थबल के हँ (गी. ५. २) । गीता के 
“ लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा ” (गी. ३. ३) का यही श्रथं करना चाहिये । श्रौर 
इसी हेतु से भगवान्‌ ने श्रगले चरण मं--““ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमयोगेन 
योगिनाम्‌ “ --इन दोनों मार्गो का पथक्‌ पुथक्‌ स्पष्टीकरणा किया हं ! ्रागे चल 
कर तेरहवे श्रध्याय मं कहां हं “ श्रन्ये सास्थेन योगेन कममयोगेन चापरे ” ( गी . 
-१३. २४) इसं इलोक के-- ्रन्ये ' (एक) श्रौर  श्रपरे ' (दूसरे) --ये पद उक्त दोनों 
भागों को स्वतन्त्र माने विना भ्रन्वथक नहीं हौ सकते । इसके सिवा जिस नारा- 
यणीय धमं का प्रवृत्तिमागं (योग). गीता मं प्रतिपादित ह, उसका इतिहास महा- 
भारत मं देखने से यही सिद्धान्त दृढ. होता हं । सृष्टि के श्रारम्भ मं भगवान्‌ नें 
हिरएयगसभे श्र्थात्‌ ब्रह्मा को सृष्टि रचने की श्राज्ञा दी ! उनसे मरीचि श्रादि प्रमुखः 
सात्‌ मानसपुत्न हृए । सुष्टिकम का श्रच्छे प्रकार श्रारम्भ करने के लिये उन्होने योग 
श्र्थात्‌ कममय प्रवृत्तिमागं का श्रवलम्बन किया । ब्रह्मा के सनत्कुमार श्रौर कपि 
प्रभृति इूसरे सात पुत्रो ने उत्पन्न होते हौ निवित्तिमागं श्र्थात्‌ सांख्य का अवलम्बन 
किया । इस भकार दोनो मागो को उत्पत्ति बतला कर श्रागे स्पष्ट कहा ह, कि 
यं दोनो मागं सोक्षदुष्टि से तुल्यबल भ्र्थात्‌" वासुदेवस्वरूपी एकह परमेश्वर कौ: 
प्राप्ति करा देनेवाले, भिन्न भिन्न श्रौर स्वतन्त्र हं ` (म. भा. शां..३४८. ७४.४९. 
1 
शती त्ता लि, हि लप्रनतक कपिल हे । परन्तु यह 
ही नही कहा ह, कि भ्रागे हिरएयगभं नेः कमं का त्याग कर दिया । ` इसके 
विपरीत एसा वणन हं, कि भगवान्‌ ने ८ का व्यवहार श्रच्छी तरह से चलता: 
रखने के ` लिये यज्ञच्र, को उत्पन्न कया; श्रौर हिरएयगभं से तथा अन्य. 
देवताश्नो से कहा, कि इमे निरन्तर जारी रलो * (म. भा. शां, ३४०, ४४७५ ग्रोर 
२९. ९६० ९७ देल) । इससे तिविवाद -सिदं होता है, कि साय श्र योग दोनों 
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सन्यास श्रौर कर्मयोग । ३०७ 


मागं ्रारम्भ से ही स्वतन्त्र हँ । इससे यह भी दीख पड़ता ह, कि गीता के साम्प्रदायिक 
टीकाकारो नं कममागं को जो गौएात्व देने का प्रयत्न क्रया हे, वह केवल साम्पर- 
दायिक श्राप्रह का परिणाम ह । ग्रौर इन टीकाओं मे जो स्थान स्थान पर यह तुर 
लगा.रहंता हं, कि कमयोग ज्ञानप्राप्ति ग्रथवा संन्यास का केवल साधनमातर है; वह 
इनकी मनगढन्त हं । वास्तव मं गीता का सच्चा भावाथ वेसा नहीं ह । गीता परजो 
संन्यासमार्गीय टोका हु, उनमें हमारी समभ से यही मुख्य दोष ह । ग्रौर ` टीकाकारो 


के इस सस्प्रदाथिक श्राग्रहु से छट विना कभी सम्भव नहीं, कि गीता के वास्तविकं 
रहस्य का बोध हु जावे । 


यष यहु निदरदय करे, कि कम॑संन्यास श्रौर कर्मयोग दोनों स्वतंत्र. रीति से 
माक्ष दायकः हु--एक दूरे का पूर्वाग नही--तो भी पुरा निर्वाह नहीं होता । क्योकि 
यदि दोनों सामं एक ही ते सोक्षदायक हें, तो कहना पड़ेगा, कि जो मागं हमें पसन्द 
होगा, उद्ते हृ स्वीकार करेगे  श्रौर फिर यह्‌ सिद्धन हो कर--किभ्र्जनको यदध 
ही करना चाहिये--ये दोनों पक्ष संभव होते हे, कि भगवान्‌ के उपदेश से परमेवर 
का ज्ञान होने पर भी चाहे वह च्रपनी रुचि के श्रनसार -युद्ध करे ग्रथवा लडना- 
मरना छोड कर संन्यास ग्रहण कर ले ¦ इसीलिये भ्र्जन ने स्वाभाविक रीतिसे 
येह सरल प्रन क्तिः हं, कि “ इन दोनों सार्गो मे जो श्रधिक प्रशस्त हो, बहु एक 
ह निक्चवय से सु बतला ; (गी. ४५. १) जिसके अ्राचरणएा करने में कोई गडबड 
ह! मोताकं पांचवें अध्याय के प्रारम्भ. मं इस प्रकार भ्र्जुन के प्रदन कर 
सुकन पर श्रगले श्लोको सं भगवान्‌ ने स्पष्ट उत्तर दिया ह, कि “ सन्यास सनौर कमं- 
मरोग दोनों मागं निःश्रेयस अर्थात्‌ मोक्षदायक हं; अ्रथवा मोक्षदष्टि से एक ही योग्यता 
केहं\तोभी दोनो मं कमयोग की ध्रुता या योग्यता-.विंशेष ह (विकिष्यते) " 
(गी. ५. २); श्रौर यही इलोक हमने इस प्रकरणा के श्रारम्भ मं लिखा हं । कर्मयोग 
को श्रेष्ठता के सम्बध मं यही एक वचन गीता में नहीं हं; किन्तु अ्रनेक वचन हें । 
जसे-“ तस्माद्योगाय युज्यस्व ” (गौ. २. ५०)--इसलिये तु कमयोग को ही 
स्वीकार कर । “ मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि" (गी. २. ४७)--कमं न करने का श्राग्रह 
मत कर; . | 
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यरित्वद्वियाणि-मनसा नियम्यारभतेऽज्ञन । 

कर्मन्द्रियेः कर्मयोगमसक्तः स विदिष्यते ॥ 

कर्मो को छोड़ने के कगड़ मं न पड़ कर “ इच्दियों को मनसे रोक कर श्रनासक्त 
बुद्धि के द्वारा कमेद्रियों से कमं करनेवाले को योग्यता "विशिष्यते" रथात्‌ "विंलेष है” 
(गी. ३. ७) । क्योकि, कभो क्यों न हो, “.कूमं ज्यायो ह्यकमेणः ” श्रकमं की अक्षा 
कमं श्रेष्ठ हे (गी. ३. ८) । “ इसलिये तू कमं ही कर ” (गी. ४.१५). थवा “योग- 
मात्तिष्ठोत्तिष्ठ ” (गी. ४. ४२)--कसंयोग को श्रडगीकार कर युद्ध के लिये खडा 
हो । “ (योगी) ` ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः --ज्ञानमागंवाले (संत्यासी) कीः 





३०८ गीतारहस्य अ्रथवा कमंयोगशाःस्त्र । 


्रपेकषा कर्मयोगी की योग्यता आ।धेंक हं । “ तस्माद्योगी भवाजुन्‌ । 8 ) 
इसलिये, हे श्र्न! त॒ (कम-) योगी हो । श्रथवा मामनुस्मर त 
(शी. =. ७)--मन में मेरा स्मरणा रल कर युद्ध कर; इत्यादि श्ननेक वचनो से गाता 
से रजन को जो उपदेश स्थान स्थान पर दिया गय। है, उसमे भौ संन्यास या अकम 
कौ श्रे्षा कर्मयोग कौ श्रिकं योग्यता दिलाने के लिये “ज्यायः” ” आर्धक 
श्रौर ' विरिष्यते " इत्यादि पद स्पष्ट हे । श्ररहवे श्रध्याय के उपसंहार म भौ 
भगवान्‌ ने फिर कहा हे, कि “ नियत कर्मो का संन्यास करना उचित नहीं हं । 
भ्रासक्तिविरहित सब काम सदा करना चाहिये । यही मेरा नाश््चत शरोर उतम्‌ मृत्‌ 
हं ” (गी. १८. ६. ७) । इससे निविवाद सिद्ध होता ह, कि गीता मं सन्याससागं 
को श्रपेक्षा कमयोग को ही श्रेष्ठता दी गई हं । | 
परन्तु, जिनका साम्प्रदायिक मत हं, कि संन्यास या भव्ति ही अ्रन्तिमि भरर 
शरेष्ठ कतेग्य ह । कमं तो निरा चित्तशुद्धि का साधन हं ! बह मुख्य साध्य या कतेभ्यं 
नहीं हो सकता । उन्हे गीता का यह्‌ सिद्धान्त कंसे पसन्द होगा ? यह नहीं कहा ज 
सकता, कि उनके ध्यान मे यह बात श्राई ही न होगो, कि गीता में संन्यासमागं फो 
शरपेक्षा कमयोग को स्पष्टरीति से श्रधिक महत्व दिया गया हे । परन्तु यदि यह 
बात मान लो जाती तो यह्‌ प्रगट ही हं, कि उनके सम्प्रदाय की योग्यता कम॒हो 
जाती । इसी से पांचवें श्रध्याय के प्रारम्भ मे--श्र्ुन के प्रदन ग्रौर भगवान्‌ के उत्तर 
सरल , सयु क्तिक्‌ श्रौर स्पष्टाथक रहने पर भी--साम्प्रदायिक टीकाकार इस चक्कर भं 
प्ड्-गये हं, कि.इनका कंसा क्या श्रथं किया जाय ? पहली श्रडचन यह्‌ थी, किं 
` संन्यास श्रोर कमयोग, इन दोनों मार्गो मं श्रेष्ठ कौन हं ? ' यह प्रन ही. दोनों 
मार्गों को स्वतन्त्र माने विना.उपस्थित होः नहीं सकता । क्योकि, टीकाकारो के 
कुथनानुसार कमयोग यदि ज्ञान का सिफ़ं पर्वाग हो, तो यह बात स्वयंसिद्ध हे, कि 
पुग गौएा हे; श्रौर ज्ञान अ्रथवा सन्यास ही शरेष्ठ हं । फिर प्रशन करने के लिये 
गुंजाइश ही कहां रही ? श्रच्छा; यदि प्रश्न को उचित मान ही लं; तो यह स्वीकार 
करना पड़ता हे, कि ये दोनों मार्ग स्वतन्त्र हं । श्रौर तब तो यह्‌ स्वीकृति इस कथन 
का विरोध करेगी, कि केवल हमारा सस्प्रदाय ही मोक्ष का मागं हे । इस अ्रडचन 
को द्र करने के लिये इन टीकाकारो ने पहले तो यह तुरा लगा. दिया है, कि भरजुन 
हं ! परन्तु इतना गोलमाल करने पर भी भगवान 
के इस स्पष्ट उत्तर-- कर्मयोग क योग्यता श्रथवा श्रेष्ठता विरेष हे' (गौ, ५. २)-- 
का श्रथ.ठोक ठीक.फिर भी लगा ही नहीं ! तब न्त मे अपने मन का-पूर्वापार संदभभं 
के विरुद्ध द्ूसरा यह्‌ ठर लगा कर इन टीकाकारो को किसी पकार श्रमना समाधान 
कर लेना पड़ा, कि “ कर्मयोगो ` विशिष्यते --रूमयोग , की योग्यता विशेष >~ 
यह वचन कमयोग.कौ पोली प्रशंसा करने के लिये यानो श्रथंवादाः 


+ 


मं भगवान्‌ के मत मे भो संन्यासमागं ही शरेष्ठ ह (गी. ओं. भा. 


अ, + 
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शन. ११ देलो) । शांकरभाष्य में ही क्यों ? रामानुजभाष्य में भी यह्‌ . इलोक कमं- 
योग कीः केवल भरशंसा करनेवाला--श्रथेवादात्मक--ही माना गया हँ (गी. रा. भा 
९" १ ) । रामानुजाचायं यद्यपि श्रदरेती न थे, तो भ उनके मत मे भक्ति ही मुख्यं 
साध्यवस्तु हं; इसलिये कमयोग ज्ञानयुक्त भवित का साधनः ही हो जाता हँ (गो. 
रा. भा. ३. १ देखो) । मूलग्रन्थ से टीकाकारो का सम्प्रदाय भिन्न हँ । परन्तु टीकाकार 
इस दढ समभन से उस ग्रन्थ कौ टीका करने लगे, कि हमारा मागं या सम्प्रदाय ही 
मूलग्रन्थ मे वपित है । पाठक देखें, कि इससे मृलग्रन्थ कौ कसी खीचातानो 
हंई हं । भयनान्‌ श्रीकृष्ण या व्यासं को संस्कृत भाषा मं स्पष्ट शब्दों के दारा क्या 
यह्‌ कना न प्राता था ? कि 'श्रजुन ! तेरा प्रन ठीक नहीं है ! ` परन्तु एेसा न 
करके जव भ्रनेक स्थलों पर स्पष्ट रीति से यही कहा ह कि “ कमयोग हौ विश्ञेष 
यौर्यता क हूं ” तव कहना पडता हे, कि साभ्प्रदायिक टीकाकारो का उल्लिखित श्रथ 
सरल नहीं हं; शौर पूर्वापर संदभं देखने से भी यही श्रनुमान दृढ होता हं । 
क्योकि गीता मं ही श्रनेकत स्थानों मे एेसा वणन हे, कि ज्ञानी पुरुष कमं कां 
सन्यास ने कर ज्ञानश्राप्ति के श्रनन्तर भी अ्रनासक्तवुद्धि से श्रषने सब व्यवहार 
कथ करता हं (गी. २. ६४; ३. १६; ३. २५; १८. & देवो) । इस स्थान पर श्री 
शंकरश्च ने ्रयने. भाष्य मे पहले यह प्रन किथा है, कि मोक्ष ज्ञान से मिलता है, 
य जन शौर कमं के समुच्चय से ? नौर फिर यह गीतां निरिचत किथा हे, कि 
केवल ज्ञान से ही सव कमं दग्धं हो कर मोक्षप्राप्ति होती है । मोक्षप्राप्ति के लिये 
कमं कौ श्रावयकूता नहीं । इससे ्रागे यह श्रनुमान निकाला हे, क्ति “ जब गीता 
कोदृष्टिसे भौ मोक्ष के लिये कमं कौ श्रावरयकतो नहीं है, तब चित्तशुद्धि हो जाने 
पर सने कम निरथेक हँ ही; शओ्रौर वे स्वभाव से ही बन्धक ब्र्थात्‌ ज्ञानविशुद हँ । इस- 
लिये ज्ञान्राप्ति के श्रनन्तर ज्ञानी पुरुष को कमं छोड देना चाहिये ' --पही मत 
भगवान्‌ को भौ गीता मं ग्राह्य हे । ! ज्ञान के श्रनन्तर ज्ञानी पुरुष को भी कमं करना 
चाहिये ! ' इस मत को ' ज्ञानकर्मसमुच्चययक्ष ' कहते हे; श्रौर श्रीशंकराचायं 
कौ उपयुक्त दलील हौ उस पक्ष के विरुद्ध मुख्य श्राक्षेष हे ! एसा ही युक्तिवाद 
मध्वाचायं ने भौ स्वीकृत किया हँ (गी. मा. भा. ३. ३१ देखो) । हमारी राय मे 
यह युद्तिवाद समाघानकारक श्रथवा निरुत्तर नहीं हे । क्योकि, (१) ` यद्यपि 
काम्थकमं बन्धक हो कर ज्ञान के विरुद्ध हें, तथापि यह न्याय निष्काम कमं 
को लाग्‌ नहीं! भ्रौर (२) ज्ञानप्राप्ति के श्रनन्तर मोक्ष के लिये कमं अ्रनावश्यक 
भले हरा करे; परन्तु उससे यह सिद्ध करने के लिये कोई बाधा नहं पहंचती, 
कि ` अन्य सबल कारणों से ज्ञानी पुरुष को ज्ञान के साथ ही कमं करना ्राव- 
श्यक हं ' । मुमुक्ष्‌ का सिफ़ं चित्त शुद्ध करने के लिये ही संसार में कभ का 
उपयोग नहीं हं; श्रौर न इसौलिये कमं उत्पन्न ही हए हे । इसलिये कहा जा 
सकता हं, कि मोक्ष के अतिरिक्त श्नन्य कारणों के लिये स्वधर्मानुसार प्राप्त होनेवाले 
कमेसुष्टि के समस्त व्यवहार निष्कामबुद्धि से करते ही रहने कौ ज्ञानी पुरुष कोः 








३१० गीतारहस्य श्रभवा कमयोगशास्त्र । 
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श्रागे विस्तारसहित विचार किया गवा हः कि ये 


भुय त्य कारएा कौन-से हं ? यहां इतना ही कह देते हँ, कि जो श्रुत संन्यास लेने के 
लिये तेथार हो गया था, उसको ये कारण बतलाने के निभित्त ही गीताास्त्र को 
गरनमान नहीं किया जा सकता, कि चित्त कौ शुद्धि के 
पदचात्‌ मोक्ष के लिये कर्मों को श्रनावर्यकता बतला कर गीता मं संन्थासमागं ही 
का प्रतिपादन किया गया हे । शाङकरसम्प्रदाय का यहं मत्‌ ठं सही, कि ज्ानप्राप्ति 
के श्रनतर सन्यासाश्रम ले कर कर्मो को छोड ही देना चाहिये । परन्तु उससे यह नही 


सिद्ध होता, कि गीता का तात्पयं भी वही होना चाहिये । श्रौर न यही बात, सिद्ध 
होती है, कि अकेले शांकरसम्प्रदाय को या श्रय किसी सम्प्रदाय को धम मान 


कर उसी के शरनुकूल गीता. क! किसी प्रकार श्रं लगा लेना चाहिये । गीता च्य 
तो यही स्थिर सिद्धान्त है, कि ज्ञानक पडचात्‌ भी संन्यासमागं ग्रहणा करने कौ “ 
अवेक्षा कमयोग को स्वीकार करना ही उत्तम पक्ष ह । फिर उसे चाहं निराला 
सम्प्रदाय कहो या शौर कुच उसका, नाम रलो 1 परन्तु इस बात पर भी ध्यान देत 
चाहिये, फि.यद्यपि गीता को कमयोग ही श्रेष्ठ जान पडता हे तथापि श्रन्थ पर 
म्रसहिष्ण सम्प्रदायो कौ भांति उसका यह श्राग्रह नही" कि संन्यासमागं को सदेभा 
त्याज्य मानना चाहिये । गीता में संन्यासमागं के सम्बन्ध मं कहीं भौ अ्रनादरभावं 
- नहीं दिखलाया गया हं । इसके विरुद्ध भगवान्‌ ने -स्पष्ट कहा हं, कि संन्यास 
द्रौ कर्मयोग दोनों मागं एक ही से निःशरयस्कर--मोक्षदायक--म्रथवा मोक्षदृष्टि 
से समान मूल्यवान्‌ हे । रोर श्रागे इसप्रकार कौ युक्तियों से इन दो भिन्न भि 
मारगो.की एकरूपता भौ कर दिखलाई ह, कि “ एकं सांख्यं च योगं च यः प्यति 
स परयति ” (गी. ५. ५)--जिसे यह्‌ मालूम हो गथा, कि ये दोनों मागं एक 
ही हे--ग्र्थात्‌ समान बलवाले हं--उसे ही सच्चा तत्त्वज्ञान हुश्रा । या ' कर्मयोग ' 
हो, तो उसमं भी फलाश्ा. का संन्यास करना हौ पडता ह--“ न ह्यसन्यस्तसंकल्पो 
योगौ भवति कङ्चन ” (गी, ६, २) । यदपि क्ानप्रान्ति के श्रनंतर (पहले ही नहीं) 
कमं का सन्यास करना या कमयोग स्वीकार करना, दोनों मागं मोक्षदष्टि से एक-सी 
ही योग्यता के हे; तथापि लोकव्यवहार कौ द्ष्टि से विचारनें पर यहौ मागं 
क कि बुद्धि मे संन्यास रख कर--भ्र्थात्‌ निष्कामवुद्धि से देहेन्दरियों के 
(रा जोव | प कयि जायं । क्योएि 
न्‌ अ 
तदनसार.ही फिर श्रजंन यद्ध के लिये प्रत्त हृ्रा ह १ ज्ञानी १ २ 
यही तो इतना.भेद हं । केवल शारीर श्र्थात देहेन्च्रिय ं र े 4 क र 
एक-से होगे ही । परन्तु भ्ज्ञानी मनष्य उन ग्रासक्त ६ ष 0 
्रनासक्त दद्धि से किया करता हं (गी, ३, २५) । भास निने भीता त 
० 1 के इस सिद्धान्त 
का वएान श्रपने नाटक मे इसप्रकार किया है -- 


प्ररस्य मूखंस्य च कार्मयोगे । सपत्वमभ्येति तनुर्न बुद्धः ) 


भी जरूरत हं । इस प्रकरणा मं श्र 





प्रवृत्ति हुई हं , श्रौर एसा अनु 
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^“ ज्ञानी श्रौर मूखं मनुष्यो के कमे करने मे शरीर तो एक-सा रहता हे 1 परन्तु वद्धि 
भिन्नता. रहती हं “ (्रविमार. ५. ५) 

कुछ फुटकल संन्यासमागवालों का इस पर यह रौर कथन ह, कि “ गीतां चे 
श्रजुंन को कमं करने का उपदेश तो दिया गया हं ; परन्तु भगवान्‌ ने यह उपदेश्ष 
इस बात पर ध्यान दे कर कियाहं, कि श्रज्ञानी भ्रजुन को चित्तशुद्धि के लिये कमं 
करने का हौ अधिकार था । सिद्धावस्था मे भगवान्‌ के मत से भौ कमयोग ही शरेष्ठ 
हं । “इस यूक्तिवाद का सरल भावाय यही देखः पडता ह, कि यदि भगवान्‌ यह्‌ 
कहं देते, क्त ““ म्र्जुन ! त श्रज्ञानी हं, ” तो वह उसी प्रकार पुण. ज्ञानको प्राप्तिके 
लिये श्राह करता, जिस प्रकार कि कठोपनिषद्‌ मं नचिकेता ने क्या था; भ्रौर फिर 
तो उसे पणं ज्ञान बतलाना ही पड़ता! एवं यदि वेसा पणां ज्ञान उसे बतलाया जाता, 
तो वहु युद्ध छोड कर संन्थास ले लेता; श्रौर तब तो भगवान्‌ का भारतीय युद्धसंबंधी 
सारा उहेश ही विरल ही जाता--इसी ` भय से श्रपनें ्रत्यन्त प्रियभक्त को 
धोखा देने के लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णा ने गीता का उपदेश क्याहं ! इस प्रकारजो 
लीग सिफ़ श्रपने सम्छरदाय का समयेन करने के लिये भगवान्‌ के मत्थे भी ` भ्रत्यन्त 
अ्रियभक्त को ध्यौडा देने का निन्यकभे मदने के लिये प्रवत्त हो गये, उनके साथ 


किसीभीप्रकारक्रावादन करना ही म्नच्छा हं! परन्तु सामान्य लोग इन भ्रामक 
सुकितियों मे कहीं फस न जवे ! इसलिये इतना ही कह देते. हं, कि श्रीकृष्ण को 


ग्रजुन से स्पष्ट शब्दों मे यह्‌ कह देने के लिये उरने का कोई कारणान था, कि 
“त्‌ श्रज्ञानी हं, इसलिये कमं कर ” ! ्रौर इतने परभी यदि श्रजुन कुं गडबड 
करता, तो उसे ्रज्ञानी रख कर ही उससे प्रकृतिधमे के श्रनुसार युद्ध कराने का 
सामथ्यं श्रीङृष्ण मँ थाही (गी. १८. ५६ श्रौर ६१ देखो) । परन्तु एेसा न कर 
-जारबार ' ज्ञान ' ग्रोर ' विज्ञान ' बतला करही (गी. ७.२; €. १; १०. १; १३. 
२; १४.१) , पद्दरहूवें श्रध्याय के श्रन्त मं भगवान्‌ ने श्रजुन से कहा हं, कि “ 
शास्त्र को सम लेनेसे मनुष्य ज्ञाता श्रौर कृतां हो जाता हं “ (गी. १५. २०) । 
डस प्रकार भगवान्‌ ने उसे पए ज्ञानी बना कर उसको इच्छा से ही उस से युद्ध करवाया 
है (गी. १८. ६३) 1 इससे भगवान्‌ का यह श्रभिप्राय स्पष्ट रीति से सिद्ध होता 
है, कि ज्ञाता पुरुष को ज्ञान के पश्चात्‌ भो निष्काम कम करते ही रहना चा त व 
ग्रौर यही सर्वोत्तम पक्ष हं ! इसके श्रतिरिक्त यदि एक बार मान भी लिया 


कक श्र्जन ग्रज्ञानी था; तथापि उसको क्रिये हुए उपदेश के समथन मं जिन जनक 
प्रभृति प्राचीन कमयोगियों का श्रौर रागे भगवान्‌ ने स्वयं श्रपना भी उदाहरण दिया 


दै, उन सभी को श्रज्ञानी नहीं कह सक्ते! इसीसे कहना पड़ता ह्‌, कि साम्प्रदायिक 
म्राग्रह कौ यह कोरी दलील सवथा त्याज्य रौर श्रन्‌चित हं; तथा गीता मं ज्ञातयुक्त 
कमयोग का ही उपदेश किया गया हं । | 

| ्रब तक यह बतलाया गया, कि सिद्धावस्था के व्यवहार के विषथ संभी 
कर्मत्याग (सांख्य) श्रौर कमयोग (योग) ये दोनों मागं न केवल हमारे ही देश 





३१२ गीतारहस्य श्रथवा कमंयोगास्त्र । 


मे, वरन्‌ शरन्य देशों मे भी प्राचीन समय से प्रचलित पाये जते हं  ्रन॑तर' इस 
44 षय मे गीताशास्त्र के दो मुख्य सिद्धान्त बतलाये गये :--(१) ये दोनों मागं 
हवन्त भ्रथात्‌ मोक्ष को 'दष्टि से परस्परनिरपक्ष श्नौर तुल्य बलवाले दै, एक दूसरे 
का श्रडा नहं; भ्रौर (२) उनमें कर्मयोग ही श्रधिक प्रहस्त ह । प्रर, इन दोनों 
सिद्धान्तो के श्रत्यन्त स्पष्ट होते हृए भी टीकाकारो ने इनका विपर्यास किस प्रकार 
भ्रोर क्यो किया ?-इसी बात को दिखलाने के लिये यह सारी प्रस्तावना लिखनी पड़ी \ 
भ्रव गीता मे-दिये हृए उन कारणों का निरूपणा. किया जायगा, जो प्रस्तुत प्रकरणा 
को इस्‌ मुख्य बात को सिद्ध करते ह, ` कि सिद्धावस्था मं भी कमंत्याग कौ अपेक्षा 
भ्रामरणान्त कमं करते रहने का मागं भ्र्थात्‌ कर्मयोग ही श्रधिक श्रेयस्कर हे । 
इनमे से कुखं बातों का खुलासा तो “ सु खदुःखविवेक ` नामक प्रकरणा 1 पहले ही 
होः.चुका हं । परन्तु वह॒ विवेचन था सिफ़रं सुखदुःख का, ` वहा इस 
विषय.को पुरो चर्चा नहीं कौ जा सको ।.अतएव इस विषय की चर्चा के लिये ही 
यह्‌ स्वत्व प्रकरणा .लिखा गया हे । वैदिक धमं के दो भाग ह । क्मंकाणएड 
श्र ज्ञानकाएड । पिद्यले प्रकरणा मे उनके भेद बतला दिये गये है । कर्मकाएड मे 
भ्र्थात्‌ ब्राह्यए रादि भरत ग्रो में श्रौर भ्रंशतः उपनिषदों मे भी एसे स्पष्ट वचन हु, 
कि प्रत्येक गृहस्य--फिर चाहे बह ब्राह्मण हो या क्षत्निय--भ्रग्तिहोत्र करके 
यथाधिकार ज्योतिष्टोम भ्रादिक यज्ञयाग करे; ग्रौर विवाह करके वंश बढ़ावे । उदा- 
हरणाथ, “ एतद्रे जरामर्यं सं यदग्निहोत्रम्‌ “इस श्रग्निहोत्ररूप सत्र को मरणपर्यत 
जारी रखना चाहिये (श, ब्रा १२. ४. १. १)1 ` प्रजातन्तुं, मा व्यवच्छेत्सीः ” -- 
वंश के धागे को टूटने न दो (ते. उ. १. ११. १) । श्रयवा “ ईकषावास्यमिदं सवेम्‌ "" 
--षसार म जो कख हं, उसे परमेश्वर से श्रधिष्ठित करे--भरथात्‌ एेसा समसे, कि 
मेरा कुं नहीं; उसी का हे । श्रौर इस निष्कामवुद्धि से -- ` 
कुवनेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः । 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽसि न कर्म छ्प्यते नरे । 
“कमं करते रह कर ही सौ वषं भ्र्थात्‌ श्रायुष्य की मर्यादा के रन्त तक जीने की 
इच्छा रखे ! एवं एसी ईशावास्य बुद्धि से कमं करेगा, तो उन कर्मों का तुभे (पुरुष 
को) लेप (बन्धन) नहीं लगेगा 1 इसके श्रतिरिक्त (लेप श्रवा बन्धन से बचने 
के लिये) दसरा मागं नहीं हं (ईशा. १ श्रोर २); इत्यादि वचनो को देखो । परन्तु 
जब हम क्मकाएड से ज्ञानकाएुड में जाते हं, तब हमारे वेदिक ग्रन्थो मे ही श्रनेक 
विषुद्धपक्षोय बचन भी भिलते हं । जेते “्रह्मविदाप्नोति परम्‌ “ (ते.२. १.१)-- 
ब्रह्मज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता हं । “ नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ” (वे. २.-८)-- 
बिना ज्ञानके मोकषप्राप्ति का दसरा मागं नहीं हे । “रवे विद्ंसः जां न काम- 





यन्ते । कि प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्माभ्यं लोकं इति ते ह स्म पुत्रेषणायाश्च ` 


वित्तषणायाइच लोकेषणायादच व्युत्थायाथ भिक्षाचयं चरम्ति (व. ४.४. २ २श्रोर 
२. ५* १) - प्राचीन ज्ञानी पुरुषों को पुत्र श्रादि को इच्छा न थी ;` भ्रौरं यहं समभ 





‰ 


सन्यास ग्रौर कमयोग ! ` ` ३१३ 


कर (कि जब समस्त लोक ही हमारा श्रात्मा हो गया है, तब हमे (दूसरी). संतान 
किस लिये चाहिये ? ) वे लोग सन्तति, संपत्ति; भ्रौर स्वगं श्रादि में से श्ना भिः 
भी ˆ एषणा ` र्यात्‌ चाह नहीं करते ये । कि्तु उससे {निवृत्त हो कर वे जान 
पुरुष भिक्षाटन करते हए घूमा करते थे  श्रथवा “ इस रीति से जो लोक ' विरक्त. होः 
जाते हं, उन्हीं को मोक्ष मिलता ह (मु. १. २. ११) । या श्रन्त मे “ यदहरेव विर- 
जेत्‌ तदहरेव प्रदजेत्‌ “ (जावा. ४)~ जिस दिन बुद्धि विरक्त हो, उसी दिन संन्यास 
लेले! इस प्रकार वेद की श्राज्ञा दिविध भ्रर्थात्‌ दो प्रकार कौ होने से (म. भा. शां 
२४०. ६) परवृत्ति श्रौर निवृत्ति या कर्मयोग श्रौर सांख्य, इनमे से जो श्रेष्ठ मागं हो, 
उसक्ता निय करने के लिये यह्‌ देखना भ्रावदयक है, कि कोई दूसरा उपाय हे या 
नहीं ? श्राचारं श्र्थात्‌ शिष्ड लोगों के व्यवहार या रीति-भांति को देख कर इस प्रदन 
क्ता निरय ह्ये सकता ¦ परन्तु इस सम्बन्ध मं शिष्टाचार भी उभयविध श्र्थात्‌ दो 
प्रकारका हं \ इतिहास से प्रगट होता हँ, कि शुक श्रौर याक्ञवल्क्य प्रभृति ने तो 
संन्यासमागं का-एवं जनक, श्रीकृष्ण ग्रौर जेगीषव्य प्रमुख ज्ञानी पुरुषों ने कमयोग 
कही अ्रवलस्बन क्ियाथा! इसी श्रसिप्रायसे सिद्धान्त पक्ष की दलील में 
ददरायएएचायं ने कह हुं “^ तुल्यं तु दशनम्‌ ” (वे. सु. ३. ४. € )--श्र्थात्‌ श्राचारः 
क इष्टि से ये दोनों पंथ ससान वलवान्‌ हँ । स्मृति वचन * भी एेसा ह :-- 
विवेकी सर्वदा मुक्तः कुवेतो नास्ति कपैता । 
 अदेपवादमाश्चसय श्रीकरष्णजनकौ यथा ॥ 

प्रथत. “ पुण ्रह्यज्ञानी पुरुष सव कमं करके भी श्रीकृष्ण श्रौर जनक के समान 
शरकर्ता, अलिप्त एवं सवेदा मुक्त ही रहता हे ” । एसा ही भगवद्गीता में भो कमं- 
योग कौ परम्परा बतलाते हए मनु, इक्ष्वाकु श्रादि के नाम बतला कर कहा ह, कि 
` एवं ज्ञात्वा कतं कमं पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः । “ (गी. ४. १५) --एेसा जान कर 
भाचौन जनक श्रादि ज्ञानी पुरुषों ने कमं किया । योगवासिष्ठ श्रौर भागवत में जनकः 
के सिवा इसी प्रकार के दूसरे बहुत-से उदाहरणा दिये गये हैँ (यो. ५. ७५; भाग. २। 
८. ४२४५.) । यदि किसी को शंका हो, कि जनक श्रादि पूणो ब्रह्मज्ञानी न थे; तरे 
योगवासिष्ठ मे स्पष्ट लिखा ह कि ये सब “ जीवन्मुक्त ' थे । योगवासिष्ठ में ही क्यों ? 
महाभारत मं भो कथा हे, कि व्यासजौ ने. ग्रपने पुत्र शुक को मोक्षधमं का पूणं 
जान्‌ प्राप्त कर लेने के लिये अन्त में जनक के यहाँ भेजा था (म. भा. शां. ३२५ 
शरोर यो. २. १ देखो) । इसी प्रकार उपनिषदों मे भी कथा है, कि श्रश्वपति कैकेयः 
राजा ने उहालक ऋषि को ( खो. ५. ११-२४ ) भ्रोर काशिराज अ्रजातदात्र ने 
गण्य बालाक को (बु. २. १) बरह्यज्ञान सिखाया था । परन्तु यह वणन . कही 
नहीं मिलता, कि श्रसवपति या जनक ने राजपाट छोड़ कर कमेत्यागरूप संन्यास लेः 

 * इस स्मृतिवचन मान कर अ्रानन्दगिरि ने कठोपनिषद्‌ ( २. १६.) के 
शाकरभाष्य की टीका मे उद्धृत किया ह \ नहीं मालूम यहु कहाँ का वचन हं ¢ 
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३१४ गीतारहस्यः श्रथवा कमयोगशास्त्र । 


ध ॐ ज ९ + कं 4 | 
"लिया । इसके विपरीत जनकसुलभासंवाद में जनक ने स्वयं श्रपने विषय म कटं 


- = हमारे 
च. है, कि “ हम मुक्तसडग हो कर--श्रासक्ति छोड़ कर--राज्य करते ह । यदि ह्‌ 


क हाय को चन्दन लगाग्रो; श्रौर दूसरे को छील डालो; तो भी उसका सुख श्रोर 


दुःख हमे एक-सा हौ है 1  श्रयनी स्थिति का उस प्रकार वणन कर (म भा. शा 


३२०. ३६) जनक ने श्रागे सुलभा से कहा हं :-- 1 
र मोक्षे हि -निविधा निष्टा दृ्टाऽन्येमोक्षवित्तमेः । ` 
‡ ` ` , ` ज्ञानं लोकोत्तरं यच्च सर्वैघ्यागश्च क्मेणाम्‌ ॥ 
ज्ञानानिष्ठां वदन्त्येके मोक्षराख्रविदो जनाः 1. 
कर्मनिष्ठां तथेवन्ये यतयः सृक्ष्मदर्दिनः ॥ 
प्रहायोभयमप्येवं ज्ञानं कम च केवलम्‌ । 
५ तृतीयेयं सप्राख्याता निष्ठा तेन महालसना ॥ “4 
श्र्थात्‌ मोक्षशास्त्र के ज्ञाता मोक्षप्राप्ति के लिये तीन प्रकार कौ निष्ठाएं बतलाते 
हं :-- (१) ज्ञान प्राप्त कर सब कर्मो का त्याग कर देना--इसी को कुच मोक्ष- 
शास्त्रज्ञ ज्ञाननिष्ठा कहते हे । (२) इसी प्रकार दूसरे सूृक्ष्मदर्शा लोग कमनिष्ठा 
बतलाते हं । परन्तु केवल ज्ञान ्रौर केवल कमं--इन दोनों निष्ठाग्रों को छोड कर 
(३) यह तीसरी (ब्र्थात्‌ ज्ञान से श्रासव्ति का क्षय कर धमं करने की) निष्ठा 
(मुभे) उस महात्मा (पञ्चशिख) ने तलाई हं ” (म. भा. शां. ३२०. ३८४०) । 
निष्ठा शब्द का सामान्य श्रथं ग्रतिम स्थिति, श्राधार या श्रवस्या है'। परन्तु इस 
स्थान पर श्रौर गोता मे भी निष्ठा शब्द का श्रथं “ मनुष्य के जीवन का वह्‌ मागं, 
"ठग, रीति या उपाय हे; निससे श्राय विताने पर श्रन्त मे मोक्ष की प्राप्त होती 
हं “ । गीता पर जो शाडकरभाष्य ह, उसमे भी निष्ठा = अनुष्ेयतात्पर्य--शर्थात्‌ 
आयुष्य या जीवन म जो कुछ श्रनुष्ठेय (श्राचरणा करने योग्य ) हो, उसमे तत्परता 
(निमग्न रहना) --यही श्रं करिया हँ । श्ायुष्यक्रम या जीवनक्तम के इन मागसि 


जंमिनि प्रमुख मीमांसकों ने ज्ञान को महत्व नहीं दियां हं; किन्तु यहं कहा हे;कि 


यज्ञयाग आदि कमे करने से ही मोक्ष कौ प्राप्ति होती है -- 
ईजाना बहुभिः यनः ब्राह्मणा वेदपारगाः । ` 
शाख्राणि चेत्प्रमाणं स्युः प्रातासते परमां गतिम्‌ ॥ 
क्योकि, एेसा न मानने से शास्त्र की भ्र्थात्‌ वेद की श्राज्ञा व्यथं हो जावेगौ (जे. सु. 
* २, २३ पर शाबरभाष्य देखो) ! श्रौर उपनिषत्कार तथा बादरायणाचायं ने 
यह्‌ निरचय कर--कि यज्ञयाग श्रादि सभी कमं गौए है-सिद्धान्त क्रिया हे, ` कि 
मोक्ष कौ प्राप्तिज्ञानसे ही होती है। ज्ञान के सिवाश्नोर किसी से भौ मोक्ष का 


मिलना शक्य नहीं (वे. सु. २. ४. १, २) । परन्तु जनक कहते ह, कि इन दोनों 
निष्ठाघ्नों को छोड़ कर ्रासक्तिविरहित कमं करने कौ. एक तोरी ही निष्ठा 


पञ्चशिख ने (स्वयं सांख्यमार्गी हो कर भी ) हमे बतलाई हे । “ दोनों निष्ठाश्रोको छोड 
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-करं ” इन शब्दों से प्रगट होता है, कि यह्‌ तीसरी निष्ठा, पहली दो निष्ठाग्न मे से 
किसी भी निष्ठा का र॑ण नही--म्र्युत स्वतन्त्र रीति से वणित ह) । । 
(३.४, ३२-२३५) मं भौ जनक कौ इस तीसरी निष्ठा का उल्लेख किया गया ह 
श्रौर भगवद्गीता मं जनक कौ इसी तीसरी निष्ठा का--इसीमें भक्ति का नया योग 
करके--वएएन किथा गया है । परन्तु गीता का तो यह सिद्धान्त -है, कि मीमांसकों 
का केवल कर्मयोग भ्र्थात्‌ ज्ञानविरहित कर्ममा मोक्षदायक नहीं है । वह केवल 
स्वगप्रद हं ! (गी. २. ४२--४४; €. २१) । इसलिये जो मागं मोक्षप्रद नहीं, उसे 
` निष्ठा' नमह नहीं दिया जा सकता । क्योकि यह्‌ व्याख्या सभौ को स्वीङृत 
हं, कि जिसते श्रन्त सं मोक्ष भिले, उसी मागं को ' निष्ठा कहना चाहिये । अरत- 
एव सव मती का सापान्य विवेचन करते समय यद्यपि जनक ने तीन निष्ठापं 
बतलाई हं, तथापि सौमां्तकों का केवल (ब्र्थात्‌ ज्ञानविरहित) क्म॑मागं “ निष्ठा " 
मंसे पृथक्‌ कर सिद्धान्तपक्ष में स्थिर होनेवाली दो निष्ठाएं ही गीताः के तीसरे 
ऋव्यायके श्रारम्भ्‌ मं कही गई हं (गी. ३. ३) । केवल ज्ञान ` (सांख्य) गओ्रौर ज्ञान- 
युक्त निष्कामकषं (योग) यही दो निष्ठाए ह ! नौर सिद्धान्तपक्षौय इन दोनों 
निष्ठाश्रों मे से दूसरी (ज्र्थात्‌ जनक के कथनानुसार तीसरी) निष्ठा के 
समयनाथं यह्‌ प्राचीन उदाहरणा दिथा गया है, कि “ कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता 
जनक्तादयः '' --जनक प्रभृति ने इस प्रकार कमं करके ही सिद्धि पाई हे । जनक 
दिक क्षच्धियो कौ बात डद; तो यह्‌ सर्वश्रुतह ही, कि ग्रास ने विचित्रवीयं 
के वंश को रश्षाके लिये धृतरष्टर्‌ रौर पाएड्‌, दो क्षे्रज पुत्र निर्माण किये थे! रौर 
तीन वष तक निरन्तर परिश्रम करके संसार के उद्धार के निमित्त उन्होने महाभारत भी 
लिखा हं । एवं कलिथुभ सें स्मातं अर्थात्‌ संन्यासमागं. के प्रवतंक श्रीशंकराचायं 
त्ते भी ग्रपने श्रलौकिक ज्ञान तथा उद्योग से धमंसंस्थापना काकायं किया था\ कहां 
(तक कहे {? जब स्वयं ब्रह्मदेव कमं करने के लिये प्रवृत्त हुए, तभी सृष्टि का-श्रारम्भ 
श्रा हं । ब्रह्मदेव से ही मरीचि प्रभृति सात मानसयुत्रों ने उत्पन्न हो कर संन्यास 
न ले, सुष्टिकम को जारी रखने के लिये मरएापर्यत प्रवृत्तिमागं को ही अ्डगीकार 
किया; ग्रौर सनत्कुमार प्रभृति दूसरे सात मानसपुत्र जन्म से ही विरक्त भ्र्थात्‌ 
-निवृत्तिपंथी हृए--इस कथा का उल्लेख महाभारत में ्वाएत नारायणीयधमेनिरूपणए 
संहं (म.भा. शां. ३३९ ग्रौर ३४०) । ब्रह्मज्ञानी पुरुषों ने ग्रौर ब्रह्मदेव ने भौ कर्म 
करते रहने के ही इस प्रवृत्तिमागं को क्यों श्रंगीकार किया ? इसकी उपपत्ति 
वेदान्तसुत्र मे इस प्रकार दी ह “ यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिणाम्‌ ” (वे. सू. ३.३. 
३२)--जिसका जो ईईवरनिमित श्रधिकार ह उसके पुरे न होने तक कार्यो से छरी 
नहीं मिलती । इस उपपत्ति की जांच भ्रागे को जावेगी । उपपत्ति कुं हौ क्यों न 
हो ? पर यह बात निविवाद हं, कि प्रवृत्ति रौर निवृत्ति दोनों पन्थ ` ब्रह्मज्ञानी 
पुरुषो मे संसार के श्रारम्भ से प्रचलित हँ । इससे यह भी प्रगट है, कि इनमं से 
किस कौ श्रेष्ठता का निएायं सिफ़ं म्राचार की ग्रोर ध्यान दे कर किया नहीं जा सकता । 


३१६ गीतारहस्य श्रथवा कमयोगशास्त्र । 


 “ इस्‌ प्रकार पुर्वाचार द्विविध होने के कारण केवल श्राचारः से ही यद्यपि यह्‌ 









॥. नहं हो सकता, कि निवृत्ति श्रेष्ठ है या परवृत्ति ? तथापि संन्यासमागं के लोगों 
वैय इसरी दलील है, कि--यदि यह निविवाद हे, कि विना कमबन्ध से छट 
मोक्ष नहीं होता, तो ज्ञानम्राप्ति हो जाने पर तुष्णामूलक कर्मा का भग! जितनी 
जल्दी हो सफे, तोडने मे ही भरेण हं । महाभारत के शुकानुशषसन मे--इसी क 
“खकानुप्रहन ' भो कहते हं--संन्यसमगं ` का ही प्रतिपादन है । वहां शुक नं 
व्यासजी से पूछा हं -- 
, यदिदं वेदवचनं कुर्‌ कम त्यजेति च । 

= कां दिशं विद्यया यान्ति कं च गच्छन्ति कर्मणा ॥ 

८ वेद, कम करने के लिये भी कहता है; रौर छोडने के लिय भी । तो श्रव मुभे बत- 
लाये, कि विद्या से श्र्यात्‌ कमंरहित ज्ञान से ्रौर केवल कमं से कौन-सी गति 
मिलती हे ? ” (शां, २४०. १) इसके उत्तर में व्पासजी ने कहा हं :-- ` 

| कर्मणा वध्येत जन्तुर्विद्यया त प्रमुच्यते । . 





| तस्मात्कर्म न कुवेति यतयः पारदार्शेनः ॥ . 
“ कम से प्राणी बंध जाता है; श्रौर विद्या से मुक्त हो जाता हं । इसी से पारदर्शो यति 
प्रयवा संन्यासी कमं नहीं करते ” (शां. २४०. ७) । इस शलोक के पहले चरण का 
विवेचन हम पिद्धले प्ररूरण में कर ग्रे हं ! “ कुमेणा बध्यते जंतुवियया तु प्रमु- 
च्यते ” इस सिद्धान्त पर कुछ वाद नहीं हे । परन्तु स्मरणा रहै कि वहां यह्‌ दिखलायः 
हे, कि “ कमणा बध्यते ” का विचार करने से सिद्ध होता है कि जड श्रथवा भ्रचेतन 
कमं किसो कोनतो बांध सकता हं; ग्रौर न छोड सकता हं । मनुष्य फलाशा से 
ग्रयवा श्रपनी श्रासवित से कर्मो मंबेध. जाताहं। इस श्रासक्ति से श्रलग होकर 
वह्‌ य॒दि केवल बाह्य इन्द्रियों से कमं करे, तब .मी वह मुक्त ही हं ! रामचन्द्रनौ ¦ 
इसी श्रथं को मनम ला कर श्रध्यात्म रामायण (२. ४.४२.) मे लक्ष्मण से 
कहते हं, कि :- | | 
॑ प्रवाहपतितः कायं कु्यैनपि न च्प्यत । 
नाच सव्र कतरत्वमावहनपि राघव ॥ 
“ कममय संसार के प्रवाह मं पडा हश्रा मनुष्य बाहरी सब प्रकार के कतेग्यकमं करके 
भी श्रलिप्त रहता हं ” । श्रध्परात्मशास््र के इस सिद्धान्त पर ध्यान देने से दीख 
पडता हं, कि कर्मो को दुःलमय मान कर उनके त्यागने की श्रावश्यकता ही नहीं 
रहती ॥ मन को .शुद्ध श्रौर सम करके फलाश्चा छोड देने से ही सब काम हो 
जाता हं । तात्यय यह्‌, कि यद्यपि ज्ञान श्रौर काम्यकमं का विरोध हो, तथापि 
निष्कामकमं भौर ज्ञान के बौच कोई भी विरोष हो नही सकता ! इसी से श्रनुगता 
मं तस्मात्कम न कुवन्ति “--श्रतएव कभं नहीं करते--इस वाक्य के बदले, 
तस्माक्तमसु निभेहा ये केचित्पारदर्दिनः। = ` रि 








सन्यास श्रौर कमयोग । ३१७ 


“ इससे पारद्शीं पुरुष कमं मे श्रासक्ति नहीं रखते "' (्ररव. ५१. ३३) यह्‌ वाक्य 
गराया ह । इसमे पहले कमयोग का स्पष्ट प्रतिपादन किया गया हु । जसे :-- ` 
कुवते ये तु कमणि श्रहधानां विपश्ितः। ` : = क 
अनाशयौगसंयुक्तास्ते धीराः साधुदर्दिनः ॥ 
प्रथ्‌ जो ज्ञानी पुरुष शद्धा से फलाशशा न रख कर (कमं-) योगमागं का 
श्रवलम्ब करके कमं करते हे, वे ही साधृदरश ह (ग्ररव. ५०. ६. ७) । इसी प्रकार 
यदिदं वेदवचनं कुरु करम त्यजति च । १ | 
इस पुवधि भरे जुड़ा हृश्रा ही, वनपर्व मे युधिष्ठिर को शौनक का यह्‌ उपदे है :--. 
तस्माद्धसानिमान्‌ सवौननामिमानात्‌ समाचरेत्‌ । 
प्रथत “वेद भं क्म करने श्रौर छोडने की भौ अल्ला हं ; इसलिये (कर्तृत्व का) 
भ्रभिमान छोड कर हमे पने सव क्थ करना चाहिये ” (वन. २. ७३) 1 शुकानुप्रहन 
मे भी व्यासजी ने शुक से दो वार स्पष्ट कहा है, कि :-- । 
एषा पूव॑तरा व्रत्तिव्रौ्यणस्य विधीयते ] 
त्ानवाएनेव कमणि कु्यन्‌ सर्वत्र सिध्यंति | 
` ब्राह्यए़ कौ पुर्वं की पुरानी (पुनंतर) वृत्ति यही हे, फि ज्ञानवान्‌ हो कर सब 
कामकरकेहुी सिद्धि प्राप्त करे ” (म. मा. शां. २३७. १ ; २३४. २६) । यह भी प्रगट 
हं, कि यहां “ ज्ञानवानेव ” पदसे ज्ञानोत्तर ` ओर जञानयुक्त कमं हौ विवक्षित हे । 
भ्रने यदि दोनों पक्षो के उक्त घब वचनो का निराग्रहबुद्धि से विचार किया जाय, तो 
मालूम होगा, कि ^ कमं बध्यते जंतुः ” इस दलील से सिषं कमेत्यागविषयक 
यह एक ही भ्रु मान निष्पन्न नहीं होता, कि “ तस्मात्कर्म न कुवन्ति “ (इससे काम 
नही करते) । किन्तु उसी दलील से यह्‌ निष्काम कमंयोगविषयक इसरा भ्रनुमान 
भी उतनी ही योग्यता का सिद्ध होता हे, कि “ तस्मात्कर्मसु निःस्नेहाः “इससे 
कमं भं श्रासक्ति नहीं रलते । सिफ़ं हम ही इस प्रकार क दो ग्रन्‌मान नहीं 
करते; बल्कि व्यासजी ने भी यही श्रं शुकानुप्रहन के निम्न इलोक में स्पष्टतया 
बतलाया हं :-- 
दाविमावथ पन्थानो यस्मिन्‌ वेदाः प्रतिष्ठिताः । 
्रचत्तिरक्षणेा धमः निदृत्तिश्च विभाषिताः ॥ # ` 
` इन दोनो मागो को वेदो का (एक-सा) श्राधार हे--एक मागं प्रवृत्तिविषयक धमं 
का मरौर इसरा निवृत्ति रथात्‌ संन्यास लेने का हं ” (म. भा. शां. २४०. ६)। 
“इस अन्तिम चरण कं "निवृत्तिरच सृभाषितः ' ्रौर्‌ “ निवृत्तिर्च विभाषितः ` एसे 
पाठभेद भी हें । पाठभेद कुलं मी हो; पर प्रथम ‹ द्वाविमौ यह पदं . रवस्य हे 
जिससे इतना तो निविवाद सिद्ध होता हं, कि दोनों पन्थ स्वतन्त्र हं । > 


मः चो क कक नाः चाय जना हो कोन 


३९१८ गीतारहस्थ. श्रवा कर्भयोगशास्तर । 


चहुले लिख ही चुके. हं, कि इसी प्रकार नारायणएीय धममें भी इ त दोनो पत्थो 
का पथकः पथक्‌ स्वतं्नरीति से, एवं सुष्टि के श्रारम्भ से प्रचलित होने का वएन` | 
किया गणा ह | परन्तु स्मरणा रहे, कि महुभिारत्‌ मं प्रसंगानुसार इन दोनो पन्थो 
का वणन पाया जाता हे । इसलिये प्रवृत्तिमागं ` के साथ ही निवृत्तिमागं के समुशक 
वचन भी उसी महाभारत में हौ पाये जते हं । गीता कौ संन्थासमार्गय टीकाभ्रों मं 
निवत्तिमागं के.इन वचनो को ही मुख्य समकर एसा प्रतिपादन करने का प्रयत्न 
किया गया है । मानों इसके सिवा श्रौर दूसरा पन्थ ही नहीं हं । भ्रौर यदिदहोभी,तो 
बह गौण है--श्र्थात्‌ संन्यासमागं का केवल शग हं । परन्तु यहं प्रतिपादन साम्प्र- 
दायिक श्राग्रह का है; श्रौर इसी से गीता का श्रयं सरल एवं स्पष्ट रहने पर भी प्रान | 
कल वह बहतो को दुर्बोध हो गथा हं ! “ लोकेऽस्मिन्दिविधा निष्ठा (ग. ३.३ ) | 
इस श्लोक की बराबरी का ही ¢ द्वाविमावय पन्थानो “ यह्‌ इलोक हं । इससे प्रगट | 
होता है,.कि इस ` स्थान पर दो समान बलवाल मागं बतलाने.का हेतु हं । परन्तु | 
इस स्पष्ट श्रथं को श्रोर श्रथवा पूर्वापर सन्दभे की भ्रोर ध्यान न देकर कुछ लोग इसी 
श्लोक में यह दिलाने का यत्न किया करते ह, कि दोनों मार्गो के बदले एक ही मागं । 





प्रतिपाद्य हे । त | | 
` इसप्रकार यह प्रगट हो गथा, कि क्मंसंन्यास (साख्य) श्रौर निष्काम कमं 
(योग) ,दोनो वेदिक धमं के स्वतन्त्र मणं हं; मरौर उनके विषथ मं गीता का यह निरिचत 
सिद्धान्त हे, कि वे वकत्पिक नहीं हं । किन्तु ` “ संन्यास की श्रपेक्षा कमयोग कौ 
योग्यता विशेष हं । ” ब्रब कमयोग के सम्बन्ध मं गीता मेंश्रागे कटाहे, कि जिस 
संसारम हम रहते हे, बह संसार श्रौर उसमे, हमारा क्षणभर जीवित रहना भीः 
जवर कमं ही हं; तब कमं खोड कर जावे कहां ? श्रौर यदि इस संसार में श्र्थात्‌ 
कमभूनि मे ही रहना हो, तो कमं छटेे हौ कंसे ? हम यह प्रत्यक्ष देखते है, 
क्रि जब .तक्‌ देह हं, तब तक भूख ग्रौर प्थास जसे विकार नहीं छ्टते हं (गी. 
४. ८, €)  श्रौर उनके निवारणाथं भिक्षा मांगना जसा लज्जित कमं करने केः 
लिये भो संन्धासमागं के अनुसार यदि स्वतंत्रता हे, तो. श्रनासक्तबद्धि से श्रन्य 
व्यावहारिक शास्त्रोक्त कमं करने के लिये ही प्रत्यवाय कौन-सा हे ? यदि कोई 
इस डर से प्रन्य कर्मो का त्याग करता हो, फि कमं करने से कर्मपाश्च में फंस कर 
ब्रह्मानन्द से वञ्चित रहेंगे; श्रथवा जरह्यात्मेक्यरूप्‌ श्रदेतवद्धि विचलित हो जायगी; 
तो कहना चाहिये, कि श्रव, तक उसका मनोनिग्रह कच्चाः हं । श्नोर मनोनिग्रह के' 
कच्चे रहते-हुए किया हश्रा कमत्याग गीता के श्रन॒सार मोह का श्रथात्‌ तामस श्रथवा 
मिथ्याचरएा . हं (गी. १८..७; ३. ६) । एेसौ श्रवस्या मेः यह श्रथं भ्राप-ही- 
५५५ प्रगट होता हं, कि एसे र्ते मनोनिग्रह को चित्तशुद्धि के दवारा पुएं करने के 
लियं - निष्कामबुद्धः वढ़नेवाले यज्ञ, दान प्रभृति गृहस्थाश्रम के भौत. या स्मातं 
कमं ही उस `मनुष्य को करना चाहिये । सारांश, - एेसा- कर्मत्याग . कभी श्रेयस्कर 
नहीं होता । यदि करै, कि मन निविषय हे; श्रौर वह उसके, श्रधीन. है; तो फिर 
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उसे कमं का डर ही किसलिये हँ ? श्रथवा कर्मो के न करने का व्यथं आग्रह ही वह्‌ 
क्यों करे ? बरसात छ॑त्ते कौ परीक्षा जिस प्रकार पानी मे ही होती है, उसी प्रकार या~. 
विकारहेतो सति विक्रयन्ते, येषां न चेतांसि त एव धीराः । ˆ "ऋ 
^“ जिनं कारणों से विकार उत्पन्न होता है, वे कारणएा श्रथवा विवय दृष्टि के श्रागे' 
रहने पर भी जिनका श्रन्तःकरणएा मोह्‌ के पंजे मे नहीं फंसता, वे ही पुरुष धैयं-. 
शालौ कहे जति हं ” (कुमार. १. ५९)--कालिदास के इस व्यापक न्याय से. 
कर्मो के दारा ही मनोनिग्रह्‌ कौ जांच हृश्रा करती है; श्नौर स्वयं कार्यकर्ता को तथा ` 
श्रौर लोगोंक्तोभौङ्नात हौ जाताह, कि सनोनिग्रह पुणो हश्ना या नहीं । इस 
दृष्टिसेभी यही लिहता, क्ति ्ञास्त्र से प्राप्त (ब्र्थात्‌ प्रवाहुपतित) कमं: 
करना हुम चाहिये (गी. १८. ६) । ्रच्छा; यदि कहो, कि “मन वङ मेहं; ग्रौर 
यह उरभौ नहीं, कि जौ चि्तशुद्धि प्राप्तो चकौ हें, बहु कमं करने से विगड़ 
जावेगी । परन्तु एसे व्फथं कणं करके शरीर को कष्ट देना नहीं चाहते, कि जो मोक्ष- 
प्राप्ति के लिये श्रावरयक हँ; ” तो यह्‌ कभेत्याग ‹ राजस ' कहलावेगा । क्योकि यह्‌ 
कपयक्लेश का भय कर केवल इस कषुद्रनुद्धि से किया गया है, कि देह को कष्ट होगा । 
परौर त्याग से जो फलं भिवन चाहिये, वह एसे ' राजस ` कर्मत्यागी को नहीं 
मिलता (गौ. १८. ८) } फिर यही प्रश्न हं, कि कमं छोड ही क्यों ? . यदि कोई 
कटै, कि ““ सव कमं मायासृष्टिके हं; श्रतएव श्रनित्य हं । इससे इन कर्मो को भभ्रट 
मं पड़ जाना ब्रह्यसुष्टि के नित्य श्रात्मा को उचित नहीं । तो यह भी ठीक 
नहीं हं \ क्योकि जव स्वयं परज्ह्य ही माया से ्रच्छादित हं, तब यदि मनुष्य भी 
उसी के श्रनुसार साया मे व्यवहार करे, तो क्या हानि ह 2 मायासृष््टि श्रोर ब्रह्मसृष्टि 
के भेद से जिस प्रकार इर जगत्‌केदो भाग किये गये ह, ` उसी प्रकार श्रात्म 
श्रौर देहेन्दरियों के भेद से मनुष्यकेभीदोभागहे। इनमें से श्रात्मा श्रौर ब्रह्य 
का संयोग करके ब्रह्म मे श्रात्मा का लथ कर दो । श्रौर इस ब्रह्यात्मेक्यज्ञान से वद्धि 
को निःसंग रख कर केवल माथिक देहन्ियों दारा मायासृष्टि के व्यवहार किथा 
करो । बस; इस प्रकार बर्ताव करने से मोक्ष मं कोई प्रतिबन्ध न भ्रावेगा । श्रौर उक्त 
दोनो भागों का जोड़ा भ्रापस मे मिल जाने से सृष्टि के किसी भाग की उपेक्षाया 
विच्छेद करने का दोष भोन लगेगा; तथां ब्रह्मसुष्टि एवं मायासूष्टि--परलोकः 
श्रोर इहलोक-दोनों के कतंन्यपालन का श्रेय भी मिल जायगा 1 ईडोपनिषद 
मे इसी तत्त्व का प्रतिपादन. हं (ईश. ११) । इन श्रुतिवचनों का श्रागे ` विस्तारः 
सहित विचार किया जावेगा । यहाँ इतना ही कह देते -है, कि गोता मेँ जो कहा हैः 
कि “ ब्रह्मात्मेक्य के अ्रनुभवी ज्ञानी पुरुष मायासृष्टि के व्यवहार केवल शरीर अथवा 
केवल इच्दियों से ही किया करते हं ” : (गी. ४, २१; ५: १२), उसका तात्पयं भी 
वही हं; शरोर इसी उदेशं से  श्रठारहवें श्रध्याय में यह सिद्धान्तं कयां है, कि 
` निस्संगबुद्धि से, फलार छोड कर (केवल कतव्य सम कर) कमं: करना ही 
सच्चा “ सात्विक ' कमत्यागः हं ”--कमं ` छोडना सच्चा कमेत्याग्‌ - नहीं ह 
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, €) । क्म मायासृष्टि केही क्यो न हों? परन्तु किसी श्रगम्थ ६२ से 
यां है \उनकोः बन्द करना मनुष्य के श्रधिकार कौ वात्‌ 
ज ॥ बह परमेदवरके भ्रधीन ह 1 ्रतएव यहं बात निविवाद है, किं बुधि निःसङ्ग 
र कर केवल. शारीर, कम करने से वे मोक्ष के बाध्रक नहीं होते ।. तव चित्त को 
{विरक्तः कर केवल इन्धो से शस्त्रसिद्ध कमः करने.मे हानि ही क्या हं ?, गीता मं 
कष्ा.हीहेः कि“ न हि कर्चित्‌ क्षएामपि जातु. तिष्ठत्यक्ङृत. (गी. ३. ५; :१८. 
१९) ~स. जगत्‌ मे कोई एक क्षएाभर भी बिना कमं के रह नहीं सकता । भ्रर 
शरनगीता मेका ह “ नेस्कम्यं न च लोकेस्मिन्‌ ` मुहतंमपि ` लभ्यते“ (शरव २०. 
७) --इस लोक मे (किसी से भी) घड़ीभर के लिये भी कमं नहीं छटते । मनुष्यो 
की तो बिसात ही क्या ! सू्चन्द्र प्रभृति भौ निरन्तर कमं हौ करते रहते हं । 
प्रधिक क्था कह यह निरिचत सिद्धान्त है, कि कमं ही पुष्टि श्रौर सृष्टि ही कभ 
हे । इसलिये हम प्रत्यक्ष देखते हे, कि सृष्टि की घटनान्नों को (ग्रथवा कम को 
क्षएभरं के लिये भी ` विश्नाम नहीं मिलता ५ देविये; एक श्रोर भगवान्‌ गीता भ 
कहते है--“ कमं छोडने से खाने को भी न मिलेगा “ (गीः ३.८) ; दूसरी श्रोरः 
चनपवं मे द्रोपदी युधिष्ठिर से . कहती है--“* ्रकमेणां बं भूतानां वृत्तिः स्यान्न हि 
काचन " (वन..३२..८)) श्र्थात्‌ कमं के बिना प्राणिमात्र का निर्वाह नहीं; भौर इसी 
प्रकार दासबोध मं पहले ब्रह्मज्ञान बतला ` कर शभ्रीसमथं रामदासस्वामी भी कहते 
हं “ यदि प्रपञ्च छोड़.कर परमाथं करोगे, तो खाने- के लिये भ्र्न भी न मिलेगा ' 
(का, १२. १. ३) । ्रच्छा; ` भगवान्‌ का ही चरित्र देखो । मालूम होगा, कि श्राप 
अत्येक युग मं भिन्न भिन्च श्रवतार ले कर इस मायिक जगत्‌ मं साधु्रों की रक्षा रौर 
इष्टो का -विनारूप कमं करते श्रा रहें हैः (गी. ४. ८ ग्नोर स. भा. शां. ३३९, १०३ 
दलो) ! उन्हों ने गीता में कहा है, कि यदि मँ ये कमं न करू, तो संसार उजड़ कर 
नष्ट हो जावेगा (गी. २. २४) । इससे सिद्ध-होता ह, कि जब स्वयं भगवान्‌ जगत्‌ 
के घारणाथं कमं करते हँ, तब इस कथन से क्या प्रयोजन है, कि ज्ञानोत्तर कमं 
निरथक हं ? भ्रतएव ` यः क्रियावान. स पणिडतः ” . (म. भा. वन, ३१२. १०८ ) 
जो क्रियावान्‌ ` है बही पणिडत है--इस न्याय के भरना शुन को निमित्त 
कर भगवान्‌ सव को उपदे करते ह, कि इस जगत्‌ मे कमं किसी से छट नहीं सकते 
कर्मो कौ बाधासे वचने के लिये मनुष्य श्रयने धर्मानुसारः प्राप्त कर्तव्यः को फएलाल्ञा 
समाः कर अच्‌“ नि्कामवूडध सः; सदा ; करता, रहे--यह -एक मागं (योग) 
मनुष्यःके ग्रधिकार मं हं; भ्रोर यही.उत्तम.भी. हे । प्रकृति तो ्रपने व्यवहार सदेव ही 


करती रहेगी ॥ परन्तु उसमे कतृत्व के श्रभिमन कौ बुद्धि छोड. देने से मनष्य मक्त 
ही ह (गीः ३. २७; १३० २९. १४.१९; १८. १६) । मुनिति के लिये . कसं 
खछोडने की या सांख्यो के कथनानुसार कमेसंन्यासरूप वैराग्य कौ जरूरत नहु क्योकि 
इस कमेभूमि मं कमं को पूतया त्यागःकर डालना शक्य ही नहीं ह । | 

इस पर भी कुं लोय कहते हैहा; माना कि कर्मबन्धं तोडने के लिये कम 
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(गी. १८ ष्टि 
रमेश्वर ने ही तो उन्हे बनाया हं । 
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छोड़ने कौ चरूरत नहीं हं, सिफ़्ं कमफला्ा दखोडने से ही . सव ` निर्वाह हो जाता 
हं ! परन्तु जच `ज्ञानप्राप्ति से हमारी बुद्धि तिष्काम हो, जाती; है, तवः सब बास्रनाश्रों 
का क्षय हौ.जाता ह ; श्रौर कमं करते क्रो प्रवृत्तिःहोने के लिये कोई, भी कारण॒ःनह 
रह जाता । तब एसी .प्रवस्था म ब्र्थात्‌ वासना के क्षय से--कायक्लेशभय. से नही -- 
सद कमं श्राप-ही-ग्राप छूट जते हं । इस संसार मं मनुष्य का परम पुरुषां मोक्ष 
ही हं । जिसे ज्ञान से बह मोक्ष प्राप्त हो जाता हं, उसे' प्रजा, सम्पत्ति अथवा 
स्वर्गादि लोकों के सख मे से किसी. की भीः“ “ एषषा - (इच्छा )* नहीं “ रहतो 
(व्‌. ३. ५. १ रौर ४.४.२२) ।-इसलिये कर्मो को न छोडने पर.भी ग्न्त मे. उस 
जन काः स्वानाविक परिणाम यही द॒भ्रा करता ह, कि-कमं म्राप-ही-स्राप छट जते 
ह । इसी प्रभिगप्राय से उत्तरगीता मं कहा. ह --; ; ` ` करि ह. 
नानामतन ततस्य तकल योगेनः । , . 
न चासि किंचित्कतंव्यमस्ि चेन. स. तच्वाेत्‌ |, ; ~. ` ^ 
^ ज्ञानामृत पौ कर छृतङृत्य हो जानेवाले पुरुष का. फिर अगे . कोई कतंव्य नहीं 
रहता; ओ्रौर यदि रह जाय, तो वह्‌ तत्ववित्‌ अर्थात्‌ ज्ञानी नहीं हं '" ( १..२३) * । 
यदि किसको शंका हो, कि यह्‌ ज्ञानी पुष. का दोष हं; तो ठीकरु नहीं । क्योकि 
श्रीशकरादायं ने कहा हे “ श्रलंकारो ह्ययसस्माकं यद्ब्रह्मात्मावगतौ. सत्यां सव - 
कतव्यताहानिः "` (वे. सूः जां. भा. १. १. ४) --स्र्थात्‌ यह्‌ तो .ब्रह्यन्नानी पुरुष. का 
एक श्रलङ्कार हीह । उसी प्रकार गीता में भी एसे वचन हे । जसे--“तस्य,कायं न 
विद्यते ' (गौ. ३. १७) --ज्ञानी को श्रागे ` करनेःके लिये कुष्ठं नही, रहता 1 उसे 
समस्त वेदिक कर्मो का कोई प्रयोजन नहीं, (गीः. २; ४६). ४ च्रथवा “ योगारूढस्य 
तस्यय कमः कारणमुच्यते" (गो. €. ३)--जो योगारूढ हो गया, , उसे शम हौ 
कारणा हं 1 इन वचनो के ग्रतिरिच्त ^ सर्व्रम्भपरित्यागी' "गी, १२, १६) म्र्थात्‌ 
समस्त उद्योग छखोडनेवाला ओर ` “ अ्रनिकेतः “ (गी. १२. १६): अर्थात्‌ विना.घर- 
दार का, इत्यादि विशेषणा भी ज्ञानो पुरुष के लिथे गीता मे प्रयुक्त. हए हेः। इन, सव 
वात्ते से कूड लोगो को यहु राय हु- -भगवरगीता को -यष् मान्य हं, कि ज्ञान के 
पडदाल्‌ कमं तो भ्राप-हौ-श्राप छट जाते ह 1 परन्तु ` हमारी सम मं गोता के 
वाक्यो के ये रथे ओ्रौर उपयुक्त .युक्तिवाद भो ठोक नहीं 1 इसी से. इसके. विरुद्ध हमें 
जो कख कहना हे, उपे प्रब संकेप मे कहते । :  ; ` ., , १.४ 
` `सुखदुःखविवेक प्रकरणा मे हमने दिलाया. हं; . कि गौताः इस : बात को नहीं 
मानती, कि ! ज्ञानी होने से मनुष्य. को सब प्रकार की इच्छाएं या वासनां छट ही 
जानी चाहिये 1 ' सिफं इच्छा या वासना रने मे कोई दुःख नहीं । दुःख .की सच्ची जड 
* यह्‌ समभ ठीक नदी, कि यह्‌ स्लौकं श्रुति का हं । वेदन्तिसूच ` कं ` जाकर 
भाष्य मे यह्‌ इलोक नहीं ह्‌ । परन्तु सनत्सुजातोय के भाष्य में प्राचां नेः इसे 
लिया हं; भ्रौर वहाँ .कहा हं, कि यह्‌ लिगपुरण काः श्लोक हे 1 इसमें सन्देह . नही, 
करि यहु उलोक संन्याषमागंवालो काः हं; कमेयोगियों का, नहीं 1 बौद्ध वरमंग्रन्थों में 
भी एस दी वचन हं (देखो परिचिष्ट प्रकरणा ) \ 
गी. र. २१ (८ 


* न्कल @ 





३२२ गीतारहस्य श्रथवा कमंयोगडास्त्र । 


हे उसकी भ्रासक्ति । इससे गीता का सिद्धान्त है, कि सब प्रकार की वासना को 
नष्ट करने के बदले ज्ञाता को उचित है, कि केवल श्रासक्ति को छोड़ कर कम्‌ करे । 
यह नहीं, कि इस श्रासव्ति के छूटने से उसके साथ ही कमं भी छूट जावे 1 भ्रौर 
तोक्या ? वासनाके छट जाने पर भी सब कर्मो का छटना शक्य नहीं । वासना ही 
या न हो; हम देखते हे, कि इवासोच्छवास प्रभति कमं नित्य एक-से हश्रा करते हं । 
श्नौर आखिर क्षणभर जीवित रहना भी तो कमं ही ह; एवं वह पणं ज्ञान हीने पर ना 
अपनी वासना से मथवा वासनाके क्षय से छट नहीं सकता । यहं बात ` भत्यक्ष 
सिद्ध है, कि वसना के छूट जाने से कोई ज्ञानी पुरुष श्रपना नराए नहीं खो ब॑ठताः 
श्रौर इसी से गीता मं यह वचन कहा ह-- न हि कदिचतक्षणमपि जातु तिष्ठत्यकस- 
कृत्‌ ” (गी. ३. ५) -कोई कथो न हो ? बिन कमं कि रहं नहीं सकता । गीताद्ास्त 
के कमयोग का पहला सिद्धान्त यह ह, कि इस कमभूमि ` में कमे तो निसगं सेट 
प्राप्त, प्रवाहपतित श्रौर श्रपरिहायं ह । वे मनुष्य कौ वासना पर ्रवलस्बित नहं 
हे । इस भकार यह. सिद्ध हो जाने पर--कि कमं म्नौर वासना का परस्पर निस्य 
सम्बन्ध नहीं हे । वासना के क्षय के साथ ही कमे का भौ क्षय मानना निराधार ही 
जाता है--फिर यह ्रह्न सहज ही होता हं” कि वासना का क्षय हो जने पर नी 
ज्ञानी पुरुष को प्राप्त कभ किस रीति से करना चाहिये ? इस प्रश्न का उत्तर गीता कत 
तीसरे श््याय से दिथा गथा है (गी. ३. १७-१९ श्रौर उस पर हमारी टीका देल) 


गीता को यह मत मान्य है, कि ज्ञानी पुरुष को ज्ञान के पश्चात्‌ स्वयं श्रपना क 


कर्तव्य नहीं रह जाता । परन्तु इसके प्राणे बद्‌ कर गीता क्ता यह भौ कथन हं, 8ि 
कोई भीक्योंनहो? वह कमं से चटी नहींपा सकता । कई लोगो को ये दोनो 
सिद्धान्त परस्परविरोधी जान पडते हं, कि ज्ञानी पुरुष को कतव्य नहीं रहता; श्रौर 
कमं नहीं छट सकते । परन्तु गीता की बात एसी नहीं हं । गीता नं उनका यों मेल 
मिलाया हं --जवब कि कम श्रपरिहाथं हं, तब ज्ञान्राप्ति के बाद भी ज्ञानी पुरुष को 
कमं करना ही चाहिये । चूंकि उस्तको स्वयं श्रपने लिये कोई कतव्य नहीं रह्‌ जाता 
इसलिथे श्रव उते श्रपने सब कमं निष्कामबुद्धिसे करना ही उचित हं \ सारांञञ, 
तीसरे श्रध्याय के १७ वें इलोक के “ तस्थ कार्य न विद्यते “ वाक्य में, ' कायं न विद्यते ' 
इन शब्दो को श्रपेक्ञा, ' तस्य ` (ग्र्थात्‌ उस ज्ञानी पुरुष के लिये) शब्द श्रधिक 
महत्व का ह । श्रौर उसक। भावायं यह्‌ हं, कि स्वयं उसको ' श्रयने लिथे कु प्राप्त 
५ र होता । 1 ग्रब (ज्ञान हो जाने पर) उसको श्रपना कलंग्य निर- 
क्षव गे १६ वें मं 

कमं समचार “ (गी. २. १९) --इसी से त्‌ व से त ते 
श्रासक्तिन रख कर करताजा) कंका त्याग मत 6 1 

र 1१ कर । तीसरे ध के १७से 
१६ तक कायकारणभाव व्यक्त होता हे, उसपर श्रौर अध्याय 


के समूचे प्रकरणा के सन्दभे पर ठीक ठीक ध्यान देने से दील पड़गा, कि संन्यास- 
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सागियों के कथनानुसार ˆ तस्य कायं न विद्यते ` इसे स्वतंत्र सिद्धांत मान लेना 
उचित नहीं ! इसके लिये उत्तम प्रमाणा ्रागे दिये हृए उदाहरणा हं । “ ज्ञानप्राप्ति 
के पश्चात्‌ कोई कतव्य न रहने पर भी शास्त्र से प्राप्त समस्त व्यवहार करने पड़ते 
हं " --इस सिद्धान्त कौ पुष्डि मं भगवान्‌ कहते हं :-- 
न मे पाथाऽस्ि कतव्य चिपुं टोकरपुं किंचन । 
नानवाप्तमवासव्ये वत एव च कमाण ॥ 

हे पाये! “मेरा' इस धरिभुवनमें कुदं भी कतव्य (बाकी) नहीं हं श्रथवा 
कोई श्रप्राप्त वस्तु पाने को (वासना) रही नहीं हे } तथापि संकमं करताहीहूं ” 
(गी. ३. २२) ! “त से कतैव्यमस्ति“ (सुते कतव्य नहीं रहाहं ) \ ये शन्द 
युर्वोद्त रलोक के ^“ तस्थ कायं न विद्यते “ (उसको कुं कतव्य नहीं रहता) इन्हीं 
शब्दों को लक्ष्य करके कहे गये हं ! इससे सिद्ध होता हं, कि इन चार पांच 
इलेकों का भावाथ यही हं :--“ ज्ञान से कतव्य के रेष न रहने पर भी ([कबहूना 
इस कारण से) शास्त्रतः प्राप्त समस्त व्यवहार अनासक्तवुद्धि से करना ही चाहिये ! 
यदिएेसानदहौ,तो ' तस्य कार्यं न विद्यते ' इत्यादि इलोकों में बतलाये हए सिदधास्त 
कोदट करने केलिये भगवान्‌ ने जो श्रपना उदाहरण दिया हं, दह्‌ (शअ्रलग) असंबद्ध 

हो जायगा; श्रौर यह्‌ ्रनवस्या प्राप्त हो जायगी, कि सिद्धान्त तो कं रोर ह; 
रौर उदाहरण ठीक उसके विष्ट कृं ग्रौरहौीहं ) उस श्ननवस्था को टालने कते 
लिये खंन्पास्सार्णीय टीकाक्ार “ तस्मादसक्तः सततं कार्य कमं समाचर” क्ते 
ˆ तस्माद्‌ ' श्ब्डकाश्रथं भो निराली रौतिसे किणि करते हुं! उनका कथन्‌ हु, कि 
गीता क्ता मुख्य ल्िदधन्तत्ते यही है, कि ज्ञानी पुरुष कमं छोड दे ! परन्तु रजन एस 
क्षनी था नहीं इसलिये--' तस्मात्‌ ' --भेगवान्‌ ने उसे कभं करने के लिये 
कहा हं । हेम ऊपर कह प्राये हं, कि “ गीता के उपदेश के परचात्‌ मी अजुन अज्ञानी 
ही था ' यह्‌ युक्ति ठीक नहं हं । इसके ्रतिरिक्त यदि ` तस्मात्‌ ' शब्द का अथं 
इस प्रकार खोच तान कर लगाभी लिया, तो “ न मे पार्थाऽस्ति कतं व्यस्‌ ” अभूति 
इलोकों से भगवान्‌ ने--" श्रपने किसी कतव्य के न रहने पर भी मः कमं करतां" 
यह जो श्रपना उदाहरणा सुख्य सिद्धान्त के ससथन सं द्या ह, उसका मेल भी 
इस पक्ष मे श्रच्छा नहीं जसता! इसलिये “ तस्य कायं न विद्यते” वाक्य सं 

क्यं न विद्यते ' शब्दो को सुख्य न मान्‌ कर ` तस्य ` छब्द को हीं प्रधान मानना 
चाहिये ! शौर एसा करने से “ तस्मादसक्तः सततं कायं कसं ससाचर ‡ का अथं 
यही करना पडता हे, कि “त्ूज्ञनी हं; इसलिये यह्‌ सच हं" कि तुते ्रपनें स्वाथे 
-के लिये कमं श्रनाव्यक हं । परन्तु स्वयं तेरे लिये कमं अनावर्यक हं; इसीलिये 
अरदत्‌ उन कर्मोको (जो शास्त्र से प्रप्त हुए हं) "मुर आ्रावदयक नह इस बद्धि से 
-ञ्र्थात्‌ निष्कामबुद्धि से कर । ”“ थोड़े मं यह अनुमान निकलता हं, कि कसं 
- छोड़ने का यह कारणा नही हो सकता, कि वह्‌ हमं ्रनावश्यक हं 1 ` किन्तु. कमं 
परिहाय हं । इस कारण शास्त्र से प्राप्त श्रपरिहायं कर्मो को स्वार्थत्यागबुद्धि से 
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करते ही रहना चाहिये । यही गीता का कचन हे । श्नौर यदि प्रकरणा कौ समता कौ 
दृष्टि से देखे, तो भौ यही श्रथं लेना पड़ता हे । कर्म॑संन्यास श्रौर कमयोग, । इन 
दोनों मे जो बड़ा अन्तर हे, वह यही हं । संन्यासपक्षवाले कहते हं कि तुभ 
कु क्ंव्य शेष नही बचा हे । इससे तु कु भीन कर) ” श्रौर गीता ( रात्‌ 

कर्तव्य शेष नहीं बचा हँ । इसलिये अरब 


कर्मयोग) का कथन ह, कि “ तञ्च कुछ ष 
तुभे जो कु ख करना हे, वह्‌ स्वाथसम्बन्धौ वासना छोड कर श्रनासक्तबुद्धि से कर । 
प्रव प्रशन यह्‌ ह, कि एक ही हेतुवाक्य से इस प्रकार भिन्न भिन्न दो अनुमान क्यो 


निकले ? इसका उत्तर इतना ही ह, कि गौता कर्मो को ग्रपरिहायं मानती ह । इस- 
लिये गीता के तत््वविचार के श्रनुसार यह ॒श्रनुमान निकल ही नहीं सकता, कि 
८ कमं छोड दो " । ्रतएव ‹ तुभ श्रनावहयक हे ' इस हेतुवाक्य से ही गीता मं यहं 
अनुमान किया गया हं, कि स्वाथेबुद्धि छोड़ कर क्म कर । वसिष्ठजी ने योगवासिष्ठ 
ने श्रीरामचन्द्र को सब ब्रह्मज्ञान बतला कर निष्कामकमं को भ्रोर प्रवृत्त करने के लिये 
जो युक्तियां बतलाई हे, वे भी इसी प्रकार कौ हं । योगवासिष्ठ के ग्रन्त मे भगवद्‌- 
गीता का उपयुक्त सिद्धान्त ही ्रक्षरशः हबहु रा गया है (यो. ६. उ. १९& शओओर' 
२१६. १४; तथा गी, ३. १९ के श्रनुवाद पर हमारी टिप्पणी देखो ) 1 योग- 
वासिष्ठ के समान ही बौदधधरम के महायान पन्थ के ग्रन्थो मे भी इस सम्बन्ध 
मे गोता का श्रनुवाद किया गया ह । परन्तु विषयान्तर होने के कारण उसकी 
चर्चा यहां नहीं कौ जा सकती । हमनें इसका विचार प्रागे परिशिष्ट प्रकर्या में 
कर दियाहं । 

ग्रात्मन्ञान होने से ' मं ' श्रौर ` मेरा" यह ग्रहुकारकोभाषा ही नहीं रहती 
(गो. १८. १६ श्रौर २६) । एवं इसौ से ज्ञानो पुरुष को ‹ निर्‌-मम ' कहते हें । 
निमंम का म्रथं  मेरा-मेरा (मम) न कटुनेवाला हें} ' परन्तु भल न जाना 
चाहिये, कि यद्यपि ब्रह्मज्ञान से “मे ° श्नोर "मेरा" यह अ्टकारदक्षंक 4 
त हे; तथापि उन को शब्दों के बदले ˆ जगत्‌ ' म्री 1 
पक्ष मे" परमेरवर ' भ्रौर ' परमेश्वर का ये शब्द श्रा जाते > संसार द शनये 
सामान्य मनुष्य श्रपने समस्त व्यवहार " मेरा" या ‹ (५ त | 
क्तिया करता ह । परन्तु ज्ञानी होने पर, ममत्व की वासना छुट जाने क कारणा चह 
इस बुद्धि से (निमम बुद्धि से) उन व्यवहारो को करने लगता है, कि ईरवरनि = 
संसार के समस्त व्यवहार परमेरवर के ह; श्रौर उनको करने के लिये पेली ई श | 
हमं उत्पन्न किया हं । भ्रज्ञानी श्रोर ज्ञानी मे यही तो भेद है (गी. ३. ही इश्वर ने 
गीता के इस सिद्धान्त पर ध्यान देने से ज्ञात हो जाता है, कि “ पोता ८ | 
लिये शम ही कारणा होता हं “ (गी. ९. ३ भौर उस र ल री ^ 
इस इलोक का सरल श्रथं क्या होगा ? गीता के टीकाकार र टिप्पौ देखो) ! 
कहा गया ह कि योगारूढ पुरुष श्रागे (ञान हो जाने न 
को स्वीकार करे । ्रोर कुछ न करे । परन्तु यह श्रं ४ सम॒ भ्र्यात्‌ शान्ति 

ठु यह श्रय ठोक नहीं है । शम मन की 
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शान्ति हं । उसे श्रन्तिम ˆ काय ' न कहु कर इस इलोक मे यह्‌ कहा हु, कि शम 

 प्रथवा ज्ान्ति दूसरे किसी का कारण हे--शमः कारणमुच्यते । श्रव शम को “ कारणा ' 

मान कर देखना चाहिये, कि च्रागे उसक्ता ' कार्य ' क्या हँ ? पर्वापर सन्दभे पर विचार 

करने से यही निष्यन्न होता है, कि वह॒ कायं ' क्म ' ही ह । श्रौर तव इस शलोक 

का श्रथं एसा होता हं, कि योगारूढ पुरुष श्रने चित्त को शांत करे तथा उस शान्ति 

वा ङम से हौ श्रपने सव श्रगले व्यवहार करे--टीकाकारों के कथनानुसार यह्‌ श्रं 

नहीं किथा जा सकता, कि ' योगारूढ पुरु कमं छोड दे `} इसी प्रकार ' सर्वारम्भ 

परित्यागी ' मरौर ' ग्रनिक्षेतः ' प्रभृति पदों का श्रयं भी कर्मत्यागविषयक नही, फएलाशा- 

त्यागचिषयक ही करना चाहिये ! गीता के ग्रनुवाद मं (उन स्थलों पर जहां ये पदं 

राये ह ) हमने टिप्पणी में यह वात खोल दी हं । भगवान्‌ ने यह सिद्ध करने के 

लिये--कि ज्ञानी पुरष को भो फलाश्ा त्याग कर चातुवेएयं प्रादि सव कमं यथाशास्त्र 

करते रहना चाहिये--श्रपने ग्रतिरिक्त इसरा उदाहरण जनक का दिया हं । जनक एकः 

वड्‌ कमयोग थे । उनक स्वाथेवुद्धि के दृटने का परिचय उन्हीं के मुख से यों है-- 

` मिथिलायां प्रदीप्तायां न में दह्यति किञ्चन ' (शां. २७१५. ४ श्रौर २१६. ५० )-- 

मेरी राजधानी मिथिला के जल जाने पर भौ मेरी कुछ हानि नहीं । इस प्रकार 

ग्रपना स्वाथं श्रथवा लाभालाभे न रहने पर भी राज्य के समस्त व्यवहार करनं का 

कारणा बतलाते हए जनक स्वयं कहते ह :-- 

देवेभ्यश्च पितुम्यश्च मूतेभ्योऽतिधिभेः सद । 
इत्यथ सवे एवेते समारभ्मा मवन्ति वै ॥ 
` देव, पितर, सर्वभूत (प्राणी) ग्रौर श्रतिधियों के लिये समस्त व्यवहार जारी 

हं मेरे लिये नहीं ” (म. मा. श्रदव. ३२. २४) । श्रपना कोई कर्तव्य न रहने पर (श्रथवा 

स्वयं वस्तु को पाने कौ वासना न रहने पर भी) यदि जनक-शरीकृष्टा जसे महात्मा 

इस जगत्‌ का कल्याणा करने के लिये प्रवृत्त न होंगे, तो यह्‌ संसार उत्सन्न (अजड) 

हो जायगा--उत्सीदेयुरिमे लोकाः (गो. ३. २४) । ` 

कुछ लोगों का कहना हं, कि गीता के इस सिद्धान्त मे--कर ' फलादशा छोडनी 

चाहिये; सब प्रकार कौ इच्छाग्नों को छोड़ने की श्रावर्यकता नहीं--' ग्रौर वासना- 
शय के सिद्धान्त में कुछ बहुत भेद नहीं कर सकते । क्योकि चाहे वासना. छे, 
चाहे फलाजा छट; दोनों श्रोर कमं करने को प्रवृत्ति होने के लिये कुं भो कारण 
नहीं दीख पडता । इससे चाहे जिस पक्ष को स्वीकार करे; अरम्तिम परिणाम--कमं का 
छूटना--दोनों भ्रोर बराबर हं । परन्तु यह श्राक्षेप श्रज्ञानमूलक है ! क्योकि फल्या 
शब्दं का ठीक ठक श्रथ न जानने के कारणा ही यह उत्पन्न हुग्रा ह) फलाका 
खछोडने का श्रथं यह नहीं, कि सब प्रकार कौ इच्छा्रां को छोड देना चाहिये । 
श्रथवा यह बुद्धि या भाव होना चाहिये, कि मेरे कर्मों का फल किसी को कभी 
न मिले} श्रोर यदि मिले, तो उसे कोई भो न ले; प्रत्युत पांचवें प्रकरणा मे पहलेही 
हम कह भ्राये हं" कि ˆ अमुक फल पाने के लिये हौ भ यह कमं करता ह-इस 
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भकार की फलविषयक ममतायुक्त आसक्ति को या बुद्धि के आग्रह्‌ को ` फएलाशा , 
` सुड्ग ˆ या ` काम ' नाम गीता में दिये गये हँ । यदि कोई मनुष्य फल पानं की 
इच्छा, आग्रह या ब्धा आसरकरित न रखे; तो उससे यह्‌ मतलब नहीं पाया जाता कि 
वह श्रपने प्राप्तकमं को- केवल कर्तव्य समक कर--करने की बुद्धि ग्रौर उत्साह को 
भी इस श्राग्रह्‌ के साथ-ही-साथ नष्ट कर डाले । श्रपने फ़ायदे के सिवा इस संसार 
` मे जिन्हे दूसरा कुछ नहीं दीख पड़ता । भ्रौर जो पुरुष केवल फल कौ इच्छा से ही 
कमे करने मे मस्त रहते हे, उन्हे सचमुच फलाशा छोड कर कमं करना शक्य न 
जचेगा । परन्तु जिनकी बुद्धि ज्ञान से सम श्रौर विरक्त हो गई है, उनके लिये कुद 
कठिन नही हे । पहले तो यह्‌ समभ ही गलत हे, कि हमे किसी काम काजो 
फल मिला करता हे, वह केवल हमारे ही कमं का फल हं । यदि पानी की द्रवत 
भ्नोर ग्नि कौ उष्णता की सहायता न मिले, तो मनुष्य कितना ही सिर क्यो न 
लपावे ? उसके प्रयत्न से पाकसिद्धि कभी हो नहीं सकेगी--मोजन पकेगां ही नहः 
भ्रौर श्रम्ति श्रादि मं इन गृएधर्मो को मोजूद रखना या न रखना कुं मनुष्य 
बस या उपाय को बात नहीं हे । इसी से कमेसृष्टि के इन स्वयंसिद्ध विविध व्यापारों 
श्रथवा धर्मो का पहले यथाशक्ति ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य को उसी ठंग से श्रपने व्यवहार 
करने पडते ह; जिससे कि वे व्यापार श्रपने प्रयत्न के अनुकूल हों । इससे कहना 
चाहिये, कि प्रयत्नो से मनुष्य को जो फल मिलता है, वह केवल उसके ही प्रयत्नो 
का फल नहीं ह्‌; वरन्‌ उसके कायं श्रौर क्मसुष्टि के तदनुक्ल अ्रनेक स्वय॑सिद्ध 
धमं--इन दोनो--के संयोग का फल है । परन्तु प्रयत्नं कौ सफलता के लिये इख 
प्रकार जिन नानाविध सुष्टिव्यापारों की ्रनुकूलता श्रावद्यक हे, करई बार उन 
सब का मनुष्य को यथाथं ज्ञान नहीं रहता; ्रौर कुष स्थानों पर तो होना शक्य भी 
नहीं हं । इसे ही ˆ देव ' कहते हे । यदि फलसिदधि के लिये एसे सृष्टिव्यापारों की 
सहायता श्रत्यन्त श्रावश्यक हं--जो हमारे श्रधिकार मे नहीं; श्रौर जिन्हं हम जानते 
हे--तो रागे कहना नहीं होगा, कि एेसा श्रभिमान करना मूखंता हं, कि “ केवल 
पने प्रयत्न से ही मं श्रसुक बात कर लंगा” (गी. १८. १४-१ ६) । क्योकि, 
क्मसुष्टि के ज्ञात श्रौर भ्रज्लात व्यापारो का मानवी प्रयत्नो से संयोग होने पर जो 
फल होता हं वह केवल कमं के नियमों से ही हमा करता हं । इसलिये हम ` फल 
की श्रभिलाषा करें या न करे--फलसिद्धिमे इससे कोई पक्रं नहीं पडता \ 
हमारी फलाशा श्रलबत्ता हमें दुःखकारक हो जाती हं । परन्तु स्मरणा रहे, कि 
मनुष्य के लिये श्रावश्यक बात श्रकेसे सृष्टिव्यापार स्वयं ग्रपनी ओर से संघटित हो 
कर नहं कर देते । चनेको रोटी को स्वादिष्ठ बनाने के लिये जिस प्रकार अ्राटे मं 
थोडा-सा नमक भी भिलाना पड़ता है"उसी प्रकार कमंसृष्टि के इन स्वयंसिद्ध व्यापारो को 
मनुष्यो के उपयोी होने के लिये उनमें मानवौ प्रयत्न कौ थोडी-सी मात्रा मिलान 
पड़ती हं । इसी से ज्ञानी श्रौर विवेको पुरुष सामान्य लोगों के समान फल की 
भ्रासक्ति श्रयवा श्रभिलाषा तो नहीं रते; किन्तु वे लोग जगत्‌ के व्यवहार की 
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सिद्धि के लिये प्रवाहुपतितकमं का (ग्र्थात्‌ कमं के श्रनादि प्रवाह मेंश्ास््र से 
प्रप्त यथाधिकार कमं का) जो छोटा-वड़ा भाग मिले, उसे ही शान्तिपुवेक कतव्य 
समक कर किया करते हं । श्रर फल पाने के लिये कमंसंयोग पर (श्रथवा 
नक्तिदुष्टि से परमेश्वर कौ इच्छा पर) निभर हो कर निदिचन्त रहते हें । “ तेरा 
प्रधिकार केवल कमं करने का हे, फल होना तेरे ्रधिकार कौ वात नहीं ” (गी. २. ४७) 
इत्यादि उपदेश जो श्रजृन को किथा है, उसका रहस्य भौ यही हं । इस भ्रकार 
फलाडा को त्याग कर कमं करते रहने पर श्रागे कु कारणों से कदाचित्‌ कमं निष्फल 
हे जायं; तो निष्फलता का दुःख सानने के लिये हमें कोई कारणा ही नहीं रहता । 
स्योक्ति हम तो श्र पने ्रधिकार का काम्‌ कर चुके! उदाहरणा लीजिये; वेद्यकशास्त्र 
का मतरं, कि श्रायु की डोर (शरीर की पोषण करनेवाली नसगिक धातुश्रों कौ 
रदव्ति) सवल रहे विना निरी श्रौषधियों से कभी फायदा नहीं होता; ्रौर इस 
र क सव्रता ग्रनेक प्राक्तन अथवा पुरतनी संस्कारों काफल हं ! यह्‌ बात वेद्य 
हैः हृष्य से होने योग्य नहीं; म्रौर उसे इसका निरचयात्मक ज्ञान हो भी नहीं सकता 1 
एसः होते इण स हस प्रत्यक्ष देखते ह कि रोगी लोगो को ्रौषधि देना श्रपना 
कतव्य ससश कर केवल परोपकार की दुद्धिसे वंच श्रपनो बृद्धि के अ्रनसार हजारों 
रोगियों को दवाईं दिया करते हु । इस प्रकार निष्काम्बद्धि से काम करने पर यदि 
कोई रोगीचंगानहो, तो उससे वह्‌ वंच उद्टिग्न नहीं होता; बल्कि बड़ शान्त 
चित्त से यह चास्त्री नियन दढ निकालता ह, कि श्रमृक रोग मं ्रमुक ग्रोषधि 
म फ संकड़ इतने रोगियों को ्राराम होता हं । परन्तु इसी वेद्य का लड़का जब 
लोमार पड़ता हं, तन उसे म्रोषधि देते समय वह भ्रायुष्य कौ डोरवाली बात भूल 
जाता हं ! ग्रौर इस ममतायुक्त फलाश्चा से उसका चित्त घडा जाता है, कि “ मेरा 
लड़का श्रच्छाहो जाय । " इसीसेउसेयातो दूसरा वेद्य बुलाना पड़ता हं या 
द्सरे वंद्य को सलाह को ्रावशयकता होती हं । इस छोटे-से उदाहरण से ज्ञात होगा, 
क्तिकमंफल मं ममतारूप श्रासक्ति किसे कहना चाहिये ? श्रोर फलाशा न रहने पर भी 
निरी कतंव्यवुद्धि से कोई भी काम किस प्रकार किया जा सकताहं ? इस प्रकार 
फएलाल्ञा को नष्ट करने के लिये यद्यपि ज्ञान की सहायतासे मन मं वैराग्य का भाव 
द्रटल होना चहिये ! परन्तु किस कपडे का रङग (राग) दूर करने के लिये जिस 
प्रकार कोई कपड़े को फाड़ना उचित नहीं समता, उसी प्रकार यह्‌ कहने से (कि 

किसी कमं मं ्रासक्ति, कामः, सङग, राग ग्रथवा प्रीति न रखो ') उस कमे कोही 


छोड देना ठीक नहीं । वैराग्य से कमं करना ही यदि अ्रशक्य हो, तो बात निराली हं । 

परन्तु हम प्रत्यक्ष देखते हं, कि वराग्य से भलौ भाति कमं किये जा सकते हं । इतना 
ही स्यो? यह मी प्रगट हं, कि कमं किसी से छृटते ही नहीं । इसोलिये ग्रज्ञानी लोग 
जिन क्म को फलार से किया करते ह, उन्ह ही ज्ञानी पुरुष ज्ञानप्राप्ति के बाद 
मी लाभ-प्रलाभ तथा सुखदुःख को एक-सा मान कर (गी. २.३८) धेयं एवं 
उत्साह से--किन्तु शुद्धबद्धि से--फल के विषय मं विरक्त या उदासीन रहं कर 
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(गी, १८. २६) केवल कतव्य मान कर श्रपने श्रपनें प्रधिकारानुसार शान्त चित्त 
से करते रहें (गौ. ६, ३) । नौति श्रौर मोक्ष की दृष्टि से उत्तम जीवनक्रम का यही 
सच्चा तत्व हं । भ्रनेक स्थितप्रल्, महाभगवद्भक्त श्रौर परमज्ञानी पूरुषों न--एवं 
स्वयं भगवान्‌ ने भी--इत्ती सागं का स्वीकार क्रिया है । भगवद्गीता पकार कर 
कुतो हं, कि इस क्मयोगमागं में ही पराकाष्ठा कता पुरषाथं या परभां हं । इसी 
` योग ' से परमेइवर का भजनयुजन होता हं; श्रौर श्रन्त में सिद्धि भी मिलती हे 
(गो. १८. ४६) । इतने पर भी यदि कोई स्वयं जानद्‌भ कर गरसमभ कर ले, 
तो उसे इुदेवौ कहना चाहिये । स्पेन्सरसाहब को यद्यपि ग्रध्यात्मद्ष्टि सम्मत नथी, 
तथापि उन्होने भी श्रपने "समाजशास्त्र का श्रभ्यास " नामक ग्रन्थ के प्रत मं 
गीता के समान ही यह सिदान्त क्रिया हँ : - -यह बातत ब्राधिभोतिक रीतिसे भी 
सिद्ध हं, कि इस जगत्‌ मे किसो भौ काम को एकदम्‌ कर गुज्ञरना राक्य नहीं ! उस 
के लिये कारएीभूत श्रौर श्रावश्यक दूसरी हारो बाते पहले जिस प्रकार हुई होगी, 
उसो प्रकारः मनुष्य के प्रयत्न सफल, निष्फल या न्यूनाधिक सफल हश्रा करते हे । 
इस कारण यद्यपि साधारणा मनुष्य किसी भी कामके करने मे फलाशा से ही प्रवृत्त 
होते ह, तथापि बुद्धिमान्‌ पुरुष को शान्ति श्नौर उत्साह से फलसंबंधी श्राग्रह 
छोड कर श्रपना कतव्य करते रहना चाहिये * । 
यद्यपि यह्‌ सिद्ध हो गया, कि ज्ञानी पुरुष इस संसार मे श्रपनं प्राप्त कर्मोको 
फलाञा छोड़ कर निष्कामवुद्धि से ग्रामरणएान्त श्रवर्य करता रे; तथापि यह्‌ 
बतलाये विना कमयोग का विवेचन पूरा नहीं होता, कि ये कमं किससे प्नौर किस 
लिये प्राप्त होते हं ? श्रतएव भगवान्‌ ने कमयोग के समर्थनां ग्रजुन को श्रन्तिमि 
मरोर महत्व का उपदेश दिया ह, कि “ लोकसंग्रहमेवापि एकसब्रहुमवापि संपश्यन्‌ कतुमेहंसि " 
* ^“ प्ऽ श्वााोध्प्रणठ्‌ पाध 0 {11९ 1471८7८, ऽणा1€ 6710 ८१0८2010420 
15 11९घ्व्‌] 25 8 ऽप्राप्ाप्ऽ, 1त्‌ 16602171 ६11€ पडला [)€55 0 
715 वलाप्रञ0ा) ४8 २तद0{6€ ॥0 115 [ए ग्च्८णाश्च" प्चपा€ 80 [75 0 श्प्पाढ 
पि९01, -1€ 171८411 ९ 11६1८ {4/८ 170 प € ९01६1; "ए ५ >.11 + 
17104९7 वटव ९९}९4120715, 1116 16 06156४65 णापर पााताा7;5 त 
€{{018. प्ल 185 ६0 566 110 €0ा7 वा किर्लक [पाल लन) 0८ ०0०6६. 
8110 $€ 0 त 1६ 011 1111ट 10 ५0 ६197 [धट © प्रापण [00ाद्- 
धप्णु< लाल 'णध् एा०ऽगणा €<, -5[0€6€*§ ,०८१८१/ 0/7. 
००८२००६४ 8" 14 ध 408. गोत 1641165 876 पाऽ, दस वाक्य मं 
{21921105 के स्यान मे श्रकृति के गुणों से विमूढ" (गी. ३.२९) या ्रहुकार विम 
( गी. २. २७ ) अथवा भास कवि क मूखं ` शब्द श्रौर 71180 07 द्लः € 
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योजना करने से एसा देल पड़ेगा, कि स्पेन्सरसाहव ने मानों गीत के ही सिद्धान्त 
का भ्रनूवादकरदबियाहं। 
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(गी. २. २०)--लोकसंग्रह कौ श्रोर दृष्टि दे कर भी तुभे क्म करना हौ उचित हे । 
लोकसंग्रह का यह रथे नहीं, कि कोई ज्ञानी पुरुष ` मनुष्यो का केवल जमघट 
करे” प्रवा यह श्रथ नहीं, करि “स्वयं क्मत्याग का श्रधिकारी होने पर भी इस 
लिये कमं करने का टोंग करे, कि श्रज्ञानी मनुष्य कहीं कमं न छोड़ वटे; श्रौर उने 
पनी (ज्ञानी पुरुष कौ) कममेतत्परता श्नच्छी लगे । ' क्योकि, गीता का यह्‌ 
सिखलाने का हतु नही, कि लोग श्रज्ञानी या मखं वने रहे; श्रथवा उन्हं एसे ही | 
बनाये रखने के लिये ज्ञानी पुरुष कमं करने का ठोंग का करे । ठोग तो.द्रही ` 
रहा; परन्तु ' लोग तेरी ्रपकीति गवेगे ' (गो. २. ३४) इत्यादि सामान्य लोगों 
को जेचनेवाली युक्तियों से जव श्रजजुन का समावान न हृश्रा, तब भगवान्‌ उन 
युद्तियों से भी श्रधिक जोरदार श्नौर तत्वज्ञान कौ दृष्टि से श्रधिक्‌ बलवान्‌ कारणा 
श्रव कहु रहें । इसलिये कोश मजो ‹ संग्रह" शब्द के जमा करना, इकट्ठा 
करना, रखना, पालना, नियमन करना प्रभृति श्रथ हं, उन सब को यथासम्भव 
ग्रहणा करना पडता हं । भ्रौर एसा करने से लोगों का संग्रह करना ` यानी यह्‌ 
ग्रथेहोताह, कि “ उन्हं एकत्र सम्बन्ध कर इस रीति से उनका पालनपोषण श्रौर 
नियमन कर, कि उनको परस्पर ्रनृकूलता से उत्पन्न होनेवाला सामथ्यं उनमें श्रा 
जावे; एवं उसके हारा उनकी सुस्थिति को स्थिर रख कर उन्हे श्रेयःप्राप्ति के मागं 
मे लगादे। “राष्ट का संग्रह" गव्द इसी श्रथ मं मनुस्मृति (७. ११४) मं श्राया 
हं; ओर शांकरभाष्य में इस शब्द कौ व्याख्या यों है--“ लोकसंग्रह = लोकस्यो- 
रषागप्रदत्तिनिवारणएाम्‌ । ” इससे देख पड़ेगा, कि संग्रह शब्द काजो हम एेसा 
प्रथं करते हं--ग्रज्ञान से मनमाना बतवि करनेवाले लोगों को ज्ञानवान्‌ बना कर 
सुस्थिति मं एकत्र रखना श्रौर ॒श्रात्मोन्नति के मागं मं लगाना--वह अपूवं या 
निराधार नहीं हं । यह्‌ संग्रह शब्द का श्रथं हृश्रा; परन्तु यहाँ यहु भी बतलाना 
चाहिये, कि" लोकसंग्रह " मं † लोक ' शब्द केवल मनुष्यवाचो नहीं ह । यद्यपि 
यह सच हं, कि जगत्‌ के श्रन्य प्राणियों कौ श्रवेक्षा मनुष्य शरेष्ठ ह; ग्रौर इसी से 
मानवजाति के ही कल्याएा का प्रधानता से “ लोकसंग्रह ' शब्द में समावेश होता 
हं । तथापि भगवान्‌ कौ ही एेसी इच्छा ह, कि भूलोक, सत्यलोक, पितृलोक श्रौर 
देवलोक प्रभुति जो श्रनेक लोक भ्रर्थात्‌ जगत्‌ भगवान्‌ ने बनाये ह, उनका भी भली 
भाति धारण-पोषए हो; म्रौर वे सभी श्रच्छी रीति से चलते रहे । इसलिये 
कहना पड़ता हं, कि इतना सब व्यापक श्रथं “ लोकसंग्रह " पद से यहां विवक्षित 
हं, कि मनुष्यलोक के साथ ही इन सब लोकों का व्यवहार भी सुस्थिति से चलें 
(लोकानां संग्रहः) । जनक के किये हए श्रपने कतव्य के वणंन मे--जो ऊपर लिखा 
जा चुका हं --देव ्रौर पितरो का भी उल्लेख हं ! एवं भगवद्गीता के तीसरे ध्याय मे 
तथा महाभारत के नारायणीयोपाख्यान मं जिस यज्ञचक् का वणन हे, उसमें भी 
कहा हं, कि देवलोक ओ्रौर मनुष्यलोक दोनों हौ के धारण-पोषए के लिये ब्रह्मदेव 
ने यज्ञ उत्पन्न किया (गी. २. १०-१२) । इससे स्पष्ट होता ह, कि भगवद्गीता 
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मे “ लोकसंग्रह ' पद से इतना श्रथं विवक्षित हँ कि--श्रकेले मनुष्यलोक का ही नहीं; 
किन्तु देवलोक श्रादि सब लोकों का भी उचित धारणए-पोषएा होवे; श्रौर वे परस्पर एकं 
दूसरे का श्रेय सम्पादन करें । सारी सृष्टि का पालन-पोषण करके लोकसंग्रह करनं का 
जो यह्‌ श्रधिकार भगवान्‌ का हः वही ज्ञानी पुरुष को श्रपने ज्ञान के कारण प्राप्त 
हृश्रा करता हं \ ज्ञानी पुरुष को जो बात प्रामाणिक जंचती है, श्रन्य लोक भी उसे 
प्रमाणा मान कर तदन्‌ कूल व्यवहार किया करते हं (गी. ३. २१) । क्योकि साधारण 
लोगो की समभ हे, फि शान्तचित्त श्रौर समबुद्धि से यह विचारने का काम लानी 
ही काहे, कि संसार का धारणा श्रौर पोषणा कंसे होगा ? एवं तदनुसार धमंप्रवन्ध की 
मर्यादा बना देना भौ उसी का काम हं । इस समभ मं कुछ भूल भौ नहीं हं । श्र।र 
यह्‌ भी कह सकते हें, कि सामान्य लोगो कौ सम मे ये वाते भली भांति नह 
ग्र सकतीं । इसीलिये तो वे ज्ञानी पुरुषों के भरोसे रहते हँ! इसी ्रभिप्राय को मन म 
लाकर शान्तिपवं मे युधिष्ठिर से भीष्म ने कहा हें :-- 
लखोकसंग्रदसयुक्त विधात्रा विहितं पुरा । 
सुक्षमधमांथनियतं सतां चारेतमुत्तमम्‌ ॥ 

भ्र्थात्‌ “ लोकसंग्रहकारक ्रौर सूक्ष्म प्रसंगो पर धम्थिं का निएांय कर देनेवाला 
साधु पुरुषों का उत्तम चरित्र स्वयं ब्रह्मदेव ने ही बनाया ह ” (म. भा. शां. २९८. 
२५) । ` लोकसंग्रह ' कुदं ठाले बैठे की बेगार, ढकोसला या लोगों को ग्रज्ञान 
मे डाले रखने की तरक्रीव नहीं हं । किन्तु ज्ञानयुक्त कमं के संसार में न रहने से 
जगत्‌ के नष्ट हो जाने की सम्भावना हं । इसलिये यही सिद्ध होता है, कि ब्रह्मदेव- 
निमित साधु पुरुषों के कर्तव्यो मं से ' लोकसंग्रह ` एक प्रधान कतव्य हे । भ्रौर 
इस भगवद्वचन का भावाथं भौ यही ह, कि “ में यहु काम न करू, तो ये समस्त 
लोक श्र्थात्‌ जगत्‌ नष्ट हो जावेगे ” (गी. ३. २४) । ज्ञानी पुरुष सब लोगों के नेत्र 
हं । यदि वे श्रना काम छोड़ देगे, तो सारी दुनिया श्रन्धी हो जायगी; श्रौर इस 
संसार का सर्वतोपरि नाह हए विना न रहेगा ! ज्ञान पुरुषों को ही उचित हे, कि 
लोगों को ज्ञानवान्‌ कर उन्नत बनावे । परन्तु यह काम सिफ़ं जीभ हिला दने से 
अथात्‌ कोरे उपदेश से ही कभी सिद्ध नहीं होता । क्योकि, जिह सदाचरणा की 
प्रादत नहीं; शरोर जिनकौ दुद्धि भी पणं शुद्ध नहीं रहती; उन्हें यदि कोरा ब्रह्मज्ञान 
सुनाया जाय, तो वे लोग उस ज्ञान का दुरुपयोग इस प्रकार करते देखे गये है -- 
-तेरासो भेरा, श्रौर मेरा तो मेराहही। “ इसके सिवा किसी के उपदेश की 
सत्यता को जोच भो तो लोग उसके श्राचरएा से ही किया करते हे । इसलिये यदि 
तञानौ पुरुष स्वयं कमं न करेगा, तो बह सामान्य लोगों को श्रालसौ बनाने का एक 
वहत बड़ा कारणा हो जायगा । इसे ही  दुद्धिभेद ' कहते है; श्रौर यह बुद्धिभेदः न 
होने पाठे ; तथा सब लोग सचमुच निष्काम हो कर श्रषना कतव्य करने के लिये जागृत 
हो जाव; इसलिये संसार मे ही रह कर श्रमने कमं से सब लोगों को सदाचरण की - 


सन्यास रौर कमयोग । ३३१ 


निष्कामवुद्धिसे कर्मयोग करने की प्रत्यक्ष शिक्षा देना ज्ञानी पुष का कतंव्य (ढंग नहीं) 
हो जाता हँ 1 श्रतएव गीता का कथन हं, कि उसे (ज्ञानी पुरुष को) कमं छोडने का 
ग्रधिकार कभी प्राप्त नहीं होता । श्रपने लिये न सही; परन्तु लोकसंग्रहायं चातुवए्य 
के सव कथं श्रधिकारानुसार उसे करना ही चाषिये । किन्तु संन्यासमागं वालों का 
नतह, कि सानी पुरुष को चातुव॑एयं के कमं निष्कामवुद्धि से करने कीभौ कद्ध 
जरूरत नही--यही क्यो ? करना भी नहीं चाहिये । इसलिये इस सम्प्रदाय के टीका- 
कार गीता के “ ज्ञानी पुरुष को लोकसंग्रहं कमं करना चाहिये इस सिद्धान्त 
का कुं गड़वड़ च्रथं कर (प्रत्यक्ष नहीं, तो पर्याय से) यह कहने के लिये तेयार-से 
हो गये हे, क्ति स्वयं भगवान्‌ ढोग का उपदेश करते हं । पूर्वापर सन्दभं से प्रगट 
हं; कि गीता के लोकसंग्रह शव्द का यह डिलमिल या पोचा ग्रथ सच्चा नहीं । गीता 
को यह्‌ सतही संजर नही, कि ज्ञानो पुर्ष को कमं छोड़ने का श्रधिकार प्राप्त हं । 
ग्रौर इसके सवृत में गीता भंजो कारणा दिये गये हः उनमें लोकसंग्रह एक मुख्य 
कारणा हं ! इसलिये यह मान कर (कि ज्ञानी पुरुष के कमं छूट जाते हं ) लोकसंग्रह 
पद का दौगी श्रथ करना स्वेथा श्रन्याय्य ह । इस जगत्‌ में मनुष्य केवल श्रपने ही 
, लिये नहं उत्पन्न हृग्रा हे । यह सच है, कि सामान्य लोग नासमको से स्वायं म्‌ 
^ ह फस रहते हँ । परन्तु “ स्व॑भूतस्थमात्मानं संभूतानि चात्मनि " (गी. ६* २६ ) 
से सवभतोमेहुं; शरोर सवभूत मु मेहे--इस रीति से जिसको समस्त संसार 
ही मरात्मभूत हो गया है, उसका खरपने मख से यह्‌ कहना ज्ञान में बहा लगाना हु 
कि “ सके तो मोक्ष मिल गया, प्रव यदिलोग दुली हो, तो स्च इसको क्या 
परवाह ? " ज्ञानी पृष का श्रात्मा क्या कोई स्वतंत्र व्यदिति हं ? उसके ्रात्मा पर जव 
तक श्रज्ञान का यरा पड़ा था, तब तक ' श्रना ' म्रौर पराया" यह भेद क्रायम था! 
परन्तु ज्ञान्राप्ति के वाद सव लोगों का श्रात्मा ही उसका श्रात्मा हं ! इसी से योग- 
वासिष्ठमे राम से वसिष्ठ ने कहा हं: 
यावछ्छोकपरामर्शो निरूढो नास्ति योगिनः | 
तावद्रूढसमाधित्व न भवत्येव निमलम्‌ ॥ 

जब तक लोगों के परामशं लेने का (ग्र्थात्‌ लोकसंग्रहुका) काम थोड़ा नी 
दाक्री ह --समप्त नहीं हु रा ह--तव तक यह कभी नहीं कहं सकते, कि योगारूढ 
पुरुष कौ स्थिति निर्दोष हं (यो. ६. पू. १२८. ९७) । केवल श्रपने ही समाधि- 
सुख में डब जाना मानों एक प्रकार से अपना ही स्वाथं साधना हे \ संन्यासमागंवाले 
इस बात की श्रोर दुलक्ष करते हं । यही उनकी युक्तिप्रयुक्तियो का मुख्य दोष्‌ हं \ 
भगवान्‌ की श्रपेश्षा किसी का भी ्रधिक ज्ञानी, अ्रधिक निष्काम या अ्रधिक योगा- 
रूढ होना शक्य नहीं ! परन्तु जब स्वयं भगवान्‌ भी ` साधुभ्रो का संरक्षएा दुष्टों 
का नाक्ञ रोर ध्मसंस्थापना ” एेसे लोकसंग्रह के काम करने के लिये ही समय 
समय पर श्रवतार लेते हँ (गी. ४.८), तव लोकसंग्रह के करतेव्य को चछोड 
देनेवाले ज्ञानी पुरुष का यह कहना सवथा ्रनुचित हं, कि “ जिस परमेश्वर ने इन 
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३३२ गीतारहस्य श्रथवा कमंयोगशास्त्र । 


सव लोगो को उत्पन्न किया ह, वह॒ उनका जेसा चाहेगा वेसा धारए-पोषएु 
करेगा । उधर देखना मेरा काम नहीं है । ” क्योकि ज्ञानप्राप्ति के वाद ' परमेदवर ", 
मं" श्रौर “लोग "यह्‌ भेद ही नहीं रहता । श्रौर यदि रहे, तो उसे टोभी ११ 
चाहिये; ज्ञानी नहीं । यदि ज्ञान से ज्ञानी पुरुष परमेश्वररूपौ हो जाता ह, तो 


परमेश्वर जो काम करता ह, बह परमेश्वर के समान श्र्थात्‌ निस्सडगवद्धि से 


करने की श्रावर्यकता ज्ञानी पुरुष को कंसे छोडेगी (गी. ३. २२ श्रौर ४. १४ एवं 
१५) ? इसके श्रतिरिक्त परमेश्वर को जो कुछ करना हँ, वह॒ भी ज्ञानी प्रुष के रूप 
याद्ारासे ही करेगा, श्रतएव जिसे परमेदवर के स्वरूप का एसा श्रपरोक्ष ज्ञान हो 
गया हं, कि “ सब प्राणियों में एक श्रात्मा हे; “ उसके मन मं सर्वभतानुकम्पा 
रादि उदात्त वृत्तियां पुएाता से जागत रह कर स्वभाव से ही उसके मन की प्रवृत्ति 


लोककल्याएा कौ श्रोर हो जानी चाहिये । इसी श्रभिप्राय से तुकाराम महाराज 
साधु पुरुष. के लक्षएए इस प्रकार बतलाते ह--“जो दीन-दखियो को ग्रपनाता हं, 


वही साधु ह्‌--ईश्वर भी उसी के पास हे । श्रथवा “जिसने परोपकार में श्रपनी शविति 
का व्यय किया हं, उसी ने भ्रात्मस्थिति को जाना हे । “ * श्रौर, अन्त में संतजनों 
के (अर्थात्‌ भक्ति से परमेऽवर का पणं ज्ञान पानेवाले महात्मानो के) कायं का 


ण्ड 


वणान इस प्रकार किया हं “ संतो कौ विभतियां जगत्‌ के कल्याण ही के लियं 


श्रा करती हं । वे लोग परोपकार के लिये श्रपने शरीर को कष्ट दिया करते ह 


भतुहरि ने बएन किया ह, कि परां ही जिसका स्वाथ हो गया ह, वही पुरुष 
साधुश्रो मं श्रेष्ठ हं --“ स्वार्थो यस्य परार्थ एव स पुमानेकः सतामग्रणीः! ” क्या मनु 
श्रादि शास्त्रप्रणोता ज्ञानी नये ? परन्तु उन्हों ने तृष्णा-दुःख को वडा भारी हौवा 
मानकर तृष्णा के साथ-ही-साथ परोपकारदृद्धि आदि सभौ उदात्तवृततियों को नष्ट 
नहीं कर दिया--उन्होने लोकसंग्रहकारक चातुवेएयं प्रभृति शास्त्रीय मर्यादा वना 
देने का उपयोगी काम किया हँ । ब्राह्मए को ज्ञान, क्षत्रिय को युद्ध, वेश्यको खेती, 
गोरक्षा श्रोर व्यापार श्रथवा शूद्र को सेवा--ये नो गुएा कमं भ्रोर स्वभाव के अ्रनु- 
रूप भिन्न भिन्न कमं शस्त्रो में वणित हे, वे केवल परत्यक व्यक्ति के हित के ही लिये 
नहीं हं; भत्युत मनुस्मृति (१. ८७) में कहा है, कि चातुवेएयं के व्यापारो का 
विभाग लोकसंग्रह के लिये ही इस प्रकार प्रवृत्त हृभ्रा हं । सारे समाज के बचाव 
के लिये कु पुरुषों को प्रतिदिन युदधकला का श्रभ्यास करके सदा तयार रहना 
चाहिये; श्रौर कुछ लोगों को खेती, व्यापार एवं ज्ञानाजन प्रभृति उद्योगों से समाज 
को श्रन्यान्य श्रावद्यकताएः पणां करनी चाहिये । गीता (४. १३; १८. ४१ ) का 
न 


“इसी माव को कविवर बाबू मेथिलीशरणा गप्त ने यों व्यत्त किन ल = 
वास उसी मं हं विभृवर का है वस सच्चा साध्‌ वही- 
जिसने दुखियों को अ्रपनाया, बढ कर उनकी वाह्‌ गही । 
प्रात्मस्थिति जानी उसने ही परहित जिसने व्यथा सही, 


परहिताथं जिनका वभव ह, ह उनसे ही धन्य मही ।! 


सन्यास ओर कर्मयोग । ३३३. 


प्रभिप्राय भौ एसा ही हं । यह पहले कहा ही जा चुका हं, कि इस चातुवंए्ययमं 
मं से यदि कोई एक भी धमं ड्‌ब जाय, तो समाज उतना ही पंग्‌ हो जायगा; ्रौर श्रन्त 
मे उसके नाश हो जाने की भी सम्भावना रहती हं । स्मरणा रहे, कि उद्योगों के 
विभाग कौ यह्‌ व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं रहती । प्राचीन य॒नानी तत्वज्ञ 
प्लेटो ने एतद्विषयक श्रपने ग्रन्थ मे ग्रौर अर्वाचीन परेञ्च शास्त्रज्ञ कोट नें अपने 
` आधिभौतिक तत्त्वज्ञान ” मे समाज को स्थिति के लिये जो व्यवस्था सुचित की 
टं, वह यद्यपि चातुरवएयं के सदृश हें; तथापि उन ग्रन्थो को पठने से कोई 
भी जान सकेगा, कि उस व्यवस्था मे वेदिक धमं की चातुव एयंव्यवस्था से कुद्छ-. 
न-कुःखं भिन्नता हं । इनमं से कौन-सी समाजव्यवस्था अच्छी हं ? ब्रथवा यह 
शतछापन सपक्ष हे,ग्रौर युगमान से इसमें कुछ फेरफार हो सकता हं या नहीं ? इत्यादि 
` श्ररेकं भरयन यहाँ उठते हे; ग्रौर ऋजकल तो पर्चिमो देशो मं लोकसंग्रह" एक महत्त्व 

का शास्त्र बन गया ह । परन्तु गीता का तात्पयं निर्णीय ही हमारा प्रस्तुत विषय हे । 
इसलिये कोई श्रावदयकता नही, कि यहां उन प्ररनों पर भी विचार करे । यहु बात 
निविवाद ह, कि गीता के समयमे चातुवएयं कौ व्यवस्था जारी थी; ग्रौर ' लोक. 
संग्रह्‌ करनेकैहेतु से हौ बह प्रवृत्ति की गई थौ! इसलिये गीता क " लोकसंग्रह ' 
पद का श्रथं यही हौताहं, कि लोगों को म्रत्यक् दिखला दिया जावे, कि चोतुवंएयं 
कौ व्यवस्था के अनुसार श्रपने ग्रपने प्राप्तकमं निष्कामवुद्धि से किस प्रकार करना 
चाहिये ? यही बात मुख्यता से यहां बतलानी हे । ज्ञानी पुरुष समाज के न सफ 
नेत्र हं; वरन्‌ गुरु भी हें । इससे श्राप-ही-्ाप सिद्ध ह जाता हं, कि उपर्युक्त प्रकार 
क लोकसं प्रह करने के लिये उन्हें ्रपने समय कौ समाजव्यवस्था मे यदि कोई 
न्य नता जंचे, तो वे उसे श्वेतकेतु के समान देशकालानुरूप परिमाजित करे; ग्रौर 
ससाज को स्थिति तथा पोषणशद्ति की रक्षा करते इए उसको उन्नतावस्था मे ले 
जाने का प्रयत्न करते रहें । इसी प्रकार का लोकसंग्रह करने के लिये राजा जनक 
संन्यास न ले कर जीवनयपर्यन्त राज्य करते रहे; ओर मनु ने पहला राजा बनना 
स्वौकार किया । एवं इसी कारणा से “ स्वधर्नसपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमहंि “ 
(गी- २. ३१)--स्वधमं के श्रनुसार जो कम प्राप्त है, उनक्ते लिये रोना तुभे उचित 
नहा--, स्रथवा “स्वभावनियतं कसं कुवल्लाप्नोति किल्बिषम्‌” (गी. १८. ४७ ) 
स्वभाव श्रौर गुणों के ्रनुरूप निश्चित चातुर्वएर्व्यवस्था के श्रनुसार नियभित 
कमं करने से तुभे कोई पाय नहीं लगेगा--, इत्यादि प्रकार से चातुवंएयेक्रमं के 
भ्रनुसार प्राप्त हुए युद्ध को करने के लिये गीता में बारबार श्रजुन को उपदेश किया 
गया हं । यह कोई भी न कहता, कि परमेरेवर का यथाशक्ति जान म्राप्तन 
करो । गीता का भौ सिद्धान्त हं, कि इस ज्ञान को सम्पादन करना हौ मनुष्य का 
इस जगत्‌ मं इतिकतेव्य हं ! परन्तु इसके श्रागे बढ़ कर गीता का विशेष कथन 
यह्‌ हं, कि श्रपने भ्रांत्मा के कल्याण मे ही समष्टिरूप ग्रामा के कल्याणाय यथाशक्ति 
यत्न करने का भी समावेश होता हे । इसलिये लोकसंग्रह करना ही ब्रह्मा्मेक्य- 
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ज्ञान का सच्चा पयंवसान हं । इस पर भी यह नहं, कि कोई पुरुष ब्रह्मज्ञानी होने 
से ही सब प्रकार के व्यावहारिक व्यापार श्रपने ही हाथ से कर डालने योग्य हो जता 
हो । भीषम श्रौर व्यास दोनों महाज्ञानी श्रौर परम भगवद्‌ भक्त थे । परन्तु यह्‌ कोड 
नहीं कहता, किं भीष्म के समान व्यास ने भी लडाई का काम किया होता । देवताम्रो 
की ्रोर देखे, तो वहां भी संसार के संहार करने का काम शंकर के बदले विष्ण को 
सौपा हृश्रा नहीं देख पडता ! मन कौ निविषयता को, सम्‌ ग्रोर श॒द्धबद्धि कौ तथा 
आ्रध्यात्मिक उद्वति कौ श्रस्तिम सीढ़ी जीवन्मुक्तावस्था हं । बह कु श्राधिभोतिक 
उद्योगों को दक्षता की परीक्षा नहीं ह । गीता के इसी प्रकरणा मं यह्‌ विशेष उपदेश 
दुबारा किया गया हे, कि स्वभाव भ्रौर गए के ्रनुरूप प्रचलित चातुब्एयं श्रादि 
व्यवस्थानं के श्रनुसार जिस कमं को हम सदा से करते चले श्रा रहे हं, स्वभाव 
के श्रनुसार उसी कमं म्रथवा व्यवस्था को ज्ञानोत्तर भी ज्ञानी पुरुष लोकसंग्रहु के 
निमित्त करता रहे 1 क्योकि उसी मे उसके नियुए होने कौ सम्भावना हं । वह॒ यदि 
कोई श्रौर ही व्यायार करने लगेगा, तो इससे समाज कौ हानि होगी (गौ. ३. ३५; १८ 
४७) । प्रत्येक मनुष्य में ईइवरनिमित प्रकृति, स्वभाव श्रौर गुणो के अनुरूप जो भिन्न 
भिन्न प्रकार को योग्यता होती ह, उसे ही श्रधिकार कहते हं । श्रौर बेदास्तसूत्र मं कह 
हे, कि “ इस श्रधिकार के श्रनुसार प्राप्त कमं को पुरब ब्रह्मज्ञानी हो रुरके भो लोक- 
संग्रहाथं मरणएपयन्त करता जादे, छोड न दे-पावदधिकारमवस्थितिरधिकारिणाम्‌ ' 
(वे. सु. ३. ३. ३२) ! कुं लोगो का कथन ह्‌" कि वेदान्तसुत्रकर्ता का यह्‌ नियम 
केवल बड़ श्रधिकारी पुरुषों को ही उपयोगी हं । ओर इस सुतर के भाष्य मं जे ससथं- 
नाथं उदाहरणा दिय गये हू, उनसे जान पड्गा, कि वे सभी उदाहरण व्यासप्रभृति बड़ 
वड्‌ श्रधिकारी पुरषो के ही हं । परन्तु सूलमुत्र से ग्रधिकार की चटाई बड़ाई के सम्बन्ध 
में कुड भी उल्लेख नहीं हं ! इससे ^“ श्रधिकार ” शब्द का मतलब छोटे-बड़ सभी 
श्रधिकारो से ह । ग्रोर यदि इस बात का सूक्ष्म तथा स्वतन्त्र विचार करे, किये अधिकार 
किस को किस प्रकार प्राप्त होते हं ? तो ज्ञात होगा, कि मनुष्य के साथ ही समाज श्रौर 
समाज के साथ ही मनुष्य को परमेऽवर ने उत्पन्न किया हे । इसलिये जिसे जितना बुद्ध - 
बल, सत्ताबलः द्रव्यबल या शरीरबल स्वभावहीसेहो श्रथवा स्वधमं सेप्राप्त करर 
लिया जा सक्ते उसी हिसाब से यथाश्षवित संसार के धारणा श्रौर पोषण करने का 
योडाबहुत श्रधिकार (चातुवंएयं श्रादि श्रथवा भ्रन्य गण श्रौर क्मविभागरूप सामाजिक 
व्यवस्था से) प्रत्येक को जन्म से ही प्राप्त रहता हे । किसी कल को श्रच्छी रीति से 
चलाने के लिये बड़ चक्के के समान जिस प्रकार छोटे-से पहिये की भी श्रावरयकता 
रहती हं, उसो प्रकार समस्त संसार की श्रपारः घटनाग्रो श्रथवा कार्यो के सिलसितले 
-को व्यवस्थित रलने के लिये व्यास ्रादिकों के बड़ श्रधिकार के समान ही इस बात 
कोभी भरावर्यकता हं, किं श्रन्य मनुष्यों के छोटे श्रधिकार भी पुणं श्रौर योग्य 
रीति से श्रमल मं लाय जावे ! यदि कुम्हार घडे ग्रोर जुलाहा कपडे तेयार न करेगा, 
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तो राजा के द्वारा योग्य रक्षणा होने पर भी लोकसंग्रह का काम पुरान हो सकेगा । 
श्रथवा यदि रेल का कोई श्रदवा भएुडीवाला या पादइंटसमेन श्रपना कतव्य न करे; 
तो जो रेलगाड़ी श्राजक्गल वायुं को चाल से रातदिन बेखट्के दौड़ा करती है, बह 
फिर एसा कर न सकेगी । श्रतः वेदान्तसू्रकर्ता की ही उल्लिखित युक्तिप्रयुक्तियों से 
श्रब यह निष्पन्न हुश्रा, कि व्यास प्रभृति बड़ बड़े श्रधिकारियों को ही नहीं; प्रत्युत 
प्रन्य पुरुषों को भी--फिर चाहे वह राजा हो या रडक-लोकसंग्रह करने के लिये 
जो छोटे-बडे ग्रधिकार यथान्याय प्राप्त हृए हं, उनको ज्ञान के परचात्‌ भी खोड नहीं देना 
चाहिये । किन्तु उन्हीं ग्रधिकारों को निष्कामवुद्धि से श्रपना कतव्य समभ यथाडाक्ति, 
यथामति ग्रौर यथासम्भव जीवनपयम्त करते जाना चाहिये । यह्‌ कहना ठीक नहीं 
किम न सही, तो कोई दुसरा उस काम को करेगा । क्योकि एसा करने से समचे, 
काम मं जितने पुरुषों की श्रावश्यकता है, उनमें से एक घट जाता ह ! श्रौर संघशद्ति 
कमही नहीं हौ जाती; वर्क ज्ञानी पुरुष उसे जितनी श्रच्छी रीति से करेगा, उतनी 
ग्रच्छी रीतिसे श्रौर केद्वारा उसका होना शक्य नहीं । फलतः इस हिसाव से 
` जौकरंश्ह भौ ग्रभूरा ही रह जाता हे ! इसके श्रतिरिक्त कह प्राये, कि ज्ञानी 
पुरुष कं कर्मस्यागर्पी उदाहरणा से लोगों कौ बुद्धि भो बिगड़ती हे ! कभी कभी 
संन्यासमाग नाले कहा करते हं, कि कमं से चित्त की शुद्धि हो जाने के पर्चात्‌ अपने 
वात्मा कौ मो्षप्राप्ति से हौ संुष्ट रहना चाहिये । संसार का नाञ् भले टहीहो 
जादे; पर उसकी कुलं परवाह नहीं करना चाहिये--“लोक्तसंग्रहधर्मच नैव कुल 
करयेत्‌ ” श्र्थात्‌ न तो लोकसंग्रह करे; श्रौर न करावे (म. भा. अरव. ग्रनुगीता- 
४६. ३६) । परन्तु ये लोग व्यास प्रमुख महात्माभ्रो के व्यवहार की जो उपपत्ति 
वतलाते हं, उससे--ग्रौर वदक्धिष्ठ एवं पञ्चशिख प्रभृति ने राम तथा जनक श्रादि 
को श्रपने श्रयने प्रधिकार के श्रनुसार समाज के धारणए-पोषण इत्यादि के काम 
ही मरणएपयन्त करने के लिये जो कहा है, उससे--यही भरगट हेता है, कि कमं 
छोड देने का संन्यासमागंवालो का उपदेश एक्दैलीय ह- (सर्वथा सिद्ध टोनेवाला 
शास्त्रीय सत्य नही) । ्रतएव कहना चाहिये, कि एमे एकयपक्षीथ उपदेक् की शओ्रोर 
ध्यान न दे कर स्वयं भगवान्‌ के ही उदाहरणा के श्रनुसार ज्ञानभ्राप्ति के परचात्‌ 
भी श्रपने अधिकार को परख कर तदनुसार लोकसंग्रहकारक कमं जीवनभर 
करते जाना ही शास्त्रोक्त श्रौर उत्तम मागं ह । तथापि इस लोकसंग्रह को फलाजा 
रख कर न करे । क्योकि, लोकसंग्रह कौ ही क्यों नहो? पर फलाश्ा रखने 
से कमं यदि निष्फल हो जाय, तो दुःख हुए विना न रहेगा! इसी सेमं 
लोकसंग्रह करूगा ' इस श्रभिमान या फएलाशा कौ वुद्धि कोमन में न रख- 
कर लोकसंग्रह भी केवल कतंव्यबुदधि से ही करना पडता हे! इसलिये गीता 
मं यह नहीं कहा, ` कि ‹ लोकसंग्रहाथं “ अर्थात्‌ लोकसंग्रहुस्वरूप फल पाने के 
लिये कमं करना चाहिये । किन्तु. यह कहा . है, ` कि लोकसंग्रह की ओओर 
दृष्टि दे कर (संपश्यन्‌). . तुके कमं करना . चाहिये--' लोकसंग्रहमेवापि 
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संपरयन्‌ ' (गी. ३. २०) ! इस प्रकार गोता मे जो स्तरा लंबो-चौड़ी शब्दयोजना 
कौ गई हं, उसका रहस्य भी वहु हे; जिसका उन्ह्लेख ऊपर किथा जा चुका हं । लोक- 
संग्रह सचमुच महत्वयुएं कतव्य हं; पर यह्‌ न भलना चाहिये, कि इसके पहले 
इलोक (गो. ३. १६) में श्रनासङ्तबुद्धि से कमं करने का भगवान्‌ ने अ्रजुनकोजो 
उपदेश्ञ दिया ह्‌ वह लोकसंग्रह के लिये भौ उपयुक्त ह । 
ज्ञान श्रौर कमे काजो विरोध हं, वह ज्ञान श्रौर कम्थकर्मो का हं। ज्ञान 

श्रोर निष्काम कम में भ्राध्यात्मिक दृष्टि सेभी कुछ विरोध नहीं हं । कमं श्रपरिहयं 
हं; श्रौर लोकसंग्रह कौ दष्टि से उनको भ्रावहयकता भी बहुत हं । इसलिये ज्ञानी 
पुरुष को जोवनपर्यत निस्संगवुद्धि से यथाधिकार चतुवेएयं के कमं करते ही 
रहना चाहिये । यदि यही बात शास्त्रीय युक्तिप्रयुक्तियो से सिद्ध ह; नौर गीता का 
भी यही इत्यथं ह; तो मन मं यहु शंका सहज ही होती हं, कि वदिक धमं के 
स्मृतिग्रन्थों मं बणित चार श्राश्रमों मे से संन्यास प्राश्रम को क्या दक्ञाहोगो ? मन्‌ 
ग्रादि सब स्मृतयो मं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ ्रौर सन्यसौ--ये चार प्राश्रम 
बतला कर कहा हं, कि भ्रध्ययन, यज्ञयाग, दान या चातुवेएयंधमं के श्रनुसार 
प्राप्त श्रन्थ कर्मों के दास्त्ोक्त श्राचरण द्वारा पहले तोन ब्राश्नमो मं धौरे धीरे 
चित्त को शधि हो जानी चाहिये; श्रौर श्रन्त में समस्त कर्मोको स्वरूपतः छोड 
देना चाहिये; तथा संन्यास ले कर मोक्षप्राप्त करना चाहिये ( मनु. ६. १ 
ग्रोर ३३-३७ देखो) । इससे सव स्मृतिकारों का यह भ्रभिप्राय प्रगट होता ह, 
कि यज्ञयाग श्रौर दान प्रभृति कमं गृहस्थाश्रम मं यद्यपि विहित हे; तथापि वै 
सब चित्त को शुद्धि के लिये हं--म्र्थात्‌ उनका यही उदेशच ह्‌, कि विषयासक्तिया 
स्वार्थपरायणाबुद्धि छूट कर परोपकारबुदधि इतनौ बढ़ जावे, कि प्राणियों में एक ही 
ग्रामा को पहचानने की शक्ति प्राप्त हो जाय! ग्रौर यह स्थिति प्राप्त होने पर 
मोक्ष को प्राप्ति के लिये ग्न्त मे सब कर्मो का स्वल्यतः त्याग कर संन्यासाश्रम 
हौ लेना चाहिये । श्नीश्ंकराचायं ने कलियुग में जिस सन्यासथमं कौ 
स्थापना को, वह मागं यही ह; श्रौर स्मातेमागंवाले कालिदासनेमी रधुवंश के 
प्रारम्भ मं :-- 

दोशवेऽभ्यस्ताविद्याना योधने विष्येषिणाम्‌ | 

वाके सुनिव्रत्तनिाम्‌ योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ ॥ 
` वालपन मं श्रभ्यास ( ब्रह्मचयं) करनेवाले, तरुएावस्था मे विषयोपभोगरूपी 
संसार (गृहस्थाश्रम) करनेवाले, उतरती श्रवस्था मे मुनिवृत्ति से या वानप्रस्थ 
धम से रहनेवाले श्रौर म्न्त मे ( पातञ्जल) योग से संन्यासधमं के श्रनसार ब्र ह्याएड 
न कोलाकर पराण छोडनेवाले ` -एसा सुयेवंश के पराक्रमी राजाश्ों का वणेन 

या हे (रघु, १. ८) । एसे हौ महाभारत के शुकानुप्ररन मं यह कह कर, कि :-- 
चतुष्पदी हि निःश्रेणी ब्रह्मण्येषा प्रतिष्ठिता । 
एतामारुच्च निःश्रेणीं व्रह्मखोके महीयते ॥ 


सन्यास श्रौर कमयोग । ` २३२३७ 


““ चार श्राभ्रमरूपी चार सीदियों का यह्‌ जीना श्रन्त मं ब्रह्मपद को जा पहुंचा हे । 
इस सीने से--प्रर्थात्‌ एक श्राश्रम से ऊपर के दूसरे श्राश्रम मे--ईइस प्रकार चदते 
जाने पर श्रन्त मं मनुष्य ब्रह्मलोक मं बड्प्यन पाता ह ° (शां. २४१. १५) । श्रागे 
इस क्रम का वएन क्या है :- 
कषायं पाचयित्वा भ्रेणिस्थनेघु च चरिषु ] 
प्रनजेच परं स्थानं पारित्राज्यमनुत्तमम्‌ ॥ 
` इस्त जीने कौ तीन सीदियों से मनुष्य श्रने किल्विष (पाप) का ग्र्थात्‌ स्वाथ- 
पराय श्रात्मनुद्धि का श्रथवा विषयासक्तिरूप दोष का शीध् ही क्षय करके फिर 
संन्यास से ! पारित्राज्य भ्र्थात्‌ संन्यास ठी सव मे श्रेष्ठ स्थान ह ” (शां. २४४. ३) । 
एक भ्राक्नमं से दुसरे श्राश्रम में जाने का यह सिलसिला मनुस्मृति में भी हं ( सनु" 
६. २३४) । परन्तु यहं वातं मनु के ध्यान से श्रच्छी तरह श्रा गई थी, कि इनमें से 
अन्तिम (ग्र्थात्‌ संन्यास श्राश्रम)को श्नोर लोगों की फरिजूल प्रवृत्ति होने से संसार का 
कतुत्व नष्ट हो जायगा; श्नौर समाज भी पंगु हो जावेगा । इसी से मनु नें स्पष्ट 
मर्यादा बना दी हं, कि मनुष्य पुर्बाश्रम मे गृहधमं के अनुसार पराक्रम श्रौर लोक- 
संग्रह्‌ के सव कमं अ्रवश्य करे; इसके परचात्‌ :-- 
गरदश्थस्तु यदा पदयेद्रखीपलितमात्मनः ॥ 
। अपत्यस्यैव चाप्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ 
“जब शरीर मं भूरिथां पड़ने लगे; शरोर नाती का मुंह देख पड़; तब गृहस्थ वानप्रस्थ 
हो कर संन्यास ले लं (सनु. ६. २) । इस मर्यादा का पालन करना चाहिये । क्योकि 
मनुस्मृति मे ही लिखः हं, कि प्रत्येक मनुष्य जन्म के साथ ही श्रपनी पीठ पर ऋषियों, 
पितरों भ्रौर देवताम्रो के (तन) ऋए (कतव्य) ले कर उत्पन्न हृग्रा है । इसलिये 
वेदाध्ययन से ऋषियों का पुत्रोत्पादन से पितरों का श्रौर यज्ञकर्म से देवता श्रादिग्रों 
का--इस प्रकार--पहले इन तीनों ऋणो को चुकाये विना मनुष्य संसार छोड कर 
संन्यास नहीं ले सकता । यदि . वह्‌ एेसा करेगा (अर्थात्‌ संन्यास लेगा), तो जन्म 
से ही पाये हृए कजं को बेबाक्र न, करने के कारण बह श्रधोगति को पहुचेगा 
(मन्‌. ६. ३५-२३७ भ्रोर पिले प्रकरणा का ते. सं. मंत्र देखो ) । प्राचीन हिन्दू 
धमंशास्त्र के श्रनुसार बाप का कजं मियाद गुज्जर जाने का सबब न बतला कर 
बेटे या नाती को भी चुकाना पड़ता था; श्रौर किसी का कजं चुकाने से पहले 
ही मर जाने मे बड़ी दुग॑ति मानी जातौ थौ । इस बात पर ध्यान देने से .पाठक सहज 
ही जान जायगे, कि जन्म से ही प्राप्त श्रौर उल्लिखित महत्त्व के सामाजिक कर्तव्य 
को ` तए ` कहने मं हमारे शस्त्रकारों का क्या हेतु था ! कालिदास ने रधुवंश में 
कहा हं, कि स्मृतिकारों को बतलाई हई इस मर्यादा के भ्रनुसार सूर्यवंशौ राजा 
लोग चलते थे; भ्रोर जब बेटा राज करने योग्य हो जाता, तब उसे गही पर बिठला 
कर (पहले से ही नहीं) स्वयं गहस्थाश्नम से निवृत्त होते थे (रघु. ७. ६८) । 
-गी. र. २२ | 4 {क ् पश 1 क त) 





३३८ गीतारहस्य श्रथवा क्मयोगशास्त्र । 


अगवत मे लिखा है, कि पहले दक्ष प्रजापति के हयंवसंज्ञक पुत्रों को श्रौर फिर 
शबलादवसंस्तक इसरे पुत्रों को भी उनके विवाह से पहले हौ नारद ने तिवृत्तिमाय 
का उपदेश दे कर भिक्षु बना डाला । इससे इस श्रशास्त श्रौर गह्य व्यवहार के कारण 
नारद की निभत्सना करके दक्ष प्रजापति ने उन्हे श्चाप दिया (भाग. ६. ५. ३५-४२) । 
इससे ज्ञात होता है, कि इस श्राश्रमव्यवस्था का मूलहेतु यह॒ था, कि श्रपना 
गाहैस्ण्यजीवन यथाशास्त्र परा कर गृहस्थी ¦ चलाने योग्य लड़कों के सयानं हो 
जानेपर बुढापे की नरथक ्राहाग्रां से उनकी उमडग के श्राडे न श्रा, निरा मोक्ष 
परायणा हो मनुष्य स्वयं श्रानंदपुवंक संसार से निवृत्त हो जवे । इसी हेव से 
विदुरनीति में धृतराष्ट्र से विदुर ने कहा हं :-- 
॑ उत्पाद्य पुच्रानरृणांश्च कत्वा वत्ति च तेभ्योऽनुविधाय कांचित्‌ । 
स्थाने कुमारीः प्रतिपाद्य सर्वा अरण्यसंस्थोऽथर्ानवुभूषेत्‌ ॥ 
“गृहस्थाश्रम मं पुत्र उत्पन्न कर [उन्हे कोई ए न छोड श्रौर उनकी जीविका कं 
लिये कछ थोड़ा-सा प्रबन्ध कर तथा सब लड़कियों को योग्य स्थानों मं दे चुकनें 
पर] वानप्रस्थ हो संन्यास लेने की इच्छा करे” (म. भा. उ. ३६..३९ ) ! श्राजकल 
हमारे यहाँ साधारण लोगों की संसारसम्बन्धो समम भी प्रायः विदुर के कथना- 
नुसार ही हं । तो कभी-न-कभी संसार को छोड़ देना ही मनुष्यमात्र का परमस- 
साध्य मानने के कारण संसार के व्यवहारो को सिद्धि. के लिये स्मृतिप्रणेताग्रों नं 
जो पहले तीन भ्राश्रमो की श्रेयस्कर मर्यादा नियत. कर दी थी, बहु धीरे धीरे छूटने 
लगी 1 श्रौर यहां तक स्थिति श्रा पहुची, कि यदि किसीको पेदा होते ही श्रथवा 
श्रल्प श्रवस्था मेही ज्ञान की प्राप्ति हो जावे, तो उसे इन तीन सीढियों पर चढ्ने की 
्रावदयकता नहीं ह । बह एकदम संन्यास ले ले, तो कोई हानि नही--' ब्रह्मचयदिव 
भरब्रजेद्‌. गरहाद्रा . वनाद्वा * (जाबा,.४) ! इसी श्रभिप्राय से महाभारत के 
-गोकापिलोय संवाद मं कपिल ने स्यूमरदिम्‌ से कहा हे :-- ` 
` शरीरपक्तिः कपांणि ज्ञानं तु परमा गतिः। 
कषाये कमीभेः पक्ते रसज्ञाने च. तिष्ठति ॥# . 

“ सारे कमं शरीर के (विषयासक्तिरूप) रोग निकाल 'फकने के लिये हं । ज्ञान ही 
सब में उत्तम श्रौर श्रन्त को गति'हं । जब कमं से शरीर. का कषाय श्रथवा श्र्ञान- 
रूपी रोग नष्ट हो जाता हे, तब रसज्ञान को चाह .उपजती हं “ (शां. २६६. ३८) । 
इसी प्रकार मोक्षधमं मे पिङ्गलगीता मं भी कहा हं, कि ^ नैरादयं परमं सुखम्‌ 
श्रथवा “योऽसौ भ्राएन्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुलम्‌ “--तुष्णारूप प्राणान्तक 

# वेदान्तसू्रो पर जो शांकरभाष्य हं, ( ३. ४.२६ ) उसमे ` यहं इलोक 
-लिया गया हं 1 वहां इसका पाठ इस प्रकार हं :--““ कषायपवितः कर्माणि ज्ञानं 
(तु प्ररमा गतिः । कषाये कमंमिः पक्वे ततो ज्ञानं प्रवतंते ॥ “ महाभारत मं ह्मे 
यह्‌ दलोक जसा मिला हं, हमने यहां वैसा ही ले लिया हे । - 


सन्थास श्रौर कमयोग । ३३६ 


रोग छूटे विना सुख नहीं हं (शां. १७४. ६५ श्रौर ५८) ! जाबाल श्रौर वह 
दारएयक उपनिषदों के वचनो के श्रतिरिक्त केवल्य ग्रौर नारायणोपनिषद्‌ मं वणन 
हं कि न कमणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके श्रमतत्वमानशुः "--क्मं से, प्रजा से 
ग्रथवा धन से नहीं; किन्तु त्याग से (या न्यास से) कु पुरुष मोक्ष प्राप्त करते हं 
( क. १.२; नारा. उ. १२. ३. ग्रौर ७८ देखो) ! यदि गीता का यह सिद्धान्त है, कि 
ज्ञानी पुरुष को भी श्रन्ततक कमं ही करते रहना चाहिये; तो श्रव बतलाना चाहिये, 
कि इन वचनो कौ व्यवस्था केसी क्या लगाई जावे ? इस शंका के होनेसेही ्र्ेन 
नं ग्रठारहवे श्रध्याय के श्रारम्भ मं भगवान से पदधा, कि “तो श्रव मुभे ्रलग 
प्रलग बतलाश्नो, किं संन्यासके मानीक्या हें? भ्रौर त्याग से क्या समभरं“ (१८. 
) ? यह्‌ देखने के पहले--कि भगवान्‌ ने इस प्रहन का क्या उत्तर दिया--स्मति- 
ग्रन्थो सें प्रतिपादित इस श्राश्रममागं के श्रतिरिक्त एक सरे तल्यबल के वैदिकः 
मागं का भी यहां पर थोड़ा-सा विचार करना श्रावर्यक ह । 
ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ श्रौर श्नन्त मं संन्यासी, इस प्रकार श्राश्चमों की 
इन चार चटती हइ सीढियों के जीने को ही ' स्माते ' श्र्थात्‌ ' स्मृतिकारों का 
प्रतिपादन किया हुश्रा मागं ' कहते हं । कमे कर ' श्रौर “कमं छोड "--वेद कीं 
एसी जदो प्रकार क्तौ श्राज्ञाएं हं, उनको एकवाक्यता दिखलाने के लिये श्राय के 
भेदं ॑के श्रनुसार श्राश्रसों कौ व्यवस्था स्मृतिकतश्रोंनेकीहं; श्रौर कर्मों के स्वरू- 
पतः संन्यास हौ को यदि अन्तिम ध्येय मान नलं, तो उसध्येय की सिद्धिके ल्यं 
स्मतिकारों के निर्दिष्ट किये हुए श्रायु दिताने के चार सीदियोवाले इस ्राश्रममार्गं 
को साधनर्पं समश कर भ्रनुचित नहीं कह सकते । भ्रायुष्य विताने के लिये इस 
प्रकार चदृतौ हुई सोडियं कौ व्यवस्था से संसार के व्यवहारंकालोपन हो कर 
यद्यपि वेदिक कमे रौर ग्रौपनिषदिक ज्ञान कामेल हो जाता हं; तथापि ्रन्य तीनों 
ग्राभ्रमों का श्रच्दाता गृहस्थाश्रम ही होनें के कारणा मनुस्मुति शओ्ओर महाभारत में 
भी श्रन्त मे उसका ही महत्व स्पष्टतया स्वीकृत हग्रा हं -- 
यथा मातरमाश्रिल्य सर्वं जीवन्ति जन्तवः । 
एवं गाहस्थ्यमाश्रेय वर्तन्त इतराश्रमाः ॥ 
“ माता के (पुथ्वी के) भ्राश्रय से जिस प्रकार सब जन्तु जीवित रहते है, उसी 
प्रकार गृहस्थाश्रम के श्रासरे श्रन्थ श्रानम हं (शां. २६८. ६; श्रौर मनु. ३. ७७ 
देखो) । मनु ने तो श्रन्यान्य श्राश्चमों को नदी श्रौर गृहस्थाश्रम को सागर कहा 
हे (मन्‌. ६. €०; म. भा. शां. २९५. ३९) । जब गृहस्थाश्रम की श्रेष्ठता इस प्रकार 
निविवाद हं, तब उसे छोड़ कर ` कमेसंन्यास ” करने का उपदेश देने से लाभ ही 
क्याह ? क्याज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर भी गृहस्थाश्रम के कमं करना श्रशक्य हं ? 


नहीं तो फिर इसका क्या श्रथ ह, कि ज्ञानी पुरुष संसार से निवत्त हो ? थोड़ी- 
बहुत स्वाथबुद्धि से बर्ताव करनेवाले साधारणा लोगों को श्रपक्षा पणां निष्काम- 
बुद्धि से व्यवहार करनेवाले ज्ञानी पुरुष लोकसंग्रह करने में श्रधिक समयं श्नोर पात्र 
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रहते है । ग्रतः ज्ञान से जब उनका यह्‌ सामथ्यं पुएाविस्था को पहुंचता ह तभी 
समाज को छोड जाने की स्वतंत्रता ज्ञानी पुरुष को रहने देने से सब समाज कों 
ही श्रत्यन्त हानि हृश्रा करती हं; जिसकी भलाई के लिये चातुवंएयव्यवस्था कौ 
गई हे ! शरीरसामथ्यं न रहने पर यदि कोई श्रशषक्त मनुष्य समाज को छोड़ कर 
बन में चला जावे, तो बात निराली हं--उससे समाज कौ कोई विशेष हानि नहीं 
होगी । जान पड़ता हं, कि संन्यास-ग्राश्रम को बुढापे को मर्यादा से लपेटने म मनु 
काहेतु भी यही रहा होगा । परन्तु ऊपर कह चुके हं, कि यह श्रेयस्कर मर्यादा 
उपवहार से जाती रही । इसलिये “ कमं कर ' ्रौर ` कमं छोड ` एसे द्विविध वेद- 
वचनो का मेल करने के लिये ही यदि स्मृतिकतश्रं ने श्राश्रमों को चद्ती हुई 
श्रेणी बंधी हो, तो भी इन भिन्न भिन्न वेदवाक्यों की एकवाक्यता करने का 
स्मृतिकारों को बराबरी का ही--श्रौर तो क्था उनसे भी श्रधिक--निधिवाद ्रधिकार 
जिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण को ह, उन्हीं ने जनक प्रभृति के प्राचीन सानकमसमुच्चया- 
त्मकमागं का भागवतधमं के नाम से पुनरुज्जीवन श्रौर पए समर्थेन किया हे । 
भागवतधमं मं केवल श्रध्यात्मविचारों पर ही निरभैर न रहं कर वासुदेवभकति- 


रूपी सुलभ साधन को भौ उसमें मिला दिया ह । इस विषय पर श्रागे तेरह्वें 
प्रकरणा मे विस्तारपुवेक विवेचन किया जावेगा । भागवतधमं भवितिप्रधान भले ही 


हो; पर उसमें भो जनक के मागं का यह महत्वपुएां तत्व विद्यमान है, कि परमेश्वर 


का ज्ञान पा चुकने पर कमंत्यागरूप संन्यास न ले ! केवल फलाशा छोड कर ज्ञानी 
पुरुष को भी लोकसंग्रह के निमित्त समस्त व्यवहार यावज्जीवन निष्कामवुद्धि से 
करते रहना चाहिये । रतः कर्मदृष्टि से ये दोनों मागं एक-से भ्र्थात्‌ ज्ञानकमं- 
समुच्चयात्मक या प्रवृत्तिप्रधान होते हं । साक्षात्‌ परब्रह्म के ही ्रवतार --नरश्रौर 
नारायणा ऋषि--इस प्रवृत्तिप्रधान धमं के प्रथम प्रवर्तक ह; ग्रौर इसी से इस धर्मं 
का प्राचीन नाम ` नारायएीय धमं" ह! ये दोनों ऋषि परम ज्ञानी थे; श्नौर 
लोगों को निष्कामकमं करने का उपदेश देनेवाले तथा स्वयं करनेवाले थे (म. भा. 


उ. ४८.२१) 1 श्रौर इसी से महाभारत मे इस धमं का वणन इस प्रकार किया 
गया हं :-- श्रवृत्तिलक्षएाश्चेव धर्मो नारायणात्मकः ” (म. भा. शां, २४७. ८१ )9 
भ्रयवा ` प्रवृत्तिलक्षणं धर्म ऋषिर्नारायणएोऽब्रवीत्‌ “--नारायणए ऋषि का श्रारम्भ 
किया हृग्रा धमं श्रामरणान्त प्रवृत्तिप्रधान हं (म. भा. शां. २१७. २ ) । भागवत 
मं स्पष्ट कहा ह, कि यही सात्वत या भागवतधमं ह; श्रोर इस सात्वत या मल 
भागवतधमं का स्वरूप ' नेष्कम्यलक्षणा › श्र्थात्‌ निष्काममप्रवृत्तिप्रधान था ( भाग, 
१.२३. ८ श्रौर ११. ४. ६) 1 श्रनुगीता के इस ऽलोक से--“ म्रवत्ति लक्षणो 
योगः जानं संन्यासलक्षणम्‌ “--प्रगट होता है, कि इस भवृ्तिमाभे का ही एक 
ग्रोर नाम योग ' था (म. भा. श्रव. ४३. २५ ) । श्रौर इसी से नारायण के श्रव 
तार श्रीकृष्ण ने नर के श्रवतार श्रजुन को गीता मे जिस धर्म का उपदेश दिया हे, 
उसको गोता मे ही “ योग ' कहा ह । श्राजकल कुखं लोगों को सम हे, त 
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भागवत श्रौर स्मातं, दोनों पन्थ उपास्यमेद के कारण पहले उत्पन्न हुए ये । पर 
हमारे मत्‌ मे यह समभ ठोक नहीं ! क्योकि इन दोनों मार्गो के, उपास्य भिन्न भले 
ही हो; किन्तु उनका श्रध्यात्मज्ञान एक ही हे । गओ्रौर श्रध्यात्मन्ञान की नींव 
एक ही होन से यह्‌ सम्भव नहीं, कि उदात्त ज्ञान में पारडगत प्राचीन ज्ञानी पुरुष 
केवल उपास्यकेभेदकोले कर भगडते रहे । इसी कारण से भगवद्गीता (€. 
१४) एवं शिवगीता (१२. ४) दोनों न्यो मेँ कहा है, कि भविति किसी की कसो; 

पहुंचेगी वह एक ही परमेहवर को । महाभारत के नारायणीय धमं मंतो इन दोनों 
देवताग्रो का श्रभेद यों बतलाया गया है, कि नारायएा श्रौर रद्र एक ही दहं।जो 
रद्र के भवत हे" वे नारायणा के भक्त है; श्रौर जो र्ट के द्वेषौ हं, वे नारायएाकेभौ 
देष हं (स. भा. जा. ३४१. २०-२६ श्रौर ३४२. १२९ देखो ) ।. हमारा यह्‌ कहना 
नहीं हं" डि प्राचीन काल मे दैव श्नौर वैष्णवों का भेद ही न था । पर हमारे कथन का 
तात्पयं यहं हं, कि ये दोनो--स्मातं ग्रौर भागवत-- पन्य शिव श्रौर विष्ण्‌ के 
उपास्य भेदभाव के कारणा भिन्न भिन्न नहीं हृए है; ज्ञानोत्तर निवृत्ति या प्रव॒त्ति- 
कमं छोड या नही--केवल इसी महत्व के विषय मे मतभेद होने से ये दोनों पन्थ 
प्रथम उत्पच्च हृए हं । रागे कुं समथ के बाद जव मूलभागवतयमं का प्रकत्ति- 
सगे या क्मयोग्‌ लुप्त हो गया; रौर उसे भी केवल विश्ण-मकितिप्रधान भ्र्थात्‌ 
प्रनेक श्रं मे निवुत्तिपरधान श्राधुनिक स्वरूप प्राप्त हो गया ! एवं इस के कारण 
जव वृथाभिमान से एसे गड होने लगे, कि तेरा देवता “शिव ' है; श्रौर मेरा 
देवता ` विष्ण"; तव ! स्मतं" ओर " भागवत" शब्द करमशः ` ज्ञेव " श्रौर 
` वेष्एाव " शब्दों के समानार्थक हौ गये । श्रौर ्रन्त मं श्राधुनिक भागवतर्धभियों 
का वेदान्त (द्रत या विशिष्टाष्ेत) भिन्न हो गया; तथा वेदान्त के समान ही ज्योतिष 
अर्थात्‌ एकादशी श्रौर चन्दन लगाने कौ रीति तक स्मातंमां से निराली हो 
गई । किन्तु ' स्मातं ' शब्द सेही दंयक्त होता हं, कि यह भेद सच्चा श्रौर मूल का 
(पुराना) नहीं है । भागवतधमं भगवान्‌ का ही प्रवृत्त किया हृ्रा है ! इसलिये 
इसमं कोई श्रा्चयं नहीं, कि इसका उपास्य देव भी श्रीकृष्ण या विष्ण. हँ ! परन्तु 
` स्मातं ˆ शब्द का धात्वथं ` स्मृत्युक्त '--केवल इतना ही--होने के कारण 
यह नहीं कहा जा सकता, कि स्मातंधमं का उपास्य शिव ही होना चाहिये 
क्योकि, मनु श्रादि प्राचीन धमग्रन्थों मं यह नियम कहीं नहीं हे, कि एक शिब की 
ही उपासना करनी चाहिये । इसके विपरीत, विष्णु का ही वणन अधिक पाया 
जाता हं \ भ्रोर कुछ स्थलों पर तो गणएापति प्रभृति को भौ उपास्य बतलाया हँ । इस 
के सिवा शिव श्रौर विष्ए्‌, दोनों देवता वेदिक हें ! भ्र्थात्‌ वेद में ही इनका वणन 
किया गया हं 1 इसलिये इनमें से एक को ही स्मातं कहना ठीक नहीं हं ! श्रीदंक- 
राचायं स्मातं मत के पुरस्कर्ता कहे जाते हं ! पर शांकर मठ मं उपास्य देवताः 
शारदा हें । श्रौर शांकरभाष्य में जहां जहां प्रतिमापूजन का प्रसंग छिड़ा हे, 
वहां बह भराचायं ने शिर्वालग का निदेश नकर शालग्राम भ्र्थात्‌ विष्ण प्रतिमा 
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का ही उत्लेख किया ह (वे. सू. शां. भा. १. २. ७ ; १.३. १४ श्रौर ४. १.३; खा. 
शा. भा. ८. १. १) । इसी प्रकार कहा जाता हं, कि पञ्चदेवपूना का भकार भौ 
पहले शंकराचायं ने ही किया था। इन सब बातों का विचार क से यही (८ 
होता है, कि प्रहले पहल स्मातं श्रौर भागवत पन्थो मं (शिवभक्त या विष्ए्‌-भक्ति 

जते उपास्य मे दोनों के कोई भगडे नहीं थे । किन्तु जिनकी दृष्टि सेस्मृति- 
ग्रन्थो में स्पष्ट रीति से वित ्राश्रमव्यवस्था के श्रनुसार तरुणा श्रवस्था मं 
यथाशास्त्र संसार के सब कायं करके बृढपे मं एकाएक कमं छोड चतुर्थाश्रम या 
संन्यास लेना श्रन्तिम साध्य था, वे ही स्मातं कहलति ये । प्रोर जो लोग भगवान्‌ के 
उपदेशानुसार यह समभते थे, कि ज्ञान एवं उज्ज्वल भगवद्‌ भव्ति के साथ-ही-साथ 
मरएपर्यन्त गृहस्थाश्रम के ही कायं निष्कामबुद्धि से करते रहना चाहिये, उन्हे 
भागवत कहते. थे । इन दोनो शब्दो के मूल श्रथ येही हं । ग्रौर इसी सेये दोनों 
शब्द सास्य श्रौर योग श्रथवा संन्यास ग्रौर कमयोग के क्रमशः समाना्थैक होते 
हें । भगवान्‌ के श्रवतारकृत्य से कहो या ज्ञानयुक्त गाहेस्थ्यधमं के. महर्व पर 
ध्यान दे कर कहो; संन्यास-्राश्रम लुप्त हो गया था; ्रौर कलिवज्यं प्रकरणम 
शामिल कर दिया गया था) भ्र्थात्‌ कलिथुग मं जिन बातों को शास्त्र ने निषिद्ध 
माना ह, उनमें संन्यास की गिनती की गई थौ *। फिर जेन ग्रौर बौद्धधमं के प्रव- 
तको ने कापिल सांख्य के मत को स्वीकार करइसमत का विशेष प्रचार किया, 
कि संसार का त्याग कर संन्यास लिये विना मोक्ष नहीं मिलता । इतिहास में प्रसिद्ध 
हे, कि बुद्ध ने स्वय तरुण श्रवस्था मं ही राजपाट, स्त्री ग्रौर बाल-बच्चों को छोड कर 
संन्यास दीक्षा ले लो थो । यद्यपि श्रीश्चकराचायं ने जेन श्रौर बौद्धो का खणएडन किया 
ह, तथापि जेन रीर बौद्धो ने जिस संन्यासधमं का विशेष प्रचार किया था, उसे ही 
श्रोतस्मातसंन्यास कह कर ग्राचायं ने क्रायम रखा । ग्रौर उन्हों ने गोता का इत्यथ भौ 
एसा निकाला, कि वही संन्यासधमं गीता का प्रतिपाद्य विषय हे । परन्तु वास्तव मं 
गीता स्ातंमागं का ग्रन्थ नहीं । यद्यपि सांख्य या संन्यासमागं से ही गीता का 
भारभ हृश्रा ह" तो भो श्रागे सिद्धान्तपक्ष मे प्रवृ्तिप्रधान भागवतधर्मं ही उसमें 
प्रतिपादित हं । यह्‌ स्वयं महाभारतकार का वचन हे, जो हम पहले ही प्रकरण में 
दे श्राये हं । इन दोनो पन्थो के वेदिक ही होने के कारण सब श्रशों मेन सही; 

तो श्रनेक ्रंशों मं दोनो को एकवाक्यता करना शक्य है । परन्तु एेसौ एकवाक्यता 
करना एक वात हे; श्रौर यह कहना दूसरी बात हे, कि गीता मे संन्यासमार्म ही 


* निणयसिन्ब कं तृतीय परिच्छेद में कलिवज्यं-पकरण देखो । इसमे ““ ्रग्नि- 
दोव गवालम्मं संन्यासं पलपेतृकम्‌ । देवराच्च सुतोत्पत्तिः कलौ पञ्च विवर्जयेत ” 
शरीर “ संन्यासरच न कतंग्यो ब्राह्मएोन विजानता ” इत्यादि स्मतिवचन हे । 
श्रथ :--श्रग्नहोत्‌, गोवध, संन्यास, श्राद्ध में मांसभक्षण॒ श्रौर नियोग कलियग ` मे 
ये पचो निषिद्ध हं । इनमे से संन्यास का निषिद्धत्व भी शंकराचा्ं' ने पौषे चं 
निकाल डाला । | १ 
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प्रतिपाद्य हं । यदि कहीं कमंमागं को मोक्षप्रद कहा हो, तो वह सिक श्र्थवाद या पोली 
स्तुति हं । रचिवेचित्य के कारणा किसी को भागवतधममं कौ श्रवेक्षा स्मातंधमं ही 
बहत प्यारा जचेगा 1 अ्रथवा कर्मसंन्थास के लिये जो कारणा सामान्यतः बतलाये जाते 
हं, वे हौ उसे ग्रधिक बलवान्‌ प्रतीत होगे । नहीं कौन कहे ? उदाहरणाथं, इसमें 
किसी को शंका नही, कि श्रीशंकराचायं को स्मातं या संन्यासधमं ही माल्य था। | 
प्रन्य सव मार्गो को वे श्रज्ञानमूलक मानते थे ! परन्तु यह्‌ नहीं कहा जा सकता, ` 
क्रि सिफ़ं उसी कारणा से गीता का भावार्थं भी वही होना चाहिये । यदि तुम्हे 
गीता का सिद्धान्त मान्य नहं है, तो कोई चिन्ता नहीं । उसे न मानो 1 परन्तु यह्‌ 
उचित नही कि श्रपनी टेक रखने के लिये गीता के प्रारस्म में जो यह्‌ कहा है, कि 
` इस संसार मे ग्रायु विताने के दो प्रकार के स्वतंत्र मोक्षप्रद मार्गे अथवा निष्ठाए 
दँ ” इसका एसा अर्थं क्रिया जाय, किं “ संम्थासनिष्ठा ही एक सच्चा शओ्रौर 
श्रेष्ठ मागे है ! ” गौता में वणित ये दोनो मागं वैदिक धमं मं जनक श्रोर याज्ञ- 
वल्क्य कते पहले से ही स्वतन्त्र रीति से चले ्रा रहे हं 1 पता लगता है, कि जनक 
के समान समाज के धारणा श्रौर पोषएा करने के श्रधिकार क्षात्रधमं के प्रनुसार वंश- 
परम्परा से या ग्रपने सामथ्यं से जिनको प्राप्त हो जाते थे, वे ज्ञानप्राप्ति के पड्चात्‌ भी 
निष्कामबुद्धि से त्रपने काम जारी रख कर जगत्‌ का कल्याएा करने मे ही श्रपनी सारी 
श्रायु लगा देते थे 1 समाज के इस ्रधिकार पर ध्यान दे कर ही महाभारत में अ्रधि- 
कारभेद से दुहुरा वणान श्राया है, फिं “' सुखं जीवन्ति मुनयो भेक्ष्यवृत्ति समाधिताः ” 
(शा. १७८. ११)--जंगलों मे रहनेवाले मुनि श्रानन्द से भिक्षावृत्ति को स्वीकार 
करते हं--श्रोर “ दएड एव हि राजेन क्षत्रधर्मो न मुएडनम्‌ “ (शां. २३. ४६) -- 
दएड से लोगों का धारएा-पोषणा करना ही क्षत्रिय का धर्मं हे; मृएडन करा 
लेना नहीं । परन्तु इससे यह्‌ भी न समभे लेना चाहिये, कि सिफ़ं प्रजापालन के 
ग्रधिकारी क्षत्रियो को ही उनके ्रधिकार के कारणा कमयोग विहित था ! कमयोग 
के उट्लिखित वचन का ठोक भावाथं यह ह, कि जो जिस कमं के करने का श्रधि- 
कारी हो, वह ज्ञान के पञ्चात्‌ भी उस कर्म को करता रहे! ओर इसी कारण से 
महाभारत मं कहा हं, कि ““एषा पुबेतरा वृत्तिर््राह्मएास्य विधीयते" (शां. २३७) -- 
ज्ञान के परचात्‌ ब्राह्यणा भी श्रपने श्रधिकारानुसार यज्ञयाग श्रादि कमं प्राचीन काल ` 
म जारी रखते भे । मनुस्मृति मं भी संस्यास भ्राश्रम के बदले सब वर्णों के लिये 
वैदिक कमयोग ही विकल्प से विहित माना गया हं (मन्‌. ६. ८६-६६) । यह करटी 
नहीं लिखा हं, कि भागवतधमं केवल क्षत्रियो के ही लिये ह । प्रत्युत उसको महत्ता 
यह कह कर गाई ह, कि स्त्री ग्रौर शूद्र ्रादि सव लोगों को वह सुलभ है (गी. ₹. 
२२) । महाभारत में एसी कथाएं हं, कि तुलाधार (वेश्य)! श्रौर व्याध 
(बहेलिया) इसो धमं का श्राचरणएा करते थे; श्रोर उन्हो ने ब्राह्मणो को भी उसका 
उपदेश किया था (शा. २६१; वन. २१५) । निष्कामकमयोग का श्राचरणा करने 
वाले प्रमुख पुरुषों के जो उदाहरण भागवतधमंग्रन्थो मं दिये जाते ह, वे केवल 
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जनक-भीकृष्एा श्रादि क्षत्रियो के ही नहीं है; प्रत्यत उनमें वसिष्ठ, जेगोषनव्य श्रौर व्यास 
प्रभृति ज्ञानी ब्राह्मणों का भी समावेश्च रहता हं । ; 
यह न भूलना चाहिये, कि यद्यपि गीता में कमंमागं ही प्रतिपाद्य हं, तो भी 
निरे कमं (श्रथति ज्ञानरहित क्म) करने के मागं को गीता मोक्षप्रद नहीं मानती । ज्ञान- 
रहित कमं करनेके भी दो भेद हं । एक तो दम्भसेयाश्रापुरी बद्धि से कमं करना 
भ्रौर इसरा शद्धा से । इनमे दम्भ के मागं याश्राुरी मागं को गीता ने (१६. 
१६ श्रौर १७. २८) श्रौर मीमांसकों ने भी गह्यं तथा नरकप्रद माना है; एवं 
ऋग्वेद मं भी श्रनेक स्यलों पर श्रद्धा की महत्ता वणित हँ ( ऋ. १०. १५१; €. 
११३.२ श्रोर २.१२. ५) । परन्तु इसरे मागं के विषय मे--म्र्थात्‌ ज्ञान-व्यतिरिक्त 
किन्तु शास्त्रों पर शद्धा रख कर कमं करने के मागं के विषय में--मीमांसकों का कहना 
हे, कि परमेश्वर के स्वरूप का यथाथं ज्ञान न हो; तो भी शास्त्रों पर विरवास रखः 
कर केवल श्रद्धावुवेक यज्ञयाग ॒श्रादि कमं मरणयर्यन्त करते जाने से श्रन्त 
म मोक्ष ही मिलता हें । पिछले प्रकरण में कह चुके है, कि कर्मकाएडरूप सेः 
मीमांसकों का यह मागं ` बहुत प्राचीन काल से चला श्रा रहा हं । वेदसंहिताः 
रौर ब्राह्मणो मं संन्यास भ्राम भ्रावर्यक कहीं नहीं कहा गया ह । उलटा जमिनी 
ने वेद्यो का यही स्पष्ट मत बतलाया ह, कि गृहस्थाश्रम मं रहने से ही मोक्ष मिलता 
हं (वे. सु..३. ४, १७-२० देखो) । श्रौर उनका यह कथन कु निराधार भी नहीं 
ह्‌ । क्योकि कमेकाएड के इस प्राचीन मागं को गोए मानने का भ्रारम्भे उपनिषदों 
मे ही पहले पहल देखा जाता है । यद्यपि उपनिषद्‌ वेदिक हे, तथापि उनके विषय- 
प्रतिपादन से प्रगट होता हे, कि वे संहिता ग्रौर ब्राह्मणों के पीछे के हं! इसके 
मानी यह नहीं, कि इसके पहले परमेश्वर का ज्ञान हृश्रा ही न था! हां; उपनिष- 
त्काल मं ही यह मत पहले पहल श्रमल मे श्रवद्य श्राने लगा, कि मोक्ष पानेके 
लिये ज्ञान के पदचात्‌ वैराग्य से कर्मसंन्यासं करना चाहिये । रौर इसके परचात्‌ 
संहिता एवं ब्राह्मणों मं वणित कमकाएड को गोएत्व श्रा गया । इसके पहले कमं 
ही प्रधान माना जाता था । उपनिषत्काल में वराग्ययुक्त ज्ञान ्र्थात्‌ संन्यास की 
इस भकार बढती होने लगने पर. यज्ञयाग प्रभृति कर्मों की श्रोर या चातुबेए्य- 
धम कीश्रोर भो ज्ञानो पुरुष यों हौ दुलंक्ष करने लगे; श्रौर तभी से यह्‌ समभ 
मन्द होने लगी, कि लोकसंग्रह करना हमारा कतव्य हे । स्मृतिप्रणेताभ्रों ने श्रपने 
श्रपने र्थो सू यह कहु कर--कि गृहस्थाश्चम में यज्ञयाग श्रादि श्रौत या चातुबेएयं 
के स्मातं कमे करना ही, चाहिये--गुहस्थाश्चम को बाई गाई हं सही; परन्तु स्मति- 
कारों के मत मे भो श्रन्त .मे वैराग्य या संन्यास श्राश्रम ही भेष्ठ माना गया. है ॥ 
इसलिये उपनिषदों के ज्ानप्रवाह से ध को जो गोता प्राप्त हो गई थी, 
व का सामथ्यं य की 4 मे नहीं रह सकता थाः 
स। श्रवस्या म लानकाएड भ्रौर कमकाएड मं से किसी को गोण | 
के साय इन वोनों का मेल कर देने के लिये. गीता की वत्ति हई ह । व 
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प्रणोताश्नों के ये सिद्धान्त गीता को मान्य हे, कि ज्ञान के विना मोक्षप्राप्ति नहीं 
होती; श्रौर यज्ञयाग श्रादि कर्मो सेयदि बहुत हृ्रा तो स्वगंप्राप्ति हो जातौ हे 

(मुंड. १. २. १०; गी. २. ४१-४५) । परन्तु गीता का यह भी सिद्धान्त हँ, किः 
सृष्टिक्रमं को जारी रखने के लिये यज्ञ श्रथवा कमं के चक्र को भी क्रायम रखना 
चाहिये--कर्मो को छोड़ देना निरा पागलपन या मूखंता हे । इसलिये गीता का 
उपदेश हं, कि यज्ञयाग भ्रादि श्नौतकमं अथवा चातुर्वएयं श्रादि व्यावहारिक कमं 

प्रज्ञानपुवंक शद्धा से न करफे ज्ञानवैराग्ययुक्तवुद्धि से निरा कतव्य सम कर करो । 

इससे यह चक्र भौ नहीं विगडने पायेगा; श्रौर तुम्हारे किये हए कर्म मोक्ष के श्राड़े 
भी नहीं ्रा्ेमे ! कहना नहीं होगा, कि ज्ञानकाएड श्रौर कमंकाएड (संन्यास 
प्रर कमं) का मेल सिलाने की गीता को यह शैली स्मृतिकतश्रों कौ श्रपेक्षा ग्रधिक 

सरस हं । क्योकि व्यष्टिरूप श्रात्मा का कल्याणा यत्किञ्चित्‌ भी न घटा कर उसके 

साभ सृष्टि के ससष्टिरूप भ्रात्मा का कल्याण भी गीतामागं से साधा जाता हं । मीमां- 

सक्त कहते हं, कि कसं ्रनादि श्रौर वेदशप्रतिपादित हं 1 इसलिये तुम्हें ज्ञान नहो,तो 
भी उन्हं करना ही चाहिये ! कितने ही (सब नहीं) उपनिषत्प्रएोता कर्मो को गौण 

मानते हं \ श्रौर यह कहते हं--या यह मानने मे कोई क्षति नहीं, कि निदान उनका 
भूकाब एेसा ही है--कति कर्मो को वैराग्य से छोड देना चाहिये! ग्रोर स्मृति- 

क्र शयु के भेद--श्र्थात्‌ श्राश्रमव्यवस्था से उक्त दोनों मतों कौ इस प्रकार एक-- 
वाव्यता--करते ह, कि युदं श्राश्रमों मे इन कर्मो को करते रहना चाहिये । रर 
चित्तशुद्धिः हौ अजने पर चुढपे सें वँरार्य से सब कर्मों को छोड कर सन्यास ले लेना 
चाहिये । परन्तु गीता फा मागं इन तीनों पन्थो से भिन्न हं । ज्ञान श्रौर काम्यकं 
के बर्ज, इन मं यदि विरोध हो, तो मी ज्ञान श्रौर निष्कामकमं मं कोई विरोध नहीं । 

इसलिये गीता का कथन ह; कि निष्कामवुद्धि से सब कमं सवेदा करते रहो 1 उन्हे 
कभी मत छोड़ो 1 श्रव इन चारों मतों की तुलना करने से देख ॒पड़गा, कि ज्ञान 
होने के पहले कमं कौ ्रावदयकता सभी को मान्य हं; परन्तु उपनिषदो श्रोर गीताः 
का कथन हं, कि एेसी स्थिति मे श्रद्धा सेक्ियिहृए कमं का फल स्वगं के सिवा 
दूसरा कुं नहीं होता । इसके भ्रागे, भ्र्थत्‌ ज्ञानप्राप्ति हो चुकने पर--कमं किये 
जावे या नहीं, इस विषय समं--उपनिषत्कतग्रिों मं मी मतभेद हं! करई एकः 
उपनिषत्कतश्रों का मत ह, कि ज्ञान से समस्त काम्यबुद्धि का सहास हो चुकने पर 
जो मनुष्य मोक्ष का श्रधिकारी हो गया हं, उसे केवल स्वगं क प्राप्ति करा देनेवाले 
काम्यकमं करने का कुछ भौ प्रयोजन नहीं रहता ! परन्तु ईशावास्य श्रादि दूसरे कई 
एक उपनिषदों मं प्रतिपादन किया गया हे, कि मृत्युलोक के व्यवहारों को जारी 
रखने के लिये कमे करना ही चाहिये । यह प्रगट हे, कि उपनिषदों मे बणित इनः 
दो.मार्गो में से दूसरा मागं ही गीता म प्रतिपादित हं (गी. ५. २) । परन्तु यद्यपि 
यह कहे, कि मोक्ष के श्रधिकारी ज्ञानीपुरुष को निष्कामबुद्धि ` से लोकसंग्रहाथं सब 
व्यवहार करना चाहिये । तथापि इस स्थान पर यह प्रदेन श्राप ही होता हं, कि जिन 
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यज्ञयाग श्रादि कमो का फल स्वगप्राम्ति के सिवा इसरा कुछ नही, उन्हें वह करे 
ही क्यों ? इसी से श्रठारहवें श्रध्याय के श्रारम्भे मं इसी प्रन को उ ९६ 
स्पष्ट निणंय कर दिया हं, कि ^ यज्ञ, दान, तप ““ श्रादि . कमं सर्दव  चित्तशुद्ध- 
कारक हे--भर्थात्‌ निष्कामबुद्धि उपजाने ्रौर बदढ़ानेवाले हं । इसलिये ' इन्हे भौ 
(एतान्यपि) श्रन्य निष्कामकर्मों के समान लोकसंग्रहाथं ज्ञानी पुरुष को फला 
परौर सडग छोड़ कर सदा करते रहना चाहिये (गौ. १८. ६) । परमेडवर को श्रपण 
कर इस प्रकार सब कमं निष्कामधद्धि से करते रहने से व्यापक श्रथं मे यही एक 
बड़ा भारी यज्ञ हो जाता हं । भ्रौर फिर इस यज्ञ के लिये जो कमं किया जाता ह, बह्‌ 
बन्धक नहीं होता (गी. ४. २२) ! किन्तु सभी काम निष्कामबुद्धि ० करने के कारण 
यज्ञ से जो स्वगप्राप्तिरूप बन्धक फल मिलनेवाला था, वह॒ भी नहीं मिलता; श्रौर यं 
सब काम मोक्ष के श्राड़े श्रा नहीं सकते । सारांश, मीमांसकों का कमंकाएड यदि 
गीता मे क्रायम रखा गया हो, तो वह॒ इसी रीति से रखा गया ह, कि उससे स्वगं कए 
भ्राना-जाना छट जाता हं । श्रौर सभी कम निष्कामबृद्धि से करने के कारण भ्रन्त से! 
सोक्षप्राप्ति हुए बिना नहीं रहती । ध्यान रखना चाहिये, कि मीमांसकं के कमंमागं 
भ्नोर गोता के कमयोग मं यही महत्त्व का भेद ईै--दोनों एक नहीं हे । 
यहां बतला दिया, कि भगवद्गीता मं प्रवृत्तिप्रधान भागवतधमं॑या कमेयोग 
ही प्रतिपाद्य ह; श्रौर इस कर्मयोग में तथा मीमांसकों के क्मकाएड में कौन-सा भेद 
हं ? श्रव तात्त्विक दृष्टि से इस बात का थोड़ा-सा विचार करते है, कि गीता के कर्म- 
योग मे शौर ज्ञानकाएड को ले कर स्मृतिकारों की वणन कौ हई श्राश्रमव्यवस्था 
मं क्था भेद हं ? यह भेद बहुत ही सूक्ष्म हँ । श्नौर सच पृच्छ, तो इसके विषय मे वाद 
करने का कारण भौ नहीं हं । दोनों पक्ष मानते हे, कि ज्ञानप्राप्ति होने तक 
चित्त को शुद्धि के लिथे प्रथम दो प्राभ्रमों (बरह्मचारी श्रौर गृहस्थ) के कृत्य सभी 
को करना चाहिये । मतभेद सिफ़ं इतना ही हं, फि पुणा ज्ञान हो चुकने पर कमं करें 
या संन्यास ले लं ? सम्भव हं, कुखं लोग यह समभ, कि सदा एते ज्ञानी पुरुष 
किस समाज मे थोड़े ही रहेगे । इसलिये इन थोड़-से ज्ञानी पुरुषों का कम करना 
थान करना एक ही सा हं । इस विषय मं विशेष चर्चा करने की श्रावद्यकता नहीं । 


परत्व यह समन ठोक नहीं । क्योकि ज्ञानी पुरुष के बतवि को श्रौर लोग प्रमाण 
मानते हे । श्रोर श्रपने श्रन्तिम साध्य के श्रनुसार ही मनुष्य पहले से श्रादत डालता 


हं । इसलिये लौकिक दृष्टि से यह भदन श्रत्यंत महत्व का हो जाता हे, कि “ज्ञानी 
पुरुष को क्या करना चाहिये ? ” स्मृतिग्न्यो मे कहा तो है, कि ज्ञानी पुरुष श्रन्त मं 
सन्यास ले ले! परन्तु ऊपर कह श्राये हे, कि स्मातं के श्रनुसार ही इस नियम 
के कुष श्रपवाद भी हे । उदाहरण लीजिये; बृहदारएयकोपनिषद्‌ मं याज्ञवल्क्य 
ने जनक को ब्रह्यज्ञान का बहुत उपदेश किया हं । पर उन्हों ने जनक से यह कहं 
नहीं कहा, कि ^ श्रब तुम राजपाट खोड कर सन्यास ले लो" । उलटा यह 
"कहा हं, कि जो ज्ञानी पुरुष ज्ञान के पर्चात्‌ संसार को छोड़ देते ह, वे इसलिये 


सन्यास शओ्रौर कमयोग \ ३४७ 


उसे छोड देते ह, कि संसार हमं रचता नहीं है--न कामयन्ते (वृ .४.४. २२)। इससे 
बृहदारएयकोपनिषद्‌ का यह श्रभिग्राय व्यक्त होता हँ, कि ज्ञान के पञ्चात्‌ संन्यास 
कालेनाग्रौरन लेना श्रपनो श्रयनी खुश ब्र्थात्‌ वैकल्पिक वात हे। ब्रह्मज्ञान 
ग्रौर संन्यास का कुदं नित्य सम्बन्ध नहं । रौर ॒वेदान्तभरूचर में वृहदारएय कोपनिषद्‌ 
के इस वचन का प्रथं वेता ही लगाया गया हं (वे. सु. ३. ४. १५) 1 शंकराचार्य 
का निरिचत सिद्धान्त हं, कि ज्ञानोत्तर कर्मसंन्यास किये विना मोक्ष मिल नहीं 
सकता । इसलिये श्रपने भाष्य मं उन्हों ने इस मत कौ पुष्टि मे सब उपनिषदों की 


व कलत 


अनुकूलता दिखलाने का प्रयत्न किया हँ । तथापि संकराचायं ने मी स्वीकार किया 
हं, कि जनक श्रादि के समान ज्ञानोत्तर भी शअ्रधिकारानुसार जीवनभर कमं करते 
रहने से कोई क्षति नहं हँ (वे. सु. शां. भा. ३. ३. ३२; श्रौर गी. शां. भा. २. ११ 

एलं ३. २० देखो ) । इससे स्पष्ट विदित होता है, कि संन्यास या स्मातंभागं बाले 
को भौ ज्ञान के पडचात्‌ कमं बिलकुल ही त्याज्य नहीं जं चते ! कु ज्ञानी पुरुषों को 
अपवादं मान श्रधिक्तार के श्रनुसार कमं करने की स्वतंत्रता इस मागं से भी दी 
गई हं । इसी त्रपवाद को ग्नौर व्यापक बनाकर गीता कहती है, कि चातुवंएयं के 
लिये विहित कम ज्ञानप्राप्ति हो चुकने परमभी लोकसंग्रह के निमित्त कतव्य 
सम्क कर प्रत्येक नानी पुरुष को निष्कामवुद्धि से करना चाहिये इससे सिद्ध 
होता हं, कि गीताधमं व्यापक हो, तो भी उसका तत्व सन्यासमागं वालों को दृष्टि 
सेमी निर्दोष हुं । ग्रौर देदान्तसुत्रो को स्वतंत्र रीति से पटने पर जान पड़गा, कि 
उनमें भी ज्ञानयु्त कसेयोग संन्यास का विकल्प समभ कर ग्राह्य मानागया हें 
(वे-सू.३. ४. २६; ३. ४. ३२-३५) * रब यह्‌ बतलाना श्रावहयक ह, कि निष्काम- 
ृद्धिसेही क्यों नहो? पर जब मरणएाषयेन्त कमंही करना हं, तब स्मृ तिग्रन्थों मे 
वणित कमत्यागरूपी चतुथे प्राश्रम या संन्यास प्राश्रम कौ क्यादशा होगी? 

अजुन श्रपने मन मं यही सोच रहा था, कि भगवान्‌ कभी-न-कभी करहेगे ही, कि 
कम॑त्यागरूपी संन्यास लिये बिना मोक्ष नहीं मिलता; ग्रौर तब भगवान्‌ के मुख से 
ही युद्ध खोडनें के लिये मुभ स्वतंत्रता मिल जावेगी । परन्तु जब अ्रजुन ने देखा, कि 
स्रुवे ्रध्याय के श्रन्त तक भगवान्‌ ने कमेत्यागरूप सन्यास-ग्राश्रम को बात 
भो नहीं को । बारंबार केवल यही उपदेश किया, कि फलाज्ञा को छोड़ दे । तब श्रठा- 
-रह्वें ्रध्याय के श्रारम्भ मं श्रजुन ने भगवान्‌ से प्रहन क्या हं, कि“तो फिर 
म्‌े बतलाग्रो, संन्यास ओ्रौर त्याग मं क्याभेद हं?” । ्र्ृन के इस प्रन का उत्तर 
देते हए भगवान्‌ कहते ह“ श्रज्‌न ! यदि तुमने समभा हो, कि मेने इतने समय 
तक जो कमंयोगमागं बतलाया हे, उसमं सन्यास नहीं हं; तो वह समभ गलत 
* वेदान्तसूत्र के इस अधिकरण का रथं शांकरभाध्य मे कुद निराला हे । परन्तु विरहि 
-तत्वाच्चाश्रमकर्माणि ' (३. ४.३२) का ग्रथहमारेमतमे एसा हं, कि “ज्ञानी 
पुरुष ग्राश्नमकमं भी करे, तो भ्रच्छा हं । क्योकि वह विहित ह! ” सःरांश हमारी 
समभ से वेदान्तसूत्र में दोनों पश्च स्पीकृत ह (क ज्ञानी पुरुष कमं करे, चाहे न करे । 
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हं । कमयोग पुरुष सब कर्मो के दो भेद करते ह--एक को कहते हे ‹ काम्य ' श्र्थात्‌ 
भ्रासक्तबुद्धि से किये गये कमं; भ्रौर दूसरे को कहते हं “ निष्काम ' श्र्थात्‌ भ्रासक्ति 
छोड़ कर किय गये कमं । (मनस्मृति २३ ८९ मे इन्हीं कमो को कम से “प्रवृत्ति ' 
श्रोर निवृत्ति (नाम ' दिये हं) । इनमें से ' काम्य ' वगं में जितने कमं है, उन सब 
को कमंयोगो एकाएक छोड देता है--श्र्थात्‌ वह उनका ' संन्यास करता हे । बाक्री 
रह गये “ निष्काम ' या निवृत्त ` कमं ! सो कमयोगी निष्काम कमं करता तो हे; पर 
उन सब मं फलाञा का ‹ त्याग ” सवेथेव रहता हँ । सारांश, कमयोगमागं में भी 
` सन्यास ' श्रोर ‹ त्याग ` छटा कहां है 2 स्मातंमार्गवाले कर्म का स्वरूपतः संन्थास' 
करते हे, तो उसके स्थान में कर्ममागं के योगौ कमफलाशा का संन्यास करते हे । 
संन्यास दोनों श्रोर कायम ही हे “ (गी. १०. १-६ पर हमारी टीका देखो) । 
भागवतधमं का यह मुख्य तत्व ह, कि जो पुरुष श्रपने सभी कर्म परमेरवर को श्रपण 
कर ॒निष्कामबुद्धि से करने लगे, बह गृहस्थाश्रम हो, तो भी उसे ' नित्य संन्यासी ` 
ही कहना चाहिये (गी. ५. ३) । श्रौर भागवतपुराण मे भी पहले सव श्राश्रमधमं 
बतला कर श्रन्त में नारद ने युधिष्ठिर को इसी तत्व का उपदेशा किया ह 1 वामन 
पण्डित ने जो गीता पर यथाथेदीपिका टीका लिखी है, उसके (१८. २) कथनानुसार 
शिला बोड्नि तोडिला दोरा, ” मूंडमूडाय भये संन्थासी--या हाथ मं दएड ले 
कर भिक्षा मांगो, ्रथवा सब कमं छोड कर जंगल में जा रहे" तो इसी से संन्यास 
नहीं हो जाता । संन्यास श्रौर वेराग्य, वुद्धि के धरम ह; दएड, चोरी या जनेञ के 
नहीं । यदि कहो, किये दएड ग्रादिके हौ धमे हे । बुद्धि के भ्र्थात्‌ ज्ञान के नहीं। 
तो राजघत्न श्रथवा छतरी कौ डंडी पकड्नेवाले को भौ वह मोक्ष मिलना 
चाहिये, जो सन्यासी को प्राप्त होता हं । जनकसुलभासंवाद मं एेसा 
ही कहा हं -- = 
। निदण्डादिषु यद्यस्ति मोक्षो ज्ञाने न कस्यचित्‌ | 

छत्रादिषु कथं न स्यान्तुस्यहेतो परिग्रहे ॥ 

(शां, ३२०. ४२) । क्योकि हाथ मे दएड धारणा करने मं यह मोक्ष का हैव॒ दोनों 
स्थानो मे एक ही हे \ तात्पयं-- कायिक, वाचिक श्रौर मानसिक संयम ही सच्चा 
त्रिदएड हं (मनु.१२.१०) ; ग्रौर सच्चा संन्यास काम्यबुद्धि का संन्यास हं (ग.१८.२ )) 
एवं बह जिस प्रकार भागवतधमं मे नहीं छूटता (गी, ६. २), उसी प्रकार बद्धि को 
स्थिर रखने का कमं या भोजन श्रादि कमं भी सांस्यमागं मे शन्त तक छ्टता ही 
नहीं हं । फिर एसी क्षुद्र शंकाए करके भगवे या सफ़ेद कपड़ो के लिये भगडने से 
क्या लाभ, होगा. कि तिदएडी या करमत्यागरूप संन्यास कममयोगमागं में नहीं हे ? 
इसलिये वह्‌ मागं स्मृतिविरुद्ध या त्याज्य हं । भगवान्‌ ने तो निरभिमानपुवक 
बुद्धि से यहो कहा हं :- । 

षकं सख्यं च योगे च यः पदयति स पद्यति ॥ 


सन्थास श्रोर कर्मयोग । ३४९६ 


शरणात्‌ जिसने यह जान लिया, कि सांख्य श्नौर कमयोग मोक्षदृष्टि से दो नही-- 
एक ही हं-- वही पण्डित हँ (गी. ५. ५ ) । ग्रौर महाभारत मे भी कहा है, कि 
एकान्तिक त्रयात्‌ भागवतधमं सांख्यधमं कौ बराबरी का हं--“ सांस्ययोगेन तुल्यो 
हि धमं एकान्तसेवितः ” (शां. ३४८. ७४ )1 सारांश, सब स्वार्थ का पराथं मे लय 
कर श्रपनी ग्रपनी योग्यता के श्रनुलार व्यवहार में प्राप्त सभी कमं सव भराणियों के 
हिताथं सरए़पयन्त निष्कामवुद्धि से केवल कर्तव्य समभ कर करते जाना ही सच्चा 
वराग्य या ' नित्यसन्यास ' है (५. ३) । इसी कारणा कमंयोगमागं मे स्वरूप से कमं 
कता संन्यास कर भिक्षा कभौ भी नहीं सांगते । परन्तु बाहुरो भ्राचरणएा से देखने में यदि 
इस प्रकार भेद दिखे, तो भी संन्यास श्रौर त्याग के सच्चे तत्व कमंयोगमागं में भी 
क्रायम हौ रहते हँ । इसलिये गीता का श्रन्तिम सिद्धान्त हं, कि स्मृतिग्रन्थों की 
प्रान्नसव्यदस्या का श्रौर निष्कामक्मयोग का विरोध नहीं । - ` 

सम्भव हं, इस विवेचन से कु लोगों कौ कदाचित्‌ एसी समभ हो जाय, कि 
संन्यासरधसं के साथ कर्मयोग का मेल करने क्रा जो इतना बड़ा उद्योग गीता में किया 
गया हं, उसका कारण यह्‌ है, कि स्मातं या संन्थासधमं प्राचीन होगा; ्नोर कम- 
योग उसके नाद का होगा ! परन्तु इतिहास की दृष्टि से विचार करने पर कोई भी 
जान सकेगा, क्ति सच्ची स्थिति एसी नहीं हँ । यह्‌ पहले ही कह श्राय ह, कि वैदिक 
धमे का ्रत्यन्त प्रावीन स्वरूप कर्मकाएडात्मक ही था) श्रागे चल कर उपनिषदों 
के ज्ञान से क्मकाएड को शैएता प्राप्त होने लगी; रौर कमत्यागरूपी सन्यास धीरे 
धीरे प्रचार सें श्राने लगा ¦ यह्‌ वैदिक घ्मवृक्ष कौ वद्धि को दूसरी सीद है । 
परन्तु एसे समय मे भौ (उपनिषदों के ज्ञान का क्मकाएड से मेल मिला कर) 
जनक प्रभुति ज्ञाता पुरषं श्रपने कमं निष्कामबुद्धि से जीवनभर किया करते ये - 
ग्र्थात कहना चाहिये, कि वेदिक धर्मवृश्न को यह्‌ दूसरी सीढ़ी दो प्रकार की थी-- 


एक जनक ग्रादि कौ; भ्रोर दुसरी याज्ञवल्क्य प्रभृति की । स्मातं श्राश्रमव्यवस्या इससे 


ग्रगली भ्र्थात्‌ तौसरी सीद ह ! इसरी सीढ़ी के समान तीसरी के भीदो भेद दहे, 


स्मृतिग्रन्थों मे कमत्यागरूप चौथे श्राश्नम की महत्ता गाई तो भ्रवइ्य गई है; पर 


उसके साथ हौ जनक श्रादि के जञानयुक्त कर्मयोग का भी--उसक्तो सन्यास श्रा्रम 
का विकल्प समभ कर--स्मृतिप्रएोताग्नों ने वंन किया हे । उदाह्रएाथं, सब 
स्मृतिग्रन्थ म मूलभूत मनुस्मृति को ही लीन्यि । इस स्मृति के छठे अध्याय मं 
कहा हं, कि मनुष्य ब्रह्मचयं, गाहंस्थ्य भ्रौर वानप्रस्थ आश्रमो से चढृता चठ्ता 
कमंत्यागरूप चौथा भ्राश्रम ले। परन्तु संन्यास श्राश्रम ग्र्थात्‌ यतिधमं का 
निरूपणा समाप्त होने पर मनु ने पहले यह प्रस्तावना की, कि “ यह यतियो का 
भर्थात्‌ संन्यासियों का धमं बतलाया । श्रव वेद-संन्यासिकों का कमयोग कते है; 
श्नोर फिर यह्‌ बतला कर- कि भ्रन्य श्रामो की श्रपेक्षा गृहस्थाश्रम ही श्रेष्ठ कंसे 
हे-उन्हों ने संन्यास श्राश्रम या यतिधमं॑को वैकल्पिक मान निष्काम गाहंस्थ्यवृत्ति 


के कमयोग का वणन किया हं (मनु. ६. ८६--९६; ) । श्रौर रागे बारहवे अनध्याय 
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स उते ही “ विक कर्मयोग ' नाम दे कर कहा हे, कि यह मागं भौ चतुथ 
श्राभ्रम के समान ही निश्ेयश्कर भ्र्थात्‌ मोक्षप्रद हं (सनु. १२- ८६--६०) । 
मन्‌ का यह सिद्धान्त याज्ञवल्क्यस्मृति में भी श्राया ह । इस स्मूतिके तीसरे 
ध्याय मे यतिघमं का निरूपणा हो चकनेपर श्रयवा ' पद का प्रयोग करके 
लिखा ह, कि श्रागे ज्ञाननिष्ठ श्रौर सत्यवादी गृहस्थ भी (संन्यास न ले कर) मुक्ति | 
पाता ह (याज्ञ. ३. २०४ श्नौर २०५) । इसी प्रकार यास्क ने भी श्रपने निरुक्त म्‌ 
लिखा हे, कि कमं छोडनेवाले तपस्वियो श्रौर॒ज्ञानयुक्त कर्म करनेवाले कमंयोगियों 
को एक ही देवयान गति प्राप्त होती है (नि. १४. €) । इसके प्रतिरिक्त, इस विषय 
में दूसरा प्रमाण धमसुत्रकारों का हे । ये धम॑सूत्रं गद मं ह; ग्रोर विद्वानों का मत हः 
कि इलोकों मे रची गई स्मृतियों से ये पुराने होगे । इस समय हमं यह नहीं देखना 
है, कि यह्‌ मत सही हं या गलत ? चाहे बह सही हो या गुलत । इस प्रसंग पर 
मुख्य बात यह हे, कि ऊपर मनु श्रौर याज्ञवल्क्य-स्मुतियों के वचनों मं गृहस्था 
श्रम या कमयोग का जो महत्व दिखाया गथ। हँ, उससे भी श्रधिक महत्व धमसू 
मे वणित हं 1 मन्‌ श्रौर याज्ञवल्क्य ने कर्मयोग को चतुथं श्राश्रम का विकल्प 
कहा हे ! पर बौधायन श्रौर .अ्रपस्तम्ब ने एेसा न कर स्यष्ट कहु दिया हं, कि गुह्‌- 
स्था्रम ही मृख्य हे; भ्रौर उसी से ्रागे श्रमृतत्व मिलता हं । बौधायन धमसूत्र मं 
“ जायमानो वं ब्राह्यएास्त्रिभिच्छएवा जायते “--जनम से ही प्रत्येक ब्राह्मणा श्रपनी 
पीठ पर तीन ऋएा ले भ्राता हे--इत्यादि तत्तिरीय संहिता के वचन पहले दे कर 
कहा हे, कि इन ऋणो को चुकाने के लिये यज्ञयागश्रादिपुवक गृहस्थाश्रम का 
भ्राश्रय करनेवाला मनुष्य ब्रह्मलोक को पर्हुचता हं । श्रौर ब्रह्मचयं या संन्थास की प्रशंसा 
करनेवाले श्रन्य लोग धूल मे मिल जते हं (बो. २. ६. ११. ३३ श्रौर ३४) । एवं 
भ्रापस्तम्बसुव्र मं भी एसा ही कहा हं (श्राप. २. €. २४. ८ ) । यह्‌ नहीं, कि इन 
दोनो धमंसूत्रो मे संन्धास श्राश्रम का वणान ही नहीं हे; किन्तु उसका भो वणन 
करके गृहस्थाश्रम का ही महत्व श्रधिक माना हं । इससे श्रोर विशेषतः मन॒स्मति 
मे कर्मयोग को ˆ वेदिक ' विशेषणा देने से स्पष्ट सिद्ध होता है, कि मनुस्मति के 
समय मे भी कमत्यागरूप सन्यास श्राश्रम की श्रपेक्षा निष्काम कर्मयोगर्पी गृहु- 
स्थानम भाचीन समभा जाता थाः; श्रोर मोक्ष की दृष्टि से उसकी योग्यता चतुर्थं 
भाश्रम के बराबर ही गिनी जाती थौ । गीता के टीकाकारो काजोर संन्यास या 
कमत्यागयुक्त भक्ति पर ही होने के कारणा उपर्युक्त स्मृतिवचनों का उल्लेख उनकी 
य 
थो ना ह हं कहने म कोई हानि नहीं, 
कि इस भरकर प्राचीन होने के कारणा-स्मृतिकारों को यतिधम का विकल्प कर्मयोग 
मानना पड़ा । यह्‌ हई वदिक कमयोग को बात । श्रीकृष्णा के पहले जनक शरदि 
क का भ्राचरएा करते ये। परन्तु रागे इसमं भगवान्‌ ने भक्तिको भी. मिला दिया: 
भ्र उसका बहुत भ्रसार किया । इस कारण उसे ही र भागवतधमं ` नाम त 


संन्यास श्रौर कमयोग । ३५१. 


हो गया हं ! यद्यपि भगवद्गीता ने इस प्रकार संन्यास कौ श्रपेक्षा कमयोग को हीः 
ग्रधिक श्रेष्ठता दी ह, तथापि क्मयोगमा्गं को रागे गौएता क्यों प्राप्त हई ? श्रौर' 
संन्यासमागं का ही बोलवाला क्यों हो गया ? इसका विचार एतिहासिक दृष्टि सेः 


श्रागे किया जावेगा 1 यहां इतना ही कहना हे, कि कमयोग स्मातमार्ग के परचात्‌ 
का नहीं हं । वह्‌ प्राचीन वेदिक काल से चला श्रा रहा हं । 


भगवद्‌ गीता के प्रत्येक श्रध्याय के श्रन्त मं “ इति श्रीमद्‌ भगवद्गीतासु उप- 
निषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगजास्त्रे ” यह्‌ जो संकल्प हं, उसका ममं पाठकों के ध्यान मं 
ग्रव पूएतया श्रा जावेगा ! यह संकल्प बतलाता टै कि भगवान्‌ के गाये हृए उप-. 
निषद्‌ मे अन्य उपनिषदों के समान ब्रह्मविद्या तो हं ही; पर ्रकेली ब्रह्मविद्या ही ` 
नहीं । प्रत्युत ब्रह्मविद्या मे ' सांख्य ' श्रौर “ योग ' (वेदान्ती सन्यासी श्रौर वेदान्ती 
कम॑थोगी) ये जो दो पन्थ उपजते ह, उनमें से थोग॒का ग्रथत्‌ कमयोग का प्रति- 
पादन ही भगवद्गीता का मुख्य विषय ह । यह्‌ कहने मे भी कोई हानि नहीं, कि 
भगवद्‌ गौतोपनिषद कसंयोग का प्रधान ग्रन्थ हं । क्योकि यद्यपि वैदिक काल से हा 
कूग्योग चला श्रा रहा ह, तथापि “ कुवच्ेवेह कर्माणि ” (ईश. २ ) या “ श्रारम्भ 
कर्माणि गुखन्वितानि ” (उवे. ६. ४) अथवा ““ चिद्या के साथ-ही-साथ स्वाध्याय ` 
परःदि कं करन चाहिये ” (तं. १. €) । इस प्रकार के कुं थोडे-से उल्लेखो के 
ग्रतिरिक्त उपनिषदों मे इस कमयोग का विस्तृत विवेचन कहीं भी नहीं किया गया 
हं । इस विषय पर भगवद्गीता ही मुख्य ्रौर प्रमाएाभूत ग्रन्थ हें । श्रौर काव्य की 
दृष्टि से भौ यही ठौक जंचता है, कि भारतभूमि के कर्ता पुरुषों के चरित्र जिस महा- 
भारत सं वणते हं, उसी से श्रध्यात्मशास्त्र को ले कर कर्मयोग की भी उपपत्ति 
बतलाई जावे । इस वात का भी श्रव श्रच्छी तरह से पता लग जाता है, कि 
प्रस्थानत्रयी सं भगवद्गीता का समावेश क्यों किया गया हं ? यद्यपि उपनिषद्‌ 
मूलभूत हं, तो भौ उनके कहनेवाले ऋषि श्रनेक हे । इस कारण उनके विचार 
संकीएं भ्रोर कुच स्थानों मं परस्प्रविरुदध भी देल पडते हँ । इसलिये उपनिषदों के 
साथ-ही-साथ उनकी एकवाक्यता करनेवाले वेदान्तसूत्रो को भी प्रस्थानत्रयी में 
पणए़ना करना श्रावरयक था । परन्तु उपनिषद्‌ भ्रौर वेदान्तसृत्र, दोनों को अपेक्षा 
यदि गीता मं कुं श्रधिकता न होती, तो प्रस्थानत्रयी मे गीता के सग्रह.करने का 
कोई भौ कारए़ न था । किन्तु उपनिषदों का काव प्रायः सन्यासमागं कौ श्रोर 
हे । एवं विशेषतः उनम ज्ञानमागं का ही प्रतिपादन है; श्रौर भगवदगीता मेः इस 
ज्ञान को ले कर भक्तियुक्त कमंयोग का समर्थन हँ --बस; इतना कह देने से गोता 
गरथ.को श्रपूवता सिद्ध हो जाती हं ; ओ्रौर साथ ही साथ प्रस्थानत्रयो के तीनों भागों 
को साथकता भी व्यक्त हो जाती हें । क्योकि वैदिक ध्म ॑के प्रमाणभूत ग्रंथ मं 
यदि ज्ञान श्रोर कमं (सांख्य श्रौर योग) दोनों वैदिक मागो का विचार न हमरा 
होता, तो प्रस्थानत्रयी उतनी श्रपण ही रह जाती । कुछ लोगों कौ समभ है, कि 
जब उपनिषद्‌ सामान्यतः निवृत्तिविषयक ह, तब गीता का प्रवत्तिविषयक श्रथ 
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-लगाने से प्रस्थानत्रयी के तीनों भागों मे विरोध हो जायगा; श्रौर उनकी प्रामाणिकता 
मँ भी न्धूनता श्रा जावेगी । यदि सांख्य श्र्थात्‌ एक संन्यास ही सच्चा वंदिकं 
-मोक्षमागं हो, तो यह शंका ठीक होगी । परन्तु ऊपर दिखाया जा चुका ह, कि 
क्रम-से-कम ईशावास्य श्रादि कख उपनिषदो मं कमयोग का स्पष्ट उल्लंख हं । इस 
“लिये वैदिकथमंपुरुष को केवल एकहत्थो श्रथात्‌ संन्यासप्रधान न समभ कर यदि 
गीता के श्रनुसार एेसा सिद्धान्त करे, कि उस वेदिकधमंपुरष के ब्रह्मविद्यारूप एक 
ही मस्तक है; श्रौर मोक्षदुष्टि से तुल्य बलवाल सांख्य श्रौर कमयोग उसके दाहिनेवाए 
दो हाथ हे; तो गीता श्रौर उपनिषदों मं कोई विरोध नहीं रह जाता । उपनिषदों 
मे एक मागं का समर्थन हे; श्रौर गीता में दूसरे मागं का । इसलिये प्रस्थानत्रयी के 
ये दोनो भाग भी दो हाथों के समान परस्परविरुद्ध न हो, सहाय्यकारी देख ॒पड़्गे । 
देसे ही--गीता मं केवल उपनिषदों का ही प्रतिपादन मानने से --पिष्टपेषएा का जो 
वेय्यथ्यं गीता को प्राप्त हो जाता, वह भी नहीं होता । गीता के साम्प्रदाथिक 
-टीकाकारों ने इस विषय को उपेक्षा की हे । इस कारण साख्य श्रौर योग, दोनो मागां 


के पुरस्कर्ता श्रपने श्रपने पन्थ. के समथन से जिन मुख्य कारणों को बतलाया करते . 


हं, उनकी समता श्रौर विषमता चटपट ध्यान मं भ्रा जाने के लिये नीचे लिखे गये 
नक्शे के दो खानों मवे ही कारण परस्पर एक दूसरे के सामने संक्षेप से दिये गये 
हें । स्मृतिग्रन्थ मे प्रतिपादित स्मतं ्राक्रमव्यवस्था रौर मूल भागवतधमे के 
"मुख्य मुरखय भेद भी इससे ज्ञात हो जावेगे :-- 


ब्रह्मविया या आत्मज्ञान 
प्राप्त होने पर। 
| 





 कमसंन्यास -( सांख्य ) । 

(१) मोक्ष भ्रात्मन्ञान से ही मिलता 
हं, कमं से. नहीं । ज्ञानविरहित, किन्तु 
भद्धापुवक किये - गये यक्ञयाग श्रादि 
कमो से मिलनेवाला स्वगेसुख श्रनित्य हं । 
,, , (२) भात्मज्ञान होने के लिये इन्िय- 
निग्रह से. बुद्धि को, स्थिर, . निष्काम 
विरक्त श्रोर सम करना पड़ता हं । 
(३) इसलिये इन्द्रियो के विषयों का 


पाड तोड कर मुक्तं (स्वतनत)हौ जघनो । 


कम्रयोग ( योग ) । 

(१) मोक्ष भ्रात्मनज्ञान से ही मिलता 
हं । कमे से नहीं । ज्ञानविरहित, किन्तु 
भरद्धापूवेक . किये . गये यज्ञयाग . श्रादि 
कर्मो से मिलनेवाला स्वगंसुख श्रनित्य हे ! 

(२) भ्रात्मन्ञान होने के लिये इन्िय- 
निग्रह से बुद्धि को स्थिर, निष्काम, विरक्त 
भ्रोर सम करना पडता हे । 

अ ) इसलिये इन्द्रियों के विषयों को 
त खोड कर उन्हीं मं वराग्य से श्र्थात 
निष्कामवुद्धि स कर इन्द्रिय 


| य की जांच करो ! निष्काम के मानी 


नहीं । 


स 8 9 
(>~ 


सन्यास श्रोर कर्मयोग । 


- (४) तृष्णामरूलक कमं दुःखमय श्रोर 
बधकहं॥ | | 


(५) इसलिये चित्तशुद्धि होने तक 
यदि कोई कमे करे, तो भी श्रन्त में छोड 
देना चाहिये । 


(६) यज्ञ के श्रं किये गये कमं बंधक 
न होनें के कारणा गृहस्थाश्रम में उनके 
करने से हानि नहींहं । 


(७) देह के धमं कभी छृटते नहीं, 
इस कारण सन्यास लेने पर पेट के लिये 
भिक्षा सागना बरा नहीं! 


(८) ज्ञानप्राप्ति के ्रनन्तर श्रपना 
निजी कतंव्य कुं शेष नहीं रहता; ग्रौर 
लोकसंग्रह करने 
नहीं । 


गौ. र, २३ 


को कुदं श्रावद्यकता ` 


३५३ 


(४) यदि इसका ख्‌ब. विचार करे, 
कि दुःख श्रौर बन्धन किसमे हे ? तो देख 
पड़गा, कि भ्रचेतनः कमं किसीको भौ 
बाधते या छोड़ते नहीं हं ! उनके 
सम्बन्ध मे कर्ताके मनमेंजो कामया 
फलाशा होतो हे, वही बन्धन श्रौर 
दुःख को जड़ हं । 

(५) इसलिये चित्तशुद्धि हो चुकने 
पर भो फलाशा छोड कर, धेयं श्रौर 
उत्साह के साथ सव कमं करते रहो 1 
यदि कहो, कि कर्मो को खोड; तोवे 
खट नहीं सक्ते ! सृष्टि ही तो एक कमं 
हं; उसे विश्राम है ही नहीं ! 

(६) निष्कामवुद्धि से या ब्रह्मापण 
विधि से किया गया समस्त क्म एक 
भारी "यज्ञ" ही हं! इसलिये स्वधम. 
विहित समस्त कसं को निष्कामवुद्धि से 
केवल कतेव्य समभ कर सदेव करते 
रहना चाहिये । 

(७) पेट के लिये भीख मांगना भी 
तो कमंही ह; श्रौर जब एसा ' निल- 
ज्जता ` का कमं करना ही ह, तब श्रन्यान्य 
कमं भो निष्कामवुद्धि से क्यों न किये 
जावे ? गृहस्थाश्रमी के श्रतिरिक्त भिक्षा 
देगा ही कौन ? 

(८) ` जानप्राप्ति के श्रनन्तर श्रपने 
लियं भले कु पराप्त करने को. न रे; 
परन्तु कमं नहीं छटते । इसलिये जो 
कुं शस्त्र से प्राप्त हो, उसे “मुक 
नहीं चाहिये” एेसौ निमेमवद्धि से 
लोकसंग्रह कौ श्रोर दृष्टि रख कर करते 
जाग्रो ! लोकसंग्रह किसी से भो नहीं 
छटता। उदाहरणाय , भगवान्‌ का चरित्र 
देखो । 


स क न~ ~ (~ जः 
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३५४ गीतारहस्य श्रंथवा क्मयोगशास्त्र । 


(€) परन्तु यदि श्रपवादस्वरूप 
कोर श्रधिकारी पुरुष ज्ञान के पदचात्‌ भी 
श्रपने व्यावहारिक श्रधिकार जनक श्रादि 
के समान जीवनपयेन्त जारी रखे, तो 
कोई हानि नहीं \ 


(१०) इतना होने पर भी कमंत्याग- 
रूपी संन्यास ही भेष्ठ हे । श्रन्य भ्राश्रमो 
के कमं चित्तशुद्धि के साधनमात्र ह । 
ज्ञान रौर कमं का तो स्वभावसेही 
विरोध हं 1 इसलिये पूवे श्राश्रम मं 
जितनी जल्दी हो सके, . उतनो जल्दी 
चित्तश्चद्धि करके श्रन्त मं कमेत्यागरूपी 
संन्यास लेना चाहिये । चित्तशुद्धि जन्मते 


ही या पव श्रायुमं हो जवे, तो गृह- 
स्थाश्रम के कमं करते रहने कौ भी प्राव- 
इयकता नहीं हं । कमं का स्वरूपतः त्याग 
करना ही सच्चा संन्यास-ग्रा्रम हं । 


छ, ० 
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` (११) करमस्ास ले -चुकने पर्‌ भी 


` अम-दम्‌ः श्रादिक. धमं पालते .जाना 


चाहिये 


(€) गुएाविभागरूप  चातुवएय- 
व्यवस्था के श्रन॒सार खछोटेवडे 'श्रधिकार 
सभी को जन्मसे ही प्राप्त होते हं। 
स्वध्मनुसार प्राप्त होनेवाले इन श्रधि- 
कारों को लोकसंग्रहाथं निःसंगबुदधि से 
सभी को निरपवादरूप से जारी रखना 
चाहिये ! क्योकि यह. चक्र जगत्‌ को 
धारणा करने के लिये परमेश्वर नें ही 
बनाया ह । | 

(१०) यह्‌ सच हु,कि शास्त्रोक्त रीति 
से सांसारिक कमं करने पर चित्तरुद्धि 
होती हं । परन्तु केवल चित्त को शुद्धि 
ही कमं का उपयोग नहीं हं \ जगत्‌ का 
व्यवहार चलता रखने के लिखे भौ कमं 
को भ्रावहयकता हं ! इसी प्रकार काम्य- 


कमंश्रोर ज्ञान काविरोधमभलेहीहोः; 
पर निष्काम कमं श्रौर ज्ञान के बीच 


विलकुल विरोध नहीं । इसलिये चित्त 
को शुद्धि के परचात्‌. भी फलाका का त्याग 
कर॒ निष्कामवुद्धि से जगत्‌ के संग्रहार्थं 
चातुदएयं के सब कमं श्रामरणान्त 
जारी रखो । यही सच्चा संन्यास हे । 
कमं का स्वरूपतः त्याग करना कभी 
भी उचित नहीं; श्रौर शक्य भी 
नहीं हे । . . | | 

(११) ज्ञानप्राप्ति के पडचात्‌ फएलाहा- 
त्यागरूपं संन्यास ले कर ` शम-दम 
श्रादिक धर्मों के सिवा श्रात्मौपम्य- 
दुष्ट से प्राप्त होनेवाले सभी धर्मो का 
पालन क्या करें । श्रौर इस दाम 
भरथात्‌ शान्तवृत्ति से ही शास्त्र से प्राप्त 
समस्त कम लोकसंग्रह के निमित्त 
मरणपयन्त करता जावे ! निष्कामकमं 


न छोड । = 


सन्यास श्रौर कर्मयोग । ` ३५५ 


(१२) यहं माग श्रनादि श्रौर भ्रुति- (१२) यह मागं श्रनादि ओर श्रति- 


श्मृतिप्रतिपादित हं । , स्मृतिप्रतिपादित हं । ¦ 

(१३) शुक-याक्ञवल्क्य श्रादि. इस ( १३) व्यास-वसिष्ठ-जेगीषव्य श्रादि 
मागं से ग्रयेह। ` ` श्रौर जनक-श्रीकृष्एा प्रभृति इस मागं से 
~ल - गये हं । 








| 
अन्त मे मोप्त । 

ये दोनों मागं ्रयवा निष्ठाएं ब्रह्मविद्यामूलक हे । दोनों रोर मन को निष्काम-अ्रवस्था 
श्रोर शान्ति एक ही प्रकार की ह । इस कारण दोनों मार्गो से श्रन्त में एक ही मोक्ष 
प्राप्त हुश्रा करता हं (गो. ५. ५) । ज्ञान के पर्चात्‌ कमं को छोड बेठना श्रौर काम्य- 
कम छोड़ कर नित्य निष्कामक्मं करते रहना, यही इन दोनों मे मुख्य भेद हे । 
ऊपर बतलाये हुए कमं छोडइने श्रोर कमं करने के दोनों मागं ज्ञानम्‌लक दँ । 
थात्‌ ज्ञान के पञ्चात्‌ ज्ञानो पुरुषों के द्वारा स्वीकृत भ्रौर श्राचरित हं । परन्तु कमं 
दोडना श्रौर कमं करना, दोनों बाते ज्ञान न होने परभी हो सकती हे । इसलिये 
ग्रज्ञानमूलकत कमं का श्रोर कमं के त्याग का भी यहां थोड़ा-सा विवेचन करना भ्रावर्यक 
हं \ गोता के श्रठारहदे शष्याय यं त्याग के जो तोन भेद वतलाये गये हँ, उनका 
रहस्य यही हं । ज्ञान न रहने पर भी कुं लोग निरे काय-क्लेश-भय से कमं छोड 
दिया करते हं ¦! इसे गीता सं ' राजत त्याग ` कहा हं (सी. १८. ८) । इसी प्रकार 
ज्ञान न रहने पर भी कद्ध लेग कोरी श्रद्धा से ही यज्ञयाग प्रभृति कमं क्रिया करते 

हं । परन्तु गोता का कथन हं, कि कतमं करनेका यह मागं सोक्षप्रद नही--केवल 
त्वगप्रद हं (गौ. €. २०) । कुं लोगों कौ समभ हं, कि अ्राजकल यज्ञयाग 
प्रभृति श्रौतधमं का प्रचार न रहने के कारणा मीमांसकों के इंस निरे कमंमागे के 
सम्बन्ध सं गीता का सिद्धान्त इन दोनों म विदोष उपयोगी नहीं । परन्तु यह ठीक नहीं 
। क्योकि श्रौतं यज्ञयाग भले ही इब गयं हा; पर स्मातयज्ञ अर्थात्‌ चातुवेएयं के 
कमं श्रव भी जारी हं! इसलिये श्रज्ञान से (परन्तु शरद्धापूवेक) यज्ञयाग श्रादि कास्य 
कमं करनेवाले लोगों के विषय मं गीता काजो सिद्धान्त हं, बहु ज्ञानविरहित 
किन्तु श्रद्धासहित `चातुवएयं - श्रादि कमं करनेवालो . को भौ 'बतमानस्थिति मं पणे- 
तया उपयुक्त हं । जगत्‌ के व्यवहार कौ श्रोर दृष्टि देने पर ज्ञात्‌ होगा, कि समाज मं 
उसी प्रकार के लोगों को अर्थात्‌ शास्त्रों पर श्रद्धा रख कर नीति से श्रपने श्रपने क्म 
करनेवालों की ही विशेष भ्रधिकता रहती हं । परन्तु उन्हें परमेक्वर का स्वरूप 
एतया ज्ञाएत नहीं रहता । इसलिये गणितशास्त्र को पुरो उपपत्ति समभे बिना ही 
केवल मखाग्र गणित को रीति से हिसाब लगानेवाले लोगो .के समान इन श्रद्धाल 





| । 
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३५६ गीतारहस्य श्रथवा कमयोगडास्त्र । 


्रौर कर्मठ मनुष्यो की श्रवस्या हना करती हे । इसमें कोई सन्देह नह, कि सभी 
कमं शास्त्रोक्त विधि से श्रोर श्रदधापूवेक करने के कारणा निभ्रन्ति (शुद्ध) होते हं; 

एवं इसी से वे पुएयप्रद श्र्थात्‌ स्वगं के देनेवाले हं । परन्तु शास्त्र का ही सिद्धान्त 
हं, किं बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं मिलता । इसलिये स्वगंप्राप्ति को श्रपेक्षा ब्रधिक 

महत्व का कोई भी फल इन कर्मठ लोगों को मिल नहीं सकता । ग्रतएव जो भ्रमृ- 
तत्व, स्वगंसुख से भी परे हं, उसकी प्राप्ति जिसे कर लेनी हो--ग्रौर यही एक 
परम पुरुषार्थं है--उसे उचित ठे" किं वह पहले साधन समभ कर श्रौर श्रागे 
सिद्धावस्था मं लोकसंग्रह के लिये श्र्थात्‌ जीवनपयन्त “ समस्त प्राणिमात्र मं एक! 
ही भ्रात्मा हं “इस जानयुक्त वुद्धि से, निष्कामकमं करनेके मागको ही स्वीकार 
करे ।-श्राय्‌ विताने के सव मार्गो मं यही मागं उत्तम हं । गीता का श्रनृसरणा कर 
ऊपर दिये गये नक्शे मे इस मागं को. कमयोग कहा ह; भ्रौर इसे ही कृं लोग 

कममागं या प्रवृत्तिमागं भो कहते हं । परन्तु कमंमागं या प्रवृत्तिमागं, दोनों शब्दों 
में एक दोष हं । वह यह्‌ कि उनसे ज्ञानविरहित, किन्तु श्रद्धासहित कमे करने के 
स्वगप्रद मागं का भी सामान्य बोध हुश्रा करता हं । इसलिये ज्ञानविरहित, किन्तु 
भद्धायुक्त कमं श्रोर ज्ञानयुक्त निष्कामकमं, इन दोनों का भेद दिखलाने के लिये 
दो भिन्न भिन्न शब्दों को योजना करने कौ श्रावडयकता होती हे । श्रोर इसी कारणा 
से मनुस्मृति तथा भागवत मं भौ पहले प्रकार के कमं भ्र्थात्‌ ज्ञानविरहित कमं, 
को प्रवृत्त कमं ”; शौर दूसरे प्रकार के भ्र्थात्‌ ज्ञानयुक्त निष्कामकमं को ' निवत्त- 
कमं ' कहा हं (मनु, १२. ८६; भाग ७. १५. ४७) । परन्तु हमारी राय मे ये शब्द 

भी जितने होने चाहिये, उतने निस्सन्दिग्ध नहीं हं । क्योकि “ निवत्ति शब्द का 
सामान्य श्रथं ` कमं से परावृत्त होना ' है । इस शंका को दूर करने के लिये ' निवत्त " 
शब्द के श्रागे ˆ कमं ' विशेषणा जोडते हं । ्रौर एेसा करने से निवृत्त ' विशेषणा 

का श्रयं ' कर्मं से परावृत्त ' नहीं होता; श्रौर निवत्त कमं = निष्कामकमं, यह्‌ श्रथ 
निष्पन्न हो जाता हे । कु भौ हो; जब तक " निवृत्त ` शब्द उसमे है, तब तक 
कमत्याग को कल्पना मन मं भ्राये विना नहीं रहती । इसौलिये ज्ञानय॒क्त निष्काम- 
य "ने 

व & \ शब्द जुड़ा रहने से स्वभावतः 
उसका श्रय मोक्ष मे बाधान दे कर कमं करने कौ युक्ति" होता हं; श्रौर 


# | 


भ्रज्ञानयुक्त कमं का तो भ्राप ह से निरसन हो जाता हं । फिर भी यह न भल जाना 
चाहिये, कि गीता का कमंयोग ज्ञानमूलक हँ 1 श्रौर यदि इसे हौ कमममागं या प्रव- 
्तिमागं कहना किसी को श्रभीष्ट जचता हो, तो एेसा करने मे कोई हानि नहीं ॥ 
स्यलविशेष मे भाषावेचित्य के लिये गीता के कमयोग को लक्ष्य कर हमने भौ इन 
शब्दों कौं नना को हं । ्रस्तु; इस प्रकार कमं करने या कमं खोडने के ज्ञान- 
मूलक शरोर श्रलानम्‌ लकं जो भेद है, उनमें से प्रत्येक के सम्बन्ध मे गीतादास्व का 


श्रभिप्राय इस्‌ प्रकार हे - 


संन्यास श्रौर कमयोग । ३५७ 
भायि --------~. 
~ क श | य २५ । [०५ 
आयु वंतानेका माग | `श्रणां! | गवि 
- | क 8. 

१. कामोपभोगको ही पुरुषाथं मान कर श्रहु- | 
कार से,भ्रासुरी बुद्धिसे, दम्भसेयालोभ से केवल | 
ग्रात्मसुख के लिये कमं करना (गी. १६. १६) 1. स 
-आसुर्‌ श्रथवा र्षसी मागंहं। | | 


१. इस प्रकार परमेश्वर के स्वरूपका यथाथं 


> । 
मध्यम | ग 
सानन होने पर भी [कि पाणिमाचत्र में एक ही मीमांसकं | | ( स 
श्रात्माहं ] वेदों की श्राज्ञाया चास्त्रो की श्रात्ना (के मत में । के मतम 
के श्रनुसार श्रद्धा श्रौर नौति से ्रषनेग्रपने उत्तम) । | मोक्ष) 


कथम्यकस करना (गी. २. ४१-४४, श्रौर €- 
२०} -केवल कमे, चयी धमं अ्रयवा मीमांसक 
मागह। 
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१.ास्बोक्त निष्काम कर्मो से परमेरवर का 
न हो जाने पर श्रन्त मं वैराग्य से समस्त 
कम छोड, केवल ज्ञान से ही तुप्त हो रहना 


(गौ. ५. २)--केवल जान, सांख्य श्रवा 
स्मात्‌ माग 
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१. पहले चित्त की शुद्धि के निमित्त; श्नौर। 
उससे परमेइवर का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर; फिर| सवात्तम 
केवल्‌ ` लोकसंग्रहाथे, मरणा पयन्त भगवान्‌ के | 
समान निष्कामकमं करते रहना (गी. ५. २) | : । 
जानकरमंसम्‌च्चय, कर्मयोग या भागवत मागं हे । | षि | | 








(---------------~-~--- 
के 
ति 





सारांश, यही पक्ष गीता मं सर्वोत्तम ठहराया. गया है, किः सोक्षप्राप्ति के लियं 
यद्यपिः कमं को भ्रावश्यकता नहीं ह, तथापि उसके साथ ही साथ ` दूसरे कारणो 
के लिये--्र्थात्‌ एक तो श्रपरिहायं समभ कर ग्रौर दूसरे जगत्‌ के धारणपोषणा 
के. लिये श्रावर्यक मान कर--निष्कामबुद्धि से सदेव. समस्त कर्मो को करते - रहन्पा 
चाहिये । श्रथवा गोता का श्रन्तिमि मत एसा हं, कि “ कृतबुद्धिषु कर्तारः कतुषु ब्रह्म 
वादिनः (मनु. १. €७), मनु के इस वचन के अनुसार कतंत्व शरोर नह्यज्ञान का 
योग या मेल ही सब में उत्तम हं; श्रौर निरा कतंत्व या कोरा ब्रह्यन्ञान ` भरत्येक 
'एकदेशोय ह । 


२५८ गीतारहस्य श्रथवा कर्मयोगजास्तर ! 


वास्तव मं यह्‌ प्रकरणा यही समाप्त हो गया । परन्तु यह्‌ दिखलानं के लिप्र--कि 
गीता का सिद्धान्त श्रुतिस्मतिप्रतिपादित हं--ऊपर भिन्न भिन्न स्थानो पर जो वचन 
उद्धृत किये हं, उनके सबन्ध मे कुछ कहना श्रावद्यक है । क्योंकि उपनिषदों पर 
जो साम्प्रदायिक भाष्य ह्‌, उनसे बहुतेरों कौ यह्‌ समभ हो गई, कि शभुरत्‌ 
उपनिषद्‌ संन्यासप्रधान या निवृत्तिप्रधान हं । हमारा यह कथन नही, कि उपनिषदों 
मे संम्थासमागं हे ही नहीं । बहदारएयकोपनिषद्‌ मे कहा < हं यह भ्रनुभव 
हो जाने पर--कि परब्रह्म के सिवा श्रौर कोई वस्तु सद्य नह टं“ कुचं ज्ञानी 
पुरुष पुत्रषणा, वित्तेषणा श्रौर लोकेषणा की परवाह न कर “ हमें सन्तति से क्य! 
काम ? संसार ही हमारा श्रात्मा है यह कह कर श्रानन्द से भिक्षा मांगते हृएः 
घूमते हं (४, ४. २२) । परन्तु बृहदारएयक मेः यह नियम कहीं नहीं लिला. 
कि समस्त ब्रहमजानियों को यही पक्ष स्वीकार करना चाहिये । श्नौर क्या कहें ? 
जिसे यह्‌ उपदेश किया गया, उसका इसी उपनिषद्‌ मे वणन हं, कि वहु जनक राजा 
बरह्जञान के शिखर पर पहूच कर श्रमुत हो गया था । परन्तु यह कहीं नहीं बतलायः 
है कि उसने याज्ञवल्क्य के समान जगत्‌ को छोड कर संन्यास ले लिया । इससे 
|| स्पष्ट होता हे, कि जनक का निष्कामक्मयोग ग्रोर याज्वल्क्य का कमसन्यास-- 
|| दोनो--वृहदारएयकोपनिषद्‌ को विकल्परूप से सम्मत है; भ्रौर वेदान्तसुत्रकर्ता ने 
भौ यही ्रनुमान किया है (वे. सु. ३. ४. १५) । कठोपनिषद्‌ इससे भी श्रागे 
बढ़ गया हं । पांचवें प्रकरणा मं हम यह दिखला आये ह, कि हमारे मत में कठटोप- 
| निषद्‌ मे निष्कामक्मयोग ही प्रतिपादय है । छान्दोग्योपनिषद्‌ (८. १५. १) मं 
॥। यही श्रथं प्रतिपाद्य हे । श्रौर भ्रन्त में स्पष्ट कह दिया हे, कि “गुरु से श्रध्ययन कर, 
| फिर कुटुम्ब मे स कर धमं से बतनेवाला ज्ञानी पुरुष नह्मलोक को जाता है! 
| वहा से फिर नहीं लोटता । ” तैत्तिरीय तथा रवेतारवतर उपनिषदों के इसी भ्रथं के 

| 
| 





वाक्य ऊपर दिये गये हं (ते. १. € श्रौर इवे. ६. ४) । इसके सिवा यह्‌ भी ध्यान 
देने योग्य बात है, कि उपनिषदो मे जिन लिन ने दूसरों को ब्रह्मज्ञान का उपदे 
किया हे, उनमें या उनके ब्रह्मज्ञानी शिष्यां मे याज्ञवल्क्य के समान एकश्राध दूसरे 
पुरुष के श्रतिरिक्त कोर एेसा नहीं मिलता; जिसने कर्म॑त्यागरूप सन्यास लिया 
हो । इसके विपरीत उनके वएोनों से देख पडता है, कि वे गृहस्थाश्रम ही थे} 
अतएव कहना पड़ता हं, कि समस्त उपनिषद्‌ संन्यासप्रधान नहीं हं । इनमें से कु 
मे तो संन्यास शरोर कमयोग का विकल्प. हे; शरोर कु मे सिं ज्ञानकमंसमुच्चय 
ही तिपादित हं । परन्तु उपनिषदों के साम्प्रदायिक भाष्यों मे ये भेद नहीं दिखलायें 
गयं हं । किन्तु यही कहा गया हे, कि समस्त उपनिषद्‌ केवल एक ही अ्र्थ-- विलेः 
=” सपस--प्तिपादन करते हे । सारांश, साम्प्रदायिक टीकाकासं के हाथ से 
गीता क) श्रौर उपनिषदो की भी एक ही दशा हो गई हं । भ्र्थात्‌ गीता के कु 
लोकों .के. समान उपनिषदो के कु मन्त्रो की भी इन भाष्यकारो को खीचातानी 
करनी पडी हं । उदाहरणार्थं, ईशावास्य उपनिषद्‌ को लोजिये ! यद्यपि यह उय- 
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सन्यास ओ्ओर कमयोग ! ३१५६ 


निषद्‌ छोटा श्र्थात्‌ सिफ़ं श्रठारह रलोकों का हे, तथापि इसको योग्यता श्नन्य उपनिषदों 
की श्रयेक्षा ग्रधिक समको जाती ह । क्योकि यह उपनिषद्‌ स्वयं वाजसनेयी _ संहिता 
मं ही. कहा गया हं;. श्रौर श्रन्यान्य उपनिषद्‌ श्रारएयक ग्रन्थ मं कहे गये हें 1 यह्‌ 
बात सवेमान्य ह, कि संहिता कौ श्पेक्ला ब्राह्मण ग्रौर ब्राह्मणों की श्रयेक्षा आ्रार- 
एयक ग्रन्थ उत्तरोत्तर कमंप्रमाए के हें ! यह समूचा ईश्षावास्योपनिषद्‌--श्रय से ऊ 
कर इति पयन्त--ज्ञानकमसमुच्चयात्मक हे । इसके पहले मन्त्र (इलोक) में यहु कहु 
कर, कि “जगत्‌ मे जो कुछ हं, उसे ईशावास्य श्र्थात्‌ परमेदवराधिष्ठित समभ्ना 
चाहिये । "” दूसरे ही मन्त्र में स्पष्ट कह दिया हे, कि ` “ जीवनभर सौ वषे निष्काम 
कमं करते रह्‌ कर ही जीते रहने की इच्छा रखो । ” वेदान्तसूत्र में कमयोग के विवे- 
चन करने का जव समय भ्राया, तब श्रौर ्रन्यान्य ग्रन्थो मे भी ईशावास्य का यही 
वचन ज्ञानकसमंससुच्चयपक्ष का समथेक समभ कर दिया हुश्रा मिलता हं 1 परन्तु 
ईशावास्योपनिषद्‌ इतने से ही पुरा नहीं हो जाता ! दूसरे मन्त्र मे कही गई बात का 
समयन करने के लिये भ्रागे ` अ्रविद्या ' (कमे) श्रौर ‹ विद्या " (ज्ञान) के विवेचन का 
ग्रारस्भ केर नौवें मन्त्र मे कहा हु, कि ' निरी श्रविद्या (करम) का सेवन करनेवाले पुरुष 
ग्रन्थकार मं घूसते हं; श्रौर कोरी विद्या (ब्रह्मज्ञान) मं मगन रहुनेवाले पुरुष ्रधिक 
धेरे मं जा पड़ते हं 1“ केवल रविद्या (कमं) ओर केवल विद्या (ज्ञान) को--श्रलग 
ग्रलग प्रत्येक कौ--इस प्रकार लघुता दिखला कर ॒ग्यारहवे मन्त्र में नीचे लिखे 
ग्रनुसार ' विद्या ` रोर ` श्रदिद्या' दौनों के समुच्चय कौ भ्रावह्यकता इस उपनि- 
षद मे वणन को गई हं :- 
विद्यां चाऽविन्यां च यस्तद्वेदोभयं सह । 
अविद्यया म्रत्यु तीत्वां विद्ययाऽमरतमरनुते ॥ 
ग्र्थात्‌ ˆ“ जिसने विद्या (ज्ञान) ग्रौर श्रविद्या (कमे) दोनों को एकः दुसरी 
कर साथ जान लिया, वहु श्रविद्या (कर्मो) से मत्य को अर्थात्‌ नाशवन्त 
मायासृष्टि के प्रपञ्च को (भली भांति) पार कर, विद्या से (ब्रह्मज्ञान से) 
ग्रमृतत्व को प्राप्त कर लेता हं । ” इस मन्त्र का यही स्पष्ट ग्रौर सरल अथं 
ह्‌ । श्रौर यही श्रथ, विद्या को “ सम्भूति (जगत्‌ का श्रादि कारण) एवं उससे 
भिन्न अ्रविद्या को ' भ्रसम्भूति ' या ˆ विनाञ्ञ ' ये दूसरे नाम दे कर इसके रागे के 
तोन मंत्रों मे फिरसे दुहूराया गया हं (ईश. १२-१४) । इससे व्यक्त होता ह्‌, 
कि सम्पुण ईशावास्योपनिषद्‌ विद्या श्रौर ग्रविद्या का एककालीन (उभयं सह) 
समुच्चय प्रतिपादन करता हं ! उल्लिखित मन्न म ` विद्या ' ओर ' श्रविद्या ' शब्दों के 
समान ही म॒त्यु श्रौर अमृत शब्द परस्परप्रतियोगी हं । इनम ्रमृत शब्द से 
श्रविनाशी ब्रह्य" श्रथ प्रगट हं; ओर इसके विपरीत मुत्यु शब्द से “ नाशवन्त 
मत्यलोक या एेहिक संसार ` यह श्रथ निष्पन्न होता ह ! ये दोनों शब्द इसी अथं 
ऋग्वेद के नासदीय सक्त में भौ. राये. हं (ऋ. १०. १२६. २) 1 विद्या . श्रादि 
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शब्दों के ये सरल श्रथं ले कर (श्र्थात्‌ विद्या = ज्ञान, श्रविद्या = कम, श्रमृत ४ ब्रहम 
श्रौर मृत्यु = मृत्युलोक, एेसा समभ कर) यदि ईशावास्य के उत्लिखित ग्यारहवे मंत्र 
काश्रथं करे, तो देख पड़गा, कि इस मंत्र के पहले.चरणए मं विद्या ग्रौर ्रविद्या 
का एककालीन समुच्चय वणित हे; श्रौर इसी बात को. दृढ करने के लिये दूसरे चरणा 
मे इन दोनों मे से प्रत्येक का जुदा जदा फल बतलाया ह । ईशावास्योपनिषद्‌ को यं 
दोनों फल इष्ट हु; भ्रौर इसोलिये इस उपनिषद्‌ मे ज्ञान श्रौर कमं दोनों का एक- 
कालीन समुच्चय प्रतिपादित हृश्रा ह । मृत्युलोक के प्रपंच को श्रच्छी रीतिसे 
चलाने या उससे भलो भांति पार पड़ने को ही गीता मे ' लोकसंग्रह ' नाम दिया 
गया हं । यह्‌ सच हुः. कि मोक्ष प्राप्त करना मनुष्य का कर्तव्य हं; परन्तु उसके साथ 
ही साथ उसे लोकसंग्रह करना भौ श्रावड्यक हं । इसी से गीता का सिद्धान्त हः 
कि ज्ञानो पुरुष लोकसंग्रहकारक कमं न छोड; ग्रोर यही सिद्धान्त शब्दभेद से 
 श्रविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमरनृते ” इस उल्लिखित मंत्र में भ्रागयाहे। 
इससे प्रगट होगा, कि गोता उपनिषदों को पकड़ ही नहीं हँ; प्रत्युत ईशावास्योप- 
निषद्‌ मे स्पष्टतया वणित भ्रथं ही गीता मं विस्तारसहित प्रतिपादित हुश्रा हं । 
ईज्ञावास्योपनिषद्‌ जिस वाजसनेयी संहिता मं हं, उसी वाजसनेयी संहिता का 
भाग शतपथ ब्राह्म हं । इस शतपथ ब्राह्मण के आ्रारएयक में बहदारएयकोप- 
निषद्‌ श्राया हे; जिसमें ईशावास्य का यह नवां मंत्र श्रक्षरशः ले लिया हे, कि 
“ कोरी विद्या (ब्रह्मज्ञान) में मग्न रहनेवाले पुरुष श्रधिक श्रेधेरे मे जा पडते हं 
(ब्‌, ४, ४ १०) । उस बृहदारएयकोपनिषद्‌ मं ही जनक राजा को कथा ` है; 
श्रौर उसी जनक का दृष्टान्त कमयोग के समर्थन के लिये भगवान्‌ ने गीता मे लिया 
हं (गौ. ३. २०) । इससे ईशावास्य का श्रोर भगवद्गीता के क्ेयोग का जो सबन्ध 
हमने ऊपर दिललाया हे, बही श्रधिक दृढ श्रौर निःसंशय सिदध होता है । 
परन्तु जिनका साम्प्रदायिक सिद्धान्त एेसा हे, कि सभी उपनिषदों मे मोक्ष- 
भ्राप्ति का एक ही -मागं प्रतिपाद्य है--श्रोर बह भी वैराग्य का या संन्यास का 
हं । उपनिषदों मं दो-दो मार्गों का प्रतिपादित होना शक्य नही--उन्हे ईश्ावास्योप- 
निषद्‌ के स्पष्टाथेक मन्त्रों को भी खीचातानी कर किसी प्रकार निराला श्रथं लगाना 
पडता हं ! एसा न करे, तो ये मन्त्र उनके सम्प्रदाय के प्रतिकूल होते हे; ओ्रौर एसा 
होने देना उन्हें इष्ट नहीं । इसीलिये ग्यारहवें मन्त्र पर व्याख्यान करते समय शांकर- 
भाष्य मे ` विद्या ' शब्द का प्रथं ' ज्ञान ` न कर ' उपासना ° किया हु । कुद यह्‌ 
नह" कि, विद्या शब्द का श्रथ उपासना न होता हो ! शणिडल्यविद्या प्रभति 
ना नी होत ह पराह स्म परं नह हं ह भो 
नहः ? ध्यानम बहु बात श्राईनहोगीया श्रई न थौ, श्रौर 
तो क्या ¢ सका ध्यान मे न श्राना शक्य ही न था । दूसरे उपनिषदों में भी एसे 
~ 
2१५. * धुपानषद्‌ के सातवें प्रपाठक में “ विद्यां 
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चाविद्यां च  इ० ईशावास्य का उल्लिखित म्यारहवां मन्त्र ही श्रक्षरशः ले लिया ह; 
श्रौर उससे सट कर ही उसके पुवं मे कठ. २. ४ श्रौर रागे कठ. २. ५ ये मंत्र दिये 
हं ! अर्थात्‌ ये तीनों मन्त्र एक हौ स्थान पर एक के पश्चात्‌ एक दिये गये हं; श्रौर 
विचला मंत्र ईशावास्य का ह । तीनों में ' विद्या ' शाब्द वर्तमान हे । इसलिये कठोप- 
निषद्‌ मे विद्या शब्द का जो श्रथं हं, वही (ज्ञान ) श्रयं ईश्ञावास्य में भी लेना 
चाहिये--मेन्युपनिषद्‌ का एेसाही श्रभिप्राय प्रगट होता हं । परन्तु ईशावास्यके 
शांकरभाष्य मे कहा हे, कि “ यदि विद्या = श्रात्मन्ञान श्रौर प्रमृत = मोक्ष, एसे श्रथं 
ही ईशावास्य के ग्यारह्वें मन्त्रम लेले, तो कहना होगा, कि ज्ञान (विद्या) श्रौर 
कमं (स्रविद्या) का समुच्चय इस उपनिषद्‌ में ्वाएत है । परन्तु जब किं यह सम्‌- 
च्चय न्याय से युक्त नहीं हं, तब विद्या = देवतोपासना रौर ग्रमृत = देवलोक, यह्‌ 
गोणा श्रथे ही इस स्थान पर लेना चाहिये । " सारांश, प्रगट है कि ५ ज्ञान होने पर 
सन्यास ले लेना चाहिये । कमं नहीं करना चाहिये । क्योकि ज्ञान ग्रौर कम का सम्‌- 
च्वय कभी भौ न्याय्य नही" -शांकरसम्प्रदाय के इस मुख्य सिद्धान्त के विरुद ईशावास्य 
कामत्र न्‌, होने पावे; इसलिये विद्या शाब्द का गोएा श्रं स्वीकार कर समस्त श्रुति- 
वचनो कौ श्रपनें सम्प्रदाय के श्रनुरूप एकवाक्यता करने के लिये शांकरभाष्य मे 
इावास्य के ग्यारहवे मंत्र का ऊपर लिखे श्रनुसार श्रथ किया गया हे । साम्प्र दायिक 
इष्टि से देखे, तो ये श्रयं महत्त्व के ही नहीं; प्रत्युत श्रावस्यक नी हं । परन्तु जिन्हे 
यह मूल सिद्धान्त हौ मान्य नहीं, कि समस्त उपनिषदों में एक ही श्रयं प्रतिपादित 
रहना चाहिये--दो मार्गो का श्रुतिप्रतिपादित होना शक्य नही--उन्हं उल्लिखित 
मंत्र मं विद्या ब्रोरश्रमृत शब्द के श्रयं बदलने के लिये कोई भी ्रावदयकता नहीं 
रहती । यह तत्व मान लेने से भी--कि परब्रह्म ' एकमेवाद्वितीयं ` हे--यह 
सिद्ध नहीं होता, कि उसके ज्ञान होने का उपाय एक से श्रधिक न रहे । एक ही 
ऋटारौी पर चद्ने के लिये दो जीने, वा एक हौ गांव को जाने के लिये जिस भकार 
दो मागं हो सकते हे, उसी प्रकार मोक्षप्राप्ति के उपायों की या निष्ठा की बात ह्‌ । 
ग्रौर इसी श्रभिग्राय से भगवद्गीता में स्पष्ट कहु दिया हं -“ लोकेऽस्मिन्‌ दहिविधा 
निष्ठा । '* दो निष्ठाश्नो का होना सम्भवनीय कहने पर कु उपनिषदों मे केवल ज्ञान- 
निष्ठा का, तो कु मं ज्ञानकमंस मुच्चयनिष्ठा का वणन भ्राना कुं श्रशक्य नहीं 
हं । श्रथति ज्ञाननिष्ठा का विरोध होता हे । इसी से ईशावास्योपनिषद्‌ के शब्द का 
सरल, स्वाभाविक भ्रोर स्पष्ट अ्रथं छोडने के लिये कोई कारएा नहीं रह जाता । यह्‌ 
कहने के लिये--किं श्रीमच्छंकराचा्यं का ध्यान सरल श्रथ को श्रपेक्षा संन्यासनिष्ठा- 
भधान एकवाक्यता कौ श्रोर विशेष था--एक श्रौर दूसरा कारण भी ह्‌ । तेत्तिरीय 
उपनिषद्‌ के शांकरभाष्य (त. २- ११) मे ईशावास्य-मंत्र का इतना ही भाग दिया हुः 
कि ^. श्रविद्यया मृत्यं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमडनुते “; ग्रौर उसके साथ हौ यह मनुवचन 
भी दे दिया है--“ तपसा कल्मषं हन्ति विद्ययाऽमतम्इनुते ” (मनु. १२. १०४) । 
ओर इन दोनों वचनो मं “ विद्या ” शब्द का एक ही मुख्याथं (श्रथति ब्रह्मज्ञान) 
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द्ाचायं ने स्वीकार किया हे ! परन्तु यहां ्राचायं का कथन ह, कि ५ तीवा = 
तेर कर या पार कर "“ इस पद से पहले मृत्युलोक को तेर जाने की क्रिया पूरी हो 
लेने पर फिर (एक साथ हौ नहीं) विद्या से श्रमृतत्व प्राप्त होने की क्रिया संघटित 
होती है । किन्तु कहना नहीं होगा, कि यह श्रयं पुर्वाधिं के “उभयं सह '" शब्दो के 
विरुद्ध होता हं \ रौर प्रायः इसी कारणा से ईडावास्य के शांकरभाष्य मं यह श्रथ 
छोड भो दिया गया हो ! कुछ भी हो; ईशावास्य के ग्यारहवे मंत्र का शाकरभाष्व 
में निराला व्याख्यान करने का जो कारण है, वह्‌ इससे व्यक्त हो जाता हं यह्‌ 
कारण साम्प्रदायिक हे; श्रौर भाष्यकर्ता की साम्प्रदायिक दृष्टि स्वीकार न. करन 
वालों को प्रस्तुत भाष्य का यह्‌ व्याख्यान मान्य न होगा । यहं वात हमे भी मंजूर 
हे, कि श्रीमच्छंकराचायं जसे अ्रलौकिक ज्ञानी पुरुष के प्रतिपादन किये हुए अथं को 
छोड देने का प्रसंग जहां तक टले, वहां तक भ्रच्छा ह । परन्तु साम्प्रदायिक दृष्टि 
त्यागने से ये प्रसंग तो भ्रवेगे ही; ग्रौर इसी कारण हमसे पहले भी ईशावास्यमन्त् 
का श्रयं शांकरभाष्य से विभिन (श्र्थात जसा हम कहते हँ वसा ही) अ्नन्य भाष्प्रः 
कारों ने लगाया हं । उदाहरणार्थं, बाजसनेयी संहिता पर भ्र्थात्‌ ईङावास्योप- 
निषद्‌ पर भी उवटाचायं का जो भाष्य हं” उसमें “ विद्यां चाविद्यां च ' इस मन्त्र 
का व्याख्यान करते हए एेसा श्रथं दिया ह, कि “ विद्या = म्रात्मज्ञान शओ्रौर 
श्रविद्या = कमं; इन दोनों के एकौकरण से ही भ्रमत श्र्थात्‌ मोक्ष मिलता ह्‌! " 
भ्रनन्ताचायं ने इस उपनिषद्‌ पर ग्रपने भाष्य मं इस ज्ञानकमंसमुच्चयात्मक 
भ्रं को स्वीकार कर श्रन्त मे साफ़ लिख दियाहं, कि “ इस मन्त्र का 
सिद्धान्त रौर ' यत्सांख्येः प्राप्यते स्थानं तद्योग॑रपि गम्यते ” (गी. ५. ५) गीतः 
के इस वचन का श्रथ एक ही ह्‌ । एवं गीता के इस श्लोके मे जो ' सांख्य ओ्रौर 
` योग ' शब्द ह वे कम से ' ज्ञान ` ग्रोर ` कमं के द्योतक हं “ * । इसी प्रकार 
ग्रपराकंदेव ने भो याज्ञवल्क्यस्मृति (३. ५७ ्रौर २०५) की श्रपनी टीका 
मे ईशावास्य का र्यारहवां मन्त्र दे कर ॒श्रनन्ताचायं के समान ही उसका ज्ञान 
कमंसमुच्चयात्मक श्रथ किया हं । इससे पाठकों के ध्यान मं आ जावेगा, कि भ्राजः 
हम ही नये सिरे से ईशावास्योपनिषद्‌ के मन्त्र का शांकरभाष्य से भिन्न अर्थ नहीं 
करते हुं । 
यह तो हमरा स्वयं ईशावास्योपनिषद्‌ के सन्त्र के सम्बन्ध का विचार । श्रव 
* पुणो के श्नानन्दाश्रम मे ईशावास्योपनिषद्‌ कौ जो पोथी छपी है, उसमें ये 
सभी भाष्य हं ; श्रौर याज्ञवल्क्यस्मृति - पर्‌ श्रपराक की टीका भी अ्रानन्दाश्रम मे 
ही पृथक्‌ छपी हं । भो. मेक्समूलर ने उपनिषदो का जो श्रनुवाद क्या हं 
उसम्‌ इशावास्य का भाषान्तर शाकरभाष्य के प्रनूसार नहीं हं! उन्होने 
भाषान्तर के अरन्त मे इसके कारणा वतनलाये ह (82०६५ ०015 ग {16 1225६ 
ऽ9€१€5, ४01, 1. 2.7). 314-320 ) . प्रनन्ताचायं का भाष्य भेक्सम्‌लर साहब को 
उपलन् न्‌ श्रा या ; ग्रोर उनके व्यान म यह्‌ बात पराई हुई देख नहीं पडती 
कं शांकरभाष्य. मे निराला श्रथ क्यो किया गया है ? क मः 


सन्यास श्रौर कमयोग । . ३६३ 


शांकर भाष्य मं जो ““ तपसा कल्मषं हन्ति विद्ययाऽमृतमरनुते ” यह मनु का वचन 
दिया हं, उसका भी योड़ा-सा विचार करते ह } मन॒स्मति के बारहवें श्रध्याय मे यह 
१०४ नम्बर का इलोक ह; रौर मनु. १२. ८६ से विदित होगा, कि वह प्रकरण 
वंदिक कमयोग का ह । कमयोग के इस विवेचन से :-- 

तपो विद्रा च विप्रस्य निःश्रेयसकरं परम्‌ 1. 

तपसा कल्मष हन्ति विच्याऽमरतपद्नुते ॥ 
पहले चरणा मं यहं बतला कर--कि “ तप ग्रौर (च) विद्या (ब्र्थात्‌ दोनों) 
ब्राह्मण को उत्तम मोक्षदायकत ह--"फिर प्रत्येक का उपयोग दिखलाने के लिये इसरे 
चरणा सं कहाहं, कि “ तपसे दोष नष्टहो जतेहं; रौर विद्या से श्रमत म्र्थात्‌ 
मोक्ष स्ललिता हं । “ इससे प्रगट होता हे, कि इस स्थान पर ` जानक सम॒च्चय ही 
मनु को श्रभिभ्रत हं; श्रौर ईशावास्य के ग्यारह मन्त्र का श्रथंदहो मन्‌ ने इस इलोक 
में वणन कर दिया रौोतस्मृति के वचन से भो यही अ्रथं अधिक दढ होता 
हे । यह्‌ हारौतस्मृति स्वतन्त्र तो उपलब्ध हं ही; इसके सिवा यह नृसिहपुराण 
( भ्र. ५७-६१ ) सं भौ ्राई हं । इस नूिहयुराए ( ६१. €-११ मं रौर हारीत- 
स्मृति ७. &- ११) मं ज्ञानकमंसम्‌च्चय के सवन्ध मे ये इलोक हे :-- 

यथाश्वा रथहीनाश्च रथाश्चाश्चै्विंना यथा । 

एवं तपश्च विन्या च उभावपि तपस्विनः ॥ 

यथान्नं मधुसंयुक्तं मधरु चानेन संयुतम्‌ । 

एवं तपश्च विद्या च संयुक्त भषज महत्‌ ॥ 

द्वाभ्यामेव हिं पक्षाभ्यां यथा वे पक्षिणां गतिः । 

तथेव ज्ञानकर्मभ्यां प्राप्यते ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ 
श्र्थात्‌ “ जिस प्रकार रथ विना घोडे श्रौर घोडे के विना रथ (नहीं चलते) उसो 
प्रकार तपस्वी के तप श्रोर विद्याकौ मौ स्थिति हं । जिस प्रकार ्रन्न शहद से संयुक्त 
हो; भ्रोर शहद ग्रन्न से संयुक्त हो, उसी प्रकार तप भ्रौर विद्या के संयुक्त होने से एकः 
महौषधि होती हं ! जेसे पक्षियों को गति दोनों पंखों के योगसेही होती हे, 
वसे ही ज्ञान गनौर कमं (दोनों) से शाकवत ब्रह्य प्राप्त होता है । ” हारीतस्मृति 
के ये वचन वृद्धात्रेयस्मुति के दुसरे श्रध्याय में भी पाये जाते हे । इन वचनों से-- 
शरोर विशेष कर उनमें दिये गये दृष्टान्तो से--भ्रगट हो जाता हँ, कि मनुस्मृति के 
वचन का क्या श्रथं लगाना चाहिये ? यह तो पहले ही कहु चुके हं, कि मनु तप शब्द 
म ही चातुवएयं के कर्मों का समावेश करते हं (मनु. ११. २३६) । श्रौर अब देख 
पड़गा, कि तंत्तिरीयोपनिषद्‌ मे “ तप ग्रोर स्वाध्याय-प्रवचन "“ इत्यादि का जो अ्राच- 
रए करने के लिये कहा गहा हं (त. १. 8), वह भी ज्ञानकमंसमुच्चयपक्ष कोः 
स्वीकार कर ही कहा गया हं । समूचे योगवासिष्ठ ग्रन्थ का तात्पयं मी यही हे । क्योकि 
इस ग्रन्थ के श्रारम्भ मं सुतीक्ष्ण ने पुछा ह, कि मुञ्चे बतलाइये, कि मोक्ष कंसे 





३६४ गीतारहस्य श्रथवा कमंयोगशास्त्र । 


मिलता हे? केवल ज्ञान से, केवल कमं से या दोनों के समुच्चय से { रौर त 
उत्तर देते हए हारीतस्मृति का (पक्षी के पंलोवाला ) दृष्टान्त लं कर पहल ४ 
बतलाया है, कि “ जिस प्रकार श्राकाश में पक्षी कौ गति दोनों पलों से ही होती हः 
उसी भ्रकार ज्ञान श्रोर कमं इन्हीं दोनों से मोक्ष मिलता हं । केवल एक से ही यह 
सिदि मिल नहीं जाती । ” श्रौर श्रागे इसौ श्रथं को विस्तारसहित दिखलानें के 
-लिये समचा योगवासिष्ठ ग्रन्थ कहा गया हं (यो. १, १. ६-६) । इसी प्रकार वसिष्ठ 
ने राम को मस्य कथा मं स्यान स्थान पर बार बार यही उपदेश किया हः कि 
« जीवन्मुक्त के समान बुद्धि को शुद्ध रल कर तुम समस्त व्यवहार करो ” (यो. 
५. १८. १ ७-२६) या ^ कर्मो का छोडना मरणपयंन्त उचित न होने के कनरण 
(यो.६. उ. २.४२), स्वधमं के ्रनुसार प्राप्त हुए राज्य को पालने का काम करते रहो 4 
(यो. ५. ५. ५४ श्रोर ६. उ. २१३. ५०) । इस ग्रन्थ का उपसंहार श्नोर श्रीरामचन्द्र के 
करये हए काम भी इसी उपदेश के श्रनुसार हें । परन्तु योगवासिष्ठ के टीकाकार थ 
संन्यासमार्गय । इसलिये पक्षी के दो पंखोवाली उपमा के स्पष्ट होने पर भी उन्हो ने 
शन्त मं श्रपने पास से यह तुर्या लगा ही दिया, कि ज्ञान श्रौर कमं दोनों युगपत्‌ 
भर्यात्‌ एक ही समय में विहित नहीं हँ ! बिना टीका मूलग्रन्थ पढ़ने से किसी के 
भी ध्यन में सहज ही श्रा जावेगा, कि टीकाकारों का यह श्रयं खीचातानौ का 
हे; एवं क्लिष्ट श्रौर साम्प्रदायिक हं । मद्रास प्रान्त मं योगवासिष्ठसरीखा ही गुर- 
ज्ञानवासिष्ठतत्त्वसारायए नामक एक ग्रन्थ प्रसिद्ध हं ! इसके ज्ञानकाएड, उपासना- 
काएड श्रौर कमंकाएड --ये तीन भाग हं । हम पहले कह चुके हं, किं यह्‌ ग्रन्थ 
-जितना पुराना बतलाया जाता हं, उतना वह दिखता नहीं हं । यह प्राचीन भले ही 
न हो; पर जब कि ज्ञानकमंसमुच्चयपक्ष हौ इसमं प्रतिपाद्य ह, तब इस स्थान पर 
उसका उल्लेख करना श्रावर्यक हं । इसमे श्रद्रेत वेदान्त हं; ओ्रौर निष्काम-कमं पर ही 
बहुत जोर दिया गथा ह । इसलिये यह कहने मं कोई हानि नहीं, कि इसका सम्प्रदाय 
शंकराचायं के सम्प्रदाय से भिच्र श्रौर स्वतन्त्र हे । मद्रास की श्रोर इस सम्प्रदाय 
का नाम ` श्रनुभवाद्रत ' हं । शौर वास्तविक देखने से ज्ञात होगा, कि गीता के कमे- 
योग को यह एक नक्रल ही हं । परन्तु केवल भगवद्गीता के ही श्राधार से इस सम्प्रदाय 
को सिद्ध न कर इस ग्रन्थ में कहा है, कि कुल १०८ उपनिषदों से भी वही श्रथ 
सिद्ध होता हं । इसमे रामगीता श्रौर सूर्यगीता, ये दोनों नई गीताएं भी दी हई हे । 
कूद लोगो को जो यह समभ ह, कि श्रद्रेत समत को श्रगीकार करना मानों क्- 
संन्यासपक्ष को स्वीकार करना ही हे, बह इस ग्रन्थ से दूर हो जायगी । ऊपर दिये 
गये प्रमाणो से श्रव स्पष्ट हो जायगा, कि संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद्‌, धमंसत्र, मन-- 
याज्ञवल्क्यस्मृति, महाभारत, भगवद्गीता, योगवासिष्ठ शरोर श्रन्त भें तत्वसारायए 
अभूति ग्रन्थो भे भौ जो निष्कामकमेयोग प्रतिपादित है, उसको श्रुतिस्मति- 
व न मान केवल संन्यासमागं को ही श्रुतिस्मृतिप्रतिपादित कहना सवेथा 
श्ल ह । 


सन्यास श्रौर कर्मयोग । ` ३६५. ` 


इस मृत्युलोक का व्यवहार चलने-के लिये या लोकसंग्रहाथं यथाधिकार 

निष्कान कमं भ्रौर मोक्ष को प्राप्ति के लिये ज्ञान, इन दोनों का एककालीन सम्‌- 
च्चय ही, अथचा महाराष्ट कवि िवदिन-केसरी के वणएानानुसार :-- 

मपच साधुनि परमार्थाचा खाहो ज्याने केटा । 

तो नर भला भटा रे मला मला ॥* 
यही अरय गीता में प्रतिपाद्य ह ! कमयोग का यह मागं प्राचोन काल से चला अरा 
रहा हं । जनक प्रभृति ने इसी का ्राचरणा किया हं; भ्रौर स्वयं भगवान्‌ के द्वारा 
इसका प्रसार ओर पुनरुज्जीवन होने के कारण इसे ही भागवतधमं कहते हे । ये 
सव वातं श्रच्छी तरह सिद्ध हो चुकीं । श्रव लोकसंग्रह की दृष्टि से यह्‌ देखना भी 
प्रावङ्यक ठं, किं इस मागं के ज्ञानी पुरुष परमार्थयुक्त श्रपना प्रपञ्च--जगत्‌ का 
ग्यवहार-- किंस रीति से चलाते हें ? परन्तु यह प्रकरणा बहुत बढ़ गया ह । इस- 
लिये इस विषय का स्पष्टीकरणा श्रगले प्रकरणा में करेगे । | 


० 





“^ वहा नर्‌ भला हं, जिसने प्रपंच साध कर (संसार के सव कर्तव्यो का यथोचितः 
पालन कर ) परमाथ यानी मोक्ष कोप्राप्तिभोकरलीटहो। "' 


जै 








वारहर्वा प्रकरण 
सिष्टावस्या ओं व्यवहारं 





सर्वेषां यः सुहनिव्यं सर्वेषां च हिते रतः । 
कर्मणा मनसा वाचा स धर्मं वेद्‌ जाजले |} # 
महाभारत, शांति. २६१. € । 


जिष मा्ग॒॑का यह्‌ मत हँ, कि ब्रह्य्ञान.हो जाने से जब बुद्धि प्रत्यन्त सम 
गरोर निष्काम हो जावे, तब फिर मनुष्य को कुछ भी कतव्य श्रागे के 


लिये रह नहीं जाता । शरोर इसीलिये विरक्तवुद्धि से ज्ञानी पुरुष को इस क्षण- 
भगर संसार के दुःखमय श्रोर शुष्क व्यवहार एकदम छोड देना चाहिय । उस माग क 
पंडित इस बात को कदापि नहीं जान सकते, कि कर्मयोग श्रथवा गृहस्थाश्रम के बतवि 
का भो कोई एक विचार करने योग्य जास्त्र हे । संन्यास लेने से पहले चित्त को शुद्धि 
हो कर ज्ञानप्राप्ति हो जानी चाहिये ! इस लिथे उन्हं मंजूर हं, कि संसार--दुनिया- , 
दारी--के काम उस धम से ही करना चाहिये, कि जिससे चित्तदृत्ति गुद्ध होवे; ` 
ग्र्थात्‌ वहु सात्विक बने । इसीलिये ये समभते हं, कि संसार मं ही स्तदेद वना 

रहना पागलयन हं । जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी प्रत्येक मनुष्य संन्यासं लं 

ले । इस जगत्‌ में उसका यही परम कतव्य हं । एसा मान लेने से कमयोग का 

स्वतन्त्र महत्व कुछ भी नहीं रह जाता ! ्रौर इसोलिये संन्यासमागं के पणिडत 

सांसारिक कतेव्यो के विषय मं कुछ भोडा-ता प्रासंगिक विचार करके गएहृस्थ्यधसं 

के कमे-श्रकमं के विवेचन का इसको श्रपेक्षा ग्रोर श्रधिक विचार कभी नहीं करते, 

कि मनु आदि शास्त्रकारों के बतलायें हए चार श्राश्रम रूपी जीने से चढ़ कर संन्यास 

ग्राक्नरम कौ श्रन्तिम सोढ़ी पर जल्दी पहुंच जाग्रो ।! इसलिये कलियुग में सन्यास- 

मागं के पुरस्कर्ता श्रीशंकराचायं ने श्रपने गीताभाष्य मं गीता के क्म॑प्रधान वचनों 

को उपेक्षा को हं श्रथवा उन्हं केवल प्रशंसात्मक (श्रथंवादप्रधान) कल्पित 

किया हृ; रोर अरन्त मे गीता का यहं फलितां निकाला हं, कि कम॑संन्यासधमं ही 

गीताभर मे प्रतिपाद्य हं 1 भ्रौर यही कारणा हं, कि दूसरे कितने ही टीकाकारो ने 
श्रपनं रयन सम्प्रदाय के ्रनुसार गोता का यह रहस्य वणन किया हे, कि भगवान्‌ 

न रणभूमि पर ग्रजुन को निवत्तिप्रधान ग्रर्थात्‌ निरी भक्ति, या पातज्जलयोग अ्रथवा 
सोक्षमागं का ही उपदेश किया हं । इसमे कोई सन्देह नहीं, कि सन्यासमागं का 
श्रध्यात्मन्ञान निर्दोष हं ! ग्रौर उसके द्वारा प्राप्त होनेवाली साम्यबद्धि श्रथवा 


* ५ हे जाजले । (कहना चाहिये कि) उसी ने धम्मं को जाना कि जो क्म से मनसं 
रौर वाणी से सव का हित करने मे लगा हुभ्रा है; ग्रौरजो सभी का नित्य स्नेही हं 1 





सिद्धावस्या श्रौर व्यवहार । २३६७ 


निष्काम श्रवस्या भौ गीता को मान्य हं । तथापि गीता को संन्यासमागं का यह्‌ 
कमंसम्बन्धी मत ग्राह्य नहीं हे, कि मोक्षप्राप्ति के लिये श्रन्त मे कर्मो को एकदम 
छोड ही बेठना चाहिये ! पिच्छले प्रकरणा मं हमने विस्तारसहित गीता का यह 
विश्ञेष सिद्धान्त दिवलाया हे, कि ब्रह्मज्ञान से प्राप्त होनेवाले वैराग्य श्रथवा समता 
से ही ज्ञानी पुरुष को ज्ञानप्राप्ति हो चुकने पर भी सारे व्यवहार करते रहना चाहिये । 
जगत्‌ से ज्ञानयुक्त कमं को निकाल डाले, तो दुनिया ब्रन्धी हई जाती हे; रौर इससे 
उसका नाञ्च हो जाता हं । जब कि भगवान्‌ कौ ह इच्छा ह कि इस रीति से उसका 
नाशन हो, वह भली भति चलती रहे; तब ज्ञानी पुरुष को-भी जगत्‌ के सभी 
कमं निष्कामवुद्धि से करते हुए सामान्य लोगों को अच्छे बरताव का प्रत्यक्ष नमूना 
दिलला देना चाहिये । इसी मागं को श्रधिक श्रेयस्कर श्रौर ` ग्राह्य कहं, तो यह्‌ देखने 
कौ चरूरत पडती ह, कि इस प्रकार का ज्ञानी पुरुष जगत्‌ के व्यवहार किस प्रकार 
करता हं ? क्थोकि एसे ज्ञानी पुरुष का व्यवहार ही लोगों के लिये ्रादश्ं हे । उसके 
कमं करने कौ रीति को परख लेने से घम-ग्रधर्म, काय-ग्रकायं न्रथवां कतव्यश्मकरतंग्य 
का निण्य कर देनेवाला साधन या युक्ति--जिसे हम खोज रहं ये -- भ्राप-ही- 
काप हमारे हाथ लग जाती हे । संन्थासमागं की श्रवेक्षा क्मयोगमा्ं से यही 
तो विशेषता हू । इन्द्रियों का निग्रह करने से जिस पुरुष को व्यवसायात्मकबुद्धि 
स्थिरहो कर “सव भूतो में एक श्रात्मा ” इस साम्य को परख लेने मे समर्थ हो 
जाय, उसक्नौ वासना भी शुदधही होती हे । ग्रौर इस प्रकार वासनात्मकं बुद्धि के 
युध, सम, निम रौर पदिच्र हो जाने से फिर वह को$ भी पाप या मोक्ष के लिये 
प्रतिबन्धक कमे कर ही नहीं सकता । क्योकि पहले वात्तना हे; एर तदनुक्ल 
कम । जद कि कम एसा ह, तब शुद्ध वासना से होनेवाला कमं शुद्ध ही होगा; 
शरोर जो गुध हं, बही सोक्ष के लिये श्रनुक्‌ल हं । श्रत्‌ हमारे अ्रगे जो “कर्म- 
प्रकम-विचिकित्सा ' या ` का्य-गरका्य-व्यवस्थिति ' का विकट प्रशन ` था, कि पार- 
लोकिक कल्याणा के मागंमेग्राड़ेनश्रा कर इस संसार मं मनुष्यमात्र को कंसा 
वर्ताव करना चाहिये ? उसका श्रयनी करनी से म्रत्यक्ष उत्तर देनेवाला गुरु श्रव 
हम भिल गया (तं. १. ११. ४; गौ. ३. २१) । भ्र्जुन के श्रागे एेसा गुर श्रौकृष्ठा 
के रूप मे पर्यक्ष खड़ा था । जव श्रजंन को यह्‌ शंका हुई, कि “कथा, ज्ञानी पुरुष युध 
मदि कर्मो को बन्धनकारक समः कर छोड दे ' ? तब उसको इस गुरने दूर बहा 
दिया \ शरोर श्रध्यात्मशास्व के सहारे भ्रजुन को भली भांति समा दिया, कि जगत्‌ 
ॐ व्यवहार किस युक्त से करते रहने पर पाय नहीं लगता ? अतः बह युद्ध के लिये 
प्रवृत्त हो गया । किन्तु एसा चोखा ज्ञान सिखा देनेवाले गुरु भत्येक मनुष्य को जब 
चाहे तब नहीं सिल सकते । भ्रोर तीसरे प्रकरणा के भ्रस्त में “ महाजनो येन गतः 
स पन्थाः " इस वचन का विचार करते हुए हम बतला अथे ह, कि एसे महापुरुषों 
के निरे ऊपरी बर्ताव पर बिलकुलं भ्रवलम्बित रह भी नहीं सकते ! श्रतएव जगत्‌ 
को श्रपने श्राचरणा से शिक्षा देनेवाले इन ज्ञानो पुरुषों के,बर्ताव की बड़ी बारीकी 


३६८ गोतारहस्य श्रथवा कमयोगशास्त्र । 
ते जांच कर विचार करना चाहिये, कि इनके बरताव का यथाथ रहस्य या मूनतत्व 
क्या है ? इसे ही कमयोगशास्त्र कहते ह; ग्रौर ऊपर जो ज्ञानी पुरुष बतलायं गय 
हं, उनकी स्थिति श्रौर कृति ही इस शास्त्र का श्राधार हं । इस जत्‌ के सभौ 
पुरुष यदि इस प्रकार के ्रात्मज्ञानी भ्रौर कमेयोगी हो, तो कमेयोगज्ञास्त्र कौ जरूरत 
ही, न षड़गो \ नारायणय धमं म एक स्थान पर कहा ह `-- 

एकान्तिनो हि परुषा दुखुभा बहवो वप । 

` यदयेकान्तिमिराकीण जगत्‌ स्यात्कुरुनन्दन ॥ 

अरिसकैरात्मविद्धिः सर्यभूतदिते रतेः । 

भवेत्‌ कृतयुगप्राप्तिः आशीः कमविवजिता ॥ 
८“ एकान्तिक भ्र्थात्‌ अवत्तिप्रधान भागवतधम का पएतया श्राचरणएा करनवाल भरः षो 
का अ्रधिक भिलना कठिन हं । भ्रात्मज्ञानौ, श्रहिसक, एकान्तधमं के ज्ञानी भ्रार 


प्राणिमात्र कौ भलाई करनेवाले पुरुषों से यदि यहुजगत्‌ भर जावे, तो प्राशः कम 


--म्र्थात्‌ काम्य श्रथवा स्वा्थवद्धि से किये हृए सारे कमे--इस जगत्‌ से दूर हो कर 
फिर कृतयग प्राप्त हो जावेगा ” (शां ३४८. ६२, ६३) । क्योकि एसी स्थिति सं 


सभो पुरूषो के ज्ञानवान्‌ रहने से कोई किसो का नुक्सान तो करेगा ही नहीं; प्रत्युत 
प्रत्येक मनुष्य सब के कल्याण पर ध्यान दे कर तदनुसार ही शुद्ध अ्रन्तःकरण 
ग्रोर निष्कासबद्धि से श्रपना वर्तव करेगा ! हमारे शास्त्रकारों का मत ह्‌, कि बहुत 


पुराने समय मं समाज कौ एसी ही स्थिति थी; शओ्रौर बह फिर कभौ-न-कमभी प्राप्त 
होगी ही (म. भा. शां. ५९, १४) । परन्तु परिचमी पणिडत पहली बात को नहीं 
मानते--वे भ्रर्वाचीन इतिहास के ्राधार से कहते ह कि पहले कभी एसी 
स्थिति नहीं थ 1 किन्तु भविष्य मं मानवजति के सुधारों कौ बदौलत एसी स्थिति 


का मिल जाना कभो-न-कभी सम्भव हो जावेगा । जो हो; यहां इतिहास का विचार 
इस समय कतव्य नहीं हं । हां; यह ` कहने मे कोई हानि नहीं, कि समाज की इस 
ग्रत्यत्कष्ट स्थिति श्रथवा पुर्णावस्था मं प्रत्येक मनुष्य परमन्ञानो रहेगा; श्रौर वह्‌ 


"जो व्यवहार करेगा, उसो को शुद्ध, पुएयकारक, धम्यं ग्रथवा कतंग्य को पराकाष्ठा 
मानना चाहिये । इंस.मत को दोनो हौ मानते हं 1 प्रसिद्ध प्रगरेल सणष्टिशास्त्रज्ञाता 


स्पेन्सर ने इसी मत का अ्रपनं नीतिशास््रविषयक ग्रन्थ के ग्रन्त में प्रतिपादन किया 
हं । श्रौर कहा हं” कि प्राचीन काल मं ग्रीस देश के तत्वज्ञानी पुरुषों ने यही सिद्धान्त 


किया या ।* उदाहरणा, यूनानौ तत्त्ववेत्ता प्लेटो श्रपने ग्रन्थ में लिखाता हं-तत्व- 
ज्ञानी पुरुष को जो कमं प्रशस्त जंचे, वही शुभकारक श्रौर न्याय्य हे । सवं साधारण 
मनुष्यो को ये धमं विदित नहं होते! इसलिये उन्हें तत्वज्ञ पुरुष के ही निणंय को 
प्रमाण मान लेना चाहिये। श्ररिस्टांटल नामक इसरा ग्रीक तत्वज्ञ श्रपने नीतिश्ास्त- 
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सिद्धावस्था भ्रोर व्यवहार । ३९६ 


विषयक ग्रन्थ (३. ४.) मे कहता हं, कि ज्ञानी पुरुषों का किया हृश्रा फैसला सदव 
इसलिये श्रचूक रहता हं, कि वे सच्चे तत्त्व को जान रहृते है;  श्रौर ज्ञानी पुरुष का 
यह निय या व्यवहार ही ओरों को प्रमाएाभूत हे 1 एपिक्य्‌रस नाम के एक श्रौ 
ग्रीक तत्त्वशास्त्रवेत्ता ने इस प्रकार के प्रानाणिक परमज्ञानी पुरुष के वणेन मे कहा 
हं कि वह “ शान्त, समवुद्धिवाला म्रौर परमेईवर के ही समान सदा म्रानन्दमय रहता 
हं ; तथा उसको लोगो से श्रथवा उससे लोगों को जरा-सा भौ कष्ट नहीं होता * 1 
पाठकों के ध्यानम श्राहौी जावेगा, कि भगवद्गीता में वात स्थितप्रज्ञ. 
त्रिगुणातीत श्रभवा परमभक्त या ब्रह्मभूत पुरुष के वणन से इस वणन की कितनी 
समता हं ? ““ यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः " (गी. १२. १५)-- 
जिससे लोग उद्विग्न नहीं होते; ग्नौर जो लोगों से उद्विग्न नहीं होता, एसे ही 
जो हष-खेद, भय-विषाद, सुख-दुःख ॒श्रादि बन्धनो से मुक्त ह, सदा श्रपने आप 
मे ही सन्तुष्ट ह ( ग्रात्मन्येवामना वुष्टः--गी. २. ५५ ) निगुएों से जिसका अन्तः- 
करए चञ्चल नहीं होता ( गुणोर्यो न विचाल्यते १४. २३ ), स्तुति या निन्दा ओ्रौर 
मान या श्रपमान जिसे एक-से हं; तथा प्राणिमात्र के श्रन्तगत ्रात्मा की एकता को 
परख कर (१८. ५४) साम्यवुद्धि से ग्रासवित खोड कर, धेयं ओर उत्साह से अ्रपना 
` कतेव्यकमं करनेवाला ग्रथवा सम-लोष्ट-गरदम-कांचन (१४. २४) --इत्यादि प्रकार 
से भगवद्गोता मं भौ स्थितप्रज्ञ के लक्षण तीन-चार बार विस्तारपुवेक बतलाये 
गये हं । इसौ भ्रवस्था को सिद्धावस्था या ब्राह्मी स्थिति कहते हं । ओर योगवासिष्ठ 
भ्रादि के प्रणेता इसी स्थिति को जीवनमुक्तावस्था कहते हें । इस स्थिति का प्राप्त 
हो जाना त्यन्त दुधंट हू 1 ्रतएव जमन तत्त्ववेत्ता कान्ट का कथन हे, कि ग्रीक 
पणिडतों ने इस स्थिति का जो बए़न किया है, वह किसी एक वास्तविक युरुष का 
वएान नहीं हं ; बल्कि शुद्ध नीति के तत्त्वो को लोगों के मन मं भर देने क लिये 
समस्त नीति को जड ` शुद्ध॒वासना ' को हौ मनुष्य का चोला दे कर उन्होंने परले 
सिरे के ज्ञानी श्रौर नीतिमान्‌ पुरुष का चित्र श्रपनी कल्पना से तैयार किया हं । 
लेकिन हमारे शास्त्रकारों का मत हे, कि यह स्थिति खाली नह, बिलकुल सच्ची हेः ` 
श्रौर मन का निग्रह्‌ तथा प्रयत्न करने से इसी लोक में प्राप्त हो जाती हे । इस बात 
का भत्यक्ष भ्रनुभव भौ हमारे देरवालो को प्राप्त हं । तथापि यह्‌ बात ` साधारणः 
नहीं हं । गीता (७.३) में ही स्पष्ट कहा हे, कि हजारो मनुष्यों मे कोई एक-~्राय . 
मनुष्य इसको प्राप्ति के लिये प्रयत्न करता हं; श्रोर इन हजारों प्रयत्न करनेवालों मे किस 
विरले को ही भ्रनेक जन्मों के म्ननन्तर परमावधि को यह स्थिति अरन्त में प्राप्त होती" हं \ 





= (पाप लात धल आाध्पठपडऽ 5४.६८ ४0 € 2 प्रव्वृप्या, पातवा 
प्प, -णप्छल्परपड, पक-लगफाफएलधध्रह एपाोधना, फला 80070411. 
7105६ प€व्‌$ ६० धट एला९५६ शृण ०८७§ ०7 ४1€ &०५5, 2 प 6€1{1€ह 
ऽरपल्ः€व »*@%001॥ £116708561४€5, 707 ८०पऽ€त्‌ ए€९४ 0) ६० ०0 दऽ." 
56९८5 72/14 ९ 17८5 12. 278, 891725 21701147 ८710 21024 ७८2९१८८ . 
त. 1875, }. 580. इसी को 10681 (156 219 कहा ह । 
गी. र, एय 
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स्थितप्रज्ञ-श्रवस्था या जोवन्म्त-्वसथा कितनी ही दुष्प्राप्य क्यो न हो ‡ र 
जिस पुरुष को यह परमावधि कौ सिद्धि एक बार प्राप्त हो जाय, उसे काये-्रकायं के 
श्रथवा नीतिशास्त्र के नियम बतलाने कौ कभी श्रावर्यकता नहीं रहती । अप रौ सक 
जो लक्षए बतला ्राये हे, उन्हीं से यह बात श्राप ही निष्पन्न हो जाती हं । क्योकि 
परमावधि की शद्ध, सम श्रौर पवित्र बुद्धि ही नीति का सर्वस्व हं 1 इस कारणा एसे 
स्थितप्रज्ञ पुरषो के लिये नीति-नियमों का उपयोग करना मानों स्वयंप्रकाश सुय के 
समीप श्ररधकार होने कौ कल्पना करके उसे मशाल दिखलानं के | समान ॒श्रसमंजस्‌ 
मे पडना हे ! किसी एक-श्राध पुरुष के इस पए श्रवस्था म पर्हुचनं या न॒पहंचन 
के सम्बन्धः मे शड्का हो सकेगी । परन्तु किसी भी रीति से जब एक.बार निद्चय हो 
जाय, कि कोई पुरुष इस पुणा श्रवस्था में पहु च गया हं ; तब उसके पापपुएय के सम्बन्ध 
मे अध्यात्मशास्त्र के उल्लिखित सिद्धान्त को छोड श्रौर कोई कल्पना ही नहीं को 
जा सकती । कु परिचमी राजधमंशास्त्रियों के मतानुसार जिस प्रकार एक स्वतन्त्र 
पुरुष मे या पुरुषसमूह मं राजसत्ता श्रधिष्ठित रहती हं; ्रौर राजनियम से प्रजा के 
वेधे रहने पर भी राजा उन नियमों से श्रता रहता हं; ठीक उसी प्रकार नीति के 
राज्य मे स्थितप्रज्ञ पुरुषो का श्रधिकार रहता हं । उनके मन मं कोई भी काम्यवुद्धि 
नहीं रहती । श्रतः केवल शास्त्र से प्राप्त हुए कतब्यों को छोड़ ग्रौर किस भीदहेतु से 
कमं करने के लिये वे प्रवृत्त नहीं हरा करते ! श्रतएव श्रत्यन्त निसंल ओर शुद्ध 
वासनाबाले इन पुरुषों के व्यवहार को एाप या पुएय, नीति या शनीति शन्द कदापि 
लाग्‌ नहीं होते । वे तो पाप शरोर पुएय से बहुत दुर, श्रागे पहुंच जाते हं । श्रीशङक रा- 
चायं ने कहा हं :-- 

निच्ेगुण्ये पथि विचरतां को विधिः को निष्रेधः। 

"^ जो पुरुष त्रिगुएातीत हौ गये, उनको विधिनिषेधरूपौ नियम बाँध नहीं सकते 
मरौर बोद्ध भरन्थकारों ने भी लिला हं, कि “ जिस प्रकार उत्तम हीरे को धिसना नहीं 
पड़ता, उसी प्रकार जो निवणि पद का श्रधिकारी हो गया, उसके कमं को दिधि- 
नियमों का श्रडगा लगाना नहीं पड़ता “ (मिलिन्दप्ररन ४. ५. ७) ! कौषीतकी 
उपनिवद्‌ (२. १) मं इन्र ने भ्रतदेन से जो यह कहा हं, कि श्रात्मज्ञानी पुरुष को 
` मातृहत्या, पितृहत्या श्रथवा भरूणहत्या श्रादि पाप भी नहीं लगते 1 ” अथवा गीता 
(१८. १७) मे जो यह्‌ वणन हे--कि श्रहंकारवृदि से सवंथा विमुक्त पुरुष यदि 
लोगं को मार भी डाले, तो भो वह पापपुएय से सव॑दा बेलाग ही रहता है-- 
उसका तात्पयं भो यही हं (देखो पञ्चदशी १४. १६ श्रौर १७) । ‹ धम्मपद ' नामक 
बोद्ध ग्रन्य मं इसी तत्व का श्रनुदाद किया गया हं (देखो धम्मपद, इलोक २९४ 
शात त ईसा हिय पाम्‌ नेःजो यहं कट ह, कि “भे 

„. * कौषीतकी उपनिषद्‌ का वाव्य यह ह-'“ यो मां विजानीयान्नास्य केनचित 
कमणा लोको मीयते न मातृ वधेन न पितुबघेन न स्तेयेन न भ्रूणहत्यया ° धम्मपद कां 
दलोक इस प्रकार हं -- १. अ. ॐ९न६५ 


सिद्धावस्या श्रौर व्यवहार । २७१ 


सभी बाते (एक ही सी) धम्यं हें" (१ कारि. ६. १२; रोम. ८.२) उसका | 

प्राशय जान के या इस वाक्य का आडाय भी--कि “जो भगवान्‌ के पुत्र (पुएभक्त ) 
हौ गये, उनके हाथ से पाप कभी नहीं हो सकता ” (जा. १. ३. € )--हमारे मत 
मृएसाहीहं। जो शद्धवुद्धि को प्रधानता न दे कर केवल ऊपरी कर्मो ते ही 
नीतिमत्ता का निय करना सीखे हए हं, उन्हे यह सिद्धान्त ्रद्भुत-सा मालूम 
होता हे; भ्रौर “ विधिनियम से परे का वनमाना भलाबुरा करनेवाला “--एेसा 
अपने ही मन का कुतकंयुएं न्न्य करके कुं लोग उत्लिखित सिद्धान्त का 
इस रकार विप्यसि करते हु, कि “स्थितप्रज्ञ को सभी दुरे कमं करने की स्वतन्त्रता 
हं “ । परश्रन्धेकोखम्भान देख पडे, तो जिस प्रकार खम्भा दोषी नहीं हं, उसी 
तरकार पक्षाभिमान के श्न्धे इन आराक्षेपकतश्रिं को उल्लिखित सिद्धान्त का टौकटीक 
श्रथ श्रवगतन हो, तो उसका दोष भौ इस सिद्धान्त के मत्ये नहीं थोपा जा सकता । 
इसे गाता भौ मानती है, कि किसौ की शुद्धवुद्धि को परीक्षा पहले पहल उसके 
ऊपरी श्राचरणएासे ही करनी पड़ती है ! प्रौर जो इस कसोटी पर चौकस सिद्ध होने 
स श्रभीकुदकमहं, उन श्रपुएं श्रवस्या के लोगो को उक्त सिद्धान्त लागू करने 
शो इच्छा इध्यात्मवादी भी नहीं रते । पर जव किसी की बुद्धि के पए ब्रह्मनिष्ठ 
श्रौर निःसीम निष्काम होने से तिलभर भी सन्देह न रहे, तब उस पूण श्रवस्या 
मं पहुचे हए सत्पुरुष की बात निराली हो जाती है । उसका कोई एक-आध काम 
यदि लौकिक दृष्टिसे विपरीत देख पड़, तो तत्वतः यही कहना पडता हु, क्रि उसका 
दज निर्दोष ही होगा ए्रथवा दहं चास्त्र की दृष्टि से कुछ योग्य कारणों के होने से 
ही इश हया । या साधारण मनुष्यों के कामौ के समान उसका लोभम्‌लक या 
द्नीति का होना सम्भव नही है । व्योकि उसकी बुद्धि की पुणेता, शुद्धता ओर 
समता पहले से ही निश्चित रहती है । बाइदल मे लिला हं” किं भ्रग्राहास श्रपने पुत्र 
का विदान देना चाहता था; त्ये मी उसे पु्रहव्या कर डालने के प्रयत्न का पोप 


-=~ ^~ नवका ता 


मातरं पित्तरं हन्तवा राजानो दे च खत्तिये । 

रदट्ढ सानुचरं हन्त्वा भ्रनीघो याति ब्राह्मणो ॥ 

मातरं पितर हन्त्वा राजानो हे च सोत्थिये । 

वेग्यगघपञ्चमं हन्त्वा श्रनीवो याति ब्राह्मणो ॥1 
प्रगट ह, कि धम्मपद मं यह्‌ कल्पना कौषीतकी उपनिषर से ली गड ह! किन्तु 
बद्ध रन्धकार प्रत्यक्ष मातृवध या पितृवध श्रथ न करके “मताः का तृष्णा 
परार (पिता ' का म्रथिमान प्रथ करते हं 1! लेकिन हमारे मत में इस इलोक 
का. नीपिततत्व बौद्ध अन्थकारोंकोभलो मंत्ति जात नहीं हो पाया । इसी से 
उन्हां नं यह्‌ श्रौपचारिक प्रथं लगाया है.। कौषीतकी उपनिषद्‌ मेः ^ मातुवघेन 
पितृवधेन ' ' मन्व के पहले इन्द्र ते कहा है, क्रि “ .ययपि मने वृत्र अ्र्थात्‌ 
ब्राह्मण का वध किया हं, तो भी मुभे उसका पाप नहीं लगता1” इस से स्पष्ट 
हता हं, कि यहाँ पर प्रत्यक्ष वध ही विवक्षित है । घम्मपद के ग्रङ्गरेजो ्रनृवाद 
म (3. 8. 8 एण ९ 2. 70, 71) मेक्सम्‌लर साहव ने इन श्लोकों कीं 
जोटीकाकीह, हमारे मतम वहभीटीकनहींहै ! 
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नहीं लगा । या बुद्ध के शाप से उसका ससुर मर गया; तो भी उसे मनुष्यहत्या क 
पातक छ तक नहीं गया । श्रथवा माता को मार डालने परभी परशुराम के हासे 
सातृहत्या नहीं हई; उसका कारणा भी वही तततव है, जिसका उल्लेख ऊपर किया 
गया हं । गीता में भ्रजुन को जो यह उपदेश किया गया ह" कि “तेरी बुद्धि यदि 
पवित्र ्रौर निर्मल हो, तो फलाला छोड कर केवल क्षात्रधमं के ्रनुसार युद्ध मे 
भीष्म श्रोर द्रोण को मार डालने से भी, न.तो तुकं पितामह का वध का पातक 
लगेगा; ओर न गुरुहत्या का दोष । क्योकि एसे समय ईश्वरौ संकेत कौ सिद्धि के लिये 
त्‌ तो केवल निमित्त हो गया ह ” (गी. .११. ३२) । इसमे भौ यही तत्त्व भरा 
ह 1 व्यवहार में भो हम यही देखते हं, कि यदि किसी लखपति ने किसी भिखमडते 
के दोपंसे छीन ल्यिहों; तो उस लखपतिको तो कोई चोर कहता नहीं । उलट 
यही समभ लिया जाता हे, कि भिखारी ने ही कु श्रपराध किया होगा, कि जिसका 
लखपति ने उसको दएड दिया हं । यही न्याय इससे भौ अ्रधिक समक रीतिसे 
या पणता से स्थितप्रज्ञ, ग्रहंत ओ्रौर भगवद्भक्त के बतवि को उपयोगी होताहं ) 
क्योकि लक्षाधीड की बुद्धि एक बार भले ही डिग जाय; परन्तु यह जानीवो 
बात हं, कि स्थितप्रज्ञ क बुद्धि को ये विकार कभी स्पशं तक नहीं कर सकते ! सृष्टि- 
कर्ता परमेदईवर सब कमे करने पर भी जिस प्रकार पापपुएय से श्रलिप्त रहता हे, 
उसी प्रकार इन ब्रह्मभूत साधु पुरूषो की स्थिति सदेव पवित्र भ्रौर निष्पाप रहती 
हं) भ्रौर तो क्था ? समय समय पर एेसे पुरुष स्वेच्छा ब्र्थात्‌ ग्रपनी मर्जीसेजो 
व्यवहार करते हे, उन्हीं से रागे चल कर विधिनिथमों के निर्बन्ध बन जाते हें, 
शरोर इसो से कहते हे कि ये सत्पुरुष इन विधिनिथभों के जनक (उपज नेवाले) 
ह--वे इनके गुलाम कभी नहीं हो सक्ते । न केवल वैदिक धमं मे, प्रत्युत बोद्ध 
शरोर किरिचयन धमं मे भौ यहो सिद्धान्त पाया जाता ह; तथा प्राचीन ग्रीक तत्त्व- 
ज्ञानियों को भौ यहु तत्त्व मन्यहो गया था; श्रौर भ्र्वाचीन कालमेंकान्टने* 
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८0११ ९ ८14८5, 6४0 86. ) निद्श्े क्रिसी भी प्राध्यारिमिकं उपपत्ति को 
` “ स्वीकार नही करता । तथापि उसने ग्रपने ग्रन्थ मे उत्तम पुरुष का (ऽपच्पछाः) 
जो वणन करिया हे, उसमे उसने कहा हं, कि उत्लिखितत पुरुष भले भौर बरे < 
परे रहता ह्‌ । उसके एक ग्रन्थ का नाम भी १.71 ००५ द ग] हे ॥ 


सिद्धास्था श्रौर व्यवहार । ३७३ 


ऋपने नीतिशास्त्र के ग्रन्थ मं उपपत्तिसहित यही सिद्ध कर दिलाया हं । इस 
प्रकार नीतिनियमों के कभी भी गेंदले न होनेवाले मूल श्मिरने या निर्दोष पाठ 

( सवक्र) का इस प्रकार निरचय हो चुकने पर श्राप ही सिद्ध हो जाता है, कि नीति- 
शास्त्र या क्मयोगशास्त्र के तत्त्व देखन की जिते श्रभिलाषा हो, उसे इन उदार श्रौर 
निष्कलङ्क सिद्ध पुरुषों के चरित्रं का ही सृष्ष्म श्रवलोकन करना चाहिये । इसी 
चभिग्राय स भगवद्गीता मे ्रजुन ने श्रीकृष्ण से पृछा हे, कि “ स्वितथीः {कि प्रभाषेत 
किमासीत व्रजेत किम्‌ (गी. २. ५४)--स्थितप्रजञ पुरुष का बोलना, बैठना ओ्ओौर 
चलना कंसा होता हे ? थवा “ कंलिडगेस्तरीन्‌ गुणान्‌ एतान्‌ अ्रतीतो भवति प्रभो, 
किमाचारः" (गौ. १४. २१) --पुरुष त्रिगुफ़ातीत कैसे होता है ? उसका घ्राचार क्या 
हं ‡ भ्रौर उसको किस प्रकार पहचानना चाहिये ? किसी सराफ के पास सोने का 
जेवर जंचवाने के लिये जाने पर श्रपनी दूकान मे रखे हृए १०० टञ्च के सोने 
दे दुकड़ से उसको परख कर जिस प्रकार उसका खराखोटापन बतलाता हं, उसी 
प्रकार काय-ग्रकायं--या धर्म-श्रधमं का निर्णीय करने के लिये स्थितपरज्ञ-- का वर्ताव 
ही कसौटी हं । श्रतः गीता के उक्त प्रनों मे यही श्रथं गभित है, कि सुभे उस कसौटी 
क्म ज्ञान करा दीजिये । प्रजन के इस प्रश्न का उत्तर देने मं भगवान्‌ ने स्थितप्रज्ञ 
दथवा त्रिगुणातीत कौ स्थिति के जो वर्णन किये हे, उन्हें कुछ लोग संन्यासमा्ग बाले 
हानी पुरुषों के बतलाते हं । उन्हे वे कमेयोगियों के नहीं मानते ! कारणा यह्‌ बतलाया 
जाता हं" कि संन्यासियों को उदेशं कर ही ' निराश्रयः ` (४. २०) विशेषएा का गीता 
म प्रयोग हृश्रा हं । रोर वारहवें श्रध्याय में स्थितप्रज्ञ भगवद्‌ भक्तो का वएन करते समय 
` सर्वारम्भपरित्यागी '' (१२. १६) एवं * श्रनिकेतः "( १२. १९ ) इन स्पष्ट पदों का 
सयोग किया गया हूं । परन्तु निराश्रय श्रथवा श्रनिकेत पदों का श्रथ ' घरदार छोडकर 
जङ्गलो मे मटकनेवाला' विवक्षित नहीं ह । किन्तु इसका श्रथं “ श्रनाभितः कर्मफलं (६. 
१) के समानाथेक ही करना चाहिये--तव इसका रथं ' कर्मफल का श्राश्रय न करने- 
बाला ` श्रथवा जिसके मन मं उस फल के लिये ठैर नहीं ` इस दंग का हो जायगा । 
गीता के श्रनुबाद मं इन उलोकों के नीचे जो टिप्पणियां दी हुई हे, उनसे यह बात 
स्पष्ट देख पड़गी । इसके श्रतिरिक्त स्थितप्रज्न के वएनमें ही कहा है, कि “ इन्द्रियों 
को श्रपने क्ताब्‌ मे रख कर व्यवहार करनेवाला श्रर्थात्‌ वह निष्कामकमं करनेवाला 
होता हं (गी. २. ६४)। ग्रौर जिस इलोक मे यह ˆ निराश्रय ` पद श्राया है,वहां यह 
वणान हं, कि “ कमेएयभिभ्रवृत्तोऽपि नेव किञ्चित्करोति सः "“ श्र्थात्‌ समस्त कमं 
रके भी वह श्रकिप्त रहता ह ! बारह श्रध्याय के श्रनिकेत श्रादि पदों के लिये इसी 
न्याय का उपयोग करना चाहिये । क्योकि इस श्रध्याय मं पहले कमफल के त्यागकी 
(कमेत्याग को नहीं) प्रशंसा कर चुकने पर (गी. १२. १२) फलाशा त्याग कर क्म 
करने से मिलनेवाली शान्ति का दिग्दशेन करने के लिये. श्रागे भगवद्भक्त के 
लक्षणा बतलाये हं । श्रौर एसे ही श्रठारहे श्रध्याय मं भी यह दिखलाने के लिये--कि 
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श्रासक्तिविरहित कमं करने से शान्ति कंसे भिलती हं--त्रहमभूत धुरष का पुनः चतु | 
राया हं (गी, १८.५०) । ब्रतएव यह्‌ मानना पडता ह्‌" कि य सव वएन संन्यास- 
मागंवालो के नहीं हं; किन्तु कमयोगी पुरषो केही हं । कभयोगी स्थितध्रज्ञ ओ्रौर 
संन्यासी स्थितप्रज्ञ दोनो का ब्रह्मज्ञान, शान्ति, श्रात्मौपम्य श्रौर निष्कामवुद्धि भवा 
नीतितत्व पृथक्‌ पथक्‌ नहीं हं । दोनो ही पणा ब्रह्मज्ञानी रहते हं । इस कारएा दोनो 
कौ ही मानसिक स्विति, भ्रोर शाम्ति एक-सी होत हँ । इन दोनों मे कर्मदष्ट से 
महत्व का भेद यह है, कि पहला निरी शान्ति में ही इवा रहता हैँ मरौर किसौकी 
भो चिन्ता नहीं करता; तथा दूसरा श्रपनी शान्ति एवं ग्रात्मौपम्यवुद्धि का व्यवहार 
मे यथासम्भेव नित्य उपयोग किया करता हं । प्रतः यह न्याय से सिद्ध हे, कि 
व्यावहारिक धमे-च्रधमं-विवेचन के काम मे जिसके ्रत्यक्ष व्यवहार का अमाएा 
मानना हं बह स्थितप्रज्ञ कमं करनेवाला ही होना चाहिये । यहां कर्मत्यागी साधु 
श्रयवा भिक्षु का टिकना सम्भव नहीं है । गीता में अर्जुन को किये गये समग्र उपदे 
कासार यह ह, कि कर्मो के छोड देने को नतो जरूरत हे; ्रोरनवे चट हौ सकते 
हे । ब्रह्यात्मक्य का ज्ञान प्राप्त कर कर्मयोगी के समान व्यवसायात्सकबुद्धि को साम्या- 
वस्था मं रखना चाहिये 1 एेसा करने से उसके साथ-ही-साथ वासनात्मकवुद्धि भी 
सदव शुद्ध, निर्मम ्नौर पवित्र रहेगी ! एवं कम का बन्धन न होगा । यही कारणहे, 
कि इस प्रकरणा के भ्रारम्भ के इलोक मे यह धममेतस्व बतलाया गया ह, कि “ केवल 
वाएी भ्रोर मन से ही नहं; किन्तु जो प्रत्यक्ष कमं से सव का स्नेही ्रौर हितकर्ता हो 
गया हो, उसे ही धममज्ञ कहना चाहिये ! “ जाजलि को उक्त धर्मत्व वतलाते समय 
तुलाधार ने वाणी रोर मन के साथ ही--बरिकि इससे भौ पहले--उसमे कमं का भी 
प्रधानता से निद्श किया हे । ¦ 

कमयोग स्थितप्रज्ञ की ्रथवा जीवन्मुक्त की बुद्धि के ्रनुसार सब प्राणियों 
मे जिसको साम्यवुद्धि हो गई; रौर परार्थं मे जिसके स्वाथ का सवथा लय हो गया, 
उसको विस्तृत नीतिशास्त्र सुनाने की कोई जरूरत नहीं । वह तो श्राप ही स्वयप्रकाडा 
भ्रयवा ` बुद्ध ' हो गया । भ्र्ुन का श्रधिकार इसी प्रकार का था । उसे इससे श्रधिक' 
उपदेश करने की जरूरत ही न थी, कि “ तु ्रपनी बुद्धि को सम प्रर स्थिर कर; ” 
तथा ` कमं को त्याग देने के व्यथं भ्रम मे न पड़ कर स्थितप्रल कौ-सी बुद्धि रख; 
र स्वधमं के श्रनुसार प्राप्त हुए सभी सांसारिक कमं किया कर । ” तथापि यह 
साम्यबुद्धिरूप योग सभी को एक ही जन्म मे प्राप्त नहीं हो सकता । इसी से साधा- 
रणा लोगो के लिये स्थितप्रज्ञ के बतवि का श्रौर थोड़ा-सा विवेचन करना चाहिये । 
परल्तु विवेचन करते समम सव स्मरणा रहे, कि हम जिल स्थितप्रज्ञ का विचार करगे, 
वह कृतयुग के पणां अवस्था में पहुचे हृए समाज मे रहनेवाला नहीं है । बल्कि जिस 
समान न बहतर लोग स्वां से हौ डवे रहते है, उसी कलिय॒गी समाज ओ यह 
बरताव करना हे । क्योकि मनुष्य का ज्ञान कितना ही पुण क्यों न हे गया 
ह? श्रोर उसकी बुद्धि साम्यावस्था मे कितनी ही क्यों न पर्हुच गई: 
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हो?तोभोउसेणएसेही लोगो के साय बर्ताव करनाहं, जो काम-कोध श्रादि कै 
चक्कर मं पडहए हं; रोर जिनकी बुद्धि ग्रशुद्ध हे ! अ्रतएव इन लोगों के साथ व्यवहार 
करते समय यदि वह्‌ श्रहिसा, दया, शान्ति भ्रौर क्षमा रादि नित्य एवं परमावधि 
के सद्गुणो को हौ सव प्रकार से सवेथा स्वीकार करे, तो उसका निर्वाह न होगा 
भर्भात्‌ जहां सभौ स्थितप्रत्त हे, उस समाज को वहु-चदी हुई नीति ओर धमं 
प्रधमं से उस समाज के धर्म-प्रधमं कुल कुं भिच्च रहेंगे ही--कि जिसमें लोभी 
पुरुवा का हु भारो जल्था होगा--वरना साधु पुरूष को यह जगत्‌ छोड़ देना पडेगा; 
प्रार सवत्र दुष्टो काही बोलबाला हो जावेगा । इसका ब्रथं यह नहीं ह, कि साध 
पुरुष क अ्रपनौ समतावुद्धि छोड देनी चाहिये फिर भो समता-समतामे भी 
भदहं । गतामंकहाहः कि ब्राह्मो गवि हस्तिनि“ (गी. ५. १८) --त्राह्यए, 
गाय श्रौर हाथो मे पणिडितो की समबुद्धि होतो हँ । इसलिये यदि कोई गाय क 
लिये लाया हश्रा चारा ब्राह्यणा को; ओ्रौर ब्राह्मण के लिये बनाई गई रसोई गायको 
विलाने लगे, तो द्या उसे पणिडत कहे ? संन्यासमागंवाले इस प्रदन का महत्व 
भले न साने; पर कमंयोगज्ञास्त्र कौ वात एेसौ नहीं ह 1 दूसरे प्रकरण के विवेचन 
से पाठक जान गये होगे, कि कृतयुगी समाज के पर्णावस्यावाले घम-श्रधर्म के 
स्वरूप पर ध्यान रख कर स्वाथपराथणा लोगों के समाज मं स्थितप्रज्ञ यह्‌ निरचय 
करके बतता हं" कि देशकाल के श्रनुसार उमे कौन कौन फक्त कर देना चाहिये ? 
ग्रोर कमयोगशास्त्र का यही तो विकट प्रन हं । साधु पुरुष स्वाथेपरायण॒ लोगों पर 
नाराजे नहीं होते । अथवा उनकी लोभवद्धि देख करके वे अ्रपने मन को समता की 
डिगने नह देते \ किन्तु इन्हीं लोगों के कल्याएा के लिये वे श्रपने उद्योग केवल 
तव्य समभ कर वराग्यसे जारी रखते हं । इसी तत्त्व को मन मे ला कर श्रीसमथं 
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रामदासस्वामो ने दासबोध के पूवधिं मे पहले 0 र फिर 
(दास. ११. १०; १२. ८-१०; १५.२) इसका वणान भ्रारम्भे किया हे, कि स्थितप्रज्ञ 
या उत्तम पुरुष सवसाधारएा लोगों को चतुर बनाने के लिये वैराग्य से अर्थात्‌ 
निःस्पृहता से लोकसंग्रह के निमित्त व्याप या उद्योग किस प्रकार किया करते है 
श्र श्रागे श्रठारहवें दशक (दास. १८.२) मे कहा है, कि सभौ को एत” पुरत 
तर्थात्‌ जानकार के ये गुएा--कथा, बातचीत, युति, दाव-पेच, प्रसंग, प्रयत्न, 
तक, चतुराई, राजनीति, सहनशीलता, तीक्ष्णता, उदारता, श्रध्यात्सन्ञान, भवित, 
लिप्ता, वे राग्य, धेयं, उत्साह, निग्रह्‌, समता श्रौर विवेक श्रादि-- सीखना चाहिये । 
प्रतु इसं निःस्पृह साध्‌ को लोभौ मनुष्यो मेही बतेना हं । उस कारणा 
अन्त मं ( दास. १६. ९. ३० ) श्रीसम्थ का यहु उपदेश ह, कि “ लट्ढठ का 
सामना लद्‌ठ ही से करा देना चाहिये । उजड के लिये उजडइ चाहिये; 
भौर नटखट के सामने नटखट की ही श्रावश्यकता हे । “ तात्पयं, यह निविवाद है, कि 
पर्णावस्या से व्यवहार मे उतरने पर श्रत्यच्च श्रेणी के धम-ग्रधमः मे थोडादहत 
अन्तर कर देना पडता हे । . 

इस पर श्राषिभोतिक्वादियों कौ शका है, कि पर्णावस्था के समाज से 
नीचे उतरने पर श्रनेक वातो के सार-श्रसार का विचार करके परमावधि के नीतिधसं 
मे यदि थोडाबहुत फक्त करना ही पडता हे, तो नीतिधमं की नित्यता कहां रहं 
गड ? भ्रोर भारतसावित्री में व्यासने जो यह्‌ ` घर्मो नित्यः ” तत्व बतलाया है, 
उसको क्या दज्ा होगी ? वे कहते है, कि भ्रध्यात्मदृष्टि से सिद्ध होनेवांलां धमं का 
नित्यत्व कल्पनाप्रसुत हं ! रौर प्रत्येक समाज की स्थिति के श्रनुसार उस उस समय सें 
` श्रषिकांश न्लोगों के श्रधिक सुख वाले तत्त्व से जो नीतिधमे प्राप्त होगे, वेह 
चोखे नीतिनियम हं । परन्तु यहं दलील ठीक नहीं हं । भूमितिशास्त्र के नियमानु- 
सार यदि कोई बिना चौड़ाई कौ सरल रेखा अथवा सर्वाश मे निर्दोष गोलाकार न 
खाच सके, तो जिस प्रकार इतने ठी से सरल रेखा को श्रथवा शुद्ध गोलाकार की 
जास्त्रीय व्याख्या गलत या निरर्थक नही हो जाती, उसी प्रकार सरल ग्रोर शद्ध 
नियमों को बात हं । जब तक श्रिसी बात के परमावधि के शुद्ध स्वरूप का निश्चय 
पहले न कर लिया जावे, तब तक व्यवहार मं देव पड्नेवाली उस वात को 
प्रनेक सरतो मे सुधार करना श्रभवा सार-ग्रसार का विचार करके श्रन्त मं 
उसके तारतम्य को पहचान लेना भो सम्भव नहीं ह । भ्नौर यही कारण हे, जो सराफ 
पहल ही निए़य करता है, कि १०० ठञ्च का सोना कोन-सा हं ? दिशाप्रदशंक ध्टव- 
चत्स्य यन्तर श्रथवा ध्रव नक्षत्र की ्रोर दुलेकष्य कर श्रपार महोदधि कौ लहरों श्रौर 


पतवार घुमान लगे, तो उनकी जो स्थिति होगी, वही स्थिति नीतिनियमो के पर- 
सएवधि के स्वरूप प्र व्यान न दे कर केवल देशकाल क अनुसार बतनेवाले. मनष्यों 


को होनी चाहिये । श्रतएव यदि निरी भ्राधिभोतिकद्ष्टि से ही विचार करे, तो 


सिद्धावस्था श्रौर व्यवहार । ३७७ 


भी यह पहले ्रवश्य निरिचत कर लेना पड़ता है, कि ध्रव जैसा श्रयल श्रौर नित्य 
नीतितत्त्वं कोौन-सा हं ? प्रौर इस श्रावरयकता को एक बार मान लेने से समचा 
प्राधिभौतिक पक्ष लंगड़ा हो जाता हं । क्योकि सुखदुःख श्रादि सभी विषयोपभोग 
नामरूपात्मकं हं । अ्रतएव ये श्रनित्य ्रौर विनाशवान्‌ माया को ही सोमा में रह 
लाते हं । इसलिये केवल इन्हीं बाह्य प्रमाणो के प्रावार से सिद्ध होनेवाला कोई भी 
नीतिनियम नित्य नहीं हो सकता । श्राधिभौतिक वाह्य सुखदुःख कौ कल्पना जेसी 
जंसौ बदलतो जावेगी, वैसे ही वैसे उसकी बुनियाद पर रचे हृए नीतिधर्मो को भी 
ददलते रहना चाहिये । श्रतः नित्य बदलती रहनेवाली नीतिधमं को इस स्थिति 
को टालने के लिये मायासृष्टि के विषयोपभोग छोड कर नीतिधमं को इमारत इस 
“स्र भूतो मे एक प्रास्मा ” वाले भ्रध्यात्मन्ञान के मजवृत पाये पर ही खड़ी करनी 
पडती हं । व्योकरि पौछे नौवें प्रकरणा में कह आये हं, कि भ्रात्मा को घोड़े जगत्‌ में 
इसरो कोड भी वस्तु नित्य नहीं ह ! यहौ तात्पयं व्यासजी के इस वचन का है, कि 
` धर्मो नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये ”--नीति श्रथवा सदाचरणा का घर्मं नित्य है; श्रौर 
सुखदुःख श्रनित्य हं । यह्‌ सच हे, कि दुष्ट शरौर लोभियों के समाज मं ग्रहिसा एवं 
सत्य प्रभृति नित्य नीतिधमे पएता से पाले नहीं जा सकते; पर इसका दोष इन 
नित्य नीतिधमों को देना उचित नहीं हं 1 सूयं की किरणों से किसी पदाथ को पर- 
छ{इ चौरस सदान पर सपार श्रौर ॐदे नीचे स्थान पर ऊंची-नीची पडती देख जैसे 
यह्‌ भ्रनुसान नह्‌ किमा जा तकता, कि बह परद्ाईं मूल में ही ऊची-नीची होगी; 
उत्तौ प्रकार जव कि दुष्टों के समाज सं नीति-घम का पराकाष्ठा का शुद्ध स्वरूप नहीं 
पाया जाता, तव यह्‌ नहीं कुह सकते, कि अ्रपएां श्रवस्या के समाज में पाया जानेवाला 
नीतिधमं का श्रमुएुं स्वल्प हौ मुख्य श्रथवा मूल का ह । यह्‌. दोष समाज का हैः 
नीति का नहीं! इसी से चतुर पुरुष शुद्ध रौर नित्य नीतिधर्मो से . गडा न मचा 
कर एसे प्रयत्न किया करते हे, कि जिनसे समाज ऊँचा उठता हृञ्रा पूणं श्रवस्था 
ने जा पहुंचे । लोभी सनुष्यों के समाज मे इस प्रकार वतते समय ही नित्य नीति- 
धर्मो के कुं ग्रपवाद यद्यपि श्रपरिहायं मान कर हमारे शास्यो में बतलाये गये हे, 
तथापि इसके लिये शास्त्रों से प्रायशरिचत्त भौ बतलाये गये हें । परन्तु पदिचमी अ्राधि- 
भौतिक नीतिशास्त्रज्ञ इन्हीं भ्रपवादो को मूचछछों पर ताव दे कर प्रतिपादन करते हं । 
एवं इन शयवादों का निङ्चय करते समय वे उपयोग में आ्आानेवाले बाह्य फलों के 
तारतम्य के तत्व क्तो ही भरम से नीति का मूलतत्त्व मानते हं । श्रव पाठक सम 
जायगे, कि पिछले प्रकरणं मे हमने एेसा भेद क्यों दिखलाया हे ? 
यह्‌ बतला दिया, कि स्थितप्रज्ञ ज्ञानी पुरुष को बुद्धि शओ्रौर उसका बरताव 
ही नीतिशास्त्र का श्राधार ह । एवं यह भी बतला दिया, कि उससे निकलनेवाले नीति 
के नियमों को--उनके नित्य होने पर भी-समाज की श्रपणं श्रवस्या में योडा- 
बहुत बदलना पडता ह; तथा इस रीति से बदले जाने पर भी नीतिनियसों को 
नित्यता में उस परिवतंन से कोई बाधा नहीं अआराती ! श्रव इस पहले प्रन का 
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विचार करते हं, कि स्थितमजञ ज्ञानी पुरुष श्रपणं शरवस्था के समाज मे जो वर्ता करता 
हे, उसका मूल श्रथवा बीजतत्व क्या ह ? चौथे प्रकरणा मं कह श्रये हे, कि यह्‌ 
विचार दो प्रकारसे किया जा सक्ताहे। एकतो कर्ता की बुद्धिको तात 
मान कर ग्रौर दूसरा उसके ऊपरी बरताव से । इनमं से यदि केवल इसरी ही वृ ष्टि 
से विचार करे, तो विदित होगा, कि स्थितप्रज्ञ जो जो व्यवहार करते हं, वे प्रायः 
सब लोगो के हित के ही होते हे । गोता में दो बार कहा गया है, कि परम ज्ञानौ सत्पुरुष 
-सवेभूतहिते रताः--प्राणिमात्र के कल्याण मे निमगन रहते हे (गी.५.२५; १२.४) ; 
भ्रोर महाभारत मे भी यही श्रथं श्रन्य कई स्थानों मे श्राया है । हम ऊपर कह्‌ चुके 
हं, कि स्थितप्रज्ञ सिद्ध पुरुष अ्रहिसा श्रादि जिन नियमों का पालन करता हं, वही 
धमं श्रथवा सदाचार का नमूना है । इन श्रहिसा भ्रादि नियमों का प्रयोजन श्रवा इस 
धमं का लक्षण बतलाते हए महाभारत मे धमं का बाहरी उपयोग दिखलानेवाले एसे 
प्रनेक वचन हं --“ हिसा सत्यवचनं सर्वभूतहितं परम्‌ (वन. २०६. ७२३)-- 
शराहिसा रौर सत्यभाषणएा को नीति प्राणिमात्र के हित के लिये है! “ धारणाम 
मित्याहुः “ (शां. १०९. १२)--जगत्‌ का धारणएा करने से धर्म हे “ धर्मो हि श्रेय 
इत्याहुः ` (अनु. १०५. १४) --कल्याएा ही धम हे ! “ प्रभवाय भूतानां भ 
अवचनं कृतम्‌ ' (शं. १०९. १०)--लोगों कै न्रभ्युदय के लिये ही धमे-्रधमेशास्त्रः 
बना हं; भ्रथवा “ लोकयात्राथमेवेह धर्मस्य नियमः कृतः ! उभयत्र सुखोदकंः ” (शां. 
२५८. ४ )--धम-ग्रधमं के नियम इसलिये रचे गये हं, कि लोकव्यवहार चले; श्रौर 
दोनों लोको म कत्याए़ हो इत्यादि । इसी प्रकार कहा है, कि धम.ग्रधम-संशय क 
समय ज्ञानी. पुरुष को भी :-- 
` टोकयाच्ा च द्रव्या धर्मश्चात्माहितानि च 

` लोकव्यवहार, नीतिधमं ओ्रौर श्रपना कल्याए़--इन बाहरी बातों का तारतम्य से 
विचार करके ” (ग्रनु. २७. १९; वन. २०६. ९० ) फिर जो कु करना हो, उसका 
निक्चय करना चाहिये; भ्रौर वनपवं मे राजा शिवि न धभं-ग्रधमं के निणेया्थं इसी 
युक्ति का उपयोग किया है (देखो वन. १३१. ११ श्रोर १२) । इन वचनो से प्रगट 
होता हे, कि समाज का उत्कषं ही स्थितप्रज्ञ के व्यवहार को ` बाह्य नौति होती हे ¦ 
भ्रौर यदि यह ठोक है, तो श्रागे सहज हौ भ्रदन होता हं, फि ग्राधिभौतिकवादियो 
के इस श्रधिकांश लोगों के श्रधिक सुख श्रथवा " (सुख शब्द को व्यापक करके ) हित 
या कल्याएवालं नीतितत्व को भ्रध्यात्मवादी भौ क्यों नहीं स्वीकार कर लेते ? 
चये प्र करणा में हमने दिखला दिया हे, कि इस श्रधिकांश लोगों के अधिक सुख 
सुतर म बुद्धि के भ्रात्मप्रसाद से होनेवाले सुख का अथवा उन्नति का श्रौर पारलौकिक 
कल्याए का अन्तर्भाव नहीं होता--इसमे यह बड़ा भारी दोष हं 1 किन्तु " सुख " 
ब्द का श्रये श्रौर भी श्रधिक व्यापक करके यह्‌ दोष श्रनेक भ्रंशो ने निकाल डाला 

भी महत्व को न जंचेगी । इसलिये नीतिज्ञास्त्र के 


सिद्धावस्था ग्रौर व्यवहार हार । ३७६ 


पराध्यात्मिक श्रौर श्राधिभोतिक मागं मे जो महत्त्व का भेद दै, उसका यहाँ रौर 
थोड़ा-सा खुलासा फिर कर देना भ्रावर्यक हे । 

` नीति कौ दुष्टिसे किसी कमं कौ योग्यता अ्रथवा अ्रयोग्यता का विचार दो प्रकार 
से किया जाता हं :-- (१) उस कमं का केवल बाह्य फल देख कर श्र्थात्‌ यह्‌ देख करके 
कि उसका दुर्य परिणाम जगत्‌ पर क्या हुश्रा ह या होगा? (२) यह्‌ देख कर 
कि उस कमं के करनेवाले कौ वुद्धि भ्र्थात्‌ वासना कंसी यी ? पहले को आधि- 
भाते माग कहते हं । दूसरे मे फिर दो पक्ष होते हे; रौर इन दोनों के पथक्‌ 

थक्‌ नामं हं । ये सिद्धान्त पिद्धले प्रकरणों में वतलाये जा चकेहे, कि शद्ध कमं 
हीने के लिये बासनात्मकवद्धि शद्ध रखनी पडती हे । गओौर वासनात्मकवद्धि को चट 
रखनं क ¶लयं व्यवसायात्मक भ्र्थात्‌ काये-ग्रकायं का निरय करनेवाली वद्धि भी 
स्थिर, सम श्रौर शुद्ध रहनी चाहिये । इन सिद्धान्तो के अ्रन॒सार किसौ के भी कर्मों 
कौ शुद्धता जांचने के लिये देखना पड़ता ह, कि उसकी वासनात्मकबुद्धि शुद्ध है या 
नरह ? श्रोर वासनात्मकबुद्धि कौ शुद्धता जां चने लगे, तो भ्रन्त मे देवना ही पडता 
हं, कि व्यवसायात्मक्वुद्धि शुद्ध हं या श्रशुद्ध ? सारांश, कर्ता की वद्धि श्र्थात वासना 
क रुद्धता का निय ग्रन्त में व्यवसायात्मकदटद्धि को शद्धता से ही करना 
पडता हं (गी. २. ४१) । इसी व्यवसायात्मकवुद्धि को सदसद्िवेचनचाक्ति के ङप 
मे स्वतंत्र देवता मान लेन से यह्‌ आधिदोविक मागं हो जाता है । परन्तु यह्‌ वृद्धि 
स्वतत्र दवत नहं ह; किन्तु ्रात्मा का एक अ्रन्तरिन्द्रिय हे । भरतः वद्धि को प्रधानता 
नदे कर भ्रात्मा को प्रधान मान करफे वासना की शुद्धता का विचार करने 
से यह नीति के निय का श्राध्यात्मिक मागं हो जाता हें । हमारे शास्त्रकार का 
मत हं, कि इन सव मार्गो मं आध्यात्मिक मागं श्रेष्ठ हे । श्रौर प्रसिद्ध जमन तत््व- 
वत्ता कान्ट नं यद्यपि ब्रह्यात्मक्य का सिद्धान्त स्पष्टरूप से नहीं दिया हं, तथापि उसने 
श्रपने नीतिजस््रके विवेचन का प्रारम्भ शुद्धबद्धि से ग्र्थात्‌ एक प्रकार से अध्यात्म- 
दृष्टिसे ही किया हुं! एवं उसने इसको उपपत्ति मी दी हं, कि एसा क्यो करना 
चाहिये ‡ ? ग्रीन का श्रभिप्राय भी एसा ही है । परन्तु इस विषय की पूरी प्री 
छानवीन इस खोटे-से ग्रन्थ मं नहीं कौ जा सकती । हम चौथे प्रकरण मंदो एक 
उडाहरणएा दे कर स्पष्ट दिखला चुके हं, कि नीतिमत्ता का पुरा निएोय करने के लिय 
कमं के बाहरी फल की अपेक्षा. कर्ता की शुद्धवद्धि पर विशेष लक्ष देना पडता हे । 
भ्रोर इस सम्बन्ध का श्रधिक विचार ्रागे--पन्दरहवे प्रकरण मे पाइचात्य श्रोर 
पौरस्त्य नीतिमागों कौ तुलना करते समय--किया जावेगा । अभ इतना ही कहते 
ह, कि कोई भी कमं तभी होता हं, जब कि पहले उस कमंके करने को बद्ध 
उत्पन्न हो । इसलिये कमं कौ योग्यता-श्रयोग्यता का विचार भी सभी ्रंशोेमें 
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बुद्धि को शुद्धता-्रशुदधता के विचारपर ही श्रवलम्बित रहता है । वुद्धि बुरी होगो, 
तो कमं भी बुरा होगा । परन्तु केवल बाह्य कमं के बुरे होने से ही यह अ्रनुमान 
नहीं किया जा सकता, कि बुद्धि भी बुरी होनी ही चाहिये ! क्योकि भूल से कुख- 
का-कुछखं समभ लेने से श्रथवा श्रज्ञान से भी वेसा कमं हो सकता ह; भ्रौर फिर उसे 
नीतिशास्त्र को दृष्टि से बुरा नहीं कहु सकते । ! श्रधिकांश लोगों के धिक सुख "- 
वाला नीतिततत्व केवल वाहूरी परिणामों के लिये ही उपयोगी होता हं । रौर जव 
कि. इन सुखदुःखात्मक बाहरी परिणामों को निररिचत रीति से मापने का बाहरी 
साधन श्रव तक नहं मिला ह, तब नीतिमत्ता की इस कसौटी से सदेव यथाथं निएोय 
होने का भरोसा भी नहीं किया जा सकता । इसी प्रकार मनुष्य कितना ही सयाना 
क्यो न हो जाय ?.यदि उसकी वुद्धि शुद्ध न हो गई हो, तो यह नहीं कह सकते , कि 
बह प्रत्येक श्रवसर पर धमं से ही बर्तेगा । विशेषतः जहां उसका स्वार्थं श्रा उटा, 
वहां तो फिर कहना ही क्या ह ? ' स्वाथे सरवे विमुह्यन्ति येऽपि धर्मविदो जनाः 
(म. भा. वि. ५१. ४) । सारांश, मनुष्य कितना हौ बडा ज्ञानी धर्मवेत्ता श्रौर 
सयाना कयो न हो ? किन्तु यदि उसकी बुद्धि प्राएिमात्र मे सम न हो, तो यह नही 
कह सकते , कि उसका कमं सदेव शुद्ध ्रथवा नीति कौ दृष्टि से निर्दोष ही 
रहेगा । श्रतएव हमारे शास्त्रकारों ने निचित कर दिया हे, कि नीति का विचार 
रने मं कमं के बाह्य फल की शरवेक्षा कर्ता की वुद्धि का ही प्रधानता से विचार 
करना चाहिये ! साम्यवुद्धि ही अच्छे बर्ताव का चोखा बीज हे । यही भावार्थं भग- 
वद्गीता के इस उपदेश मं भी हं -- 
दूरेण ह्यवरं करम वुद्धि योगाद्धनंजय । 
बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ 

कृद. लोग इस (गौ. २.४९) लोक मे वुद्धि का श्रथ ज्ञान समभ कर कहते हे, 
कि कमं श्रौर ज्ञान दोनों मे से यहां ज्ञान को ` ही श्रेष्ठता दी हे । पर हमारे मत मं 
यह श्रथ भूल से खालो नहीं हे । इस स्थल पर शाङ्करभाष्य मे वुद्धियोग का प्रथं 
~ समत्व बुद्धियोग ' दिया हुभ्रा हँ ! श्नौर.यह ऽलोक कर्मयोग के प्रकरणा मे भ्राया 
ह । भ्रतएव वास्तव मं इसका अथं करमप्रधान ही करना चाहिये; ओ्रौर वही सरल 
रीति से लगता भौ हे ! कमं करनेवाले लोग दो प्रकार के होते हें । एक ` फल 
वर--उदाह्रएाथ, उससे कितने लोगों को कितना सुख होगा ? इस पर--दष्टि जमा 
र कम करते हं; श्रौर दूसरे बुद्धि को सम श्रौर निष्काम रल कर कमं करते हे । 
फिर कमघमंसृयोग से उससे जो परिणाम होना हो, सो हुभ्रा करे । इनमें से 

फलह॑तवः ` ब्र्थात्‌ “ फल पर दृष्टि रख कर कमं करनेवाले ” लोगों को नैतिक 





~. , ` इस रलीक का सरल भ्रं यह हँ“ हे वनंजय !, ( सम.) बद्धि.के योग 
क श्रपेक्षा ( कोरा ) लल ही निष्ट हं । अ्रतएव ( सम.) बृद्धि का 
हाय कर । फुल पर दृष्टि रख कर कमं करनेवाले ( परुष पण 


सिद्धावस्था ओ्रौर व्यवहार । २८१ 


दष्ट से कृपए म्र्थात्‌ कनिष्ठ श्रेएौ के बतला कर समबुद्धि से कमं करनेवालों को 
इस शलोक मं श्रेष्ठता दी ह ! इस इलोक के पहले दो चरणों मं जो यह्‌ कहा हे, कि 
“ दूरेण ह्यवरं कमं वुद्धियोगाद्धनञ्जय --हे घनज्जय ! समत्व बुद्धियोग की श्रवेक्षः 
कोरा कमं भ्रत्यन्त निकृष्ट है--इसका तात्पयं यही हं \ श्रौर जव भ्रजुन ने यह्‌ प्रश्न 
किया, कि “ भीष्म-्रोण को कंसे मारूं ? ” तब उसको उत्तर भी यही दिया गया। 
इसका भावाथ यह्‌ हं, कि मरने या मारने को निरी क्रियाकी ही ग्रोर ध्यान न देकर 
देखना चाहिये, कि “ मनुष्य किस बुद्धि से उस कमंको करता ह ? ` श्रतएव इस 
श्लोक के तीसरे चरणा में उपदेश है, कि “त्‌ बुद्धि ग्र्थात्‌ समबुद्धि को शरण जा 1” 
ग्रौर श्रागे उपसंहाराटमक अारहवे अ्रध्याय में भी भगवान्‌ ने फिर कहा हं, कि 
` बुद्धियोग का भ्राश्रय करके तू श्रपने कमं कर । ” गीता के दूसरे श्रध्याय के एक 
श्रौर उलोक से व्यक्त होता हे, कि गोता निरे कम के विचार को कनिष्ठ समभ कर 
उस कमं को प्रेरक बुद्धिके हौ विचार को शष्ठ मानती है । ग्रठारहवे श्रध्याय म 
कमं के भले-बुरे म्र्थात्‌ सात्विक, राजस श्रौर तामस, भेद बतलाये गये हं । यदि 
निरे कमफल को शरोर ही गीता का लक्ष्य होता, तो भगवान्‌ ने यह कहा होता; 
कि जो कमं बहुतेरों को सुखदायक हो, वही सात्विक है । परन्तु एसा न बतला 
कर ्रठारहवें श्रध्याय में कहा हें, कि “ फलाज्ञा छोड कर निस्संगबुद्धि से क्यः 
हंश्ा कमं सात्विक श्रथवा उत्तम ह ” (गी. १८. २३) । ग्र्थात्‌ इससे प्रगट होता हे, 
कि कमं के ब्य फल कौ अवेक्षा कर्ता कौ निष्काम, सम ओ्ओर निस्संगवुद्धि कोटी 
कम-प्रकमं का विवेचन करने मं गीता ग्रधिक महत्व देती ह । यही न्याय स्थितप्रज् 
के व्यवहार के लिये उपयुक्त करने से सिद्ध होता हे, कि स्थितप्रज्ञ जित साम्य- 
बुद्धि से अ्रपनौ बरानरीबालो, छोटो श्नौर सवे साधारणा के साय बतता है, वह 
साम्पवुद्धि उसके भ्राचरणा का मुख्य तत्व हं । प्रौर इस श्राचरण से जो प्राणिमात्र 
का मंगल होता हं, बह इस साम्यबुद्धि का निरा ऊपरी श्नौर ्रानुषंगिक परिणाम 
हं । एसे ही जिसको बुद्धि युए ्रवस्था में प्व गई हो, वहु लोतो को केवल 
प्राधिभौोतिक सुख प्राप्त करा देने के लिये ही अ्रपने सव व्यवहार न करेगा । यह 
ठोक हं, कि वह दूसरों का नुक्सान न करेगा । पर यह उसका मुख्य ध्येय नहीं है ! 
स्थितप्रज्ञ एसे प्रयत्न किया करता हं, जिनसे समाज के लोगो को बुद्धि अधिक श्रधिक 
शुद्ध होती जावे ; भ्रौर वे लोग श्रपने समान ही ्रन्त मं श्राध्यात्मिक पुणु श्रवस्था 
मे जा पहुंचें । मनुष्य के कतेव्यों मे यही श्रेष्ठ भ्रौर सात्विक कतव्य हं । केवल 
श्राधिभौतिक सुखवृद्धि के प्रयत्नो को हम गौएा श्रथवा राजस समभते हे । 

` शीता का सिद्धान्त हे, कि कभे-्रकम के निएयाथं कमं के बाह्य फल पर ध्यान 
न दे कर कर्ता को शुद्धबुद्धि को ही प्रधानता देनी चाहिये । इस पर कुछ लोगों का 
यह्‌ तकंपुएां मिथ्या श्राक्षेप हं, कि यदि कमफल को न ल कर केवल शुद्धब॒द्धि का 
ही इस प्रकार विचार करे, तो मानना होगा, कि शुद्धबुद्धिवाला मनुष्य कोई भी 
बुरा क्राम कर सकता हं ! भ्रौर तब तो वह सभौ बुरे कमं करने के लिये स्वतंत्र 
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हो जायगा । इस श्राक्षेप को हमने श्रपनी ही कल्पना के प से नहीं न घसीटा 
हं; किन्तु गौताधमं पर कुठ पादड़ी वहुरों के कियं हुए इस ठंग के भ्राक्षेप 
हमारे देखने मे भी ्राये हं * । किन्तु हमे यह कहने मे कोडं भो दिक्कत नही 
जान पडती, कि ये श्रारोप या श्राक्षेप बिलकुल मूखंता के श्रयवा दुराग्रह के हं । श्रौर यह्‌ 
कटुने मेभ कोई हानि नहीं हे, कि श्रायरीक! का कोई काला-कलूटा जंगली मनुष्य 
-सुधरे हुए र्ट के नीतितत्त्वं का भ्राकलन करने मं जिस प्रकार श्रपात्र त्रौर॒श्रसमर्थं 
होता हे, उसी प्रकार इन पादड़ौ भलेमानसों को वुद्धि वदिक धमं | के स्थितन् 
` की भ्राध्यात्मिक पएणविस्था का निरा भ्राकलन करने मंभी स्वधमं के व्यर्थं 
दुराग्रह श्रथवा ग्रोर कुछ श्रे एवं दृष्ट मनोविकारों से ्रसमथं हो गई हं ! उन्नी- 
सवीं सदी के प्रसिद्ध जमन तत्त्वज्ञानी काल्ट ने. श्रपने नीतिशास्त्रविषयक ग्रन्थ सें 
 श्रनेक स्थलों पर लिखा हं, कि कमे के वाहूरी फल को नदेख क्र नीति के 
निएयाथं कर्ता को वुद्धि काही विचार करना उचित हं $ । किन्तु हमने नहीं 
देखा, कि कान्ट पर किसी ने एसा श्राक्षेप किथा हो 1 फिर वह गीतावाले नीतितत्व 
को ही उपयुक्त कंसे होगा ? प्राणिमात्र मे समवद्धि होते ही परोपकार करना तो 
देह का स्वभाव ही बन जाता हं । श्रौर एसा हो जाने पर परमज्ञानी एवं परम शुद्ध 
वद्धिवाले मनुष्य के हाय से कुकमं होना उतना हो सम्भव ह, जितना कि श्रमृत से 
मृत्य्‌ हो जाना ! कमं के बाह्यफल का विचार न करने के सिये जब गीता कहती ह, 
तव उसका यह श्रयं नहीं हु, कि जो दिल मं श्रा जाय, सो किया करो । प्रत्युत गीता 
कहती हं, किं जब बाहरी परोपकार करने का ठोंग पाखएडसे या लोभयसे कोई भी 
कर सकता हे--किन्तु प्राणिमात्र मे एक श्रात्मा को पहचानने से वुद्धि मं जी स्थिरता 
ग्रोर समता श्रा जाती हं, उसका स्वांग कोई नहीं बना सकता--तव किसी भी 
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काम कौ योग्यता-्रयोग्यता का विचार करने में कमं के बाह्य परिएाम कौ श्रपेक्षा 
कर्ता कौ बुद्धि पर ही योग्य दृष्टि रनौ चाहिये । गीता का संक्षेप मे यह्‌ सिद्धान्त 
कहा जा सकता ह" कि कोरे जड कमं मे ही नीतिमत्ता नहीं; किन्तु कर्ता की वुद्धि 
पर वह॒ सवथा अवलम्बित रहती हे । श्रागे सीता ( १८. २५) मेहीक्हाहै, 
कि इस श्राध्यात्मिक तत्त्व के ठीक सिद्धान्त को न समभ कर यदि कोई मनमानी करनं 
लगे, तो उस पुरुष को राक्षस या तामसी बुद्धिवाला कहना चाहिये । एक वार 
तमवुद्धि हो जाने से फिर उस पुरुष को कतव्य-ग्रकतव्य का श्रौर श्रधिक उपदेडा 
नहीं करना पड़ता । इसी तत्तव पर ध्यान दे कर साधु तुकाराम ने शिवाजौ महाराज 
को जो यह्‌ उपदेश किया, कि “इसका एक ही कल्याणकारक श्रथं यह्‌ हे, कि प्राणि- 
मात्र मं एक श्रात्मा को देलो । ” इसमे भी भगवद्गीता के ग्रनुसार कमयोग का एक 
ही तत्त्व बतलाया गया हं ! यहां फिर भी कह देना उचित हं, कि यद्यपि साम्यबुद्धि 
ही सदाचार का दीज हो, तथापि इससे यह्‌ भी ग्रनुमान न करना चाहिये, कि जब 
तक इस प्रकार को पए शुद्धब॒द्धिन हो जावे, तब तक कमं करनेवाला चुपचाप 
दाथ पर हाथ धरे बेठा रहे । स्थितप्रज्ञ के समान वृद्धि कर लेना तो परम ध्येय हृ । 
परन्तु गीता के आरम्भ ( २.४०) मेही यहु उपदेश किया गया हे, कि इस परम 
ध्येय के एतया सिद्ध होने तक प्रतीक्षा न करके-- जितना हो सके उतना ही-- 
निष्कासवुद्धि से प्रत्येक मनुष्य श्रपना क्म करता रहे । इसी से वुद्धि श्रधिक शुद्ध 
हौतौ चली जायगी ; ग्रौर शन्त में पृण सिद्धि हो जायगी । एसा ग्राग्रहु करके समय 
को सुत न गवादे, कि जव तक पए सिद्धि पान जाऊंगा, तब तक कमं कर्णा 
नहं । 
सद॑भूतहित' ्रथवा श्रधिकांश लोगों के ग्रधिक कल्याएः--वाला नौतिततत्व 
केवल वाह्यकमं को उपयुक्त होने के कारण शाखाग्राही शरोर कृपणा हे । परन्तु यह्‌ 
 आफिमान्न में एकत श्रत्मा *-वाली स्थितप्रज्ञ की ‹ साम्यवुद्धि ' मूलग्राही हं; श्रौर 
इसी को नीतिनिएय के काम मं श्रेष्ठ मानना चाहिये ! यद्यपि इस भ्रकार यहु बात 
सिद्ध हो चको; तथापि इस पर कई एको के श्राक्षेप हँ, कि इस सिद्धान्त से व्याव- 
हरिक वर्तव की उपपत्ति ठीक ठीक नहीं लगती ! ये श्राक्षेप प्रायः संन्यासमार्गी 
स्थितप्रज्ञ के संसारी व्यवहार को देख कर ही इन लोगों को सु हं । किन्तु योडा-सा 
विचार करने से किसी को भी सहज . ही देख पड़ेगा, कि ये श्राक्षेप स्थितप्रज्ञ कर्मयोगी 
के बतवि को उपयुक्त नहं होते 1 श्रोर तो क्या ? यह भी कह सक्ते हं, कि प्राणि- 
मात्र मं एक श्रात्मा श्रथवा ब्नात्मौपम्यवुद्धि के तत्व से व्यावहारिक नीतिधमं की 
जसी श्रच्छी उपपत्ति लगती हे, वेस श्रौर किसी भी तत्त्व से नहीं लगती । उदा- 
हरणा के लिये उस परोपकारधमं को ही लीजिये, कि जो सब देशों सें श्नौर सब 
नीतिशास्त्र मे प्रधान माना . गया ह । "दूसरे का श्रात्मा ही मेरा श्रात्मा हं ' 
इस शध्यात्मतत्त्व से परोपकारधमं कौ जसो उपपत्ति लगती हँ, वैसी किसी 
भी श्राधिभोतिकवाद से नहीं लगती । बहुत ॒हश्रा, तो अ्राधिभौतिकडास्व इतना 
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ही कह सकते हे, कि परोपकारबुद्धि एक नैसगिक गुए़ हं; ओर वह उत्क्रान्ति. 
वाद के श्रनुसार बढ रहा हं । किन्तु इतने से ही परोपकार कौ नित्यता सिद्ध नहीं हो 
जाती 1 यही नहीं; बलिक स्वाथं श्रौर पराथं के भगड़ मे इन दोनों घोड़ों पर सवार 
होने के लालची चतुर स्वाधियो को भो श्रपना मतलब गाठने मं इसके कारणा श्रवसर 
मिल जाता हे । यह बात हम चौथे प्रकरणा में बतला चुके हें । इस पर भी कुछ लोग 
कहते हं, कि परोपकारबुद्धि की नित्यता सिद्ध करने मं लाभहीक्याहं ? प्राणि- 
मात्र मे एक ही भ्रात्मा मान कर यदि प्रत्येक पुरुष सदा-सवंदा प्राणिमात्र का ह 
हित करने लग जाय, तो उसकी गु्ञर कसे होगी ? ग्रौर जब वह्‌ इस प्रकार श्रपनः 
ही. योगक्षेम नहीं चला सका, तब वह श्रौर लोगों का कल्याए़ कर ही कंसे सकेगा 2 
लेकिनयेशंकाएेनतो नई ही हं; ्रौरन एसी हेकि.जोटालीन जा सक, 
भगवान्‌ ने गीता मं ही इस प्रश्न का यो उत्तर दिया हं--"तेषां नित्याभियक्तानां 
योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ” ( गी. ९.२२ ) ; श्रौर अरध्यात्मश्षास्त्र को युक्तियों से भौ 
यही श्रथ निष्यन्न होता हं । जिसे लोककल्याएा करने की बुद्धि हो गई, उसे कु 
लाना-पीना नहीं छोडना पडता । परन्तु उसको वुद्धि एेसी होनी चाहिये, कि सें 
लोकोपकार केलिये ही देह धारणा भौ करता हूं । जनक ने कहा हं (म.भा.गरव.३२) , 
कि जब एसी बुद्धि रहेगी, तभो इन्दियां क्व्‌ में रहेंगी; ग्रौर लोककल्याएा होगा ! 
शरोर मीमांसकों के इस सिद्धान्त का तत्व भौ यही हे, कि यज्ञ करने से शेष बचा हरा 
ज्ञ ग्रहण करनेवाले को " अमृताशो ' कहना चाहिये ( गी. ४. ३१ ) । क्योकि 
उनको दुष्टि से जगत्‌ को धारण-पोषणा करनेवाला करम ही यज्ञ हं । ग्रतएव लोक- 
कल्याएकारक कमं करते समय उसी से श्रपना निर्वाह होता हे; भ्रौर करना भौ 
चाहिये । उनका निडचय हं, कि अपने स्वायं के लिये यज्ञचक्र को इवा देना श्रच्छा 
नह्य हं । दासबोध ( १९.४.१० ) मं भरौसमथं ने भी वर्णेन किया है, कि “ वह 
परोपकार ही करता रहता हं । उसकी सब को जरूरत बनी रहती ह । एसी दश्ा नं 
उसे भूमणएडल मे किस बात को कमी रह सकती हे ? "” व्यवहार कौ दृष्टि से देखें, 
तो भी काम करवालं को जान पड़ेगा, करि यह्‌ उपदेश बिलकुल यथाथ हे ! 
# ४ | करने. के लिये उसे निष्कामबुद्धि 
सकता, फि परां से स्वायं भिन्न है 0 र वो ह 
सा | भन्न हे । मं पृथक्‌; श्रौर ' लोग ` पथक ्राधि- 
तिक दतबुदधि से ` ˆ अरधिकांडा लोगों के श्रधिक सुख करने के लिय भो त 
क ५.१ यं जो षरवत्त 
होता हे, उसके मन मं ऊपर लिखी हुई भ्रामक शडका उत्पन्न हश्रा करती है ` परन्तु 
जो ` सवं खल्विदं ब्रह्म" इस श्रद्ेतबद्धि से, परोपकार करने मं अ 
उसके लिये यह शका हौ नहो रहतौ । स्थभूतात्मक 1 
सवेभूतहित के इस भ्राष्यात्मिक' ध से, क से निष्प होनेवाले 
र ५ भ्रार्‌ स्वाथ एवं परा्थरूपो देत के 
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(शर्थात्‌ श्रधिकांश लोगों के सुख के) तारतम्य से निकलनेवाले लोककल्याए़ा के म्राधि- 
भौतिक तत्व म इतना ही भेद हे, जो ध्यान देने योग्य हे । साधु पुरुष मन मे 
लोककल्याणएा करने काहेतु रख कर लोककल्याएा नहीं किया करते । जिस प्रकार 
प्रकाश फलाना सूय का स्वभाव हृ, उसो प्रकार ब्रह्यज्ञान से. मन मे सवभूतात्मेक्य 
का पणं परिचय हो जाने पर लोककल्याए करना तो इन साघु पुरुषो . का सहज 
स्वभाव हो जाता हं । रौर एेसा स्वभाव बन जाने पर--सूयं जसे इसरों को प्रकाड 
देता हुश्मा श्रपने म्रापको भौ प्रकाक्चित कर लेता हं--वेसे ही साधु पुरुष के परार्थं 
उद्योगसे ही उसका योगक्षेम भो ग्राप-हो-ग्राप सिद्ध होता जाता हं । परोपकार 
करने के इस देहस्वभाव श्रौर अनासक्तबुद्धि के एकत्र हो जाने पर ब्रह्मात्मक्यवद्धि- 
वाले साधु पुरुष श्रपना कायं सदा जारी रखते हँ । कितने ही सङ्कट क्यों न चले श्रावें ? 
वे उनको विलकुल परवाह नहीं करते । श्रौर न यही सोचते हँ, कि सङ्कटो का सहना 
भला हं या जिस लोककल्याएा कौ वदोलत ये सङ्कट श्राते हं, उसको छोड देना 
नलाहं ? तथा यदि प्रसङ्ग श्रा जाय तो श्रात्मबलि दे देने के लिये भी तैयार रहते 
हं । उन्हं उसको कुदं भौ चिन्ता नहीं होती । किन्तु जो लोग स्वाथं श्रौर परार्थं को 
दो भिन्न वस्तुएुं समभ-- (उन्हें तराज्‌ के दो पलडों मे डाल ) काटे का भूकाव देख 
कर धम-श्रधमं का निय करना सीखे हए हे, उनकी: लोककल्याएा करने की इच्छा 
का.इतना तोत्र हो जाना कदापि सम्भव नहीं हं । श्रतएव प्राणिमात्र के हित 
का तत्त्व यद्यपि भगवद्गीता को सम्मत ह, तथापि उसकी उपपत्ति ्रधिकांश लोगों 
के अधिक बाहरौ सुखो के तारतम्य से नहं लगाई ह । किन्तु लोगों कौ संख्या 
प्रथवा उनके सुखो की न्यूनाधिकता के विचारों को आगन्तुक श्रतएव कषण कह 
हं; तथा शुद्ध व्यवहार कौ. मूलभूत साम्यबुद्धि को उपयत्ति श्रध्यात्मसास्त्र के नित्यः 
ब्रह्मज्ञान के अ्राधार पर बतलारईहं। | 
इससे देख पड़ेगा, कि प्राणिमात्र के हितार्थं उद्योग ` करने या लोककल्याण 
श्रथवा परोपकार करने को युक्तिसंगत उपपत्ति श्रध्यात्मदृष्टि से.क्योकर लगती है ? 
भ्रव समाज मं एक दूसरे के साथ बरतने के सम्बन्ध मं साम्यवुद्धि की दृष्टि से हमारे 
= शस्त्रो मे जो मूल निथम बतलाये गये ह, उनका विचार करते हे । “ यत्र॒ वाः 
भ्रस्य सवेमात्मेवाभूत्‌  ( बृह .२.४.१४ )--जिसे सवं ्रात्ममय ` हो गया, वहः 
साम्यबुद्धि से ही सब के साथ बतता हे--यह्‌ तत्व बृहदारएयक के सिवा ईशा- 
वास्य ( ६ ) श्रौर कंवल्य ( १.१० ). उपनिषदो मे तथा मनुस्मति ( १२.६१ रौर 
१२५) मंभी हं! एवं इसी तत्त्व का गीता के छठे भ्रध्याय ( ६.२९ ) मं “ सवं 
भूतस्थमातमानं संभूतानि चात्मनि “के रूप मं श्रक्षरशः उल्लेख हँ 1 स्वभूता 
त्मक्य म्रथवा साम्यवुद्धि के इसी तत्व का रूपान्तर श्रात्मौपम्यदृष्टि हे । क्योकि 
इससे सहज ही यह श्रनुमान निकलता है, कि जब मे प्राणिमात्र मे ह; गनौर ममे सभी: 
माणी ह? तब मे श्रपने साथ जेसा बतंता हं" वेसा ही अन्य प्राणियों .के साथ भीः 
मुभ बर्ताव करना चाहिये ।.ग्रतएव भगवान्‌ ने कहा हँ" कि इस “ भ्रात्मोपम्य- 
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दृष्टि भ्र्थात्‌ समता से जो सब के साथ बतंता हं '„ वही उत्तम कर्मयोगी स्थितप्रज्ञ 
ट ; नौर फिर श्र्जुन को इसी प्रकार के बतवि करने का उपदेश दिया हं (गौ. ९. 
३०-३२) । श्र्जुन श्रधिकारी था! इस कारए़ा इस तत्व को खोल कर समाने 
की गीता मं कोई जरूरत न थी । किन्तु साधारण जन को नीतिकाभ्मौरधमकीा 
बोध कराने के लिये रचे हृए महाभारत मं श्रनेक स्थानों पर यह्‌ तत्त्व बतला कर 
(म. भा. शां. २३८. २१; २६१. ३३) ग्यासदेव ने इसका गम्भीर मरौर व्यापक 
अथं स्पष्ट कर दिखलाया हं । उदाहरण लीजिये; गीता ग्रौर उपनिषदों मं संक्षेप 
से बतलाये' हुए श्रात्मोपम्य के इसौ तत्त्व को पहले इस प्रकार समशाया हं :-- 

आत्मोपमस्तु तेघ यो वे भवति पूरः । 

` न्यस्तदण्डो जितक्रोधः स प्रेय सुखमेधते ॥ | 
“ जो पुरुष श्रपने ही समान . दूसरे को मानता हं; ग्रौर जिसने क्रोध को जीत लिया 
हं, बह परलोक मं सुख पाता हं (म. भा. श्नु. ११३. ६) ! परस्पर एक दूसरे 
के साथ बतवि करने के णंन को यहं समाप्त न करके श्रागे कहा हं :-- ` 
न तत्परस्य सन्दध्यात्‌ प्रतिकूलं यदात्मनः | | 

एष संक्षेपतो धमः कामादन्यः प्रवते ॥ 
` एसे बरताव भ्रौरों के साथ न करे, कि जो स्वयं श्रपने को प्रतिकूल श्र्थात्‌ दुःख- 
कारक जचे । यही सब धम श्रौर नीतियों का सार हे; ग्रौर वाक्तौ सभी व्यवहार लोभ- 
मूलक हं ' (म. भा. अनु. ११३. ६) । ग्रौर श्रन्त मे बृहस्पति ने युधिष्ठिर से कहा हैः-- 

प्रत्याख्याने च दाने च सुखदुःखे प्रियाप्रिये | 

आत्मोपम्येन पुरुषः प्रमाणमधिगच्छति ॥ 

+ यथापरः प्रक्रमते परेषु तथा परे पक्रमन्तेऽपरस्मिन्‌ । 
` ^ तथेव तेधूपमा जीवटेकरे यथा धर्मा निपुगनोपदिष्टः ॥ 

“शुख या दुःख, प्रिय या श्रव्रिय, दान श्रथवा निषेध--इन सब बातों का नमान 
इसरो के विषय में वेसा ही करे, जेसा कि श्रपने विषय में जान पड़ । दूसरों के साथ 
मनुष्य जसा वर्तव करतां हे, दूसरे भी उसके साथ वसा हौ व्यवहार करते हं 1 
श्रतएव यहौ उपमा ले कर इस जगत्‌ मे श्रात्मौपम्य की दृष्टि से ब्तवि करने को 
सयाने लोगो ने धमं कहा ह ” (श्रन्‌. ११३. €. १० ) । यह “ न तत्परस्य संदध्यात 
प्रतिकूलं यदात्मनः ”' इलोक विदुरनीति (उद्यो. ३८. ७२ ) मेंभीहे; श्रौर प्रागे 
शान्तिपवं (१६७. €) मं ` विदुर ने फिर यही तत्त्व युधिष्ठिर को बतलाया हे । परन्तु 
शरात्मोपम्यनियम का यह एक भाग हश्रा, कि द्रुसरों को दुःख न दो \ क्योकि जा 
तुम्हे दुःलदायो हे, बही भ्नौर लोगों को भौ दुःखदाय होता है । श्रव इस पर कदा- 
चित्‌ किसी को यह्‌ दीघंशडका हो, कि इससे यह निरचयात्मक शअ्रनमानं कहां 
निकलता ह" कि तुम्हे जो सुखदायक जेचे, वही श्रौ को भी सुखदायक हे ? 
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श्रौर इसलिये एसे ढंग का बतवि करो, जो ्नौरो को नौ सुखदायक हो? इस शंका 
के निरसनाथं भीष्म ने युधिष्ठिर को धमं के लक्षण वतलाते समय इससे भी 
श्रधिक खुलासा करके इस नियम के दोनों भागों का स्पष्ट उल्लेख कर दिया हं :-- 

यदन्येर्विदितं नेच्छेदात्मनः कर्म पूर्षः.। 

न तत्परेषु कुर्वीत जाननधियमात्मनः ॥ 

जीवितं यः स्वयं चेच्छेत्कथं सोऽन्यं प्रघातयेत्‌ । 

व्रदात्मनि चेच्छत तत्परस्यापि चिन्तयेत्‌ ॥ 
रथात्‌ “ हम इसरों से श्रषने साथ जैसे वर्तव का किया जाना पसन्द नहीं करते-- 
यानी श्रपनी पसन्दगी को समभकर-- वसा वर्ताव हमं भी दुसरो के साथ न करना 
चाहिये । जो स्वयं जीवित रहने कौ इच्छा करता हे, वह इसरों को कंसे मारेगा ? 
एसी इच्छा रखे, कि जो हम चाहते है, वही भ्रौर लोग भी चाहते हं। “ (शा. 
२६८. १९, ५१) । ओर दूसरे स्थान पर इसी नियम को बतलाने मे इन “ ग्रनुकूल ' 
थवा ` प्रतिकूल ' विशेषणो का प्रयोग न करके किसी भी प्रकार के ग्राचरणा 
के विषय मं सामान्यतः विदुर ने कहा है :-- 

तस्माडमंप्रघानेन भवितव्यं यतात्मना । 
तथा च सवभूनेषु वर्तितव्यं यथाःमनि ॥ 
 ““ इन्द्रियनिग्रह करके धर्म से वर्तना चाहिये; भ्रोर ग्रपने समान हौ सव प्राणियों 
से वतव करे ” (शां. १६७. € ) । क्योकि शुकानुप्रन मं व्यास कहते हे :-- 
यावानात्मानि वेदात्मा तावानात्मा परात्मनि । 
य एवं सततं वेद सोऽमरतस्राय कस्पते ॥ 
` जो सदेव यह जानता ह, कि हमारे शरीर मे जितना श्रात्मा ह, उतना ही 
इरे के शरीर मे भी ह । वही श्रमृतत्व भ्र्थात्‌ मोक्ष प्राप्त कर लेने मे समर्थं होता 
हं ” (स. भा. शां. २३८. २२ ) । बुद्ध को श्रात्मा का शस्तित्व मान्यन भा। 
कम-से-कम उसने यह्‌ तो स्पष्ट ही कहु दिया है, कि आत्मविचार की व्यर्थं उलन 
से न पड़ना चाहिये । तथापि उसने--यह बतलाने मे, कि बौद्ध भिक्षुःलोग.श्रौरों के 
साथ कंसा बतवि करे ?--श्रात्मौपम्यदष्टि का यहु उपदेश किया हं -- 
यथा अहं तथा एते यथा एते तथा अहम्‌ । 
अत्तानं ( आत्मानं) उपमं कत्वा (कृत्वा) न हनेय्यं न घातये ॥ . 

"जसा मं, वसे ये; ज॑से ये, वेसा मं; (इस प्रकार) ग्रपनी उपमां समभ कर न 
तो (किसी को भी) -मारे; नौर न मरवावे ” (देखो सुकत्तनिपात, नालकसुत्त २७ )1। 
धर्मपद नाम के दूसरे पाली बोदधग्रन्थ (धम्मपद १२९ श्रौर १३०) मं भो इसी ऽलोक 
का दूसरा चरणा दो वार ज्यौ-का-त्यों माया हं; मरोर तुरन्त ही मनुस्मृति (५.४५) एवं 
महाभारत (श्रन्‌. ११३. ५) इन दोनों ग्रन्थो मं पाये जानेदाले श्लोकों का पाली 
भाषा मे इस प्रकार श्रनृवाद किया गया हं :-- । 
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सुखकामानि भूतानि यो दण्डेन विदिंसति । 
अत्तनो सुखमेसानो ( इच्छन्‌ ) पेच्य सो न लभते सुखम्‌ ॥ 

 ( श्रपने समान ) सुख की इच्छा करनेवाले इसरे भाणियों कीजो अ्रपने 
( श्रत्तनो) सुख के लिये दएड से हिसा करता ह्‌, उते मरने पर ( प्य प्रेत्य ) 
सुख नहीं मिलता ” ( धम्मपद १३१ ) ! आ्रात्मा के श्रस्तित्व को न मानने पर मभौ 
भ्रात्मोपम्य कौ यह भाषा जब कि बोद्ध ग्रन्थो मं पाई जाती हे, तव यह्‌ प्रगट ही 
ह, कि बोद्ध ग्रन्थकारो ने ये विचार वंदिक धमंग्रन्थों से लिये हे । भ्रस्तु, इसका 
श्रधिक विचार श्रागे चल कर करगे । ऊपर के विवेचन से देख पडेगा, कि निसकी 
^ सर्वेभूतस्यमात्मानं सवेभूतानि चात्मनि ” एसी स्थिति हौ गई । वह श्रौ से 
बतेने मे श्रात्मोपम्युद्धि से ही सदेव काम लिया करता हे । श्रौर हम प्राचीन काल 
से समते चले भ्रा रहे रहे, करि एसे बरताव का यहौ एक मुख्य नीतितत्त्व हं ! इसे 
कोई भो स्वीकार कर लेगा, फि समाज मे मनुष्यों के पारस्परिक व्यवहार का निणंय 
करने के लिये श्रात्मौपम्पवुद्धि का यह्‌ सूत्र “ श्रधिकांश लोगों के ग्रधिक हित "-- 
वाले श्राधिभोतिक तत्त्व कौ श्रपक्षा श्रधिक निर्दोष, निस्संदिग्ध, उ्यापक, स्वल्प, 
श्रोर बिलकुल ग्रपठों की भी समभ मे जल्दी श्रा जाने योग्य हं *¦ धमे-ग्रधर्मशास्त्र 
के इस रहस्य ( एष संक्षेपतो धर्मः ) श्रथवा मलततव की श्रध्यात्मद्ष्टया जेसी 
उपपत्ति लगती हं, वेसो कमं के बाहरी परिणाम पर नजर देनेवाले श्राधिभोतिक- 
वाद से नहीं लगती । श्रौर इसी से भ्रधममंशास्त्र के इस प्रधान नियम को उन 
परदिचमी पणिडितो के ग्रन्थों मे परायः प्रमुख स्थान नहीं दिया जाता, कि जो अधि- 
भौतिक द्ष्टि से कर्मयोग का विचार करतेहे। ग्रौर तो क्या ? म्रात्मौपम्थदूष्टिके सूत्र 
को ताक मे रख कर बे समाजबन्धन की उपपत्ति ““्रधिकांडा लोगों के श्रधिक सुख" 
प्रभृति केवल दृदयतन्व से ही लगाने का प्रयत्न किथा करते हं 1 परन्तु उपनिषदो- 
मे, मनुस्मृति मे, गौता मे, महाभारत के श्रन्यान्य प्रकरणों मे शौर केवल बोद्ध 
धमं मे ही नही; प्र्युत ्रन्यान्य देशो एवं धर्मो मे भो श्रारमौपम्य के इस सरल 
नोतितत्त्व को ही सवत्र श्रग्रस्थान दिया हमा पाया जाता हं । यहदी म्नौर क्रिदिचयन 
धर्मपसतको मे जो यह शरा ह, कि “ तु अपने पड़ोसियों पर श्रपने ही समन 
भोति कर ” ( लेवि. १६. १५; मेथ्य्‌ २२. ३९ ), वह॒ इसौ नियम का रूपान्तर 
हं । ईसाई लोग इसे सोने का अर्थात्‌ सोनेसरीखा मल्यवान्‌ नियम कहते हे ¦ 
परन्तु श्रात्मक्य को उपपत्ति उनके धमं मे नहीं है ! ईसा का यह उपदेश भी श्रात्मो- 
भन्यसुन का एक भाग हे, कि “ लोगों से तुम श्रपने साथ जैसा बर्ताव करना पसन्द 


न 

“सूत्र शन्द को व्याख्या इस प्रकार की जाती हे--““ ग्रल्पाक्षरमसन्दिग्धं स [रवद्विश्वतो 
मुखम्‌ | म्स्तोभमनवदयं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः।। ” गानेके सुभीतेके लिये किसी भी 
मन्त्र मं जिन श्रनथंक श्रकषरों का प्रयोग कर दिया जाता हं" उन्हे स्तोभाक्षर कहते हं 
सूत म एस श्रनथक् भ्रक्षर नहीं होते । इसी से इस लक्षण मं यह श्रस्तोभ" पद गराया ह्‌ # 
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करते हो, उनके साय तुमह स्वयं भी वैसा ही वर्तव करना चाहिये ” (मा. ७, १२; 
स्यू, ६. २१); रौर य्‌ नानी तत्त्ववेत्ता श्ररिस्टांसल के ग्न्य मे मनुष्यों के परस्पर 
वतवि करने का यही तत्व भ्रक्षरञशः बतलाया गया हं । श्ररिस्टांटल ईसा से कोई 
दोतीन सौ वध पहले हौ गया है । परन्तु इससे भी लगभग दो सौ वषं पहले 
चीनी तत्ववेत्ता खृँ-रू-त्से ( भ्रग्रे्ो अपभ्रंश कानयंखूहियस ) उत्पन्न हन्ना 
था । इसने श्रात्मौपम्य का उल्लिखित नियम चीनी भाषा को प्रणाली के अनुसार एक 
ही शब्द भे बतला दिया है! परन्तु यह तत्तव हमारे यहां कानपफयुशियस से भी 
बहुत पहले से उपनिषदों (ईश. ६. केन. १३) मे श्रौर फिर महाभारत भे, गीता 
मे, एवं “ पराये को भी श्रात्मवत्‌ मानना चाहिये ” ( दास. १२. १०. २२. ) इस 
रीति से सादृसन्तो के ग्रन्थो मे विद्यमान हँ; तथा इस लोकोक्ति का भौ प्रचार हु 
कि ˆ श्राप बीती सो जग नीती ”। यही नहीं; वलिक इसकी श्राध्याप्मिक उपपत्ति 
भी हमारे प्राचीन शस्त्रकारो नदे दीह जब हमं इस वात पर ध्यान देते है, कि 
यद्यपि नीतिधग का यह्‌ सवेमान्य सूत्र वैदिक घमं से भिन्न इतर धर्मा मे दिया 
गया हो, तो भो इसकी उपपत्ति नहीं बतलाई गई हे । रोर जव हम इस बात पर 
ध्यान दते हु, कि इस सूत्र की उपपत्ति ब्रह्यारमेक्यरूप ग्रध्यारमन्नान को छोड़ शओ्रौर 
दूसरे किसी से भौ ठीक ठीक नहीं लगती; तव गीता के श्राध्यात्मिक नीतिलास्त्र का 
श्रथवा कमयोग का महत्व पुरा पुरा व्यक्तहो जाताहै ` । 
समाज मे मनुष्यों के पारस्परिक व्यवहार के विषय मे ‹ ्रात्मौपम्य ' बुद्धि का 
नियम इतना सुलभ, व्यापक, सुबोध श्रौर विरवतोमुख है, कि जब एक बार यह्‌ बतला 
दिया, कि प्राणिसाच्र मे रहनेवाले श्रात्मा को एकता कौ पहचान कर “ ग्रात्मवत्‌ 
समबुद्धि से दूसरों के साथ बतंते जागरो; ” तव फिर एसे पृथक्‌ पृथक्‌ उपदेश करने 
के जरूरत ही नहीं रह जाती, कि लोगों पर दया करो; उनकी यथाशक्ति मदत करो; 
उनका कल्याएा करो; उन्हें ्रभ्युदय के मागं मं लग्नो; उन पर प्रीति रखो; उनसे 
ममता न छोड़ो; उनके साथ न्याय श्नौर समता का वति करो; किसी को धोखा 
मत दो; किसी का द्रव्यहुरणा अथवा हिसा न करो; किसी से कूठ न बोलो; ्रधिकांस 
लोगों के श्रधिक कल्याणा करने की बुद्धि मन में रखो; श्रथवा यहु समज कर भाई- 
चारे से बरताव करो, कि हम सब एक ही पिता कौ सन्तान हे 1 प्रत्येक मनुष्य को 
स्वभाव से यह सहज ही ` मालूम रहता हं, कि मेरा सुखदुःख ग्रौर कल्याणा किस 
मं हं ? श्रौर सांसारिक व्यवहार करने में गृहस्थी की व्यवस्था से इस बात का श्रनुभव 
भी उसको होता रहता हं, कि “ श्रात्मा वे पुत्रनामासि 1“ श्रथवा ““ अर्धं भार्या 
शरीरस्थ ” का भाव समभः कर अ्रपने ही समान श्रपने स्त्री-पुत्रों पर भी हमे प्रेम 
करना चाहिये । किन्तु घरबालों पर प्रेम करना श्रात्मौपम्यवुद्धि सीखने का पहला 
ही पाठ ह । सदैव इसी में न लिपटे रह्‌ कर घरवालों के बाद इष्टमित्नो, फिर भ्राप्तो, 
-गोज्रजों, ग्रामवासियों, जातिभाईइयो, धमेबन्धुश्रो रौर श्रन्त मे सब. मनुष्यों अथवा 
अणिमात्र के विषय में श्रात्मौपम्यबुद्धि का उपयोग करना चाहिये । इस भ्रकार 





३९० गीतारहस्य भ्रथवा कमयोगलास्व । 
प्रत्येक मनध्य को श्रपनी श्रात्मोपम्यवुद्धि श्रधिक श्रधिक व्यापक वना कर पहचानना 
चाहिये, कि जो श्रात्मा हममे है, वही सब प्राणियों मे हँ । भ्रौर अन्त में इसी 
के ्रनसार बति भौ करना चाहिये--यही ज्ञान कौ तथा श्राश्रमव्यवस्था कौ पर- 
मावधि श्रथवा मनुष्यमात्र के साध्य कौ सीमा दहं । श्रात्मौपम्यबुद्धिरूप सूत्र का 
प्रन्तिम श्रौर व्यापक श्रथं यही ह)! फिरभ्राप हीसिदध हो जाता हं, कि इस 
परमावधि की स्थिति को प्राप्त कर लेने कौ योग्यता जिन जिन यज्ञदान आदि कर्मो 
से बढती जाती हे, वे सभी कमं चित्तशुद्धिकारक, धम्यं भ्रौर श्रतएव गृहस्थाश्रम 
मेँ कतव्य हं । यह पहले ही कह श्राये हं, कि चित्तशुद्धि का ठीक श्रयं स्वाथबुदधि 
का छूट जाना; श्रौर ब्रह्मात्मेक्य को पहचानना ह्‌ । एवं इसलिये स्मृतिकारों ने गृह- 
स्थाश्रम के कमं विहित माने हं ।! याज्ञवल्क्य ने सेत्रेयीको जो “ ्रात्मावा श्रे 
द्रष्टव्यः ” श्रादि उपदेश किया ह्‌, उसका ममं भी यही हं ! अ्रध्याटमन्तान की नीवं 
पर रचा हुश्रा कममयोगशास्त्र सव से कहता हं, कि श्रात्मा वे पुत्रनामासि" मे ही 
ग्रात्मा को व्यापकता को संकुचित न करके उसकी इस स्वाभाविक व्याप्ति को 
पहचानो, कि ` लोको वे श्रयमात्मा ' ; ओर इस समभेसे बरताव किया करो, 
कि † उदारचरितानां तु वसुधेव कुटुम्बकम्‌ "--यह सारी वृथ्दी ही बड़ लोगों 
को घरगृहस्थी हं; भ्राणिमान्र ही उनका परिवार है । हमारा विशवास है, कि इस 
विषय में हमारा कमेयोगञास्त्र श्रन्यान्य देशों के पुराने श्रथवा नये किसी कम 
शास्त्र से हारनेवाला नहीं हं । यही नही, उन सव को श्रपने पेट मे रख कर परमेश्वर 
के समान ‹ दश्च श्रंगुल ` बचा रहेगा । | 

इस पर भो कुलं लोग कहते हे, कि ग्रामो पम्यभाव से “ वसुधेव कुटुम्बकम्‌ "~ 
रूपी वेदान्ती भ्रौर व्यापक दृष्टि हो जाने पर हम सिफ़ं उन सद्गणोकोही नखो 
बठेगे, कि जिन देशभिमान, कुलाभिमान श्रौर धर्माभिमान श्रादि सद्गुणो से कु 
वंश श्रथवा राष्ट्र ्राजकल उन्नत श्रवस्था मे हे प्रत्युत यदि कोई हमें मारने 
या कण्ट देने श्रावेगा, तो “ निर्वेरः सवं भूतेषु “ ( गी. ११. ५५ )। गीता के इस 
वाक्यानुसार उसको दुष्टबुद्धि से लौट कर न मारना हमारा धमं हो जायगा (देखो 
धम्मप्द ३२३८) । श्रतः दुष्टों का प्रतिकार न होगा; भ्रौर इसत कारणा उनके बरे 
कर्मो म साधु पुरुषो की जान जोखिम मं पड़ जावेगी । इस प्रकार दुष्टो का दव- 
दबा हो जान्‌ से पुरे समाज श्रथवा समूचे राष्ट का इस से नाहा भी हो जवेगा\ 
महाभारत म स्पष्ट ही कहा ह्‌, कि “ न पापे प्रतिपापः स्यात्ताधुरेव सदा भवेत्‌ “ 
(बन. २०६. ४४) --दुष्टो के साथ दष्ट न हो जावे; साधुता से बतं । क्योकि दष्टतः 
से श्रथवा वेर भजाने से वैर कभी नष्ट नहीं होता--““ न चापि वैरं वैरेण केशव 
वयुपशाम्यति ` \ इसके विपरीत जिसका हम पराजय करते हे, वहु स्वभावसे ही 
इष्ट होने के कारणा पराजित होने पर श्रौर भो अधिक उपद्रव मचाता रहता है; 
तथ वह्‌ फएिर बदला लेने का मोक्रा लोजता रहता हे--'“जयो वेरं प्रसजति 1 ” अरत- 
एव शान्ति से दुष्टों का निवारण कर देना चाहिये ( म. भा. उद्यो. ७१. ५९. श्रौर 
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५ 


६३) । भारतं का यही इलोक बौद्ध ग्रन्थो मे है (देलो धम्मपद ५ श्रौर २०१ 

महावग्ग १० “२एवं ३); ्रोरदेसेही ईसाने भौ इसी तत्व का ग्रनुकरणएा इस 
प्रकार क्िथाहं तु श्रपने शनुश्रों पर प्रीति कर” (मेथ्य्‌. ५. ४४ ); ओओर “ कोई 
एक कनपटी मं मारे, तो तु सरी भौ रागे कर दे ” (मेध्य्‌. ५. ३९; त्य्‌. ६. २९ )\ 
ईसामसीह से पहले के चीनी तत्त्वज्ञ ला-ग्रो-त्से का भी एसा ही कथन हु; ग्रौर भारत 
की सन्तमणएडली म तो एसे साधश्रों के इस प्रकार ्राचरणा करने को बहतेरी 
कथाए भा हं । क्षमा अथवा शान्ति को पराकाष्ठा का उत्कषे दिखलानेवाले इन 


` उदाहूरणएो को पनीत योग्यता को घटाने का हमारा बिलकरल इरादा नही हं । इस 
में कोई सन्देह नहीं, कि सत्यसमान ही यह क्षमाधमं भौ अन्त में--च्र्थाति 
समाज कौ पुणा भ्रवस्था मे--श्रपवादरटित रौर नित्यरूप से बना रहेगा । ग्रौर 


बहुत क्या कहं ? समाज की वतमान श्रपणं श्रवस्था में भी भ्रनेक प्रसरं पर देवा 
जाताह'किजो काम शान्तिसे हो जाताहं, वह को से नहीं होता 1 जव ्र्जन 
देखने लगा, कि दुष्ट दुर्योधन की सहायता करने के लिये कौन कौन योद्धा राये ह 

तब उनमं पितामह ग्रौर गुर जसे पुज्य मनुष्योपर दृष्टि पडते ही उसके ध्यान में 
यह वात श्रा गड, कि दुर्योधन की दुष्टता का प्रतिकार करने के लिये ` उन गरुजनों 
को शस्त्रः द्मे का दुष्कर कमं भी मुभे करना पड़गा,.कि जो केवल कमं मं 
ही नहीं; अच्युत रथ मं भी भ्रासक्त हो गये हं (गो. २.५) । श्रौर इसी से बह 
कहने लगा, कि यद्यपि दुर्योधन दुष्ट हो गया हं, तथापि “ न पापे प्रतिपापः स्यात्‌ ” 

वाले न्याय से मुभे भौ उसके साथ दुष्टन हो जाना चाहिये) “यदि वे मेरी जान 
भीलेलेतो मी (गी. १.४६) मेरा ` निर्वेर' अ्रन्तःकरणा से चपचाप वेठे रहना 
ही उचित हं  ” अर्जुन की इसी शंका को दूर बहा देने के लिये गीतालास्त्र की 
प्त्ति हुई । ग्रौर यही कारणा हे, कि गीता मं इस विषय का जसा खुलासा किया 
गया हृ, वेसा ग्रौर किसी भी धमंग्रन्थ में नहीं पाया जाता । उदाहरणार्थ, बौद्ध 
ग्रोर क्रिश्चियन धमं निर्वरत्व के तत्त्व को वदिकधमं के समान ही स्वीकार तो करते 


हू; परन्तु उनके धमंग्रन्थो मं स्पष्टतया यह बात कहीं भी नहीं बतलाई हं, कि 
(लोकसंग्रह की अ्रथवा ्रात्मसंरक्षाको भौ परवाहन करनेवाले) सवं कमेयोगी 
सन्यासी पुरुष का व्यवहार--भ्रौर (बुद्धि के श्रनासक्त एवं निवर हो जाने पर भी 


उसी भ्रनासक्त श्रौर निरवरबुद्धि से सारे बतवि करनेवाले) कमेयोगी का व्यवहार--यें 
दोनों सर्वाह् मे एक नहीं हो सकते 1. इसके विपरीत परिचमी नीतिशास्त्रवेत्ताग्रों के. 
श्रागे यह्‌ बेढब पहेली खडी हं, कि ईसा ने जो निववेरत्व का उपदेश किया हं, उसका 
जगत्‌ को नीति से समुचित मेल कंसे मिलवे ? > रौर निद्शे नामक अ्राधुनिक 
जमेन पण्डित ने श्रपने ग्रन्थों में यह मत डांट के साथ लिखा हे, कि निर्वेरत्व का यह्‌ 
ध्म॑तत्त्व गलामगिरी का ग्रौर घातक हं ; एवं इसी को श्रेष्ठ माननेवाले ईसाई धमं ने 


सि 
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३९२ गीतारहस्य श्रथवा कमंयोगशास्तर । 


य॒रोपलएड को नामदं कर डाला हं । परन्तु हमारे धर्ग्न्थो को देखने से ज्ञात होगा, 
किन केवल गीता को ; प्रत्युत मनु को भी यह्‌ बात पुणएतया श्रवगत श्रौर सम्मत 
थी, कि सन्यास श्रौर कमयोग दोनों धर्ममार्ग मं इस विषय मे भेद करना चाहिये । 
क्योकि मनु ने यह नियम [ “' कृध्यन्तं न प्रतिक्रध्येत्‌ --कोधित होनेवाले पर फिर 
क्रोध न करो (मन्‌. ६, ४८) ] न गृहस्थधमं मे बतलाया हे; श्रौर न राजधमं मे । 
बतलाया हं केवल यतिधमं मे ही । परन्तु श्राजकल के टीकाकार इस बात पर 
ध्यान नह देते, कि इनमे कोन वचन किस मागं का हं ५ भ्रथवा उसका कहा उपयोग 
करना चाहिये ? उन लोगो ने सन्यास श्रौर क्म॑मागं दोनों के परस्परविरोधी सिद्धान्तो 
को गड्डमगड़ड कर डालने की जो प्रणाली डाल दी है, उस प्रणाली से प्रायः कम॑- 
योग के सच्चे सिद्धान्तो के सम्बन्ध मे कंसा भम पड़ जाता है, इसका वर्णन हम 
पचवें प्रकरणा में कर ्राये हं । गोता के टीकाकारो को इस भ्रामक पद्धति को छोड 
देने से सहन ही ज्ञात हो जाता है, कि भागवतधर्मों कर्मयोगी “ निर्वैरं " शब्द का 
क्या श्रथं करते हं ? क्योकि एसे ्रवसर पर दुष्ट के साथ कर्मयोगो गृहस्थ को जेसा 
बतवि करना चाहिये, उसके विषय में परम भगवद्‌भक्त प्रल्हादने ही कहा है, कि 
 तस्मासनित्यं क्षमा तात ! पणिडितैरपवादिता ” (म. भा. बन. २८. ८) -हे तात ! 

इसी हेतु से चतुर पुरुषों ने क्षमा के लिये सदा श्रपवाद बतलाये हं। जो कमं हमें 


# 1 


दुःखरायी हो, बही कमं करके दूसरों को दुःख न देने का, आत्मौपम्यदष्टि का 
सामान्य धमं हं तो ठीक; परन्तु महाभारत मे निएय किया हं, कि जिस समाज मे 
श्रात्मौपम्यद्ष्टिवाले सामान्यधमं की जोड के इस दुसरे धमं के--कि हमें भी दूसरे 
लोग दुःख न दं--पालनेवाले न हों, उस समाज में केवल एक पुरुष ही यदि इस धमं 
को पालेगा, तो कोई लाम न होगा । यह समता शब्द ही दो व्यदितयों से संबद्ध 
अर्थात्‌ सापेक्ष हे । ग्रतएव भ्राततायी पुरुष को मार डालने से जसे ग्राहिसा धर्मं मे 
बट्टा नहीं लगता, वसे ही दष्टो को उचित शासन कर देने से साधुश्रों कौ श्रात्मौपम्य- 
बुद्धि या निदशात्रृता मे भी कु न्यूनता नहीं होती; बल्कि दृष्टो के श्रन्याय का 
प्रतिकार कर इसरों को बचा लेने का श्रेय श्रवरय मिल जाता ह । जिस परमेरवर 
को श्रयेक्षा किसो की भी द्धि ग्रधिक सम नहीं हं; जब वह परमेश्वर भी साधुभ्रो 


फ । 


को रक्षा श्रोर दुष्टों का विनाडा करने के लिये समय समय पर अ्रवतार ले कर लोक- 
संग्रह किया करता हं (गी. ४. ७. ग्रौर = )* तब श्रौर पुरुषों को बात हीक्याहं। 

यह कहना भमपूए हे, कि “ वसुधेव कुटुम्बकम्‌ - रूपी बुद्धि हो जाने से श्रथवा 
फलाशा छोड देने से पात्रता-भ्रपात्रता का ग्रथवा योग्यता-्रयोग्यता का मेद भौ भिर 
जाना चाहिये । गोता का सिद्धान्त यह्‌ हं कि फल की श्रा मे ममत्वबुद्धि प्रधान 
होती हं; श्रौर उसे खोडे बिना पापपुएय से छटकारा नहीं मिलता । किन्तु यदि 
किसी सिद्ध पुरुष को श्रपन स्वार्थं साधनं को भ्रावश्यकता न हो, तथापि यदि वह्‌ 
किसी श्रयोग्य श्रादमो को कोई एसी वस्तु ले लेने दे, कि जो उसके योग्य नहीं; तो 
उस सिद्ध पुरुष को श्रयोग्य ्रादमियों की सहायता करने का तथा योग्य साधुश्रों 


सिद्धावस्था श्रोर व्यवहार । ३९३ 


एवं समाज को भौ हानि करने का पाप लगे विना न रहेगा! कुबेर से टक्कर 
लेनेवाला करोड़पति साहूकार यदि बाज्ञार में तरकारीभाजो लेने जावे, तो जिस 
प्रकार वह हरो धनियां को गड्डी को क्रोमत लाख रुपये नहीं दे देता; उसी अकार पणं 
साम्यावस्था मं पहुंचा. हृ्रा पुरुष किसी भौ कायं का योग्य तारतम्य भूल नहीं 
जाता । उसको बुद्धि सम तो रहती हं; पर समता का यह्‌ श्रथ नहींहं, कि गाय 
का चारा मनुष्य को भ्रौर मनुष्य का भोजन गाय को खिला दे 1 तथा भगवान्‌ ने 
गीता (१७. २०) ममी कहा हं, कि जो ' दातव्य ' समभ कर सात्विक दान 


+. 


करना हो, बहु भी “ देशे काले च पात्रे च" श्र्थात्‌ देश, काल ओ्रौर पात्रताका 
विचार कर देना चाहिये ! साधु पुरुषों की साम्यबुद्धि के वणन मं ज्ञानेश्वर महाराज ने 
उन्हें पृथ्वी की उपमादीहं। इसी पृथ्वी का दूसरा नाम ' सर्वसहा ' ह; किन्तु 
यह “ सवसहा ' भी यदि इसे कोई लात सारे, तो मारनेवाले के पैर के तलवेमें 
उतने हौ जोर का धक्का दे कर श्रपनी समताबुद्धि व्यक्त कर देती ह । इससे भली 
भांति समभ्णा जा सक्ता ह, कि मन मं वेर न रहने पर भौ (भ्र्थात्‌ निर्वेर) भरति- 
कार कंसे क्ियाजाताहं ? कमेविपाकप्रक्रियामं कहु भ्राये हु, कि इसी कारणा से 
भगवान्‌ भी “ ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ ” (गी. ४. ११)--जो 
सु जसे भजते हं, उन्हे मं देसे ही फल देता हं--इस प्रकार व्यवहार तो करते हं; 

परन्तु फिर भौ ““ वदस्प्र-नधुएय " दोषों से ्रलिप्त रहते हं । इसौ प्रकार व्यवहार 
अ्रथवा कानून क्राथदेमं भी खूनी आदमो को फांसी की सन्ता देनेवाले न्यायाधीश 
को कोई उसका दुश्मन नहीं कहता! श्रध्यात्मशास्त्र का सिद्धान्त हु, कि जब 
बुद्धि निष्काम हो कर साम्यावस्था मं पहुंच जावे, तव वह मनुष्य श्रपनौ इच्छा से किसी 
का भी नुक्सान नहीं करता ! उससे यदि किसी का नुक्सान हो ही जाय, तो सम- 
भना चाहिये, कि बहु उसी के कमं का फल हं ! इसमें स्थितप्रज्ञ का कोई दोष नहीं; 
'अ्रथवा निष्कामवुद्धिवाला स्थितप्रज्ञ एेसे समय पर जो काम करता हु--फिर देखने 
मे बहु मातृवध या गुरुवध सरीखा कितना ही भयङ्कर क्यो न हो--उसके शुभ- 
ग्रशुभ फल का बन्धन श्रथवा लेप उसको नहीं लगता (देखो गो. ४, १४; €. २८ 
श्रोर १८. १७) । फ़ोज्ञदारी कानून मं श्रात्मसंरक्ना के जो नियम हं, वे इसो तत्त्व 
पर रचे गये हें ! कहते हं, कि जब लोगो ने मनु से राजा होने को प्राथना कोः 
तब उन्हों ने पहले यह्‌ उत्तर दिया, कि ““ भ्रनाचार से चलनेवालों का शासन करने 
के लिये राज्य को स्वीकार करके मं पाप मं नहीं पड़ना चाहता । " परन्तु जब 
-लोगों ने यह वचन दिया, कि ““ तमन्ुवन्‌ प्रजाः मा भोः कतुनेनो गमिष्यति ” 
(स. भा. शां. ६७. २३) --डरिये नही, जिसका पाप उसी को लगेगा 1 श्रापको तो 
-रक्षा करने का पुएय ही भिलेगा । रोर प्रतिज्ञा को, कि ` प्रजा को रक्षा करने मं.जो 
-खचं लगेगा, उसे हम लोग ˆ कर ' दे कर पुरा करेगे \ “ तब मनु ने प्रथम राजा होना 
-स्वीकार किया ! सारांश, जसे श्रचेतन सृष्टि का कभो भी न बदलनेवाला यहं 
-नियम हे, कि ‹ श्राघात के बराबर ही प्रत्याघात ' हृश्रा करता हं; वसे ही सचेतन 





३९४ गीतारहस्य. ्रथवा कमयोगशास्त्र । 


सुष्टि मे उस नियम का यह रूपान्तर हं" कि “जसे को तेसा “ होना चाहिये ! वे साधा- 
रा लोग--कि जिनकी बुद्धि साम्यावस्था मं पर्ुच नहीं गई हे--इस कर्मविपाक के 
नियम के विषय मे श्रपनी ममत्वबुद्धि उत्पन्न कर लेते है; श्रोर क्रोध से ग्रथवा 
देष से श्राघात को श्रपेक्षा श्रधिकप्रत्याघात करके ग्राघात का बदला लिया करते 
हं । श्रथवा श्रपने से दुबले मनुष्य के साधारणा या काल्पनिक श्रपराध के लिये 
तिकारवुद्धि के निमित्त से उसको लूट कर श्रपना फायदा कर लेने के लिये सदा 
भवत्त होते हे । किन्तु साधारणा मनुष्यो के समान बदला भंजाने की, वैर की, 
श्रभिमान की, कोधसे, लोभसे याद्रेषसे दुबलो को लूटने की ग्रथवा टेक से श्रपना 
भ्रभिमानः शेखी, सत्ता, श्रोर शक्ति क प्रदश्िनौ दिखलाने कौ बुद्धि जिसके मन मं 
न रह, उसको शान्त, निर्वेर श्रौर समबुद्धि वसे ही नहीं बिगड़ती ह, जैसे कि श्रपने 
ऊपर गिरी हई गेद को सिफ़ पे लौटा देने से बुद्धि मं कोई भी विकार नहीं उपजता 
भार लोकसंग्रह को दृष्टि से ए भत्याघातस्वरूप कमं करना उनका धर्मं श्र्थत्‌ 
कतव्य हो जाता ह, करि जिसमें दष्टो का दवदवा बढ़ कर कहं गरीबों पर ग्रत्याचार 
न होने पावे (गी. ३. २५.) । गीता के सारे उपदेश का सार यही है, कि एसे प्रसंग 
पर समबुद्धि से किया हुभ्रा घोर युद्ध भौ धम्यं मौर श्रेयस्कर हं । वेरभाव न रख कर 
सब से बतना, दुष्टों के साथ ष्ट न बन जाना, गुस्सा करनेवाले पर खफा न होना 
भ्रादि धमेततत्व स्थितप्रज्ञ कर्मयोगी को मान्य तो ह । परन्तु संन्यासमा्गं का यह्‌ मत 
कमयोग नहा मानता, कि “ निर्वेर " शब्द का श्रथं केवल निष्क्रिय श्रथवा प्रतिकार 
शून्य ह । किन्तु वह निर्वेर शब्द का सिफं इतना ही ग्रथ मानता हे, कि वैर भ्र्थात 
मन को दुष्टवुद्धि छोड देनी चाहिये । रौर जव कि कमम किसौ के छते दे ही 
नही, तब उसका कथन हे, कि सिर्फ लोकसंग्रह के लिये थवा प्रतिकाराथं जितने 
रम भ्रावश्यक श्रोर शक्य हों, उतने कमं मन मे दुष्टबुद्धि को स्थान न दे कर--केवल 
कतव्य समक--वेराग्य श्रौर निःसडगबुद्धि से करते रहना चाहिये (गी. ३. १९ )\ 
तः इत श्लोक (गी. ११. ५५) मे सिं “ निवे" पद का प्रयोग न करते हुए-- 


मर्कमक्त्‌ मत्परमो मद्धक्तः सगवार्जतः । 
[धे £. अ. 
(नवरः सवभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ 


उसके पर्वं ही इस सरे महत्त्व के विशेषण का भी प्रयोग करके--कि, ‹ मत्कम- 

कृत्‌ भ्र्थात्‌ मेरे यानी परमेश्वर के प्रोत्यथं परमेश्वरायंएवुद्धि से सारे कमं करने- 
| च ७ {= द € रः # 

वाला --भगवान्‌ ने गीताम ति भरत्व ्रौर कमं का भक्ति की दष्ट से मेल 


लाया, कि बुद्धि को निरवेर करने के लिये या उसके निर्वर हो चुकने पर भौ सभौ प्रकार 

के कमं छोड देना चाहिये ! इस प्रकार प्रतिकार का कमं निर्वेरत्व भ्रौर परमेर्वरा्पणा- 

बुद्धि से करने पर कर्जा को उसका कोड भो पाप या दोषतो लगता हौ नहीं 
५ 
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उलटा, प्रतिकार का काम हो चुकने पर जिन दृष्टो का प्रतिकार किया गया ह, उन्ही 
का अ्रात्मौपम्यदुष्टि से कल्याणा मानने की बुद्धि भी नष्ट . नहीं होती । एक उदा- 
हरणा लीजिये; दृष्ट कमं करने के कारण रावण को निर्वेर रोर निष्पाप रामचन्द्र 
ने मार तो डाला; पर उसकी उत्तरक्रिया करने मे जब विभीषए हिचकने लगा 
तव रामचद्रने उसको. समश्फाया कि :-- 

मरणान्तानि वैराणि निवृत्तं नः प्रयोजनम्‌ | 

क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव ॥ 
“ (रावण के सनका) वेर मौतकेसायही गया । हमारा (दुष्टों का नाञ्च करने 
का) काम हो चुका! श्रव यह्‌ जेसा तेरा (भाई) हे, वैसा ही मेराभी हं ! इसलिये 
इसका श्रग्निसंस्कार कर “ (वाल्मीकिरा. ६. १०९. २५) रामायणएा का यह तत्त्व 
भागवत (८. १९. १३) मे भौ एक स्थान पर बतलाया गया ही है; ओर श्नन्यान्य 
पुराण मं जो यं कथाएं हु--कि भेगवान्‌ ने जिन दृष्टो का संहार किया, उन्हीं को 
फिर दयालु हो कर सद्गति दे डाली--उनका रहस्य भी यही है  इन्हीःसब विचारों 
कोमनमंला कर भ्रीसमथं ने कहा हं, कि “उद्धत के लिये उद्धत होना चाहिये; ” 
प्रौर महाभारत मं भीष्म ने परशुराम से कहा हं :-- 

यो यथा वतैते यस्मिन्‌ तस्मिन्नेवं प्रवर्वयन | 

नाधमं समवाप्नोति न चाश्रेयश्च विन्दति ॥ 

ग्रपने साथ जो जसा वर्ताव करता हं, उसके साथवेसेही वतनेसे न तोश्रधमं 
(अनोति) होता ह; ग्रोर न श्रकल्याणा ” (म. भा. उद्यो. १७६. ३०)1 फिर श्रागे 
चल कर शान्तिपवं के स्यान्‌त-ग्रध्याय मं वही उपदेश युधिष्ठिर को किया हुं -- 
यस्मिन्‌ यथा वतेते यो मनुष्यः तास्मिस्तथा वर्तितव्यं स ध्मः । 
मायाचारो मायया बाधितव्यः साध्वाचारः साधुना प्रस्युेयः ॥ 

““ श्रपने साथ जो जसा बतंता हं, उसके साथ वसा ही बतवि करना धमेनीति हं । 
मायावी पुरुष के साथ मायावीपन श्रौर साधु पुरुष के साथ साधुता का व्यवहार करना 
चाहिये “ (म. भा. शां. १०९. २६ श्रौर उद्यो. ३६. ७) ! एसे ही ऋग्वेद मं 
इन्द्र को उसके मायावीपन का दोष न दे कर उसकी स्तुति ही कौ गई हः कि--““ त्वं 
मायाभिरनवद्य मायिनं . . . - - - वृत्रं ्रदयः 1 “ (ऋ. १०. १४७. २; १,८०.७). 
--हे निष्पाप इन्द्र ! मायावी वृत्र को तूने मायासेहीमाराहं! ओर भारवि 
ने श्रपने किराताजुंनीय काव्य में भौ ऋर्वेद्‌ के तत्त्व काही ग्रनुवाद इस प्रकार 
किया हं -- 


व्रजन्ति ते मठथियः पराभवे भवन्ति सायाविघ्रु बे न मायिनः ॥ 


'“मायावियों के साथ जो मायावी नहीं बनते, वे नष्ट हो जाते हं “ (किरा.१.३०) १ 
परन्तु यहां एक बात पर श्रौर ध्यान देना चाहिये, कि दुष्ट पुरुष का प्रतिकार यदि साधुता 
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से हो सकता हो, तो पहले साधुता से ही करे । क्योकि दुसरा यदि दुष्ट हो, तो उसी 
के साथ हमे भी दुष्ट न हो जाना चाहिये । यदि कोई एक नकटा हो जाय, तो सारा 
गाव का गाव श्रपनी नाक नहीं कटा लेता ! श्रौर क्या कहें ? यह्‌ धमं हं भी नहीं \ 
इस “ न पापे प्रतिपापः स्यात्‌ "” सूत्र का ठीक भावाथ यही ह; श्रौर इसी कारणा से 
विदुरनीति मे धृतराष्ट्र को पहले यही नीतितच्व बतलाया गया ह, “ न तत्परस्य 
संदध्यात्‌ प्रतिकूलं यदात्मनः “--जेसा, व्यवहार स्वयं श्रपने लिये प्रतिकूल सालूम 
हो, वेसा बतवि दूसरों के साथ न करे । इसके पचात्‌ ही विदुर ने कहा ह :-- 
अक्रोधन जयेत्रोधं असाधुं साधुना जयेत्‌ । 
` जयेत्कदयं दानेन जयेत्‌ स्येन चान्रतम्‌| 
“ (दूसरे के) क्रोध को (श्रपनी) शान्ति से जीते । दुष्ट को साधूता से जीते ¦ पण 
को दान से जीते । श्रौर श्रनृत को सत्य से जीते ” (म. भा. उद्यो, ३८. ७३, ७४ )) 
पाली भाषा मं बोदधों का जो धस्मपद नामक नीतिग्रन्थ है, उसमे (२२३) इसी 
इलोक का हुबहू ग्रनुवाद हं -- - 
अक्रोधेन जिने कोधं असाधु साधुना जिने । 
जिने कदरियं दानेन सच्चनालीकवादिनम्‌ ॥ 
शन्तिपवं मे युधिष्ठिर को उपदेश करते हुए भीष्म ने भी इसी नीतितरव के गौरव 


का वणन इस प्रकार किया ह --. ... 

कमं चेतदसाधूनां असाधुं साधुना जयेत्‌ । 
धर्मेणः निधनं श्रेयो न. जयः पापकर्मणा ॥ . द 
“दुष्ट की भरसाधुता, श्रथत्‌ दुष्ट कमं का साधुता से. निवारण करना चाहिये । 
क्योकि पापकमं से जीत लेते की श्रपक्षा धमं से मर्थात्‌ नीति से मर. जाना भी 
भयस्कर हे “ (शां..९५. १६). । किन्तु एसी साधुता से यदि दुष्ट के दष्कर्मोः का 
निवारण न होता हो, श्रथवा साम-उपचार म्नौर मेल-जोल कौ बात दुष्टों को नापसत्द 
होतो जो कांटा पुल्टिस से बाहर न निकलता हो, उसको “कएटकेनैव कणटकम्‌ 
के न्याय से साधारणा कटे से श्रथवा लोहे के कटि-सुई-सेही बाहूर निकाल डालना 
भावर्यक हं (दास. १९. ६. १२-३१) \ क्योकि, प्रत्येक समय लोकसंग्रह के लिये 
दष्टो का निग्रह्‌ करना, भगवान्‌ के समान धमं कौ दृष्टि से साधु. पुरुषों का भी 
पहला कतव्य हे । “ साधुता से दुष्टता को जीते ” इस वाक्य मं ही पहले यही बात 
मानी गई. है" कि दुष्टता को जीत लेना श्रथव। उसका निवारणएा करना साधु पुरुष 
का पहला कतव्य ह !-फिर उसको सिद्धि के लिये बतलाया हे, कि पहले किस उपाय 
कौ योजना करे ? यदि साधुता से उसका निवारण न हो सक्ता हो--सीधी 
श्ेगुली सेघीन निकले--तो “ जेसे"को तसे “ बन कर इष्टता का निवारण करने 
से हमं हमारे धरममग्रन्यकार कमो भो नहीं रोकते 1 वे यह कहीं भो भरतिपादन नहीं 
करते, कि दुष्टता के श्रागे ता पुरुष श्रना बलिदान खुशी से किया करं । सदा 
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ध्यान रहे" कि जो पुरुष श्रपने बुरे कामों से पराई गरदन काटने पर उतार हो गया, 
उसे यह्‌ कहने का कोई भो नेतिक हकर नहीं रह जाता, कि श्रौर लोग मेरे साथ 
साधुता का बरताव करे । धमशास्तर मं स्पष्ट राज्ञा है (मनु. . १३ रौर ३५१ ); कि 
इस प्रकार जब साधु पुरुषों को कोड श्रसाधु काम लाचारी से करना पडे, तो उसकी 
जिम्मेदारी शुदधबुद्धिवाले साधु पुरुषों पर नहीं रहती ! किन्तु इसका जिम्मेदार वही 
दृष्ट पुरुष हो जाता हं, कि जिसके दुष्ट कर्मो का यह नतीजा हे । स्वयं बुद्ध ने 
देवदत्त का जो शासन किया, उसकी उपपत्ति बौद्ध ग्रन्थकारो ने भी इसी तत्त्व पर 
लगाई हं (देखो भिलिन्द प्र. ४. १. ३०-३४) । जडसष्टि के व्यवहार में ये प्राघात- 
मत्याघातरूपी कमं नित्य भ्रौर बिलकुल ठीक होते हं । परन्तु मनुष्य के व्यवहार 
उसके इच्छाधीन हं । श्रौर ऊपर जिस त्रैलोक्य-चिन्तामणि कौ मात्रा का उल्लेख 
किया हं, उसके दुष्टों पर प्रयोग करने का निश्चित विचार जिस धर्मज्ञान से होता 
हं, वह धमंज्ञान भी ्रत्यन्त सूक्ष्म ह । इस कारएा विष अ्रवसर पर बड़े बड़े लोग 
भी सचमुच इस दुविधा में पड़ जाते हे, कि जो हम किया चाहते हँ, वह योग्य हया 
ग्रयोग्य ? ब्रथवा धम्यं हे या अ्रधम्य--कि कमं किमकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः 
` (गी. ४. १६) । एसे भ्रवसर पर कोरे विद्वानों कौ अथवा सदैव योडेबहुत 
स्नाथं के पञ्जे मं फंसे हुए पुरुषों कौ पणिडिताई पर या केवल श्रपने सारग्रसार- 
विचार के भरोसे पर कोई काम न कर बेठे; वल्कि पुण श्रवस्था मे पहुचे हए पर- 


मावधि के साधु पुरुष को शुदधबुद्धि के हौ शरणा मे जा कर उसी गुरु के निर्णय को 
प्रमाणए मानं । क्योकि निरा ताक्िक पाणिडत्य जितना अधिक होगा, दलीले भी 


उतनी ही भ्रधिक निकलेगी । इसी कारणा विना शुद्धब॒द्धि के कोरे पाणिडत्य से एेसे 
विकट प्रनों का कभी सच्चा ग्रौर समाधानकारक निय नहीं होने पाता ।! अ्रतएव 
उसको शुद्ध ओर निष्कामबुद्धिवाला गुरु ही करना चाहिये 1 जो शास्त्रकार श्रत्यन्त 
सवेमान्य हो चुके हं, उनकौ वुद्धि इस प्रकार कौ शुद्ध रहतौ हे 1 श्रौर यही कारणा 
हं, जो भगवान्‌ ने भ्र्जुन से कहा ह-“ तस्मच्छास्त्र प्रमाण ते कार्यकार्यव्यवस्थितौ "” 
` (गी. १६. २४)--कायं-ग्रकायं का निएेय करने मं तुभे शास्र को प्रमाणः 
मानना चाहिये । तथापि यह न भूल जाना चाहिये, कि कालमान के श्रनुसार उवेत- 
केतु जसे श्रागे के साधु पुरुषों को इन शास्त्रों मे भी फक्त करने का श्रधिकार प्राप्त 
होता रहता हं । 

निर्वेर श्रौर शान्त साधु पुरुषो के ग्राचरणा के सम्बन्ध में लोगों की आजकल 
जो गेरसमभ देखी जात हं, उसका कारणा यह हे कि कमयोगमागं प्रायः लुप्त हो 
गया हं; श्रौर सारे संसार ही को त्याज्य माननेवाले सन्यासमागं का श्राजकल चारों 
ग्रोर दौरदौरा हो गया हं । गीता का यह्‌ उपदेश श्रथवा उदेश भी नहींहे, कि 
निर्वेर होने से निष्प्रतिकार भी होना चाहिये । जिसे लोकसंग्रह कौ परवाह ही 
नहीं है, उसे जगत्‌ मे दुष्टों की प्रबलता फले तो--भ्रौर न फले तो--करना ही क्या 
है 2 उसकी जान रहे चाहे चलौ जाय; सब एक ही सा हं ! किन्तु पूर्णावस्याः 
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मे पहुचे हए कमंयोगी प्राणिमात्र मं श्रात्मा को एकता को पहचान कर यद्यपि सभी 
के साथ निर्वेरता का व्यवहार किया करे, तथापि श्रनासक्तबुद्धि से पात्रता-प्रपात्रता 
का सार-ध्रसार-विचार करके स्वधमनुसार प्राप्त हए कमं करने मे वे कभी नहीं 
चूकते । प्रौर कमयोग कहता ह्‌, कि इस रीति ध क्यिहए कमं कर्ता को साम्य- 
वृद्धिमें कुं भी न्यूनता नहीं श्राने देते । गौताधमप्रतिपादित कर्मयोग के इस तत्व 
क मान लेने पर कूलाभिमान श्रौर देशाभिमान श्रादि कतंव्यधर्मों की भी कमयोग- 
शास्त्र के श्रनुसार योग्य उपपत्ति लगाई जा सकती ह । यद्यपि यह ग्रन्तिम सिद्धान्त 


ह्‌, कि समग्र मानवजाति का--प्राणिमात्र का--जिससे हित होता हो, वही धमं 
ह । तथापि परमावधि की इस स्थिति को प्राप्त करन के लिये कुलाभिमान, धर्मा 
भिमान श्रौर देशाभिमान ्रादि चढत हुई सौदियों कौ ्रावश्यकता तो कभी भी 
नष्ट होने को नहीं । निर्गुण ब्रह्म कौ प्राप्ति के लिये जिस प्रकार ९ सगुणोपासना 
भ्रावइ्यक ह, उसी प्रकार ˆ वसुधेव कुटुम्बकम्‌-को एसी वद्धि पाने के लिये कुलाभिमान, 
जात्यभिमान भ्रोर देशाभिमान श्रादि कौ श्रावश्यकता ह । एवं समाज की प्र त्येक 
पीढ़ी इसी जीने से ऊपर चदती हं । इस कारण इसी जीने को सदेव हौ स्थिर 


षे 


रखना पड़ता हं । एसे ही जब श्रपने श्रासयास के लोग अथवा श्न्य राष्ट नीचे 
-को सीढ़ी पर हो, तब यदि कोई एक-श्राघ मनुष्य श्रथवा कोई राष्ट चाहे, कि मं श्रकेला 
-ही ऊपर कौ सीढ़ौ पर बना रह; तो यह्‌ कदापि हो नहीं सकता । क्योकि ऊपर कहा 
ही जा चुका हं, कि परस्पर व्यवहार मे “ जसे को तंसा ” न्याय से ऊपर ऊपर कौ 
शरेएीवालों को नीचे नीचे कौ श्रेणीवाऊे लोगों के श्रन्याय का प्रतिकार करना विज्ेष 
्रसङ्ग पर श्रावरयक रहता हं । इसमं कोई शङ्का नहीं, किं सुधरते सुधरते जगत्‌ के 
सभी मनुष्यों कौ स्थिति एक दिन एसी जरूर हो जावेगो, कि वे प्राणिमात्र मं 
अत्मा को एकता को पहचानने लगे । स्रन्ततः मनुष्यमात्र को एेसी स्थिति पराप्त 
कर लेने को श्राशा रखना कु अनुचित भौ नहीं ह । परन्तु श्रात्मोच्नति की परमा- 
वधि कौ यह्‌ स्थिति जब तक सव को प्राप्त हो नहीं गई हे, तब तक श्न्थान्य राष्टों 
भ्रयवा समाजो कौ स्थिति पर ध्यान दे कर साधु पुरुष देशाभिमान शादि धमो का 
ही एसा उपदेश देते रह, कि जो अपने न्रपनं समाजो को उन उन समथो मे श्रेथस्कर 
हो । इसके श्रतिरिक्त इस इसरी बात पर भी ध्यान देना चाहिये, कि मन्ज्िल दर 
,मन्िल तयारी करके इमारत बन जाने पर जिस भकार नौचे के हिस्से निकाल डाले 
नहीं जा सकते । श्रथवा जिस प्रकार तलवार हाथमेभ्राजनेसे कुदाली की या 
सयं होने से ग्रग्नि को श्रावरयकता बनी ही रहती हं, उसी प्रकार सवंभूतहित की 

अन्तिम सोमा पर पहुंच जाने पर भी न केवल देशाभिमान की, वरन्‌ कुलाभिमान 
को भो भ्रावङ्यकता बनी ही रहती हं । क्योकि समाजसुधार कौ दृष्टिसे देखें, तो 
 इतकानभिमान जो विज्ञेष काम करता है, वह्‌ निरे देशाभिमान से नही होता; शौर 
देशाभिमान काकायं निरी सर्वभूतात्मेक्यदष्टि से सिद्ध नहीं होता । पर्थात्‌. समाज 
को परणं श्रवस्था मे भी ताम्धबुद्धि के हौ समान देश्षाभिमान श्रौर कुलाभिमान आदि 
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वर्मा कौ भी सदव जरूरत रहती ही ह । किन्तु केवल श्रपने ही देश के श्रभिमान 
को परमसाध्य मात ' सते से जसे एक राष्ट श्रपनें लाभ के लिये दूसरे राष्ट्‌ का मन- 
साना नुक्सान करन के लिये तेयार रहता हँ, वंस बात सवभूतहित को परमसाध्य 
मानने से नहीं होती । कुलाभिमान, देशाभिमान ग्रौर श्नन्त मे पुरी मनुष्यजाति के 
हित मं यदि विरोच भराने लगे, तो साम्यबुद्धि से परिप नीतिधमं का यह्‌ महतत्वपुणं 
श्रौर विशेष कथन हं, कि उच्चश्रेणी के घर्मो की सिद्धि के लिये निम्नश्रेणी के धर्मो 
को छोड दे। विद्र ने धृतराष्ट्र को उपदेश करते हुए कहा ` हं" कि युद्ध मेकल का 
कषय हो जावेगा । श्रतः दुर्योधन कौ टेक रखने के लिये पाएडवों को राज्य का माग न 
देने कौ श्रपक्षा यदि दुर्योधन न सुने, तो उसे-- (लडका भले ही हो )--ग्रकेले को 
छोड देना ही उचित हु; श्रौर इसके समर्थन मे यह श्लोक कहा हं :-- 

त्यजद्कं कुलस्या ग्रामस्याथं कुलं त्यजत्‌ । 

ग्राम जनपदस्या्थं आत्मां प्रथिवी त्यजेत्‌ ॥ 
“कुल के ( बचाव के ) लिये एक व्यक्ति को, गांव के लिये कुल को; ओर पुरे 
लोकसमूह्‌ के लिये गांव को, एवं भ्रात्मा के लिये पृथ्वी को छोड़ दे” (म. भा. 
सादि, ११५. ३६; सभा. ६१. ११) । इस श्लोक ऊँ पहले ओर तीसरे चरण का 
तात्पयं च्ही हं, कि जिसका उल्लेख किया गया ह; ओर चौथे चरण में आत्म- 
रक्षा का तत्त्व बतलाया गया हु । ! श्रात्स ` शब्द सामान्य सर्वनाम हं । इससे यहं 
मरात्मरक्षा का तत्त्व जंसे एक व्यक्ति को उपयुक्त होता है, वैसे ही एकत्रित लोक- 
समूह को, जाति को, देश को श्रथवा राष्ट को भी उपयुक्त होता ह । श्नौर कुल के 
लिये एक पुरुष को, ग्राम के लिये कुल को, एवं देश के लिये ग्राम को खोड देने की 
क्रमडाः चदती हई इस प्राचीन प्रएालौ पर जव हम ध्यान देते ह, तव स्पष्ट देख पड़ता 
हं, कि * ग्रात्म ' शब्द का श्रथं इन सब की श्रपेक्षा इस स्थल पर अधिक महत्त्व का 
हं । फिर भी कुछ मतलबी या शास्त्र न जाननेवाले लोग इस चरण का कभो.कभौ 
विपरीत ब्र्थात्‌ निरा स्वाथप्रधान भ्रथं किया करते हं । अतएव यहां कह देना 
चाहिये, कि आत्मरक्षा का यह्‌ तत्त्व श्रापमतलबीपन का नहीं हे \ क्योकि, जिन 

शास्त्रकारो ने निरे स्वाथसाधु चार्वाकपन्थ को राक्षसी बतलाया है .(देखो गी. अ. 
१६९), सम्भव नहीं हं, कि वे ही स्वाथ के लिये किसी.से.भो जगत्‌ को .ङबाने क 

लिये कहूं । ऊपर के श्लोक मं * श्रथं ' शब्द का श्रथं सिकं स्वाथंप्रधान नहीं हँ । किन्तु 

“ सडःकट श्राने पर उसके निवारणाथं “ एेसा करना चाहिये । ्रौर कोशकारो 
ने भो यही श्रथं किया ह । ्रापमतल्बौपन ग्रौर श्रात्मरक्ना में बड़ा भारी अन्तर 

है । कामोपभोग कौ इच्छा अ्रथवा लोभे से श्रपना स्वाथं साधने के लिये दुनिया का 
नुकसान करना श्रापमतलबीपन हं । यह श्रमानुषो श्रौर निन्द्य ह ! उक्त इलोक के 
प्रथम तीन चरणों मं कहा है, कि एक के हित की अपेक्षा अनेकों के हित पर सदेव 
ध्यान देना चाहिये । तथापि प्राणिमात्र मं एक ही श्रात्मा रहने के कारण प्रत्येकः 

मनुष्य कों इस जगत्‌ मं सुख से रहने का एक .ही सा नेसगिक श्रधिकार हें 1 शरोर इस 
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सर्वमान्य महत्व के नसगिक स्वत्व कौ श्रोर लक्ष्य कर जगत्‌ के किसौ भौ एक 
व्यवित की या समाज की हानि करने का भ्रधिकार दूसरे किसी व्यक्ति या समाज 
करो नीति की दष्टिसे कदापि प्राप्त नहीं हो सकता--फिर चाहे वह समाज बल श्रौर 
संख्या मं कितना ही चढा-बढा क्यो न हो ? अथवा उसके पास छवीना-भ्पटी करने 
के साधन इसरों से ्रधिक क्यो न हो ? यदि कोई इस युक्ति का श्रवलम्बन करे, कि 
एक की श्रपेक्षा श्रथवा थोड़ों को श्रपक्षा बहुतों का हित श्रधिक योग्यता काह) 
नोर इस युक्ति से संख्या में श्रधिक बढ़ हुए समाज के स्वार्था बतवि का समथन कर, 
तो यह्‌ युक्तिवाद केवल राक्षसी समभा जावेगा ! इस प्रकार दूसरे लोग यदि 
मरन्याय से बत॑ने लगे, तो बहतेरों के तो क्या ! सारी पृथ्वी के हित को पेक्षा भौ ्रात्म- 
रक्ष भ्र्थात्‌ श्रपने बचाव का नंतिक हक ग्रौर भी ग्रधिक सबल हो जाता ह 1 यही उक्त 
चौये चरणा का भावार्थ हं ! श्रौर पहले तोन. चरणों मे जिस श्रथ का वन ह, उसी 
के लिये महतत्वपूणं श्रपवाद के नाते से उसे उनके साथ ही. बतला दिया ह 
इसके सिवा यह भ देखना चाहिये , कि यदि हम स्वयं जोवित ररहैगे, तो लोक- 
कल्याण भी कर सकेगे ! अतएव लोकहित की दृष्टि से विचार करे" तो भी विरवामिच् 
के समान यही कहना पड़ता है, कि “ जीवन्‌ धर्ममवाप्नुयात्‌ ”--जियेगे तो घमं 
भी करेगे । ग्रथवा कालिदास के श्रनुसार यही कहना पडता हं, कि “ शरीरमाद्यं खलु 
धर्मसाधनम्‌ ” ( कुमा. ५. ३३)--शरीर ही सब धर्मो का मूलसाधन हे; या मनु 
के कथनानुसार कहना पडता हे, कि “ भ्रात्मानम्‌ सततं रक्षेत्‌ ” स्वयं श्रपनौ 
रक्षा सदा-सवंदा करनी चाहिये । यद्यपि श्रात्मरक्षा का हकत सारे जगत्‌ के हित को 
श्रयक्षा इस प्रकार श्रेष्ठ हं, तथापि दूसरे प्रकरणा में कह श्रये हु, कि कुं ्रवसरों 
पर कुल के लिये, देश के लिये, धमं के लिये श्रथवा परोपकार के लिये स्वयं श्रपनी 
ही इच्छा से साध्‌ लोग अपनी जान पर खेल जाते हं । उक्त श्लोक के पहले तीन 
चरणों मं यही तत्त्व वणित हं । एसे प्रसङ्ग पर मनुष्य श्रात्मरक्षा के श्रपने श्रेष्ठ 
स्वत्व पर भो स्वेच्छा से पानी फेर दिया करता हं ! ग्रतः एसे काम की नैतिक 
योग्यता भौ सब से श्रेष्ठ समी जातौ ह । तथापि श्रचूक यह निर्चय कर देने के 
लिय--कि एसे भ्रवसर कब उत्पन्न होते हं-निरा पाणिडत्य या तकंशक्ति पूणं 
समयं नहीं हं । इसलिये धृतराष्ट्र के उर्लिखित कथानक से यह बात प्रगट होती है, 
कि विचार करनेवाले मनुष्य का म्न्तःकरएा पहले से हौ शुद्ध श्रोर सम रहना 
चाहिये । महाभारत मं हौ कहा हे कि धृतराष्ट्‌ कौ बुद्धि इतनी मन्द न थी , किवे 
विदुर के उपदे को समक न सके । परन्तु प्रप्रेम उनकी बुद्धि को सम होने कहां 
देता था † कुबेर को जिस प्रकार लाख रुपये कौ कभी भो कमी नही पडती, उसी 
भकार जिसकी बुद्धि एक बार सम हो चुकी, उसे कुलात्मक्य, देशात्मैवय यः धर्मा- 
त्मक्य रादि निम्नश्रेएी को एकताश्नों का कभी टोटा पडता ही नहीं हँ 1 ब्रह्मात्मेक्य 
८ ८ का अन्तर्भाव हो जाता हे । फिर देशधमं श्रादि संकुचित धर्मो का 
अथवा स्भूतहित के व्यापक धम का--भर्यात्‌ इनमे से जिस-तिसकी स्ति के 
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अनुसारः श्रथवा आत्मरक्षा के निमित्त जिस समय में जिसे जो धमं श्रेयस्कर हो, 
उसको उसी धमं का--उपदेश करके जगत्‌ के धारण-पोषए का काम साधु लोग 
करते रहते हं । इसमे सन्देह नही, कि मानवजाति को वलंमान स्थिति देशा- 
भिमान ही मुरय सद्गुण हो रहा हं; ग्रौर सुधरे हए र्ट्‌ भी इन विचारो श्रौर 
तयारियों मं भ्रपने स्ञान का, कुशलता का श्रौर द्रव्य का उपयोग किया करते हं, कि 
पास-पड़ोस के शतरुदेशीय बहुत-से लोगों को प्रसंग पड़ने पर थोड़े ही समय मे हम 
क्यों कर जानसे मार सकेगे । किन्तु स्पेन्सर श्रौर कोन्ट प्रभृति पंडितो ने त्रपने 
ग्रन्थो म॑ स्पष्ट रीतिसे कह दिया है कि केवल इसी एक कारणा से देशशाभिमान को 
हौ नीतिदृष्टचा मानवजाति का परमसाध्य मान नहीं सकते । श्रौर जो आर्षेय इन 
लोगों के प्रतिपादित तत्त्व पर हो नहीं सकता, वही भ्राक्षेप हम नहीं समभते, कि 
भरव्पात्मदुष्टचा प्राप्त होनेवाले संभ तात्मेक्यरूप तत्त्व पर ही कंसे हो सकता हे । 
छोटे बच्चे के कपड़े उसके शरीर के ही प्रनुसार--बहूत भ्रा तोज॒रा कुशःदह 
श्र्थात्‌ वाद के लिय ग्‌ज्जायज्ञ रख कर--जसे व्योताना पडते है, वैसे ही सर्वभृता- 
त्सक्यवद्धि कीभौ बात । समाजहो या व्पकिति; स्व भृतार्मक्यवद्धि से उसके 
श्रागं जो साध्य रखना हु, वह्‌ उसके प्रधिकार के भ्रनुरूप श्रथवा उसकी श्रपेश्ना 
ज्रा.स्प श्रौर प्रागे का होगा; तभी वहु उसको श्रेयस्कर हो सकता ह । उसके 
सामथ्यं की प्रपेक्षा बहुत श्रच्छी बात उसको एकदम करने के लिये बतलाई जाथ, तो 
इससे उसका कल्याएा कभी नहीं हो सकता । परन्रह्य कौ कोई सीमा न होने पर भो 
उपनिषदों मं उसकी उपासना की कम-क्रम से बढतो हृडं सौदियां बतलाने का यही 
कारणा ह; भ्रौर जिस समाज मे समौ स्थितप्रज्ञ षौ, वहां क्षात्रधमं कीज्लरूरतन 
हो, तो भो जगत्‌ के श्रन्यास्य समाजो को तत्कालीन स्थिति पर ध्यान दे करके 
^ आ्रामानं सततं रक्षेत्‌ ” के रे पर हनारे धरममेगास्त्र को चातुरव॑एयंग्यवस्या मे क्षाच- 
घमं का संपह्‌ किया गया हुं । यूनान कै प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता प्लेटो ने श्रपने ग्रन्थ मे जिस 
समाजव्यवस्था को भ्रत्य॑त उत्तम बतलाया हं, उसमे भो निरन्तर के श्रभ्याससे 
युद्धकला मं श्रवीए वं को समाजरक्षक कं नाते प्रमुखता दी है! इससे स्पष्ट ही 
देख पड़गा, कि तच्वन्ञानी लोग परमावधि के शुद्ध श्रौर उच्च स्थिति के विचारों मं 
हो डवे क्यो न रहा करे; परन्तु वे तत्कालीन श्रपणं समाजव्यवस्था का विचार 
करनेसे भी कभी नहीं च्‌कते। | | 
ऊपर को सब बातो का इस भ्रकार विचार करने से ्लानी पुरुष के सम्बन्य भं 
यह तिद्ध होता ह, कि वहु ब्रह्य्मक्यज्ञान से श्रपनी बद्धि को निविषय, शान्त ्रौर 
भाणिमात्र मं निर्वेर तथा सम रखे । इस स्थित्िको पाजानं से सामान्य श्रज्ञानी 
लोगों के विषय मं उक्तावे नहीं ) स्वयं सारे संसारो कामों का त्थाग कर, यानी 
कमं-संन्यास-ग्रा्रम को स्वीकार करके इन लोगो को वुद्धि को न विगड । देश-काल 
रौर परिस्थितिके श्रन्‌सार जिन्हे जी योग्य हो, उसौ का उन्हे उपदेश देवे; भ्न 
निष्काम कर्तव्य-घ्नाचरणा से सदव्यवहार का श्रधिकारानुसार प्रत्यक्ष श्राददं दिखला 
गा | (= 
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कर, सब को धीरे धीरे यथासम्भव शाम्ति से किन्तु उत्साहपुवैक उक्षति के ६ 
मे लगावे । बस; यही ज्ञानी पुरुष का सच्चा धमं हे । समय-संमय पर श्रवतार ल कर 
भगवान्‌ भो यही काम किया करते है ; श्रौर ज्ञानी पुरुष कोभी यही श्रादशं मानः 
फल पर ध्यान देते हुए इस जगत्‌ का श्रपना कतव्य शुद्ध श्र्थात्‌ निष्कामबुद्धि से 
सदेव यथावति करते रहना चाहिये । गीताज्ञास्् का सारांश यही ह, कि इस प्रकार 
के कतेग्यपालन मे यदि मत्यु भीश्रा जावे, तो बड़े श्रानन्द से उसे स्वीकार कर 
लेना चाहिये ( गी. ३. ३५ )--श्रपने कतव्य भ्र्थत्‌ धर्म को न छौडना चाहिये । 
इसे हौ लोकसंग्रह श्रथवा कर्मयोग कहते हँ । न केवल वेदान्त ही, वरन्‌ उसके 
श्राधार पर साथ-ही-साथ कम-ध्रकमं का ऊपर लिखा हुश्रा ज्ञान भी जब गीताम 
बतलाया गया, तभी तो पहले युद्ध छोड कर भोख मांगने की तेयारी करनेवाला 
भर्जन श्रागे चल कर स्वधमं-श्रनुसार युद्ध करने के लिये-सिफ़ इसीलिये 
नहीं, कि भगवान्‌ कहते हे; वरन्‌ श्रपनी राजी से- प्रवृत्त हो गया । स्थित 
प्रज्ञ को साम्यवृद्धि का यही तत्व, कि जिसका अर्जुन कोः उपदेश हृभ्राहं; 
कमेयोगशास्त्र का मूल भ्राधार ह । श्रतः इसी को प्रमाए़ मान, इसके श्राधार से 
हमने बतलाया हं, कि पराकाष्ठा की नीतिमत्ता कौ उपपत्ति क्थोकर लगती हं । 
हमने इस प्रकरण मं कमयोगशास्त्र की इन मोटी-मोरी बातों का संक्षिप्त निरूपए़ा 
किया है, कि श्रात्मौपम्यद्ष्टि से समाज मं परस्पर एक दूसरे के साथ कंसा बतवि 
करना चाहिये । जैसे को तैसा"-वाले न्याय से थवा पात्रता-श्रपात्रता के कारण 
सब से बढृ-चढ़ हए नीतिधमं में कोन-से भेद होते है; श्रथवा श्रपण श्रवस्था के 


समाज मं बतनेवाले साधु पुरुष को भी श्रपवादात्भक नीतिधमं कंसे स्वीकार करने 


पडते. हं । इन्हीं युक्तियो का न्याय, परोपकार, दान, दया, र्म्राहुसा, सत्य शओ्रौर 
ध्रस्तेय श्रादि नित्य धर्मो के विषय में उपयोग किया जा सकता है । श्राजकल की 
अपण समाजव्यवस्था म यह दिखलाने के लिये-कि प्रसंग के श्रनुसार इन नीति- 
धर्मो मं कहां भ्रौर कौन-सा फक्त करना ठीक होगा--यदि इन धर्मो मे से प्रत्येक पर 
एक एक स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखा जाय, तो भी यह विषय समाप्त न होगा; ग्रौर यह 
भगवद्गीता का मख्य उपदेश भी नहीं हं । इस ग्रन्थ के इसरे हीं प्रकरणा मे इसका 
दिग्दशेन करा भ्राये हं, कि श्रहिसा श्रौर सत्य, सत्य श्रौर श्रात्मरक्षा, श्रात्मरक्षा 
श्रौर शान्ति भ्रादि मं परस्पर-विरोध हो कर विशेष प्रसंग पर कतंव्य-ग्रकतव्य का 
सन्देह उत्पन्न हौ जाता हं । यह निविवाद है, कि एसे श्रवसर पर साधु पुरुष “नीति- 
घमं, लोकयात्रा-व्यवहार, स्वाथं श्रौर सवंभूतहित” भ्रादि बातों का तारतम्य- 
विचार करके फिर कायं-घ्रकायं का निएेय किया करते हे; श्रौर महाभारत मं श्येन 
ने शिबि राजा को यह्‌ बात स्पष्ट ही बतला दी है । सिज्विक नामक श्र॑ग्रेन ग्रन्थ 
कार ने श्रपने नीतिशास्त्रविषयक ग्रन्थ मं इसी श्रथं का विस्तारसहित वन श्मनेक 
, उदाहरणा ले कर किया हं । किन्तु कुछ पश्चिमी पणिडत इतने ही से यह श्रनुमान 
करते हं, कि स्वाय श्रौर पराथं के सार-प्रसार का विचार करना ही नीति- 
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निय का तत्व हं । परन्तु इस तत्त्व को हमारे शास्त्रकारों ने कभी मान्य नहीं किया 
ह । वयोकि हमारे शास्जकारो का कथन है, कि यह्‌ सार-ग्रसार का विचार अनेक 
बार इतना सूम प्रोर ्रनेकान्तिकः, ग्र्थात्‌ अनेक श्रनूमान निष्पन्न कर देने 
वाला होता हं" कि यदि यह्‌ साम्यवुद्धि “जसा मे, वैसा दूसरा; ” पहले से 
ही मन मे सोलह श्राने जमी हुई न हो, तो कोरे ताक सार-गरसार के 
विचार से कतेव्य-श्रकर्तव्य का सदेव श्रचूक निय होना सम्भव नहीं हं । ओर 
फिर एसी घटना हो जाने कौ भौ सम्भावना रह्‌ 


६ त ती हं; जसे कि ' मोर नाचता हे, 
इसलिये मोरनी भी नाचने लगती ह ! ' स्र्थात्‌ ““ देखादेखली साध जोग, छीजे 


काया, बाढं रोग ” इस लोकोक्ति के ग्रनुसार ठोंग फेल सकेगा; श्रौर समाज की 
हानि होगी । मिल प्रभृति उपयुक्ततावादी पर्चिमी नीतिास्त्रज्लो के उपयादन मं 
यही तो मुख्य श्रपुएाता हं ! गरुड भपट कर श्रपने पञ्जे से मेमने को श्राकाडा में 
उठा ले जाता हं ; इसलिये देखादेखी यदि कौवा भौ एेसा ही करने लगे, तो धोखा खाये 
बिनान रहेगा ¦ इसौ लिये गीता कहत है, कि साधु पुरषो कौ निरी ऊपरी युक्तियों 
पर ही ्रबलस्वित मत रहो । श्रन्तःकरएा में सदैव जागृत रहनेवालो साम्यवृद्धि कौ 
ही श्रन्त मं शरणा लेनी चाहिये । क्यो कि कर्मयोगशास्त्र की सच्ची जड साम्यवदधि ही 
हे । श्रवचिीन श्राधिमोतिक पिडतों मे वे कोई स्वार्थं को तो कोई परार्धं श्र्थात्‌ 
' अधिकांश लोगों के श्रधिक सुख ' को नीति का मूलतत्त्व बतलाते ह । परन्तु हम 
चौथे प्रकरणा सं यह्‌ दिखला श्राये हँ कि कमे के केवल बाहरी परिएामों को उप- 
योगी होन वाले इन तत्त्वों से सर्वत्र निर्वाह नही होता । इसका विचार भी श्रवश्य 
ही करना पडता हें, कि कर्ता की बुद्धि कहां तक शुद्ध है । कमं के बाह्य परिणामों 
के सार-श्रसार का विचार करना चतुराई का श्रौर दूरदरिता का लक्षण हं सही; 
परन्तु दरूरदरिता ओ्रौर नीति दोनों शब्द समानाथेक नहीं हं । इसी से हमारे शास््- 
कार कहते ह, कि निरे बाहयकमं के सार-ग्रसार-विचार की इस कोरी व्यापारी 
क्रिया में सदर्ताव का सच्चा वीज नहीं हं; किन्तु साम्यबुद्धिरूप परमार्थ ही नीति का 
मूल श्राधार हं 1 मनृष्य कौ श्रर्थात्‌ जीवःत्मा की पुण ्रवस्था का योग्य विचार 
करे, तो भी उक्त सिद्धान्त ही करना पड़ता हं । लोभ से किसी को लूटने मं बहूुतेरे 
भ्रादमी होशियार होते हं परन्तु इस बात के जानने योग्य कोरे ब्रह्मज्ञान को ही- 
कि यह्‌ होशियारी, श्रथवा श्रधिकांश लोगों का श्रधिक सुख, काहे मं हं--इस 
जगत्‌ में प्रत्येक मनुष्यका का परमं साध्य कोई भी नहीं कहता । जिसका मन या 
न्तःकरणएा शुद्ध है, वही पुरुष उत्तम कहलाने योग्य हं । ओ्रौर तो क्या; यह भी 
कह सकते हु, कि जिसका भ्रन्तःकरणा निमल, निर्वर श्रौर शद्ध नर्हा ह्‌ १ बहू यदि 
बाहचकर्मो के दिखाऊ बरताव में पड़ कर तदनुसार बत, तो उस पुरुष के ढोगौ बन 
जाने की भी सम्भावना ह ( देखो गी. ३. ६ ) । परन्तु कमंयोगजास्त्र॒मं साम्य- 
बुद्धि को प्रमाण मान लेने से यह दोष नहीं रहता 1 साम्यबुद्धि को भ्रमाएा मान 
लेने से कहना पडता हे, कि कटिए़ समस्या श्राने पर धर्म-्रधमं का निय कराने 
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के लिये ञानी साध पुरुषों की हौ चरणा मे जाना चाहिये । कोई भयङ्कर रोग होने 
व्र लित प्रकार बिना वंद्य की सहायता के उसके निदान श्रौर उसको चिक्रित्सा नहीं 
ङो सकती, उसो प्रकार धर्म-स्रधम-निर्य के निकट प्रसङ्ग पर यदि कई सस्पुरुषों 
की मददनले; भ्रौर यह श्रभिमान रखे, किमे" धिका लोगों के ग्रधिक सुख 
चाले एक ही साधना से धर्म॑-ग्रधम-निएय का प्रचक्र निएय भ्रापही कर लूंगा; तो 
उसका षह प्रयत्न व्ययं होगा ) साम्यबद्धि को बदाते रहने का अभ्यास प्रत्येक 
मनष्य को करना चहिये ! भ्रौर इस क्रमसे संसार भर कें मनुष्य को बुद्धि जव पए 
सास्य अरचस्था मे पहुंच जयेगी, तभी सत्ययुग की प्राप्तौ होगी; तथा मनष्यजाति 
का परम्‌ साध्य प्रास्त होगा; अथवा पुण म्रवस्था सव कोप्राप्त हो जागी । कायं- 
अका्-्ास्ज की श्रवत्ति भी इसी लिय हई हं; रोर इसी कारणा उभ्को. इमारत को 
भी साम्यबदधिकौ ही नीव पर खड़ा करना चाहिये । परन्तु इतनी दूर न जाकर 
यदि नोतिमत्ता कौ केवल लौकिक कसौटी की दृष्टि से ही विचारकरे,तोभी गीता 
का साम्य बुदधिवाला पक्षे ही पाःचात्य म्र धिभोतिक या ्राधिर्दवत पन्थ की पेक्षा 
अधिक योग्यता का श्रौर मामक सिद्ध हौता हं । यह वात म्रागे पन्द्रहुवें रकरण 
मं कौ गयो तुलनात्मक परीक्षा से स्पष्ट मालूम हु जायगी; परम्तु गीता के तार्पयं 
के निरूपणा काजी एक महत्वए नाग अ्रभीशेषह्‌, उसे ही पहले पूरा कर 
स्लेना चाहे । व 


तेरह प्रकरण | 


म्धिपगे । 
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 सवेधमांन्‌ परित्यव्य मामेकं रारण त्रज । 
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दत्व तक श्रध्यात्मद्ष्डि से इन बातों का विचार किया गयाहं, कि 
सर्दभतात्मैक्यरूप निष्कामवद्धिहोकू्मयोगकी भ्रौरसो कोभी 
जड ह । यह्‌ शुडदद्धि ब्रह्यात्पैश्यज्ञान से प्राप्त होती ह; श्रौर इसी शुदबुद्ि से प्रत्यक 
मनष्यको श्रपने जन्मभर स्वधर्मादसार प्राप्त हए करव्यकर्भो क! पालन करना चाहिये १ 
परन्तु इतने ही से भगवद्गीतामें प्रतिपाद्य विषय का विवेचन पुरा नहीं होता । 
यद्यपि इसमे सन्देह नहीं, कि बह्यार्मक्यज्ञान ही केवलं सत्य द्मर मरन्ति साच्य 
है, तथा “ उसक्रे समान इस संसार में दूस कोई मौ वस्तु पवित्र नही ठै (गी. 
४.३८) ; तथापि अ्रब तकत उसके विषय में जो विचार किया गया; रौर उसको सह्‌(- 
यता से साम्यवद्धि प्राप्त करदे का जो मागं दनलाया.गया हु, वह्‌ सब बुद्धिगम्य 
है । इसलिये सामान्य जनों की शाङका ह क्रि उतत विवय को पूरी तरह से समभन 
के लिये प्रत्थेक मनभ्य की वद्धि इतनी तीतर क्से हो सकती हे; अ्रीर यदि किसी 
मनष्य दी बद्धितीन्रन हो, तो क्था उसको ब्रह्यात्ैक्यज्ञान से हाथ घो उठना चाहिये ? 
सच कहा जाय, तो यह्‌ शडका भी कुछ श्रनुचित नहीं देल पडतो ! यदि कोड कहे 
“ जब कि वड़े बडे ज्ञानी पुरुष भी बिनश्लौ नापरूपात्मक माया से श्राच्छादित 
तुम्हारे उस भ्रमु तस्वरूपी परब्रह्यक! वणान करते समथ नति नति कटं कर 
चूपहो जाते हे, तब हमारे समान साधारणा जनों कौ समभ मं बह कंसे श्रवि £ 
इसलिये हमे कोई एेसा सरल उपाय या मागं बतलाभ्रो, जिससे तुम्हारा बह गहन 
ब्रह्यज्ञान हमारी श्रत ग्रहएाशक्ति से सम मे श्रा जावे --तो इसमे उकः क्यए 
रोष ह ? गीता श्रौर कठोपनिषद्‌ (गी. २-२९; क. २.७) मेकहा हः कि 
ग्राइचयं चकित हो कर श्रात्मा (ब्रह्य) का वएन करनेवाञे तथा सुननवाठे बहुत 
है, तो भी किसी को उसका ज्ञान नहीं होता। शृतिप्रन्यों मं इस विषयः पर 
एक बोधदायक कथा भी हं । उतम यह्‌ वणन हं, कि जब बाष्कल ने बाहव से कह 
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# “सुव प्रकार के धर्मोको यानो परमेइदरप्राप्ति के साधनो को छोड मेरी 
ही रारण में आ। मं तुञ्चे सव पापों से मुक्त करूगा मत 1 “ इस इलोक केः 
अथं का विवेचन इस प्रकरण के अन्तम क्या, सो देखिये। 
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‹ हे महाराज ! सुभे कृपा कर बतलाइये, कि क किसे कहते है; ' तब बाहव कुछ 
भी नहीं बोले । बाष्कलि ने फिर वही भदन कया, तोभी बाहव बुष ही रहे 0 
एसा ही चार पांच बार हश्ना, तव बाहव ने बाप्कलि से फिर कहा प्रे * मं र प्रश्नों 
का उत्तर तभी सेदे रहा ह; परन्तु तेरी समक मं नहीं भ्राय--म क्था करू ‹ ब्रह्य- 
स्वरूप किसी प्रकार बतलाया नहीं जा सकता । इसलिथे शान्त होना भ्रथत्‌ चुप 
रहना ही सच्चा ब्रह्मलक्षएा हं । समभा ? (वे. सू. शां. भा. ३. २. १७) । सारा | 
जिस दश्यसष्टिविलक्षए, निर्वाच्य श्रौर श्रचिन्त्य परब्रह्म का यह वणन हं-- 
कि बह मह बन्द कर बतलाया जा सकता ह, रों से दिलाई न देने पर उसे देख 
सकते ह; श्रौर समक मं न श्राने पर वह मालूम होने लगता हं ( केन. २.११) - 
उसको साधारण बुद्धि के मनुष्य कसे पहचान सकेगे; श्रौर उसके हारा साम्यावस्था 
मराप्त हो कर उनको सद्गति कंसे मिलेगी ? सव परमेश्वरस्वरूप का अनुभवात्मक 
रौर यथाथं ज्ञान एेसा होवे कि सबं चराचरसृष्टि सं एक हौ भ्राता प्रतीत होम 
लगे, तभो मनुष्य कौ प्री उद्नति होगी; श्रौर एसी उच्ति कर लेने के लिथे 
तोत्र बुद्धि के ्रतिरिक्ट कोई दूसरामागंहीनहो, तो संसार के लाखो-करोों 
मनुष्यो को ब्रह्मप्राप्ति कौ श्राशा दछयोड़ चुपद्ाप वंठे रहना होगा । क्थोकि बुद्धिमान्‌ 
मनुष्यो कौ संख्या हमेशा कम रहती हे । यदि यह्‌ कहे, कि बुद्धिमान्‌ लोगों के कथन 
पर विरवास रखने से हमारा काम चल जायगा; तो उनमें मौ कई मतभेद दिलाई 
देते ह; श्रोर यदि यह करे कि विश्वास रखने से काम चल जाता; तो यह्‌ 
बात भ्राप-ही-श्राप सिद्ध हौ जातीहं, कि इस गहन ज्ञान की प्रस्त के लिये 
` विश्वास श्रथवा नद्धा रलना भी बुद्धि के अ्रतिरिक्त कोई दूसरा मागं 1 
सच पद तो यही दे पडगा, कि ज्ञान की पूति भ्रथवा फलद्रूपता श्रद्धा के 
विना नहौं होती । यह कहना-कि सत्रे ज्ञान केवल बुद्धी से प्राप्त होता 
हं उसके लिये किसी अन्य मनोवृत्ति की सहायत। श्रावर्यक नही--उन पंडितो 
का वुथाभिमान हं, जिनक्रौ बुद्धि केवल तकंप्रधान शास्त्रों का जन्म॒ भर श्रध्ययन 
करने से ककं हो गडं हं । उदाहरणा के लिये यह्‌ सिद्धान्त लीजिये, कि कल 
सबेरे फिर सूर्योदय होगा । हम लोग इस सिद्धान्त के ज्ञान को प्रत्यत नदित मानते 
हं । क्यो ? उत्तर यही है, कि हमने श्रौर हमारे पूवं ने इस करम को हमेशा 
्रंडित देखा हे । परन्तु कुच श्रधिक विचार करने से मालूम होगा, कि 


` हमने श्रथवः हमारे पुवेजो ने श्रव तक प्रतिदिन सवेरे सयं को निकलते ` ` 


देला ह, ' यह्‌ बात कल सबेरे सूर्योदय होने का कारण नही हो सकती; श्रथवा 
भतिदन हमारे देखने के लिये या हमारे देखने से ही कुछ सूर्योर्य नहीं होता । 
यथाथ मे सूर्योदय होने के कुछ श्रौर ही कारण हं 1 श्रच्छा; श्रब यदि 
' हमारा सूयं को प्रतिदिन देखना ' कल सूर्योदय होने का कारण नहींहै, तो 
इसके लिये क्या प्रमाए़ ह, कि कल सूर्योदय होगा ? दीधं काल तक किसो वस्तु. 
का कम एक-सा श्रवाधित देख पड़ने पर यह मान लना भो एक प्रकार विश्वास था 
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शरद्धाही तोह न, कि बह कमश्रागे भो वैसा ही नित्य चलता रहेगा । यद्यपि 
हुम उसको एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित नाम॒ ““ श्ननुमान `` दे दिया करते हं; तो 
भौ यह ध्यान में रखना चाहिये, कि वह श्रनुमान बुद्धिगम्य कार्यकारणएात्मक 
नहं है; किन्तु उसका मूलस्वरूप श्रद्धात्मक ही ह । मन्त्‌ को शक्कर मीटी लगती 
है; इसलिये छन्नू को भी वह मीठी लगेगी--यह जो निश्चय हम लोग किया करते 
है, बह भी वस्तुतः इसी नमूने का ह } क्योकि जव कोई कहता ह, कि मुभे शक्कर 
मीठी लगती ह; तव इस ज्ञान का श्ननुभव उसको वुद्धि को प्रत्यक्ष रूप से होता ह्‌ 
सही; परन्तु इससे भौ रागे वदं कर जब हम कहु सकते हे, कि शक्कर सन भनुष्यों 
को सीटी यगती है; तब बुद्धि कोश्वद्धा की सहायता दिथे विना काम नहं चल 
सकता \ रेखागणित या भूमितिश्स्त्र का सिद्धान्त है, कि एसी दो रेखाएं हो सकती 
है जो चाहे जितनी बढ़ाई जावे; तो भौ भ्रापस मेँ नहीं निलतीं । कहना. नहीं 
होगा, कि इस तत्त्व को श्रपने ध्यान मं लाने के लिये हमको ग्रपने प्रत्यक्ष अ्रनुभव 
के भौ परे केवल श्रद्धा ही की सहायता से चलना पडता ह \ इसके सिवा यह्‌ 
भौ ध्यान मे रखना चाहिये, कि संसार के सब व्यवहार शद्धा, प्रेम श्रादि नैसगिक 
मनोवृत्तियों से ही चलते हँ । इन वृत्तियों को रोकने के सिवा वृद्धि दूसरा कोई कायं 
नहीं करत । श्नौर जव वुद्धि किसी वरत कौ भलाई या बुराई का निङ्चय कर लेती है, 
तव श्राने उस निकचथ को श्रमल में लाने का काम मन के हारा अर्थात्‌ मनोवृत्ति के 
दाराही हृश्रा करता है । इस बात क्तौ चचा पहले क्षेतरकषे्रज्ञनिचार मं हौ चुको 
है । सारांश यह है, कि बुद्धिगम्य ज्ञान कौ पति होमे के लिये रौर प्रागे भ्राचरण॒ 
तथा कृति मे उसकी फलद्रपता होने के लिये इस ज्ञान को हमेशा श्रद्धाः दया, 
वात्सल्य, कतंव्य-ग्रेम इत्यादि नैसगिक मनोवृक्तियों की अ्रावश्यकता होती हें; 
ग्रोर जो ज्ञान इन मनोवृत्तयो को शुद्ध तथा जागृत नहीं करता, रौर जिस ज्ञान 
को उनकी सहायता श्रपेक्षित नहीं होती, उसे सला" कोर, ककश, श्रधूरा, बां 
या कच्चा ज्ञान समना चाहिये । जैसे विना बारद के केवल गोली से बंदूक 
नहीं चलती, वैसे ही प्रेम, शद्धा भादि मनोवृत्तियों की सहायता के विना केवल 
बुद्धिगस्य ज्ञान किसी को तार नहीं सकता । यह्‌ सिद्धान्त हमारे प्राचीन ऋषियों 
को भली भांति मालूम. था। उदाहरणा के लिये छोदोग्योपनिषद्‌ मं र्वाए़त यहं 
कथा लोजिये (खा. ६. १२) :--एक दिन उ्वैतकेतु के पिता ने यह सिद्ध कर 
` दिखाने के लिमे-कि श्रव्यक्त रौर सुदेम परब्रह्म ही सड दुश्य जगत्‌ का मूलकारए 
है; श्वेतकेतु से कहा, कि थरगद का एक फल लं प्राश्न; शौर देखो, कि उसके भीतर 
दया है -रवैतकेतु ने वैसा ही किया । उस फल को तोड़ कर देखा; _श्रौर॒कहा 
५५ इसके भीतर छोटे छोटे बहुत-से बीज या दाने हं } ˆ उसके पिता ने फिर कहा 
कि उन बीजों मे से एक बीज ले.लो; उसे तोड कर देखो; रौर बतला, कि उस 
के भीतर क्या है ? श्वेतकेतु ने एक बीज ले लिया; उसे तोड़ कर देखा; भ्रौर कहा, 
कि इसके भीतर कख नहीं ह \ तब पिता ने कहा ` अरे 1 यह जो तुम. “कुं नही" 
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कहते हो, उसी से यह बरगद का बहुत बडा वृक्ष हृश्रा हं ; रौर त्‌ मं यहे 
उपदेश दिया, कि “ श्रद्धस्व ' श्र्थाति इस कल्पना को केवल बुद्धि मं रख । मुंह से 
ही हाँ" मत कहो; किन्तु उसके श्रागे भी चलो । यानौ इस तत्त्व को भरपनं हृदय 
मं श्रच्छी तरह जमने दो; भ्रौर श्राचरएा य कृति मे दिखाई देने दो । सारांश; 
यदि यह निदचयात्मक ज्ञान होने के लिये श्रद्धा को श्रादश्यकता हे, कि सुर्यं 
का उदय कल सबेरे होगा; तो यह भी निविवाद सिद्धे, कि इस बात को पण 
तया जान लेने के लिये-कि सारी सृष्टि का मूलतत्त्व प्रनादि, श्रनन्त, सर्वकतं, 
सवंज्ञ, स्वतत्र ्रौर चंतभ्थरूप हं --पहले हम लोगो को जहो तक जा स्के, बुद्धि 
रूपी बटोही का श्रवलस्बन करना चाहिये; परन्तु प्रागे उसके श्रनुरोध से कु दूर 
तो भ्रवश्यही श्रद्धा तथा प्रेम की पगडंडीसे ही जाना चाहिये । देखिये; मं जिसे 
मां कह कर ईरवर के समान वंद्य भ्रौर पूज्थ मानतां, उसे ही श्रन्य लोग एक 
सामान्य स्त्रो समभते हं; या नैय्यायिकों के शास्त्रीय शब्दावडंबर के श्रनुसार 
“८ गनधारणाप्रसवादिस्त्रीत्वसामान्यावच्छेदकावधिन्नव्यव्ति विशेषः ” ससभते हु ¢ 
इस एक छोटे से व्यावहारिक उदाहरणा से यह्‌ वात किसी के भी ध्यान सं सहज 
भ्रा सकती हे, कि जब केवल तकंशारतर के सहारे प्राप्त किया गया ज्ञान, श्रद्धा शौर 
श्म के साचे मं ढाला जाता हं, तब उसमे कंसा श्रन्तर हो जाता हु । इसी कारण 
से गोता (६.४७) मे कहा है, कि कर्मयोगियो मे भौ श्रद्धावान्‌ श्रेः ह; भ्रौर एसा 
नी सिद्धान्त--जेसे पहले कह राये हं, कि--श्रध्यात्मशातत्र में किया गथा हं 
कि इद्रियातीत होने के कारणा जिन पदार्थो का चितन करते नहीं वनता, उनके 
स्वरूप का निएंय केवल तकंसे नहां करना चाहिये--"“ भ्रचिन्त्याः खलु ये भावाः 
त तास्तकणएा चिन्तयेत्‌ । 

यदि यही एक श्रडचन हो, कि साधारणा मनुष्यों के लिये निए परब्रह्म काः 
ज्ञान होना कठिन हं; तो बुद्धिमान्‌ पुरुषों मे मतभेद होने पर भी श्रद्धाया विशवास 
से उसका निवारण किया जा सकता हं । कारणा यह्‌ है, कि इन पुरुषो भं जो अधिक 
विहवसनीय होगे उन्हीं के वचनों पर विश्वास रखने से हसारा काम दन जावेगा 
(गी.१३. २५.) । तक॑शास्त्र में इस उपायं को ““ भ्रप्तवचनप्रमाएा ” कहते हं । 
भ्ाप्त का श्रथं विरवसनीय पुरुष ह । जगत्‌ के व्यवहार पर दुष्ट डालने से यही 
दिखाई देगा, कि हजारो लोग भराप्त्‌-वाक्य पर विश्वास रख कर ही श्रपना व्यवहार 
चलाते हं । दो पचे दस के बदले सात क्यों नहीं होते? श्रथवा एक पर एक 
लिखने से दो नहीं होते; ग्यारह कयो होते हं ? इस विषय को उपपत्ति या कारणा 
अत पावा पुरुष बहुत ही कम मिलते हं! तो भौ इन सिद्धान्तो को सत्य मान 
कर ही जगत्‌ का यवहार चल रहा है। एसे लोग बहुत कम मिलगे, जिन्हे 
इत बात का अयज्ञ ज्ञान हे" कि हिमालय को ऊंचाई ५ मील है या दस मोल + 
परन्तु जब कोई ह्‌ भरन पुता हे, कि हिमालय कौ ऊंचाई कितनो है । तवः 
भूगोल की पुस्तक मे पडी हई “° तेईस हार फीट ” संख्या हम तुरन्त हौ बतलट 
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देते हें । यदि इसो प्रकार कोई पु, कि “व्रह्म कंसा है ? तो यह उत्तर देने में क्या 
हानि ह" कि बह निर्गुण" हं ? वह सचमुच ही निर्गृणा हं या नहीं; इस बात की 
पुरी जाच कर उरे सायकबाधक प्रमाणो की मीमांसा करने के लिये सामान्य 
लोगों मं बुद्धि कौ तीन्नता भले ही न हो; परन्तु श्रद्धा या विश्वास कुछ एसा मनो- 
धमं नहीं हं, जे महाबद्धिमान्‌ पुरुषों मे ही पाया जाय । श्रञजनों मे भी बद्धा की: 
कृं न्यूनता नहीं होतो । श्रौर जब किष्वद्धासेही वे लोग श्रपने सेकडों सांसा- - 
रिक व्यवहार किया करते हे, तो उसो श्रद्धा से यदि वेन्रह्यको निनुएा मान लेवेऽनो: 
कोई प्रत्थवाय नहीं देख पड़ता । मोक्षय का इतिहास पटने से मालूम होगा, क्रि 
जब ज्ञाता पुरषो ने ब्रह्मस्वरूप की मीमांसा कर उसे निगुण बतलाया, उसके पटले 
ही मनुष्य ने केवल अ्रपनी श्चद्धा से यह्‌ जान लिया था, कि सूष्टि कौ जड मं सुष्टिः 
के नाशवान्‌ श्रौर प्रनित्य पदार्थो से भिन्न या विलक्षणा कोई एक तत्व ह॑; जो श्रना-. 
दयत, एत, स्वतंत्र, स्ंशक्तिनान्‌, स्तर रौर स्वव्यापो ह; अ्रौर मनुष्य उपो समय 
से उस तत्त्व कौ उपासना किसी-न-किसो रूप में करता चला श्राया हं ! यह्‌ सच 
है, कि वह्‌ उस समय इस ज्ञान की उपपत्ति बतला नहीं सकता था; परन्तु त्राधि- 
भोतिक्तशस्त्र भे भी यही कम देख पडता ह, कि पहले प्रर भव होता हे; ग्रौर पश्चात्‌ 
उसकी उपपत्ति वतलाई जाती हे । उदाहरणार्थ, भास्कराचाय को पृथ्वी के (ग्रयवा 
अरन्त सं न्य॒टन को सारे विर्व के) गुरुत्वाक्षएा को कल्पनः सूभने के पहले ही यहं 
बात श्रनादि काल से सव लोगो को मालूम थौ, कि पेड से गिरा हृश्रा फल नोचे 
पृथ्वी पर भिर पडता हूं । अध्यात्मलःस्त्र को भी यही नियम उपयुक्त हं ! श्रद्धा से 
भप्त हए ज्ञान कौ जांच करना भ्रौर उसकी उपपत्ति को चोज करना वद्धि का 
कामं सही; परन्तु सव अकार योग्य उपपत्ति के न भिलनेसे ही यह नहीं कह 
जा सकता, कि श्रद्धा से प्राप्त होनेवाला ज्ञान केवल भ्रम हे) 

यदि सिफ़ इतना ही जान लेने से हमारा काम चल जाय, कि ब्रह्म निर्गुण इ; 
तो इसमे सन्देह नहीं, कि यह काम उपर्युक्त कथन के श्रनुसार श्रद्धा से चला जा 
सकता हं (गो. १३. २५) । परन्तु नोवे प्रकरणा के श्रन्त मं कह चके हं, कि ब्राह्मी 
स्थिति या सिद्धावस्था कौ प्राप्ति कर लेना ही इस संसार मं मनुष्य का परमसाध्य 
या श्र॑तिम ध्येय हँ; रौर उसके लिये केवल यह कोरा ज्ञान, (कि ब्रह्म निर्गुण है; ) 
किसी काम का नहीं । दीघं रमय के श्रभ्यास श्रौर नित्य को श्रादत से इस ज्ञान का 
प्रवेश हृदय भं तथा देहेन्दियो मे श्रच्छी तरह्‌ हो जाना चाहिये ; ञ्रौर श्राचरणा के 
दारा ब्रह्यात्मेक्य बुद्धि ही हमारा देह स्वभाव हौ जाना चाहिये । एेसा होने के लिये 
परमेश्वर के स्वरूप का प्रेमपुरवेक चिन्तन करके मन को तदाकार करनाही एक सुलभ 
उपाय हं । यह मागं श्रथवा साधन हमारे देश्च मं बहुत प्राचीन समय से प्रचलित 
हं; श्रौर इसी को उपासन 7 या भक्ति कठेते हं ! भक्तिका लक्षणा शाणिडल्यसूत्र ` 
(२) में इस प्रकार ३, कि “सा ( भक्तिः) परानुरक्तिरीश्चरे"--ईदवर के 
प्रति ' पर ' भ्र्थात्‌ निरतिशय जो प्रेम ह, उसे भक्ति कहते ह । ‹ पर " शब्द क 
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अथं केवल निरतिशय ही नहीं हं ; किन्तु भागवतपुराण मे कहा हं, कि वहं प्रेम 
“निहृतुक, निष्काम श्रौर निरंतर हो-- ^ श्रहंतुक्यव्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे “ 
( भाग ३. २६. १२ ) । कारणा यह है, कि जब भक्ति इस हेतु से कौ जाती, कि 
“ह ईइवर ! मुभे कुछ दे; ” तब वेदिक यज्ञयागादिक काम्य कर्मो के समान उसे भौ 
-कु्-न-कछ व्यापार का स्वरूप प्राप्त हो जाता ह । एसी भक्ति राजस कहलाती 
है; श्रौर उससे चित्त कौ शुद्धि पुरी एरी नहीं होती । जब क्रि चित्त कौ शुद्धि ही 
"चुरी नहीं हई, तब कहना नहीं होगा, कि भ्राध्यात्मिक उन्नति मं श्रौर सोक्ष कौ 
प्राप्ति में भी बाधा श्रा जायगी । ्रध्यात्मञास्त्रप्रतिपादित पूणं निष्कामता का 
"तत्त्व इस प्रकार भवितिमागं मे भी बना रहता हं । शरोर इसी लिय गीता मं भगवद्‌- 
भक्तों की चार श्रेणियां करके कहा ह, कि ओ श्रर्थार्थी' ह, यानी जो कुड पाने के 
हेतु परमेइवर कौ भविति करता हे, बह निष्टृष्ट श्रेएी का भक्त हुं; श्रौर परमेरवर 
"का ज्ञान होने के कारण जो स्वयं श्रपने लिये कुछ प्राप्त करने की इच्छा नही रखता 
(गी, ३- १८) ; परन्तु नारद श्रादिकों के समान जो न्ञानी' पुरुष केवल कतंव्यबुद्धि 
से ही परमेश्वर कौ अक्ति करता हूं , बहौ सब भक्तों मे शरेष्ठं हं (गी. ७.१६-१८)। 
-यह्‌ भक्ति भागवतपुराण (७. ५. २३) के भ्रनुसार नौ प्रकार कौ हँ, जैसे -- 
श्रवणं कीत॑नं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अचनं वन्दनं दास्यं सख्यं आत्मनिवेदनम्‌ ॥ 
नारद के भेक्तिसूत्र मे इसी भक्ति के ग्यारह भेद किये गये हँ (ना. सू. ८२) । 
परन्तु भक्ति के इन सब भेदो का निरूपण दासनोध्‌ भ्रादि श्रनेक भाषा-प्रथों सें 
विस्तृत रीति से किया गया है; इस लिणे हम यहाँ उनकी विज्ञेष चर्चा नहीं करते । 
भक्ति किसी प्रकार कौ हो; यह प्रगट हे, कि परमेश्वर में निरतिशय श्रौ र निहंतुक 
भ्रम रख कर श्रपनो वृत्ति को तदाकार करने का भविति का सामान्य काम प्रत्येक 
मनुष्य को श्रपने मन ही से करना पड़ता है । छठवें प्रकरणा मे कह चुके टे, कि बुद्धि 
नामक जो श्रन्तरिद्दिय हे, बह केवल भले-बरे, घमं -प्रधमं श्रथवा कायं-्रकायं का 
निय करने के सिवा श्रौर कुं नहीं करतो । शेष मानसिक कायं मन ही को करने 
पडते हं । श्र्थात्‌ भ्रव मन ही.के दो मेद हो जाते है- एक भदित करनेवाल? मन 
भरर इसरा उसका उपास्य यानी जिस पर प्रेम किया जाता हं बहु वस्तु । उपनिषदों 
मे जिस श्रेष्ठ ब्रह्यस्वरूपका प्रतिपादन किया गया ह, वह्‌. इन्द्रियातीत, श्रग्यक्त, 
अ्रनन्त, निगृएा श्रौर एकमेवाितीयं' ह । इसलिये उपासना का भ्रारम्भ उस स्वरूप 
से नहं हौ सकता । कारणा यह्‌ है, कि ज भ्ठ ब्रह्मस्वरूप का श्रनुभव होता है, तब 
मन श्रलग नहीं रहता; किन्तु उपास्य श्रौर उपासक, श्रथवा ज्ञाता श्रौर ज्ञेय, दोनों : 
एकरूप हो जते हे । निर्गुण ब्रह्म भ्रन्तिमि साध्य वस्तु हं, साधन नहीं; ओओर 
जब तक किसी-न-किसी साधन से निर्गुण ब्रह्य के साय एकरूप होने को पात्रता मन 
मेन शरावे, तब तक इस श्रेष्ठ ब्रह्मस्वरूपका साक्षात्कार हो नही सकता 1 श्रतएव 
"साधन को दृष्ट से की जानेवाली उपासना के लिये जिस, ब्रह्मस्वरूप का स्वीकार 
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करना होता हं, वह इसरी श्रेणौ का; -श्र्थात्‌ उपास्य श्रौर उपासक के भेद से 
--मन को गोचर होनेवाला, यानी सगुणा हौ होता हे । रौर इसी लिये उपनिषदों मं 
जहां जहां ब्रह्म को उपासना कही गई हे" वहां बहा उपास्य ब्रह्यके श्रग्यक्त होने पर 
भी सगुएल्पसे ही उक्क्ा वणन का गया ह । उदाहरणार्थ, शाण्डिल्यविद्या 
मे जित ब्रह्य को उपासन कही गई है, वह यथपि ग्रव्यक्त श्र्थात्‌ निराकार है, 
तथापि छोंडोग्योपनिषद्‌ (३. १४) मं कहा, क्रि वहु प्राणशरीरः 
सत्यसकंत्पः सवगध, सर्वरस, सवकम, श्र्थात्‌ मन को गोचर होनेवाचे सब 
गुणो से युक्त हो) स्मरण रहे, क्षि यहां उपास्य ब्रह्य यद्यपि सगृए हं, तथापि वहू 
अ्रन्प्रक्त श्र्यात्‌ निराकार ह) परन्तु मनृष्पके मनकी स्वाभाविकरचनारेसीहं, कि 
सगुण वस्तुप्रोमंसेभोजो वस्तु श्रव्यक्त होती हँ; भ्र्थात्‌ जिसका कोई विशेष 
ल्प रग श्रादि नहो; श्रौर इसलिषे जो नेत्रादि इच्ियों को ग्रगोचर हें, उस पर प्रेम 
रखना या हमेशा उसका चिन्तन करमन को उसौ मे स्थिर करके वृत्ति को तदा- 
कार करना मनृष्प के लिप ब्रहुत कठिन भ्रोर दुःसाध्य भी हं । क्योकि, मन 
स्वभाव ही से चंचलं । इसलिधे जब तक मन के सामने श्राघार के लिये कोई 
 इद्रियणोचर स्थिर वस्तुनो, तब तक यह मन बारबार भूल जाया करता हे, 
कि स्थविर कहांहौना हं चितक्ो स्थिरता का यहु म।न्िक कायं बड़े बड़ेज्ञानी 
पुरुषो को भौ दुष्कर प्रतीत हीता हं; तो फिर सावारण्‌ सनष्यों के लिये कहना ही 
द्या ? ्र॑तएव रेखागणित के सिद्धान्तो कौ शिक्षा देते ससय निस प्रकार एसी 
रेखा को कल्पना करने के लिष्े-किजो श्रनादि, नन्त ग्रौर बिना चौडाई की 
(म्रव्यक्त) हं; किन्तु जिसमें लम्बाई का गुण होने से सगणा है--उस रेखा का एक 
छोटा-सा नमूना स्लेट या ठरते पर व्यक्त करके दिख लाना पडता हँ । उसी प्रकार एसे 
परमेश्वर पर प्रेम करने श्रौर उसमें श्रपनो वृत्ति को लीन करने के लिये-कि जो सवं- 
कर्ता, सवंशञदितमान्‌, सवज्ञ (श्रतएव सगण) ह; परंतु निराकार श्र्थात्‌ श्रव्यक्त 
हं-मन के सामने ‹ भत्यज्ष ' नामरूपाटमक किसी वस्तु के रहै बिना साधारण 
मनुष्यों का काम चल नहीं सकता । *यहौ क्थ; पहले किसी व्यक्त पदाथं के देखें 
बिना मनुष्पर के मन मं ्रन्यक्त को कल्पना हौ जागत हो नहीं सकती 1 उदाहूरणाथ, 
जब हम लाल, हरे इत्यादि अनेक व्यक्त रंगों के पदाथ पहले श्रवो से देख लेते है, 
तभी “रंग' को सामान्य श्रौर श्रग्यक्त कल्पना जागृत होती हं । यदिएेसानदहो,तो 
* इस विषयपर एक इन्ाक हं जो यागवासिष्ठ का कहा जाता हेः- 
अक्षरावगणमरूब्य यथा स्थूलवत्तुलदषत्परिग्र 
शद्ध बद्धपरिकन्धये तथा दारुमृण्मय दिलामयाचंनम्‌ ॥ 

“ अक्षरों का परिचय कराने के लिये ल्डकों के सामने जिस प्रकार छोटे छोटे . 
ककड रख कर अभरों का आकार दिखलाना पडता हं, उसी प्रकार (चित्य) 
शुदधवद्ध परब्रह्म का ज्ञान होते के व्थि कड़ी, मिट्टी या पत्थर कौ मू्ि का 
क्रियां जाता हं । ” परंतु यह र्खोक बृहत्‌योग वासिष्ठ मे नहीं मिक्ता । 
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^ग' को यह श्रव्यक्त कल्पना हो ही नहीं सकती । श्रव चाहे इसे कोई मनुष्य केः 
मन का स्वभाव कहे या दोष; कुष्ट भो कहा जाप । ज तक देहयारी मनुष्य भ्रपने 
मन के इस स्वभाव को श्रलग नहीं कर सकता, तव तक्‌ उपासना के लिये यानी भक्तिः 
के लिये निर्गण से सगणा मं--श्रौर उसमं भी श्रव्यक्त सगुणा की श्रपेक्षा व्यक्त सगण, 
ही मे--श्राना पडता हं । इसके श्रतिरिक्त श्रन्थ कोर मागं नङ । यही कारश हँ, क्ति 
व्यक्त-उपासना का मागं श्रनादि काल से प्रचलित हं; रामतायतनीय भ्रादि. उपनिषदों मेः 
मनुष्यरूपधारी व्यक्त ब्रह्मस्वरूप कौ उपासना का वणान इं ; शौर भगवद्गोता मे भी, 
यह कहा गया ह्‌ कि-- 
छेखोऽधिकतरस्तघां अग्यक्तासक्तचतसाम्‌ । 
` अव्यक्ता हि गतिदुंःखं देहवद्टि रवाप्यते ॥ 

भ्र्थात्‌ ` श्रव्थक्त मं चित्त को (मन कौ) एकाग्रता करनेवाले को बहुत कष्ट होते 
हं; क्योकि इस श्रव्यक्तगति को पाना देहैन्दिपधारी मनुष्य के लिये स्वभःवतः कण्ट-. 
दायक हं “--(गी. १२. ५) । इस श्रत्यज्ष' मार्ग ही को “ नक्तिमागं ' कहते ह । 
इसमे कुछ सन्देह नहीं, कि कोर बुद्धिमान्‌ पुरुष श्रपनौ तद्धि से परब्रह्म के स्वर काः 
निरचय कर उसके श्न्यक्त स्वरूप मे केवल अयने विचायों के बस से श्रपने मन को 
स्थिर कर सकता हं । परन्तु इस रीति से ्रः्यक्त मे भन को प्रसक्त करने का 
काम भो तो श्रत्ते श्द्धाभ्रौरप्रेमसे ही सिद्ध करनाहोता है) इसलिये इस 
मागं मेंभीश्वद्धा श्रौर प्रेम कौ श्राऽरयकता छट नहीं सकती ! सच पदो, तो 
तात्विक दृष्टि से सच्चिदानन्द ब्रह्मोपासना का समावेश भौ प्रेमम्‌लक भक्तिमागं में 
ही किया जाना चाहिये ! परन्तु इस मागं में ध्यान करने के लिये लिस ब्रह्मस्वरूप 
का स्वीकार किया जाता है, बह केवल श्नग्यक्त श्रौर नुद्धिगम्थ भ्र्थात्‌ ज्ञानगम्य होता. 
हे; भ्रौर उसी को प्रधानता दी जाती है । इस लिये इस किया को मवितिमा्ग न कहुकरः 
भ्र्यात्मविचार श्रव्यक्तोपासना या केवल उपासना, श्रयवा ज्ञानमार्ग कहते है ६ 
शरोर, उपास्य ब्रह्म के सगणा रहने पर भी जब उसका अभ्यक्त के बदले व्यक्त-- 
भ्र विशेषतः मनुष्यदेहधारी--रूप स्वीकृत किथा जाता हं, तब वही भक्तिमार्ग कह- 
लता ह । इस प्रकार यद्यपि मागं दो हँ, तथापि उन दोनो मं एकही परमेरवर की 
पाप्ति होती हे; श्रौर श्रन्त मे एकी सो साम्यबुद्धि मन मे उत्पन्न होतो हं । इसलियं 
सपध्ट देल पड़गा, कि जिस प्रकार किसी छत पर जाने के लिये दो लोने होते ह, उसी 
भकार भिज्ञ भिन्न मनुष्यो को योग्यता के ्रनुसार ये दो ( ज्ञानम रौर भेक्तिमागं ) 
भना(दसिदध भिन्न भिन्न मागं हं--इन मार्गो की भिता से श्रन्तिमिसाध्य श्रथवाः 
व भिन्नता नहीं होती । इनमे से एक जीनेको पहली सौड़ो बद्ध हं, तोः 
इसरे जीने कौ पहल सोढो शद्धा श्रोर प्रेम ह । श्रोर किती भो मामं से जानो ; 
अन्त मं एक हौ परमेश्वर काएकही प्रकार का ज्ञान होता है; एवं एको सौ क्ति 
भी ५ होतो ह । इस लिथे दोनों मागो मे यही सिद्धांत एक ही सा स्थिर रहता ह+ 
विः शरनुभवा्मकु ज्ञान के विनः मोक्ष नहं मिलता" । फिर यह ग्थं बलेडाः 
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करने से क्या लाभ हं, सि ज्ञानमार्गं शेष्ठ है या भक्तिमामं श्रेष्ठ हं ? यद्यपि ये दोनों 
साधन प्रथमावस्था मं अधिकार या योग्यता के श्ररुसार भिन्न हो, तथापि म्रन्त में 
अर्थात्‌ परिण़ामर्प मं दोनों की योग्यता समान हं; ओर गीता मे इन दोनों को 
-एकहौ ! श्रध्यात्म ` नाम दिया गया ह (११.१) । भ्रव यद्यपि साधन की दृष्टि से 
ज्ञान श्रौर भवित कौ योग्यता एक ही समान ह; तथापि इन दोनों मे यहु महत्व का 
भेद हं" कि भवित कदापि निष्टा नहीं हो सकती; क्तु ज्ञान को निष्ठा ( यानौ 
सिद्धावस्थ7 वे श्रंतिम स्थिति ) कह सकते हँ । इसमे संदेह नहीं, कि अध्यात्म- 
विचार से या छरव्यवतोपासना से परमेश्वर का जो ज्ञान होता ह, वही भक्तिसेभी 
हो सकता हं (गी. १८. ५५.) ; परन्तु इस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर श्राओे 
यदि कोइ मनुष्य सांसारिक कार्यो को छोड दे, ग्रौर ज्ञान ही मं सदा निमग्न रहने लगे 
तो गोता के श्रनुसार वह्‌ "ज्ञाननिष्ठ ' कहलावेगा; “ भवितनिष्ठ नहीं ! इसका 
कारणा यह्‌ हं, कि जव तकत भक्ति की क्रिया जारी रहती हं, तव तक उपास्य श्रौर 
उषासकर्पौ हेतभाव भौ बना रहता हँ; श्रौर भ्रं्िम ब्रह्मात्मेक्य स्थिति मे तो 
भक्तिकौ कौन कटै; न्न्य किसी मी प्रकार कौ उपासना जेष नहीं रह सकतो ! भक्ति 
का प्यवसान या फल ज्ञन है; भक्ति ज्ञान का साधन हं--वह्‌ कुं भ्रंतिम साध्य 
वस्वु नहीं । सारांश, रव्यक्तोपासना कौ दृष्टि से ज्ञान एक बार साधन हो सकता 
ठं; शरीर दूसरी वार ब्रह्यात्मेक्य दैः श्रपरोक्षानुभव कौ ष्टि से उसी ज्ञान को निष्ठा 
यानी सिद्धावस्थाको भ्रंतिम स्थिति कहु सक्ते हं । जब इस भेद को प्रगट 
रह्प से दिखलाने की भ्रावर्यकता हती है, तव ` ज्ञानमार्गं " श्रौर ' ज्ञाननिष्ठा" 
दोनों शब्दों का उपयोग समान श्रं मे नहीं किया जाता; किन्तु श्रव्यक्तोपासना की 
साधनावस्थावालौ स्थिति दिखलाने के लिये ' ज्ञानमागं ` ङब्द का उपयोग किया 
जातां हे; भ्रौरज्ञानघ्राप्ति के श्रनंतर सब कमो को छोड ज्ञान ही मे निमग्न 
हो जाने को जो सिद्धावस्था की स्थिति ह, उसके लिये ‹ ज्ञाननिष्ठाः शब्द का 
उपयोग किया जाता हुं \ भ्र्थात्‌ , भ्रव्यक्तोपासना या श्रध्यात्मविचार के श्रथं मं 
ज्ञान का एक बार सधिन (्ञानमाण) कह सक्ते हे; श्रौर दूसरी वार श्रयरोक्षा- 
नुभव के श्रथ मं उसी ज्ञान को निष्ठा यानी कमत्यागर्पी भ्रंतिम श्रवस्या कह 
सकते हं । यही बात कमं के विषयं मे भी कही जा सकती ह । शास्त्रोक्त सर्यादा 
के श्रनसार जो कमं पहले चित्तकौ शुद्धि के लिथे किया जाता है, वहु साधन 
कहलाता हृं । इस कमं से चित्तको शुद्धि. होती है; भ्रौर श्रत में ज्ञान तथा शांति की 
प्राप्ति होती हं । परन्तु यदि कोई. मनुष्य इस ज्ञान में ही निमन्न न रह कर 
शांतिपूवंक सृत्युपर्यत निष्कामकमं करता चला जावे, तो ज्ञानयुवत निष्कामकमं 
की दृष्टि से उ्तके इस कमं को निष्ठा कह सकते ह (गी.३.३) । यहं बात भक्ति 
के विषय में नहीं कह सक्ते । क्योकि भक्ति सिकं एक मागं या उपाय श्र्थात्‌ 
ज्ञानप्राण्ति का साधन हौ है--वह निष्ठा नहीं ह । इसलिये गीता के आरम्भं मं 
ज्ञान (सांख्य) ओर योग (कमं) यही दो निष्ठाएं कही गई हं । उनमें से कम॑- 
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योग-निष्ठा कौ सिद्धिके उपाय, साधन, विधि या मागं का विचार करते समय ( गी.७. 
१), भरव्यक्तोपासना (ज्ञानमागं ) श्रौर॒व्यक्तोपासना (भक्तिमागं ) का--भ्र्थात्‌ 
जो दो साधन प्राचीन समयसे एक साथ चले श्रा रहे हं उनका-वणएंन करके, 
गीता में सिफ़ं इतना ही कहा ह, कि इन दोनों मं से श्रव्यक्तोपासना बहुत 
क्लेशमय हे; भ्रौर व्यक्तोपासना या भक्ति श्रधिक सुलभ हं । यानी इस साधन का 
स्वीकार सब साधारण लोग कर सकते हं । प्रचीन उपनिषदों मं ज्ञानमागं ही का 
विचार किया गवा हे; श्रौर शाण्डिल्य श्रादि सूत्रों मं तथा भागवत श्रादि ग्रन्थों 
मे भक्तिमागं ही को महिमा गाई गई ह । परन्तु साघनदृष्टि से ज्ञानमागं श्रौर 
भव्तिमागं मं योग्यतान॒सार भेद दिखला कर अन्त मं दोनों का मेल निष्कामकमं 
के साथ जसा गीता ने समबुद्धिसे किया हे, वसा श्रन्य किसी भी प्राचीन धर्म. 
ग्रन्थ ने नहीं किया हं । 
ईङ्वर के स्वरूप का यह्‌ यथाथं श्रौर श्रन॒भवात्मक ज्ञान होने के लिये, कि 
‹ सब प्राणियों मं एक ही परमेश्वर हं; देहेद्रियधारी मनुष्य को क्या करना 
चाहिये ? इस प्रह्न का विचार उपर्युबत रीति से करने पर जान पड़गा, कि यद्यपि 
परमेरवर का श्रेष्ठ स्वरूप श्रनादि, श्रनन्त, श्रनिर्वेच्यि, श्रचित्त्य श्रौर “ नेति नेतिः 
हं तथापि बह निगुण, अज्ञेय भ्रौर अव्यक्त भी हं । श्रौर जब उसका श्रनुभव होता हे, 
तब उपास्य, उपासकरूपी देतभाव शेष नहं रहता । इसलिये उपासना का श्रारस्भ 
वहां से नहीं हो सकता । वह तो केवल शअ्न्तिमि साध्य है--साधन नहीं; श्रौर 
तद्रूप होने कौ जो श्रदरेत स्थिति ह उसको प्राप्ति के लिये उपासना केवल एक साधन 
या उपाय हं । श्र तएव उस उपासना मं जिस वस्तु को स्वीकार करना पडता दहै 
उसका सगुण होना ्रत्यन्त श्रावश्यक हं ! स्वे, सवंशक्तिभान्‌, सर्वव्यापी श्रौर 
निराकार ब्रह्मस्वरूप वेसा अर्थात्‌ सगुण ह । परन्तु वह्‌ केवल बुद्धिगम्य श्रौर अव्यक्त 
अर्थात्‌ इन्द्रियों को भ्रगोचर होने का कारणा उपासना के लिये श्रत्यन्त क्लेशमय हे । 
श्रतएव प्रत्येक धमं मे यही देख पडता हे, कि इन दोनों परमेश्वरस्वरूपों कौ श्रपेश्ला 
जो परमेश्वर भ्रचिन्त्य, सवं साक्षी, सदव्यापी श्रौर स्वंशवितमान्‌ जगदात्मा होकर 
भौ हमारे समान हम से बोलेगा, हम पर प्रेम करेगा, हमको सन्मार्गे दिखावेगा 
भ्रौर हमे सद्गति देगा, जिसे हम लोग शश्रपना' कह सकेंगे, जिसे हमारे सुखदुःखो 
के साथ सहानुभूति होगी {कवा जो हमारे श्रपराघों को क्षमा करेगा, जिसके साथ 
ट २९॥ का यहं अत्यक्ष सम्बर्ब उत्प हो, कि ‹ हे परमेश्वर ! में तेरा हु श्रोरतु 
मेराहं, जो पिताक समान मेरी रक्षा करेगा श्रौर माता के समान प्यार करेगा; 
ग्रथवा जो ““ गतिभेर्ता भभुः साक्षी निवासः शरणां सुहृत्‌ ” (गीता. ६. १७ श्रौर १८). 
ह्‌ भ्रथात्‌ निसके विषय मे मे यह कह सुगा छि ‹ तु मेरी गति है, त्‌ मेरा 
पोषएाकतः हे, तु मेरा स्वामी हे, तु मेरा साक्षी है, तु मेरा विधामस्थान हत्‌ 
मेरा भन्तिम श्राधार है, तु मेरा सखा हे, ' श्रौर एसा कह कर बच्चों की नाई मम- 
पूवक तथा लाड से जिसके स्वरूप का श्राकलन मै कर सक्गा-एेसे सत्यसंकल्प, 
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सकलंङ्वयंसम्पन्च, दयासागर, भवतवत्सल, परमपवित्र, परमउदार, परमकारुणिकः 
परमपुज्य, सरवेसुन्दर, सकलगृणनिधान श्रथवा संक्षेप मे कहे तो एसे लाइले सगुण्णा,. 
प्रमगम्य श्रौर व्यक्त यानी पत्यक्च-रूपधारी सुलभ परमेइवर ही के स्वरूप का सहारा ` 
मनुष्य “भवित के लिये' स्वभावतः लिया करता ह 1 जो परब्रह्म मल मं श्रचिन्त्य 
भ्रोर एकमेवाटितीयम्‌' हे, उसके उवत प्रकार के श्रन्तिमि दो स्वल्पो को (्र्थात्‌ 
प्रेमः श्रद्धा श्रादि मनोमय नेन्न से मनुष्य को गोचर होनेवाल स्वरूपो को ) ही 
वेदान्तशास्त्र को परिभाषा मं ईहवर' कहते ह । परमेश्वर सर्दव्यापी हो कर भौ मर्या- 
दित वयो हो गया ? इसका उत्तर प्रसिद्ध महाराष्ट साध्‌ तुकाराम नें एक पद्यमं 
दिया हं, जिसका भ्राश्ञय यह्‌ ह - 
रहता हे सर्वत्र दी व्यापक एक समान । 
पर निज भक्तों के स्थ्यिकछोेटा है भगवान्‌ ॥ 

यही. सिद्धान्त वेदान्तसूत्र मं भी दिया गया हँ (१. २. ७.) 1 उपनिषदों मे भी जहां 
जहा ब्रह्म कौ उपासना का वणएांन है, वहां वहां प्राए, मन इत्यादि सगण शओ्रौर 
केवल भ्रव्यक्त वस्तुशरो ही का निर्देश न कर उनके साथ सा सूयं ( श्रादिन्य) 
र्न इत्यादि सगुणा श्रौर व्यक्त पदार्थो की उपासना भी कहौ गई € (त. ३.२-६; 
छां. ७) । इवेताश्वतरोपनिषद्‌ मे तो ईङवर' का लक्षएा इस प्रकार बतला कर, कि 
“मायां तु प्रकृति विद्यात्‌ मायिनं तु महेश्वरम्‌” (४. १०) --श्र्थात्‌ प्रकृति हीको 
माया भ्रौर इस माया के श्रविपति को महेश्वर जानो, श्रागे गीता ही के समान 
(गी. १०.२३) सगृएा ईङ्वर कौ महिमा का इस प्रकार वणान किया है, कि “नात्वा 
देवं सुच्यते सनंपाशेः” भ्र्थात्‌ इस देव को जान लेने से मनुष्य सब पाशों से मुक्त 
हो जाता हं (४. १६) 1 यह तो नामरूपात्मक वस्तु उपास्य परब्रह्म के ` चिन्ह, 
पहचान, ग्रवतार, रंश या प्रतितिधि के तौर पर उपासना के लिये श्रावश्यक ह, 
उसी को वेदान्तशास्त्र मं भ्रतीक' कहते हं ! प्रतीक (प्रति + इक) शब्द का 
घात्वथं यह हं--भ्रति = भ्रपनी श्रोर, इक = भका हृश्रा । जव किसी वस्तु का कोई 
एक भाग पहले गोचर हो; भ्रौर फिर श्रागे उस वस्तु काज्ञानदहो। तब उस भाग 
को प्रतीक कहते हं । इस नियम के श्रनुसार, सर्वव्यापी परमेदवर का ज्ञान होने के 
लिये उसका कोई भी प्रत्यक्ष चिन्ह, शरंशरूपी विभूति या भाग श्रतीक' हो सकता 
हे । उदाहरणाय, सहाभारत मं ब्राह्मण श्रौर व्याधका जो संवाद हे, उसमें व्याघ 
ने ब्राह्यणा को पहले बहुत-सा ्रध्यात्मन्ञान बतलाया । फिर “ हे द्विजवर ! मेरा 
जो प्रत्यक्षधमं हं उसे श्रव देखो”-“श्रत्यक्षं मम यो धम॑स्तं च पश्य द्विजोत्तम 
(बन. २१३. २) एसा कह कर उस ब्राह्मए़ को बह व्याध श्रपने वृद्ध मातापिता के 
ससीप ले गया श्रोर कहने लगा-यही मेरे रत्यक्ष' देवता हं; श्रौर मनोभाव से 
ईङवरं के समान इन्हीकी सेवा करना मेरा प्रत्यक्ष" घमं है । इसी श्रभिप्राय को 
मन मं र कर भगवान्‌ श्रीकृष्णा ने भ्र पने व्यक्तस्वरूप की उपासना बतलाने के 
पहले गीत "१ कहा हं- | 
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राजविग्रा राजगुञ्च पवित्रभिदमुत्तमम्‌ । 
प्रत्यक्षावगमं धम्यं सुसुखे कतुंमव्ययम्‌ ॥ 


स्मर्थात्‌ यहे भस्तिनाम सब वियाग्रा मे श्रौर ग्हयों में श्रेष्ठ (राजविखा श्रौर 
राजगृह) हे; यह्‌ उत्तम, पवित्रः रस्य देल पडनवालाः र्मानुकूल, सुख से 
ग्राचरणा करने यो्य श्रोर श्रक्षपहं; (गो. €.२)) इस उलोक मं राजविद्या 
गौर राजगहच, दोनों सामासिक शञड हं; इनका विग्रह यह्‌ ₹-- विद्यानां राजा 
ग्रोर 'गहुघःनां राजा' (ब्र्थात्‌ दिद्याग्रों काराजाश्रौर रहयों का राजा) । ओ्रौर जब 
समास हृश्रा, तब संस्कृत व्याकरण के नियमानुसार राज शब्द का उपयाग बहल 
किया गया । परन्दर इनके बदले कुछ लोग राज्ञां विद्या' ( राजाग्रनों की विद्या एसा 
विग्रह करते है; शरोर कहते ट, क्रि योगवासिष्ठं (२. ११. १६-१८) मं जो वणन 
चं, उक श्रनसार जव प्राचीन समय मे ऋषियों ने राजाभ्रों को ब्रह्मविद्या का उपदेश 
किया, तब से ब्रह्मविद्या या ्रध्यात्मज्ञान हौ को राजविद्या श्रौर राजगुह्य कहने लगे 
हे । इसलिये गीता मं भो इन शब्दों मं वही श्रथे यानी श्रध्यात्नज्ञान- भक्ति 
-नही--लिया जाना चाहिये । गीताप्रतिपादित मागं भौ मनु, इक्ष्वाकु प्रभृति राज- 
परन्परा ही से प्रवृत्त हृग्राहं (गी. ४. १) इसलियं नहीं कहा जा सकता, कि 
-गीता में "राजविद्या" श्नौर ^राजगृह्य' शब्द 'राजा्रों कौ विद्या ओओर 'राजाग्रो 
का गृह्य --यानी राजमान्य विद्या रौर गुह्य--के श्रथं मं उपयुक्त न हए हौं । परन्तु 
इन भ्र्थो को मान लेने पर भी यह ध्यान देने योग्य बात ह, कि इस स्थान मं यें 
डाब्द ज्ञानमागं के लिए उपयुक्त नहीं हृए हं । कारणा यह हं, कि गीता के जिस 
्रध्याय मं यह्‌ श्लोक श्राया हु, उसमें भक्तिमार्ग का ही विश्लेष प्रतिपादन किया 
गया हे (गी. €. २२-३१ देखो) । ग्रोर यद्यपि श्रन्तिम साध्य ब्रह्म एक ही हं-- 
तथापि गीताम हौ श्रव्यात्मविद्या का साधनात्मकन्ञानमा्गं केवल 'वुद्धिगस्य 
-श्रतएव “ग्रव्यक्त' मरौर "दुःखक्रारक कहा गया हं (गी. १२. ५) एसी श्मवस्था 
मं यह्‌ श्रसम्भव जान पडता ह, किं भगवान्‌ श्रव उसो ज्ञानमगं को “प्रत्पाक्ा 
-वगमम्‌' यानौ व्यक्त ओर कतु सुधुखम्‌' यानो भ्राचरण करने में सुखकारक कटगे । 
 श्रतएव प्रकरण को साम्यता कै कारण, श्रौर केवल भक्तिमागं ही के लिये सवथा 
` उपयुक्त होनेवाले "प्रत्यक्षावगमं तथा कतुं सुसुखम्‌" पदों कौ स्वारस्य-सत्ता के 
- कारण, म्र्थात्‌ इन दोनों कारणों से--यहौ सिद्ध होता हं, कि इस इलोक मं 
राजविद्या' शब्द से भव्तिमागं ही विवक्षित हे । "विद्या शब्द. केवल ब्रहाज्ञान- 
.सुचक नहीं हं; किन्तु परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेने के जो साधन या मां ह, उन 
` भो उपनिषदो मे "विधा' हौ कहा हं ! उदाहरणार्थ, शाणिडल्यविद्या, प्राणविद्या, 
-हादविद्या इत्यादि 1 वेदान्तसूत्र.के तीसरे श्रध्याय के तीसरे पाद मे, उश्निषदों 
मे वणित एसी श्रनेक प्रकार को वाश्रं का प्र्थात्‌ साधनों का विचर किया 
गया हं । उपनिषदो से यह्‌ भो विदित होता हे, कि प्राचीन समय“ न ये सव- 
„स्‌ 


र 
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विद्याएं गुप्त रखी जाती थीं; श्रौर केवल शिष्यो के श्रतिरिक्त श्रन्य क्िसीकोभी 
उनका उपदेश नहीं किया जाता था ! श्रतएव कोई भी विद्या हो, बह गुह्य ्रवदय 
ही होते 1 परन्तु ब्रह्मप्राप्ति के लिये साधनीभूत होनेवालोी जो ये गृह्य विद्याएं या 
लागं हं, वे यद्यपि अ्रनेक ह, तथापि उन सव मं गीताप्रतिपादित भक्तिमागंरूपीं 
विद्या श्र्थात्‌ साधन श्रेष्ठ (गृहानां विद्यानां च राजा) ह । क्योकि हमारे मतानु- 
सार उक्त इल्येक का भावाथं यह्‌ हं--कि वहु (भक्तिमागंरूपी साधन) ज्ञानसागं 
की विद्या के समान '्रव्यक्त' नहीं हुं; किन्तु वहु श्रत्यक्ष श्राखों से. दिखाई 
देनेवाला हं; भौर इसी लिये उसका श्राचरणएा भी युख से किया जाता हं । यदि 
गीता सं केवल बुद्धिगस्य ज्ञानम्गं हो प्रतिपादित किया गया होता, तो वेदिक- 
घमं के सन सम्प्रदायों में भ्राज संकड़ों वषं से इस ग्रन्थ की जसी चाह होती चली 
श्रा रही ह, वैसी हई होती या नहीं इसमे सन्देह द । गीताम जो सधुरता, प्रेम 
या रस भरा ह, वहु उसमें प्रतिपादित भक्तिमागं ही का परिणाम हं । पहले तो 
स्वथं भगवान्‌ भरी्ष्ठुा ने-जो परमेश्वर कत प्रत्यक्ष ए़वतार हँ यह्‌ गीता कही हं; 
श्रौर उसमें भी दूसरी बात यह ह, कि भगवान्‌ ने श्रज्ञेय परब्रह्म काकोरान्ञानही 
नहीं कहा हे; किन्तु स्थान स्थान में प्रथम पुरुष का प्रयोग करके श्रषने सगुण 
श्रौर व्यद्त स्वरूप कमो लक्ष्यं कर कहा हँ, कि “ स॒ञ्मे यह्‌ सव गुंथाहृच्रा हं 
(७.७), “यह्‌ सव घ्चेरी द्ध माया है” (७. १४), सुञ्चसे भिच्च रौर कु भो 
नहीं है" ( ७. ७ ), “युद्ध शत्रु रौर मित्र दोनों बरावर हं” ( ९.२६): “ 
इस जगत्‌ को उत्पन्न किया है" (६.४), सदी ब्रह्यकाश्रौरसोक्षका मूल हूं 
( १४. २७ } थवा शुन्च पुरुषोत्तम' कहते “ हं ( १५. १८ ); 
प्रोर अन्त में श्र्ुन को यह उपदेश किथा, कि “सब धर्मो को खोड 
तु श्रकेले द्री शरणा श्रा, भं तुभे सब पापों से मुक्त करूगा, उर मत” (१८.६६) \ 
इसमें श्रोता की यह्‌ भावना हो जाती ह, कि सानो स॑ साक्षात्‌ः एसे पुरषोत्तम के 
सामने खड़ा हूं, कि जो समदृष्टि, परमपूज्य श्रौर श्रत्यन्त दयालु हं ; ्नोर तव श्रात्म- 
ज्ञान के विषय में उसकी निष्ठा भी बहुत दृढे हो जाती हं । इतना ही नहीं; किन्तु 
गीता के श्रध्यायों का इस प्रकार पथक्‌ पथ्‌ विभाग न कर-किंएक बारज्ञानका 
तो दूसरी बार भिति का प्रतिपादन हो--ज्ञानही में भक्तिश्रौर भेव्तिही मंज्ञानको 
गुथ दिया है; जिसका परिणाम यह्‌ होता हं, कि ज्ञान श्रौर भक्ति मं श्रवा बुद्धिश्नौर 
प्रेम में परस्पर विरोध न होकर परमेश्वर के ज्ञान ही के साथ साथ प्र॑मरसकाभी 
श्रतभव होता हं; भ्रौर सब प्राणियों के विशयमं श्रात्मौपम्य बद्धि की जागणति 
होकर श्रन्त मं चित्त को विलक्षण शान्ति, समाधान भ्रौर सुखं प्राप्त होता हं । इसी 
कर्मयोग भी श्रा मिला ह; मानों इध मं शक्कर मिल गई हो । फिर इसमें कोई 
प्राश्यं नहीं, जो हमारे पणिडतजनों ने यह सिद्धान्त किया, किं गीताप्रतिपादित 
ज्ञान ईशावास्योपनिषद्‌ के कथनानृसार मृत्यु रौर मृत श्र्थात्‌ इहलोक श्रौर 


रलोक दोनों जगह श्रेयस्कर हं \ 
गी० र० २७ 





४१८ गोतारहस्य श्रथवां क्मयागल्लास्तर । 


ऊपर किे गये विवेचन से पाठकों के ध्यान मं यह बात श्रा जायगी, कि भक्ति- 
मागं किसे कहते है; ज्ञानमागं श्रोर भक्तिमागं मे समानता तथा विषमता क्या हैः 
अदितमागं को राजमागे (राजविद्या) या सहज उपाय क्यों कहा हं; श्नौर गौता मेः 
अक्ति को स्वतन्त्र निष्ठा क्यों नहीं माना हे 1 परन्तु ज्ञानप्राति के इस सुलभः श्रनादि 
नौर प्रत्यक्ष मागं सें भो धोखाखा जाने की एक जगह हं । उसका भी कु विचारः 
किया जाना चाहिये 1 नहीं तो सम्भव हं, कि इस मागं से चलनेवाला पयिक श्रसा- 
वधानता से गड्ढे मे गिर पड़े । भगवद्गीता में इस गड्ढे का स्पष्ट वणान किया गया 
है; भ्रौर वैदिक भक्तिमागं में श्रन्य भवितिमार्गो कौ श्रपेक्षा जो कुछ विशेषता ह, वह्‌ 
यही ह । यद्यपि इस बात को सब लोग मानते हं, किं परन्रह्य मे मन को श्रासकंतः 
करके चित्तशदिद्रारा साम्यबुद्धि की प्राप्ति के लिये साधारणतया मनुष्यो के सासने 
परब्रह्म के श्रतीक' के नाते से कुछट-न-कुखं सगृए़ रौर व्यक्त दस्तु वर्य होनी 
चाहिये--नहं तौ चित्त की स्थिरता हो नहीं सकती; तथापि इतिहास से देख 
पडता ह, कि इस “्रतीक" के स्वरूप के विषयमे अनेक वार भगड़े शौर _ बखेड_ 
हो जाया करते हं । श्रध्यात्मशषास्त्र की दृष्टि से देखा जाय, तो इस संसार भे एसा 
कोई स्थान नहीं, कि जहाँ परमेश्वर न हो । भगवद्गीता मे भी जद ग्र्जुनने भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण से पा “ तुम्हारी किन किन विभूतियों के रूप से, चिन्तन (भजन ) किया 
जावे, सो मुभ बतलादइये “ (गी. १०. १८) ; तब दसवें अध्याय मे भगवान्‌ ने 
इस स्थावर श्रौर जंगम सृष्टि मे व्याप्त श्रपनी ्रनेक्‌ विभूतियो का वणान करके कह, 
हे, कि मं इच्धियों मं मन, स्थावरो मं हिमालय, यत्तो मं जप्यत्त, सयो मं वायुकि, 
दत्यो मं प्रहलाद, पितरों मे श्रयंमा, गन्धर्वोमि चित्ररथ, वृक्षों मं श्ररवत्थ, पक्षियों 
मे गरुड, महषियो मं भृगु, भरक्षरो मं श्रकार, शौर श्रादित्यो मे विष्णु हूं; श्रौर श्रन्तः 
भे यह कहा-- | 

यद्यद्धिभूतिमत्‌ सत्व श्रीमदूजितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसंभवम्‌ ॥ 


“हे भर्ुन ! यह जानो, कि जो कुछ वेभव, लक्ष्मी श्रौर प्रभाव से युक्त हो, वह. 
भरे ही तेज के श्रंश से उत्पन्न हृश्रा है “ (१०.४१); प्रौर श्रधिक क्या कहा | 
लाय 7 म भ्रपने एक भ्रंश मात्र से इस सारे जगत्‌ मं व्याप्त हुं ! इतना कहु कर 

श्रगले श्रध्याय में विद्वरूपदशंन से श्रजुन को इसी सिद्धान्त की प्रत्यक्ष प्रतीति भी 
करा दी हं । यदि इस संसार मे दिखलाई देनेवाले सव पदाथं या गुणा परमेकवर ही 
छे ख्य यानौ भरतीक हं" तो यह कौन श्रौर कंसे कह सकता ह, कि उनमे से फिसी 
एक ही भ परमेदवर हं; भ्रौर सरे मं नहीं ? न्यायतः यही कहना पडता ह, कि बहू 
र हं; रौर समीय भो हं । सत्‌ श्रौर भ्रसत्‌ होने पर भी वह उन दोनों से परे ह्‌; 
शयवा गरुड भौर सपं, मृत्यु श्रौर मारनेवाला, विष्नकर्ता श्रौर विध्नहूर्ता, भयज्त्‌ ` 
शरोर भयानाडक, घोर भ्रौर श्रघोर, शिव भ्रौर श्ररिव, वृष्टि करनेवाला श्नौर उसको 


भक्तिमार्गं । ४१६ 


रोकनेवाला भौ ( गी &. १६ न्नर १०. ३२) वही हे । श्रतएव भगवद्भक्त 
वुकाराम महाराज ने भौ इसी भाव से कहा है - | 
छाटा बड़ा कं जो कुछ हम । 
पचता है सत्र तञ्च महत्तम ॥ 

इस भ्रकार विचार करने पर मालूम होता ह, छि भरसयेक वस्तु श्रंशचतः परमेश्वर ही 
का स्वरूप ह । तो फिर जिन लोगों के ध्यानमें परमेदवर का यह्‌ सर्वव्यापी स्वरूप 
एकाएक नहीं श्रा सकता, वे यदि इस ्रव्यक्त श्रोर शुद्ध रूप को पडचानने के लिये 
इन श्रनेक वस्तुभ्रों मं से किसी एक को साधन या प्रतीक सम कर उसको उपासना 
करे, तो क्या हानि हं ? कोई मनकी उयासना करेगे, तो कोड द्रव्ययज्ञ या जययज्ञ 
करेगे ! कोोडं गरड को भक्ति करेगे, तो कोई ॐ पंत्राल्षर हौ का जय करेगा; कोई 
विष्णु का, कोहं शिव का, कोई गणपति का श्रौर कोई भवानी का भजन करेगे ! कोई 
श्रपने मातापिता के चरणों में ईर्वरभाव रख कर उनकी सेवा करेगे; श्रौर कोई 
इससे मी श्रधिक व्यापक सवेभूतात्मक विराट्‌ पुरुष की उपासना पसन्द करभे ! कोई 
करगे सूयं को भजो; श्रौर कोई कहेंगे, कि रामया कृष्ण सूयं से भी श्रेष्ठ है । परन्तु 
भ्रज्ञान से या मोह्‌ से जव यह दृष्टि छूट जाती है, कि “ सद विभूतियों का मूलस्थान 
एक ही परत्रह्य हे; " श्रथवा जब किमी धमं के मूलत्तिदधान्तो मेही यह्‌ व्यापक दृष्टि 
नहीं हौती, तव श्रनेकत अकार के उपास्यो के विषय मं कृथाभिदान श्रौर दुराग्रह 
उत्पल हौ जाता हं; श्रौर कभी कभी तो लडाई हो जाने तरू नौदत श्रा पहु चती 
हे । दिक, वद्ध, जेन, ईसाई या मुहम्मद धर्मो के परस्परविरोध की बात छोड दे 
भरौर केवल ईसाई धमे को हौ देले; तो यु रोप के इतिहाससे यही देख पडता है, कि एकही 
सगुण श्रौर ब्यव्त ईसामसीह्‌ के उपासकों मं भौ विधिभेदों के कारण 
एक दूसरे कौ जान लेने तक कौ मौबत श्रा चुकी थो। इस देश के सगुण उपासकों 
मे भी भ्रद तकर यह्‌ गडा देख पड़ता, कि हमारा देव निराकार होने के 
कारणा श्रन्थ लोगों के साकार देवसे श्रेष्ठ हं ! भक्तिमागं में उत्पन्न होनेवाले इन 
गडा का निएाय करने के लिये कोई उपाय हं या नहीं ? यदिह तो बह कौनसए 
उपाय हं ? जब तक इसका ठोक ठीक विचार नहीं हो जायगा, तब तक भव्तिमागं 
बेखटके का या बगरर घोल का नहीं कहा जा सकता । इस लिये श्रव यही विचार किया 
जायगा, कि गीता में इस प्रन का क्या उत्तर दिया गया ह । कहना नहीं होगा, कि. 
हिदुस्थान कौ वतेमान दशा में इस विषय का यथोचित विचार करना विशेष महत्व, 
की बात । ॑ 
सास्यबुद्धि की प्राप्ति के लिये मन को स्थिर करके परमेश्वर कौ भ्रनेक सगुण, 
विभूतियों मं से किसी एक विभूति के स्वरूप का प्रथमतः चिन्तन करना अथव. 
उसको भ्रतीक सममकर भ्त्यक्ष नेत्रो के सामने रखना, इत्यादि साघनों का वणन. 
भराचौन उपनिषद मं भौ पाया जाता हं; भौर रामतापनौ सरीखे उत्तरकालीन उप- 
निषद्‌ मं या गीता मं भी मानवरूपघारी सगृएा परमेश्वर की निस्सीम भौर एकान्तिकः 





४२० गीतारहस्य श्रथवा कमंयोगशास्त्र । 


भक्ति को ही परमेश्वरभ्राप्ति का मुख्य साधन माना ह । परन्तु साधन की दृष्टि से 

यद्यपि वासुदेवभक्ति को गोता मं प्रधानतादी गई हं, तथापि शया ष्टि से 
विचार करने पर वेदा्तसुत्र को नां (वे. सु. ४ १.४) गीता मे भौ यही स्पष्ट 
शीति से कहाहे, कि श्रतीक' एक प्रकार का साधन है-वह सत्य, स्वंव्यापी भ्रौर 
नित्य परमेदवर हो नहीं सकता । श्रधिक क्या कटं ? नामरूपात्मक ग्रौर व्यकवत श्र्थात्‌ 
सगुण षस्तुश्रो मं से किसी को भी लीजिषे; वह माधाही ५ । जो सत्थ परमेश्वर को 
देखना चाहता हे, उसे इस सगुणा रूप के भी परे श्रपनी दृष्टि को ले जाना, चाहिये । 
भगवान्‌ कौ जो भ्रनेक, विभूतियां ह, उनमे अरजुन को दिखलाये . गयं य से 

प्धिक व्यापक श्नोर कोई भो विभूति हो नहीं सकती । परन्तु जब यही विहवरूप 

भगवान्‌ ने नारद को दिखललाया तब उन्होने कहा हं, ^तू मेरे जिस रूप को.देख 

रहा हं वह्‌ सत्य नहो ह, यह्‌ माथा है, मेरे सत्य स्वरूप को देखने के लिये इसके 

भी श्णगे तु. जाना चाहिये “ (शां, ३३९. ४४) ; श्रौर गीता में भी भगव न्‌ 
-भीकृष्ण॒ ने श्रजुन से स्पष्ट रीति से यही कहा हं-- | 

अव्यक्त व्याक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । 
` परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥ 
यद्यपि भं श्रव्यक्त हुं, तयापि मूखं लोग मुभे व्यक्त (गी. ७. २४) ग्रथति मनुष्य 
-देहधारी सानते हं (गी. €. ११); परन्तु यह बात सच नहीं ह । मेरा श्रव्यक्त 
स्वरूप ही सत्य ह । इसी तरह उपनिषदों मे भो यद्यपि उपासना के लिये मन, वाचा, 
-सुयं, श्राकरा इत्यादि ्रनेक व्यक्त श्र अव्यक्त न्रह्यप्रतीको का वणंन क्था गया 
{ ; तथापि अन्तमं यह कहाहं,किजो वाचा, नेत्रया कान को गोचर हो, वह ब्रह्य 
"नरह; जसे- 
| यन्मनसा न मनुते येनाऽऽदहूर्मनो मतम्‌ । 
तदेव ब्रम त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ 

~ मन से जितका मनन नहीं किया जा सकता; किन्तु मन ही जिसकी मननशवित 
भेश्राजाताहं, उसे तु ब्रह्म समभ। जिसकी उपासना को (प्रतीकं के तौरपर) 
जाती हं बहे (स्य) ब्रह्म नहीं हे ” (केन १, ५१) । ^ नेति नेति ” स्र 
काभ यही श्रथेहं। मन श्रौरश्राकाश्च को लीजिये; श्रथवा व्यक्त उपासना मार्गं 
के श्नुसार शालग्राम, शिर्वालिग इत्यादि को लीजिये, य। धरीराम, कृष्णा श्रादि श्रब- 
तारी पूरुषो कौ श्रथवा साधुपुरुषों की व्यक्त मति का चिन्तन कोजिये; मंदिरों में 


&४ 


-शिलामय श्रधवा धातुमय देव की मूति.को देखिये, ग्रथवा बिन्‌। मूति क मंदिर, या 


-भससिद लीजिये; -ये सब छोरे बच्चे को लंगड़ो-गाडो के समान मनको स्थिर करने. 


के लिये शर्धात्‌ चित्त की वृत्ति को परमेश्वर की शरोर भुकाने के साधन हे । प्रत्येक 
मनुष्य भ्रपनी श्रपनी. इच्छा श्रौर भ्रधिकार के ग्रतुसार उपासना के लिये किसी 
अतीक्‌ को स्वीकार कर लेता हं । यह प्रतीक चाहे कितना ही प्यारा हो; प्‌ रन्तु इस 
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बात को नहीं भूलना चाहिये, कि सत्य परमेदवर इस `“ प्रतीकं मे नहीं है"-- “न 
प्रतीके न हि सः (वे. सु. ४. १,४}--उसके परे हं \ इसी हेतु से भगवद्गोता 
मे भी सिद्धान्त किया गया हं, कि “ जिन्हे मेरी माया मालूम नहीं होती बे मूढजन 
मुभ नहीं जानते (गीता ७. १३-१५) । भवितिमां मे मनुष्य का उद्धार करने कौ 
जो शक्ति हं, वह कुं सजीव ग्रथवा निर्जोव मूरति में या पत्यरों की इमारतों मे 
नहीं हं; किन्तु उस प्रतीक मे उपासक श्रपने सुभीते के लिये जो ईदवरभावनः 
रखता हं, वही यथाथं मं तारकहोतीद। चाहे प्रतीक पत्यर का हो, भिर्टी 
काहो, धावुकाहो या अनन्य किसी पदायं का हो; उसकी योग्यता ' प्रतीक" सेः 
ग्रधिक कभी नहीं हौ सकती ! इस प्रतक्त में जैसा हमारा भाव होगा, ठीक उसी 
के श्रनुसार हमारी भतिंत का फल परमेहदर-प्रतीक नही-हमें दिया करता ह । फिर 
एसा बखेड़ा मचाने से क्था लाभ, कि हमारा प्रतीक श्रेष्ठ हुं श्रौर तुम्हारा निक्रष्ट ?. 
यदिभावश्ृद्धनदही, तो केवल प्ररीक की उत्तमतासे ही क्या लाभ होगा? दिनं 
भरलोगेको धोखा देने ग्रौर फंसाने का धंधा करके सुबह-शाम या किसी त्योहार 
के दिन देवालय सं देवदशेन के लिये श्रथवा किसी निराकार देव के मंदिर मं उपा. 
सना के लिये जाने से परमेश्वर की प्राप्ति असम्भव हं । कथा सुनने के लिये देवा 
लय सं जानेवाले कुदं मन्‌ष्टरों का वएन रामदास स्वामी ने इस प्रकार किया हं-- 
“कोई कोई विषयी लोर कथा सुनते समय स्त्रियोही की ग्रौर घूरा करते. हं; चोर 
लोग पादव्रण (जते) चुराले जाते ह्‌" (दास. १८. १०. २६)। यदि केवल देवा- 
लय सेयादेवताकी मूतिही में तारकशक्तिहौ, तोएेसेलोगोको भी मुक्ति भिल 
जानी चाहिये । कुड लोगों कौ समभ हं, कि परमेश्वर को भक्ति केवल मोक्ष ही 
के लिये की जाती हं; परन्तु जिन्दं किसी व्यावहारिक या स्वार्थं को वस्तु चाहिये; 
वे भिन्न भित्र देवताश्रों की श्राराधना करं! गीतामंभी इस बात का उल्लेख किया 
गया ह, कि एेसी स्वार्थवृद्धि से कुछ लोग भिन्न भिन्न देवताओं को पूजा किया 
करते. ह (गी. ७* २०) 1 परन्तु इसके भ्रागे गीता ही का कथन हं, कि यह समभ 
तात्विक दृष्टि से सच नहीं मानी जा सकती, कि इन देवताभ्रों की श्राराधना करनं 
से वे स्वयं कुद्धं फल देते हं (गौ. ७. २१) । श्रष्यात्मशास्त्र का यह्‌ चिरस्थायी 
सिद्धान्त है (वे. सू. ३. २. ३८. ४१) ; रौर यही सिद्धान्त गीता को भी मान्य हे, 
(गी. ७. २२) कि मनम किसौ भी वासनाया कामना को रखकर कसी भी 
देवता की श्राराधना कौ जावे; उसका फल सर्व॑व्यापी परमेङवर ही दिया करता हं, 
न कि देवता ! यद्यपि फलदाता परमेश्वर इस प्रकार एक्ही हो, तथापि वहु 
प्रत्येक के भले-बुरे भावो के श्रनुसार भिन्न भिन्न फल दिया करता ह (वे. सु. २. १. 
३४.२७) । इसलिये यह देलं पडता है, कि भिल्ल भिन्न देवताश्नों कौ या प्रतीको की 
उपासना के फल भी भिन्न भिर होते हं । इसी श्रभिप्राय को मन मं रख कर भगवान्‌ 
ने कहा हं- | 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छद्धः स एव सः | 
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“' मनुष्य भद्धामय हे । प्रतीक कुचं भ हो; परन्तु जिसकी जसी श्रद्धा होती ह, वैसा 
ही बह हो जाता हे “ ( गी. १७. ३. मैत्यु. ४. ६ ) । शअ्रथवा-- 
यांति देवत्रता देवान्‌ पितृन्‌ यांति पित्ृनताः | 


भूतानि यांति भूतेज्या यांति म्याजिनोऽपि माम्‌ ॥ 
^“ देवताश्रो कौ भक्ति करनेवाले देवलोक मे, पितरों को भक्ति करनेवाले पितृलोक मे, 
भूतो को भक्ति करनेवाले भूतो मे जाते है; श्नौर मेरी भक्ति करनेवाले मेरे पास श्राति 
° 2} ( गीः ६. २५ ) या ~ | ह 
. ये यथा मां प्रपद्येते तांस्तथैव मजाम्यहम्‌ ॥ 
^“ जो जिस प्रकार मुके भजते है, उसी प्रकार मे उन्हं भजता हूं “ ( गी.४.११) । 
सब लोग जानते हें, कि शालग्राम सि एक पत्थर हं । उसमे यदि विष्णु का भावं 
रला जाय, तो विष्णुलोक मिलेगा; श्नौर यदि उसी प्रतीक में यक्ष, राक्षस भ्रादि भतो 
को भावना की जाय, तो यक्ष, रक्षप्त आदि भूतोंकेही लोक प्राप्त होगे! थह 
सिद्धान्त हमारे सब शास्त्रकारों को मान्य हं" कि फल हमारे भाव मे ह; प्रतीक मे 
नहीं । लोकिकं व्यवहार सें किसी मूति कौ पुजा करमे के पहले उसकी प्राणप्रतिष्ठा 
करने को जो रीति है, उसका भी रहस्य यही हं । जिस देवता को भावना से उस 
मूति को पूना करनी हो, उस देवता कौ माएप्रतिष्ठा उस सूति मे कौ जाती है । 
किसो मूत में परमेदवर को भावना न रख कोई यह्‌ समभ कर उसकी पुजा यः श्रारा- 
धना नहीं करते, कि यह्‌ मूति किसी विशिष्ट प्राकार कौ, सिफ़ं मिट्टी, पत्यरया धातु 
हं । शरोर यदि कोई एसा करे भी, तो गोता के उक्त सिद्धान्त क श्रनुसार उसको 
मिट्टी, पत्थर या धातु ही को दशा निस्सन्देहं प्राप्त होगी! जब प्रतीक 
मं स्थापित या ्रारोपित किये गये हमारे अ्रातरिके भाव में इस प्रकार भेद कर 
लिया जाता है, तव केवल प्रतीक के विषय में भगडा करते रहने का कोई कारण 
नहीं रह जाता । क्योकि श्रव तो यहं भाव ही नहीं रहता, कि प्रतीक हौ देवता ह ! 
सब कर्मो के फलदाता भौर सवसाश्नी परमेश्वर क दृष्ट श्रपने भक्तजनों के भाव की 
` श्रोरही रहा करती है । इसलिये साघु तुकाराम कहते ह, कि “ देव भाव का ही 
भूखा हं “प्रतीक का नहीं । भक्तिमार्ग का यह्‌ तत्त्व जिसे भली भांति मालूम हो 
जाता हे, उसके मन भं यह्‌ ुराग्रह नहीं रहने पाता, फि “ मँ जिस ईइव रस्वरूप या 
` अतीक को उपासना करता है, बही सच्चा है; शौर श्रन्य स मिथ्या हे । “ किन्तु उसके 
`“ अन्तकरण मेएेसी उदारबुद्धि जागृत हो जाती हं, कि “किसी का प्रतोक कुछ भी हो; 
परन्तु जो लोग उसके द्वारा परमेश्वर का भजन-पूजन किया करते ह, वे सब एक दही 
यरमेडवर में जा मिलते हे । “ भ्रौर तब उसे भगवान्‌ के इस कथन को प्रतीति होने 
लगती ह, कि-- | | | 
येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
ऽपि मामेव कौन्तेय. यजयाकधिपूर्वकम्‌ ॥ ` 
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श्रथत्‌ “ चाहे विधि, ्र्थात्‌ ब्रह्मोपचार या साधन । शास्त्र के ्रनुसार न हो; तथापि 
घ्न्य देवताग्नो का श्रद्धापू्ेक (यानी उन में शुद्ध परमेश्वर का भाव रख कर) यजन 
करनेवाले लोग ( पर्याय से ) भेरा ही यजन करते हँ ( गी. €. २३ ) । भागवत 
 मंभी इसी श्रथ का वएुन कुछ शब्दभेद के साथ किय गया हँ (भाग. १०. पू. 
४०. ८* १० ); शिवगीता में तो उपर्युक्त श्लोक ज्यो-का-त्यो पाया जाता ह ( शिक 
१२. ४ ); श्रौर “ एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति “ (ऋ. १, १६४. ४६) इस वेदवचन 
का तात्पयं भी वही हँ ! इससे सिद्ध होता है, कि यह तत्त्व वैदिकधमं में बहत 
प्राचीनं समय सरे चलाभश्रा रहाहं । श्रौर यह्‌ इसी तत्त्व का फल हँ, कि श्राधुनिक 
काल सें भ्रीरिवाजी सहाराज के समान वैदिकघर्मीय वीरयपुरुष के स्वभाव में, 
उनके परम उत्कषं के ससय मं भौ परधर्म-ग्रसहिष्णता-रूपी दोष देख नहीं पड़ता 
था ! यह मनुष्यो क्तौ श्रस्यन्त शोचनीय मूखंता का लक्षणा हँ, कि वे इस सत्य तत्त्व 
को तो नहीं यहुचानते, कि ईहवर सर्वव्यापी, सैसाक्षी, सर्वज्ञ स्वेशक्तिमान्‌ भ्रौरं 
उसके भी परे--श्र्थात्‌ रगाचत्य ह; किन्तु घे एसे नामरूपात्मक व्यथे श्रभिमान के 
श्राधौन हयी जते ह, कि ईश्वर चे अ्रमृक समय, शरमुक वेश मे, श्रमुक माता के गभं 
से, भ्रमुक वणं का, नास काया न्राकृति का जो व्यक्त स्वरूप धारण किया, वही 
केवल सत्थ ह; श्रौर इस श्रभिमान मं फंसकर एक दूसरे कौ जान लेने तक को 
उतार हौ जापि ह । गीताप्रतिपादिते भक्तिसागं को "राजविद्या कहा है सही; 
परन्तु यदि इस बात को लोज को जाय, कि जिस प्रकार स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही 
ने ““ मेरा दशय स्वरूप भी केवल माया ही ह ; मेरे यथाथ स्वरूप को जानने के लिये 
इस माथा से भी परे जाग्रे; “ कहं कर यथाथे उपदेश किया हे, उस प्रकार कां 
उपदेश श्रौर किसने किया हे ? एवं ““ अ्रविभक्तं विभक्तेषु “ इस सात्विक ज्ञानदृष्टि 
से सब धर्मो कौ एकता को पहचान कर, भक्तिमाग॑ं के थोथे शगड़ों की जड़ हीं 
को काट डालनेवाले धमेगुर पहनें पहल कहां अ्रवतीणो हए ? श्रथवा उनके मतान्‌- 
यायी श्रधिक कहां हं ? तो कहना पड़गा, कि इस विषय मं हमारी पवित्र भारतभमि 
को ही श्रग्रस्थान दिया जाना चाहिये । हमारे देशवासियों को राजविद्या का श्रौर राज- 
गुह्य का यह साक्षात्‌ पारस श्रनायास ही प्राप्त हो गया ह । परन्तु जबं हम देखते 
हं, कि हममे से ही कुं लोग श्रपनी आंखों पर ्र्ञानरूपी' चहमा लगाकर उस 
पारस को चकमक पत्थर कहने.के लिये तेयार हं; तब इसे श्रपने दुर्भाग्य के 
सिवा रोर क्या कहें { | क 
भरतीकं कुछ भी हो;  भविततमागं का फल प्रतीक मे नहीं हं \ किन्तु उस प्रतीक 
मे जो हमारा श्रान्तरिक भाव होता हं, उस भाव में हं ! इसलिये यह सच हे, कि 
` श्रतीक के `बारे मं कगड़ा मचाने से कु छं लाभ नहीं । परन्तु अरब यह शंका ` हं, कि 
केदान्त की द्ष्टि से जिस शुद्ध परमेहवरस्वरूप की भावना प्रतीक में भ्रारोपित करनी 
` पडती ह, उस' शुद्ध परमेरवरस्वरूप को कल्पना बहूतेरे लोग श्रपनी प्रकृतिस्वभाव 
-यर प्रज्ञान के कारणा ठीकं ठीक कर नहीं सकते; एसी श्र वस्था में इन लोगों के चयि 
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अतीक सं शुद्ध भाव रत कर प्रमे$वर कौ भाग्ति कर लेने का कौन-सा उपाय हं ? 
यह कह देने से काम नहीं चल सकता, कि “ भक्तिमागं में ज्ञान. का काम श्रद्धा से 
हे) जाता हं 1 इसलिये विरवास से या श्रद्धा से परमेश्वर के शुद्धस्वरूप को जान कर्‌ 
भरतीक में भो वही भाव रखो । बस; वुम्हारा भाव सफल, हो जायगा । ` कारण यह 
हं, कि भाव रखना मन का श्र्थात्‌ श्रद्धा का धमं हं सही; परन्तु उसे बुद्धि कौ थोड़ी- 
बहुत सहायता बिना मिले कभी काम नहीं चल सकता । श्रन्य सब मनोधर्मं के 
शनुसार केवल शद्धा या प्रेम भी एक प्रकार दे श्रन्षे ही हं । यह्‌ बात केवल शद्धा 
या प्रेम को कभी मालूम हो नहीं सकती, कति किस पर श्रद्धा रखनी चाहिये; भ्रौर 
किंस पर नहीं । भ्रथवा किस से प्रेम करना चाहिये ्रोर किस से नहीं । यह्‌ काम 
भरत्येक मनुष्य को भ्रपनी बुद्धि से ही करना पड़ता हँ; क्योकि निएंथ करने के लिये 
बुद्धि के सिवा कोई इसरी इद्रिय नहीं ह । सारांश यह ह, कि चाहे किसी मनुष्य 
को बुद्धि श्रतयन्त तौ त्र न भी हो; तथापि उसमे यह जानने का सामथ्यं तो श्रवस्य 
ही होना चाहिये, कि शद्धा, प्रेम या विवास कहां रखा जावे 1 नहीं तो श्रन्धश्चद्धा 
भ्रौर उसी के साथ भ्रन्धप्रेम भी धोखा खा जायगा; श्नौर दोनों गडढे मे जा गिरेम । 

विपरीत पक्ष भं यह भी कहा जा सकता हं, कि शरद्धारहित केवल वृद्धि ही यदि 
कुदं काम करने खगे, तो कोरे युक्तिवाद शरोर तकं्ञान मे फं कर न जाने वह्‌ कहां 
कहां भटकती रहेगी; वह जितनी ही श्रधिक तीद होगी, उती ही श्रधिकं 
भडकेगी । इसके श्र तिरिवत इस रकरण के प्रारम्भ ही मं कहा जा चकारह, कि श्रद्धा 
श्रादि मनोधर्मो की सहायता बिना केबल लुद्धिगम्य ज्ञान में कतुत्वशक्ति भी उत्पन्न 
नहीं होती । भ्रतएवर शरद्धा ओरौर ज्ञान श्रथवा मन श्रौर दद्धि का हमेशा साथ 
रहना श्रावद्रयक्‌ हे । परन्तु मन श्रौर बुद्धि दोनों न्रिगुणात्मक प्रकृति ही के विचार 
हे । इसलिये उनमें से प्रत्येकः के जन्मतः तीन भेद--सात्विक, राजस श्रौर तामसं 
हो सकते हे । भ्रौर यद्यपि उनका साथ हमेशा बना रहे, तो भी भिन्न भिद्च मनुष्यों 
मे उनकी जितनी शुद्धता या श्रुद्धा होगी, उसी हिसाब से ¦ मनुष्य के स्वभाव, 

समक श्रौर व्यवहार भी भि भिन्न हो जावेगे । यही सुद्धि केवल जन्मतः श्शुद्ध, 
राजस या-तामस हो, तो उसका. किया हुश्रा भले-बुरे का निणंय गलत होगा; 

लिसका परिणाम यह होगा, कि श्रन्धश्द्धा के सारिवक्‌ भरथात्‌ शुद्ध होने पर भी ` 
यह्‌ घोखा ला, जायगा । श्रच्छा; यदि श्रद्धाहौी जन्मतः श्रशुद्ध हो, तो बुद्धि के 
सात्विक त भ) कुछ लाभ नहीं । क्योकि एसी श्रवस्था मे वुद्धि की श्राज्ना को 
मानने के लिय शद्धा तयार ही नहीं रहती ध परन्तु साधारण ्रनुभव यह है, किं 
बुद्धि भौर मन दोनों श्रलग भलग श्रद्ध नहीं रहते । जिसको बुद्धि जन्मतः प्रशद्ध 
हती. ह, उसका मन भर्ात्‌ भदा भी भाय पुलाकः शशु द् ्रस्या ही भे रहती 
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जंचत्ा ह) नहीं । श्रथवा -यहः भौ देखा गया है, कि कीं कभी--विशेषतः, श्रद्धा 
्रौर बुद्धि दोनों ही जन्मतः श्रपकव श्रौर कमजोर हं, तव-- बह मनुष्य उसी उपदेश का 
विपरीत श्रथं किया करता ह । इसका एक उदाहरण ` लीजिये । जव ईसाई धमं के 
उपदेशक पिरकानिवासी नीग्रो जातिके जंगली चोगों को श्रपने घमं का उपदेदा 
करने लगते हं, तब उन्हे ्राकाडा में रहुनेवाले पिता की श्रयवा ईसामसीह की भी 
यथायं कुछ भौ कल्पना हो नहीं सकती । उन्हे जो कु बतलाया जाता हे, उसे. वे 
ग्रपनी अ्रपक्वबुद्धि के. अनुसार श्रययाथंभाव से ग्रहणा किया करते हं \ इसीलिये एक 
्र॑प्रज्‌ प्रन्थकारने लिखा हं, कि उन लोगों मे सुधरे हए धमं को समभन को पात्रता 
लाने के लिये सब से पहले उम्हं भ्र्वाचीन मनुष्यों कौ योग्यता को पहुचा देना 
चाहिये } भवभूति के इस दृष्टांत में भो वही श्रथ है--ए कही गुरु के पास पट 
हृए शिष्यो मं भिन्नता देख पडती ह ! यदपि सूयं एक ही है, तथापि उसके 
प्रकाशसे कोचके मिसे ्राग निकलती ह; श्रौर मिट्टी के ठेले पर कुद भी परि- 
एम नहीं होता ( उ. राम. २.४) । प्रतीत होता हैँ, कि प्रायः इसी. कारण से 
प्राचीन समय मं शूद्र प्रादि श्रज्ञजन. वेदश्नवण॒' के. लिये भ्रनधिकारी माने जाते 
होगे ¦ गीतामंभी इस विषय की चर्चा की गहं हे! जिक्त भकार बृद्धि के 
स्वभावतः सास्विक, राजस, प्रोर तामस भेद हृंश्रा करते हं (१८. ३०-३२) 
उसी प्रकार श्रद्धा के स्वभावतः तीन भेद होते हँ ( १७. २:)1 
भत्येक व्यक्ति के देहस्वभाव के श्रनसार उसकी श्रद्धा भी स्वभावतः भिन्न -हृश्राः 
करती .हं (१७. ३) । इसलिये भगवान कहते ह, कि जिन लोगों की श्रद्धा सात्विक ह, 
वे देवताश्रोमे ; निनकी श्रद्धा राजस, वे यक्ष-राक्षसभ्रादिमे; नौर जिनकी शद्धा 
तामस है, वे भूत-पिश्ाच श्रादि में विश्वास करते हँ (गी. १७.४-६) । यदि मनुष्य ` 
क श्रद्धा का प्रच्छापन या बुरापन इस प्रकार नैसगिकः स्वभावः पर अवलंबि है, 
तो श्रब यह्‌ प्रश्नं होता है, कि.य शक्ति भक्तिभावसे इस श्रद्धा में कुदं सुधार हो 
सकता हें, या नहीं; भ्नौर बह.किसी समय शुद्ध श्र्थात्‌ सात्विक श्रवस्या को पहुंच 
सकती हं, या नहीं ? भक्तिमागे के उक्त प्रन का स्वरूप कमेविपाकप्रक्रिया के ठीक 
इस प्रश्न के समान ह, कि ज्ञान कौ प्राप्ति कर लेने के लिये मनुष्य स्वतंत्र है, याः 
नही £ कहने की भ्ावश्यकता नहा, कि इन दोनो भवनो का. उत्तर एक ही हँ ॥ भग. 
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चान्‌ ने भ्रनुंन को पहले यही उपदेश किया, ` कि ““ मय्येव ` मन ॒श्राघत्स्व “ 
(गी. १२.०८) भ्र्थात्‌ मेरे शुद्धस्वरूप मे तु श्रपने मन को स्थिर करः; ग्रौर इसके बाद 
` परमेदवरस्वरूप को मन में स्थिर करने के लिये भित्न भिन्न उपायों का इस प्रकार वणन 
किया हे--“ यदि तु मेरे स्वरूप में श्रपने चित्त को स्थिर न कर सकता हो, तोत्‌ 
-भ्रभ्यास श्र्थात्‌ बारबार प्रयत्न कर । यदि तुक से श्रभ्यासभी न हो सके, तो मेरे लिये 
` चित्तशुद्धिकारक कमं कर । यदि यह भी न हो सके, तो कर्मफल का त्याग कर ;श्रोर 
उससे मेरी प्राप्ति कर ले “ (गी. १२.६९. ११; भाग. ११. ११-२१-२५) । यदिम्लं 
देहस्वभाव श्रथवा भ्रकृति तामस हो, तो परमेदवर के रुद्धस्वरूप मं चित्त को स्थिर 
करने का प्रयत्न एकदम या एकी जन्म मे सफल नहीं होगा । परन्तु क्ंयोग के 
समान भक्तिमागं मे भी कोई बात निष्फल नहीं होती । स्वयं भगवान्‌ सब लोगों को 
-इस प्रकार भरोसा देते हे- 


बहूनां जन्मनामंते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते । 
बा्देवः सर्वमिति स महात्मा सुदुकमः ॥ 


जब कोड मनुष्य एक बार भव्तिमागं से चलने लगता हं, तब इस जन्म मे नहीं 
तो श्रगले जन्म में, ्रगले जन्म में नहीं तो उसके श्रागे के जन्म मे, कभी-न-कभी, उसको 
परमेश्वर के स्वरूप का एेसा यथायं ज्ञान प्राप्त हो जाता हँ,कि “यह्‌ सब वायुदेवात्मक 
"ही ठं; “ रौर इस ज्ञान से श्रन्त मे उसे म्‌ क्ति भौ भिल जाती हं (गी. ७. १९ ) । 
छठवें श्र्याय मं भी इसी प्रकार कमयोग का श्रभ्यासं करनेवाले के विषय में कहा 
गया है" कि ““ अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परांगतिम्‌ “ ( ६.४५ ) श्रौर भदित- 
मागं के लिये भी यही निम उपयुक्त होता हं। भक्त को चाहिये, कि वह जिस 
देव का भाव प्रतीक मे रखना चाहै, उसके स्वरूप को श्रयते देहस्वभाव के श्रनु- 
` सार पहले ही से यथाशक्ति शुद्ध मान ले । कुछ समय तक इसी भावना का फल 
` परमेवर ( प्रतीक नहं ) दिया करता हं (७. २२ ) । परन्तु इसके श्रागे चित्त- 
शुद्धि के लिये किसी भ्रन्य साधन कौ भरावरवकता नहीं रहती । यदि परमेश्वर की 
बहो भक्ति ययामति हमेशा जारी रहै, तो भक्त के अन्तःकरण की भावना ग्राप-ही- 
श्राप उन्नत हो जाती हे । परमेरवरसंबधी ज्ञान की बुद्धि भी होने लगती हं। मन 
कौ एसो श्रवस्या हो जाती है कि “ वासुदेवः सवम्‌ ” उपास्य श्रौर उपासक का 
भेदभाव शेष नहीं रह जाता; श्रौर श्रन्त शुद्ध ब्रह्मानंद मं श्रात्मा का लय हो 

जाता हं । मनुष्य को चाहिये, कि वह्‌ श्रपने प्रयत्न कौ मात्रा को कभी कम न करे। 


उत्पन्न होते हौ बह घीरे धीरे पणं सिद्धि कौ भ्रोर श्राप-ही-श्राप श्राकषित ही 
जाता हं (गी. ६.४४) ; उसी प्रकार गीताधमं का यह सिद्धान्त हं कि जब भक्तिमागं 
में भी कोई भक्त एक बार श्रपने तडं ईरवर को सोप देता है, तो स्वयं भगवान ही 
उसकी निष्ठा को बढ़ाते चले जाते हे; श्रौर श्रन्त मं भ्रपने यथा्थस्वरूप कां युए 
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ज्ञान भौ करा देते हें (गी. ७.२१; १२.१० ) । इसी ज्ञान से- न कि केवल कोरी 
प्रर श्रन्य भद्धा से- भगवद्भक्त को श्रन्त में पूणां सिद्धि मिल जाती हं । भक्ति- 
भागं से इस प्रकार ऊपर चढ़ते चते श्रन्त मे जो स्थिति प्राप्त होती हं, वह्‌ रौर 
त्तानमागं से प्राप्त होनेवालो श्रन्तिम स्थिति, दोनों एक ही समान हें । इसलिये 
गीता को पटृनेवालों के ध्यान मे यह्‌ वात सहज ही श्रा जायगी, कि बारहवें श्रध्याय 
मं भक्तिमान्‌ पुरुष कौ श्रस्तिम स्थिति का जो वर्णन किया गया ह, वह्‌ इसरे श्रध्याय 
मेँ किथे गये स्थितप्रज्ञ के बन ही के समान ह । इससे यह बात प्रगट होती दहै, 
कि यद्यपि श्नारस्म मं ज्ञानमागं श्नौर भवितिमागं भिन्न हो, तथापि जब कोई श्रपने 
ग्रविक्नारभेदके कारणा ज्ञानममेसेया भक्तितां से चलने लगता हं, तब श्रन्त 
मं ये रोनों मागं एकत्र मिल जते ह । भ्रौर जो गति ज्ञानी को प्राप्त होतो हं, वही 
गति भष्त कोभी मिला करती है । इन दोनों मार्गो में मेद सिषं इतना ही हः कि 
ज्ानमाग॑ से आरम्भ ही से बुद्धि के दारा परमेश्वरस्वरूप का श्राकलन करना पड़ता 
हे; श्रौर भवितमागं में यहो स्वल्प श्रद्धा की सहाय्यतासे ग्र हए कर लिया जाता 
हं परन्तु यहु प्राथमिक भेद श्रागे नष्ट हो जाता हं; श्रौर भगवान्‌ स्वयं 
कहते हं कि-- | 

श्रद्धावान्‌ कमत ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः | 

ज्ञानं छन्ष्वा परां शांतिं अचिरेणाधिगच्छति ॥ 
भ्र्थात्‌ “ जब श्रद्धावान्‌ मनुष्य इच्दियनिग्रहुद्वारा ज्ञानप्राप्ति का प्रयत्न करने लगता 
हं” तब उसे ब्रह्मात्मक्यरूप-ज्ञान का श्रनुभव होता है; श्रौर फिर उस ज्ञान ते उसे 
शोष ही पए शांति मिलती हँ ” (गी. ४. ३९); भ्रथवा-- 

भक्त्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तत्वतः | 

ततो मां तच्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम्‌ # ॥ 
ग्रथात्‌ `. मेरे स्वरूप का तात्विक ज्ञान भक्ति से होता हे; श्रौर जब यह्‌ ज्ञान हो जाता 
हं, तब (पहले नहीं) वह॒ भक्त मुकमे म्ना मिलता हं ” (गी. १८.५५ श्नौर ११,५४ 
भौ देखिये) । परमेश्वर का पुरा ज्ञान होने के लिये इन दो मार्गो के सिवा कोई तोसरा 
मागं नहीं हँ । इसलिये गीता मे यह बात स्पष्ट रीतिसे कह दी गई हे कि जिसेन 
तो स्वयं श्रपनी बुद्धि ड, श्रौर न श्रद्धा; उसका सवथा नाश ही समकिये-“ श्रज्ञदचा- 
म्रहुधानइच संशयात्मा विनयति ” (गी. ४. ४०) । रः फः | छ कमे: 
 ..ऊपर कहा गया हं, कि श्रद्धा मरौर भक्तिःसे भ्रन्त मे गुणं ब्रह्मात्मैकयज्ञान 
प्राप्त होता हं । इस पर कु ताक्िकों कौ यह दलोल है, कि यदि. भवितमामं का 

* इस इलाक्‌ के अभि" उपसग पर जोर देकर शाणिडिल्यसूत्र (सू.१५) मे यह 

दिखलान का प्रयत्न किया गयः हं, कि भक्ति नान का साधन नदी ह ; किन्तुं वह स्वतंत्र 
साध्य या निष्ठा हं । परन्तु यह अथं अन्य सांप्रदायिक अर्थो के समान ग्राग्रह्‌ का ह- 
सरल नहीं हं । 4 ॑ 
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श्रारम्भ इस देतभाव से ही किया जाता हं, कि उपास्य भिन्न हु; श्रोर उपासक भी भिन्न 
है; तो भरन्त भे अह्यात्मेक्यरूप ज्ञान कंसे होगा ? परन्तु यह्‌ दलीलं केवल ्राति- 
मूलक हे । यदि एसे ताङ्कं के कथन का सिं इतना रथं हो, कि ब्रहमासमेवयज्ञान 
कै हीने पर भक्ति का प्रवाह रुक जाता ह; तो उसमं कुछ श्रापत्ति देख नहीं पड़ती ६ 
क्योकि श्रध्यात्मरास्त्र का भी यही सिद्धान्त हं, कि जब उपास्य, उपासक श्रौर 
उपासनारूपी न्रिपुटी कालय हो जाता हे; तब ` वहु व्यापार बन्द हो जाता 
हेः जिसे व्यवहार मं भक्ति ` कहते हं । परन्तु यदि उक्त दलील का यह्‌ थं 
होः कि देतमूलक भक्तिमागं से दन्त मं श्रदेतज्ञान हो ही. नहीं सकता; तो 
यह दलील न केवल तकशञास्त्र कौ दृष्टि से, किन्तु बड़े बड़े भगवद्भक्तो के श्रनुभव के 
भ्राधार से भी भिथ्या सिद्ध हो सकती हं \ तकंशास्तर कौ दृष्टि से इस वात मं कुश 
रुकावट नहीं देव पड़ती, कि परमेवरस्वरूप मं कि भदत का चित्त ज्थों ज्यो ्रधि- 
कराधिक स्थिर होता जवे, त्यों त्यो उसके मन से भेदभाव भी छृटता चला जावे । 
ब्रह्मसृष्टि मं भी हम यही देखते हं, कि यद्यपि श्रारम्भे मे पारे की वृदे भिन्न सिद 
होत्री हँ; तयापि वे ्रापस मे सिल कर एकन हो जाती हे । इसी प्रकार श्रन्य पदार्थो 
मे भौ एकीकरण की क्रिया का श्रारम्भ प्राथमिक भिच्चताहीसे हुश्रा करता हं; 
परौर भुगि-कोट का दृष्टान्त तो सब लोगों को विदित ही हं ! इस विषय मे तकंशास्त् 
को पेक्षा साधुपुरुषो के प्रत्यक्ष श्रनुभवको ही श्रधिक प्रामाणिक समभना चाहिये \' 
भगवद्भक्त शिरोमणि तुकाराममहाराज का श्रनुभव हम।रे लिप विशेष महत्व काह! 
सब लोग मानते हे, कि तुकाराम महाराज को कुं उपनिषदादि स्न्थों के श्रध्ययन से 
श्रध्यात्मन्ञान प्राप्त नहीं हुश्रा था; तथापि उनकी गाथा में लगभग चारसो अभंग 
श्र्र तस्थिति के बान में कहे गये हे । इन सव श्रभगों मे “ वासुदेवः सद॑म्‌ ” (गी. 
७०१६) का भाव प्रतिपादित किया गया ह । भ्रथवा वहदारण्यकोपनिषद्‌ मं 
जेसा याज्ञवल्क्य ने ““ सर्व मात्मेवाभूत्‌ ” कहा है, वैसे ही श्रथं का प्रतिपादन 
स्वानुभव से किया गया हं । उदाहरणा के लिये उनके एक श्रभेग फा कख 
श्राराय देखिये :- 
| गुड-सा मीठा दै भगवान्‌ बाहर-भीतर एक समान । 
` किसलका ध्यान करू सविवेक १ जल्तरंग-से है हम एक ॥ 
इसके श्ारम्भ का उल्लेख हमने श्रध्यात्म्रकरणएा मे किया है; ्रौर वहां यह दिलाया 
है, कि उपनिषदों मे वणित ब्रह्मातमेक्यजान से उनके प्रथं की किस तरह पुरी पूरी 
समता हं । जब कि स्वयं तुकाराम महारा श्र पने श्रनुभव से भक्तों की परमावस्था 
+ ` ५ इस नर्‌ कर रहे ह, तव यदिः कोई ताकिक यह्‌ कहने का साहस करे 
क्रि भक्तिमागं से द्वतज्ञान हो नही सकता,“ भ्रयवा देवताभ्नों पर केवल श्रन्ध- 
वरहवास करने से ही मोष मिल, जाता, हे, उसके लिये ज्ञानः की कोई शराववयकता 
न्ह;  --तो इसे भराश्चयं ही. समभना चाहिये । | 
भक्तिमाग भ्रोर ज्ञानमागं का श्रन्तिम साध्य एक ही ह; भ्रौर “ परमेश्वर 
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-के श्रनुभवात्मक ज्ञान से हौ श्नन्त मं मोक्ष मिलता हं “--यह सिद्धान्त दोनों सर्गो 
मे एकही सा बना रहता हं । यही क्यों ; बल्कि भ्रध्यात्मप्रकरण मं रौर कमंविपाक्र 
प्रकरणा में पहले जो श्रौर सिद्धान्त बतलाये गथे ह, वे भी सब गीता के भवितमा्ं मं 
कायम रहते हं ! उदाहरणा, भागवतधमं में कुं लोग इस प्रकार चतुर्व्यूहरूपी 
सृष्टि कौ उत्पत्ति बतलाया करते हं, कि वासुदेवरूपीः परमेश्वरं से सडकषएरूपी जीव 
उत्पन्न हश्रा; ब्रौर फिर संकषण से प्रद्युम्न श्र्थात्‌ मन तथा प्रद्यम्न से श्रनिरुदध 
भरथात्‌ श्रहुकार प्रा । कुलोग तोडइन चार व्यूहो मेसे तोन, दो या एकहौ . 
को नानते हं । परन्तु जोव की उत्पत्ति के विषय मेये मत सच नहीं हुं \ उपनिषदों 
के भ्राधार पर बेदान्तसूव्र ( २. ३. १७; श्रौर २. २. ४२-४५ देखो ) सें निङ्चय 
क्त्या गया हं. कि म्रध्यात्मदुष्डि से जीव सनातन परमेडवर हौ का सनातन श्रं हं । 
इसलिये भगवर्गीता मे केवल भवितिमागं कौ उक्त चवु्हसम्बंधी कल्पना खोड 
दी गहे; शरोर जीव कें विषय मे वेदान्तसूत्रकारों का .ही उपर्युक्त सिद्धान्त दिया 
गया हं (गौ. २. २४; ८. २०; १३.२२ श्रौर १५. ७ देलो ) 1 इससे यही सिद्ध 
होता हं, क्ति वा्ुदेवभक्ति श्रौर कमयोग ये दोनों तत्व गीता मे यद्यपि भागवत- 
यमसे ही लिये गये हँ; तथापि क्षेघक्नरूपी जीव श्रौर परमेश्वर के स्वरूप के विषय 
मे ्रध्यात्मन्ञन से भिच्च किसी श्नन् श्रौर उट-पर्टांग कल्पनाश्रों को गीता मे स्थान 
नहीं दिया गया ह ! अरव यच्लपि गीता में भक्ति रौर अ्रव्यात्म, अथवा श्रद्धा मौर 
ज्ञान का पुरा पुरा मेल रखने का प्रयत्न किया गया हे; तथापि यह स्मरणा रहे,कि जब 
भ्रध्यात्मशस्त्र के सिद्धान्त भेक्तिमागं सं लिये जाते हे, तब उनमें कुछ-न-कुख 
शब्दभेद श्रवश्य करना पडता ह--श्रौर गीता मेंएेसा भेद किया भी गया हं । 
 ज्ञानमायं के श्रोर भक्तिमागं के इस शब्दभेद के कारणा कुछ लोगों ने भूल से सम 
 लियाहै"किगीता में जो सिद्धान्त कभीभवितिकी दृष्टि से श्रौर कभी ज्ञान की 
दुष्ट से कहै गये हे, उनमें परस्पर विरोध ह; श्रतएव उतने भर के लिये गीता 
ग्रसम्बद्ध हं । परन्तु हमारे मत से यह विरोध वस्तुतः सच नहीं ई; भ्नौर हमारे 
शास्त्रकारों ने अ्रध्यात्म तथा भक्तिमं जो मेल कर दिया ह, उसकी श्रोर ध्यानन 
दनेसेही एसे विरोध दिखाई दिया करते ह । इसलिये यहाँ इस विषय का कुं 
 श्रधिक खुलासा कर देना चाहिये । श्रध्यात्मशास्त्र का सिद्धान्तं ह, कि पिएड श्रौर 
 श्रह्माएड मं एकही ब्रात्मा नामरूप से श्राच्छादित हें । इसलिये श्रध्यात्मश्ञास्् 
की दृष्टिसे हम लोग कहा करते हे कि “जो श्रात्मा. -मुभमें. ह, वही सब 
प्राणियों में मी हे'-सवंभूतस्थमात्मानं सदं भूतानि चात्मनि ( गी. ६. २९ ) 
श्रथवा “यह सब भ्रात्मा ही ' ह'“-इदं सवंमात्मेव । परन्तु भवतिमा्गं॒में अव्यक्त 
परमेदवर ही को व्यक्त परमेक्वर का स्वरूप प्राप्त हौ जाता हे '। श्रतएव श्रव उक्त 
सिद्धान्त के बदले गीता मं यह्‌ -बणंन पाया जाता हे, किं .“ यो. मां पश्यति ` सर्वर 
` सर्वं च मयि पश्यति '"-मं (भगवान्‌) सब प्राणियों मं हूं; ओर सदः प्राणि , मुभमें 
- ह ( ६.२९ ); श्रथवा “ वासुदेवः सवं मिति.“ -जो कख. है, वह सब  वासु- 
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देवमय हं ( ७. १९ ); भ्रथवा “सवंभूतान्यरेषेएा ्रक्स्यात्मन्यो मयि “` -ज्ञान 
हयो जाने पर त्‌ सब प्राणियों को मुक मेश्रौर स्वयं श्रपने रे भी देखेगा (४. ३५)४ 
इसी कारणा से भागवतपुराण मे भी भगवद्भक्त का लक्षएा इस प्रकार कहु 
गया हं :-- 
सर्वभूतेषु यः पद्येद्धगवद्धावमात्मनः । 
भूतानि भगवल्यात्मन्येष भागवतोत्तमः. ॥ 
^ जो श्रपने सन में यह भेदभाव नहीं रखता, कि से श्रलग हुं; भगवान श्रलग हैः; 
शरोर सब लोग भिन्न हं । किन्तु जी सब प्राणियों के विषय मे यह्‌ भाव रखता, फि 
भगवान्‌ भ्रौर मं दोनों एक हृ; श्रौर जो यह समभ्ता हं, कि सब प्राणी भगवान्‌ 
मं श्रौर मुम भी हं, वही सब भागवतो मे शरेष्ठ हं“ (भाग ११. २.४५ श्रनौर 
३. २४. ४६) । इससे देख पड़गा, क्ति श्रध्यात्मशास्त्र के ‹ श्नव्यव्त परभात्मः ' शब्दं 
के बदले ` व्यक्त परमेश्वर ' शन्दं का प्रयोग किया गया है सव यही भेद है । 
भ्ध्यात्मञास्त्र मे यह बात य्‌ व्तिवाद से सिद्ध हो की है, फि परमातमा कै श्रव्यदत 
होने के कारणा सारा जगत्‌ श्रात्ममय ह ¦ परन्तु भवितमारगं प्रत्यक्ष अवसस्य ह; इस- 
लिये परमेश्वर की श्रनेक व्यक्त विभूतियो का वणन करके लैर ग्रजुन को दिक ट 
देकर प्रत्यक्ष विश्वरूपदशेन से इस बात को साक्षाप्रतीति करा दीह, दिः सारा 
जगत्‌ परमेदवर (श्रात्ममय) हं (गी. र. १० श्रौर ११ ) । श्रध्यात्मल्यास्च मं कहा 
गया हं, कि कम॑ का क्षय ज्ञान से होता हं ¦ परन्तु भक्तिमागं का यह्‌ तत्व है, कि 
सगण परभेदवर के सिदा इस जगत्‌ मेँ श्रौर कु नहीं है--वही ज्ञान है, वही 
कमं हं, वही ज्ञाता हं वही करनेवाला, करवानेवाला श्नौर फल देनेवाला भी हे। 
भ्रतएव संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण इत्यादि कर्मभेदो के भःभटमे न पड़ भवितिमागं 
के श्रनुसार यह्‌ प्रतिपादन किया जातः है, किं कमं करने की बुद्धि देनेवाला, कमं का 
फल देनेवाला, श्रौर कमं का क्षय करनेवाला एक परमेश्वर ही हे । उदाहरणा, 
तुकाराम महाराज एकान्त मं ईइवर की प्राथना करके स्पष्टता से श्रौर परमपुर्वंक कहते हं 
एक बात एकान्त मे सुन लो › जगदाधार | 
तारे मेरे कम तो प्रयु का क्या उपकार १॥ 


यहो भाव भ्न्य शदो से इसरे स्यान पर इस प्रकार व्यक्त . किया गया है, कि 
“ प्रारब्धः क्रियमाण भ्रौर संचित काः गडा भक्तों के लिये नहीं है । देखो; सब. 
कु ईरवर ही हः जो भीतर-बाहर सवं व्याप्त हं ॥ ” भगवद्गीता मे भगवान नेः 
यही कहा हं, कि “ ईश्वरः सवं भूतानां हदेशेऽजुन तिष्ठति ” (१८. ६१ )-ईदवर ही 
सब लोगों केःहृदय मे निवास करके उनसे य॑त्र के समान सथ कमं करवाता है । कमं 
चिपाकभ्रकय! मे सिद्ध किया गया है, कि ज्ञान को प्राप्ति कर लेने के लिये श्रात्मां 
को पुरी स्वतन्त्रता ५४ । परन्तु उसके बदले भवितमागं मे यह कहा जाता है, कि उस 
बुधि का देनेवाला परमेदवर हौ हे- “तस्य तस्याचलां भदा तामेव विदधाम्यहम्‌" 
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(गी. ७. २१), श्रथवा “ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुषयाति ते ” (गौ. १०. १०.) 
इसी प्रकार संसार में सब कमं परमेक्वर की ही सक्ता से हुश्रा क्तरते है। इसलिये 
भक्तिमागं मे यह वर्णन पाया जाता हं" कि वायु भो उसी के भय से चलती हे; ओर 
सुयं तथा चन्र भी उसी की शिति से चलते हं (कठ. ६. ३; वृ. २. ८. & ) } श्रधिक 
क्या कहा जाय; उसकी इच्छा के दिना पेड का एक पत्ता तकं नहीं हिलता । यही: 
कारए हं, कि भदितिमागं में यह कहते हं, कि मनुष्य केवल निमित्तमान् ही के लिये 
सामने रहता है (गी. ११. ३३ ); शरोर उसके सब व्यवहार परमेऽवर ही उसके 
हृदय मं निवास कर उससे कराया करता हं । साधु तुकाराम कहते ह, कि “ यहः 
प्रणी केवल निमित्त ही के लिये स्वतं्न है; "मेरा मेरा" कहु कर व्यथं ही यह 
भरपना नाश कर लेता हं । ” इस जगत्‌ के व्यवहार श्रौर सुस्थिति को स्थिर रखने 
के लिये सभौ लोगोको कमं करना चाहिये । परन्तु ई्ावास्योप निषद्‌ का जो यहः 
तत्व ठ--कि जिस प्रकार श्रज्ानी लोग किसी कसो ‹ सेरा" कह कर किया करतेः 
हं वसान कर ज्ञानी पुरुष को बरह्मपषुः बुद्धिसे सड कमं सृत्युपथंत करते रहना: 
चाहिये--उसीका सारांश उक्त उपरे मं हं । यही उपदेश भगवान्‌ ने द्मर्जुन कोः 
इस श्लीक सं किया ह-- 
यत्करोषि यद्वासि यञ्जहोबि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कोन्तेव तत्छुरष्व मदर्पणम्‌ || 

प्रथि ^“ जो कुं तू करेगा, खायेगा, दवन करेगा, देगा, या तप करेगा, वह ` 
सन सुं अरदेएा कर “ (गौ. ६. २७ ); इत्ये तु कमं की बाधा नहीं होगी । 
भगवद्‌गीता का यही इत्येक शिवगीता ( १५. ४५) मे पाया जाता है; श्नौर भाग. 


ऋते 


नत के इस ऽलोक भँ भी उसी श्रयं का वणन ह-- 

कायेन वाचा मनसेन्द्रयेर्वा बुद्रयात्मना वाऽनुखतस्वभावात्‌ । 

करोति यद्यत्सकठं परस्मै नारायणायेति समपयेत्तत्‌ ॥ 
`“ काया, वाचा, मन, इंद्रिय, बुद्धि या श्रात्मा की परवृत्ति से श्रथवा स्वभाव के 
भरनुसार जो कुचं हम किया करते है, वह्‌ सब परात्पर नारायणा को समर्पण कर 
दिया जावे ” (भाग. ११. २. ३६) । सारांश यह हं, कि भरध्यात्मशास्त्र में जिसे: 
लान-कमं-समुच्चय पक्ष, फलालात्याग श्रवा ब्र्यपएापुवेक कमं कहते. हे (गी. 
४.२४; ५.१०; १२.१२) उसी को भक्तिमागं मं “कृष्णापंएापूवंक, कं" यह नयः 
नाम सिल जाता हं । भक्तिमार्गवाले भोजन के समय “गोविद, गोविद कहा करते 
हं; उसका रहस्य इस $ष्णापेण़वुद्धि मे ही हं । ज्ञानी जनक ने कहा ह, कि 
हमारे सब व्यवहार लोगों के उपयोग के लिये निष्कामबुद्धिसेहो रहे हे; प्मौर 
भगवद्भक्त भौ खाना, पीना, इत्यादि ्रपना सब व्यवहार . कऽ एापणएबुदि से हीः 
किया करते हं । उद्यापन,. ब्राह्मणभोजन अथवा श्रन्य इष्टापुतं कमं करने पर, 
भन्त मे “ इदं ष्णापंए़मस्तु ” श्रयवा ““ हरिता हरिभोवता"“ कह कर पानी 





४३२ गीतारहस्य श्रथवा कभेयोशास्त्र । 


छोडने कौ जो रीति हं, उसका मूलत्व भगवद्गीता के उक्षत शलोक मे हं । यह्‌ सचं 

है, कि जिस प्रकार बालियों के न रहने पर कानोके छेद मात्र बाकौ रह जाय, उसी 
प्रकार वतमान समय में उक्त संकल्प की दश्षाहो गर्द हं! क्योकि पुरोहित उस 
संकल्प के सच्चे श्रथंकोन. समभ्कर सिकं तोते की नाई उसे पढ़ा करता हं; 
भ्रौर यज्ञमान बहिरे को नाई पानौ छोडने कौ कवायत किया करता हं! परन्तु 
विचार करने से मालूम होता है, कि इसकी जड़ में कम॑फलाशा को दोड कर 
कमं करने का तत्त्व है; श्रौर इसको हंसी करने से शस्त्रम तो कुछ दोष नहीं 
भ्राता; किन्तु हसौ करनेवाले की श्रज्ञानता ही प्रगट होती हं। यदि सारी श्रायु 
के कमं--पहां तक कि जिन्दा रहने का भी कमं--इस प्रकार कृष्णपंणए वुद्धि से 
-अ्रथवा फलाशाः का व्याग कर किये जै तो पापवासना कंसे रह सकती हं ? श्रौर 
ककम कंसे हो सकते हं? फिर लोगो के उपयोग के लिये कमं करो; संसार कौ 
भलाई के लिये श्रात्मषमपणा करो; इत्यादि उपदेश करने कौ श्रावश्यकता ही 
कहाँ रह जाती ह ? तच तो (मं ' श्रौर ‹ लोग ' दोनों का समावेश परमेश्वर सं श्रोर 
परमेरवर का समवेश उन दोनोमे हो जाता हं! इसलिये स्वां ग्रौर पराथं दोनो ही 
कष्णापए़रूपो परमायं मं इब जाते हं ; ग्रौर महात्माश्रों कौ यह्‌ उक्ति ही चरितार्थं 
होतो हं, कि "संतो कौ विभूतियां जगत्‌ के कल्याण ही के लिये हुभ्राकरती ह; बे लोग 
परोपकार के लिये श्रपने शरीर को कष्ट दिया करते ह ।" पिले प्रकरणा में खुकितिवाद 
से यह सिद्ध कर दियागयाहः किजो मनुष्प श्रपने सब काम कृष्णार्येएु बुद्धि से 
किया करता हं, उसका योगक्ञेम' किसी प्रकार रुक नहीं रहता; शओ्रौर भकतिमागं 
वालो कोतो स्वथं भगवान्‌ ने गोता मे ्राह्वासन दिया है, कि “तेषां नित्याभिष्‌ क्तानां 
योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ` (गी. &. २२) 1 यह कहने की श्रावर्यकता नहु, कति 
जिस प्रकार उच दज के ज्ञानी पुरुष क! कर्तव्य हु, कि वह सामान्य जनों मे बृद्धि- 
भदन करके उन्हं सन्मागं मं लगवे (गी. ३.२६); उसी प्रकार परम श्रेष्ट 
भक्त का भी यही कतव्य. ह, कि वह निम्नभ्रेएी के भक्तो की-श्रद्धा कौ अष्ट 
न कर उनके श्रधिकारके श्रनुसार.ही उन्ह उक्नति के मागं मे लगा.३ेवे । सारा 
उक्त विवेचन से यह मालूम हो जायगा, कि श्रध्यात्मज्ास््र में श्रौर कमविपाक 
मजो सिदधास्त कहै गये हे, वे सब कुछ शब्दभेद से भक्तिमार्गं मे भौ क्रायम 

रखे गये हे शरोर ज्ञान तथा भविति मे इस प्रकार मेल कर देने की पद्धति हमारे 
मह बहुत प्राचीन समय से प्रचलित हं । ` | ४.45. 

परन्तु जहां शब्दभेद से प्रथं के श्रनथंहो जाने क है, वहां इस ` 

भकार से | शब्दभेद भी नही किया जाताः को रथं ह अथ । हाडा 

हरणाय, कमे-विपाक-पअक्िया का यह सिद्धान्त है, कि ज्ञानप्ाप्ति के लिये प्रत्येक 

मनुष्य स्वयं प्रयतनं करे; मरोर श्रना उद्धार श्रापही कर ले। यदि इसमे ङाब्दों का 

कुं भेद करके ह यहं कहा जाय, कि यह काम भौ परमेदवर ही करता हे; तो मढ 

जन श्रालसी हो जावेगे 1 इसलिये “ श्रात्मेव ह्यात्मनो बंुरात्मेव,रिपुरारमन ” 9 
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श्रापही ्रपना शत्रु ्रौर श्राप ही श्रपना मित्र हं (गी. ६.५) -यह्‌ त्व 
भक्तिमागं मं भो प्रायः ज्यो-का-त्यों भरयत्‌ शब्दभेद न करे बतलाया जाता है । 
साधु वुक्राराम के इस भाव का. उञ्ख पके हो चुका है, कि.“ इससे किसीका 
क्या नुकसान ह्र ? श्रषनी बुराई श्रपने हाथों कर लौ ” इससे भी भ्रधिक 
स्पष्ट शब्दां मं उन्होने कहा है, किं “इर्वर के पास कुछ मोक्ष को गठड़ी. नहीं 
धरी दं, कि वह किसीकेहाथमेंदेदे। यहां तो इद्रियों को जीतना श्रौर मन को 
निविषय करना ही मुस्य उपाय हं । ” क्या यह्‌ उपनिषदों के इस मंत्र “ˆ मन 
एव मनुष्याएां कारणां बन्धमोक्षयोः“ के समान नहा हं? यह सच ह, कि 
"परमेश्वर ही इस जगत्‌ को सव घटनागरों का करनेवाला हं । परंतु उस पर निद 
य॒ता का ग्रौर पक्षपात करने का दोषन लगाया जावे ; इस लिये क्मं-चिपाक-पक्तिया 
मं यह्‌ सिद्धान्त कहा गया हे, क्ति परमेश्वर प्रत्येक मनुष्भ्र को उसके कर्मोंके 
श्रनुतार फल दिया करताह। इसी कारणा से यह सिद्धान्त भी-विना 
किसौ प्रकार का शब्दभेद किये ठी--भव्तिमागे में ले लिया जाता ह । इसी 
अकार यद्यपि उपासना के लिये ईश्वर को व्यक्त मानना पडता हं, तथापि श्रध्यातम- 
शस्व का यह्‌ सिद्धान्त भौ हमारे यहाँ के भक्तिमामं मे कमी छट नहा जाता, कि जो 
कख व्यक्त हं" वह्‌ सव माया ह; शरोर सत्य परमेऽवर उसङ्ञ परे हं । पहले कह चुके 
हं" कि इसी कारणा से गीता मे वेदान्त ब्प्रतिपादित जीव का स्वरूप ही स्थिर 
रखा गया हं । मनुष्य के मन में प्रत्यक्ष कौ श्रोर श्रयवा व्यक्त की भ्रोर भकने की 
जो स्वाभाविक प्रवृत्ति हृश्रा करती हं, उसमे रोर तत्त्वज्ञान के गहन सिद्धान्तो में 
मेल करदेनेकी वैदिक धमकी यहं रोति किसी भी श्रन्थ देश के भवितिमा्गं मं 
देख नहीं पडतो ! अरन्य देश-तिवासियो का यह हाल देख पड़ता हे; कि जब वे 
एक्‌ बार परमेश्वर कौ किभी सगुणा विभूति का स्वीकारं कर व्यक्त का सहारां लेते 
हे, तब वे उसी में ्रासश्त होकर फंष जति हं । उसके सिवा उन्हं श्रौर कुचं देख . 
ही नहीं पड़ता; भ्रौर उने गरपने श्रयते सगुणा प्रतीक के विषय मे वृथाभिमान 
उत्पन्न हो जाता है। एसी अवस्थामें वे लोग यह मिथ्या भेद करने का 
यत्न करने लगते हँ, कि तत्त्वज्ञान का मागं भिन्न हं; भ्रौर श्रद्धा का भक्तिमार्गं 
जुदा हं । परन्तु हमारे देश मे तत्त्वज्ञान का उदयं बहुत प्राचीन काल मं ही होः 
चुका था । इसलियं गीताधमं मे द्धा ्रौर ज्ञान का कुं भी विरोध नहीं हेः. 
बल्कि वेदिक ज्ञानमागं शरद्धा से; ओर वैदिक भदितिभागं ज्ञान से, पुनीत हो गया हे । 
भ्रतएव मनुष्य किसी भौ मागं का स्वीकारक्यो न करे; श्रन्त मे उसे एकही सौ 
सद्गति प्राप्त होती हं । इसमे कुखं श्रारचयं नहीं, कि, श्रव्यक्त ज्ञान श्रौर व्यक्त 
भक्ति के मेल का यह महत्व केवल व्यक्त ऋराडच्ट मं हौ लिपडे रहनेवाले घमं के 
“पंडितो के ध्यान मे नहीं श्रा सङा; श्रौर इसलिये उनको एकदेशी तथा तत्वज्ञान 
की इष्टि से कोती नजर से गीताधमं मं उन्हे विरोध देख पडने लगा । प्रतु 
भाश्चयं को बात तो यही हे, कि वैदिक घमं के इस पए को श्रशंस। न कर हमारे ही 


गी. र, २८ 
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देश के कु श्रनुकरणप्रमी जन ॒श्राजकल इसी गुण को निन्दा करते देखे जातेः 
हं । माघ काव्य का ( १६. ४३ ) यह वचन इसी क 
है, कि ^ श्रय वाऽभिनिविष्टवुद्धषु । व्रजति व्ययंकतां सुभाषितम्‌ ! -खोरीः 
समभ से जब एक बार मन ग्रस्त हो जाता हं, तब मनुष्य को श्रच्छी बाते भौ टोकः 
नहीं जचतीं । 
स्मातंमागं मं चतुर्थाभिम का जो महत्व है वह भक्तिमागं मे श्रथवा भागवत- 
धमं मं नहीं हं । वणाध्रिमधमं का वंन भागवतधमं में भी किया ८५ है; 
परन्तु उस घमं का सारा दारमदार भक्ति पर ही होता है । इसलिये जिसकी 
भक्ति उत्कट हो, वही सब में रेष्ठ माना जाता है--फिर चाहे वह्‌ गृहस्थ हो, 
वानप्रस्थ या बेरागी हो; इसके विषय मे भागवतधमं मे कुदं विधिनिषेध नहीं है 
(भाः ११. १८. १३. १४ देखो) । सन्यासाश्रम स्मातंघमं का एक भ्रावरयक 
भाग हं, भागवतधर्मं का नहीं । परन्तु एता कोई नियम नहीं, कि भागवतधमं के 
भरनुयायी कभी विरक्त न हो; गीता मेही कहा हं कि संन्यास श्रौर कर्मयोग दोनों 
मोक्ष की दुष्टि से समान योग्यता के है । इसलिये यद्यपि चतुर्थाश्नस का स्दीकार न 
किया जावे, तथापि सांसारिक कर्मों को छोड वैरागी हो जानेवाले पुरुष भक्तिमार्गं 
मं भौ पाये जा सकते हे । यह्‌ बात पुवं समय से ही कुछ कु चली श्रा रही हं! 
परन्तु उस समय इन लोगो को प्रभुता न थीः; श्रौर ग्यारहवे प्रकरणा मे यह्‌ बात 
स्पष्ट रोति से बतलादी गई है, कि भगवद्गीता में कमेत्याग की श्रपेक्षा 
कर्मयोग ही को भ्रधिक महत्व दिया गया हं । कालान्तर से कर्मयोग का यह्‌ 
महर्व तप्त हो गया; श्रौर वतमान समय मं भागवतधर्मीय लोगों की 
भी यही समभ हो गई हे, कि भगवद्भक्त वही हं, कि जो सांसारिक कर्मों 
को छोड विरक्त हो; केवल भक्ति मे ही निमग्न हो जावे । इसलिये यहां भक्ति 
को दुष्टिसेफिरभी कुछखं थोड़ा-सा विवेचन करना श्रावश्यक प्रतीत होता हे, कि 
इस विषय मे गीता का मुख्य सिद्धान्त रौर सच्चा उपदेका क्या हं 1 भक्तिमार्गं का 
भरथवा भागवतधमं का ब्रह्य स्वयं सगुणा भगवान्‌ ही हं। यदि यही भगवान्‌ 
स्वय सारे संसार के कर्ता धर्ता हे; भ्रौर साधुजनो कौ रक्षा करने तथा दुष्टजनों को 
दंड देने के लिये समय समय पर श्रवतार लेकर इस जगत्‌ का धारणए़-पोषण किया 
करते हं; तो यह कहने को भावश्यकता नहीं, कि भगवद्भक्तं को भौ लोकसंग्रह 
के लिये उन्हां भगवान्‌ का श्रनुकरण करना चाहिये । हनुमानजी रामचन्द्र के बडे 
भक्त अ; परन्तु उन्होंने रावणा ्रादि दुष्टजनों के निदलन करन का काम कुच छोड 
नहा दिया था । भोष्मपितामह कौ गणाना भौ परम भगवद्भक्तो मे की जाती है; 
परन्व॒ यथपि वेस्वयं मतयुपयंत बरह्मचारी रहे, तथापि उन्होने स्वधर्मानुसार स्वकोयों 
की श्रौर राज्य कौ रक्षा करने का काम श्रपनें जीवन भर जारी रखा था । यह्‌ बात 
सच हं, कि जब भक्ति के द्वारा परमेदवर का ज्ञान भाप्त हो जाता है, तब भवत कफो 
स्वयं श्रपनं हित के लिये कु प्राप्त कर लेना शेष नहं रह जाता। पर्त प्रममूलक 
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भक्तिमागं से दया, करणा, कतंव्यप्रीति इत्यादि भेष्ठ मनोवृत्तियों का नाड नहीं हो 
सकता; बल्कि वे श्रौर भी श्रधिक शुद्ध हो जाती हें । एसी दामे यह प्रदन ही नहीं 
उठ सकता, कि कमं करे या न करे ? वरन भगवद्भक्त तो वही हं, कि जिसके मन मे 
एसा श्रमेदभाव उत्पन्न हो जाय-- 
जिसका कोई न हो हृदय से उसे र्गावि, 
प्राणिमाच्र के च्य प्रेम की ज्योति जगवे । 
सवम वियु को व्याप्त जान स्र कों अपनावि, 
दे वस एेसा वही भक्त की पदवी पव ॥ 

एसी श्रवस्था मं स्वभावतः उन लोगों की वृत्ति लोकसंग्रह ही के श्रनुक्ूल हो जाती 
ह, जसा कि ग्यारहवे प्रकरण मे कह श्राये है-- “संतो को विभूतियां जगत्‌ के 
कल्याएए ही के लिये हृश्रा करती हं । वे लोग परोपकार के लिये श्रपने शरीर को 
कष्ट दिया करते हं । ” जव यह सान लियं, कि परमेश्वर ही इस सृष्टि को उत्पन्न 
करता हं, श्रौर उसके सव व्यवहारो को भी किया करता है; तब यह्‌ श्रदर्य ही 
मानना पड़ेगा, कि उसी सृष्टि के व्यवहारो को सरलता से चलाने के लिये चातु- 
वंएयं ्रादि जो व्यवस्थां हैँ, वे उसी कौ इच्छा से निमित हई ह । गीता मे भी 
भगवान्‌ ने स्पष्ट रीति से थही कहा है" कि "चातुवएर्य मया सृष्टं गुणकम-विभा- 
गज्ञः (गी. ४. १३) । श्र्थात्‌ यह परमेश्वर ही कौ इच्छ हैँ, कि प्रत्येक मनुष्य 
श्रपने श्रपने श्रधिकार के अनुसार समाज के इन कामों को लोकसंग्रह के लिये 
करता रहे । इसीसे श्रागे यह्‌ भौ सिद्ध होता है, कि सृष्टि के जो व्यवहार परमेश्वर 
कौइच्छासे चल रहै रहं, उनका एक-श्राध विङष भाग किसी मनुष्य के वारा पुरा 
करान फे लिये ही परमेडवर उसको उत्पच्च किया करता हं; श्रौर यदि परमेक्वर-द्वारां 
नियत किया गया उसका यह्‌ काम मनुष्य न करे, तो परमेश्वर ही की श्रवज्ञा करने 
का पाप उसे लगेगा । यदि तुम्हारे मन मं यहं श्रहङकार-बुद्धि जागृत होगी, कि ये 
काम मेरे हें मथवा मे उन्हें ्रपने स्वाथं के लिये करता ह; तो उन कर्मो के भले- 
बुरे फल तुमह अवदय भोगने पगे ! परन्तु तुम इन्हीं कर्मों को केवल स्वधमं जानः 
कर परमेरवरापएा पूवक इस भाव से करोगे, कि परमेदवर के मन में जो कुछ करना 
हं उसके लिये मुभे निमित्त करके वह मुभसे काम कराता हं" (गी. ११. ३३); 
तो इसमं कुछ श्रनुचित या श्रयोग्य नहीं । बल्कि गीता का यह कथन ह, कि इस 
स्वधर्माचरण॒ से ही सवंभूतान्तगेत परमेरवर कौ सात्विक भक्ति हौ जाती हुं ॥ 
भगवान्‌ ने श्रपने सब उपदेशो का तात्पयं गीता के श्रन्तिम श्रध्याय में उपसंहाररूप 
से भ्रजुन को इस प्रकार बतलाया ह-“सव प्राणियों के हदय मं निवास करके पर- 
मेऽ्वर ही उह यन्त्रं के समान नचाता हं; इसलिये ये दोनों भावनां मिथ्या हँ, कि 
मं भ्रसुक कमं को छोडता हूं या श्रमुक कमं को करता हूं । फलाशा को.. खोड सब 
कमं कृष्णापणएबुद्धि से करते रहो । यदि तु एसा निग्रह करेगा, कि मं इन कर्मों को ` 
नहीं करता; तो भी प्रकृतिधमं के भ्रनुसार तुभ कमं को करना ही होगा । श्रत- 
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एव परमेश्वर मं श्रषने सब स्वार्थो का लय करके स्वधर्मानसार प्राप्त व्यवहार कोः 
परमार्थबुद्ध से श्रौर वैराग्य से लोकसंग्रह के लिये तु श्रवश्य करना ही चाहिये; 


मं भी यही करता ह; मेरे उदाहरणा को देख ग्रौर उसके शरनुसार बर्ताव कर । ” 
जसे ज्ञान का श्रौर निष्कामकमं का विरोध नहीं, वेसा ही भक्ति मे रौर कष्णापण- 
बुद्धि से किये गये कर्मो मं भी विरोध उत्पन्न नहं होता । महाराष्ट के प्रसिद्ध 
भगवद्भक्त तुकाराम भी भक्ति के दवारा परमेश्वर के “श्रणोरणीयान्‌ं महतो मही- 
यान्‌ ` (कठ. २. २०; गी, ८. € )- परमाणु से भी छोटा श्रौर बड़े सेभी बड़ा 
एसे स्वरूप के साथ श्रपने तादात्म्य का वान करके कहते ह, कि “भ्रव में केवल 
परोपकार ही के लिये वचा हं । ” उन्होंने संन्यासमागं ऊे ग्रनयायियों के समान यह 
चहं कहा, कि अब मेरा कुखं भौ काम शेव नहीं ह । बल्कि वे कहते हु, कि “भिक्षा- 
पत्र का भरवलम्बन करना लज्जास्पद जीवन है-- वहु नष्ट हो जवे । नारायणा एसे 
मनुष्य कौ सवथा उपेक्षा ही करता हं । “ श्रथवा “सत्यवादी मनुष्य संसार के सव 
काम करता हं; श्रौर उनसे- जल मं कमलपत्र के समान श्रलिप्त रहता ह्‌ । जो उपकार 
करता हं; यौर प्राणियों पर दया करता हं; उसी मे ्रात्मस्यिति का निवास जानो ।" 
इन वचनों से साधु तुकाराम का इस विषयमे स्पष्ट ज्रनिप्राय व्यक्त हो जाता 
हं । यद्यपि तुकाराम महाराज संसारी थे, तथापि उनके मन का काव कख कुद 
कृमत्याग ही की श्नोर था । परन्तु म्रवृत्तिप्रधान भागवतधममं का लक्षण श्रथवा 
ता का सिद्धान्त यह है, कि उत्कटभव्ति के साथ साथ मृत्युप्यत ईश्वरापंण- 
वंक निष्कामकमं करते हौ रहना चाहिये । श्रौर यदि कोड इस सिद्धान्त का पुरा 
पूरा स्पष्टीकरणएा देखना चाहे, तो उत श्रीसमथं रामरासस्वामी के दसबोधमग्र॑थको 
ध्यानपुवक पढना चाहिये ( स्मरण रहे, ज्ि साधु तुकाराम ने हौ शिवाजीमहा- 
राज को जिन “सद्गुरु कौ शरण” मे जाने को कटा था; उन्हींका यह्‌ प्रासादिकं 
ग्रथ ह्‌) । रामदासस्वामी ने श्रनेक बार कहा हं, कि भक्ति के दवारा ञ्जयवा ज्ञान के 
दवारा परमेऽ्वर के शुद्धस्वरूप को पहचान कर जो सिद्धपुरुष कृतङ्कत्य हो चुके, वे 
" सब.लोगो को सिखाने के लिये “ ( दास. १९. १०. १ ४) निस्पृहता से श्रपना 
काम ययाधिकार जिस प्रकार किया करते ह, उसे देखकर सवेसाधारए लोग श्रपना 
भप्त ज्ववहार करना सीलं; क्योकि “ बिना क्यि कृ भी नहीं होता “ (दास. 
१६. १०. २५; १२.९६; १८.७.२३); श्रौर श्रम्तिम दशकं (२०.४.२९) मं उन्होने 
कमं के सामथ्यं का भक्ति की तारक शक्ति ङे नाथ पुरापुरामेल इस प्रकार कर 
दिधा ह-- | । 
हल्चल मं साम्यं है । जो करेगा वही पवेगा । 
परतर उसमे भगवान्‌ का अधिष्ठान चाद्ये ॥ 

गीता के भ्राववे श्रध्याय मे भ्र्ुन को जो यह उपदेडा किथा गथा है, कि “मामनुस्मर 
युदधघ च, (गौ.८. ७) --नित्य भेरा स्मरणा करः; भोर युद्ध कर -उसका तात्पयं, 
भोर छव श्रष्याय के अन्त मे जो यह कहा हं, कि “करणोभिधो मं भो. भक्तिं 
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भऽ हं ` -( गी. -६. ४७) उसका भी तात्पयं वही है, .कि जो रामदासस्वामी के 
उक्त वचन मं हं । गीता के श्रठारहवें श्रध्याय में भी भगवान्‌ ने .यही कहा है-- 
¦ यतः ग्रदरत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
स्वकर्मणा तमम्यच्यं सिद्धि विंदति मानवः ॥ | 
“जिसने इस सारे जगत्‌ को उत्पन्च किया हे, उसकी श्रपने स्वधर्मानुरूप निष्काम 
कर्माचरणएा से (न कि केवल वाचा से श्रयवा पुष्पों से) पूना करके मन्‌ष्य सिद्धि 
पाता हं (गी. १८. ४६) । श्रधिक क्या कह ? इस इलोक का श्रौर समस्त 
गीता का भौ भावायं यही है, कि स्ववर्मानुरूप निष्कामशमं करने से स्व॑भृतान्त- 
गत विराटरूपी परमेरवर कौ एक पत्रकारी भक्ति, पूना या उपासना ही हो जाती 
हं । ठेसा कने से, कि “पने घर्मानृरूप कर्मो चे परमेश्वर की पुजा करो, यह्‌ 
नहं ससभ्ना चाहिये, कि “्नवएां कौतनं॑विष्ठोः “ इत्यादि नवविधा भदित 
गीता को मान्य नहीं । परन्तु गोता का कथनहं, फि कर्मो को गौए समकर 
उन्हे छोड देना शरोर इस नवविवा भव्ति में ही विलकरल निमग्न हो जाना उशित 
नहीं हं । ज्ास्त्रतः प्राप्त पने सव कर्मो को यथोचित रीति से श्रवदय करना ही 
चाहिये । उन्हें “स्वयं पने" लिये समकर नहीं, किन्तु परमेश्वर का स्मरणा कर 
इस निषम बुद्धि से करना चाहिये, कि ““ईश्वर्तिभित सृष्टि के संग्रहं उसीकेये 
सव कमं ह।  एेस( करने से कमं का लोप नहीं होगा; उलटा इन क्यं से ही 
परमेरेवर कौ सेवा, भविति वा उपासना कौ जायी 1 इन कर्मो के पाप-पुण्य के भागी 
हम न हौ; शौर अंत मं सदेगति भी मिल जायगी ! गीता के इस सिद्धान्त की 
शरोर दुलंक्ष्य करके गीता के भक्तिप्रधान ठीकाकार श्रपने ग्रन्थों भं यहु भावार्थं 
वतलाया करते ह, कि गौता सें भव्तिहीको प्रधान साना; श्नौर कमं को मए, 
परन्तु संन्यासमार्गोय टीकाकारो के समान भक्तिप्रधान टीकाकारो का यह तात्प- 
यां भी एकपक्षीय हं । गीताप्रतिपादित भव्तिमागं कर्मभ्रधान है; श्रौर उसका 
मुख्य तेत्वं यह द" कि परमेश्वर की पुजा न केवल पुष्यो से या वाचासचे ह्र ह्येती 
हे; किन्तु वह्‌ स्वधर्भोक्त निष्कामक्मो से भी होती है; श्रौर देसी पुजा प्रत्येक 
मनुष्य को अवद्य करनी चाहिये ! जब करि कर्ममय भक्ति का यह्‌ तत्त्व गीता के 
भ्रनुसार भ्रन्य किसी भी स्थान में प्रतिपादित नडं हुश्रा है, तब इसी तस्व को गीतए- 
प्रतिपादित भेक्तिमागं का विशेष लक्षणा कहना चाहिये । 
इस प्रकार कमयोग की दृष्टि से ज्ञानमागं श्रौर भदितिमाभं का पुरा पूरा 
मेल यद्यपि हो गया, तथापि ज्ञानमागं से भक्तिमागं मं जो एक महत्व की 
विशेषता हं, उसका भौ अरब श्रत मे स्पष्ट रीति से वणन हो जाना चाहिये । यह्‌ तो 
पहले हौ कह चुके ह, कि ज्ञानमागं केवल बुद्धिगम्य होने के कारणा अल्पदबुद्धिवाले 
सामान्यजनों के लिये क्लेशमय हं; श्रौर भक्तिमागं के शद्धामूलक, प्रेमगम्य तथा 
प्रत्यक्ष होने के कारणा उसका भ्राचरएए करना सब लोगों के लिये सुगम ह । परन्त॒ 
बलेश के सिवा ज्ञानमागे मं एक भ्रौर भो श्रङ्चन . ह \ जेमिनि की मीमांसा, या 


२४३८ गीतारहस्य श्रथवा कमयोगशास्त्र । 


उपनिषद्‌, या बेदान्तसुत्र को देखें; तो मालूम होगा, क्रि उनमें श्रौत-्य॑ज्ञ-याग 
आदि को श्रयवा कमंसंन्यासयुवंक नेति स्वरूपी परब्रह्म कौ ही चर्चा भरी 
पड्ये हे । श्रौर श्रन्त मं यही निएोय किया. है, कि स्वगंप्राप्ति के लिये  साधनीभूत 
होनेवाले भोत-यज्ञ-यागादिक कमं करने का श्रथवा मोक्ष-प्राप्ति के लिये भा च््थक्‌ 
उपनिषदादि वेदाध्ययन करने का श्रधिकार भी पहले तीन ही ^ के पुरषो को टै 
(वे. सु. १, ३. ३४-२३८) । इन मं इस बात का विचार नही कथा गया हं, 
कि उक्त तीन वर्णों को, स्त्रियो को ग्रथवा चातुवंएयं के श्रनुसार सारे समाज के 
हित के लिये खेती या श्रन्य व्यवसाय करनेवाले साधारणा स्त्रीधुरुषों को मोक्ष 
कंसे मिले । श्रच्छा; स्त्रीशद्रादिकों के साथ वेदों की एसी श्रनवन होने से यदि 
यह्‌ कहा जाय, कि उन्हे मुदित कभी मिल ही नही सकती; तो उपनिषदों श्रौर 
पुराण मं ही एसे बए़न पये जति हं, कि गार्गी प्रभृति स्विभोको श्रौर विदुर 
भृति श्रो को ज्ञान कौ प्राप्ति होकर सिद्धि मिल गई थी (वे. सु. ३.४. ३६-३९) । 
एसी दशा मं यह सिद्धान्त नहीं किया जा सकता, कि फं पहले तीन वर्णां के 
युरुषो ही को मुक्ति भिलती ह । प्रौर यदि यह मान लिया जावे, कि स्त्रीशूद्र रादि 
सभी लोगो को सृक्ति मिल सकती हं; तो श्रव वतलाना चाहिये, कि उरहै किस 
साघन से ज्ञान की प्राप्ति होगी । बादरायएाचायं कहते है, कि विक्षेषानुग्रहुस्च"' 
(वे. सु- ३. ४. ३८) श्र्थात्‌ परमेश्वर का विशेष अनुग्रह्‌ ही उनङे लिये एक साधन 
हं; रौर भागवत (१. ४. २५) मं कहा है, कि कम्र भान-भवितिमा्म के र्य मे इसी 
विशेषानुग्रहात्मक सावन का “ महाभारत मं शरोर प्रतएव भीता में भौ निर पए 
किया गया ह । क्थोकि स्त्रियो, शदो या ( कलियुग के) नामधारी ब्राह्मणों के 
कानों तक श्रुति की ्रावाङ नहीं पहंवती ह । ” इस मामं से भ्राप्त होनेवाला 
ज्ञान श्रौर उपनिषदों का ब्रह्मज्ञान--दोनो यथपि एकही से हो, तयापि अव स्त्री- 
पुरुषसंबन्ती या ब्राह्मण ्षत्निय-वंद्य-शूद्रसम्बन्धी कोई भेद शेष नहीं रहता; 
भ्रीर इस मागे के विशेष गुण के बारे मे गीता कहती हं कि-- 
मा हि पाथं व्यपाश्रित्य यऽपि स्युः पापयोनयः। 
सियो वैश्यास्तथा शृ्रासतेऽपि याति परां गतिम्‌ ॥ 

` हि पायं ! स्त्री, वश्य श्रौर शूद्र, या भ्नन्त्यज श्रादि जो नीच वंश में उत्पन्न हृए 
ड, वे भौ सब उत्तम गति पा जाते है ” (गी. ६. २२) । यही श्लोक महाभारत के 
अनुगीतापवं मं मी श्राया हँ (म. भा. श्रश्व, १९. ६१); शरोर देसी कथाए भी ह, कि 
वनपर्वान्तगत ब्राह्यएा-व्याध-सम्बाद मे मांस देचनेवाले व्याध ने किसी ब्राह्मण को, 
तथा शतिपवं से तुलाधार श्र्थात्‌ बनिये ने जाजलि नामक तपस्वी ब्राह्मण को, 
यहं निरूपणा सुनाया हे, फि स्वधमं के भरनुसार निष्कामबुद्धि से श्राचरण करने से 
ही-मोक कंसे मिल जाता है (म. भा. बन. २०६२ १४ ; शां. २६०-२६३) । इससे 
भगट होता हं, कि जिसकी बुद्धि सम हो जावे, वही सष्ठ ह । {फिर चाहे वह 
सुनार हो, घट हो, बनिया हो, . या कमाई; किसी मनुष्य की योग्यता उसके 
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-चंवे पर, व्यवसाय पर, या जाति पर, श्रवलम्बित नही; किन्तु सवंया उसके श्रन्तःकरणा 
की शुद्धता पर श्रवलम्बित होती हं; श्रौर यही भगवान्‌ का ब्रभिप्राय भोहै1 
इस प्रकार किसी समाज के सब लोगों के लिये मोक्ष के दरवात्ते खोल देने से उस 
समाज मं जो एक प्रकार कौ विलक्षणा जागृति उत्पन्न होती है, उसका स्वरूप महा- 
-राष्ट्‌ मं भागवतघमं के इतिहास से भली भांति देख पडता हे । परमेश्वर को क्या स्तो, 
क्या चांडाल, क्या ब्राह्यएा सभी समान ह; "“देव भावका भूखा हं"--न प्रतोकू का, 
-न काले-गोरे बण का; भ्रोर न स्त्री-पुरुष श्रादि य। ब्राह्म ग॒-चांडाल घ्रादि भेदो काहो। 
-साधु तुकाराम का इस विषय का श्रभिग्राय, इस हिन्दो पर से प्रगट हौ जायग-- 

क्य्‌¡ द्विजाति क्या च्ूद्र ईय को वेद्या भी भज सकती द, 

श्वपचो को भी मक्तिमाव मे शुचिता कत्र तज सकती दै 

अनुभवसे कृता रह, भने उसे द्र च्यादहै वस में 

जो चहिसो पिवरेप्रेप से अमत भर दै इस रसमें\ 
अधिक क्या कहे ? गीताशास्त्र का भी यह सिद्धान्त ह, कि “ मनुष्य केसा ही दरा- 
चारी क्योनहो; परन्तु यदि अ्रन्तकालमं भी वह ्रनन्य माव से भगवान्‌ को 
सरणा में जवे, तो परमेश्वर उसे नहीं भूलता (गी. ६. ३०; श्रौर ८. ५-ठ देखो) 1 
उक्त पद्य मे ‹ वेश्या ' शन्द ( जो साधु तुकाराम के मलवचन के श्राधार से रा 
गया हं ) को देखकर पवित्रता का टोंग करनेवाले बहुतेरे विद्वानों को कदाचित्‌ बुरा 
लगे । परन्तु सच वात तो यह हँ" कि एसे लोगों को सच्चा धमेतत्व मालूम ही 
नहीं । न केवल हिन्दूधमं मं किन्तु बुद्धधमं मं भौ यही सिद्धान्त स्वीकार किथा 
गया हँ ( मिलिन्दभ्ररन ३.७. २) उनके धरभग्रन्थों मंएेसी कथाएं हे, कि बुद्ध 
ने श्रास्म जली नामक किसी वेश्या कोश्रोरश्रगुलीमालनम के चोर को दीक्षा दी 
थी । ईसाईयो के धमंग्रंथमं भी यह्‌ वएान ह्‌, कि ऋाइस्टके साथनजो दो चोर 
सूली पर चटढ़ाये गये थे, उनम से एक चोर सत्यु के समय ऋाइस्ट कौ शरण में 
गया; भ्रौर ऋाईस्ट ने उसे सद्गति दौ ( ल्युक. २३. ४२ भ्रौर ४३ ) 1 स्वयं काडस्ट 
ने भी एक स्थान मं कहा ह, कि हभरे धमं मं श्रद्धा रखनेवाली वेश्याएं भो मुक्त 
हौ जाती हं ( मेथ्य्‌. २१. ३१; ल्यूक. ७.५० ) ! यह्‌ बात दसवें प्रकरणा में हम 
बतला चुके हं, कि शरध्यात्मशास्त्र की दृष्टि से भी यही सिद्धान्त निष्पन्न होता 
हं । परन्तु यह्‌ धमंतच्व शास्त्रतः यद्यपि निचिवाद हं; तथापि जिसका सारा जन्म 
दुराचरण मे ही व्यतीत हृश्रा हं, उसके श्रन्तःकरणा मे केवल मृत्यु के समय हो 
अनन्य भाव से भगवान्‌ का स्मरणा करने कौ वुद्धि कसे जागृत रह सक्ती ह? 
एसी श्रवस्था में भ्रन्ततः काल की वेदनाग्रों को सहते हए केवल यन्त्र के समान 
'एक बार “ रा ` कहकरभ्रौर कुछ देर से “म कहकर समुह खोलने भ्रौर बंद 
करने के परिश्रम के सिवा.ङ्छं शधिक लाभ नहीं होता! इसलिये भगवान्‌ ने 
सब लोगों को निरिचत रीति से यही कहा हं, कि “न केवल मृत्यु के सपय. 
ही; किन्तु सारे जीवन भर सदेव मेरा स्मरणा. मन मं रहने दो; भौर स्वधमं 


४४०. गीतारहस्य श्रथवा कमं पोगशास्त्र । 


के श्रनुसार श्रयने सब व्यवहारो को परमेऽवरापएबुद्धि से करते रहो । फिर चाहे 
तुम किसी भी जाति के रहो, तो भी तुम कर्मं को करते हुए ही मुक्त हो ' जाभ्रोगे 


(गी, ९. २६-२० भ्रौर ३०-२४ देखो ) । 


इस प्रकार उपनिषदों का ब्रह्मारमेक्यज्ञान भ्रावालवद्ध सभी लोगों के लिये 


सुलभ ती कर दिया गया हु ; परन्तु एसाकरनेमेनतो व्यवहार का लोप होने 
दिया ह; श्रौर न वण, श्रा्रम, जाति-पांति भ्रथवा स्त्रीपुरुष भ्रादि काकोई मभेद 
रा गया हं । जव हम गीताप्रतिपादित भव्तिमा्गं कौ इस शक्ति श्रथवा समता 


को श्रोर ध्यान देतेह, तब गीता के भ्रन्तिम श्रध्याय में भगवान्‌ ने प्रतिज्ञापुवंकः 


गीतालास्त्र का जो उपसंहार किया है, उसका मम॑ प्रगट हो जाता है! वहु एसा 
हं :--“ सब धमं छोड़ कर मेरे श्रकेले की शरणा मे श्रा जा; मे तुभे सब पपों से 
मुक्त करूगा, तु घबराना नहीं । ” यहां पर धमं शब्द का उपयोग इसी व्यापक 
भ्रथं मं किया गया है, कि सब व्यवहारं कतोकूरते हए भी पापपुएय से श्रलिप्त 
रहुकूर परमेश्वरप्राप्तिरूपी श्रात्मश्रेय जिस मार्ग के द्वारा सम्पादन किथा जा सकता 
हं, वही धमं हं । अनुगीता के गुरूकिष्यसम्बषद मे ऋषियों न नर्या से यह्‌ प्रश्न 


किया (घनश्व. ४६), कि श्राहिसाधम्‌, सत्यधमे, त्रत, तथा उपवास, ज्ञान, यज्ञयाग ,. 


दान, कमं, संन्यास श्रादि जो श्रनेक प्रकार के मुक्ति के साधन श्रनेक लोग 
चतलाते हु, उनमें से सच्चा साधन कौन हे ? श्रौर चान्तिपवं के (३५४) उच्छवुत्ति- 


उपास्यान मं भी यह प्रश्न हे, कि गाहस्थ्यधमं, वानप्रस्थधसे, राजघ, मातृपितृ-- 


सेवाधम, क्षत्रियो का रणांगणा मे मरण, भ्राह्मणो का स्वाध्याय, इत्यादि जो ्रनेक 
घमं या स्वगप्राप्ति के साधन शास्यो ने बतलाये ह्‌, उनमें से ग्राह्य धमं कोन 
हं ? ये भिन्न भिन्न धतेमागं या घमं दिवने मं तौ परस्पर-विरुट मालूम होते हे; 
परन्तु शास्त्रकार इन सब प्रत्यक्ष मार्गो कौ योग्यता को एकही सममते हं । क्योंकि 
समस्त प्राणियों मे साम्यवुद्धि रखने का जो श्रम्तिम साध्य हं, बह इनमें से किसी 


भी धमं पर प्रीति श्रौर श्रद्धा के साथ मन को एकाभ्र किये बिना प्राप्त नहीं हो. 


सकता । तथापि, इन श्रनेक मार्गों की भ्रथवा भरतीक-उपासना की भट मे फलन 
से मन घबरा जा सकता ह । इसलिये श्रकले भरजुनको ही नहीं; किन्तु उसे निमित्त 


प 


करके सब लोगों को भगवान्‌. इस प्रकार निश्चित भ्रार्वासन देते ह, कि इन श्रनेक 
धममार्गो को छोड कर “ त्‌ केवल मेरी शरणा मं श्रा; मं तुभे समस्त पापों से मुक्त 


कर दगा; डर मत । “ साधु तुकाराम भी सब धर्मो का निरसन करके श्रन्त में 


च्छ 


भगवान्‌ से यही मांगते हं कि-- 

चतुराई चेतना सभी चूट्ह मे जये, वस मेरा मन एक इग-चरणाश्चय पवि । 
आग ठगे आचार-विचारो के उपचय म, उस विसर का विश्वास सदा टट रहे हृदय मे | 
निदचयपुवेक उपदेश को या प्राथना की यह्‌ श्रन्तिम सीमा हो चक । 


शरौमद्भगवद्गीताखूयौ सोने को थालो का यह्‌ भक्तिरूपी श्रन्तिसि कोल हैः 


यही भेमप्रास हं । इसे पा चुके, श्रब श्रागे चलिये । 


४.१ < ` 
चदह्‌व। प्रकरण | 
गीताध्याय-सगति। 


"09 
शृत्तिलक्षणं धर्म ऋषिनरायणोऽत्रवीत्‌ || # 
महाभारत, शांति. २१७. २। 


ॐ ब तक क्रिये गये विवेचन से देख पड़ेगा, कि भगवद्गीता मे-भगवान्‌ के द्रारए 
गाये गये उपनिषद्‌ मे--यह्‌ प्रतिपादन किया गया ह कि कर्मों कोकरते हृए 
` ही अध्यात्मविचारसेया भक्ति से सविसिक्यल्प साम्यतुद्धि को पुणंतया प्राप्त 
कर लेना; श्रौर उसे प्राप्त कर लेने पर भी संन्थास लेने की भभट मेन पड़ संसारम 
शस्तः प्राप्त सव कर्मा को केवल श्रपना कर्तव्य समभः कर करते रहना ही, इस 
संसार मं मनुष्य का परमपुरुषार्थं यवा जीवन व्यतीत करने का उक्तम मां हु ४ 
परन्तु जिस कम से हमने इस ग्रन्थ मे उवत श्रथ का वणान क्या है, उसकी 
श्रपेक्षा गीताग्रन्थ का क्रम भिन्न हं ! इसलिये श्रव यह भी देखना चाहिये, कि 
भगवद्गीता मं इस विषय का वणेन किस प्रकार किया गथा हं \ किसी भी विषय 
का निरूपणा दो रीतियों से किया जाता है; एक शास्त्रीय श्रौर दूसरी पौराणिक । 
शासनीय पद्धति वह हं, कि जिसके हारा तकंशास्तरानुखार साधकवाधक प्रसाएों को 
कमसहित उपस्थितं करके यह्‌ दिखला दिया जाता हेः कि सब लोगों को समभ 
मे सहज ही श्र! सकनेवाली बातों से किस प्रतिपाद्य विषय के मलततव किस 
प्रकार निष्पच्च होते हं ! मृमितिशास्् इस पदति का एक श्रच्छा उदाहरणा हं; 
मरौर न्यायसूत्र या वेदान्तसुत्र का उपपादन भौ इसी वगं का हं ! इसी लिये भग- 
वद्गीता मे--जहां ब्रह्मसूत्र यानी वेदान्तसूत्र का उल्लेख किया गया हं" वडों--यहः 
भी वएंन हं, कि उसका विषय हेतुक्त श्रौर निश्चथात्क भरमाणो से सिद्ध क्या 
गया ह~ “ ब्रह्मसत्रपदेश्ेव हेतुसद भि विनिश्चितैः (गी. १३. ४) । परम्तु, 
भगवद्गीता का निरूपणा सशस्त्र भले हौ; तथापि वह इस शास्त्रीय पद्धति से नहीं ` 
किया गया हुं । भगवदगीता मे जो विषय हं उसका वणएंन--भ्र्ुन श्रौर श्रीकृष्ण के 
सम्बादरूप मे--्रत्यन्त भनोरंजक ग्रौर सुलभ रीति से किया गया है । इसी लिये 
भरत्येक अध्याय के श्रत मं “ भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगञस्त्रे ” कह॒कर,. 


* नारायणा ऋषि नं धमं को प्रवृत्तिप्रवान बतलाया ह ।”' नर अपर न।रायएा 
नामक ऋषियों मेसेही ये नारायणा ऋषि हं] पहले बतला चुके है, कि इन्हीं 
दानो के अवतार श्रृष्टा ओर अर्जुन थे । इसी प्रकार महाभारत का वह्‌ वचनः 
भौ पहले उद्धृत क्या गया हं; जिससे यह मालृम होता है, कि गीता मं नारा- 
यणीय धमे का ही प्रतिपादन किया गया हं। 


४४२ . गीतारहस्य श्रथवा कमयोगशास्त्र । 


गीतानिरूपए़ के स्वरूप के द्योतक ^ श्रीकृष्णार्जुनसम्वादे ” इन शा का, 
उपयोग किया गया हं । इस निरूपणा में श्रोर शास्त्रीय" निरूपणा मे जो भेद है, 


५९ 1 { , 
उसको स्पष्टता से बतलाने के लिये हमने सम्बादात्मक. निरूपणा को ही पौराणिक 


नाम दिया हं । सात सौ श्लोको के इस सम्बादातमक श्रथवा पौराणिक निरूपणा में 


'धमं' जसे व्यापक शब्द मे शामिल होनेवाले सभी विषयों का विस्तारपु्वक 
विवेचन कभी हो ही नहीं सकता । परन्तु भ्राश्चयं की बात है, कि गीता मे जो 
भ्रनेक विषय उपलब्ध होते हे, उनका ही संग्रह (संक्षेप मं ही क्यो न हो) 
भ्रविरोध से कंसे किया जा सका ! इस बात से गीताकार की श्रलौकिक शक्ति 
व्यक्त होती है; रौर श्रनुगीता के श्रारम्भ मे जो यह्‌ कहा गया है, कि गीता का 
उपदेश श्रत्यन्त योगयुक्त चित्त से बतलाया गया है, इसकी सत्यता की अतीति 
भी हो नाती हं । श्ररुन को जो जो विषय पहले से ही मालूम थे, उन्हं फिरसे 
विस्तारपुवंक कहने को कोई श्रावकश्यकता नहीं थी । उसका मुख्य प्ररन तो यही था, 
क्रि मं लडाई का घोर कृत्य कर या न कर; श्रौर करू भी तो फिस प्रकार कर ? 


जब भीष्ण अपने उत्तर भें एकाध युवति वतलाते थे, तच ्र्जुन उसपर कु्-न- 


कु श्नाक्षेप किषा करता था । इस प्रकार के प्रश्नो त्तरखूपी सम्बाद मे गीता का 
विवेचन स्वभाव ही से कहीं संक्षिप्त श्रोर कीं टिरुक्त हो गया हं । उदाहरणार्थं, 
त्रिगृएात्मक प्रकृति के फंलाव का वणन कु थोडे भेद से दो जगह है (गो. भ्र. ७ 
रोर १४); भ्रौर स्थितप्रज्ञ, भगवद्भवत, त्रिगुएातोत, तथा ब्रह्मभूत इत्यादि की 
स्थिति का वान एक-सा होने पर भो, धित्च भिन्न दृष्टयो से प्रत्येक प्रसंग पर बार 
बार किया गया हूं । इसके विपरीत "यदि श्रयं श्रौर काम घमं से विभक्तनहों, 
तो वे ग्राहय हँ--इस तत्व का दिग्दर्शन गीता मे केवल ` धर्माविरुद्धःकामोऽस्मि" 
(७. ११) इसी एक वाक्य मँ कर दिया गया हं । इसका परिणाम यह होता हू 
कि यद्यपि गीता मे सब विषयों का समावेश्च किया गया हं, तथापि गीता पठते 
समय उन लोगों के मन सें कुछ गडबड-सी होती जाती हे; जो श्रौतधमे, स्मातधम, 
भागवतधमं, सास्थञास्त्र, पुवं मीमांसा, वेदान्त, क्विप इत्यादि के उन प्राचीन 
सिद्धान्तो कौ परम्परा से परिचित नष्टं है, कि जिनके श्राधार पर गीता के ज्ञान का 
निरूपणा क्रिया गया हे । श्रौर जब गीता के प्रतिपादन को पद्धति ठीक ठीक ध्यान 
मे नहीं श्राती, तव वे लोग कहने लगते हं कि सीता सानो बाजीगर कौ भोली ह्‌; 
भ्रथवा सास्त्रीय पद्धति के प्रचार के पुवं गीता की रचना हई होगी; इसलिये उसमे 
-टर ठोर पर श्रधूरायन श्रौर विरोध देख पडता हं; भ्रथवा गीता का ज्ञान ही 
हमारी बृद्धि के लिये भ्रगम्य है ! संशय को हटाने के लिये यदि टीकाश्रों का अ्रव- 
लोकन किया जाय, तो उनसे भी $ लाभ नहीं होता 1 क्योकि वे बहुधा भिन्न 
भिन्न सम्प्रदायान्‌सार बनी हं । इसलिये टीकाकारो के मतो के परस्परविरोधों की 


एकनाक्यता करना श्रसम्भव-सा हो जाता है; श्रौर प्ईनेवाले का मन श्रधिकाधिक 
अबरात् लगता ह्‌ । इत प्रकार केभरममें पड़ हुए कई सुप्रबुद्ध पाठकों को हमने 


गोताध्याय-संगति । ४४ 


देखा हं । इस भ्रडचन को हटाने के लिये हमने श्रषनी वद्धि के श्रनुसार गीता के 
प्रतिपाद्य विषो का शास्त्रीय करमर बांध कर श्रव तक विवेचन किया हं 1 श्रव यहां 
इतना श्रौरं बतला देना चहिये, कि येःही.विषय श्रौकृष्णा मौर भ्र्जन के सम्भाषण 
सें भ्र्मुन के प्रश्नों या शंकाभ्रों के भ्रनुरोधसे, कु न्य्‌नाधिक होकर कंसे उपस्थित 
हए हं । इससे यह विवेचन पुरा हो जायगा; श्रौर श्रगले प्रकरणा मं सुगमता से 
सव विषयों का उपसंहार कर दिथा जायगा । 


पाठकों को प्रयम्‌ इस श्रोर ध्यान देना चाहिये, कि जब हमारा देश हिदुस्यान 

ज्ञान, वभव, यश्च प्रौर पुएं स्वराज्य के सुख का श्रनुभव ले रह्‌ था, उस समय 
एक स्वेन, महापराक्रमी, यश्चस्नी श्रौर परमपूज्य क्षत्रिय ने इसरे क्षत्रिय को--जो 
सहान्‌ धनुर्धरी धा--क्षात्रघमं के स्वकायं मं प्रदत्त करने के लिए गीता का उपदेश 
कियाहं। जन श्नौर बौद्ध घर्मो के प्रवर्तक महावर श्र गौतमबुद्ध भी क्षत्रिय 
ही थे । परंतु इनदोनोंये वंदिक धमं के केवल संन्यासमागं को अंगीकार कर 
क्षत्रिय श्रादि सव वर्ण के लिये संन्यासथमं का दरवाज्‌। खोल दिया था । भगवान्‌ 
श्रीरृष्ण॒ ने एसा नहीं किया । क्योकि भागवतधमं का यह्‌ उपदेश है, कि न केवल 
क्षत्रियो को किन्तु ्राह्यएों को भौ निवृत्तिमागं को शान्ति के साथ साथ निष्कामबुद्धि 
से सव कमं श्रामरणान्त करते रहने का प्रपत्न करना चाहिये । किसी भी उपदेश 
को लीजिये; श्राप देखेंगे, कि उसका कुद्व-न-कुदध कारण श्रवश्य रहता ही है; 
श्रौर उपदेश कौ सफलता के लिपे शिष्य के मनम उस उपदेश का ज्ञान प्राप्त 
कर लने कीडच्छाभी प्रथमही से जागृत रहनी चाहिथे। श्रतएव इन दोनों 
बातों का खुलासा करने के लिये ही व्यासजी ने गीता के पडले अ्याय मं इस बात 
का विस्तारपुवंक वणन कर दियाहं, कि श्रीकृष्ण नें श्रजुन को यह्‌ उपदेश क्यों 
दिधाहे! कौरवं श्रौर पांडवों को सेनाएं युद्ध के लिये तयार होकर कुरुक्षेत्र पर 
खड़ी ह; ग्र थोडीहीदेर मं लडाई काश्रारम्भहोगा; इतने मेंभ्रजुन के कहने 
से श्रीकरष्णः ने उसका रथ दोनों सेनाश्रो के बीचमें ले जाकर खडा कर दिया; गओ्नौर 
जुन से कहा, कि “तुभे जिनसे युद्धे करना ह, उन भीष्म द्रोणा श्रदिकोदेख 1 
तव श्रजुन ने दोनों सेनाश्रों की भ्रोर दृष्टि पहुंचाई; श्रौर देषा, कि श्रपने ही बाप- 
दादे, काका, भ्राजा, मामा, बंधु, पुत्र, नातो, स्नेही, भ्राप्त, गुर, गुरुबेवु रादि दोनों 
मेनाश्रों में ड़ हं; भ्रौर इस युद्ध मे सब लोगों का नश होनेवाला हं। लड़ाई 
कुछ एकाएक उपस्थित नहीं इई थी । लड़ाई करने का निरचय पहले हौ हो चुका 
था; ग्रौर बहुत दिनो से दोनों रोर को सेनाश्रों का प्रबन्धहो रहाथा। परन्तुइस 
श्रापस को लडाई से होनेवाडे कुलक्षय का पत्यक्च स्वरूप जब पहले पहल भ्रजंन 
की न्तर मे श्राया, तब उसके समान महायोद्धा के भी मन मं विषाद उत्पन्न 
हृश्रा; भ्रौर उसके मुख से ये शब्द निकल पड़, -श्रोह ! भ्राज हम लोग श्रषने ही 
कुल का भयंकर क्षय इसी लिथे करनेवाले हं न, कि राज्य हमौं को सिले; इसको 
श्रपेक्षा भिक्षा मागनाक्या व॒रा हं?“ ओ्रौर इसके बाद उने श्नोहृष्णा से कहा" 


४ गीतारहस्य भ्रथवा कमयोगजलास्त्र । 


“शत्रु हौ चाहे सुभे जान से मार डाले, सक्ती मुभे परवाह नही; ` परन्तु त्रैलोक्य 
के राज्य के लिये भौ भ पितृहत्या, गुरुहत्या, बंधुहत्या या कुलक्षय के समन घोर 
पातकं करना नहीं चाहता। “ उसकी सारी देह थर- थर कने लगी; हाय-पेर 
रिथिल हो गये; रंह सूल गया; भ्रौर विश्नवदन हो श्रपने हाय का धनुषबाए 
फेककर वहू बेचारा रथमं चपचाप वंठ गया । इतनी कंथा पहल श्रध्याय म हू ॥ 
इस श्रध्याय को ^ श्रजुनविषादयोग “ कहते है ! क्योकि यद्यपि पुरी गीता 
मं ब्रह्मविद्यात्त्ग॑त (कम-) योगशास्त्र नामक एकह विषय प्रतिपादित हरा ह; 
तो भी भव्थेक अध्याय मे लित विषय का वर्णन प्रधानता से किया जाता हे, उसः 
विषय को इस कममयोगज्ञास्त्र का ही एक भाग समभना चाहिये । श्रौर एसा समभ्ह- 
कर ही मरत्थक श्रध्याय को उसके विषयानुसार श्रजुनविषादयोग, सांख्ययोग, 
कमयोग इत्यादि भिन्न भिन्न साम दिये गये हं । इन सब योगो" को एकत्र करने 
से “(ब्रह्मविद्या का कमनंयोगशास्त्र" हो जाता ह । पहले श्रध्याय की कथा का 
हत्व ठम इस ग्रन्थ के श्रारम्भे मं कहु चुके है । इसका कारणा यह्‌ ह, कि जव 
तक हम उपस्थित प्रन के स्वरूप को &ोक तौर से जान न ले, तव तक उच प्रह 
का उत्तर भी भली भांति हमारे ध्यान में नहीं श्राता । यदि कहा जाय, कि गीता 
का यही तात्पयं हे, कि “ सांसारिक कर्मो से निवृत्त होकर भगवद्भजने कशो, या 
सन्यास ले लो; तो फिर श्र्जुन को उपदेश करने की कख श्रावश्यक्ता हीन थी) 
वयोकि वही तो लडाई का घोर कमं छोड कर भिक्षा सांगसे के लिये ग्राप-ही-्राप 
तयार हौ गया था । पहले ही अध्याय के ग्रन्त मे श्रीकृष्टा के मुख से एसे 
रथं का एक-श्ाध श्लोक कहुलाकर गता कौ समाप्ति कर देनी चाहिये थी, कि 
` वाह! क्या ही श्रच्छा कहा! तेरो इस उपरति क देख मुभे श्रानन्द साल्‌म 
होता हं । चलो, हम दोनों इस कर्ममय संसार को खोड सन्यासाश्रम के दारा य 
भक्तिके दारा श्रपनेश्रात्माका कल्याएठ कर लं ! ” फिर, इधर लडाई हो जाने 
पर व्यासजी उसका वणान करने मे तीन वषं तक (म. भा. भा. ६२. ५२) भ्रपनी 
वाणी का भले ही दुरुपणेग करते रहते; परन्तु उसका दोष बेचारे ग्रजुन श्रौर 
श्रीकृष्ण पर तो श्रारोपित न हभ्रा होता । हाँ; यह सच है, कि कुरुक्षेत्र में जो 
सकडों महारथी एकत्र हुए थे, वे भ्रवश्य ही श्रजुन श्रौर श्रीकृष्ण का उपहासः 
करते । परन्तु जिस मनुष्य को श्रते श्रात्मा का कल्याणा कर लेना हे, बह एसे उप- 
-हास कौ परवाहही क्यों करता ? संसार कु भी कटे; उपनिषदो मेतो यही कहा 
ह, कि “ यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव परत्रजेत्‌ ” (जा. ४ ) भ्र्थात्‌ जिस क्षणा 
उपरति हो, उसी क्ष संन्यास धारण करो; [दिलम्ब न करो । यदि यह्‌ कहा जाय 
कि श्र्जुन की उपरति नानपुवक न थी, वह केव ल मो हकोथी; तोभीवहथीतो 
उपरति हौ । बस; उपरति हाने से ही भराधा काम हो चुका । श्रव मोह को हटा कर 
` उसो उपरति को पूएज्ञानमूलक कर देना भगवान्‌ के लिये कुष श्रसम्भव वात न यी । 


' भरितिमागे मे या सयासमां मे भो एसे भ्रनेक उदाहरणा ह, कि जब कोई किरी; 


गीदाध्याय-संगति । ४४५ 


कारण से संसार से उकता गये, तो वे दुःखित हो इस संसार को छोड जंगल मं चल 
गये; श्रौर उन लोगो ने पुरी सिद्धि भो प्राप्त कर ली हं । इसी प्रकार भ्र्जुन की भी दश्चा 
इ होती । एसा तो कभी हौ हौ नहं सक्ता था, कि संन्यास लेने के समय वस्तो 
कोगेरुभरा रंग देने के लिषे मुट्ठी भर लाल मिट्टी, या भगवश्ामसंकी्तन के लिये 
भाक, मदग त्रादि सामग्री सारे कुरकषे्र मे भी न मिलती । 


परन्तु एसा कुछ भी नहीं किया; उलटा दूसरे अध्याय के ध्रारम्भमें ही श्चकृष्णा 
नेश्रजुनसे कहा हं, फि “श्रे! तुभे यह इरबुद्धि ( करमल ) कहां से सुक 
पड़ी ? यह्‌ नामदौ ( क्ल्य ) तुके शोभा नहीं देती ! यह तेरी कीति को घलि 
मं मिला देगी । इसलिये इस दुर्बलता का त्याग कर युद्ध के लिये खडा होजा। 
परन्तु श्रजुन ने किसी भ्रवला कौ तरह श्रपना बह रोना जारी ही रखा 1 वहु श्रत्यन्त 
दीन-हीन वएौी से बोला-'“ मे भीष्म, द्रोएा श्रादि सहात्माश्रों को कंसे माङ? 
मेरा सन इसी संशाय मे चक्कर खा रहा हे, कि मरना भला है, या मारना ? इसलिये 
मुभ यह्‌ बतलाइये, कि इन दोनो मे कौन-सा धमं श्रेयस्कर हँ । मे तुम्हारी शरण मे 
श्राया हूं 1 ” श्रजुंन कौ इन बातों को सुनकर श्रीकृष्णा जान गये, कि श्रद यह माया 
के चंगुल सं फस गया हं। इसलिये जरा हंसकर उन्होने उसे “ श्रशोच्यान- 
स्वशोचस्त्वस "" इत्यादि ज्ञान बतलाना श्रारम्भ किया । ब्रन ज्ञानी पुरुष के सदश 
वतव करना चाहता था; श्रौर. वह कमेसंन्यास को बाते भी करने लग 
गया था। इसलिये, संसार में ज्ञानी पुरुष के श्राचरण के जो दो पंथ 
देखं पडते हं--भ्र्थात्‌, ‹ कमं करना ' श्रौर * कमं द्योडना वहीं से भगवान्‌ 
ने उपदेशा का श्रारम्भ क्ियाहं। श्रौर भ्रजुन को पहली बात यही बतलाई ह 
किं इन दो पन्थोंया निष्ठाग्रो मसेत किसीको भी ले; परन्तुतूभूल कर रहाह। 
इसके बाद, जिस ज्ञान या सांख्यनिष्ठा के ्राधार पर श्रजुंन कमंसंन्यास की बात 
करने लगा था, उसी सांख्यनिष्ठा के श्राधार पर श्रीकृष्णा ने प्रथम ' एषा तेऽभिहिता 
बुद्धिः ' (गी. २. ११-३६) तक उपदेश किथाहं। ओर फिर श्रध्याय के श्रन्त 
तक कमंयोगमागं के अनुसार श्र्जुनको यही बतलाया हे, कि युद्ध ॒ही तेरा सच्चा 
-कतंव्य हुं । यदि ' एषा तेऽभिहिता सस्ये ' सरीखा इलोक ` म्रशोच्यानन्वशोचस्त्वम्‌ " 
-इलोक के पहले श्राता, तो यही श्रथं श्रौर भी श्रधिक व्यक्त हो गया होता । परन्तु 
सम्भाषण के प्रवाह मं साख्यमाथं का प्रतिपादन हो जाने पर वह इस रूपमे श्राया 
ह--"“ वह तो साख्यमागं के श्रनुसार प्रतिपादन हृश्रा। श्रव योगमा के 
श्रनुसार प्रतिपादन करता हं । ” कु भो हो; परन्तु भ्रथं एकही हं । हमने 
` ग्यारहवें प्रकरणा मे साख्य (या संन्यास) भ्रौर योग (या कमयोग) का भेद पहले ही 
स्पष्ट करके बतला दिया हं । इसलिये उसको पुनरावृत्ति न कर केवल इतना ही कह 
देते ह, शि चित्त को शुद्धता के लिये स्वधर्मानुसार वर्णाश्रिमविहित कम करके ज्लान- 
"प्राप्ति होने पर मोक्ष के लिय श्रन्त मं सब कर्मो को छोड संन्यास लेना. सांस्थमागं 
है; भौर कर्मो का कभी त्याग नकर श्रन्त तक उन्ह निष्कामवुद्धिः से करते 


४४६ गीतारहस्य भ्रथवा कमयोगशास्त्र । 


रहना योग श्रथवा कमयोग हं 1 प्र्जुन से भगवान्‌ प्रथम यह कहते हं, कि साख्य 
मागं के श्रध्यामन्ञानानसार श्रात्मा श्रविनाह्यी भ्रौर श्रमर हं। इसलिये तेरी यह्‌ 
समभ गलत हं, कि “ मे भीष्म, दरो श्रादि को मारूगा । क्योकि न तो भ्रारमा 
मरता हे; भ्रोरं न भारता ही हं । जिस प्रकार मनुष्य भरपन वस्त्र बदलता हं, उसी 
प्रकार भ्रात्मा एक देह को छोडकर दुसरी देह मे चला जाता हं 1 परन्तु इसलिषे उसे 
मृत मानकर शोक करना उचित नहीं । श्रच्छा; मान लिया, कि “मे मारूगा"” यह्‌ 
भरम है; तब तु कहेगा, फि युद्ध ही कथो करना चाहिये ? तो उसका उत्तर यह्‌ हे" कि 
शास्त्रतः प्राप्त हुए युद्ध से परावत्त न होना ही क्षत्रियोका का धमं हं । श्रौर जन कि इस 
साख्यमागं मे प्रथमतः वणाभ्निमविहित कमं करना ही श्रेयस्कर माना जाता है; तवः 
यदि तु वसान करेगा, तोलोग तेरी निन्दा करेगे श्रधिक क्या कटेः; युध मं मरना 
ही क्षत्रियो का घमं हे । फिर व्यथे शोक क्यो करता है? "मे मारूगा श्रौर वह्‌ 
मरेगा ' यह केवल कमंद्ष्टि हं--इसे छोड दे । तु श्रपना प्रवाहपतित कायं एेसी बुद्धि 
से करता चला जा, कि मं केवल श्रपना स्वधमं कर रहा हूं । इससे तुभे कुं भी पाप 
नहीं लगेगा । यह उपदेह साख्यमार्गानुसार हुश्रा । परन्तु चित्त की शुद्धता के लियं 
भथमतः कमं करके चित्तशुद्धि हे नाने पर श्रन्त मे सब कर्मो को छोड संन्यास 
लेना ही यदि इस मागं के अन्‌सार शरेष्ठ माना जाता हे, तो यह शंका रह ही जती है, 
कि उपरति होते ही युद्ध को छोड (यदि हो सके तो) संन्यास ले लेना क्यः भ्रच्छा 
नहीं हं ? केवल इतना कह देने से काम नहीं चलता, कि मनु श्रादि स्मृतिकारों 
कौ श्राज्ञा हं, कि गृहस्थाश्रम के बाद फिर कहीं बृटापे मं संन्यास लेना चाहिये ¦ 
युदधावस्था में तो गृहस्थाश्नमी ही होना चाहिये । क्योकि किसो भी समय यरि 
सन्यास लेना ही शरेष्ठ है, तो ज्यो ह संसार से जी हटा, त्यो ही तनिकभी देरन कर 
सन्यास लेना उचित ह । श्रौर इसी हेतु से उपनिषदों मे भो एसे वचन पाये जाते हं 
कि “ ब्रह्मचयदिव प्रव्रजेत्‌ गृहादा वनाद्वा ” (जा. ४.) 1 संन्यास लेने से जो गति 
शर्त होगी, बही युदधक्षेत्र मे मरने से क्षत्रिय को प्राप्त होती हे । महाभारत में 
कटा ह-- | 
दराविमो युरुषव्याघ सूर्थमंडल्भेदिनौ । 
पारत्राड्‌ योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखोहतः ॥ 
भ्रथत्‌-- “हे पुरषन्याध ! सुयंमंडल को पार कर व्र ह्यलोक को जानेवाले केवल दो ही 
धुखष हं । एक तो योगयुक्त संन्यासी भ्रौर दसरा युद्ध मे लड कर भर जानेवाला वीर” 
(उद्यो, ३२. ६५) । इसी श्रयं का एक ऽलोक कौटिल्य के, यानी चाणएवय के, श्रथ 
शास्र मेभीदट:- | 
यान्‌: यज्ञसंधेस्तपसा च विग्राः सर्गेषिणः पातश्च यांति | 
क्षणेन तानप्यतियांति चराः ्राणान्‌ सुयुद्धयु परित्यजन्तः ॥ | 

^“ स्वगं कौ इच्छा करनेवाले ब्ाह्मएा भ्रनेक यज्ञो से, यज्ञपा्नो से श्रौर तों से 
निस लोक मे जते हे, उस लोक के भी श्रागे के लोक ने युद्ध मे प्राण श्रपण 
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करनेवाले शुर पुरुष एक क्षण मे जा पहुचते हं--स्र्थात्‌ न केवल तपस्वि्योँ को 
या संन्यासियो को वरन्‌ यज्ञयाग श्रादि करनेवासं दीक्षितो को भो जो गतिः 
प्राप्त होती हं, वही युद्ध मे मरनेवाले क्षत्रिय को भी मिलती ह ( कौटि. १०. 
२. १५०-५२; श्रौर म. भा. शां. ९८.-१०० देखो ) । ^ क्षत्रिय को स्वगं में जाने 

के लिये युद्ध के समान दसरा दरवाक्ला क्वचित्‌ ही खुला मिलता ह । युद्ध में 
मरने से स्वगं; ्रौर जय प्राप्त करने से पृथ्वी का राज्य मिलेगा ” ( २. ३२, 
२७) --गीता के इस उपदेश का तात्पयं भी वही हं । इसलिये सांख्यमामं के 
भरनुसार यह भी प्रतिपादन किया जा सकता हं, कि क्या सन्यास लेना श्नौर 
क्या युद्ध करना, दोनों से एक हौ फल की प्राप्ति होती हे । इस मागं के 
युक्तिवाद से यह्‌ निश्चितां पए रोति से सिद्ध नहीं होता, कि कुचं भी 
हो; युद्ध करना ही चाहिये ! ` साख्यमा्गं मे जो यह न्यूनता या दोष हे 
उसे ध्यान मे रख श्रागे भगवान्‌ ने कर्मयोगमागं का प्रनिपादन श्रारंभ क्या ह; 

भ्रौर गोता के अन्तिम भ्रध्याय के श्रन्त तक इसी कमयोग का--ध्र्थात्‌ कर्मो 
को करना ही चाहिये श्रौर मोक्ष मेँ उनसे कोई बाधा नहीं होती; किन्तु इन्हें 
करते रहने से ही मोक्ष प्राप्त होता है, इसका--भिन्न भित्तं प्रमाण देकर शंका- 
निवृत्तिपुर्वक समर्थेन किया ह । इस कमयोग का मुख्य तत्त्व यह्‌ हे, कि किसी 
भी कमं को भला या बुरा कहने के लिये उस कमं के बाहय-परिणामों कौ श्रपेक्षा 
पहले यह्‌ देख केना चाहिये, कि कर्ता की वासनात्मकं बुद्धि शुद्ध हं अथवा श्रशुद्ध 
(गी. २. ४६) । परंतु वासना की शृदधता या ग्रशुद्धता का निएंय भीतो 
भ्राखिर व्यवसायात्मक बुद्धि ही करती हं । इसंलिये जब तक निर्णय करनेवाली 
बुद्धीन्द्रिय स्थिर श्रौर शान्त न होगी, तब तक वासना भौ शद्ध या सम नहीं हो 
सकती । इस लिये उसके साथ यह भी कहा है, कि वासनात्मक बुद्धि को शुद्ध 
करने के लिये प्रथम समाधि .के योग से व्यवसायात्मक बुद्धीन्द्रिय को भी स्थिर 
कर ठेना चाहिये (गीता. २. ४१) । संसार के सामान्य व्यवहारो की श्रोर 
देखने से प्रतीत होता हं, कि बहुतेरे मनुष्य स्वर्गादि भिन्न भिन्न काम्यसुखों 
को प्राप्ति के लिये. ही यज्ञयागादिक वैदिक काम्यकर्म को भंभट मे पड़ 
रहते हं ! इससे उनकी बुद्धि कभी एक फल की प्राप्ति में, कभी दूसरे हौ फल 
की प्राप्ति सं, श्र्थत्‌ स्वा्थं ही में, निमग्न रहती हे; रौर सदा बदलनेवाली 
यानी चंचल हौ जाती हं। एसे मनुष्यों को स्वगंसुखादिक श्रनित्यफल की 
भ्रपेक्षा श्रधिक महत्त्व का भ्र्थात्‌ मोक्षरूपौ नित्य सुख कभी प्राप्त नहीं हो सकता । 
देसी लिये श्र्जुन को कमेयोगमागं का रहस्य इस प्रकार बतलाया गया है, कि 
वेदिक कर्मों के काम्य कगड़ं को छोड दे; भ्रौर निष्कामदद्धि से कमं करना सीख ।| 
तेरा श्रधिकार केवल कमं करने भर काही है--कमं के फल की प्राप्ति श्रथवा 


भ्रप्राप्ति तेरे श्रधिकार को बात नहीं हं (२. ४७) । ईश्वर को ही फलदाता मान 
कर जब इस समबुद्धि से--कि कमं का फल मिले श्रथवा न मिले, दोनों समान ` 


४४८ गीतारहस्य भ्रथवा क्मयोगरास्त्र । 

ह--केवल स्वकतंग्य समभ करही कुछ काम किया जाता हं; तब उस कमं के पाप- 
पुण्य का छेष कर्ता को नहीं होता । इसलिपेत्‌ इस समृद्धि का श्राश्रय कर । इस 
समबुद्धि को ही योग--श्र्थात्‌ पाय के भागी न होते हुए कमं करने को युवित--कहते 
हं । यदि तुभे यह्‌ घोण सिद्धहो जाय, तो कमे करं पर भी तुके मोक्ष की भप्त 
हो जायगी । मोक्ष के लिये कु क्पंसंन्यातत की. श्रावर्यकता नहीं हं 
(२- ४७-५३) । जब भगवान ने श्रजुन से कहा, कि जिस मनुष्य की वुद्धि इस 
भकार सम हो गई हो, उपे स्थितप्रज्ञ कहते ह (२. ५३); तब श्र्जुन ने पुच्ा, कि 
` महाराज ! कृपा कर बतलाधे, कि स्थितप्रज्ञ का र्ताव केता होता हं 2“ इस 
लिये द्रे श्रध्याय के श्रम्त से स्थितप्रज्ञ का वणन किया गया हे; श्रौर श्रन्तमें 
कहा गया हे, कि स्थितप्रज्ञ की स्थिति कोही बराह्यीस्थिति कहते हं । सारांश 
यह हे” कि भ्र्ुन को युद्ध मे प्रवृत्त करने के लिये गीत मं जो उपदेश्च दिणा गय हुः 
उसका प्रारम्भ उन दो निष्ठाग्रों सेह किया गया ह, कि जिन्हे इस संसार के ज्ञानो 
मनुष्यो ने प्रह्य माना हं; श्रोर जिन्हे कर्मं छखोडनः' (सांख्य) श्रौर क्रमं 
करनाः (योग) कहते हे; तथा युद्ध करने की श्रावश्यकता कौ उपपत्ति पहले 
सस्थनिष्ठा के ्रनु्ार बतलाई गई हं । परम्धु जव यह देखा गया, कि इस -उय- 
पत्ति से काम नहा चलता-यह श्रधूरी है-तब फिर तुरन्त ही योग या कसंयोग 
साप के श्रनुसार ज्ञान बतलाना श्रारम्भे किया ह; श्रौर यह बतलाने के पडवात्‌-- 
कि इस कमयोग का श्र्प श्राचरणा भी कितना श्रेयस्कर ह--दरसरे श्रध्याय में 
भगवान्‌ ने श्रपने उपदेश को इस स्थान तदः पहुचा दिया है, कि जव क्मयोग- 
मागं में कमं की श्रपक्षा बह वुद्धि ही `ष्ठ मानी जाती है, जिससे कमं करने की 
ररणा हृश्रा करतौ हं; तो श्रब स्थितप्रज्ञ की नाई तु श्रपनी बुद्धि कोसम करके 
भ्रपना कमं कर; जिससे तु कदापि पापकाभागौन होगा । श्रव देखना है, कि श्रागे 
भ्रोर कौन कौन-से प्रशन उपस्थित होते हं । गीता के सारे उपपःदन की जड 
इरे अध्याय मं ही हे । इसलिये इसके विषय का विवेचन यहां कु्चं॑विस्तार से 
किया गया ह । 


तीसरे अध्याय के श्नारम्भ मे शर्मुन ने प्रशन किया हं, कि “ यदि कमयोगमारग 
में भी कमं की श्रयक्षा बुद्धि ही शरेष्ठ मानी जाती है, तो मं श्रभी स्थितप्र् को नाई 
भरपनी बुद्धिकोसमक्यि लेताहं । फिर श्राप मु भसे इस युद्ध के समान घोर कमं 
करने के लिये वयो कहते हँ ? "' इसका कारणायहह, कि कमं को श्रपेक्षा लुद्धि 
को भेष्ठ कह देने से हौ इस प्रश्न का निएंय नहीं हो जाता, कि “युद्ध क्यो करें? 
बुद्धि को सम रख कर उदासीन क्यों न डे रहे“ बुद्धि को सम रखने पर 
भौ कमं संस्यास किया ना सकता हे । फिर जिस मनुष्य कौ बुद्धि सम हो गई हे, 
उते साख्यमागं के श्रनुत्ार कर्मो का त्याग करने मे क्या हवं है ? इस प्रश्न का 
उत्तर भगवान्‌ इप्‌ प्रकार देते ह, कि पहले तुके सांख्य श्रौर योग नामक दो 
निष्ठाएं बतलाई हे सही; परन्तु यह भौ स्मरणा रहै, कि किसी मनुष्य के कर्मोका 
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सर्वया छट जाना श्रसम्भव हं । जब तक यह्‌ देहधारी ह, तब तक ्रकृति स्वभा- 
-वतः उससे कमं करावेग ही । शौर जव कि प्रकृति के ये कम छते ही नहीं हे, तब 
तो इन्द्रियनिग्रह के हारा वुद्धि को स्थिर श्रौर सम करके केवल कर्मेन्दरियों से ही 
म्रपने सब कतंग्यकर्मों को करते रहना श्रधिक श्रेयस्कर ह । इसलिये तु कमं कर । 
यदि कमं नहीं करेगा, तो तुभे खाने तक न मिलेगा (३.३.८८) ईश्वर ने ही 
कमं को उत्पन्च किया हे; मनुष्य ने नहीं ! जिक्र समय ब्रह्मदेव ने सृष्टि श्रौर प्रजा 
को उत्पन्न किया, उसौ समय उसने ‹ यज्ञ ' को भौ उत्प्न किया था । श्रौर उसने 
रजा से यह्‌ कह दिया था, कि यज्ञ के वारा तुम श्रपनी समृद्धि कर लो । जब कि यह्‌ 
यज्ञ विना कमं किये सिद्ध नहीं होता, तो श्रव यज्ञ को कमे ही कहना चाहिये । 
इसलिये यह सिद्ध होता है" कि मनुष्य श्रौर कमं साथ ही साय उत्पन्न हए हं । 
परन्तु ये कमं केवल यत्न के लिये ही हे; श्रौर यज्ञ करना मनुष्य का कतव्य ह ! इस 
लिये इन कमो के फल मनुष्य को वन्धन मं डालनेवाले नहीं होते । श्रव यह सच 
हु, कि जो सनुष्य पृण ज्ञानी हो गया, स्वयं उसके लिये कोई भी कर्तव्य शेष नहीं 
रहता; श्रौर, न लोगों से हौ उसका कुदं श्रटका रहता ह । परन्तु इतने ष्ठी से यह्‌ 
सिदध नहं हो जाता, कि कमं मतकरो ! क्योंकि कसं करने से किसीको भी छृटकारा 
नं मिलने के कारएा यही श्ननुमान करना पड़ता है, कि यदि स्वाथं के लिये नहो; 
तो भी श्रव उसी कर्मं को निष्कामवुद्धि से लोकसंग्रह के लिये वषय करना चाहिये 
(३.१७.१९) 1 इन्हीं बातो पर ध्यान देकर प्राचीन काल में जनक प्रादि ज्ञानी पुरुषो 
ने कमं कियिहे; श्रौरमे भीकर रहा हुं । इसके श्रतिरिषत यह्‌ भी स्मरणा रहे, कि 
ज्ञानी पुरषो के कतंब्यौं मं “ लोकसंग्रह करना ' एक मुख्य कतव्य ह; श्र्थात्‌ श्रपने 
-बर्ताव से लोगों को सन्मागं की शिक्षा देना श्रौर उन्हे उ्तिकेमागं मं लगा देना, 
ज्ञानी पुरष ही का कतेग्य हुं । मनुष्य कितना ह ज्ञानवान्‌ क्यों न हो जावे; परन्तु 
प्रकृति के व्यवहारोसे उसका छटकारा नहीं हं ! इसलिये कर्मो को छोडना तो दूरही 
रहा; परन्तु कतव्य समभ कर स्वधर्मानुसार कमं करते रहना श्रौर- भ्रावरयकता 
होने पर-उसीमं सर जाना भी श्रेयस्कर हं (३. ३०-२३५) ; --इस प्रकार तीसरे 
अध्याय मं भगवान्‌ ने उपदेश दिया हं 1 भगवान्‌ ने इस प्रकार प्रकृति को सव 
कामों का कतत्व दे दिया \ यह देख श्र्ुन ने प्रन किया, कि मनुष्य--इच्छा न रहने 
पर भी--पाप क्यो करता हं ? तब भगवान्‌ ने यह उत्तर देकर श्रध्याय समाप्त कर 
दिया हं, कि काम,कोध भ्रादि विकार बलास्कार से मन को भ्रष्ट कर देते ह! श्रतएव 
अपनी इन्द्रियों का निग्रह्‌ करके प्रत्येक मनुष्य को श्रपना मन भरपने श्राधीन रखना 
चाहिये 1 सारांश, स्थितप्रज्ञ कौ नाइ बुद्धिकी समता हो जाने पर भी कमं से किसी 
का छुटकारा नहीं \ श्रतएव यदि स्वायं के लियेनहोःतोभी लोकसंग्रह के लिये 
-निष्कामवद्धि से कमं करते ही रहना चाहिये--इस प्रशार कर्मयोग को श्राव्य 
कता सिद्ध की गई है; नोर भक्तिमागं के परमेश्वरापेएापूवंक कमं करने के इस 
तत्व का भी--“कि मुभे स कमं श्रपएा कर (३.३०.३१)- इसी श्र्याय से प्रथम 
उल्लेख हो गया ह्‌ । | 
गी. र. २६ 
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परन्तु यह विवेचन तीरे श्रध्याय में धुरा नहीं हमरा; इसलिये चोथा अध्याय 
भी उसी विवेचन के लिये ्रारम्भ शिया गया ह । किसी के सनम ट रका न 
श्राने पाये, किं भ्रव तक किया गया प्रतिपादन केदल श्र्जुन को ड म भवृत्त करने 
के लिये ही नूतन रचा गया होगा । इसलिफे श्रध्याय के श्रारम्भ मेः इस कमयोग की 
भर्थात्‌ भागवत या नारायणीय धमं की ्रेतायुगवाली परम्परा बतलाई गई हं । जब 
श्ोट्ठा ने भ्रजुन से कहा, कि श्रादौ यानी युग के प्रारम्भ मे मेने ही यह कमे- 
योगमागं विवस्वान्‌ को, विवस्वान्‌ ने मन॒ को श्रौर इक्ष्वाकू को बतलाया या; 
परन्तु इस बीच मं यह्‌ नष्ट हो गया था; इसलिये मेने यही योग ( कर्मयोगमागं ) 
तुजे फिर से बतलाया ह । तव श्र्जुन ने पुखा, फि श्राप विवस्वान्‌ के पहले कैसे होगे ? 
इसका उत्तर देते हृए भगवान्‌ ने बतलाया है, कि साधृश्रों की रक्षा, दुष्टों का नाश 
भोर धमं को संस्थापना करना ही मेरे श्रवतारों का प्रयोजन हं। एवं इस 
प्रकार लोकसंग्रहकारक कर्मो को करते हृए भौ उनमे मेरी कुखं आसक्ति नहीं ह । 
इसलिये मं उनके पापयुएयादि फलों का भागी नहीं होता 1 इस प्रकार कर्मयोग का 
समथन करके श्रोर यह उदाहरणा देकर कि प्राचीन समय जनक भ्रादिने भी इसी 
तत्व को ध्यान म लाकरकर्मो काश्राचरएा किया हं । भगवान्‌ने भ्र्जुन को फिर यही 
उपदेश दिया हं, कि ^ त्‌ भी वैसे ही कर्मं कर। तीसरे ग्रध्यायमे मीमांसकों काजो 
यह्‌ सिद्धान्त बतलाया गया था, कि ““ यज्ञ के लिये किये गये कमं बन्धू भह 
होते,” उसीको श्रब फिर से बतलाकर यज्ञ" की विस्तृत श्रौर व्यापक व्याख्या 
इस भकार कौ हं--केवल तिल श्रौर चावल को जलाना अथवा पशुग्रों को मारना 
एक प्रकार का यज्ञ हं सही; परन्तु यह द्रव्यमय यज्ञ हलके दक्तंकाहँ । श्रौर संयमाग्नि 
मे कामक्रोधादि इन्दरियवृत्ियों को जलाना भरथना न मम: कहकर सव. कर्मों 
को ब्रह्म मं स्वाहा कर देना ॐच दत्ते का यज्ञ हु । इसलिये श्रव ग्रजुन को एेसा उपदेश 
किया हं, क्ति तु इस ॐचे दज्ञे के यज्ञ के लिये फलारा का त्याग करके कर्मं कर । 
मीमांसको के न्याय के श्रनुसार यथां क्लिये गये कमं यदि स्वतंत्र रीति से बधक न 
होः तो भो यज्ञ का कुछ-न-कुल फल विना प्राप्त हए नह्य रहता । इसलिये यन्न 
भी यदि निष्कामबुद्धि से ही किया जावे, तो उसके लिये किया गया कमं ओर स्वयं 
यज्ञ दोनों बंधक न होगे । श्रन्त मं कहा हं, कि साम्थबद्धि उसे कहते हं जिससे यह 
ज्ञान हो जावे, कि सव प्राणो श्रपने मेया भगवान्‌ मं हं । जब एसा ज्ञान प्राप्त हो 
जाता हे, तभो सब कमं भस्म हो जते हे; श्रौर कर्ता को उनकी कुदं बाधा नहीं 
होतौ । “ सवं कर्माषिलं पाथं जञाने परिसमाप्यते " --सब कर्मों का लय ज्ञान में 
हो जाता हं । कमं स्वयं बन्धक नहीं होते । बन्ध केवल श्रज्ञान से उत्पञ्च होता ह \ 
इसलिये श्रजुन को यह्‌ उपदेश दिय गया हं, कि भ्रज्ञान को छोड कर्मयोग का 
भराश्नय कर; श्रौर लड़ाई के लिये खडा हो जा । सारांश, इस श्रध्याय.मे ज्ञान की 


इस भकार भरस्तावना कीः गई . है, . कि कमयोगमागं कौ सिद्धि के लिये भीं 
साम्यदुदधरूप ज्ञान को श्रावइयकता है । । 


[ 
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कर्मयोग की आवश्यकता क्या ह या करम वथो कयं जावे--इसके कारणों का 
विचार तीसरे श्रौर चोभे श्नध्याय में किया गया हं सही; परन्तु इसरे श्रध्याय में 
सष्यज्ञान का वएान करके कमंयोग के विवेचन मे भी बारबार कमं की ग्रपेक्षा बुद्धि 
ही भरष्ट बतलाई गयौ हं । इसलिये यह्‌ बतलाना अरव श्रतयन्त श्रावदयक हे, कि इन 
दो मार्गो मे कौन-सा मागं शरेष्ठ ह । क्योकि यदि दोनों मायं एक-सी योग्यता के के 
जायं, तो परिएाम यह्‌ होगा, कि जिसे जो मागं श्रच्छा लगेगा, वह्‌ उसो को श्रंगी- 
कार कर लेगा--केवल कमयोग को हौ स्वीकार करने की कोड ्रवर्यकता नहीं 
रहेगी । श्र्जुन के मन मे यही शडक्ता उत्पन्न हई । इसलिये उसने पाये अष्यायके 
प्रारम्भ मे भगवान्‌ से पला, कि “सांष्य श्नौर योग दोनों निष्ठाश्नों को एकन्न 
करके मुक्षे उपदेश न कीनजिमे ! मुञ्चे केवल इतना ही निश्चयात्मक बतला दीजिये,. 
कि इन दोनों मं श्रेष्ठ मागं कौन-साहै, निशसे किम सहज हौ उसके श्रनुसार' 
बरताव कर सक्‌ 1" इस पर भगवान्‌ ने स्पष्ट रीति से यह कह कर भ्र्जुन का सन्देहः 
दुर कर दिया, कि यद्यपि दोनों मागं निःश्रेयरक्तर हं--म्र्थात्‌ एक-से ही सोक्षप्रद 
` ह-तथापि उनमें कमयोग की योस्यता श्रधिक हं--"“क्मयोगो विशिष्यते” 
` ^. २) । इसी सिद्धान्त को दृढ करने के लिये भगवान्‌ श्रौर भी कहते है, कि 
सन्यास या सांख्यनिष्ठा से जो मोक्ष मिलता ह, बहम कर्मयोग से भी मिलता हं । 
इतना ही नहीं; परन्तु कमेयोग मे जो निष्कामवुद्धि बतलाई गई ह, उसे विना प्राप्त 
किये संम्यास सिद्ध नहीं होता 1 भ्रौर जव बह प्राप्त हो जाती हं, तव योगमार्गं से 
कमं करते रहने पर भौ ब्रह्यप्राप्ति अ्रवश्य ग जाती हँ । फिर यह्‌ भगड़ा करने. सेः 
क्या लाभ हं, कि सांख्य प्रर योग भिन्न भिन्न हे ? यदि हम चलना, बोलना, देखना, 
सुनना, बास लेना इत्खादि संकडं कर्मो को छोडना चाहं, तो भी वे नहीं छ्टते । इस 
दशा मं कर्मो को छोड़ने का हठ न कर उग्हे ब्रह्यार्पणद्द्धि से करते रहना हौ बद्धि- 
मत्ता का मागं हं ! इ सलिये तत्त्वज्ञानी पुरष निष्कामवृद्धि से.कमं करते रहते हं; रौर 
भ्न्त भं उन्हींके द्वारा मो कौप्राप्ति कर लिया क्रते हं । ईश्वर तुमसे न यह्‌ 
कहता हं, कि कमं करो; भ्रौर न यह कहता है कि उनका त्याग कर दो । यह्‌ तो सव 
प्रकृति कौ कीडा हं; रौर बन्धन मन का धमं हं । इसलिये जो मनुष्य समबुद्धि से 
श्रथवा “सर्वभूतात्मभूतात्मा' होकर क्म क्रिया करता हे" उसे उस क्षमं को बाधां 
नहीं होती । प्रधिक कया कहे; इस श्रध्याय के भ्रन्त मेँ यह भी कहा ह" कि जिसकी 
वुद्धि कुत्ता, चांडाल, ब्राह्मण, गो, हाथी इत्यादि के प्रति सम हो जाती है; शौर नजो 
स्व॑भूतान्तग॑तं श्रात्मा कौ एकता को पहचान कर श्रपने व्यवहार करमे लगता ॐ 
उसे चे बिठाये ब्रह्मनिर्दणएिरूपो मोक्ष प्राप्त हो जाता है- मोक्षप्राप्ति के लिये उसे 
कहीं भटकना नहीं पडता; वहु सदा मुक्त ही हँ । 


छटे अध्याय मं वही विषय श्रागे चल रहा है; श्रौर उसमें कमयोग की सिद्धि 
के लिये श्रावइयक समनुद्धि की प्राप्ति के उपायों का वन हँ ! पहले ही इ्लोकमे 
भगवान्‌ ने श्रपना मत स्पष्ट बतला दियाहं, कि जो मन॒ष्य कमफल की श्राशा नः 
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रख केवल कर्तव्य समश्चकर संसार के प्राप्त कमं करता रहता हे, वही सच्चा योगी 
शरोर सच्चा सन्थासी हं । जो मनुष्य श्रग्निहोतर श्रादि कर्मो का त्याग कर चुपचाप बैठ 
रहै, वह सच्चा संन्यासी नहीं ह । इसके बाद भगवान्‌ ने श्रात्मस्वतं्ता का इस 
प्रकार वणन किया ह, कि क्मयोगमागं में बुद्धि को स्थिर करने के लिये इन्द्रिय- 
निग्रहरूपी जो कमं करना पड़ता हं, उसे स्वयं श्राप ही करें । यदि कोई एेसा न करे, 
तो किसी दूसरे पर उसका दोषारोपणएा नहीं किया जा सकता । इसके श्रामे इस 
अध्याय मं इद्ियनिग्रहरूपी योग की साधना का पातंजलयोग की दृष्टि से, संर्यतः 
वएन किया गथा हं । परन्तु यम-नियम-ग्रासन-प्राएायाम घ्रादि साधनों के दारा 
यद्यपि इन्धिणो का निग्रह किया जावे, तो भी उतनेसेही काम नहं चलता । इस 
लिये श्रात्मेक्यज्ञान की भी भ्रावरयकता के विषय में इसी श्रध्याय स कह? गया हे, 
कि रागे उस पुरुष की वृत्ति “सवंभूतस्थमातमानं संभूतानि चात्ममि' श्रवा 
“खो मां पश्यति सवत्र सवं च मयि प्यति ( ६. २६. ३० ) इस प्रकार सव 
प्राणियों में सम हो जानी चाहिये ! इतने में प्रजुन ने यह शंका उपस्थितकी, कि 
यदि यह्‌ साम्यबुदधिरूपी योग एक जन्म मे सिद्ध न हो, तो फिर दूसरे जन्त मं मी 
आरम्भ ही से उसक्रा भ्यास करना होगा--्रौर फिरभी वही दशा होगी--श्रौर 
इस प्रकार थदि यह्‌ चक्र हमेशा चलता हौ रहै, तो मर्नुष्य को इस मागं के हारा 
सद्गति प्राप्त होना भ्रसम्भव ह । इस शंका का निवारण करने के लिथे भगवान्‌ ने 
पहले यह कहा हं, कि योगमागं मं कुःख भो व्यथं नहीं जाता । पहले जन्म के संस्कार 
ओष रह जते हें; श्रौर उनकी सहायता से दूसरे जन्त में अधिक भ्रभ्यासहोता है 
तथा करम क्रम से श्रनत में सिद्धि मिल जाती हौ । इतना कहकर भगवान्‌ नं ईस 
अश्याय के भ्रन्त मे भ्र्ुन को पुनः यह निश्चित श्रौर स्पष्ट उपदेश किया हे" कि 
कमयोगमागं ही शरेष्ठ श्रौर कमः सुसाध्य हे । इस लिये केवल ( शर्यात्‌ फलाशा को 
न छोऽते हए) कमं करना, तपदचर्या करना, ज्ञान के दारा कमेसेन्यास करना 
इत्यादि सव मार्गो को छोड दे; ग्रौर तु योगी हो जा--भ्र्थत्‌ निष्काम-कमंयोगमा्ं 
का भ्राचरण करने लन्‌ । 
कु लोगों का मतं हे, कि यहां म्र्थात्‌ पहले छः श्रध्यायों में कर्मयोग का 
विवेचन परा हो गया । इसके रागे लान श्रौर भवित को स्वतंत्र" निष्ठा मान कर 
`अगवान्‌ ने उनका वणन किया ह- -्रथात्‌ ये टोनों निष्ठाए परस्पर निरपेक्ष या कमं 
योग कौ ही बरावरी कौ, परन्तु उससे पथ श्रौर उसके बदले विकल्प के नाते से 
 भ्राचरणएीय हं । सातबे श्रष्याय से बारहवें श्रण्याय तक भश्तिकाभ्रौर श्रागे शेष 
खः भध्यायों म सान का वणान किया गया हे । भ्रौर इस प्रकार भ्रठारह श्रध्यायों के 
| विभाग करने से कमे, भव्ति ्रौर ज्ञान में से ध्रत्येक केहिस्सेमे छः छः श्रध्याय 
"आते 8 हं; त्था गोता के समान भाग हो जाते हं परन्तु यह मत ठीक नहीं हं । 
चवे भ्रध्याय के श्लोकों से स्पष्ट मालूम हो जाता हं, कि जब भ्र्जुन की मख्य 


स्शांका यहौ थो, कि भं सांस्यनिष्ठा के भनुसार युद्ध करना छोड एं, या 
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युद्ध के भयंकर परिणाम को प्रत्यक्ष दृष्टि के सामने देखते हए भी युद्ध ही क ? 

रौर, यदि युद्ध ही करना पड़े, तो उसे पाप से कंसे वचं ?- तव उसका समाान 
एसे श्रभूरे ्रौर श्रनिर्चित उत्तर से कभी हो ही नही सक्ताथा, कि “ज्ञान से 
मोक्ष भिलता हे; भ्रौर वह कमं से भी प्राप्त हो जाता है । श्नौर, यदि तेरी इच्छा 
हो, तो भक्ति नाम कौ एक श्रौर तीसरी निष्ठाभौ है 1“ इसङ्के श्रतिरिक्त यह्‌ 
मानना भौ ठीक न होगा, कि जब श्र्जुन किसी एक हौ निरचयात्मक मार्गं को 
जानना चाहता ठं, तथ स्व्ञ श्रौर चतुर श्रीङृष्ए़ उसके प्रश्न कै मूल स्वरूप को 
छोडकर उसे तीन स्वतंत्र श्रौर विकल्पात्मक मागे बतला दे । सच बात तो यह 
है, कि गीता मे कमयोगः श्रौर संस्था" इन्हीं दो निष्ठाग्नों का विचार हे 
(गी. ५, १); श्रौर यह भी स्राक्‌ साफ्‌ बतला दिया ह, कि इन मे से कमयोगः ही 
धिक श्रेयस्कर हं (५. २) । भक्तिको तौसरी निष्ठा तो कहीं दतलाई भी 
नहं गई हं । भ्र्थात्‌ यह्‌ कल्पना घाम्प्रदायिक टीक्ाकायं को भनगद्न्त है, क्ति 
ज्ञान, कमं श्रौर भविति तीन स्वतंत्र निष्ठां हे; श्रौर उनकी यह समभ होने के 
कारणा क्ति गीता मं केवल सोक्षके उपायोंकाही वणन क्रिया गया है--उन्हे ये 
तीन निष्ठां कदाचित्‌ भागवत से सुभी हौं (भाग. ११. २०. ६) । परन्तु टीका- 
कारों के ध्यान में यहु बात नहीं राई, कि भागवतपुराएा रौर भगवद्गीता का 
त।त्पयं एक नहीं ह । यह सिद्धान् भागनतकार को भौ मान्य है, कि केवल कर्मत 
से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती । मोक्ष के लिये ज्ञान कौ श्रावद्यकता रहती ह \ 
परन्तु इसके श्रतिरिवत, भागवतपुराखा का यह्‌ भी कथन हं, कि यद्यपि ज्ञान 
भ्रोर नैढकतस्यं सोक्षदायक ह, तथापि थे दोनों (्र्थात्‌ गोताप्रतिपादित निष्काम 
कमयोग) भक्ति के विना खशा नहीं देते-- “नेष्कम्पंमप्यव्युतभाववजितं 

न शोभते ज्ञानसलं निरजनम्‌' (भाग१२. १२. भ्रभश्रौर १. २ १२) । इस 
भकार देखा जाय तो स्पष्ट प्रगट होता हं, कि मागवतकार केवल भक्ति कोटी 
सच्ची निष्ठा ्र्थात्‌ श्रन्तिम सोक्षप्रद स्थिति मानते हं । भागवत का न तो यहु 
कहना हं, कि भगवद्भक्तो को ईश्वरापणएाबुद्धि से कमं करना ही नहीं चाहिये; 

श्रौर न यह कहना हं कि करना ही चाहिये भागवतपुराण का यह्‌ सिफ़ कहना 
हे, क्रि निष्कासकमं करो थवा न करो--ये सब भक्तियोग के ही भि्च 
भिन्न प्रकार हं (भाग ३. २६.७- १९६), भक्ति के अ्रभाव से सब कमयोग पुनः 
संसार मे श्र्यात्‌ जन्ममृत्यु के चक्कर मं डालनेवाले हो जाते हं (भाग. १.५.२४, 
३५) । सारं यह है, कि भागवतकार का सारा दारमशर भक्ति पर ही होने के 
कारणा उन्होने निष्काम कमयोग को भी भदितियोग मेही ठकेल दिया ह! श्रौर 
यह प्रतिपादन किया हं, कि श्रकेलो भवित ही सच्ची निष्ठा ह । परन्तु भव्ति ही कु 
गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय नहीं हं । इसलिये भागवत के उपर्युक्त सिद्धान्त 
या परिभाषा को गीता में धुसेड देना वसा ही श्रथोग्य है, जेसा कि भ्राम में शरीफ 
की कलम लगाना । गीता इस बात को पुरी तरह मानती है, कि परमेऽवर के ज्ञान 
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के सिवा श्रौर किसी भी भ्रन्य उपाय से मोक्ष कौ प्राप्ति नहीं होती । श्रौर इस जान 
की प्राप्ति के लिषे भक्ति एक सुगम मागं ह्‌ ; परन्तु इसी मागं के विषय सें भाग्रहु 
न कर गीता यह भी कहती है--कि मोक्षप्राप्ति के लिये जिषे ज्ञान की श्रावर्यकता 
हं, उसकी प्राप्ति--जिसे जो मागं युगम हो, वह्‌ उसी माणं से कर ले । गोताकातो 
मुख्य विषय यही हे, कि ्रन्त मे भ्र्थात्‌ ज्ञानप्राप्ति के श्ननन्तर मनुष्य कमं करे अथवा 
न करे । इसलिये संसार में, जीदन्पुक्त पुरुषों के जीवन व्यतीत करने के जो दो 
मामं देख पडते हे--भ्र्थात्‌ कमं करन? श्रौर कं छोडना--वहीं से गीता के उपदेश्च 
का श्रारम्भ किया गया हं । इनमे से पहले मागं को गीदा ने भाग तकार की नाई 
-भक्तियोग' यह नया नाम नहीं दिया हे; किन्तु नारायएीय धर्मं में प्रचलित 
भआचौन नामही---्र्थात्‌ ईसवराप॑णवृद्धि से कमं करने को कमयोग" या क्म- 
निष्ठाः श्रौर ज्ञानोत्तर कों का त्याग करने को “सास्य या ज्ञाननिष्ठाः यही नास-- 
गीता मे स्थिर रखे गये हे! गीता की इस परिभावा को स्वीकार कर यरि विचार 
किया जाय, तो देख पड़ेगा, कि ज्ञान ओर कमं कौ बरावरी कौ अदित नामक कोई 
तीसरी स्वतत्र निष्ठा कदापि नहीं हो सकती । इक्षका कारणा यह्‌ हे, कि कमं करना' 
ओर न करना भ्र्थात्‌ छोडना' (योग शरोर सास्य) एसे भ्रस्तिनास्तिल्प रो 
पक्षों के श्रतिरिक्त कमं के विषय नें तीसरा पक्ष ही भ्रव बाकी नहीं रहता । इस- 
हे यदि गीता के श्रनसार किसी भक्तिमान्‌ पुरष की निष्ठा के विवय से निश्चय 
करना हो, तो यह निएोय केवल इ ? वात से नहीं किथा जा सकता, छि वह भविति 
च्व मे लगा हुश्रा ह । परन्तु इस बात का विचार किया जाना चाहिये.कि वह कं 
करता हे या नहीं । भक्ति परमेश्वरप्राप्ति का एक सुगम साघन हँ ! प्रौर साधन के 
नाते से यदि भक्ति ही को थोग कहे (गी. १४. २६ ), तो बहु श्रन्तिमि 
-निष्ठा' नहीं हो सकती । भक्ति दारा परमेश्वर काज्ञान हो जाने पर जो मनुष्य 
कमं करेगा, उसे कर्मनिष्ठ' श्नौर जो न करेग। › उसे साह्यनिष्ठ' कहना चाहिये । 
पांचवे श्रध्याय मं भगवान्‌ ने श्रपना यह्‌ श्रभिप्राय स्पष्ट बतला दिया हे, कि उक्त 
दोनों निष्ठाश्नों मे कमं करने की निष्ठा श्रधिक भरयस्कर हे । परन्तु कर्म पर संन्यास- 
माग॑वालो का यह महत्वपुएं आक्षेप हं, कि परमेश्वर का ज्ञान होने में कमं से 
अतिबंब होता हे; भ्रौर परमेश्वर के लान बिना तो मोक्ष कौ प्राप्ति ही न्ींहो 
सक्तौ । इसलिये कर्मो का त्याग ही करना चाहिये । पांचवें अध्याय से सामान्यत 
पहं बतलाया गया ह, कि उपर्युक्त श्राक्षेप श्रसत्य है; श्रौर संन्यासमा्े से जो मोक्ष 
मिलता हं, वह क्मयोगमागं से भी सिलताहं (गी, ५. ९५. ) 1 परन्तु वहां इस 
सामान्य सिडधन्त का कु भी खुलासा नहीं किथा गया था । इसलिये श्रव भग- 
वात्‌ इस वचे हृए तथा महत्त्वपरणां विषय का विस्तृत निरूपण कर रहे है, किं 
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मय्यासक्तमनाः पार्थं योगं युंजन्‌ मदाश्रयः 
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छरणु ॥ 

“हे पाथं ! मुभमें चित्त को स्थिर करके प्रीर सेरा श्राय लेकर योग यानी कर्म. 
योग का भ्रादरणा करते समय, ध्यथा' रथात्‌ जिस रीति से मु सन्देहरहित 
पूतया जान सकेगा, वह्‌ (रीति बुरे बतलाता ह) सुन” (गी. ७. १); श्रौर 
इसी ग श्रागे के उलोकं में ज्ञानविन्चान' कहा हँ (गो. ७. २) । इनमे से 
पहले अर्थात्‌ ऊपर दिये गये ““ सण्यासक्तमनाः ” इलोक भे “योमं यजन्‌ "-- 
भ्रथत्‌ क््ंयोगक्ा श्राचरएणा करते हए--ये पद ॒श्रत्यंत महृत्वपएं हे । 
परन्तु किसी भौ टीक्राकार ने इनकी श्रोर विलेष ध्यान नहीं द्यि ह! “योगं 
श्रथत्‌ वही कमयोग हं कि जिसका वर्णन पहले छः श्र्यायो मे किया जा चुका 
हं । श्रौर इस कर्मयोग का श्राचरए्‌ करदे हुए जिच प्रकार विधि या रीति से जग- 
वान्‌ का पुरा ज्ञान हो जायगा, उस रीति या विधि का वणन श्रव यानी सातवें 
भ्याय से प्रारंभ करता हँ--यही इस श्लोक का श्र्थं है। द्र्थात्‌, पहले छः 
अध्यायो का श्रगले श्रध्यायों से सम्बन्ध वतलाने के लिये यह्‌ श्लोक जानबृन्छकर 
सातवे ्रध्याय के श्रारम्भ में रला गया ह । इसलिये इस श्लोक के रथं की रोर 
ध्यान न देकर यह कहना विलकुल अनुचित है, क्ति ' पहले छः श्रध्यायों के वाद 
भव्तिनिष्ठा का स्वतंत्र रीति से वणन क्रिया गथा ह ॥ केवल इतना ही नही; वरन्‌ 
यह्‌ भौ कहा जा सकता है, कि इस इलोकमें “योगं युजम्‌" पद जानबृ शकर इसी लिये 
रखे गये हं, कि जिसमे कोई एसा विपरीत श्रथं न करने पावे ! गीता के पहले पांच 
अध्यायो में कमे को श्रावश्यकता बतलाकर सांल्यमा्गं की श्रवेक्षा कमयोग शष्ठ 
कहा गया हं; श्रौर इसके,वाद छे श्रव्याय मे पातंजलयोग के साधनों का वणन 
किया गया है--जो कमयोग इन्दियनिग्रह के लिये श्रावश्यक ह । परन्तु इतने 
हीसे कमयोग क्ता वएन पुरा नहीं हो जाता। इच्दियनिग्रह मानों कर्मेन्द्रिय चे 
एक प्रकार कौ कसरत करना हं । यह सच हैः कि इस श्रभ्यास के दारा इन्द्रियों 
को हम श्रपने श्राधीन रख सकते हं । परन्तु यदि मनुभ्य कौ वासना ही बुरी होगी, 
तो इन्द्रियों को काव्‌ मं रखने से कुछ भौ लाभ नहीं होगा । क्योकि देखा जाता 
हं, कि दुष्ट वासनाग्रो के कारण कुछ लोग इसी इद्वियनिग्रहरूप सिद्धि का जारण- 
मारण श्रादि दुष्कर्म में उपथेग किया करते हं । इसलिये छठे शध्याय ही में 
कहा हं, कि इन्द्रियनिग्रहके साय ही वासना भी “सवंभतस्थमात्मानं सव 
भूतानि चार्मनि' की नाइ शुद्ध हो जानौ चाहिये (गी. ६. २९) ; श्नौर बरह्मा्मेकय- 
रूप परमेश्वर के शुद्ध स्वरूप को पहचान हृए विना वासना की इस प्रकार 
शुद्धता होना श्रसम्भव हं । तात्वयं यह हं, कि जो इन्द्रियनिग्रह कर्मयोग के लिये 
श्रावश्यक हं, वह भले ही भराप्त हौ जाय; परन्तु “रस' भ्र्थात्‌ विषयों की चाहं 
मन मरं ज्यो-को^्यो बनो ही रहती हं । इस रस श्रयवा विषयवासना का नाञ्च 
करने के लिये परमेऽवरसम्बन्धो पुणा ज्ञान की हौ श्रावश्यकता ह । यह बात गीतः 
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के इसरे श्रध्याय मे कही गई हे (गी. २. ५९) । इसलिये कर्मयोग का भराचरएुः 
करते हृए ही जिस रीति श्रयव। विधि से परमेश्वर का यह्‌ शतात्‌ होता ह+ 
उसी विधि का श्रव भगवान्‌ सातवें ्रध्याय से. व्ण॑न करते हं । कमयोग का 
भाचरएा करते हृए--इस पद से यह भी सिद्ध होता हे, कि कमंयोग के जारी 
रहते ही इस ज्ञान की पराण्ति कर लेनी है । इसके लिये कमो को छोड़ नहीं बैठना 
है; भ्रौर इसीसे यह केना भी निर्मूल हो नाताहे, कि भव्ति ञ्नौर लान को कमं- 
योग के बदले विकल्प मानकर इन्हीं दो स्वतंत्र मागो का वर्णन सातवें म्रध्यायसे 
ग्रागे किया गया ह । गीता का कमयोग भागवतथमं से ही लिया गया है । इस- 
लिये कमयोग में ज्ञानप्राप्ति की विधिका जो वएन हं, वह भागवतध्ं श्रथवा 
नारायणय घमं मे कही गई विधि का ही वर्णन है । श्रौर इसी श्रभिपराय से सान्तिपवं 
के अन्त मं वेशंपायन ने जनमेजय से कहा हे" किं “ भगवद्गीता मे प्रवृत्तिप्रधान 
नारायणय धमे श्रौर उसकी विधियो का वएन किया गया हे । “ दे्ंपायन के कथना- 
तुसार इसीमं सन्यासमागं कौ विधियो का भी श्रनतभवि होता ह । क्योकि 
यद्यपि इन दोनों मार्गो मे ‹ कमे करना ज्रथवा कर्मो को छोड़ा यही भेद हं, 
तथापि दोनोको एक हौ ज्ञानविज्ञान की श्रावहयकता हं । इसलिये दोनों मार्गो 
मे लान्राप्ति की विधियां एक ही सीहोती हं! परन्तु जब कि उपयुक्त इलोक में 
“ कमयोग का चरणा करते हए--एेसे प्रत्यक्ष पद रसे गये हे, तब स्पष्ट रीति से 
यही सिद्ध होता हे, कफि गोता के सातवे रौर उक्त भ्रगले श्रध्यायों मेः ज्ञानविज्ञान 
का निरूपण मुख्यतः कर्मयोग ही की पुति के लिये किया गया हं । उसको व्यापकता 
के कारणा उसमे संन्यास्मामं को भी विधियो का समावेश हो जाता है, 
कमयोगी को छोडकर केवल सांल्यनिष्ठा के समथन के लिये यह च्ञान- 
विज्ञान नहीं बतलाया गया ह । इसरी बात यह भी ध्यान देने योग्य ह 
कि सांस्थमागंवाले यद्यपि ज्ञान को मह्न दिया करते है तथापि वे कमं को 
या भक्ति को कुछ भी महत्व नहं देते; श्रौर गीता में तो भक्ति सुगम तथा 
मधान मानी गई हं-इतना ही कयो; चरन्‌ श्रध्मात्नज्ञान भ्रौर भक्ति का वर्णन 
करते समय श्रीकृष्णा ने अजुन को जगह जगह पर यही उपदेश दथा हे, कि 
`तु कमं श्र्थात्‌ युद्ध कर" (गी. ८. ७; ११. ३३; १६. २४; १८. ६) । इसलिये 
यहो सिद्धान्त करना पडता ह्‌, कि गीता के सातवे श्नौर ` ग्रगले श्रध्यायों मेः 
सानविज्ञान का जो निरूपण हं, वह पिछले छः श्र्यायो मं कहे गये कमे-. 
योग कौ पुति श्रौर समथंन के लिये ही बतलाया गया हं । यहां केवल सास्यनिष्डा 
काया भक्ति का स्वतंत्र समर्थन विवक्षित नहीं है । एसा सिद्धान्त करने पर 
कम, भक्ति भ्रोर ज्ञान गीता के तीन रस्पर-स्वतत्र विभाग नहीं हो सकते ! 
इतना ही नही; परन्तु भ्रव यह्‌ विदित हो जायगा, कि यह मत भी (जिसे कुछ; 
लोग भ्रगट किया करते हं) केवल काल्पनिक श्रतएव मिथ्या हं । वे कहते ह, किः: 
तत्वमसि महावाक्य मे तीन हौ पद हे; शरोर गीता के ध्याय भौ श्रठारह हं । 
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इसलिये ‹ छ. त्रिक भ्रठारह ' के हिसाब से गीता के छः छः श्रध्यायों के तीन समान ` 
विभाग करके पहले छः श्र्यायों मे “ त्वम्‌ पद का, दूसरे छः श्रध्यायों मे “ तत्‌ ` ` 
पद का भ्रौर तीरे छः श्रध्यायों मे '्सि' पद का विवेचन किया गया ह्‌ । इस मत को 
काल्पनिक या मिथ्या कहने कां कारणा यही है, कि श्रव तो एकदेशीय पक्ष 
ही विशेष नही रहने पाता; जो यह कटे, कि सारी गोता में केवल ब्रह्मज्ञान का ही 
प्रतिपादन किया गया ह तथा (तत््वमसि' महावाक्य के विवरणा के सिवा गीता में ` 
ग्रौर कुछ श्रधिक नहीं हं । 

इस प्रकार जव मालूम हौ गया, कि भगवद्गीता में भक्ति श्रौर ज्ञान का विवे-. 
चन क्यों किथा गया है; तव सातवें से सव्रहवे श्र्याय के श्नन्त तक ग्यारह श्रध्यायो 
कौ संगति सहज ही ध्यान सें म्रा साती हं । पीद्धे छठे प्रकरणा में बतला दिय 
गया हं, करि जिस परमेदवरस्वरूप के ज्ञान से वुद्धि रसवजं श्रौर सम होती दै, उस 
परमेइवरस्वरूप का विचार एक बार क्षराक्षरदृष्टि से श्रौर फिर क्षेदकषेत्र्द्ष्ि 
से करना पड़ता हे ¦ श्रौर उससे श्रन्त मे यह्‌ सिद्धान्त किया जाता है, कि जो तत्व पिड ` 
मेहं वही ब्रह्मांड मेहे । इन्हीं विषयों काश्नव गीताय ब्णंन है । दरन्तु जन इस 
प्रकार परमेदवर के स्वरूप का विचार करने लगते हँ, तन देख पडता है, कि परमेश्वर 
का स्वरूप कभ तो व्यक्त (इन्द्रियगोचर) होता हे रौर कभी व्यवेत । {फर एसे 
भरनो का भौ विचार इस निरूपण मे करना पड़ता है, कि इन सेनो स्वस्यं ये श्रेष्ठ 
कौन-सा हं; श्रौर इस स्वरूप से कनिष्ठ स्वरूप कंसे उत्पन्न होदा हे ? इसी 
प्रकार अब इस बात का भौ निरय करना पडता है, कि परपरेश्वर के पणं ज्ञान से 
दुद्धि को स्थिर, सम शौर ्रात्मनिष्ठ करये के लिये परमेश्वर कौ जो उपासना करमी 
पडती हं, वह कसी हो--श्रव्यक्त की उपासनः करना ्रच्छा ह ्रथवा उक्त कौ ? 
श्रोर इउसीके साथ साथ इस विषय की उपपत्ति बतलानी पडती है, छि परमेङ्वर 
यदि एक हं तो व्यक्तसुष््टि मं यह ग्रनेकतः क्यों देख पडती ह ? इन सद विषयों ` 
को व्यवस्थित रीति से बतलाने के लिये यदि ग्यारह प्नष्याय लग गये, ते कु 
श्रार्चये नहीं । हम यह्‌ नहीं कहते, कि गीता में भक्ति श्रौर ज्ञान का विलकुल 
चिवेचन ही नहीं ह ! हमारा केवल इतना ही कहना है, कि कमं, भक्ति श्रौर 
ज्ञान को तीन विषय या निष्ठाएं स्वतंत्र, भ्र्थात्‌ तुल्यबलं कौ समभ कर, इन तीनो 
मं गीता के ्रठारह छध्यायोंके जो ्रजग श्रलग श्रौर बराबर बराबर हिस्से करं 
दिये जाते हं, वेसा करना उचित नहीं है । किन्तु गीता मे एकही निष्ठा का 
भ्र्थात्‌ ज्ञानमूलक श्रौर भक्तिप्रधान कर्मयोग का प्रतिपादन किया गया हे; भौर 
सांस्यनिष्ठा, ज्ञानविज्ञान या भक्ति काजो निरूपण भगवद्गीता रं पाया जाता ` 
हे, बहु सिफ़ं कमंथोगनिष्ठा की पूति श्रौर समथंन के लिये श्रानुषगिक है-किसी 
स्वतंत्र विषय का प्रतिपादन करने के लिये नहीं । ब यहं देखना हे; कि हमारे ` 
इस सिद्धान्त के श्रतुसार कमयोग की पूति श्रौर समथंन के लिये बतलाये गये 
ज्ञानविज्ञान का विभाग गीता के श्रध्यायों के कमानुसार किस प्रकार . किया गया हं +. 
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सातव अध्याय में क्षराक्षरसुष्टि के अर्थात्‌ ब्रह्माएड के विचार को श्रारस्भ 
"करके भगवान्‌ ने श्रन्यक्त श्रौर श्रक्षर परब्रह्म के ज्ञान के विषय में यह्‌ कहा 
हं" जो इस सारी सृष्टि को- पुरुष श्रौर प्रकृति को--मेरे ही पर श्रौर अपर 
स्वरूप जानते ह, रौर जो इस माया के परे के श्रव्यव्त रूप फो पवात्‌ रर "सु 
भजते हं, उनकौ बुद्धि सम हो जाती है; तथा उन्हे मं सद्गति देता हू । श्रौर फिर 
उन्होने श्रपने स्वरूप का इस प्रकार वणन फिया ह, कि सब देवता, ` सब प्राणी, 
सव यज्ञ, सब कमं श्रौर सब श्रध्यात्म म ही हू; मेरे सिवा इस संसार ने श्रन्य 
कख भो नहीं हं । इसके वाद आठवें अध्याय के श्नारम्भ में श्र्नुन ने 9 
प्रवियन्ञ, ्रविदेव श्रोर अ्रविभूत शन्दों का अर्थं पुछा है । इन शब्भों का अथं 
बतला कर भगवान्‌ ने कहा ह, कि इस प्रकार जिसने डेरा स्वरूप पहचान लियः 
उसे मं को नहीं भूलता । इसके बाद इन विषथों का संक्षेप से विवेचन हं" कि 
"सारे जगत्‌ में भ्रविनाशी या श्रक्षर तत्व कौन-सा हं; सब संसार का संहार कंसे 
भ्रोर कब होता हे; जिस मनुष्य को परमेश्वर के स्वरूप का ज्ञान हो जता ह्‌, 
उसको कौन-सी गति प्राप्त हीत ह; शरोर ज्ञान के विना केवल काम्थकमं करनेवाले 
को कोन-सी गति भिलती हं । नोवे अध्याय मं भौ यही विषय ह । इसमे भगवान्‌ 
ने उपदेश फिथा है, कि जो प्रव्यक्त परमेश्वर इस प्रकार चारों श्रोर व्याप्त हे, उसके 
व्यक्त स्वरूप को भाक्ते के दारा पहचान करके अनन्य भाव से उक शरण में 
जाना ही ब्रह्मप्राप्ति का प्रव्यक्षावगम्य श्रोर सुगम मागं श्रथवा राजमागं है; श्नौर 
इसी को राजविधा या राजगुहय कहते ह्‌ । तथापि इन तीनों श्रध्यायों मे बीच 
बीच मं भगवान्‌ कर्ममागं का यह प्रधान तत्व बतलाना नहीं भूले है, कि 
चनवान्‌ या भक्तिमान्‌ पुरुषों को कमं करते ठी रहना चाहिये । उदाहरणार्थं 
श्राववे श्रध्याय मे कहा है--“ तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धचयच -- 
इसलिये सदा श्रपने मन मे मेरा स्मरण रख भ्रौर युद्ध कर ( =. ७ ); रोर नौवें 
भध्याय मं कहा है, कि “ सव कर्मो को मु श्रपण कर देने से उसके शुभाशुभ 
एलो से तु मुक्त हो जायगा ” (&. २७, २८) । अपर भगवान्‌ ने जो यह कहा 
हे, कि संसार सुभे उत्पन्न हृभ्रा है; शरोर वह भेराहीरूपहे, वही बात 
द्सवे अध्याय सें एते श्रनेक उदाहरएा देकर श्रजुंन को भली भांति समा दी है, 
कि“ संभार को प्रत्येक वस्तु मेरी ही विभति हे"। श्रजुन के प्रार्थना करने 
पर ्यारहव अध्याय मे भगवान्‌ ने श्रपना विङ्वरूप प्रत्यक्ष दिललाया है; श्रौर 
उसका सृष्टि के सन्मुख इस बात की सत्यता का अ्नुभेव करा दिया ह, कि मं 
(परमेश्वर) ही सारे संसार मे चारो शरोर व्याप्त हू । परन्तु दस प्रकार विरवशरूप 
हिला कर श्रोर प्रजन के मनम यह्‌ विश्वास करा के, कि ° सब कर्मो काकरानेवाला 
मही हुं * भगवान्‌ ने तुरन्त ही कहा हं कि “ सच्चा कर्ता तो मै ही हें, त्‌ निमित्त- 
भात हं; इसलिये निःशंक होकर थध कर” (गो. ११. ३३ ) । यद्यपि इस 
भकार यह सिद्ध हो गया, कि संसार भे एक ही परमेश्वर है; तो भी ्रनेक स्थानों 
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मं परमेश्वर के श्रव्यक्त स्वरूप को ही प्रधान मान कर यह वर्णन किया गयां ह, किं 
^ में श्रव्यक्त हुं । परन्तु मुभे मूखं लोग व्यक्त समभते है ” ( ७. २४ ) ; “यद 
करं वेदविदो वदन्ति" (८. ११) --जिसे वेदवेत्तागएा श्रक्षर कहते हे; 

«^ श्रव्यक्त को ही श्रक्षर कहते हुं “ (८. २१); ““ मेरे यथां स्वरूप को न 
पहचान कर सूखं लोग मुभे देहधारी मानते हे (६. ११); ^“ विद्याश्नों से 
श्रध्यात्सविद्या अऽ ” (१०, ३२) ; श्रौर श्र्जुन के कथनानुसार “ त्वमक्षरं सद 
सत्तत्परं यत्‌ ` (११. २७) ! इसी लिये दारवं अध्याय्‌ के आरम्भ मे जुन ने पृछा 
ह, किर परमेशवर कौ- व्यक्त की यः श्रग्यक्त कौ--उपासना करनी चाहिये ? तव 
भगवान्‌ ने श्रपना यह मत प्रदशित किया ह, कि जिस व्यक्त स्वरूप की उपासना 
का वणान नवे ध्याय मेहो चुका ह वही सुगस इ 1 रौर इसरे ध्याय मे स्थित- 
भन्न का जसा बएुनहं, वैसा ही परम भगवद्भक्तो की स्थिति का बोन करके यह्‌ 
अध्याय पुरा कर दियातहें। 

कुद लोगे की रायह्‌, कि यद्यपि गीता के कमं, भक्ति्रौर ज्ञान ये तीन 

स्वतंत्र भागन मी किये जा सके; तथापि सातवें श्रध्यायसे ज्ञानविज्ञान काजो 
विषय भ्रारम्भे हृश्रा ह, उसके भक्ति भ्रौर ज्ञान ये दो पुथक्‌ भाग सहजहीहो 
जाते इं । श्रौर, वे लोग कहते हे, कि द्वितीय षडव्यायौ भक्तिप्रधान ह । परन्तु 
कुछ विचार करने के उपरान्त किसीकोमभी ज्ञात हो जवेगा; कि यह सतभी 
डीक नहीं हं ¦ कारण यह ह, कि सातवें श्रध्त्राय काभ्रारम्भ क्षराक्षरसृष्टिके 
ज्ञानविक्ञानसेकियागयादहं; न कि भक्तिसे; भ्रौर, यदि कहा जाय, कि बारह 
श्रध्याय सें भवितिका ब्णनपुराहो गया; तो हम देखते हं कि अगले श्रध्याणों 
मेँ ठर ठर पर भक्ति के विषय सें बारम्बार यहु उपदेश किया गयाहंःकिजो बुद्धि 
के द्वारा मेरे स्वरूप को नहीं जान सकता, वह्‌ श्रद्धायुवक ““ दूसरों के वचनो पर 
विशवास रख छर मेरा ध्यान करं ” (गी. १३. २५); “जोमेरी व्यभिचारिणी 
भक्ति करता हं बही उह्यभृत होता हं “ (१४. २६), “जो मुभ ही पुरुषो- 
तम जानता हं वह्‌ मेरी ही भक्ति करता हं “ (गी. १५. १६); भ्रौर अरन्त मं 
अरारहवें श्रध्याय सं पुनः भक्तिकाही हस प्रकार उपदेश किया हेः कि ““ सब 
` धर्मोँको छोडकर त्‌ मुभको भज” (१८. ६६); इसलिये यह नहीं कह 
सकते, फि केवल दूसरी षडध्यायी ही मं भक्ति का उपदेश हं । इसी प्रकार, यदि 
भगवान्‌ का यह्‌ श्रभिप्राय होता, कि ज्ञान से भक्ति भिद ह; तो चौथे श्रष्याय मं 
ज्ञान की प्रस्तावना करके (४. ३४-२३७) सातवें श्रध्याय के श्रर्थात्‌ उपयुक्त 
श्रक्षेपकों के मतानुसार भदतिप्रधान षड्ध्यायी के ्रारम्भे मे, भगवान्‌ ने यहन 
कहा होता, कि श्रव मं तुभे वही ‹ ज्ञान रौर विज्ञान बतलाता हं ( ७" २) । 
यह्‌ सच हे, क्रि इससे श्रागे के नीके श्रध्याय मं राजविद्या ओर राजगुहय भअर्थात्‌ 
भत्यक्षावगस्य भकितिमागं बतलाया हं; परंतु ध्याय केश्रारम्भमं ही कह द्या 
डे, कि “ तुभे विज्ञानसहित ज्ञान बतलाता हुं ( €. १) ! इससे स्पष्ट प्रगट 
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होता हं, कि गीता मे भक्ति का समावेश ज्ञान ही मं किया गया हँ । दसवें श्रध्याय 
मे भगवान्‌ ने श्रपनी विभूतियों का वणन किया हे; परन्तु ग्यारहवें श्रध्याय के 
भ्रारम्भ मं श्रजुन ने उसे ही “ श्रध्यात्म ' कहा हं (११. १)। श्रौर ऊपर यह्‌ बतला 
ही दिया गया हं, कि परमेरवर के व्यक्त स्वरूप का वणान करते समय बीच बीच में 
व्यक्त स्वरूप को श्रयेक्षा श्रव्यक्त स्वरूप की श्रेष्ठता की भी बातें श्रा गई हुं! इन्हीं 
सब बातों से बारहवें श्रध्याय के श्रारम्मे में भर्जन ने यह प्रशन किया हं, कि उपासना 
व्यवत परमेदवर कौ को जावे या श्रव्यक्त की ? तब यह्‌ उत्तर देकर--कि श्रव्यक्त कीः 
श्रेक्षा व्यक्त की उपासना शर्थात्‌ भक्ति सुगम हं--भगवान्‌ ने तेरहवें श्रध्याय सं 
क्षेजक्षेत्रज्ञ का ‹ ज्ञान ' बतलाना श्रारम्भ कर दिया; श्रौर सातवें श्नध्याय के श्रारस्भं 
के समान चोदहवें अध्याय के श्रारम्भमे भो कहा ह, कि ““ परं भयः प्रवक्ष्यामि 
ज्ञानानां ज्ञानरुत्तमम्‌ फिर से मं तुभे कहौ ‹ ज्ञानविज्ञान" पूरी तरह से 
बतलाता है (१४. १) । इस ज्ञन का वन करते समय भक्ति का सूत्र या 
सम्बन्ध भौ टूटने नहीं पाया हं । इससे यह्‌ वात स्पष्ट मालूम हो जाती ह, कि 
भगवान्‌ का उदेश भक्ति श्रोर ज्ञान दोनों को पृथक्‌ पृथक्‌ रीति से बतलाने का नहीं 
या; किन्तु सातवें शध्याय के श्रारम्भ मं जिस ज्ञानविज्ञान का श्रारस्भ किया 
गया ह" उसीमे दोनों एकच्र गथ दिये गये हे । भक्ति भिन्न हं रौर ज्ञान भिन्न दहै- 
यह कहना उस उस सम्प्रदाय के श्रभिमानियों की नाससम्से है । वास्तव सं णेता 
का श्रभिग्राय एसा नहीं है । श्रव्यक्तोपासना में ( ्ानसागे सें ) अ्रध्यात्मविचार 
से परमेश्वर के स्वरूप का जो ज्ञान प्राप्त कर लेना पडता हे बही भक्तिमार्गे सं 
भी भ्रावर्यक हं । परन्तु व्यक्तोपासना में ( भव्तिनामं मे ) आरम्भ में वहु ज्ञान 
दूसरों से श्रद्धापुवेक ग्रहण किया जा सकता हं (१३. २५); इदलिये भदितसागं 
्रत्यक्षावगम्य भ्रौर सामान्यतः सभी लोगों के लिये सुखंकारक है (६.२), श्रौर 
ज्ञानमागं ( या अ्रव्यक्तोपासना ) पलेशमय (१२. ५) ह॑--बस, इसके श्रतिरिक्त 
इन दो साधनों मं गीता की दृष्टि से श्र कुं भी भेद नहीं हं । परमेरवरस्वरूप 
का ज्ञान प्राप्त करके युद्धिकोसमकरनेकाजो कर्मयोग का उहेश या साध्य दहै, 
बह इन दोनों साधनों के द्वारा एक-सा ही प्राप्त होता हं । इसलिये चाहे व्यक्तो- 


पासना कोलिये या भ्रव्यक्तोपासना; भगवान्‌ को दोनों एकही समान ग्राह्य हें । 


तथापि ज्ञानी पुरुष को भी उपासना की ोड़ी-बहुत श्रावश्यकता होती ही हं; 
इसलिये चतुविध भक्तों मं भवितिमान्‌ ज्ञानी को श्रेष्ठ कहुकर (७. १७)) भगवानः 
ने ज्ञानं भ्रोर भक्ति के विरोध को हटा दिया हे । कुखं भी ही; परन्तु जवः कि 


ऋ 


ज्ञानवि्ञान का वणान किया जा रहा है, तब प्रसङ्गानुसार एक-प्राध श्रध्याय में 


व्यक्तोपासना का ग्रौर किसी दूसरे श्रध्याय मे भ्रव्यक्तोपासना का निणएोय हो जानाः 


षदे 


श्‌ 


परिहाय हं । परन्तु इतने ही से यह्‌ सन्देह न हो जावे, कि ये दोनों पृथक्‌ पृथक्‌ 
हं; इसलिये परमेश्वर के व्यक्त स्वरूप का वणन करते समय व्यक्त स्वरूप की श्रपेक्षाः 
व्यक्त को भरष्ठता श्रौर भ्रव्यक्त्‌ स्वरूप का बणंन करते समय भवित की भावह्यकताः 
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बतला देना भो भगवान्‌ नहीं भूले हें 1 भ्रव विदइवरूप के, श्रौर विभूतियों के 
वणन मे ही तीन चार भ्रध्याय लग गये हं । इसलिये यदि इन तीन चार ्रध्यायों 
को (षड्ध्यायौ को नहीं) स्थुलमान से " भवतिमागं ' नाम देना हौ किसी को 
पसन्द हो, तो एसा करने मे कोई हलं नहीं । परन्तु कुखं भो किये; यह तो 
निचित रूप से मानना पड़ेगा, कि गोता मे भवितिश्रौरज्ञानकोनतो पथक्‌ किया 
हं; भ्रौरन इन दोनों मार्गा को स्वत कहा हे । संक्षेप मे उक्त निरूपण़का यही 
भावाथ ध्यान मं रहै, कि कमयोग मं जिस साम्यवुद्धि को प्रधानता दी जाती हे 
उसकी प्राप्ति के लिये परमेश्वर के सदंग्यापी स्वरूप का ज्ञान होना चाहिये । फिर, 
यह सान चाहे व्यक्त कौ उपासनासेहो; भ्रौर चाहे श्रव्यक्त कौ--सुगमता के 
स्रतिरिवत इनम श्रभ्य कोई भेद नहीं ह । रोर गीता मं सातवें से लगाकर स्रहवें 
म्रध्याय ठक सव विषयों को ` ज्धानविज्ञान' या ` भ्रध्यात्म" यही नाम 
दिया गयाहं! 
जब भगवान्‌ ने श्रजुन के ' कर्मचक्ुश्ों " को विरवरूपदशेन के दारा यह्‌ 
अ्रत्यक् श्रनुभव करा दिया, कि परमेश्वर हौ सारे व्ह्याड से या क्षराक्षरसुष्टि मं 
समाया हृश्रा हं; तव तरडवं अध्याय में एसा क्षेत्रक्षेत्रत्तविचार बतलाया है, 
कि यही परमेश्वर [पड मं ्र्थात्‌ मनष्यके शरीर मं याक्षेत्रमेभ्रात्मा के रूप से 
निवासकरतार्;भ्रौरइस ्रात्मा का ्र्थात्‌ क्षेच्न का जो ज्ञान हं, दही परमेरवर 
का (परमात्माका) भी ज्ञान हं । प्रथम परमात्मा का भ्र्थात्‌ परब्रह्म का ““ अनादि 
मत्परं ब्रह्य  इत्य!दि प्रकार से--उपनिषलो के भ्राधार से--वणान करके रागे बत- 
लाया गया हं, कि यही क्लेच्रक्षे्ज्ञविचार ` प्रकृति ` शौर ‹ पुरुषं ` नामक साख्य 
विवेचन मे शरतभूत हौ गयाहं । मरौर श्रन्त मे यह वणन किया गयाहं,क्िजो 
° प्रकृति ' भ्रौर "पुरूष ` के भेदको पहचान कर श्रपने ‹ ज्ञानचक्षुश्रों" के दारा 
सवगत निर्गुण परमात्मा को जान लेता हं वह्‌ मुक्त हौ जाता हं । परन्तु उसमें 
भी कमयोग का यह सुत्र स्थिर रखा गया हं, कि ˆ सब काम प्रकृति करती हैः 
आअरट्मा करता नहीं ह--यह जानने से कमं बन्धक नहीं होते * ( १३. २६); भ्रौर 
भक्तिका “ ध्यानेनात्मनि परयन्ति “ ( १३. २४ ) यह सूत्र भी क्रायम ह । चोद हवे 
अध्याय मं इसी ज्ञान का वणान करते हुए सांख्यशास्त्र के श्रनुसार बतलाया गया हे, 
"छ सवत्र एक ही श्रात्मा या परमेश्वर के होने पर भी प्रकृति के सत्व, रज श्रौर तम 
गुणो के भेदो के कारणा संसार मं वचिश्य उत्पन्न होता हं । रागे कहा गया हं, कि 
जो मनुष्य प्रकृति के इस खेल को जानकर श्रौर श्रपने को कर्ता न समभ भक्ति- 
योग से परमेरवर कौ सेवा करता हे, वही सच्चा न्रिगुएातीत या मुक्त हं । अन्त मं 
-मर्मुन के प्रन करने पर स्थितप्रज्ञ रोर भवितमान्‌ पुरुष क स्थिति के समान ही च्रिगु- 
एातीत की स्थिति का वंन किया गया हं । श्रुतिग्रन्यो मे परमेश्वर का कहं कहीं 
वक्षरूप से जो वणन पाथा जाता हउसीका पन्द्रहवं अध्याय के श्रारम्भ में वणान करके 
गवान्‌ ने बतलाया हं, कि जसे सांख्यवादी ˆ कृति का पसारा ` कहते हं, बही 


४६२ गीतारहस्यं श्रथवा कमंयोगशास्त्र । 


` यहं श्रश्वत्थ वक्ष हे । श्रौर श्रन्त मं भगवान्‌ ने श्र्जुन को यह्‌ उपदेश दिया है, कि 
क्षर श्रौर श्रक्षर दोनों के परे जो पुरुषोत्तम हे, उसे पहचान कर उसको "भक्ति { 
करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता हे--तु भ एसा ही कर । सोलहवं अध्याय में 


कहा गयां हे, कि प्रकृतिभेद के कारणा संसार मं जसा वेचित्य उत्पन्न हता है, | 
उसी प्रकार मनुष्यों म भी दो भेद भ्र्थात्‌ देवी सम्पत्तिवाले श्रौर श्राषुरी सम्पत्तिवाले 
होते ह । इसके बाद उनके कर्मो का वएान किया गया हं ; श्रौर यह्‌ बतलाया गया हं. 
कि उन्हे कोन-सी गति प्राप्त होती हं । भ्र्ुन के पुने पर द अध्याय में इसः 
बात का विवेचन किया गयः हं, किं त्रिगुणात्मक प्रकृति के गुणों की विषमता के 
कारणं उत्पन्न होनेवाला वेचित्य, श्रद्धा, दान, यज्ञ, तप इत्यादि मं भी देख पडता 


हं । इसके बाद यह बतलाया गया हं, कि “ ॐ तत्सत्‌ ' इस ब्रह्मनिर्देश के ‹ तत्‌ 
पद का श्रथं ' निष्कामवद्धि से किया गया कम" श्रौर ! सत्‌ पद का श्रथं 
^ श्रच्छा ' परन्तु काम्यबुद्धि से किया गया कमं ' होता हे; श्रौर इस श्रथं के श्रनुसारः 


वह सामान्य बह्यनिदश भी कमेयोगमागे केही श्रनुक्ल है । सारांशरूप सेः 


सातवें श्रध्याय से लेकर सत्रहवें श्रध्याय तक ग्यारह श्रध्यायों का तात्पयं यही „ है 
कि संसार मं चारो भ्रोर एकही परमेइवर व्याप्त हं--फिर तुम चाहे उसे विश्वरूप- 


ददन के द्वारा पहचान; चाहे ज्ञानचक्षु के दारा । शरीर मे क्षेव्रज्ञभी वही है; श्रौरः 


क्षरसृष्टि मं श्रक्षर भी बही हे। वही दृ्यसृष्टि मे व्याप्त है; श्रौर उसके बाहर श्रथवा 
परे भी हं । यद्यपि वह एकह, तो भी प्रकृतिके गुएभेदके कारण व्यक्तसृष्टि मे 


नानात्व या वचिश्य देख पडता है; शौर इस माया से श्रथवा प्रहेति के गुणभेद के 
कारणा ही दान, श्रद्धा, तप, यत्त, घुति, ज्ञान इत्यादि तथा मर्नृष्यों में भी अ्रनेक 
भेद हो जाते हं । परन्तु इन सब भेदो में जो एकता हं; उसे पहचान कर उस एक श्रौर 
 नित्यतत्त्व कौ उपासना के द्वारा--फिर वह॒ उपासना चाहे व्यक्त की हो; श्रथवा 
श्रव्यक्त कौ --रत्येक मनुष्य श्रपनी दद्धि को स्थिर श्रौर सम करे; तथा उस निष्काम, 
सात्विक ग्रथवा साम्यवृद्धि से ही संसार में स्वधर्मानुसार प्राप्त सब व्यवहार केवल 
कतव्य सम. किया करे। इस ज्ञानविज्ञान का प्रतिपादन इस ग्रन्थ के श्रथति 
गीतारहस्य के पिच्छले प्रकरणं मं विस्तृत रीति से क्रिया गया हं । इसलिये हमने 
सातवें प्रध्याय से लगाकर सत्रहवें ्रध्याय तक का सारांश ही इस प्रकरणा मेदे 


दिया है--भ्रधिक विस्तार नहीं किया । हमारा प्रस्तुत उश केवल गीता के श्रध्यायो 


कौ संगति देखना ही हं । श्रतएव उस काम के लिये जितना भाग श्रावरयक ह, उतने 


का ही हैमने यहां उल्लेख किया हे । 
 कभमयोगमागं में कमं की श्चपेक्षा बुद्धि ही शरेष्ठ हं । इसलिये इस बद्धि को शद्ध 


# 1 


-श्नौर सम करने के लिये परमेक्वर कौ सवैव्यापकता श्र्थाति सर्व॑भूतान्तगं त॒ श्रात्मेक्य 


# 


का ज्यो ‹ ज्ञानविज्ञान * भ्रावश्यक होता हं, उसका वणान श्रारम्भ करके श्रव 


तक इस बात का निरूपणा किया गया, कि भिश्च भिन्न श्रधिकार के श्रनुसार व्यक्त 


"या भ्रव्यक्त की उपासना के हारा जब यहं ज्ञान हृदय में भिद जाता है, तब बुद्धि. 


` - . गीताध्याय-संगति । ४दद्‌ 


को स्थिरता भ्रौर समता प्राप्त हो जाती हं; ्रौर कर्मों का त्याग न करने पर भौ: 
न्त मे मोक्ष कौ प्राप्ति. हो जाती ह । इसीके साय क्षराक्षर का श्रौर क्ष्रक्ष्रजञ 
का भी विचार किया गया ह । परन्तु भगवान्‌ ने निचित पसे कह दिया है, कि ` 
इस प्रकार बुद्धि के सम हो जाने पर भो कर्मो का त्याग करन कौ ग्रपेक्षा फलाञ्ा ` 
को छोड देना. श्रौर लोकसंग्रह के लिये श्रामरणाम्त कमं ही करते रहना श्रधिक 
श्रेयस्कर हं (गी. ५, २) । श्रतएव र्मृतिग्रन्थों मे वणित संयासाश्चमः इस 
कर्मयोग मे नहीं होता; श्रौर इससे मन्व!दि स्मृतिग्रन्थ का तथा इस कर्मयोग का 
विरोध हो जाना सम्भव हँ । इसी शंका को मन मे लाकर अरखारहवें अध्याय के 
्रारम्भ मे श्र्ुन ने संन्यास" भ्रौर त्यागः का रहस्य पूछा हं । भगवान्‌ इसः 
विषय मं यह्‌ उत्तर देते है, कि संन्यास का मूल ्रथं 'छोडना' हं; इसलिये--ग्रौर ` 
कमंयोगसागं मे यद्यपि कर्मो को नहीं छोडते, तथापि फलाश्चा को छौडते हे इस ` 
लि य--कमेयोग तत्वतः संन्यास ही होता हं । क्योंकि यद्यपि संन्यासी का भेष वारणः 
करके भिक्षा न मांगी जावे, तथापि वैराग्य का श्रौर संन्यास का.जो तत्व स्मृतिर्यों - 
मे कहा गया ह-्र्थात्‌ वुद्धि का निष्काम होना--चह कमयोग में भी. रहता - 
हँ । परन्तु फएलाशा के.टने से स्वर्गप्राप्ति की भो श्राश्षा रहीं रहती । इसलिये - 
यहो एक श्रौर शंका उपस्थित होती है, कि एसी दजञाः मे यज्ञयागादिक भोतकमं 
करने फी क्या भ्रावश्यकता ह ? इस पर भगवान्‌ ने श्रपना यह्‌ निहिचत मत वत- . 
लाया हं, कि उपर्युक्त कमं चित्तशद्धिकारक हुश्रा करते है; इसलिये उन्हे भी श्रन्य 
कर्मो के साथ ही निष्कामवुद्धि से करते रहना चाहिये । श्रौर इस अकार लोकसंग्रह 
के लिये यज्ञचक्र को हमेशा जारी रखना चाहिये । ग्रजुन के प्र्नों का इस प्रकार ` 
उत्तर देने पर मरकृतिस्वभावानुरूप ज्ञान, क्म, कर्ता, वुद्धि श्रौर सुख के जो सात्विक, 
तामस रौर राजस भेद हुश्रा करते ह, उनका निरूपणा करके गृएवचिन्य का 
विषय पर! किया गया हं । इसके वाद निचय किया गथा हं, कि निष्कामकमं, 
निष्कामकर्ता, श्रासक्तिरहित वुद्धि, श्रनासकिति से हीनेवाला सुल, भ्रौर श्रविभवतं 
विभक्ते इस नियम के भ्रनुसार होनेवाला श्रात्म॑क्यज्ञान ही सात्विक या शरेष्ठ 
हे । इसी तत्त्व के भ्रनुसार चातुवंएय की भी उपपत्ति तल) गई हं; रौर कहा गया 
है, कि चातुवंए्थधमं से प्राप्त इए कर्मा को सारिवक ्र्थात्‌ निष्कामबुद्धि से केवल 
कतव्य मानकर करते रहने से हौ मदुष्य इस संसार में कृतङृत्य हो जाता है; श्नौर 
श्रन्त मे उसे शान्ति तथा मोक्ष की. प्राप्ति हो जाती ह \ श्रन्त मे भगवान्‌ ने श्र्जुन 
को भवितिमागं का यह्‌ निष्िचित उपदेश किया ह, कि कमं तो घरहृति का धमं हं । 
इसलिये यदि तु उसे छोडना चाहे, तो भी वह न छटेगा । श्रतएव यह्‌ समश कर 
कि सव करनेवाला श्रौर करनेवाला प्ररमेइवर ही है, तु उसकी शरणमे जा; श्नौर ` 
सब काम निषकामनुद्धि से करता जा । मे ही वह परमेश्वर हे, सुपर विद्वा 
रख, मुर भज, मे तुभे सव पःपों से मुक्त करूगा । एसा उपदेडा करके भगवान्‌ ` 
ते गीता के भवृत्तिप्रधान. कमं का निरूपणा पुरा किया .हे । सारा यह्‌ दहै, .कि इसः 


४६४. गीतारहस्य श्रथवा कमयोगशास्त्र । 


. लोक श्रौर परलोक दोनों का विचार करके ्षानवान्‌ एवं शिष्ट जनों ने सांख्य" श्रौर 
कर्मयोग" नामक जिन दो निष्टाश्रों को प्रचलित किया ह, उन्हीसे गीताके 
उपदेश का भ्रारम्भ हृश्रा हं । इन दोनों मं से पांचवें श्रध्याय के निएयानुसार जिस 

कमयोग की योग्यता श्रधिक हे, जिस कमयोग की सिद्धि के लिखे छठे श्रध्याय सें 
पातञ्जलयोग का वणन किया हं, जिस कमयोग के भ्राचरणएा की विधि का वर्णन 
अ्रगले ग्यारह श्रध्यायो में ( ७ से १७ तक ) पिएडब्रह्माएडन्नानपवेक विस्तार से 
किया गया ह्‌; रौर यह्‌ कहा गया हं फि उस विधि से श्राचरण करने पर परभेरनर 
का पुरान्ञान हौ जाता हं । एवं श्नन्त मे मोक्ष की प्राप्ति होती ह । उसी कर्मयोग का 
समथन श्रठारहवे ध्याय से श्र्थात्‌ श्रन्त मे भी है । श्रौर मोक्षरूपी श्रात्सकल्याए 
के राड न श्राकर प्रमेशवरार्पणुपुवंक केवल कतंव्यबुद्धि से स्वधर्मानुसार लोकसंग्रह 
के लिये सब क्म को करते रहने का जो यह योग या युवित ह, उसकी श्रेष्ठता का 
यह भगवत्प्रणीत उपपादन जव श्रजुन ने सुना, तभी उसने संन्यास लेकर मिक्ता 
मागन का श्रपना पहला विचार छोड दिया ! शौर ्रब--केवलं भगवान्‌ के 
कहने ही से नही; किन्तु कर्माकमंजस्त्र का पए ज्ञान हो जाने के कारणएा--वह्‌ 
स्वयं श्रपनी इच्छा से युद्ध करने के लिये प्रवृत्त हो गया । श्रजुन को युद्ध सं भ्रवृत्त 
करने के लिये ही गीताका श्रारम्भ हृश्रा है; ओर उसका श्रम्त भी वैसा ही हृश्राहं 
(गी. १८. ७२) । 


गता के श्रगरह्‌ श्रध्यायों की जो संगति ऊपर दतलाई ग हं, उससे यह्‌ 
गट हो जायगा, कि गीता कुछ कमं, भवित श्रौर ज्ञान इन तीन स्वतंत्र निष्ठानं कौ 
लिचडी नहीं हं । श्रथवा वह सूत, रेशम श्रौर जरीके चिथडो कौ सिली हई गुद्डी 
नहीं हं ; वरन्‌ देख पड़गा, कि सूत, रेशम श्रौर जरी के तानेवाने को यथास्थाय से 
योग्य रीति से एकत्र करके क्म॑थोग नामक मूल्यवान्‌ भ्रौरं मनोहर गीतारूपी वस्त्र 
भ्रादि से भ्रन्त तक श्रत्यन्त योग युक्त चित्त से" एक-ता सुना गया हं । यह सच 
ह, कि निरूपणा कौ पद्धति सम्बादा त्मकं होने के कारणां शास्त्रीय पद्धति की श्वेक्ला 
बह जरा ढीली हं । परन्तु यदि इस बातपर ध्यान दिया जाय, कि सम्वादात्मक 
निरूपणा से शास्त्रीय पटति को रक्षता इट गई हं; श्रौर उसके बदले गीता मे 
सुलभता श्रौर प्रमरस भर गया है, तो जञास्त्रीय पद्धति क हेतु-श्रनु मानों की केवल 
बुद्धिग्राह्च तथा नीरस कटकट छूट जाने का किसी को भौ तिलमाच्र बुरा न 
लगेगा । हसौ प्रकार यद्यपि गौतानिरूपएा कौ पदति पौराणिक या सम्बादात्मक 
हे, तो भी अन्यपरीक्षए़ की मीमांसकं की सब कसोटियों के भ्रनुसार गीता का 
'तात्पयं निर्चित करने मं कुं भौ बाधा नहीं होती । यह्‌ बात इस श्रन्थ के कुल 
विवेचन से मालूम हो जायगी । गीता का आरम्भ देखा जाय तो मालूम होगा, 
कि भ्लुन क्षात्रधमं के भ्रनुसार लडाई करने के लिये ` चला था । जब धर्मा- 
थमं को विचिकित्सा के चक्कर से पड गया, तब उसे वेदान्तशास्त्र के श्राधार पर 
भ्तिप्रधान .कमेयोगधमे का उपदेशा करने के लिये गीता प्रवृत्त हुई ह; भौर 
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हमने पहले ही प्रकरणा मं यह बतला दिया है, कि गीता के उपसंहार श्रौर फूटा 
दोनो, इसी प्रकार फे श्रथति प्रवत्तिप्रधान ही हं! इसके बाद हमने बतलाया ह, कि 
गीता मे श्र्जुन को जो उपदेश्ञ किया है, उसमे ‹ तु युद्ध श्रथति कमं ही कर 
एसा दस-बारह बार स्पष्ट रीति से श्नौर पर्याय से तो ्रनेक बार (श्रभ्यास) बतलाया 
हं; श्रौर हमने यह्‌ भौ बतलाया हं कि संस्कृत-साहित्य मे कर्मयोग को उपपत्ति 
तलानेवाला गीता के सिवा दूसरा ग्रन्थ नहीं हं । इसल्यि अभ्यास आर अपूता 
इन दो प्रमाणो से गीता मे कमयोग की अधानता ही अधिक व्यक्त होती ह । 
मीमांसकं ने प्रन्यतात्पयं का निएंय करने के लिये जो कसौटियां बदलाई हं, उन 
मे से अथवाद्‌ ओर उपपति पे दोनो शोष रह गई थौ । इनके विषय मे पहल पुथक्‌ 
पथक्‌ प्रकरएो में श्रौर श्रव गीता के श्र्यायों के क्रमानुसार इस प्रकरणम जो 
विवेचन क्तिया गथा ह, भ्रुससे यही निष्पन्न हुश्रा हं, कि गीता मे श्रकेला "क्म॑योग' 
ही प्रतिपाद्य विषय हं ! इस प्रकार ग्रन्थतात्पयं -निएंय के मीमांसकों के सव नियमोका 
उपयोग करनेपर यही वात निवार सिद्ध होती है, कि गौताग्रंथ मेँ ज्ञान मलक 
प्रर भदितप्रघान कसंयोग ही का प्रतिपादन किया गया हं । श्रव इसमें सन्देह नहीं 
कि इसके श्रतिरिक्त शेष सव गीता-तात्पयं केवल साम्प्रदाधिक हं, यद्यपि ये सव 
तात्पयं साम्प्रदायिक हो, तथापि यह प्रश्न किया जा सकता हं" कि कु लोगों को 
गीता म सास्प्रदायिक भर्थं--विज्ञेषतः संन्यासभ्रधान ग्रथ--दूढने का मौका केसे मिल 
गया ˆ जव तकत इस प्रश्न का भी विचारन हो जायगा, तब तक यह्‌ नहीं कहा जा 
सकता, कि सम्द्रदायिक श्र्थो कौ चर्चा पुरी हो चुकी ! इसलिये श्रव संक्षेप मं इसी 
चात का विचार किया जायगा, कि ये साम्प्रदायिक टीक्राकार गोता का संन्थासप्रवान 
प्रथं कंते कर सके, श्रौर फिर यह प्रकरणा पूरा किया जायगा । 

हमारे शास्त्रकारो का यह सिद्धान्त हं, कि चूँकि मनुष्प बुद्धिमान्‌ प्राणी हे, इम 
लिये पिएडब्रह्याएड के तत को पहचानना ही उसका मुख्य काम या पुरषाथं हे; 
श्रौर इसको धर्मशास्त्र मं, मोक्ष “ कहते हे । परंतु इश्यसुष्टि के व्यवहारो कौ 
भ्रोर ध्यान देकर शास्त्रों मं हौ यह्‌ प्रतिपादन क्रिया गाह, कि पुरुषायं चार 
भकार के हं--जसे धमं, श्रथ, काम श्रौर मोक्ष। यह पहले हौ बतला दिथा गया 
हं कि इस स्थान पर “ धमं ' शब्द का श्रथं व्यावहारिक, सामाजिक श्रौर नैतिक घमं 
समभना चाहिये । श्रव पुरुषाथं को इम प्रकार चतुविध मःननेपर यह प्रशन सहज 
ही उत्पन्न हो जाता ह, कि पुरुषाथं के चारों श्रड्ा या भाग परस्पर पोकहं या 
नहीं 7 इसलिये स्मरणा रहै" कि पिएड मे श्नौर ब्रह्याएडमें जो तत्व हं, उसका ज्ञान 
इए बिना मोक्ष नहीं मिलता। फिर वह्‌ ज्ञान किसी भी मामं से प्राप्त हो 1 इस 
सिद्धान्तके विषयमे श।व्दिरु मतभेद भले हौ हो; परन्ु तत्वतः वुः मतभेद 
नहीं हं । निदान गीताशास्त्र का तो यह सिडान्त स्ेथेव ग्राहय है। इतो भरर 
गीता को यह तत्त्व भो पूए़तथा मान्य ह, कि यदि भ्यं श्रौरकाम, इन दो पुस- 
षार्थो को प्राप्त करनाहो,तोवेभीनोतिवमेसे ही प्राप्त किथे जग्ं। अब केरल 
धमं (श्रथति व्यावहारिक चातुवेएयेधमं श्रौर मोक्षे पारस्परिक -सन्बन्यङ। 
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५ ४६६ गीतारहस्य श्रथवा क्मंयोगशस्त्र । 
' निर्णय करना शेष रह गया। इनम से घे केःविषय मं तो यह ` सिद्धान्त सभी 
¦ यक्षो को मान्य है, कि धमं के दवारा चित्त को शुद्ध किये बिना मोक्ष को बात ही 
करना व्यथं हे । परंतु इस प्रकार चित्त को शुद्ध करने के लिये बहत समय लगता 
है; इसलिये मोक्ष कौ दुष्टिसे विचार करने पर भ यही सिद्ध होता हं, कि तस्पुवं 
काल में पहले पहल संसार के सब कतंब्यों को "धमे से” पुरा कर लेना चाहिये 
(मनु. ६. ३५-३७) । संन्यास का श्रथं हं ` छोडना '; रौर जिसने धमं के दारा 
इस संसार में कध प्राप्त या सिद्ध नहीं किया हँ, वह्‌ त्याग ही क्या करेगा? 
¦ श्रथवा जो “प्रपच" (सांसारिक कमं) ही ठीक ठीक साध नहीं सकता, उस 
° श्मभागी ` से परमार्थं भी कंसे ठीक सधेगा (दास. १२. १. १-१० श्रौर १२-८. 
२१-२३१) ? किसी का श्रन्तिम उदेश था साध्य चाहे सांसारिक हौ श्रथवा पारमा- 
यिकः; परन्तु यह बात प्रगट हे, कि उनकी सिद्धि के लिये दीघं प्रयत्न, मनोनिग्रह 
भ्रौर सामथ्यं इत्यादि गृणोकी एक ही सी भ्रादश्यकता होती हं ; रौर जिसमेये 
` गुण विद्यमान्‌ नहीं होते, उसे किसी भो उदहेश या साध्य कौ प्राप्ति नहीं होती । इस 
` बातको मान लेने पर भी कुलं लोग इससे श्रागे बद कर कहते हं, कि जब दीघं 
` भ्रयतन श्रौर मनोनिग्रह के हारा आत्मज्ञान हो जाता हु, तब श्रन्त मं संसारके 
 विषयोयभोगरूपी सब व्यवहार निस्सार प्रतीत होने लगते हं । ्रोर निस प्रकार 
` साप श्रपनी निरुपयोगी केचली को ड देता हं, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी सव 
सांसारिक विषयों को छोड केवल परमेरवरस्वरू्प मं ही लीन दहो जाया करते हं 
` (बु. ४.४. ७) । जीवनक्रमएा करन के इस मागं मं चूकि सब व्यवहारो का त्याग 
" कर श्रनत मं केवल ज्ञान को ही प्रधानता दी जाती ह; श्रतएव इसे ज्ञाननिष्ठा, 
साख्यनिष्ठा भ्रथवा सब व्यवहारो का त्याग करने से संन्यास भी कहते है ! परन्तु 
इसके विपरीत गीताशास्त्र मं कहा हं, कि श्रारम्भ में चित्त की शुद्धता के लिमे 
, “धमं को श्रावश्यकता तो हं ही; परन्तु श्रागे चित्त को शुद्धि होने पर भी--स्वयं 
, श्रपने लियं विषयोपभोगरूपी व्यवहार चाहे तुच्छ हो जे; तो भीो--उन्हीं व्यवहारो 
को केवल स्वधमं श्रोर कतव्य समभ कर, लोकसंग्रह के लिये निग्काभसद्धि से 
करते रहना भ्रावश्यक ह । यदि ज्ञानी मनुष्य एेसा न करेगे, तो लोगों को श्रादज्ं 
बतलानेवाला कोई भी न रहेगा; भ्रौर फिर इस संसारका नाकच हो जाथगा। इस 
कमभूमि मे किसी से भी कमं छूट नहीं सकते ! भ्रौर यदि बुद्धि निष्काम हो जावे, 
तो कोई भौ कमं मोक्ष के श्रा भ्रा नहीं सकते इसलिये संसार के कर्मो का त्याग 
, न कर सब व्यवहारों को विरक्तवुद्धि ` से श्रन्य जनों की नाई मल्यपर्थत करते 
` रहना ही ज्ञानी पूरुषका भी कतव्य हो जाता हं । गीताप्र तिपादित लौवन व्यतीत 
करने के उस मागं को ही कमेनिष्ठा या कर्मयोग कहते हं । परन्तु यद्यपि कर्मयोग 
, इस्‌ प्रकार शष्ठ निश्चित किया गया हे, तथापि उसके -लिये गीता मं सन्यास- 
माकी कहीं भो निन्दा नहीं कौ गई। उलटा, यह कहा गया हं, कि वहु 
भो मोक्ष का देनेवाला हे] स्पष्ट ही है, कि सृष्टि के ्रारम्भ मे सनत्कुमार परभृति 
ने रौर भ्रागे चल कर शुक्त-या्तवत्वय ्रादि ऋषियों ने लित मागं का स्वीकार 
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` किया हं, उसे भगवान्‌ भी किस प्रकार सर्वथैव स्याज्य करेगे ? संसार के व्यवहार 
किसी मनुष्य को श्रंशतः उसके प्रारब्धकर्मानसार प्राप्त हुए जन्मस्वभाव से नौरस या 
मधुर मालम होते हं । श्रौर, पहले कह चुके ह, कि ज्ञान हो जाने पर भी भारब्ध- 
कमं को भोगे विना छुटकारा नहीं । इसलिये इस प्रारब्धकमनुसार प्राप्त हुए जन्म-- 
स्वभाव के कारणा यदि किसी ज्ञानी पुरुष का जी सांसारिक व्यवहारो से ऊब जावे; 
भ्रोर यदि वह संन्यासी हो जावे, तो उसकी निन्दा करने से कोई लाभ नहीं । ` 
आत्मज्ञान के हारा जिस सिद्ध पुरुष की बुद्धि निःसंग ओर पविच्न हो गई है, व्ह 
इस संसार मे चाहे ओर कुं करे; परन्तु इस दात को नहीं भुलना चाहिये, कि वहः 
मानवी बुद्धि की शुद्धता कौ परम सौमा, ओर विषयों में स्वभावतः लुब्य होनेवालों 
हेटोलौ मनोवृत्तियों को ताने मे रखने के सामथ्यं को पराकाष्ठा सब लोगों को अत्यक्ष 
रोति से दिखला देता ह ! उसका यहं कायं लोकसंग्रह की दृष्टिसे भीकुद्ं द्योटा 
नहीं हं । लोगो के सन मे संम्यासधमं के विषयमे जो श्रादरवद्धि विद्यमान ह 
उसका सच्चा कारणा यही हं; श्रौर मोक्ष की दृष्टिसे यही गीता को मी सम्मत ह । 
परन्तु दे वल जन्मस्वभाव की श्रोर, भ्र्थात्‌ प्रारन्धकमं कही श्रोर ध्यान न दे 
कर यदि शास्र की रीति के श्रनुसार इस बात का विचार किया जावे, 8 लिसने 
पुरौ श्रात्मस्वतस््रता प्राप्त कर दी हं, उस ज्ञानी पुरुष को इस कमेभूषि सें किस 
भकार वर्तव करना चाहिये । तो गीता के श्रनुसार यह सिद्धान्त करना पड़ता हं, 
कि कमंत्याग-पक्ष गोष हं; श्रौर सृष्टि के श्रारम्भ में मरीचि प्रभृति ने तथा श्रागे 
चल कर जनक श्रादिकींनेजिस कमयोग का श्राचरणा क्रिया है, उसीको ज्ञानी पुरुष 
लोकसंग्रह के लिये रवीकार करे ! दयो क्रि, अव न्यायतः यही कहना पडता ह, कि 
परमेश्वर की निर्माण कौ हुई सृष्टि को चलाने का काम भी ज्ञानी मनुष्यों को ही 
करना चाहिये \ ओर, इस मागं मं ज्ञान-सामथ्यं के साय ही कमम-सामथ्यं काभी 
विरोधरहित सेल होने के कारण, यह्‌ कमयोग केवल सांख्यमागं की श्रपेक्षा कहीं 
श्रधिक यीग्यता का निरिचत होताहै। 
सांख्य ओर कमं योग दोनो निष्ठा्ों में जो मुख्य भेद हँ, उसका उक्त रीति से 
विचार करने पर साख्य + निष्कामकमं = कर्मयोग यह समीकरण निष्यत्न होता है; 
भ्रोर वशंपायन के कथनानुसार गीताप्रतिपादन भ्रवृ्तिप्रधान कर्मयोग के प्रतिपादन 
मेही सास्यनिष्ठा के निरूपणा काभी सरलतासे समावेश हो जाता है ( म. भा. शां. 
३४८, ५२३) । भ्रोर, इसी कारण से गीता के संन्यासमार्गीय टीकाकायें को यह्‌ 
बतलाने के लियं च्छा श्रवसर भिल गया हे, कि गीता मे उनका सांख्य या सन्यास- 
मागं ही प्रतिपादित हं ! गीता के जिन इ्ोकों मे कमे को शेयस्कर निश्चित कर कमं 
करमे को कहा हं उन श्लोकों की शरोर दुलक््य करने से, थवा कमं को यह मनगढन्त 
कह देने से, कि वे सब इलोक भ्रथवादात्मक अर्थात्‌ श्रानुषंगिक एवं प्रंसात्मक ह; 
या किसी भ्रन्य युदित से उपयुबत समीकरण के ` निष्काम-कमं ' को उडा देने 
से उसी समीकरण का सांख्य = कमयोग यह्‌ रूपान्तर हो जाता हं ! भ्रौर फिर 
यह कहने के लिये रथान मिल जाता ह कि. गीता मं सांस्यमागं का ही भरति 
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वादन किया हं । परन्तु इस रीति से गीता का जो श्रयं किया गया हं, वह॒ गीता 
के उपक्रमोपसंहा र के श्रत्यन्त विरुद्ध हे । श्रोर, इस ग्रन्थ में हमने स्थान स्थान पर स्पष्ट 
रीति से दिखला दिया है, कि गीताम कमयोग को गौएा तथा संन्यास को प्रधान 
मानना वैसा ह श्रनचित है, जैसे घर के मालिक को कोई तो उसीके धर मं पाहुना 
कह दे; भ्रौर पाहूने को घर का मालिक ठहरा दे ! जिन लोगों का मत ह, कि गीतामें 
केवल वेदान्त, केवल भषति या सिफ़ं पातंजल्योग ही का प्रतिपादन क्रियागयादहै, 
उनके इन मतो का खएडन हम कर ही चुके हे । गीता मे कौन-सी बात नहीं ? वेदिक 
चम भे मोक्षप्राप्ति के जितने साधन या मागं हँ" उने से प्रत्येक मागं का कुछ-न- 
कु भाग गीता मं हँ; श्रौर इतना होनेपर भी, ' भूतभृन्न च भूतस्थो ` (गी.९.५) 
के न्याय से गीता का सच्चा रहस्थ इन मार्गो को श्रपेक्षा भित ही हं! संन्यास- 
मागं श्रथात्‌ उपनिषदों का यह्‌ तस्व गोता को ब्राह्य हं, कि ज्ञान के विना सोक्ष 
नहीं; परन्तु उसे निऽ्काम-कमं के साथ जोड देने के कारणा गीताप्रतिपादित भग- 
वतधमं मं ही यतिधमे कामी सहेज ही समवेशहौ गया हुं! तथापि गीता में 
सन्यास ओर वेराग्य का भ्रथं यह नहीं किया हु, कि कर्माको छौड देना चाहिये; 
किन्तु यह कहा ह, कि केवल फलाका का ही त्याग करने मं सच्चा व॑राग्य या संन्यास 
है; ओर श्रन्त में सिद्धान्त किया हे, कि उपनिषत्कारो के कमसंन्यास की श्रपेक्षा 
-निष्कामकमेयोग श्रधिक श्रेयस्कर हं । कमकाएडी मीमांसकों का यह मत भी गीताको 
मान्य ह, कि यदि यत्न के लिये ही वेदविहित यज्ञयागादि कर्मों का आचरण किया 
जावे, तो वे नन्धक नहीं होते ! परन्तु यज्ञ' शब्द का श्रथं विस्तृत करके गीता ने उक्त 
मत में यह्‌ सिद्धान्त श्रौर जोड दियाहं, कि यदि फलाश्ाका त्याग कर सब कमं 
किये जवे, तो यही एक बडा भारी यज्ञ हो जाता ह ! इसलिये मततुष्य का यही 
-कतंग्य हं, कि वह्‌ वर्णा्निमविहित सब कमो को केवल निष्कामवुद्धि से सदेव 
करता रहे । सृष्टि कौ उत्पत्ति के छम के विषय मं उपनिषत्कारों के मत की श्रपेक्षा 
-साख्यो का मत गीता मं प्रधान माना गया इ; तो भी प्रकृति ओर पुरुष तक ही 
न ठहर कर, सूष्टि के उत्पत्तिक्रम की परम्परा उपनिषदों मे वणित नित्य परमात्मा 
पर्थ॑त ले जाकर भिंडा दी गई हे । केवल बुद्धि के हारा श्रध्यातमज्ञान को प्राप्त कर 
लेना क्लेलदायक हं 1 इसलिये भागवत या नारायएीय धमं मे यह कहा है, कि उसे 
"भक्ति श्रोर श्रद्धा के दारा प्राप्त कर लेना चाहिये इस वासुदेवभक्ति की विधि का 
"वणेन गोता मं भी किया गया हं । परन्तु इस विषय में भी भागवतधमं की सब 
रगो मे कुछ नकल नहीं कौ गई हे; वरन्‌ भागवतधमं मे भी वणित जीव के उत्पलति- 
विषयक इस मत को वेदान्तसुत्र कौ नाइ गीता ने भी त्याज्य माना हे, कि वासुदेव 
से संकर्षण या जीव उत्पन्न हुग्रा है; भ्रौर, भागवतधमं मं वणित भवित का तथा 
'उपनिषिदो के क्षेतकषेत्र्तसम्बन्धी सिद्धान्त का पुरा पुरा मेल कर दिया ह 1 इसके 
सिवा मोक्षप्राम्ति का दूसरा साधन प(तंजलयोग है । यद्यपि गीता का कहना यह्‌ 
नही, कि पातञ्जलयोग ही जोवन.का मुख्य कर्तव्य है; तथापि गीता यह कहती है, 
कि बुद्धि को सम करने के लिये इन्द्रियनिग्रह कंरने कौ  श्रावश्यकता हँ ! इसलिये 
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उतने भर के लिय पातंजलयोग के यमनियम-श्रासन श्रादि साधनों का उपयोग 
कर लेना चाहिये । सारांश, वेदिकधम मँ मोक्षप्राप्ति के जो जो साधन बतलाये 
गये दै" उन सभी का कु-न-कुखं वणन, कमेयोग का सांगोपांग विवेचन करने के 
समय गीता मं परसंगानुसार करना पड़ा ह ! यदि इन सब बएनों को स्वतंत्र कहा 
जाय, तो विसंगति उत्पन्न होकर एेसा भास होता ह, कि गीता के सिद्धान्त परस्पर 
विरोधी ह; श्रौर यह्‌ भास भित भिन्न साम्प्रदायिक टीकाश्नोंसेतो श्रौर भी 
भ्रधिक दृढ हो जाता हं! परंतु जसा हमने ऊपर कहा ह, उसके भ्रनुसार यदि यह्‌ 
सिद्धान्त किया जाय; कि ब्रह्यन्नान श्रौर भिति का मेल करके भ्रन्त में उसके दारा 
कमयोग का समथेन करना ही गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विवय हे; तो ये सब 
विगोध लुप्त ौी जतेहं। प्नौर गीता सं जिस श्रलौकिक चातु से पुण व्यापक 
दृष्टिको स्वकर कर तत्त्वज्ञान के साथ भदित तथा कर्मयोग का यथोचित मेल 
कर दिया गया हृ, उसको देख दाहो तले श्रंगुली दबाकर रहं जाना पडता ह । गंगा 
मे कितनी ही नदियां क्यो न श्रा मिलें; परन्तु इससे उसका मूल स्वरूप नहीं बदलता; 
नस, ठीक यही हाल गीता काभी दं । उसमें सव कुलं भले ही हो; परन्तु उसका 
सस्य प्रतिपाद्य विषय तो कमयोग ही हं! यद्यपि इस प्रकार कर्मयोग ही मुख्य 
विषय ह; तथापि कर्मं के साथही साथ मोक्षधमे केममंकाभी इसमे भली भति 
निरूपणा किया गया हं । इसलिये कार्य-छ्रकायं का निएाय करने के हेतु दतलाया 
गया यह्‌ गीता धसं ही--"स हि धमः सुपर्याप्तो ब्रह्मणः पदवेदने ` (म. भा. श्रव. 
१६. १२) ~-ज्ह्य को प्राप्ति करा देनेके लिरेभी पुणे समथेहं। श्रौर भगवान्‌ 
ने ्रजुन से श्रनुगीता के श्रारम्भ सें स्पष्ट रीतिसे कह दिया हु, कि इस मागंसे 
चलनेवाले को सोक्षघ्राप्ति के लिये किसी भी अन्य श्रनुष्ठान कौ श्रावशयकता नहीं 
है ! हम जानते हं, कि संन्यासमागं के उन लोगों को हमारा कथन रोचक प्रतीत 
न होगा, जो यह्‌ प्रतिपादन किया करते हं, कि विना सब व्यावहारिक कर्मो का त्याग 
कयि मोक्ष की प्राप्ति हो नहीं सकती । परन्तु इसके लिये कोई इलाज्‌ नहीं हं \ 
गीताभ्रंथ न तो संन्यासमागे काहु; भ्रौरन निवृत्तिप्रधान किसी दुसरेही पंथ का। 
गीताशास्त्र की प्रवृत्ति तो इसौलिये हं, कि वह्‌ ब्रह्यत्तान को दृष्टिसे ठीक ठोक 
युकितिसहित इस प्ररन का उत्तर दे, कि ज्ञान की प्राप्ति हौ जाने परमभी कर्मोका 
संन्यास करना श्रनचित क्यो ह ? इसलिये संन्यासमागं के अनुयायियों को चाहिये, कि 
वे गीता को भी ' सन्यास देने ` की भट मे न पड “ सन्थासमागप्रतिपादक ` जो अन्ध 
वेदिक ग्रन्थ हें उन्हीं से संतुष्ट रहं । ्रथवा गीता मे संन्थासमागं को भी भगवान्‌ 
ने जिस निरभिमानबद्धि से नि-श्ेयस्कर कहा हे, उसौ समबद्धि से सांस्यमागं बालों 
को भी यह्‌ कहना चाहिये कि “ परमेश्वर का हेतु यह है कि संसार चलता रहे । 
प्रौर जव कि इसीलिये वह्‌ बार बार श्रवतार घारणए करता हं, त ज्ञानप्राप्ति के 
भ्रनन्तर निष्कामबद्धि से व्यावहारिक कर्मा को करते रहने के जिस मागं का उपदेक 
भगवान्‌ ने गीता मं दिया ह, वही मागं कलिकाल मे उपयुक्त हं “-्रोर एेसा कहना 
ही उनके लिए सर्वोत्तम पक्ष ह्‌ । | 





पन्द्रह प्रकरण | 
उपहार । 





तस्मात्सर्वेषु काटे मामनुस्मर युद्धय च ।# 
गीता. ८. ७.। 


च्छ हि श्राप गीताके श्रध्यायों कौ संगति या मेल देखिये, या उन श्रध्याथों 

के विषयों का मौरमासकतों की पद्धति से पृथक्‌ पृथक्‌ विवेचन कीजिये 5 

क्रिसी भी दृष्टि से विचार कौजिये; भ्रन्त में गीता का सच्चा तास्पयं यही मालूम 
होगा, कि ^ ज्ञानभवितयुक्त कमयोग ” ही गीता कासार ह । भर्थात्‌ सांप्रदायिक 
टीकाकारो ने कमयोग को गौएा ठहरा कर गीता के जो श्रनेक प्रकार के तात्पयं वत- 
लाये हं, वे यथां नही हँ! किन्धु उपनिषदों में वित श्रद्ैत वेदान्त का भवित के 
साथ मेल कर उसके द्वारा बड़ बडे कर्मवीर के चरितो का रहस्य--या उनके जीवनं 
करम को उपपत्ति--बतलाना ही गीता का सच्चा तात्पर्यं हं 1 मीमां्तकों के कथ. 
नानुसार केवल शभरोतस्माते करमां को सदैव करते रहना भले ही शास्त्रोक्त हे; तो 
भी ज्ञानरहित केवल तांत्रिक क्रिया से बुद्धिमान्‌ मनुष्य का समाधान नहुरं होता । 
प्रोर, यदि उपनिषदों में वात धमं को देले, तो वह्‌ केवल ज्ञानमय होने के कारणा 
भ्रल्पवुद्धिवाले मनुष्यों के लिये भ्रत्यंत कष्टसाध्य हं । इसके सिवा एक श्रौर बात 
हं कि उपनिषदो का संन्यासमामं लोकसंग्रह का बाधक भी हु । इसलिये भगवान्‌ 
न एसे ज्ञानमूलक, भवतिप्रधान श्रोर निष्कामकमंनिषयक धमं का उपदेश गीता 
मे किया हं, कि जिसका पालन भ्रामरणान्त किथा जि ; जिससे बुद्धि ( ज्ञान ); 
भ्रम (भक्ति) ग्रोर कतंव्य का ठीक ठीक सेल हो जवे; मोक्ष की प्राप्ति में कुछ 
भरन्तर न पडनं पावे; श्रौर लोकव्यवहार भी सरलता से होता रहे 1 इसोमें कर्म- 
श्रकमं के शास्त्र का सब सार भरा हुभ्रा हं । भ्रधिक क्था करं; गीता के उपक्रम उप- 
संहार से यह बात स्पष्टतया विदित हो जातो हे" कि श्रज्‌ृन को इस धमं का उप- 
देशा करने मं कम-प्रकर्म॑का विवेचन ही मूलकारण ह। इस बात का विचार 
दो तरह से किया जाता है, कि किस कमं को धम्यं, पुएयप्रद, न्याय्य या श्रयस्कर 
कहना चाहिये; श्रौर किस कमं को इसके विरुद्ध भ्रथात्‌ श्रधम्यं, पापप्रद, श्रन्याय्य या 
गृहं कहना चाहिये । पहल रीति यह्‌ हे, कि उपपत्ति, कारण या ममं न बतला- 


` “ इसण्यि सदैव मेरा स्मरएा कर श्रौर कृडाईं कर। लडाई कर-शब्द 
की योजना यहाँ पर प्रसंगानुषार की गई हं; परंतु उसका अथं केवल ° लडाई 
कर ठी नही हं यह अथं भी समञ्ना जाना चाहिये किं ' यथांधिकारः कमं कर "॥ 
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कर केवल यहं कह दे--किसी काम को श्रमुक रीति से करो--तो वह गुड होगा; : 
श्रौर श्रन्य रीति से करो, तो श्रशुद्ध हो जायगा 1 उदाहरणाय -हिसा मत करो, चोरी 
मतत करो, सच बोलो, धर्माचरणएा करो इ त्यादि बते इस प्रकार को हं 1 मनुस्मृति 
श्रादि स्मृतिग्रन्थो में तथा उपनिषदों में विधियां» श्राज्ताए, भ्रयवा भ्राचार स्पष्ट 
रोति से बतलाये गये हैँ 1 परन्तु मनुष्य ज्ञानवान्‌ प्राणो हं; इसलिये उसका सना- 
धान केवल एसी विधियों या अल्ताश्नों से नहीं ह्य सकता । क्योकि मनुष्य को यही 
स्वामाविक इच्छा होती है, कि बहु उन नियमों के बनाये जानेका कारणा भी 
जान ते । ्नौर इसीलिये बहु विचार करके इन नियमों के निधय तथा मूलतस्व को 
खोज किया करता है-- वस; यही दूसरी रीति है, कि जिससे कम-्रकमं, घम- 
श्रधमे, पुएय-पाप श्रादि का विचार क्या जाता हं) व्यावहारिक वमं के अरन्त 
के इस रोति से देख कर उसके मूलतत्त्व को दूँ निकालनः साल्ल का काम हं; तया 
उस विषय के केवल नियमों को एकन्र करके बतलाना आचारसंग्रह्‌ कहलाता हं 1 
कर्ममार्ग का न्राचारसंग्रह स्मृतिग्रन्थ सै हँ; श्रौर उसके प्राचार के मूलतत््वों का 
शास्त्रीय ्र्थात्‌ तात्विक धिवेचन भगवद्गीता मे संबादषद्धतिसेया पौराणिक रोति 
से किया गया ह ! श्रतएव भगवद्गीता के प्रतिपाद्य विषथ को केवल कमयोग न 
कहकर कर्मयागरादय कहना इ प्रधिक्‌ उचित तया प्रशस्त होगा ! श्रोर, यही योगः 
दाख शब्द भगवद्गीता के श्रध्याय-समास्ति-सुचरू संकल्प में म्राया हूं । जिन परिचमी 
पंडितो ने पारलौकिक दष्टिकोत्याग दियादै,या ओ लेग उसे गौणा मानते 
है, वे गीता में प्रतिपादित कमंयोगजास्त्र को ही भिन्न भिच्न लौकिक नाम दिया करते ह- 
जैसे सद्व्यवहारशास््, सदाचारशास्त्र, नीतिजञास्, नोतिमीमासा, नीतिञञास्त् के 
मूलतत्त्व, कतंव्यशनास्त्र, कार्यं -द्का्यं-व्यवस्थिति, समाजवारएाशास्त्र, इत्यादि । इन 
लोगों की नीतिमीमांसा की पद्धति भी लौकिकही रहती ह। इसो कारण से 
रसे पा्चार्य पंडितो के ग्रन्थों का जिन्होने श्रवलोकन किया हं, उनमें से बहुत की 
यह सम हो जाती है, कि संस्छृतसाहित्य में सदाचरए्‌ या नौति के मूलतत्वों 
की चर्चा किसने नहं को है 1 वे कहने लगते हे कि ““ हमारे यहां जो कु 
गहन तस्वज्ञान है, वह सिफ़ं हमारा वेदान्त ही हं । श्रच्छा; वतमानं वेदान्त 
्रन्थों को देखो; तो मालूम होगा, कि वे सांसारिक कमं के विषय मे प्रायः उदा- 
सीन हे \ एेसी श्रवस्था मे कर्मयोगशास्त्र का श्रयवा नीति का विचार कहां मिलेगा ? 
यह्‌ विचार व्याकरणु श्रथवा न्याय के ग्रन्थों मं तो सिलनेवाला हं ही नहीं; भ्नौर 
स्मृतिग्रन्थों मं धमंशास्त्र के संग्रह के सिवा भ्रोर कुं भी नहीं हं । इसलिये 
हमारे प्राचीन शास््कार, मोक्ष ही के गूढ विचारों में निमग्न हो जाने के कारण . 
सदाचरण के या नीतिधम॑ के मूलतत्त्व का विवेचन करना मूल गये ! ˆ परन्तु 
महाभारत श्रौर गीता को ध्यानपुवंक पदने से यह भरमपुएं समभ इर हो जा. 
सकती हे ! इतने पर कुं लोग कहते ह, कि महाभारत एक भत्यन्त विस्तीणएं 
अन्य है, इसलिये उसको पढ कर पतया मनन करना बहुत ही कठिन हं 1 भौर गीता 


४७२ ` गीतारहस्य श्रधवा कमंयोगशास्त्र । 


यद्यपि एकं छोटा-सा ग्रन्थ हे, तो भौ उससे सांप्रदायिक टीकाकारो के मतानुसार 
केवल मोकषप्राम्ति ही का ज्ञान बतलाया गया है । परन्तु किसीने इस बात को 
नहीं जांच, कि संन्यास श्रौर कमयोग, दोनों मागं हमारे यहां वैदिक काल से 
हीं प्रचलित हें । किसी भी समय समाज मे संन्यासमागियों की श्रपेक्षा कर्मयोग 
ही के श्रनुयायियो की संख्या हारो गुना श्रधिक हुश्रा करती है--श्रौर, गुराए- 
इतिहास श्रादि मे जिस कर्मशील महापुरुषों का श्र्थात्‌ कम॑वीरों का वणन ह, 
वे सब कमंयोगसागे का ही भ्रवलम्ब करनेवाले थे। यदि ये सब वाते सच 
हे तो क्था इन कमंवीरों से किसी को भी यह नहीं सु होगा, कि श्रपने कसं 
योगमागं का समर्थेन किया जाना चाहिये ? भ्रच्छा; यदि कहा जाय, कि उस 
समय जितना ज्ञान था, वह्‌ सब ब्राह्मएजाति सं ही था; श्रौर वेदान्ती ब्राह्मण 
कमं करने के विषय में उदासीन रहा करते थे; इसलिये कमंयोगविदयक श्रन्थ 
नह लिखे गये होगे । तो यह श्राक्षेप भी उचित नहं कहा जा सकता ! क्यों कि, उप- 
निषत्काल मं रौर उसके वाद क्षत्रियो मे भी जनक ओर श्रीकृष्ण सरीखे ज्ञानी 
पुरुष हो गये हे; श्नौर व्याससदृश दद्धिमान्‌ ब्राह्मणो ने बड़ बड क्षत्रियी का इतिहासः 
भी लिखा हं । इस इतिहास को लिखते समय क्या उनके मन भं यह विचार सल 
भ्राया होगा, कि जिन प्रसिद्ध पुरुषों का इतिहास हेम लिख रहे है, उनके चरित्र के 
ममं या रहस्य को भी प्रगट कर देना चाहिये ? इस ममे या रहस्य को ही कर्मयोग 
भवता व्यवहारशास्त्र कहते हं; शरोर, इसे बतलाने के लिये ही महाभारत मं स्थान 
स्थान पर सुक्ष्म ध्म-श्रधमं का विवेचन करके, श्रन्त मे संसारके धारण एवं पोषण 
के लिये कारणभूत होनेवाले सदाचरणा भ्र्थात्‌ धमं के मूलतस्वों का विवेचन सोक्ष- 
दृष्टि को न छोडते हुए गीता मे किया गया हे । अन्यान्य पुराणो मे भी एसे वहुत-से 
भसडग पाये जाते हे । परन्तु गीता के तेज के सामने श्रन्य सव विवेचन फीके पड़ 
जाते हं । इसी कारणा से भगवद्गीता कर्मयोगशास्त्र का प्रधान ग्रन्थ हो ग्या हे। 
हमने इस बात का पिले प्रकरणा मे विस्तृत विवेचन कियाहै, कि कमयोग का सच्चा 
स्वरूप क्या हं । तथापि जब तक इस बात की तुलना न कौ जावे, कि गोता मे वर्णन 
किये गये कमं-श्रकमं के श्राध्यात्मिक मूलतत्त्वों से परिचभी पठिडतों द्वारा प्रतिपादित 
नीति के मूलत्व कहां तक मिलते हं; तब तक यह नहीं कहा जा सकता, कि गीताघमं 
का निरूपणा पुरा हो गया । इस प्रकार तुलना करते समय दोनों शरोर के श्रध्यात्मलानः 
को भी तुलना करनौ चाहिये, प्रन्तु यह बात सर्वमान्य है, कि श्रव तक पश्चिमी 
भध्यात्मिक ज्ञान की पहुंच हमारे वेदान्त से श्रधिक इर तक नहीं होने पाई हे । इसी 
कारणा से र भोर पश्चिमी भरध्यात्मशास्त्रो की तुलना करने कौ कोई विशेष श्राव- 
श्यकता नहीं रह जाती *। एसी श्रवस्या मं ------- त । एता श्रवस्थाम श्रव केवल उस नीतिशास्त्र की श्रथवा कम~ 
* वेदान्त ओर पदिचमी तत्त्वज्ञान का तुलना प्रोफेसर उायसन के 7८ 
८0020४5 0/1122010/505 नामक ग्रन्थः मं कदं स्थानों मे की गई ह । इस ग्रन्थः 
के दूसरे सस्करएा के अन्तमं “07 11 1105गृ$ ग एत्तका १४ इस 
वन्नय प्र एक व्याख्यान मी छापा गया हं । जव प्रो. डायसन सन १८९३ मे 


उपसंहार । ४७३; 


योग॒ क तुलना का ही विषय बाकी रह जाता है, जिसके बारे मे कछ लोगों की: 
सम हँ, कि इसकी उपपत्ति हमारे प्राचीन शास्वकारों ने नहीं बतलाई हं । परंतु 
एक इसी विषय का विचार भी इतना विस्तृत है, कि उसका पुएंतया प्रतिपादन 
करने के लिये एक स्वतंत्र श्रन्थ ही लिखना पड़गा । तथापि, इस विषय पर इस ` 
ग्रन्थ में थोडा भी विचार न करना उचित न होगा; इसलिये केवल दिग्द्ंन करने 
के लिये इसको कुछ महतर्वपुएं बातों का विवेचन इस उपसंहार में रब किया जावेगा । 
थोडा भी विचार करने पर यह सहज ही ध्यान मेँ श्रा सकता है, कि 
सदाचार प्रर दुराचार, तथा धमे श्रौर श्रधमं, शब्टों का उपयोग यथाथं में ज्ञान-- 
वान्‌ मनुष्य के कमेके ही लिये होता ह । शौर यही कारणा है, कि नीतिमत्ता केवल ` 
जड़ कर्मो मं नही, किन्तु वद्धि में रहती हँ ¦ “ धर्मो हि तेषामधिको विज्ेषः"- 
धमश्रधमं का ज्ञान मनुष्य का श्र्थात्‌ दुद्धिमान्‌ शणियों का ही विशिष्ट गुणा है- 
इस वचन का तात्पयं श्नोर भादाथं भीवहीहं। किसी गधेयादेल के कर्मों को देख 
कर हम उसे उपद्रवी तो बेशक कहा करते हं; परन्तु जव वह्‌ धक्का देता हे, तब उस' 
पर कोई लालिश्च करने नहीं जाता ! त्रसी तरह किसी नदी रो-उसके परिणाम की 
भ्रोर ध्यान देकर--हम भयंकर श्रवर्य कहते हँ; परन्तु जव उसमें बाढ़ श्रा जाने से 
फसल वह्‌ जाती हं, तौ ^“ ्रधिक्तांश लोगों की श्रधिक हानि "' होने के कारण कोई 
उसे दुराचारिणी, लृटरी या श्रनीतिमान्‌ नहीं कहता 1 इस पर कोई प्रन कर सक्ते है, 
कि यदि धमंश्रधमं के नियम मनुष्य के व्यवहायों ही के लिये उपयुक्त हृश्रा करते हे, 
तो मनुष्य के कर्मो के भेलबुरेपन का विचार भी केवल उसके कमं से ही करने 
मे क्या हानिहुं ? इस प्रन का उत्तर देना कुखं कठिन नहीं । रचन वस्तुश्रों श्रौर 
पशुपक्षी श्रादि मूढ योनि के प्राणियों का दृष्टान्त छोड द; श्रौर यदिमनुष्यकेही 
कृत्यो का विचार करे, तो भी देख पड़गः, कि जब कोई आदमी श्रपने पागलपन 
से थवा श्रनजान में कोई श्रपराध कर डालता ह, तव बह संसार मं रौर कान्‌न- 
हारा क्षम्य माना जाता हं) इससे यही बात सिद्ध होती हं, कि मनुष्पके भी 
कमेश्रकमं की भलाईबुराई ठह्राने के लिये; सब से पहले उसकी बुद्धिका ही 
विचार करना पड़ता हु--भर्थात्‌ यहु विचार करना पड़ता हं, कि उसने 
उस कायं को किस उहल, भावया हेतु से किया; रौर उसको उस कमं के परिणाम 
का ज्ञान था या नहीं । किसी धनवान्‌ मनुष्य के लिये यह कोई कठिनः 
काम नहीं, कि वह भ्रपनी इच्छा के श्रनुसार मनमाना दान दे दं। यहु दान- 
विषयक काम ‹ श्रच्छा ' भले ही हो; परन्तु उसकी सच्ची नेतिक योग्यता उस दान ` 
की स्वाभाविक क्रिया से ही नहीं ठहूराई जा सकती 1 इसके लिये यह भीः 





हि्दुस्थएन में आये थे, तब. उन्होने वंवई की राय एशियाटिक सोसायटी मे यह 
व्याख्यान दिया था । इसके अतिरिक्त 1/८ २९7११०१२ 10 21105000 0८ ` 
८7051425 नामक .डायसन साहब का ग्रन्थ भी इस विषय पर पठने योग्य हं." 


४७४. गीतारहस्य भ्रथवां कमंयोगशास्तर । 


देखना पड़्गा, फि उस धनवान्‌ मनुष्य को वुद्धि सचमुच शद्धायुक्त ह या नहीं । 
ओर इसका निणय करने के लिये यदि स्वाभाविक रोति से किये गये इस दान के 
सिवा भ्रौर कुठ सुव्रत नहो; तो इस दान कौ योग्यता किपौ भद्धापुवंक किये 
गये दान कौ योग्यता के बराबर नहीं समभी जाती--प्नौर कुछ नहीं, तो सन्देह 
करने के लिये उचित कारणा श्रवहय रह जाता ह 1 सब धर्म्रधमं , क! { विवेचन 
हो जाने पर महाभारत में यही एक बात व्याख्यान के स्वरूप में उत्तम "रीति से 
समभ्डाईं गई हं । जब युधिष्ठिर राजगहौ पा चुके, तव उन्होने एक बृहत्‌ श्रश्वमेध- 
यज्ञ किया । उसमे श्रत भ्रौर द्भ्य श्रादि के श्रपूवं दान करने से श्रौर लाखों मनुष्यों 
के सन्तुष्ट होने से उनको बहुत प्रशंसा होने लगी । उस समय वहां एक दिव्य 
नक्रुल (नेवला) श्राया; श्रोर युधिष्ठिर से कहने लगा --“ तुम्हारी व्यथं हौ प्रशंसा 
को जाती हं। पुवेकाल में हसी कुरुक्षेत्र मे एक दरिद्री न्ना हए रहता 
था जो उज्छबुत्ति से, श्र्थात्‌ सेतो में गिरे हए श्रनाज कै दानौं को चन- 
कर, श्रपना जीवननिर्वाहि किया करता था! एक दिन भोजन करने के समय 
उसके यहां एक श्रपरिचित श्रादमी क्षुधा से पीड़ति श्रतिथि वन कर श्रा गया 
यह दरिद्री ब्राह्यणा श्रौर उसके कुटम्बी-जन भौ कई दिनों के भूखे थे; 
तो भी उसने श्रपमे, श्रपनी स्त्री के श्रौर श्रपने लडका के सामने परोसा हश्रा; 
सब सत्त उस श्रतिथि को समपेएा कर दिया ¦इस प्रकार उसमे जो श्रतिधियज्ञ 
क्किया था, उसके महव की बराबरी तुम्हारा यज्ञ--चाहै यह कितना ही बड़ा 
क्यो न ह--कभौी नहीं कर सकता “ (म. भा. अरव. €०) । उस नेवले का सुह 
श्रौर श्राधा शरीर सोने का था। उसने जो यह्‌ कहा, कि युधिष्ठिर के श्मह्वमेध- 
यन को योग्यता उस गरीब ब्राह्मणद्वारा श्रतिथि को दिये गपे सेर भर सत्त्‌ के 
बरावर भौ नहीं हं; उसका कारणा उसने यह बतलाया हं" कि“ उस ब्राह्मणा के 
घर मे श्रतिथि को जून पर लोटने से मेरा मुंह रौर श्राधा शरीर सोने का हो गया; 
परन्तु युधिष्ठिर के यज्ञमएडल कौ जूठन षर लोटनेसे मेरा बचा हुञ्रा श्राधाशरीर 
'सोने का नहीं ह सका ! “यहं पर कमं के बाह्य परिणाम को ही देख कर यदि 
इसी बात का विचार करे--कि श्रधिकांश लोगों का श्रधिक सुख किसमें हे--तो 
यही निर्णय करना पड़्गा, कि एक श्रतिथि को तृप्त करने कौ श्रपेक्षा लालों श्राद- 
मियो को तृप्त करने की योग्यता लाखगुना भ्रधिक ह! परन्तु प्रश्न यह्‌ है, कि 
केवल धमंदृष्टि से हौ नही, किन्तु नीतिदृष्टि से भी क्या यह्‌ निएंय ठीक होगा ? 
किसी को श्रधिक घनसम्पत्ति मिल जाना या लोकोपयोमी श्रनेक श्रच्छे काम 
करने का मोका मिल जाना केवल उसके सदाचार पर हौ भ्रवलम्बित नहीं रहता 
हें । यदि वह गरीब ब्राह्मण हव्य के श्रभाव से बड़ा भारी यज्ञ नहीं कर सकता 
था; भ्रोर इसलिये यदि उसने ्रपनी शक्ति के ्रनुसार कुछ ्रत्प श्रौर तुच्छं काम 
ही किया, तो क्या उसकी नैतिक या धामिक योग्यता कम समी जायगी ? कभी 


नहीं । यदि कम समभी जावे तो यही कहना पड़गा, कि गरीयां को नवानों के 
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सदश नीतिमान्‌ ्रौर धामिक होने कौ कभी इच्छा श्नौर भ्राशा नहीं रखनी चाहिये । 
श्रात्मस्वातत्य के ्रनुसार श्रपनी बुद्धिको शुद्ध रखना उस ब्राह्मण के श्रधिकारमें 
था; श्रौर यदि उसके स्वल्पाचरणएा से इस बात मं कुद सन्देह नहीं रहं जाता, 
किं उसको परोपकारवुद्धि युधिष्ठिरके ही समान शुद्ध थी; तो इस ब्राह्यणा की 
श्रौर उसके स्वल्प कृत्य की नैतिक योग्यता युधिष्ठिर के श्रौर उसके बहुव्ययसाध्य 
यज्ञ के बराबर की ही मानी जानी चाहिये । बल्कि यह भी कहा जा सकता हे, कि 
कईं दिनों तक क्षुधा से पीडित होनेपर भी उस गरीब ब्राह्यणा ने ्रन्नदान करके 
ग्रतिथि के प्राणा बचानेमेजो स्वाथेत्याग किया, उससे उसको शुद्ध बुद्धि श्रौर 
भी भ्रधिक व्यक्त होती हे यह तो सभी जानते हं, कि धेयं श्रादि गुणों के समान 
शुद्ध बुद्धि कौ सच्ची परीक्षासंकटकालमं हीहृभ्रा करतीहू; म्रौरकान्टने भी 
्रपनृ;नीतिग्रंथके श्रारत्भ मं यही प्रतिपादन किया हः कि संकट के समयभी 
जसन्त शद्ध बुद्धि (नंतिक तच्व) भ्रष्ट नहीं होती, वही सच्चा नीतिमान्‌ हें। 
: उक्त नेवले का श्रभित्रायमभी रही था! परन्तु युधिष्ठिर की शुद्ध बुद्धि कौ परीक्षा 
कख राञ्पारूढ होने पर संपत्तिकाल सं किये गथे एक अ्ररुवमेघयन्न सेही होने कौ 

थी; उऊ$. पहले ही श्र्थात्‌ भ्रापत्तिकाल को अ्रनेक अ्रडचनों के मोको पर उसकी 
युरी परीक्षा हौः चकी थी) इसीलिये महाभारतकार का यहं सिद्धान्त हं, कि धम- 
प्रधमं के निय के सृष्ष्मस्यायसे भी युधिष्ठिर को घासिक ही कहना चाहिये । 
कहना नहीं होगा, कि वह्‌ नेवल निन्दक ठहराया गया हे! यहां एक रौर बात 
व्यान मेँ लेने योग्य हे, कि महाभारत में यह वर्णन हँ, कि श्ररवमेध करनेवाले 
कोजो गति मिलती है, बही उस ब्राह्मण कीभी मिली) इससे यहीसि होता दहः 
कि उस ब्राह्यणा के कमं की योग्यता युधिष्ठिरके यज्ञ को श्रपेक्षा म्रधिक भले ही 
नहो; तथापि इसमं सन्देह नहीं, कि महाभारतकार उन दोनों कौ नतिक श्रौर 
धार्मिक योष्यता एक बराबर मानते हँ । व्यावहारिक कार्यो मं भो देखने से मालूम 
हौ सकता है, कि जब किसी धर्मंृत्य के लिये या लोकोपयोगी कायं के लिये कोई 
लखपति मनुष्य हज्लार रुपये चंदा देता हे; शओ्रौर कोई गरीव मनुष्य एक रुपया चंदा 
देता हे; तब हम लोग उन दोनों की नेतिक योग्यता एक समान ही समभ्ते हं । 
° चन्दा ` शब्द को देख कर यह इष्टान्त कुछ लोगों को कदाचित्‌ नया मालूम हो 
परन्तु यथाथं में बात एेस नहीं हे । क्योकि उक्त नेवसे की कथा का निरूपण करते 
समथ ही धर्म-श्रधमं के विवेचन में कहा गया हं कि-- 


सहखशक्तिश्च शतं शतरक्तिदयापि च । 
द्यादपश्च यः शक्स्या सवै तल्यफलाः स्मताः ॥ 


भर्थात्‌ ““ हजारवाले ने सो, सोवालं नें दस्‌, श्रोर किसी ने यथाशक्ति थोडा-सा 
पानी ही दिया, तो भी ये सब तुल्यफल हं; भ्र्थात्‌ इन सब कौ योयता एक बरा- 
बर है “ (म. भा. भ्रश्व, ६०. ६७); भ्रौर ““ पत्रं पुष्पं फलं “ (गो. €, २६) - 


४७६ गीतारहस्य श्रथवा क्मयोगश्ञास्त्र । 


इस गीतावाक्य का तात्पयं भी यही हं । हमारे धमे मही क्या ईसाईं धमं 
भी इस तत्त्व का संग्रह हे। ईसामसीह ने एक जगह कहा ह--“ जिसके पास 
श्रधिक ह, उससे भ्रधिक पाने की ्राशा की जाती हं “ (ल्यूक. १२. ठ) । एकः 
दिनि जब ईसा मन्दिर (गिरजाघर) गया था, तब वहां धर्मथिं द्रव्य इकट्ढा करने 
का काम शुरु होने पर श्रत्यन्त गरीब विधवा स्त्री ने श्रपन पास की कुछ पूंजी 
-दो पसे निकाल कर-उस धर्मकार्यं के लियेदे टी । यह देख कर ईसा के मुंह 
से यह उद्गार निकल पडा, कि “ इस स्त्री ने श्रन्य सब लोगों की श्रपेक्षा भ्रधिक 
दान दिया हं ” । इसका वणन बाइवल (माक. १२. ४३ शौर ४४) मेहे! इससे 
यह स्पष्ट ह, कि यह बात ईसा को भी मल्य थी, कि कमं की गेग्यता कर्ता की 
बुद्धि से ही निर्चित कौ जानी चाहिये 1 श्रौर यदि कर्वाकी बुद्धि शुद्ध हो, तो बहुधा 
छोटे छोटे कर्मो की नतिक योग्यता भी वड बडे कर्मा की योग्यता के बरावर ही होः 
जाती हं । इसके चिपरीत--श्र्थात्‌ जव बुडि श॒ढ न हो--तव किसी कमं की वैतिक 
योग्यता का विचार करने पर यद मालम्‌ होगा, कि यद्यपि हत्या करना केवल एकही 
कम है; तथापि भ्रपनी जान बचाने के लिये दूसरे की हत्या करने मे श्रौर किसी राह 
चलते धनवान्‌ मुसाफिर को द्रव्य के लिये मार डालने में, नैतिक दृष्टि से दहत 
भरन्तर हें ! जमन कवि शिलर ने इसी शय फे एक प्रसंग का वणेन श्रपने 
^ विलियम टेल “ नामक नाटक के श्रन्त मे किया हे; श्रौर वहाँ बाहचतः एक ह्र 
से देव पडनेवाले दो कृत्यो मे बुद्धि की शृढता-ऋ्शचुढता के कारण जो भेद दिख- 
लाया गया हं, वही भेद स्वा्थत्याग श्रौर स्वाथ के लिये की गई हत्यामंभीहें। 
इससे मालुम होता हं, कि कमं छोटे-बड़ हों य! बरावर हों; उनम नैतिक द्ष्टिसे 
जो भेद हो जाता हे, बह कर्ता के हेतु के कारण ही हृश्रा करता हे। इस हेतु को 
ही उदेश, वासना या वृद्धि कहते हे । इसका कारणा यह्‌ हं, कि “बुद्धि ' शब्द का 
शास्त्रीय श्रथं यद्यपि ‹ व्यवसायात्मक इन्द्रिय हं; तो भी ज्ञान, वासना, उदेश श्नौर 
हेतु सब बुदधीद्िय के व्यापारके ही फल हे! श्रतएव इनके लिये भो दद्ध जञब्द 
ह्‌ का सामान्यतः प्रयोग किया जाता हे । श्रौर पहले यह भी बतलाया जा चका 
हे कि स्थितप्रज्ञ कौ साम्यवुद्धि में व्यवसायात्मक बुद्धि कौ स्थिरता श्रौर वासना- 
स्मक्‌ बुद्धि कौ शुद्धता, दोनों का समावेश होता हं ) भगवान्‌ ने श्र्जुन से कुछ यह 
सोचने को नहीं कहा, कि यद्ध करने से कितने मनुष्यों का कितना कल्याएा होगा 
शरोर कितने लोगों कौ कितनी हानि होगी; बल्कि अजुन से भगवान्‌ यही कहते हें :- 
इस समय यह्‌ विचार गोणा हं, कि तुम्हारे युद्ध करने से भीष्म मरेगे कि द्रोणा । 
मुख्य भरन यही हं, कि तुम किस बुद्धि (हेतु या उदेड ) से युद्ध करने को तयार हृएः 
हो । यदि तुम्हारी बुद्धि स्थितप्रज्ञ के समान शुद्ध होगी, श्रौर यदि तुम उस पवित्र 
बुद्धि से श्रपना कतव्य करने लगोगे, तो फिर चाहे भीष्म मरे या द्रोण; तुम्हे 
उका पाप नही लगेगा । तुम कुछ इस फल की श्राशा से तो युद्ध कर ही नहीं 
रहे हो कि भीष्म मारे जायं । निस राज्य मे तुम्हारा जन्मसिद्ध हक्क है उसका 
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`हिस्सा तुमने मागा; श्रौर युद्ध टालने के लिये यथाशक्ति गम खाकर बौच-वच!व करने 
का भी तुमने बहुत-कु प्रयत्न किया 1 परन्तु जब इस मेल के प्रयत्न से श्रौर साध्‌- 
पन के माग से निर्वाह नहीं हो सका, तब लाचारी से तुमने यद्ध॒ करने का निह्चय 
क्या हं । इसमं तुम्हारा कुदं दोष नहीं हं । क्योकि दुष्ट मनुष्य से, किसी ब्राह्यणा 
कौ नाई, भ्रपने धर्मानुसार प्राप्त हृक्र को भिक्षा न मांगते हृए, मोक्ता भ्रा पड़ने पर 
कषत्रिसधमं के भ्रनुसार लोकसंग्रहाथं उसको प्राप्ति के लिये यद्ध करना ही तुम्हारा 
कतव्य हं (म. भा. उ. २८ ग्रौर ७२; वनपवं ३३. ४८ श्रौर ५० देखो) । भगवान्‌ के 
उक्त युक्तिवाद को व्यासजी ने भी स्वीकार कियाद श्रौर; उन्होंने इसीके दारा 
श्रागे चलकर शान्तिषवं मरं युधिष्ठिर क(समाधानकियाहं (शां.श्र.३२ श्रौर ३३) । 
परन्तु कम-श्रकमं का निएाय करने के लिये बुद्धिकोइस तरहसेश्वेष्ठसान लं, तो 
श्रव यह्‌ भी श्रवश्य जान लेना चाहिये, कि शद्ध वुद्धि किसे कहते ह 1 क्योकि, मन 
श्रौर वुद्धि दोनीं प्रकृति के विकार हँ; इसलिये वे स्वभावतः तोन प्रकार के ब्र्थात्‌ 
सात्विक, राजस श्रौर तामस हो सक्ते ह ! इसलिये गोता मे कहा ह, कि शुद्ध या 
सात्विक बुधि वह है,किजोबुद्धिसे भी परे रहनेवाले नित्य श्रात्मा के स्वरूप को 
पहचान; श्रौर यह्‌ पहचान कर--कि सब प्राणिभी मं एक ही भ्रात्मा है--उसी के 
श्ननुतार काये-श्रक्ाथं का निएोय करें । इस सात्विक सुद्धि का दूसरा नाम साम्य- 
युद्धि हं" ्रौर इसमें ' साम्ब' शब्द का श्रयं “ सर्व॑भूतान्तगंत ्रात्मा की एकता या 
समानता को पहचननेवालो “ हं । जो बुद्धि इस समानता को नहीं जानती, वह्‌ 
नतो शुद्धटं भ्नौर न सात्विक । इस प्रकार जब यह मान लिया गया, कि नीति 
का निए्य करने मं साम्यबुद्धि ही शरेष्ठ हं, तब यह प्रशन उठता है, कि बुद्धि की 
-इईस समता श्रथवा सास्य को कसे पहचानना चाहिये ? क्योकि बद्धि तो भ्रन्त- 
.रिच्छिय ह; इसलिये उसका भला-बुरापन हमारी श्रलों से देल नहीं पड़ता 1 अत- 
एव बुद्धि कौ समता तथा शुद्धता की परोक्षा करने के लिपे पहले मनुष्य के बाहुच 
भ्राचरएा को देखना चाहिये ! नहीं तो कोई भी मनुष्य एसा कह कर--किमेरी बुद्धि 
शुद्ध हे--भनमाना बरताव करने लगेगा! इसी से शास्त्रों का सिद्धान्त ह, कि सच्चे 
-ब्रह्यज्ञानी पुरुष को पहचान उसके स्वभावसे ही हृभ्रा करती हं! जो केवल मुंह 
से कोरी बते करता हं बहु सच्चा साधु नहीं । भगवद्गीता में भी स्थितप्रज्ञ तथा 
भगवद्‌भक्तो का लक्षणा बतलाते समय खास करके इसी बात का वणन किया 
गयादहै, कि वे संसार के भ्रन्य लोगों के साथ कंसा वर्तव करते हें । श्रौर, तेरहवें 
श्रध्याय मंज्ञान कौ व्याख्या भी इसी प्रकार-अर्थात्‌ यह्‌ बतला कर, कि स्वभाव 
पर ज्ञान काक्या परिणाम होता है-को गईं हं! इससे यह साः. मालूम 
होता है, कि गीता यहं कभी नहीं कहती, कि बाह्यकमों को भ्रोर 
कृं भी ध्यान न दो 1 परन्तु इस बात पर ध्यान देना चाहिये, 
कि किसी मनुष्य कौ- विशेष करके श्रनजाने मनुष्य कौ-बुद्धि को समता की 
परीक्षा करने के लिये यद्यपि केवल उसका. बाहेयकमं या भ्राचरण--श्रोर, उसमे 
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भी, संकटसमय का भ्राचरएा--ही भधान साधन हं; तथापि केवल इस बाह्य 
क्नाचरणाद्वारा ही नीतिमत्ता क प्रचूक परोक्षा हमेशा नही हो ) सकती 1 क्योकि 
उक्त नकुलोपर्यान से यह सिद्ध हौ चुका है, कि यदि बाहयकमं छखोटामभी हो; 
तथापि विशेष श्रवसर पर उसकी नैतिक योग्यता बड़ कर्मो केही बराबर हो जाती 
हे । इसी लिये हमारे शास्त्रकार ने यह्‌ सिद्धान्त क्यार, कि | बाहयकमं चाहे 
रोदा हो या बडा; श्रौर वह एक हौ को सुख देनेवाला हो या  श्रधिकांश लोगों को; 
उसको केवल बदधि की शुद्धता का एक प्रमाएा मानना चाहिये ! इससे श्रधिक सहत 
उसे नहीं देना चाहिये । किन्तु उस बाहु्यकमं के श्राष्ए्र पर पहले यह्‌ देख लेना 
चहिये, कि कमं करनेवाले कौ बुद्धि कितनी शुद्ध है; श्रौर श्रनत मं इस रीति से 
व्यक्त होनेवाली शुद्ध बुद्धि के ध्राधार पर ही उक्त कमं कौ नीतिमत्ता का निएोय 
करना चाहिये । यह निय केवल बाहयकर्मो को देखने से ठीक ठीक नहीं हो सकता । 
यही कारणा हं, कि “ कमं क अपेक्षा वुद्धि श्रेष्ठ ह्‌ ' (गी. २.४९) एसा फहकर गीता के 
कमयोग मं सम शौर शुद्धवुद्धि को श्र्थात्‌ वासना को ही प्रधानतादी गई ह, 
नारदपंचरात्र नामक भागवतधमं का गीता से श्रवचौन एक ग्रन्थ हं । उसमे 
माकंएडय नारद से कहते हं :-- 

मानसं प्राणिनामेव सर्वकर्पभैककारणम्‌ ] 

मनोनुङूप वाक्य च वाक्येन प्रस्फुट मनः ॥ 
भर्थात्‌ “ मन ही लोगों के सव कर्मो का एक (मूल) कारणा हं! जैसा मन 
रहता हं, वसी ही बात निकलतो हं; शरोर बातचीत से मन प्रकट होता हं“ (ना. 
पं. १. ७. १८) । सारांश यह हं कि मन (ग्र्थात्‌ मन का निरचय) सब से प्रथम 
| हे, उसके भ्रनन्तर सब कमं हृश्रा करते हं । इसीलिये कमं-श्रकमं का निणंय करने के 
लिये गीता के शुद्धबुद्धि के सिद्धान्तको ही बोद्ध प्रन्पकारों ने स्वीकृत कियाहे\ 
उदाहणार्, धम्मपद नामक बौद्धधर्माय प्रसिद्ध॒ नीतिग्रन्य के श्रारम्भमं हीः 
कहा हं, कि-- 

मनोपुव्वगमा धम्मा मनोसेष्ठा श्रेष्ठा ) मनोमया । 

मनसा चे पदुदेन भासति वा करोति वा| 

ततो न दुक्खमन्वेति चच नु वहतो पदं ॥ 
श्र्यात्‌ ` सन यानी मन का व्यापार प्रथम ह। उसके श्रनन्तर धमम-प्रध्म काः 
भ्राचरणएा होता हं । एसा म होने के कारणा इस काम में मन ही मख्य नौर शरेष्ठ 
` हं । इसलिये इन सब कर्मों को मनोमय ही समभना चाहिये । भ्र्थात्‌ कर्ता कामन 
` जिस प्रकार शुद्ध या दष्ट रहता हं, उसी प्रकार उसके भाषण भ्रौर कमं भी भले- 
बुरे हृश्रा करते हं तथा उसी प्रकार रागे उसे सुखदुःख मिलता हं । “* इसी 
“ *पारो भाषा के इस इलीक का भिज्ञ भिन्न लीग भि मि जयं ऊ इ; 


` परन्तु जहां तक हम समक्ते ह, इस रोक कौ रचना इसी ततत्र पर की गड्‌ है, 


॥ 


उपसंहार । ४७ 


तरह उपनिषदो श्रौरं गौता का यह्‌ श्रनुमान मी (कौषी. ३, १ श्रौर गोता, १८. १७) 
बोद्ध धमं मे मान्य हो गया ह, कि जिसका मन एक वार शुद्ध श्रौर निष्काम हो 
जाना हं, उस स्थितप्रज्ञ पुरुष से फिर कभी पाप होना सम्भव नहीं; भ्र्थात्‌ सब 
कुं करके भी वह पापपुएय से भ्रलिप्त रहता हं । इसलिये बौद्ध धर्म्रनथो में 
भ्रनेक स्थलों पर वएन किथा गया ह, कि अर्हेत्‌ भ्र्थात्‌" पूर्णणवस्था में पटच 


टृत्रा मनुष्य हमेश्चा ही शुद्ध श्रौर निष्पाप रहता है ( घम्मयद २९४ श्नौर २९५; 
मिलिद प्र. ४.१५. ७)। 


परैचमी देशों म नीति का निर्णय करने के लिये दो पस्य हुं :--पहला ्राधि-~- 
देवत ग्रन्थ, जिसमें सदसद्विवेकदेवता को रणा मं जाना पड़ता हें; श्रौर इसरा 
प्राधिभोतिक पन्थ हे, कि जो इस बाह्य कसौटी के द्वारा नीति का निय करने के 
लिये कहता हं, कि “ श्रधिकांश लोगों का श्रधिक हित किस सेह “। परन्तु ऊपर 
किपे गये विवेचन से यह्‌ स्पष्ट मालूम हो सकता है, कि ये दोनों पन्थ शास्त्रदृष्टि 
से पुणु तथा एकपक्षीय हुं । कारणा यह है, कि सदसदिवेकशद्ति कोड स्वतन्त्र 
वस्तु या देवता नहीं ह; किन्तु वह्‌ व्यवक्ायात्मक इद्धि मं ही शामिल ह ! इसलिये 
भ्रस्येक मनुष्य की प्रकृति ओ्रौर स्वभाव के श्रनुसार उसकी सदसटदिवेकबद्धि भीः 
सात्विक, राजस या तामस हुश्रा करतौ हं । एसी ्रवस्था मे उसका कार्यश्रकायं-. 
निणय दौदरहित नहीं हौ सकता! श्रौर यदि केवल ““ श्रधिकांश लोगं का श्रविकः 
सुख "“ किस मं हं, इस वाह्य आधिभौतिक कसौटी पर ही ध्यान देकर नीतिमत्ता का 
निएय करे; तो कमं करनेवाले पुरुष की वुद्धि का कं सी विचार नहीं हो सकेगा । 
तब, यदि कोई मनुष्य चोरी या व्यभिचार करे; र उसङे बाह्य श्रनिष्टकारक परि- 
एामों को कम करने के लिये यः छिपाने के लिये पहले ही से सावधान होकर कु 
कुटिल प्रबन्ध कर ले; तो यही कहना पड़्गा, कि उसका दुष्कृत्य, श्राधिभोतिक नौति- 
दृष्टि से उतना निन्दनीय नहीं ह । ्रतएवं यहु बात नहीं, कि केवल वैदिक धमं 
` ही काथिकः, वाचिक श्रौर मानक्िक शुद्धता की श्रावश्यकता का वर्णन किया गया 
` हो (मन्‌. १२.३-८; &. २६); किन्तु गाइवल में भी व्यभिचार को केवल कायिक 
` पापन मानकर, परस्नौ कौ श्रोर इसरे पुरुषों का देखना या परपुरुष कौ श्रोर दूसरी 
स्त्रियों का देखना भी व्यभिचार माना गया ह (मेथ्य्‌. ५. २८) ; ओर बौद्धधमं से 
` कायिक श्र्थात्‌ बाह्युद्धता के साथ साथ वाचिक श्रौर मानसिक शुद्धता की भोः 
` श्रावइ्यकता बतलाई गई हं (धम्म. &६ श्रौर ३६१) 1 इसके सिवा ग्रीन सावं 
का यह भी कहना हं, कि बाह्यसुख को ही परम साध्य मानने से सनुष्य-मनुष्यः मेः 
` श्रौर राष्टर-राष्टर मं उसे पाने के लिये प्रतिदरन्हिा उत्पन्न हो जाती है; भ्रौर कल 


किं कमंश्रकर्मका निर्य करने के स्यि मानिक स्थिति का विचार श्रवस्य करना 
पडता है । धम्मपद का मैक्सगूकर साहब ने ्रगर्जी मं भापान्तर किया हं ¢ 
“ उसमे इस दोक की टीका देखिये । 3. ए. 2. एण. ॐ. [7.8. 4. - 
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का होना भी सम्भव हे । क्योकि बाह्यसुल को प्राप्ति के लिषे, जो बाह्य मान 
अवदय हं, वे प्रायः दूसरों के सुख को कम किये विना श्रपने को नहीं मिल 
सकते ! परन्तु साम्यवुद्धि के विषय में एषा नहीं कह सकते । यह श्रान्तरिक सुख 
अ्त्मवश ह । ्र्थात्‌ यह किसी दूसरे मनुष्य के सुख मे बाधा न डालकर प्रत्येक को 
मिल सकता है 1 इतना ही नहीं; किन्तु जो भ्रात्मैक्य को पहचान कर सब प्राणियों 
से ममता का व्यवहार करता हं, वह गुप्त या प्रगट किसी रीति से भौ कोड दुष्कृत्य 
कर ही नहीं सकता । श्नौर फिर उत यह बतलाने कौ श्रावइ्यकता भौ नहीं रहती, कि 
““ हुमेश्चा यह देखते रहो, कि श्रधिकांश लोगों का श्रधिक सुख किसमहं।"“ 
कारणा यह हं, कि कोई भी मनुश्य हे; वह सार-प्रसार-विच।र के बाद ही किसी कृत्य 
को किथा करता हँ । यहं बात नहीं, कि केवलं न तिक्‌ कर्मा का तिं करने के लिये 
ही सार-श्र्ार-विचार कौ रावश्यकूता होती हं 1 सार-श्रसार-विचार करते समय 
यही महत्व का प्रशन होता हे, कि श्न्तःकरण़ कंसा हौना चाहिये ? कोक सव लोगों 
का श्रस्तःकरणा एकसमान नहीं होता । भ्रतएव, जब कि यहु कह दिया, कि “ अ्रन्तः- 
करणा में सदा साम्यबुद्धि जागृत रहनी चाहिये “; तब फिर यह्‌ बतलाने कौ 
कोई श्रावरयकता नहीं, जि भ्रधिकांश लोगों के या सब प्राणियोंके हित का 
-सार-्रसार-विचार करो 1 परटिचमी पंडित भी श्रव यहु कहने लगे हं, कि भानवजाति 
"के प्राणिषों के सम्बन्धमं जोकुछं कतव्य हुवेतोडंही; परन्तु मूक जानवरों के 
सम्बन्ध सं भी मनुष्य के कुं कतव्य ह, जिनका समावेश कायश्नकाय॑शास््र में 
किया जाना चाहिये । यदि इमो व्यापकद्ष्टि से देखे, तो मालूम होगा, कि “ सधिकांश 
लोगों का ्रधिक हित” को श्रपेक्ना “सवेभूतहिति” शब्द ही श्रधिक व्यापक 
"शरोर उपयुक्त हं; तथा “ साम्यदुद्धि “मे इन सभीका समवेश हो जःता हं । 
-इसके विपरीत यदि एसा मान लं, कि कितौ एक मनुष्य की बुद्धि शुद्ध श्रौर सम 
नहीं हे; तो बह इस बात का टीक्‌ ठीक हिसाब भले ही करले, कि “ अ्रधिकांश 
"लोगों का भ्रधिक सुल ” किसमं हं; परन्तु नीतिधमं मे उसको प्रवृत्ति होना सम्भव 
नहीं है । क्योकि, किसी सत्कायं की ्रोर प्रवृत्ति होना तो शद्ध मनका गुण या 
धमं हं-यह काम कुं हिसादी मन का नहीं हं । यदि. कोई कहै, कि “ हिसाब 
करनेवाले मनुष्य के स्वभाव या मन कोदेखने कौ तुम्हं कोई श्रावश्यकता नहीं 
हं ! तुम्हें केवल यही देखना चाहिये, कि उसका किया हृश्रा हिसाब सही है या 
नही । श्र्यात्‌ उस हिसाब से सिफ़ यह देख लेना चाहिये, कि क्तंग्य-अकर्तव्य का 
निण्य हो कर तुम्हारा काम चल जाता हं या नहीं “--तो यह्‌ भी सच नहीं हो 
-सकता 1 कारण यह हं किं सामान्यतः यह तो सभी जानते ह, कि सुखदुःख किसे 
कहते हं । तो भी सब भ्रकार के सुखदुःखों के तारतम्य का हिसाब करते समय पहल 
यह निश्चय कर लेना पडता ह, कि किस प्रकार के सुखदुःखों को कितना महत्व 
देना चाहिये 1 परन्तु सुखदुःख कोस प्रकार माप करने के लिये--उष्णतामापक य॑ 
के समान-कोईं निश्चित बाहचसाधन न तो वतंमान समय में हे; भ्रौर न 
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भविष्य मं ही उसके मिल सकने कौ कुछ संभावना हं । इसलिये सुखदुःखों की 
ठीक ठीक कोमत ठहराने का. काम--यानी उनके महत्व या योग्यता का निर्णय 
करने का काम--ग्रत्येक मनुष्य को श्रपने मन से ही करना पड़ेगा! परन्तु 
जिसके मन मं एसी श्रात्मौपम्यवुद्धि पुएोरीति से जागृत नहं हई है, कि 
जसा मं हू, वसाही दूसरा भी है;' उसे दूसरों के सुखदुःख को तीव्रता का 
स्पष्ट ज्ञान कभी नहीं हो सकता ! इसलिये वह इन सुखदुःखं कौ सच्ची योग्यता 
कभी जान हौ नहीं सकेगा। श्रौर, फिर तारतम्य निएंय करने के लिये उसने 
सुखदुःखो कौ कुं कीमत पहले ठहरा लौ होगी, उसमें भूल हो जायगी; ओर 
श्रत मं उसका किया सब हिसाव भी गलत हो जायगा। इसीलिये कहना 
पड़ता ह" कि ^“ शरधिकांश लोगों के श्रधिक सुख को देना ” इस वाक्य मं “देखना” 
सिं हिसान करने की बाहयक्रिया हं, जिसे श्रधिक महत्त्व नहीं देना चाहिये । किन्तु 
जिस श्रात्मौपस्य भ्रौर निर्लोभि बुद्धि से (अनेक) इसरों के सुखदुःखों कौ यथायं 
कीमत पहले वहुरार्ई जाती ह, वही सव प्राणियों के विषय मं साम्थावस्या को 
पहुंची हई शुदधबुद्धि हौ नीत्तिमत्ता कौ सच्चौ जड हं 1 स्मरणा रहे, कि नीतिमत्ता 
निमम, इद, भ्रमी, सम या (संक्षेप मं कहं तो) सत्त्वशील प्रंतःकरण का घमं हं; 
चह कुदं केवल सार-श्रसार-विचार का फल नहीं हं । यह सिद्धान्त इस कथा से 
श्रोर भी स्पष्ट हो जायगा; -- भारतीय युद्ध के बाद युधिष्ठिर के राज्यासीन होने परं 
जब कुन्ती पने पुरो के पराक्रमसे कृताथ हो चूको, तव वह धृतराष्ट्र के साय 
वानप्रस्थाश्रमं का श्राचरणा करने के लिये बन को जाने लगी! उस. समय उसने 
युधिष्ठिर को कुदं उपदेश क्या ह्‌; ओ्रौर, ' तु अधिकांश लोगों का कल्याणा किया 
कर ` इत्यादि वात का बतंगड न कर, उसने युधिष्ठिर से सिफ़ं यही कहा ह, कि 
% मनस्ते महदस्तु च ” (म. भा. श्रश्व १७. २१) श्र्थत्‌ ‹ तू श्रपने मन को हमेशा 
विशाल बनाये रख † ! जिन पश्चिमी पंडितो ने यह्‌ प्रतिपादन किया ह, कि केवल 
«° प्रधिकां् लोगों का श्रधिक सुख किसमें हं ' यही देखना नीतिमत्ता की सच्ची, 
शास्त्रीय श्रौर सीधी कसौटी हँ; वे कदाचित्‌ पहले ही से यह मान लेते हं, कि 
उनके समान ही श्रन्य सब लोग शुद्ध मन केह; भ्रौर एसा समम कर वे श्रन्य सब 
लोगों को यह्‌ बतलाते हं, कि नीति का निएोय किस रीति से किया जावे! परन्तु 
ये पंडित जिस बात को पहले ही से मान लेते हं, बह सच नहीं हो सकती । इसलिये 
नीतिनिएणोय का उनका नियम श्रपण रौर एकपक्षीय सिद्ध होता हं । इतना ही 
नहीं ; बल्कि उनके लेखों से यहं भमकारक विचार भी उत्पन्न हौ जाता हँ, कि मन, 
स्वभाव या शील को यथार्थं मं श्रधिक-श्रधिक शुद्ध श्रौर पापभीरु बनाने का प्रयत्न 
करने के बदले, यदि कोई नीतिमान्‌ बनने के लिये श्रपने कर्मों के बाहयपरिणामों 
का हिसाब करना सीख ले, तो बस होगा । ग्नोर फिर जिनकी स्वाथबुद्धि नहीं 
छदी रहती हं, वे लोग धूते, भिथ्याचारी. या ढोगौ (गी. ३.६) बनकर सारे समाज 
को हानि का कारण हो जाती ह 1 इसलिये केवल नीतिमत्ता कौ कसौटी को दृष्टि 
गी. र. २१ 
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से देखे» तो भी कर्मो के केवल बाह्यपरिए़ामों पर विचार करनेवाला मागं कृपणा 
तथा श्रयण प्रतीत होता हे । श्रतः हमारे निश्चय के भ्रनुसार गीता का यही सिद्धान्त 
परिचमी श्राधिदेविक भ्रौर श्राधिभोतिक पक्षो के मतों को श्रपेक्षा श्रधिक मासिक, 
व्यापक, युक्तिसंगत श्रौर निर्दोष हं, कि बाह्यकर्मो से व्यक्त होनेवाली श्रौर संकट 
के समय मं भी दृढ होनवाली साम्यबुद्धिका ही सहारा इस कामम श्रथति 
कमयोग मं लेना चाहिये; तथा, ज्ञानयुक्त निस्सीम शुद्धबुद्धि या शील ही सदाचरण 
-को सच्ची कसोटी है ।॥ | 
नीतिशास्त्रसंबंधी भ्राधिभोतिक भ्रौर श्राधिदेविक ग्रन्थों को छोडकर नीतिका 
विचार भ्राध्यात्मिक दृष्टि से करनेवाले पदिचमी पंडितो के ग्रन्थो को यदि देखे, तो 
मालूम होगा, कि उनमे भी नीतिमत्ता का निय करने के विषय मे गीता केही 
सदृश कमं कौ श्रपेक्षा शुद्बुद्धि को ही विशेष प्रधानता दी गई ह । उदाहरणाथं 
भ्रसिद्ध जमन तत्त्ववेत्ता कान्ट के “ नीति के भ्राध्यार्मिक मूलतत्त्व “ तथा नीति- 
शास्त्रसंब॑धी दूसरे ग्रन्थों को लौजिये । यद्यपि कान्ट * ने सवंभूतात्मेक्य का सिद्धान्त 
भ्रपने ग्रन्थों मे नहीं दिया हं, तथापि व्यवसायात्मक शरोर वासनास्मक वुद्धि का 
ही सूक्ष्म विचार करके उसने यह निश्चित किया है कि (१) किसी कमं 
की नतिक योग्यता इस बाह्यफल पर से नही ठहराई जानी चाहिये, कि उस- 
कमंदरारा कितने मनुष्यों को सुख होगा; बिक उसकी योग्यता का निणंय यही 
देख कर करना चाहिये, कि कमं करनेवाले मनुष्य कौ “वासना' कहाँ तक शुद्ध 
हं । (२) मनुष्य को इस वाना ( प्र्थात्‌ वासनात्मकबुद्धि ) को तभी शुद्ध, 
` पवित्र श्रौर स्वतंत्र समना चाहिये, जब कि वह्‌ इद्रियसुखों मं लिप्त न रह कर 
सदेव शुद्ध ( व्यवसायात्मक ) बुद्धि की भ्रा्ञा के ( श्र्थात्‌ इस बुद्धिद्रारा निश्चित 
कतेव्य-भ्रकतेव्य के नियमों के ) श्रनुसार चलने लगे । (३) इस प्रकार इद्रिय- 
निग्रह हो जाने परः जिसकौ वासना सुद्ध हो गई हो, उस पुरुष के लिये किसी 
-नीतिनियनादि के बंधन कौ भ्रावश्यकता नहीं रह जाती- ये नियम तो सामान्य 
. मनुष्यो के ही लिये हे । (४) इस प्रकार से वासना के शद्ध हो जाने पर जो कुछ 
कमं करने को वह शुद्धवासना या बुद्धि कहा करती हं, वह्‌ इसी विचार से कहा 
जाता ह कि “ हमारे समान यदि दूसरे भी करने लगे त परिणाम क्या होगा; ” 


रौर (५) वासना की इस स्वतंत्रता श्रौर शुद्धता की उपपत्ति का पता कमंसृष्टि 
को छोड़ कर ब्रह्मसृष्टि मं प्रवेश किये विना नहीं चल सकता ! परन्तु श्रात्मा श्रौर 
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बरह्यसृष्टिसंब॑धी कान्ट के विचार कु श्रपणं ह; भ्रौर, ग्रीन यद्यपि कान्द का ही 
` श्रनुयायो हं, तथापि उसने श्रपने “ नीतिशास्त्र के उपोद्धात ” मे पहले यह सिद्ध 
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किया हं, कि बाहचसृष्टि का श्र्थत्‌ ब्रह्याएड का जो श्रगम्य तत्त्व है वह॒ श्रात्म- 
स्वरूप से पिएड मे भ्र्थात्‌ मनुष्यदेह में श्रंशतः प्रादुभूत हृश्ा हँ । इसके श्रनन्तर 
उसने यह प्रतिपादन किया हं, * कि मनुष्य-शरीर में एक नित्य श्रौर स्वतंत्र तत्त्व 
हँ (श्र्थात्‌ जिसे श्रात्मा कहते हुं) ; जिसमें यह उक्छृष्ट इच्छा होती ह, कि 
सवेभूतान्तगंत श्रपने सामाजिक पूएस्वरूप को श्रवदय पहुंच जाना चाहिये; भ्रौर 
यही इच्छा मनुष्य को सदाचार कौ श्रोर प्रवृत्त किया करती है । इसो में मनुष्यः 
का नित्य भ्रौर चिरकालिक कत्याए॒ हं; तथा विषयसुख श्रनित्य हँ । सारांश यहीः 
देख पडता हे, कि यद्यपि कान्ट श्रौर प्रीन दोनों ही कौ दृष्टि श्रा्यात्मिक हे, 
तथापि ग्रीन व्ययसायात्मक् वृद्धिके व्यापारो में हौ लिपट नहं रहा; किन्तु उसने 
कमं-्रकमं-विवेचन कौ तथा वासना-स्वातंन्य की उपपत्ति को पिएड गौर. ब्रह्माएड 
दोनों में एकता से व्यक्त होनेवाले शुद्ध श्रात्मस्वरूप तक पहुंचा दिया है \ कान्द 
भ्रौर ग्रीन जसे ग्राध्यात्मिक पाइचाव्य नीतिशास्तरजनों के उक्त सिद्धान्तो को भ्रोर नीचेः 
लिखे गये गीताप्रतिपादित कुछ सिडढान्तो की तुलना करने से देख पड़ेगा, कि 
यद्यपि वे दोनों श्रक्षरशः एक बरावर नहीं हे; तथापि उनम कुछ श्रद्भुत समता 
श्र वर्थ हु । देखिये, गीताके सिद्धान्त ये हं :-( १) बाहुचकमं की श्रपेक्षा कर्ता की 
(वासनात्मक) बुद्धि ही श्रेष्ठ हं 1 (२) व्यवसाया्मक बुद्धि भ्रात्मनिष्ठ हो कर जब 
सन्देहरहित तथा सम हो जाती हं, तब फिर बासनात्मक वृद्धि भ्राप-ही-श्राप शुद्धः 
प्रोर पविच्र हो जाती ह! (३) इस रीति से जिसको वुद्धि सम श्रौरस्थिर हो 
जाती हे, बह स्थितप्रज्ञ पुरुष हमेशा विधि श्रौर नियमों से परे रहा करता हं + 
(४) श्रौर उसके श्राचरण तथा उसकी भ्रात्मक्यवुद्धि से सिद्ध होनेवाले नीति- 
नियम सामान्य पुरुषों के लिये श्रादशं के समान पुजनीय तथः प्रमण्एाभूत हौ जातेः 
हे; श्रौर (५) पिएड श्रर्थाति देह में तथा ब्रह्याएड इर्थात्‌ सृष्टि मं एक ही श्रात्स- 
स्वरूपी तत्व हं, देहान्तर्म॑त श्रात्मा श्रपने शुद्ध शरोर पएास्वरूप (मोक्ष) को 
प्राप्त कर लेने के लिये सदा उत्सुक रहता हं, तथा इस शुद्ध स्वरूप का ज्ञान दहो 
जाने पर सब प्राणियों के विषय मे श्रार्मौपम्यदुष्टि हो जाती हं । परन्तु यह्‌ बात 
ध्यान देने योग्य है कि ब्रह्य, श्रात्मा, माया, भ्रात्मस्वातंन्य, ब्रह्मात्मेक्य, कमंविपाक्र 
इत्यादि विषयों पर हमारे वेदान्तशास्त्र के जो सिद्धान्त हं, वे कान्ट श्रौर श्रीन के 
सिद्धान्तो से भी बहुत रागे बढ़ हुए तथा श्रधिक निहिचत हं । इसलिये उपनिषदा- 
न्त्म॑त वेदास्त कै ्राधार पर किया हुश्रा गीता का कमयोग-विवेचन श्राध्यात्मिक 
दष्टि से श्रसंदिग्ध, पूणो तथा दोषरहित हृश्रा हं ; श्रौर श्राजकल के वेदान्ती जर्मन 
पंडित भ्रोफेसर डायसन ने नीतिविवेचन की इसी पद्धति को श्रषने ““ भ्रष्यात्म- 

शास्त्र के मलततव” नामक ग्रंथ मं स्वीकार किया हं। डायसन शोपेनहर का 
` श्रनुयायी है; उसे शोपेनहर का यह सिद्धान्त पएंतया मान्य है, .कि “ संसार का 
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मूलकारएा वासना ही ह ! इसलिये उसका क्षय किये विना दुःख की निवृत्ति होना 
श्रसम्भव है; श्रतएव वासना का क्षय करना ही प्रत्येक मनुष्य का कतव्य हं । ' भ्रौर 
इसी श्राध्यात्मिक सिदधान्तद्वारा नीति कौ उपपत्ति का विवेचन उसने श्रपने 
उत ग्रथ के तीसरे भाग में स्पष्ट रीति से किया हं । उसनं पहले यह सिद्ध कर 
दिखलाया ह, कि वासना का क्षय होने के लिये--या हौ जाने पर भी--कर्मो को 
छोड देने की श्रावश्यकता नहीं हे; बत्कि “ वासना का पूराक्षयद्ग्राहे" कि 
नहं " यह बात परोपकारार्थं किये गये निष्कासकमं से जंसे भ्रगट होती हं, वैसे 
म्न्य किसी भी प्रकार से व्यक्त नहीं होती । ्रतएव निष्कासकमं वासनाक्षय काही 
लक्षण श्रौर फल हं । इसके वाद उसने यह प्रतिपादन किया हं, कि वासना कौ 
निष्कामता ही सदाचरणा श्रौर नीतिमत्ता काभी मूल हं; श्रौर इसके श्रन्त सं गीता 
का ““ तस्मादसक्तः सततं कार्य कमं समाचर ” (गी. ३* १६) यह श्लोक दिया 
हे । * इससे माल्‌म होता हे, कि डउायसन को इस उपपत्ति का ज्ञान गीतासेही 
हृश्रा होगा! जो हो; यह बात कुदं कम गौरव कौ नहीं, कि डायसनः ग्रीन 
-शोपेनहर श्रौर कान्टके पुवं--भ्रधिक क्या कहं; भ्ररिस्टाटलके भी सकडों वषं पूवे-- 
ही ये विचार हमारे देश मे प्रचलित हो चुके थे । श्राजकल बहुतेरे लोगों कौ यहं 
समू हो रही हं, कि वेदान्त केवल एक एेसा कोरा बखेडा है; जो हमं इस संसार 
-को छोड देने श्रौर सोक्ष की प्राप्ति करनेका उपदेश्च देता हं ! परन्तु यह्‌ समभ ठीक 
-नहीं । संसार मं जो कुछ भ्राखोसे दिख रहा हं, उसके श्रागे विचार करने पर पे 
-भ्रइन उढा करते हं, कि “ मे कौन हं ? इस सृष्टि कौ जड मं कौन-सा तत्व हूं ? इस 
-तत्व से मेरा क्या सम्बन्ध हं ? इस सम्बन्ध पर ध्यान देकर इस संसार मं मेरा 
परम साध्य या श्रन्तिमि ध्येय क्याहं? इससाध्यया ध्येय को प्राप्त करने के लिये 
"मुभे जीवनयात्रा के किस मागं को स्वीकार करना चाहिये, श्रवा किस मागं से 
-कौन-सा ध्येय सिद्ध होगा 7?“ भ्रौर इन गहन प्रदनों का यथाशि शास्त्रीय रीति 
से विचार करने के लिये वेदान्तशास्त्र प्रवृत्त हृश्रा हं; बिक निष्पक्ष द्ष्टिसे 
देखा जाय तो यह मालूम होगा, कि समस्त नीतिशास्त्र श्र्थात्‌ मनुष्यों के पारस्प- 
रिक व्यवहार का विचार, उस गहन शास्र काही एकश्रगहें। सारांश यह है, 
कि कमयोग की उपपत्ति वेदान्तज्ञास्त्र ही के श्राधार पर की जा सकती हं, श्रौर 
श्रव सन्यासमार्गाय लोग चाहे कुं भो कहे" परन्तु इसमें सन्देह नही, कि 
"गणितशास्त्र के जसे--शुद्ध गणित भ्रौर व्यावहारिक गणित--दो भेद है, उसी 
ःप्रकार वेदान्तशास्त्र के भी दो भाग--भ्र्थात्‌ शुद्ध वेदान्त श्रौर नैतिक श्रथवा व्याव- 
"हारिक वेदान्त--होते हं । कान्ट तो यहां तक कहता हं, कि मनुष्य के मन मं “ पर- 
भेश्वर ' (परमात्मा )-“ ्रमृतत्व ' श्रौर ' (इच्छा ) स्वातंत्र्य के सम्बन्ध के गृढ विचार 
इस नीतिप्रहन का विचार करते करते ही उत्पन्न हृए हे, कि ““मं संसार में किस 
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तरह से बरताव कर या संसार मे मेरा सच्चा कर्तव्य क्या ह ? “ओर एसे प्रदनों का 
उत्तर न देकर नीति कौ उपपत्ति केवल किसी बाहयसुख कौ दुष्टिसे हौ बतलाना 
मानों मनुष्य के मन कौ उस पञ्ुवृत्ि को--लो स्वभावतः विषयसुख मे लिप्त रहा 
करती हं--उत्तेनित करना एवं सच्ची नीतिमत्ता की जड पर ही कुल्हाड़ी मारना 
हं *। भ्रव इस बात को श्रलग करके समश्ानं की कोई श्रावद्यकता नहीं, 
कि यद्यपि गीता का प्रतिपाद्य विषय कमयोग ही है, तो भी उसमें शुद्ध वेदान्त वयों 
रोर कंसे भ्रा गया। काम्ट ने इस विषय पर “ शुद्ध (व्यवसायात्मक) बुद्धि की 
मीमांसा "* श्रौर ““ व्यावहारिक (नासनात्मक) बुद्धि की मीमांसा” नामक 
दो श्रलग श्रलग ग्रन्थ लिखे हूं । परन्तु हमारे श्रौपनिषदिक तत्त्वज्ञान के श्रनुसार 
भगवद्‌गीता ही मे इन दोनों विषयों का समावेज्ञ किया गया ह ; बल्कि शद्धामृलक 
भक्तिमागं का भौ विवेचन उसी मं होने के कारए़ गीता सब से श्रधिक्‌ ग्राह्य श्रौर 
भमाए़भूत हो गई ह । ¦ 
मोक्षथमं को क्षएभर के लिये एक मरोर रख कर केवल क्म॑श्रकमं को परीका 
के तिक तत्त्व कौ दृष्टि से भी जव  साम्यवुद्धि ' ही शरेष्ठ सिद्ध होती ह; तव यहां 
पर इस बात का भी थोड़ा-सा विचार कर लेना चाहिये, कि गीता के भ्राध्या्मिकः 
पक्ष को छोड कर नीतिशास्त्रं मे श्रन्य दूसरे पन्थ कंसे रौर क्यों निर्माण हृए ? 
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विषयक ग्रन्थ में इस प्रह्न का यह्‌ उत्तर देता ह, कि “ पिएडब्रह्माएड की रचना के 
सम्बन्ध मं मनुष्य की जेसी समभ (राय) हीती हे, उसी तरह नीतिशास्त्र के मूल. 
तत्त्वों के सम्बन्ध मे उसे विचारो का रडग बदलता रहता हं । सच पुष्टो तो, पिएड- 
ब्रहमाएड की रचना के सम्बन्ध मे कुछ-न-कुघं निरिचत मत हुए विना नैतिक प्ररन ही 
उपस्थित नहीं हो सकता । पिएडब्रह्माएड को रचना के सम्बन्ध मं कुदं पक्का मत न 
रहने पर भौ हम लोगों से कु नेतिक श्राचरणा कदाचित्‌ हो 4, 
श्राचरण स्वप्नावस्था के व्यापार के समान होगा; इसलिये इसे नंतिक कहने के बदले 
देहधमनिसार होनेवाली केवल एक कायिक क्रिया हौ कहना चाहिये । " उदाह्र- 
एाथं, बाधिन श्रपने बच्चों की रक्षाके लियेप्राणदेनेको तयारहौी जाती हं; 
परन्तु इसे हम उसका नेतिक भ्राचरए़ न कहु कर उसका जन्मसिद्ध स्वभाव हौ 
कहते हं । इस उत्तर से इस बात का श्रच्छी तरहं स्पष्टीकरण हो जाता है, कि 
नीतिशास्त्र के उपपादन मं ्रनेक पन्थ क्यो हो गये हं । इसमे कुछ सन्देह नहीं, कि 
“मं कौन हं, यह जगत्‌ कंसे उत्पन्न हुश्रा, मेरा इस संसार में क्था उपयोग हो 
सकता हं ? ” इत्यादि गूढ प्रहनों का निर्य जिस तत्व से हो सकेगा, उसी तत्तव के 
अनुसार प्रत्येक विचारवान्‌ पुरुष इस बात का भी निएोय श्रवश्य करेगा, कि मुभे 
श्रपने जीवनकाल मं श्रन्यं लोगों के साय कंसा वर्तव करना चाहिये । परन्तु इन 
गढ प्रहनों का उत्तर भिन्न भिन्न काल में तथा भिच् भिन्न देशो में एक ही प्रकार 
का नहीं हो सकता । युरोपलएड मं जो ईसाईधमं प्रचलित है, उसमें यह्‌ बणंन 
पाया जाता हं, कि मनुष्य श्रौर सृष्टि का कर्ता बाइबल मं ्बाएत सए परमेऽ्वर 
हं; भ्रौर उसी ने पहले पहल संसार को उत्पन्न करके सदाचरणा के नियमादि वनाकर 
मनुष्यों को शिक्षा दी है; तथा श्रारम्भ मे ईसाई पणिडतों क! भी यही श्मभिप्राय भा, 
किं बाइबल मं बणित पिएडब्रह्माएड की इत कल्पना कै श्रनुसार बाइबल मं कहे गये 
नीतिनियम ही नीतिशास्त्र के मूलतत्त्व हे । फिर जब यह मालूम होने लगा, किये 
नियम व्यावहारिक दृष्टि से प्रभुणा ह; तब इनको पूति करने के लिये श्रयवा स्पष्टी- 
करणाथं यह प्रतिपादन किया जाने लगा, कि परमेदवर ही ने मनुष्य को सदसहिवेक- 
शक्ति दी हे । परन्तु श्रनुभव से फिर यह श्रडचन दिख पड़ने लगी, कि चोर श्रौर 
साह दोनो को सदसद्धिवेकशकिति एक समान नहीं रहती; तब इस मत का प्रचार 
होने लगा, कि परमेश्वर की इच्छा नीतिशास्त्र को नोव भले ही हो । परन्तु इस 
इवो इच्छा के स्वरूप को जानने के लिये केवल इसी एक बात का विचार करना 
चाहिये, कि भ्रधिकांश लोगों का श्राधक सुख फिसमं है--इसङे सिवा परमेक्वर की 
ईच्छा को जानने का भ्रन्य कोई मागं नहीं हं ! पिएडब्रह्माएड की रचना के सम्बन्ध 
में ईसाई लोगों को जो यह समभ है--कि बाइबल मे ्वाएत सगुणा ` परमेड्नर 
ही संसार का कर्ता हं; ्रौर यह उसकी ही इच्छा या श्राज्ा हे, कि मनुष्य नीति के 
नियमानुसार बरताव करें--उसो के श्राधार पर उवेतं सब मत प्रचलित हृए हं । परंतु 
भ्राषिभोतिक शास्त्रों कौ उन्नति तथा बुद्धि होने पर जब यह मालूम होने लगा, कि 
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ईसाई धमेपुस्तको मं पञब्रह्यांड को रचना के विषय मे कहे गये सिद्धान्त ठीक नहीं 
है; तब यह विचार छोड़ दिया गया, कि परमेश्वर के समान कोई सृष्टि का कर्ता 
हैया नही; श्रौर यही विचार किया जाने लगा, कि नीतिशास्त्र को इमारत प्रत्यक्ष 
दिखनेवाली बातों कौ नौव पर क्योंकर खडी कौ जा सकती हं । तव से फिर यह 
माना जाने लगा, कि श्रधिकांश लोगों का श्रधिक सुख या कल्याणा, श्रयवा मन्‌- 
ष्यत्व कौ वुद्धि, येही दृश्वतत्व नीतिशास्त्र के मूलकारणा हं ! इस प्रतिवादन मे इस 
वात की किसी उपपत्ति या कारणा का कोई उल्लेख नहीं किया गया हँ, कि कोई 
मनुष्य श्रधिकांश लोगो का श्रधिक हित क्यो करे ? सिफ़ं इतना ही कह दिया जता 
ह, कि यह मनुष्य कौ नित्य बदनेवालौ एक स्वाभाविक प्रवृत्ति हं । परन्तु मनुष्य- 
स्वभाव में स्वाथं सरीखी श्रौर भो दूसरी वृत्तियां देख पड़ती हें । इसलिये इस पंयमं 
भी फिर भेद होने लगे। नीतिमत्ता की ये सब उपपत्तियां कु सवथा निर्दोष नहीं हं । 
क्योंकि, उवत्‌ पंथों के सभी पंडितो में ““ सृष्टि के दृहयपदार्थो से परे सृष्टि कौ जड़ 
-से कुछ -न-कुखं श्नव्यक्त तस्व श्रवश्य ह" '“ इस सिद्धान्त पर एक ही सा श्रविरवास 
प्रौर श्रश्रद्धा हुं । इस कारण उनके विषयप्रतिपादन मं चाहे कुखं॑भी श्रडचन 
क्यों नहो; बवे लोग केवल बाह्य श्रौर दुश्यतत््वो से ही किसी तरह निर्वाह कर 
लेने का हमेशा प्रयत्न किया करते हँ! नीति तो सभौ को चाहिये; कंथोकि वह्‌ 
सब के लिये श्रावद्यक हे 1 परन्तु उक्त कथन से यह्‌ मालूम हो जायगा, कि पिड- 
ब्रह्यांड की रचना के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न मत होने के कारणा उन लोगो 
को नीतिज्ञास््रविषयक उपपत्तियों मे हमेशा कंसे भेद हो जाया करतेहं। 
इसी कारण से पिउब्रह्यांड कौ रचना के विषय में श्राधिभौतिक, भ्राधिदविकः 
प्नौर श्राध्यारिमक मतों के अनुसार हमने नीतिशास्त्र के प्रतिपादन के ( तीसरे 
प्रकरणा में) तीन भेद किये हँ; रौर श्रागे फिर प्रत्येक पय के मुख्य मुख्य सिद्धान्तो 
का भिन्न भिन्न विचार किया ह। जिनका यहमतहं, कि सगुएा परमेश्वर ने सवं 
-दृयसुष्टि को बनाया है, वे नौतिश्ञास्तर का केवल यहीं तक विचार करते हं, कि 
्रपने धर्मग्रन्थो मं परमेश्वर कौ जो श्राज्ञा हं बह, तथा परमेश्वर को सत्ता से 
-निमितत सदशद्विवेचनश्वितरूप देवता ही सब कु हं इसके बाद श्रौर कुछ नहीं 
है ! इसको हमने ' श्राधिदेविक" पन्य कहा है । क्योकि सगुणा परमेऽवर भी तो 
एक देवता ही है न । श्रव जिनका यहं मत हं, कि दुश्यसृष्टि का ्रादिकारणा 
कोई भी श्रदइ्य मूलतत्त्व नहीं है; शरोर यदि हो भी, तो वहु मनुष्य कौ बुद्धिके 
-लिये श्रगम्य है। वे लोग “श्रधिकांशच लोगों का श्रधिक कल्याणा ' या ‹ मनुष्यत्व 
-का परभ उत्कषं ' जसे केवल द्‌ श्यतत्त्व द्वारा ही नीतिशास्त्र का प्रतिपादन किया 
-करते हे; श्रौर यह मानते हे, कि इस बाह्य भ्रौर दुश्यततत्व के परे विचार करने कौ 
-कोर श्रावह्यकता नहीं ह । इस पन्थ को हमने  ्रधिभोतिक ' नाम दिया हं 
.जिनका यह सिद्धा्त हे, कि नामरूपात्मक दश्यसृष्टि की जड मं श्रात्मा सरीखए 
-कु-न-कघ॑नित्य श्रौर श्रव्यक्त तत्व श्रवर्य हं, वे लोग अपने नीतिशास्त्र की 
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उपपत्ति को श्राधिभोतिक उपपत्ति सेभो' परे ले जते हे; श्रौर भ्रात्मन्ञान तथा नीति 
या धमं का मेल करके इस बात का निएय करते ह कि संसार भें मनुष्य का सच्चा 
कत्य क्या हं । इस पन्थ को हमने "भ्राध्यारिमिक ' कहा ह । इन तीनों पन्यां में 
भ्राचार-नीति एक ही हँ; परन्तु पिएडकी रचना के सम्बन्ध में प्रत्येक : पन्थ 
का मत भिन्न भिन्न ह । इसमे नीतिशास्त्र के मलतत्त्वों का स्वरूप हर एक पन्थं 
थोड़ा थोड़ा बदलता गया हुं ! यह्‌ बात प्रगट है, कि व्याकरणशास्त्र कोई नईं भाषा 
नहीं बनाता; किन्तु जो भाषा व्यवहार म प्रचलित रहती है, उसी के नियमोंकी 
वह खोज करता ह; रौर भाषा की उन्नति मे सहायक होता हं । ठीक यही 
हाल नीतिशास्त्र का भी हं । मनुष्य इस संसार मं जब से पदा हृश्रा ह, उसी दिन से 
वह स्वयं श्रपनी ही बुद्धि से भ्रपने श्राचरणा को देहकालानुसार शुद्ध रखने का प्रयत्न 
भी करता चला श्राया ह; भ्रौर, समय समय पर जो प्रसिद्ध पुरुष या महात्मा हो 
गये हे, उन्हों ने भ्रपनी श्रपनो समभ के श्रनुसार श्राचारशुद्धि के लिये, “ चोदना * 
या प्रेरणारूपी श्रनेक नियम भी बना दिये हं । चीतिञ्ञास्त्र कौ उत्पत्ति कुछ इस 
लिये नहीं हुई हे, कि वह इन नियमों को तोड कर नये नियम बनाने लगे । हिसा 
मत कर, सच बोल, परोपकार कर, इत्यादि नीति के नियम प्राचौन काल चे ही 
चलते श्राये हं। श्रव नोतिशास्् का सि यही देखने का काम है, 
कि नीति की यथोचित वृद्धि होने के लिये सब नीति-नियमों से मूलतत्त्व क्य! 
हं । यही कारण है, कि जब हम नीतिशास्त्र के किसी भौ पन्थ को देखते हे, 
तब हम वतंमान प्रचलित नीति के प्रायः सब नियमों को सभी पन्थो में एक-से पाते 
हं; उनमें जो कुछ भेद दिललाई पडता हं, वह उपपत्ति के स्वरूपभेद के कारणा 
हं; भ्रौर इसलिये डां० पाल कारस का यह कथन सच मालूम होता हे, कि 
इस भेद के होने का मुख्य कारणा यही हं, कि हरएक पन्थ में पिएडब्रह्याएड की 
रचना के सम्बन्ध मे भिन्न भिन्न मत है । 

भ्रव यह बात सिद्ध हो गई कि मिल, स्पेन्सर, कान्ट श्रादि प्राधिभोौतिक 
पन्य के श्राधुनिक पारचात्य नीतिशास्त्रविषयक ग्रन्थकारो न भ्रात्मौपम्यदुष्टि के सुलभ 
तया व्यापक तत्व को छोडकर, “ सवंभूतहित ” या “ श्रधिकांशा लोगों का 
भ्रधिक हित ” जसे श्राधिभौतिक श्रौर बाह्यतत्त्व पर ही नीतिमत्ता को 
स्थापित करने का जो प्रयत्न किया हे बह इसी लिये किया हं, कि पिएडब्रह्माएड- 
सम्बन्धो उनके मत प्राचीन मतों से भिन्न हं † परन्तु जो लोग उक्त नूतन मतों को 
नहं मानते; भ्रौर जो इन प्रश्नों का स्यष्ट तथा गंभीर विचार कर लेना चाहते हे, 
क्ति ^ मंकोनहे? सृष्टि क्या है ? मुभे इस सुष्टि का ज्ञान कंसे होता ह ? जो सृष्टि 
मुभ से नाहर हे, बह स्वतंत्र हे या नहीं ? यदि है, तो उसका मूलतत्त्व क्या हं ? इस 
तत्त्व से मेरा क्या सम्बन्ध हँ ? एक मनुष्य दूसरे के सुख के लिये श्रपनी जान क्यों 
देवें 7“ “जो जन्म लेता है, वे मरते भी हे" इस नियम के श्रनुसार यदि यह बात निश्चित 
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तथा हमारा भौ किसी दिन.श्रवश्य नाश्च हो जायगा; तो नाजंवान्‌ भविष्य पीढ्यों 
के लिये हम श्रपने सुख का नाड क्यो करे ?"--ग्रथवा, जिन लोगों का केवल इस ` 
उत्तर से पुरा समावान नहीं होता, कि ^“ परोपकार श्रादि मनोवत्तियां इस कर्म 
मय, श्रनित्य श्रौर दृश्यसृष्ट की नैसगिक प्रवृत्ति ही हँ "", श्रौर जो यह्‌ जानना चाहते 
हं" कि इस नंसगिक प्रवृत्ति का मूलकारण क्या ह--उनके लिये श्रध्यात्मशास्त् 
के नित्यतत्वक्चान का सहारा लेने के सिवा श्रौर कोई दूसरा मागं नहीं हं। 
श्रोर, इसी कारणा से भ्रीन ने श्रपने नीतिशास्त्र के ग्रन्थ का श्रारम्भ इसी तत्व के 
प्रतिपादन सेकियाहं, कि जिस श्रात्मा को जडसृष्टि का ज्ञान होता हं, वहं 
श्रात्मा जउसृष्टि से श्रवकश्य ही भिन्न होगा; श्रौर कान्ट ने पहले व्यवसायात्मक 
वुद्धि का विवेचन करके फिर वासनामक बुद्धि की तथा नीतिज्ञा की मीमांसा 
की हं । ' मनुष्य श्रपने युख के लिये या श्रधिकांश् लोगों को सुख देने के लियं 
पेदा हुन्रा ह --यह कथन ऊपर ऊपर से चाहे कितना ही मोहक तय उत्तम 
दिखे, परन्तु बष्तुतः यह सच नहीं ह । यदि हम क्षए॒भर इस बात का विचार करे, 
कि जो महात्मा केवल सत्य के :लये प्राणदान करने को तयार रहते हु, उनके मन 
में क्था यही हेतु रहता है, कि भविष्य पीढी के लोगों को श्रधिकाचिक विषयसुख होवे; 
तो यही कहना पड़ता हं, कि श्रपनं तथा श्रन्य लोगों के श्रनित्य श्राधिभौतिक 
सुखः मी श्रपेक्षा इस संसार मं मनुष्य का श्रौर भी कुदं दूसरा श्रधिक महत्व 
का परभटाध्य या उहेशच श्रवव्य हं 1 यहं उटेश क्या हं? जिन्हों ने पिएडब्रह्याएड ` 
के नामरूप, (श्रतएव) नाशवान्‌, (परन्तु) दृश्यस्वरूप से ्राच्छादित श्रात्म- - 
स्वरूपी नित्यतत्व कों श्रपनौ भ्रामप्रतीति के हारा जान लिया हं, वे लोग उक्त 
भरन का यह्‌ उत्तर देते ह, कि श्रपने श्रात्मा के रमर, श्रेष्ठ, शुद्ध, नित्य तथा 
स्वंव्यापी स्वरूप की पहचान करके उसी में रम रहना ज्ञानवान्‌ मनुष्य का इस: 
ज्ञानवान्‌ संसार में पहला कतंग्य हं 1 जिसे सवंभूतान्तगंत भ्रात्मेक्य कौ इस तरह 
से पहचान हो जाती हं, तथा यह ज्ञान निसरकी देहु तथा इच्दियो मं समा जाता हु; 
वह्‌ पुरुष इस बात के सोच मं पड़ा नहीं रहता, कि यहु संसार ठ हं या सच । 
किन्तु बहु सवंभूतहित के लिये उद्योग करने मं श्राप-ही-्राप प्रवृत्त हो जाता हं; 
ग्रौर सत्य मागं का श्रग्रेसर बन जाता हं । क्योकि उसे यह पुरीतौर से मालूम 
रहता हे, कि श्रविनाश्ञी तथा त्रिकाल श्रबाधित सत्य कौन-सा हं । मनुष्य कौ यही 
ग्राध्यात्मिक पुर्णावस्था सब नीति-नियमो का मूल उद्‌गमस्थान हं; ओ्रोौर इसे ही 
वेदान्त में ' मोक्ष ` कहते हं । किसो भो नोति. को लीजिये; बह इस भ्रन्तिम साध्य ` 
से श्रलग नहीं हो सकती । इसलिये नीतिशास्त्र का या कमंयोगशास्त्र का विवेचन 
करते समय श्राखिर इसी तत्त्व की शरण में जाना पडता हं । स्वत्मिक्यरूप श्रव्यक्त ` 
मूलतत्त्व का "7 एक व्यक्तस्वरूप सवेभूतहितेच्छा हे; श्रौर, सगुण परमेड्वर तथा 
दृ श्यसृष्टि दोनों उस श्रात्मा के ही व्यक्तस्वरूप हं; जो सवंभून्तागंत, सवव्यापी ` 
श्रोर श्रव्यक्त हं । इस उयक्त स्वरूप के भ्रागे गये बिना भ्र्थात्‌ भ्रव्यक्त भ्रात्मा- 
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"का ज्ञान प्राप्त किये बिना, जान को पूति तो होती ही नहीं; किन्तु इस संसार मं 
¡हर एक मनुष्य क! जो यह परम कतव्य हं, कि शरीरस्थ श्रात्मा को पुर्णावस्था मे 
"प्टुचा दे; वह॒ भी इस ज्ञान के बिना सिद्ध नहीं हो सकता । चाहे नीति को लीजिये, 
व्यवहार को लीजिये, धमं को लीजिये भ्रथवा किसी भी दूसरे शास्त्र को लीजिये; 
श्रध्यारमज्ञान ही सब को श्र न्तम गति ह-जेसे कहा है “ सवं कर्माखिलं पाथं 
ज्ञाने परिसमाप्यते! " हमारा भक्तिमागं मी इसी तत्वज्ञान का श्रनुसरणा करता हे । 
इसलिये उसमे भी यही सिद्धांत स्थिर रहता ह, फ ज्ञानदष्टि से निष्पन्न होनेवाला 
साम्यबुद्धरूपी तत्व ही मोक्षा तया सदाचरणा का मूलस्थान ह । वेडान्तशषास्त्र से 
सिद्ध होनेवाले इस तत्व पर एक ही महत्त्वपुणं श्राक्षेप किया जा सकता ह । वह्‌ 
यह हं, कि कुं वेदान्ती ज्ञानप्राप्ति के ्ननन्तर सब कर्मो का संन्थास कर देना उचित 
मानते हं; डसौलिये यह्‌ दिखला कर--कि ज्ञान श्रौर कमं मं विरोध नहीं है-- 
गीता मं कमयोग के इस सिद्धान्त का विस्तारसहित वंन किया गया है, कि 
वासना क। क्षय होने पर भी ज्ञानी पुरुष श्रपने सब कर्मो को परमेरवरापंणपूर्वक 
बुद्धि से लोकसंग्रह के लिये केवल कतंव्य सम कर हो करता चला जावे । प्रजुन 
को युद्ध मं प्रवृत्त करने के लिये उपदेश्ञ श्रवश्य दिय गया है, कि त्‌ परमेश्वर 
को सव कमं समपंएा करके युद्ध कर; परन्तु यह उपदेश्च केवल तत्कालीन प्रसंग को 
देख कर ही किया गया हँ (गी. =. ७. ) । उक्त उपदेश का भावाथं यहौ मालूम 
होता हं, कि भ्रजुन के समान ही किसान, सुनार, लोहार, बहृई, बनिया, ब्राह्मण, 
व्यापारी, लेखक, उद्यमी इत्यादि सभी लोग श्रपने श्रपने श्रधिकारानुरूप व्यवहारों 
को परमेशवरापंणाबुद्धि से करते हृए संसार का धारणएापोषणएा करते रहें । जिसे जो 
रोजुगार निसगतः प्राप्त हन्ना है, उसे यदि वह्‌ निष्कामवृद्धि से करता रहे, तो उस 
कर्ता को कुछ भौ पाप नहीं लगेगा । सब कमं एक ही से हं । दोष केवलं कर्तम की 
बुद्धिमहं, न कि उसके कर्मोमे। भ्रतएव बुद्धि को. सम कर के यदि सब कं किये 
जाये, तो परमेऽवर की उपासना हो जाती है" पाप नहीं लगता; श्रौर श्रत मे सिद्धि 
भो मिल जाती है । परन्तु जिन (विशेषतः श्र्वाचीन काल के) लोगों का यह्‌ 
दढ संकल्प-सा हो गणा हं, कि चाहे कु भी हो जाय; इस नाश्वान्‌ दृर्यसुष्टि 
के भ्रागे जटं कर भ्रात्म्‌-श्रनात्म-विचार के गहरे पानी मे पैठना ठीक नहीं हं । वे 
शपनं नीतिशास्त्र का विवेचन, ब्रह्मासमैक्यरूप परमसाध्य कौ उच्च श्रेएी को खोड 
कर, मानवजाति का कल्याणा या स्वेभूतहित जसे निम्न कोटि के आधिभौतिक 
द्श्य (परन्तु श्ननित्य) तत्व से ही शुरू किया करते है! स्मरण रहे, कि किसी 
पेड की चोरी को तोड़ देने से वह नया पेड नहीं कहलाता; उसी तरह भ्राधि- 
भौतिक पंडितो का निर्माण किया हग्रा नीतिशास्त्र भोंडा या श्रपुएं भले ही हो; 
रन्त॒ वह नया नहीं हो सकता 1 बरह्मात्मेक्य को न मानकर पत्यक पुरुष को स्वतंत्र 
मानने वाले हमारे यह के सास्यगास्त्रजञ पंडितो न भी, यही देख कर--कि द्श्यजगत 
` का धारणएपोषण श्रौर विना किन गुणो के द्वारा होता है--सत्व-रज-तम तीनों 
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ुएों के लक्षणा निश्चित क्यि हँ; भ्रौर फिर प्रतिपादन किया ह, कि इनमे से 
सात्विक सद्गुणं का परम उत्कषं करना ही मनुष्य का कतेग्य ह । तथा मनुष्य को 
षदंसो से श्रन्त मं त्रिगुएतीत श्रवस्था मिल कर मोक्ष की प्राप्ति होती ह ! भगवद्गीता 
के सत्रहवे तथा श्रठारहवे श्रव्या में थोड़े भेद के साथ इसी श्रयं का वणन हे* । 
सच देखा जाय, तो कंथा सात्विक सदगुएों का परम उत्कषे, श्रौर (ग्राधिभौतिक- 
वाद के श्रनुसार ) क्था परोपकारयुद्धि कौ तया मनुष्यत्व को वृद्धि, दोनों का श्रथ 
एक ही हं । महाभारत श्रौर गीता में इन सब श्राधिभोतिक तत्वों का स्पष्ट उल्लेख 
तोहंही; वहिक महाभारतम यह भी सार्‌ सार्‌ कहा गया है, कि धमेश्नधमं 
के नियमं के लौकिक या वाहं उपयोग का विचार करने पर यही जान पड़ता हे, 
कि ये नीतिवमं सवभूतहितांथं श्र्थात्‌ लोककल्याणएाथं ही हं 1 परन्तु परिचमी 
श्राधिभोतिक्त पटिडतों का किसी श्नव्यक्त तत्व पर विश्वास नहीं हं ! इसलिये यदपि 
वे जानते हँ, कि तास्विक दृष्टि से कायं-घ्रकायं का निय करने के लिये श्राधि- 
भौतिक तत्तव पुरा काम नहीं देते; तो भी वे निरथंक शब्दों का श्राडम्बर बढाकर व्यक्त 
तत्व से ही ्रपना निर्वाह किसी तरह कर लिया करते हँ! गीताम एेसा नहीं 
किया गया ह ! किम्तु इन तत्त्वो की परम्परा को पिएडब्रह्याएड के मूल श्रव्यक्त तथा 
नित्यतत्व को ले जाकर मोज्ञ, नीतिधर्मं, श्रौर व्यवहार (इन तीनों) कौ भो पुरी 
एकवाक्यता तत्वज्ञान के श्राधार से गीता में भगवान्‌ ` सिद्ध कर दिखाई ह । श्रौर 
इसीलिये अनुगीता के श्रारंभ मे स्पष्ट कहा गया हँ, कि कायं-श्रकाय-निएोयाथे जो 
धमं बतलाया गया हे, वही मोक्षप्राप्ति करा देने के लिये भी समथं हं (म. भा. श्रव. 
१६. १२) । जिनका यहु मत होगा, कि मोक्षधमं श्रौर नीतिज्ञास्न को श्रयवा 
श्रध्यातमन्ञान श्रोर नीति को एक मं मिला देने की श्रावर्यकूता नहीं ह, उन्हें उक्त 
उपपादन का महत्त्व ही मालूम नहीं हो सकता । परन्तु जो लोग इसके सम्बम्ध मं 
उदासीन नहीं ह, उन्हे निस्सन्देहं यह्‌ मालूम हो जायगा, कि गीता मं क्रिया गया 
कमयोग का प्रतिपादन श्राधिभौतिक विवेचन की श्रयेक्षा श्रधिकश्रेऽठ तथा ग्राहच ह । 
श्रध्यातसज्ञान कौ वृद्धि प्रा्तीन काल मे हिदुस्यान मं जेसीहो चुको हं वसीभ्नौर 
कहीं भी नहीं हई । इसलिये पहले पहल किसी भ्रन्य देश मं, कमयोग के एसे श्राध्या- 
त्मिक उपपादन का पाया जाना बिलकुल सम्भव नहीं--प्रौर, यह विदित ही हं, कि 
एसा उपपादन कहीं पाया भी नहीं जाता । | 
यह्‌ स्वीकार होने पर भी--कि इस संसार के श्रशारवत होने के कारण इस 
में सुख कौ श्रपक्षा दुःख ही श्रधिक है (गौ. €. ३३) --गौता मं जो यह्‌ सिद्धान्त स्थापित 
किया गथा ह, कि “ कमं ज्यायो हयकमणएः “र्यात्‌, सांसारिक कर्मों का कभी-न- 
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कभी संन्यास करने कौ श्रपेक्षा उन्हीं कर्मों को {नष्कामबुद्धि से लोककल्याएा के 
लिये करते रहुना श्रधिक श्नयस्कर हं (गी, ३. ०; ५. २) --उसके साधक तथा 
बाधक कारणो का विचार ग्ारहवे प्रकरणा मं किया जा चुका है। परन्तु गीता 
मे कहे गये इस कमयोग की परिचमीय कभंमागं से श्रथवा पूर्वी संग्यासमागे की 
परिचमी कमं्याग-पक्ष से, तुलना करते समय उक्त सिद्धान्त का कु भ्रधिक स्पष्टी- 
करणा करना भ्रावश्यक मालूम होता हं । यह्‌ मत वेदिक धमं मं पहले पहल उप- 
निषत्कारों तथा सांख्यवादियों हारा प्रचलित किया गया हँ, कि दुःखमय तथा निस्तार 
संसार से विना निवृत्त हुए मोक्ष की प्राप्ति नहीं हौ सक्ती । इसके पूवं का 
वेदिकधमं प्रवृ्तिप्रधान श्र्थात्‌ कमंकाएडात्मक ही था । परन्तु, यदि वैदिकधमं कोः 
छोड श्रन्य घर्मो का विचार किया जाय, तो यह मालूम होगा, कि उनमें से वहुतों 
ने श्रारंभ से ही सन्यासमागं को स्वीकार कर लिया थां। उदाहरएाथं, जेन श्रोर 
बोद्ध धमं पहले ही से निवृत्तिप्रधान हे; श्रौर ईसामसीह काभी वंसा ही उपदे 
हं । बुद्ध ने श्रपने शिष्यो को यही श्रन्तिम उपदेश दिया है, कि “संसार का त्यागः 
करके यतिधमं से रहना चाहिये । स्त्रियों की श्रोर देखना नहीं चाहिषे; श्नौर उनसे 
बातचीत भी नहीं करना चाहिये “ (महापरिनिन्बाण सुत्त ५. २३); ठीक 
इस तरह मूल ईसाईधमं का भौ कथन हं । ईसा ने यहु कहा है सही, कि “ तु 
भ्रपने पड़ोसी पर श्रपने ही समान प्यार कर ” (मेथ्य्‌. १९. १९ ); श्रौर, पाल 
काभीकथनहःकि^तु जो कु खाता, पीता या करता हं, वह॒ सब ईङवर 
के लिये कर “ (१ कारि. १०.३१); ओ्रौर ये दोनों उपदे ठीक उसी तरह के 
हं जसा कि गीता मे भात्मोपम्यव॒द्धि से ईश्वरापंएापुवंक कमं करने को कहा 
गया हं (गीता ६. २९ श्रौर €. २७) । परन्तु केवल इतने ही से यह सिद्ध नहीं हता, 
कि इसाईधमं गीताधमं के समान प्रवृत्तिप्रधान हं । क्योकि ईसाईधमे मं भी श्रन्तिमि 
साध्य यही हं, कि मनुष्य को श्रमृतत्व मिले तथा वह मुक्त हो जावे। श्रौर उसमें 
यह भौ प्रतिपादन किया गया है, कि यह्‌ स्थिति घरदार त्यागे विना प्राप्त नहीं 
हो सकती । श्रतएव ईसामसीह के मूलधमं को संन्यासप्रधान ही कहना चाहिये । 
स्वयं ईसामसीह भ्र॑त तक श्रविवाहित रहे । एक समय एक श्रादमी ने उनसे 
भ्ररन किया, कि ““ मां-बाप तथा पड़ोसियों पर प्यार करने सेधमं कामें श्रव तक 
पालन करता चला भ्राया हुं । भ्रव मुके यह बतलाश्रो, कि भ्रमृतत्व भिलने में क्या 
कसर हं 7” तब तो ईसाने साफ़ उत्तर दिया हं, कि ““ तु श्रपने घरदार को बेच देया 
किसी गरीब को दे डाल; ्रौर मेरा भक्त बन" (मेथ्य्‌. १९. १६-३०श्रौर माकं 
१६. २१--३१); श्रौर वे तुरन्त श्रपने शिष्यो को श्रोर देख उसे कह्ने लगे कि 
““ सुद के छेद से ऊंट भले ही निकल जाय; परन्तु ईइवर के राज्य मे किसी धनवान्‌ 
का भवेश होना कठिन हे । ” यह कहने मे कोई श्रतिदायोक्ति नहीं देख पड़ती, 
कि यहं उपदेश यान्ञवत्क्य के इस उपदेश की नक्रल हं, कि जो उम्होने मेत्रेयी 
को किया या । बह उपदेश यह्‌ है--““्रमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन ” (ब. २ 
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४. २) श्र्थात्‌ द्रव्य से श्रमृतत्व मिलने की श्राशा नहीं हे। गीता मं कहा गया 
हे, कि श्रमृतत्व प्राप्त करन्‌ के लिये सांसारिक कर्मों को दखोडने को श्रावदयकता 
नहीं हं, बल्कि उन्हं निष्कामबुद्धि से करते ही रहना चाहिये; परन्तु एला उपदेडा 
ईसा ने कहीं भो नहीं किया हं । इसके विपरीत उन्होने यही कहा हँ, कि सांसा- 
रिक संपत्ति भ्रौर परमेशवर के बीच चिरस्थायी विरोध हु (मेथ्य्‌. ६. २४), इस 
लिये " मा-बाप, घर-दार, स्बी-वच्चे श्रौर भाई-बहन एवं स्वयं भ्रपने जीवन 
काभीदटेष करके जो मनुष्य मेरे साथ नहीं रहता, बह मेरा भक्त कभो हो 
नहीं सकता  (ल्यूक. १४. २६-३३) 1 ईसा के शिष्य पाल का भी स्पष्ट 
उपदेश ह, कि “ स्त्रियों का स्पश्षं तक भी न करना सर्वोत्तम पक्ष हं ” (१. कारि. 
७, १) इसी प्रकार हम पहले ही कह भ्राये हे, कि ईसा के मुंह के निकले हुए- 
“ हमारी जन्मदात्री» माता, हमारी कौन होती हं ? हमारे ्रासपास के ईहवरभक्त ही 
हमारे मां-बाप श्रौर बन्धु हं (मेथ्य्‌. १२. ४६-५०)--इस वाक्य मं, ्रौर 
“ कि प्रजया करिष्यामो येषां नीऽयमात्माऽयं लोकः " इस बृहदारएयकोपनिषद्‌ के 
संन्यासविषयक वचन में (ब. ४. ४. २२) बहुत कुछ समानता हं । स्वयं बाइवल 
केही इन वाक्यों से यह सिद्ध होता हं, कि जेन श्रौर बौद्ध धर्मों के सदृश ईसाई 
धर्मं भी भ्रारम्भ सें संन्यासप्रधवन श्र्थात्‌ संसार को त्याग देने का उपदेश देने- 

ला हैः श्रौर, ईसाईधमं के इतिहास को देखने से भी यही मालूम होता हं,** 
कि ईसा के इस उपदेशान॒सार ही पहले ईसाई धर्मोपदेशक व॑राग्य से रहा करते थे-- 


यह्‌ तो संन्यासमागियोंका हमेशा ही का उपदेश हं । शकराचायं का 
“काते कान्ता कस्ते पत्रः” यह श्छाक प्रसिद्धदही हं; जर, अरवघोष के वृद्ध- 
चरित (६. ४५) में यह वणेन पाया हं, कि बुद्ध के मुखस ^ क्वाहं 
मातुः क्व सा मम" एसा उद्गार निकला था। 
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11. 1195-1198). मल ईसाई्धमं के सन्यासप्रधान होने के विषय मं कितने 
डी श्रन्थ प्राघार श्रौरप्रमाएा दिये जा सकते हं । 
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“ ईसा के भक्तो को दव्यसञ्चय न करके रहना चाहिये “ (मेथ्य्‌ १०. ६-१५ ) ।- 
ईसाई धर्मोपदेशकों मे तथा ईसा के भक्तों मे गृहस्यधमं से संसार में रहने कौ 
जो रीति पाई जाती ह, वहु बहुत दिनों के बाद होनेवाले सुधारों का फल हं--वहः 
मूल ईसाईधमं का स्वरूप नहीं हं । वतमान समय मं भी शोपेनहर सरीखे विद्वान्‌ 
यही प्रतिपादन करते हे, कि संसार दुःखमय होने के कारण त्याज्य हं; श्रौर, पहले यह 
बतलाया जा चुका हं, कि ग्रीस देश मे प्राचीन काल मं यह प्रश्न उपस्थित हृश्रा था, 
कि तरवविचार मं ही श्रपने जीवन को व्यतीत कर देना श्रेष्ठ है" या लोकहित के 
लिये राजकोय मामलों मं प्रयत्न करते रहना श्रेष्ठ हँ । सारांश यह्‌ ह, कि पश्चिमी. 
लोगो का यह कमेत्याग-पक्ष श्रौर हम लोगों का संन्थासमागं कई श्रशों में एक हीः 
हं; भौर इन मागो का समथंन करने की पुरवा श्रोर पश्चिमी पद्धति भी एक ही सी. 
हं । परन्तु भ्राधुनिक पश्चिमी पणिडत कमत्याग की श्रपेक्षा कमयोग की श्रेष्ठताके जो 
कारणा बतलाते हं, वे गीता मं दिये गसे प्रवृत्तिमागं के प्रतिपादन से भिन्न हु 1: 
इसलिये भ्रव इन दोनों के भेद को भी यहां पर श्रवश्य बतलाना चाहिये । पश्चिमी - 
श्राधिभोतिक क्मयोगियों का कहना हे, कि संसारं फे मनुष्यां का श्रवाः 
श्रधिकांश लोगों का श्रधिक सुख--भ्र्थात्‌ एेहिक सुल--ही इस जगत्‌ मे परम- 
साध्य हे । श्रतएव सब लोगों के सुख के लिये प्रयत्न करते हए उसी सुख मे स्वयं 
मग्न हो जाना ही प्र्थक मनुष्य का कतंग्य हँ । श्नौर, इसकी पुष्टि के लिये उनमें सेः 
श्रधिकंश पणिडित यह प्रतिपादन भी करते हे, कि संसार में दुःख की श्रपेक्षा सुख ही ` 
भ्रधिक हं । इस दष्ट से देखने पर यही कहना पडता हं, कि पर्चिमी कर्ममार्ग 
लोग ` सुखप्राप्ि कौ भ्राजा से सांसारिक कमं करनेवाले ” होते हं; श्नौर पश्चिमी 
कम्॑यागमार्गय लोग “ संसार से उवे हुए ” होते हं; तथा कदाचित्‌ इसी कारण 
से उनको क्रमानुसार ` भ्राशावादी ' श्रौर निराद्यावादीः कहते ह* । परन्तु भगवद्‌~. 
गीता मं जिन तो निष्ठाभ्रोंकावएांनह वे इनसे भिन्न हं । चाहे स्वयं श्रपने लिये 
हो या परोपकार के लिये हो, कुछ भी हो; परन्तु जो मनुष्य एहिक विषयसुख ` 
पाने को लालसा से संसार के कर्मामं भ्रदृत्त होता हं, उसकी साम्यवुद्धिरूप सात्विक: 
वत्ति मं कुछ-न-कुछख बदा श्रवध्य लग जाता हे ! इसलिये गोता का यह्‌ उपदेश ` 
हे, कि संसार दुःखमय हो या सुखमय, सांसारिक कमं जन छटते ही नहीं; तब 
उनके सुखदुःख का विचार करते रहने से कुछ लाभ नहीं होगा! चाहे सुख हो. 
* जेम्स सखी (29068 ऽप]; ) ने अपने एर5शपपऽप नामक ग्न्य मै ८६ । 
70758 शरोर 65877013 नामक दो पंथों का वान किया है इनमें से 00धाणाऽ 
का श्रयं ` उत्साहौ आनन्दित" ओौर ए९5भाणःऽ६ का भ्रथं ' संसार से त्रस्त ' 
हता ह; भ्रौर पहर एक्‌ टिप्पणौ मे वतला दिया गया है, कि ये राष्द गीता के 
योग ग्रौर सांख्य" के समानाथंक नहीं हं (देखो पृष्ठ ३०४) । "दुःख. 
निवारएोच्छक ` नामक्‌ जो एक तीसरा पंय हे श्रौर जिसका वर्णान श्ण कियाः 
गया हे, उसका सरी ने 1161052 नाम रखा हँ । 
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या इःख । परन्तु मनुष्य का यही कर्तव्य ह, कि. वह॒ इस बात में श्रपना महद्धाग्य 
समभे" कि उसे नरदेह प्राप्त हुई है; श्रौर कम॑सुष्ट के इस श्रपरिहायं व्यवहार में 
जो कुछ प्रसंगानुसार प्राप्त हो, उसे श्रयने श्रन्त.ःकरणएा को निराश न करके इस 
न्याय श्र्थात्‌ साम्यबुद्धि से सहता रहे कि ““ दुःखेष्वनुद्धिग्नमनाः सुखेषु विगतस्पहः ” 
(गी. २. ५६) । एवं श्रपने श्रधिकारानुसार जो कुछ कमं शास्त्रतः श्रपने हिस्ते मे 
भ्रा पड़े उसे जीवनपयन्त (किसी के लिये नही; किन्तु संसार के धारए़पोषएा 
के लिये) निष्कामदुद्धि से करता रहे । गीताकाल ॐ चातुबएर्थव्यवस्था जारी 
थी । इसौलिये बतलाया गया ह, कि ये सामाजिक कमं चातुवएयं के विभाग केः 
श्रनुसार हरएक के हिस्से मंभ्रा पड़ते हं; श्रौर श्रठारह्वें श्रध्याय में यहभो 
बतलाया गया ह, कि ये भेद गुएकम॑विभाग से निष्पन्न होते हँ (गी. १८. ४१- 
४४) : परन्तु इससे किसी को यह्‌ न समभ देना चाहिये, कि सीता के नीति- 
तत्व चातुवेएयरूपी समाजव्यवस्था पर ही श्रवलम्बित हं । यह बात महाभारत- 
कारके भी ध्यान में पुएतया श्रा दको थी, कि रश्राहुसादि नीतिधर्मो की व्याप्ति 
केवल चातुवेएय के लिये ही नहीं ह; बत्कि ये धं मनुष्यमा् के लिये एक 
समान हं 1 इसीलिये महाभारत भं स्पष्ट रीति से कहा यया ह, कि चातुबेएय के 
ताहूर जिन श्रनायं लोगों सें ये धरं प्रचलित हु, उन लोगों कोभीरक्षा राजाको 
इन सामान्य कर्मो के श्रनुसार ही करनी चाहिये (लां. ६५. १२.२२) । भ्र्थात्‌ 
` भीता मं कही गई नीति की उपपत्ति चातुदएयसरीखी फिसी एक विशिष्ट समाज. 
व्यवस्था पर श्रवलभ्बित नहीं हं; किन्तु सवंसामान्य श्राध्यात्मिक ज्ञान के भ्राघार 
पर ही उसका प्रतिपादन क्रिया गया हुं । गीता के नीलिधमं का मुख्य तात्पयं यहीः 
हः कि जो कु कतेव्यकमं शास्त्रतः प्राप्त हो, उसे निष्काम श्रौर भ्रात्मौपस्यनुद्धिः 
 से.करना चाहिये; भ्रौर, सब देशों के लोगों के लिये यह्‌ एक ही समान उपयोगी हं ! 
परन्तु, यथपि भ्मात्मोपम्थद्ष्टि का श्रौर निषकामकर्माचरणा का यह सामान्य 
नीतितत्व सिद्धे हो गया; तथापि इस बात का भी स्पष्ट विचार करे लेना भ्रावदइयक 
था, कि यह नीतितत्त्व जिन कर्मो को उपयोगी होता हे, वे कमं इस संसार में 
प्रत्येक व्यक्ति को कंसे प्राप्त होते हं । इसे बतलाने के लिये ही, उस समय में उपयुक्त 
होनेवाले सहज उदाहरणा के नाते से गीता मं चातुवएयं का उल्लेख किया गया है; 
भ्रोर, साथ साथ गुणक्मविभाग के अनुसार समाजव्यवस्था की संक्षेप मं 
उपपत्ति भी तलाई हं ! परन्तु इस बात पर भौ ध्यान देना चाहिये, कि वहः 
चातुदेएयव्यवस्था ही कुदं गीता का मुख्य भाग नहीं हं ! गीताशास्त्र का व्यापक 
सिद्धान्त यही हे" कि यदि कहीं चातुवंएयव्यवस्था भरचलित न हो श्रथवा वह्‌ 
क्सीगिरी दशाम; तो वहां मी तत्कालीन भचलित समाजभ्यवश्या क 
श्रनसार समाज के धारएपोषणा के जो काम श्रपनें हिस्से मे श्रा पडे 
अनह लोकसंग्रह के लिये धेयं श्रौर उत्साह से तथा निष्कामबृद्धि से कतेव्य सम~ 
कर करते रहना चाहिये । क्योकि मनुष्य का जन्म उसी कामके लिये हाहे; नः 
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कि केवल सुखोपभोग के लिये। कुं लोग गीता के पीतिघमं को केवल 
चातुवंएयंमूलक समभते हं; लकिन उनकी यह समक ठीक नहीं ह! चाहे 
समाज हिन्दुश्रों का ट या म्लेच्छों का, चाहै वहु पाचीनहो था भवा चीन, चाहे 
वह पूर्वी हो यः परिचमी ! इसमं सन्देह नहीं, कि यदि उस समाज मं चतुवेएयं- 
उथवस्था प्रचलित हो, तो उस व्यवस्था के श्रनुसार, या दूसरी समाजब्यवस्था जारी 
हो, तो उस व्यवस्था के श्ररुसार जो काम श्रपने हिस्तेमं भ्रा पड़ भ्रयवा जिसे हम 
श्रपनी रचि के श्रनुसार कतव्य समभकर एक वार स्वीकृत कर लं, वही श्रपना 
स्वघमं हौ जाता हं । भ्रौर गीता ह कहती हं, कि किसी भी कारण से इस धमं को 
एन मोक्ते पर खोड देना शरोर दूसरे कामो मे लग जाना, धमं कौ तथा सर्वभूतहित 
की दष्टि से निन्दनीय ह । यही तात्पयं ““ स्वधमे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः “ 
(गी. ३. ३५) इस गीतावचन का ह--भ्र्थात्‌ स्वधमेपालन मे यदि मृत्युहो 
जाए, तो बह भी श्रेयस्कर हं; परन्तु इसरो का धर्मं भयावह होता है । इसी न्याय 
के श्रनुसार माधवराव पेशवा को (जिन्होने ब्राह्मण होकर भी तत्कालीन देश- 
कालानुरूप क्षाद्रधमं का स्वीकार किया था) रामश्ास्त्री ने यह उपदेश किया था, कि 
““ स्तानसंब्या श्रौर पूजापाठ म सारा समय व्यतीत न कर क्षात्रधमं के श्रनुसार 
प्रजा को रक्षा करने मे श्रपना सब समय लगा देनेसे ही तुम्हारा उभय लोक में 
कत्याणा होगा । ” यह बात महाराष्टर-इतिहास में प्रसिद्ध है! गीता का स॒ख्य 
उपदेश यह बतलाने का नहीं हे, कि समाजधारणएए के लिये कसी व्यवस्था हेनी 
चाहिये । भीताश्ास्त्र का तात्पयं यही ह, कि समाजव्यदस्था चाहे कसी भी हो; 
उसमे जो यथाधिकार कमं तुम्हारे हिस्ते में पड़ जाये, उन्हे उत्साहुपु्वंक करके 
सवेभूतहितरूपी श्रारपश्रेय को सिद्धि करो! इस तरह से कर्तव्य मानकर गीता 
मे वणित स्थिः्ज्ञ पुरष जो कमं किया करतेह, वे स्वभाव ते ही लोककल्याण- 
कारक हुश्राकरते हं । गीताप्रतिपादित इस कर्मयोग में श्रौर पाश्चात्य श्राधि- 
भौतिक कममां मं यह्‌ एक बडा भारी भेद हं, कि गीता मं वित स्थितप्रज्ञो के मन 
मे यह श्रभिमानवुद्धि रहती ही नही, कि मे लोककल्याणए अपने कर्मो के दारा करता 
ह; बल्कि उनके देहस्वभाव ही में साम्यवुद्धि भ्रा जाती है; भ्रौर इसी से वे 
लोग श्रपने समय की समाजव्यवस्था के ग्रनुसार केवल कतंव्य समभ कर जो जो 
कमं किया करते हँ वे सब स्वभावतः लोककल्याएकारक हृश्रा करते हं; श्रौर, 
भराधुनिक पाडचात्य नीतिशञस्त्रकार संसार को सुखमय मानकर कहा करते हं । कि 
इस संसार सुख की प्रप्ति के लिये सब लोगों को लोककल्याएा का कायं करना 
चाहिये । 


कुच सभो पार्चात्य ्ाधुनिक कमंयोगी - को संसार सुखमय नहीं मानते । 
शोपेनहर के समान संसार को दुःखप्रधान माननेवाले पणिडत भी वहां हं, जो ` यह 


अतिपादन करते हु कि यथाशक्ति लोगों के दुःख का निवारण करना सानी पुरषो 
का कतव्य ठे \ इसलिये संसार को न छोडते हुए उनको एसा प्रयल न .करते रहना 
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-चाहिये, जिससे लोगो का दुःख कम होता जावे ! श्रव तो पदिचमी देशों मे दुःख- 
निवारणोच्छक कमंयोगियो का एक श्रलग पन्य ही हो गया है ! इस पन्य का गीता 
के कमं योगमागं से बहुतकुखं साम्य हे । जिस स्थान पर महाभारत मेः कहा गय 
हं" कि “ सुखादहृतरं दुःखं जीविते नात्र संडायः ” श्र्थात्‌ संसार में सुख को 
श्रपक्षा दुःख ह श्रधिक हं, वहीं पर मनु ने बृहस्पति से तथा नारद ने शुकः से 
कहा हुं --~ प | ४१ ं , 4 
न जानपदिकं दुःखमेकः रोचिव्रुम॑हति । . 
अशोचन्प्रतिकुर्वीत यादि पद्येदुपक्रमम्‌ ॥ | 
“जो दुःख सावेजनिक ह, उसके लिये शोक करते रहना उचित नहीं । उसका 
रोना न रोकर उसके प्र तिकाराथं (क्ञानौ पुरुषों को) कुं उपाय करना चाहिये ” 
(शं. २०४५. ५ श्रौर ३३०. १५) । इससे प्रगट होता है किं यह्‌ तत्त्व महाभारतकार 
को भौ मान्य हं, कि संसार के दुःखमय होने पर भी, उसमे सब लोगों को होनेवाले 
दुःख को कम करने का उद्योग चतुर पुरुष करते रहें । परन्तु यह कुख हमारा सिदधान्त- 
यक्ष नहीं हं । सांसारिक सुखो कौ श्रपक्षा श्रात्मबुद्धिप्रसाद से होनेवाले सुख को 
प्रधिक महत्व देकर, इस श्रात्मवुद्धिप्रसादरूपी सुख का पूरा श्रनुभव करते हए 
केवल कतव्य समभ्हकर ही (भ्र्थात्‌ एेसी ` राजस -श्रभिभानवुद्धि मन मेन रखकर 
क्रिस लोमे का दुःख कम्‌ कहग) सब व्यावहारिक कर्मो को करने का उपदे 
देनेवाले गीता के कर्मयोग कौ वराबरी करने के लिये, दुःखनिवारणएोच्छ परिचमीः 
कर्दयोगः से मी श्रभी बहृतकुछं सुधार होना चाहिये । प्रायः सभी पार्िचिमात्य पंडितो 
के मन मं यह्‌ वातत समाई रहती हं, कि स्वयं श्रपना या सब लोगों का सांसा- 
एक सुख ही गनुष्य का इस संसार में परमसाध्य ह--चाहे वह सुख के साधनों को 
अधिक करने से मिले या दुःखों को कम करने से। इसी कारणा से उनके शास्त्र मे-गीता 
के निष्कामकममयोग का यह्‌ उपदेश कहीं भी नहीं पाया जाता, कि यद्यपि संसार 
ुःखमय हं, तथापि उसे श्रपरिहायं संमभकर केवल लोकसंग्रह के लिये ही संसार 
मे कमं करते रहना चाहिये । दोनो कमेमार्गा हँ तो सही परन्तु शुद्ध नीति की दृष्टि 
से देखने पर उनमें यही भेद मालूम होता है, कि पाश्चात्य कर्मयोगी सुखेच्छ 
या दुःखनिवारणोच्छं होते दै--कुखं भो कहां जायः; -परन्तु वे “ इच्छुक ' अर्थात्‌ 
* सकामं ' भ्रवशष्य ही हं; श्रौर गीता के कमंयोगी हमेशा फएलादा का त्याग करने 
वाले भ्र्थात्‌ निष्काम होते हं । इसी बातं को यदि दूसरे शब्दों मे व्यक्त कर, तो यह्‌ 
कहा जा सकता ह, कि गीता का कर्मयोग सात्विक हं ; भ्रौर पारेचात्य कर्मयोग राजस 
हे (देखो गीता. १८. २३, २४) । 7 
केवल कतव्य समू कर परमेश्वरापंएाबुद्धि से सब कर्मों को करते रहने भ्रौर 
उसके द्वारा परमेदवर के यजन या उपासना को मृत्युप्ंन्त जारी रलने का. जो यह्‌ 
गीताप्रतिपादित ज्ञानयुंक्त प्रवृत्तिमागं या कमयोग है, उसे ' भागवतधमं ° 
गी. र.¦३२ ॑ 4 14. ५ 
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कहते ह । ^ स्वे स्वे कमंएयभिरतः संसिद्ध लभते नरः 4 (गी- १८. ४५)-- 
यहो इस मागं का रहस्य हं । महाभारत के वनपवं मं ब्राह्मण-व्याघ-कया म 
(बन, २०८) भ्रौर शान्तिपवं मं तुलाधार-जाजली-संवाद में (शां. २६१) इसो 
धमं का निरूपणा किया गया हे; श्रौर, मनुस्मृति (६. €६, &७) में भीः यतिघभं 
का निरूपणा करने के श्रनन्तर इसी मागं को वेदसंन्यासियों का कमयोग कहु कर 
विहित तथा सोक्षदायक बतलाया हं । "वेदसंन्यासिक' पद से ओर वेद कौ 
संहिताश्रों तथा ब्राह्मण ग्रन्थों मं जो वणन हं उनसे यही सिद्ध होता है, कि यह 
मागं हमारे देश मं श्रनादि कालसेचलाश्रारहाहं। यदि एसा न होता, तो यह 
देशा इतना वेभवशाली कभी हश्रा नहीं होता । क्योकि यह बात प्रगट ही है, कि 
किसी.भी देश के वभवप होने के लिये वहीं के कर्ता या वीर पुरुष क्ममाभे के 
ही गुभ्रा हरा करते हे । हमारे कमयोग का मुख्य तत्व यही है, कि कोई कर्ता 
या वीर पुरुष भले ही हो; परन्तु उन्हे मी ब्रह्मज्ञान को न छोड उसके साथ-ही- 
साय कतव्य को स्थिर रखना चाहिये । श्रौर यह पहले हौ बतलाया ज चुका ६ , 
"कि इसी बीजरूप तत्त्व का व्यवस्थित विवेचन करके श्रीभेगवान्‌ ने इस सासं का 
अधिक दृढीकरणा भोर प्रसार किया था । इसलिये इस प्राचीन मागं क! ही श्रागे 
चल कर “ भागवतघमं ` नाम पड़ा होगा । विपरीत पक्ष मेः उपनिषदो से तो यही 
व्यक्त होता हे, कि कभी-न-कभी कुछ ज्ञानी पुरुषों के मन का काव पहले ही 
-से स्वभावतः संन्यासमागं को श्रोर रहा करता था; श्रथवा कम-से-रम इतना 
वश्य होता था, कि पहेले गृहस्थाश्रम में रह कर प्रनत॒ में संन्यास लेने ,की बुद्धि 
मन मं जागृत हृश्रा करती थो--फिर चाह वे लोग सचमुच संन्यास ले यान लें । इस 
लिये यह भौ नहीं कहा जा सकता, कि संन्यासमागं नया हे । परन्तु स्वभाव- 
वेचिव्रयादि कारणो से ये दोनों मागं यद्यपि हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही भरचलितः 
ह, तथापि इस बात कौ सत्यता मं कोई शंका नही, कि वेदिक काल में मीमांचकों 
के कममागं को ही लोगों मं विशेष प्रवलता थी; श्रोर कौरव-पाणएडवों के समय मं 
तो कमयोग ने संन्यासमागं को पीखे हटा दिया था। कारणा यह हे, कि हमारे 
कमंशास्त्रकारो ने साफ कह दिया हँ, कि को रव-पाएडवो के काल के अनन्तर भ्र्थात्‌ 
कलियुगं मं सत्यासधमं निषिद्ध हें । भ्रौर जब कि धमंशास््र “ श्राचारप्रभवो 
वमः “ (म. भः, श्रनु- १४९, १३७; मनु, १, १०८) इस वचन के श्रन॒सार प्रायः 
भ्राचार ही का श्रनुवाद हुध्रा करता 'हं; तब सहन ही सिद्ध होता हे, कि 
धमशास्वकारों के उक्त निषेध करने के पहले ही लोकाचार मे संन्यासमागं गौए 
हो गया होगा *। परन्तु इस प्रकार यदि कर्मयोग कीः पहले प्रबलता थी श्रौर श्राखिर 
कलियुग मं संन्यासधमं को निषिद्ध मानने तक नौबत पहुंच च॒की थी; तो श्रव 
यहां यही स्वाभाविक शंका होती है, फि इस तेली. से बदते हुए ज्ञानयुक्त कम॑ 
योग के हास का तथा वतमान समय के भक्तिमार्गं मं भी सन्यासपक्न को तमागं मे भौ संन्यासपक्ष को ह 
* पृष्ठ ३४२ कौ टिप्पणी मं दिये गये वचनो को देखो । 
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श्रेष्ठ माने जाने का कारणा क्या ह? कुदं लोग कहते ह, कि यह परिवतेन ` 
श्रीमदाद्यशंकराचायं के दारा हृश्रा 1 परन्तु इतिहास को देखने से इस उपपत्ति मेँ 
सत्यता नहीं देख पड़ती 1 पहले प्रकरणा मे हम कह श्राये हे, कि भीज्लडकराचार्यः के 

संप्रदायके दो विभाग हं-- (१) मायावादात्मक श्रदेत ज्ञान, भ्रौर (२) 

कमंसंन्यासधमं । श्रव यद्यपि श्रदेत-बरह्यज्ञान के साय साथ संन्यासघमं का भो प्रति- 
पादन उपनिषदों मे किया गया ह, तो भी इन दोनों का कोई नित्यसम्बन्ध नहीं 
हं ! इसलिये यह नहीं कहा जा सकता, कि अ्रद्रेत-वेदान्तमत को स्वीकार करने पर 

संन्ासमागं को भी भ्रवर्य स्वीकार करना ही चाहिये । उदाहरणार्थ, याज्ञदल्स्यः 
प्रभृति से श्रदरेतवेदान्त की पुरी शिक्षा पाये हुए जनक श्रादिक स्वयं कर्म. 
योगी थे । यही क्यों; बिक उपनिषदों का श्रदटेत-ब्रह्यक्ञान ही गोता का प्रतिपादय 

विषय होने पर भी, गौता में इसी ज्ञान के श्राधार से संन्यास के बदले कर्मयोग काः 
ही खमन किया गया हं । इस्षलिये पहले इस बात पर ध्यान देना चाहिये, कि 
शाङकरसम्प्रदाय पर संन्यासघमं को उत्तेजन देने का जो श्राक्षेप करिया जाता हे, वह 

डस सम्प्रदायके श्रेत ज्ञान को उपयक्त न हो कर उसके श्रन्तगंत केवल संन्यासधमं 
को ही उपयोगी हो सकता हँ । तथापि भरीशडकराचायं ने इस संन्यासमागं को नये 
सिरे से नह दलाय हं; तथापि कलियुग भें निषिद्ध या बाजत मानें जाने के 
करण उसमे जो गोता श्रा गईं थी, उसे उन्होने श्रवद्य दुर क्यः हं । परन्तु 
यदिः शक्रे भी पहले श्रन्य कारणों से लोगों में संन्यासमागं कौ चाह हई न होती, 
तो इसमे सन्देह ह, किः ध्राचायं का संन्यासप्रधान मत इतना अधिक फलाने पाता 
या नहीं । ईसा ने कहा हं सही, कि ˆ यदि कोई एक गाल में थप्पड़ मार दे, तो 
दुसरे गाल को भी उसके सामने कर दो ' (त्यूक. ६. २९) 1 परन्तु यदि विचार 
किया जाय कि इस मत के श्रनुयायी यूरोप के ईसाई राष्ट में कितने हे; तो यही 
देखे पड़गा, कि किसी जात के प्रचलित होने के लिये केवल इतना ही बस नहीं है, कि 
कोई धर्मोपदेशक उसे भ्रच्छी कह दे; बल्कि एसा होने के लिये--्र्थात्‌ लोगों 
के मन का भ्टुकाव उधर होनेके लिय--उस उपदेश के पहले ही कुछ सरल कारण 
उत्पन्न हौ जाया करते हं; श्रौर तब फिर लोकाचार मे घौरे धीरे परिवतेन होकर 
उसी के ्रनुसार धमेनिथमों मे भी परिवतन होने लगता ह । “ श्राचार धमं का 
मूल हं --इस स्मृतिवचन का तात्पयं भी यही हें । गत शताब्दी मे शोपेनहर ने 
जमनी मं सन्यासमागं का समर्थन किया था । परन्तु उसका बोया हुभ्रा बीज वहाँ 
श्रव तक श्रच्छी तरह से जमने नहीं पाया; भ्रौर इस समय तो निट्शे के ही मतों 
की वहां धूम मची हुई हं । हमारे यहां भी देखने से यही मालूम होगा, कि 
संन्यासमागं श्रीशङकराचायं के पहले भ्र्थात्‌ वेदिककाल में ही ` यद्यपि जारी हो 
गया था, तो भी बहु उस समय कमयोग से श्रागे श्रपना क्रदम नहीं बढा सका 
था। स्मृतिग्रन्थों मं अरन्त मं संन्यास लेने को कहा गया हं सही; परन्तु उसमें भी 
पूर्वाशषमों के कतंव्यपालन का उपदेश्च दिया ही गया हे । भौशड्कराचायं के मन्थो क 
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प्रतिपाद्य विषय कमंसन्यास-पक्ष भले ही हो; परन्तु स्वयं उनके जीवनचरितसे ही 
थह बात सिद्ध होती ह, कि ज्ञानी पुरुषों को तथा सन्यासियों को धमसंस्था- 
पना के समान लोकसंग्रह के काम यथाधिकारं करने के लिये उनकौश्रोर से कुछ 
मनाही नहीं थी (वे, सु. शां. भा. ३. ३. ३२) । संन्यासमागं की प्रबलता का 
कारणा यदि शंकराचायं का स्मातं सम्प्रदाय ही होता, तो ्राधुनिक भागवतसम्प्र- 
दाय के रामानुजाचायं श्रपने गीताभाष्य में शंकराचायं की ही नाई कमयोग को 
गोएा नहीं मानते । परन्तु जो कमयोग एकवार तेजी से जारी था, वहु जव कि 
भागवतसम्ब्रदाय में भी निवृत्तिप्रधान भक्तिसे पीथे हटा दिया गया ह, तब तो 
यही कहना पडता हँ, कि उसके पिचछछंड जाने के लिये कु एसे कारण श्रवश्य उप- 
स्थित हृए होगे; जो सभी सम्प्रदायो को श्रथवा सारे देश को एक ही समान लाग्‌ 
हो सके । हमारे मतानुसार इनमे से पहला श्रौर प्रधान कारणा जेन एनं बौद्ध 
धर्मो का उदय तथा प्रचार हं । क्योकि इन्हीं दोनों धर्मो ने चारों वर्णों के लिये 
संन्यासमागं का दरवाजा खोल दिया था; श्रौर इसीलिये क्षत्रियवएौ में भी संन्यास- 
धमं का विशेष उत्कषं होने लगा था । परन्तु, यद्यपि श्रारम्भ मे बुद्ध ने केसंरहित 
सन्यासमागं का ही उपदेडा दिया या, तथापि गीता के क्मयोगानुसार वौद्धधमं 
में शीय ही यह सुधार किया गया, कि बौद्ध यतियो को श्रकेले जंगल ने जा कुर 
एक कोने मे नहीं बेड रहना चाहिये; बल्कि उनको धरमप्रचार के लिये तथा परोप- 
कार के श्रन्य कामं करने के लिये सदेव प्रयत्न करते रहना चाहिये (देखो परिशिष्ट 
भ्रकरणा) । इतिहास-गरन्थो से यह बात प्रगट ह, कि इसी सुधार के कारण उद्योगी 
बोद्धधर्माय यतिलोगों के संघ उत्तर भें तिब्बत, पुवं मं ब्रह्मदेश, चीन श्नौर जापान, 
दक्षिएा मं लंका श्रौर पश्चिम मे तुकिस्थान तथा उससे लगे हृए ग्रीस इत्यादि 
यूरोप के प्रान्तों तक जा पहुचे थे । शालिवाहन शक के लगभग छः सात सौ वषं 
पहले जन श्रौर बोद्ध धर्मो के प्रवतंकों का जन्म हृश्रा था; ओर भीशंकराचाथं का 
जन्म शालिवाहन शक के छः सौ वषं श्रनन्तर हृश्रा । इस बीच मं बोद्ध यतियो के 
संधौ कां श्रपुवं वभव. सब लोगं ग्रपनी श्रांखों ॐ सामने देख रहे थे । इसलिये यति- 
-धमं के विषय मे.उन लोगों मे एक प्रकार की ` चाह तथा. श्रादरवृद्धि शंकराचायं 
के जन्म -के पहले ही उत्पन्न हो चुको थी । शंकराचायं ने यद्यपि जन 
भ्रौर बोद्धघर्मो का लएडन किया है; तथापि यतिधमं के बारे मे लोगो मे 
जो श्रादरनुद्धि उत्यन्न हो चुकी थी, उसका उन्होने नाश नहीं ` किया । किन्तु उसी 
को वेदिक रूप दे दिया; श्रौर बौद्धधमं के बदले वैदिकधमं कौ संस्थापना करने के 
लिये उन्हो ने बहुत से प्रयत्नजोल वैदिक संन्यासी तैयार किये । थे सन्यासी बह्य- 
 चयत्रत से रहते थे; ्रौर सन्यास का दएड तथा गेरुप्रा वस्त्र.भी धारणा करते थे; परन्तु 
पने गुरं के समान इन लोगों ने.भो वंदिकधमं को स्थापना का काम. श्रागे जास 
रला था । यति-संघ कौ इस नई जोड़ी (वैदिक संन्यासियं के संघ) को देल उसं 
'समयः श्रनेक लोगों के मन मे शङ्कां होने लगी थो, कि शकरमत मं श्रौ बौद्धमत 
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मे यदि कु भ्रन्तरहं, तोक्या ह । श्रौर प्रतीत होता हे, कि प्रायः इसी शंका 
को दूर करने के लिये छदोग्यपनिषद्‌ के भाष्य मे श्राचायं ने लिखा ठै, किः 

वोद्धयतिधम श्रौर सांस्ययतिधमं दोनों वेदबाह्य तथा खोटे हं । एवं हमारा 
संन्यासथम वेद के श्राधार से प्रवृत्त किया गया ह, इसलिये यही सच्चा ह ” (खो. 
शा. भा. २. २३. १) । जो हो; यह्‌ निविवाद सिद्ध हे, कि कलियुग में पहले पहल 
जन श्रौर बौद्ध लोगों ने ही यतिधमं का प्रचार किया था । परन्तु बौद्धयतियो ने भी 
धमप्रसार तथा लोकसंग्रह के लिये ्रागे चलकर उपर्युक्त कमं करना शुरू कर दयः 
था । श्रौर इतिहुस से मालूम होता हँ, कि इनको हरा ने के लिये श्रीडंकराचायं ने 
जो वेदिक यतिसंघ तैयार किये थे, उन्हों ने भी कमं को विलकुल न त्याग कर श्रपनें 
चोगसे ही वेदिक धमं की फिरसे स्थापना कौ । श्रनन्तर शीध्रं ही इस देडा पर 
सुसलसानो की चदएडयां होने लगीं; श्रौर जव इस परचक् से पराक्रमयूवंक रक्षा 
चर नेतालं तथ्‌ दे के धारणपोषणएा करनेवाले क्षत्रिय राजाग्नों कौ कतृत्वशक्ति का 
सुखलमानों के जमाने मे -हास होने लगा; तव सन्यास श्रौर कमयोग म से संन्यास- 
मागं ही सांसारिक लोगों को रधिकाधिक ग्राह्य होने लगा होगा)! क्योकि “ राम 
रासन “ जपसै हृए चप वंठे रहने का एकदेशीय मार्गं प्राचीन समयसे ही कुद लोगों 
कतो दुष््टि सं श्रेष्ठ ससम्म जाता शा; श्रौर श्रव तो तत्कालीन बाह्य परिस्थिति के लिये 
दही मागं दिदेव सुभोते का हौ गया था! इसके पहले यह्‌ स्थिति नहीं थी । 
क्योकि, अ कर सं कहे गयं विष्णपुराणा के निम्न उ्लोक से भौ यही मालूम 
होता है - 


अन 
=, 


अपहाय निज कम कृष्ण कृष्णेति वादिनः । 

ते हरेदषिणः पापाः धमौथ जन्म यद्धरेः ॥ # 
भ्र्थात्‌ “श्रपने (स्वधर्मोक्त) कर्मों को छोड (केवल) . कृष्ण कृष्ण कहते 
रहनेवाले लोग हरि के देषी श्रौर पापी हं । क्योकि स्वयं हरि काजन्म भी तो घमं 
की रक्षा करने के लिये ही होता हं । “ सच पुखो, तो ये लोग न तो संन्यासनिष्ठ ` हँ 
प्रोर न कमंयोगी । क्योकि ये लोग संन्यासियों के समान ज्ञान श्रयवा तीव्र वैराग्य 
से सब सांसारिक कर्मों को नहीं छोडते ह; श्रौर संसार मे रह कर भी कर्मयोग के 
श्रनुसार श्रपने हिस्से के शास्त्रोक्त कतेन्य का पालन निष्कामवुद्धि से नहीं करते \ 
इसलिये इन वाचिक संन्यासियों कौ गएना एक निराली ही तृतीय निष्ठा मं होनी 
चाहिये, जिसका वणेन गीता मं नहीं किया गया हं । चाहे किसी भी कारण सेः 
हो; . जब लोग इस तरह से तृतीय प्रकृति के बन जाते हं, तब श्राखिर घमं का 
भी ना हुए बिना नहीं रहं सकता । ईरान देश से पारसौ धमं के हटाये जाने के 


लिथे भी एेसी ही स्थिति कारणा हई थी; ओर इसो से हिन्दुस्थान में भी. वेदिकः 
* वम्बई के छपे हए विष्णणुराए मं यहं इकोक हमें नहीं मिला 1 परन्तु 


उसका उपयोग कमलाकर सरीखे प्रामाणिक ग्रथकार ने किया हं; इससे यह 
निराघार भी नहीं कहा जा सकता 
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धमं के “ समूलं च विनश्यति ' होने का समय श्रा गथा था! परन्तु बोद्धधमं के 
हास के बाद वेदान्त के साथ ही गीता के भागवतधमं का जो | पुनरज्जीवन होने 
लगा था, उसके कारण हमारे यहां थह दृष्परिणाम नहीं हो सका ! जब कि 
दौलताबाद का हिदु राज्य मुसलमानों से नष्ट भाष्ट नहीं किया गया था, उसके कु 
चषं पुवं हौ श्रीज्ञानेश्वर महाराज ने हमारे सोभाग्य से भगवदगीता को मराठी 
भाषा में श्रलडङृत कर ब्रह्मविद्या को महारण प्रान्त में श्रति सुगम त दिया था; ` 
रोर हिदुस्थान के अन्य प्रान्तो मे भी इसी समय श्रनेक साधसन्तो ने गीता के 
भव्ितिमागं का उपदेश जारी कर रखा था । यवन-न्राह्यणए-चाएडाल इत्यादिको को 
एक समान श्नौर ज्ञानमूलक गीताधमं का जाज्वल्य उपदेश--चाहै वह्‌ वंराग्य- 
मुक्त भक्ति के रूप में ही क्यो न हो--एक ही समथ चारों श्रोर लगातार जारी था ; 
इ सलियं हिन्दुघमं का पुरा इस होने का कोई भय नहीं रहा । इतना ही नहीं 
बतिकं उसका कुछ कुछ प्रभुत्व मुसलमानी धमं पर भी जमने लगा । कलीर जसे 
भक्त इस देश की सन्तमएडली में मान्य हो गये; श्रौर श्नौरंगत्तेव के वड्‌ भाई शह- 
जादा दारा ने इसी समय श्रपनी देखरेल में उपनिषदों का फारसी मं भावान्तर 
कराया । यदि वेदिक भक्तिधमं श्रध्यात्मज्ञान को छोड केवल तांधिक शरद्धा. क्ते दी 
श्राघधार पर स्थापित हृश्रा होता, तो इस बात का सन्देह हं, कि उसमें यह*ञ्चिश्चटा 
सामथ्यं रह सकता या नहीं । परन्तु भागवतधमं का यह्‌ श्राधुनिक पुनरुज्मीवन 
मुसलमानों के ही जमाने मे हुश्रा है । अतएव यह भी श्रनेकांशों मे केवल भदित- 
विषयक श्रत्‌ एकदेशीय हो गया हं; भ्रौर मूल भागवतधमं के क्मयोग॒कां जो 
स्वतत्र महत्व एक वार घट गया था, वह उसे फिर प्राप्त नहीं हुम्रा । फलतः इस 
समय के भागवतधर्मोय सन्तजन, पणिडत श्रौर भ्राचायं लोग भी यह कहने लगे, कि 
कमयोग भक्तिमागं का श्रङग या साधन हं; जैसा पहले संम्यासमार्गीय लोग कहा 
करते भे, कि कमयोग संन्यासमागं का श्रङ्ग या साधन हं । उस समय. में प्रचलित 
इस सवंसाधारणा मत या समभ के विरुद केवल भौसमथं रामदासस्वामी ने श्रयने 
` दासबोध ” ग्रन्थ मे विवेचन किया हं । कमंमागं के सच्चे श्रौर वास्तविक महत्व का 
एन शुद्ध तथा `प्रासादिक मराठी भाषा मं जिसे देखना हो, उसे समयत इस 
न्य को--विशेषतः उत्तराधं को--श्रवरय पढ लेना चाहिये + । शिवाजी महाराज को 
श्रीसमयं रामदासस्वामी का ही उपदेश भिला था; श्रौर मरहठो के माने मे जब 
कभेयोग के तत्वों को समश्भाने तथा उनके प्रचार करने की भ्रावश्यकता मालूम 
होने र्गो, तब शाणिडत्युतरो तथा ब्रह्मसुत्रभाष्य के बदले महाभारत का गद्या 
रक भाषान्तर होने क्गा, एवं बखर नामक एतिहासिक लेशो के रूप मं 
`” हिन्द मियो को यह जानकर हषं होगा किये गरव समथं रामदासंस्वामी 
ठत इस ˆ दासबोध ' नामक्‌ मराठी ग्यक ऽपदेशामृत से वंचित नहीं रह सकते । 
क्योक्रि इसका शुद्ध, सरल तथां हदयप्राहो भ्नुवाद हिन्दी मं भी हो चुका है । यह 
हिन्दी ग्रंथ चित्रशाला प्रेस, पुना से मिक सकता है]. ~ ` नि 
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उसका श्रध्ययन शुरू हौ गया । ये भाषांतर तंजौर के पुस्तकालय मं भ्राज तक 
रखे हुए हे ! यदि यही कायेक्रम बहुत समय तक श्रबाधित रीति से चलता रहता, 
तो गीता की सब एकपक्षीय श्रौर संकुचित टीकाश्रों का महत्व घट जाता; रौर 
कालमान कै श्रनुसार एक वार फिर भी यह्‌ वात सब लोगो के ध्यान में श्रा जती? 
कि महाभारत कौ सारी नीति का सार गीताप्रतिपादित कमयोग मं कह दिया 
गया है ! परन्तु हमारे दुर्भाग्य से कर्मयोग का यह्‌ ॒पुनरुज्जीवन बहुत दिनों तक 
नहीं ठहर सका । 

हि्दुस्थान के धामिक इतिहास का विवेचन करने का यह स्थान नहीं हं 1 
ऊपर के संक्षिप्त विवेचन से पाठकों को मालूम हो गया होगा, कि गीताघमे से जो 
एक्त प्रकार की सजीवता, तेज या सामथ्यं ह, बह संन्यासधमभे के उस दवदबे से 
भी विलद्कल नष्ट नहीं हयेन पाया, कि जो सध्यकाल मे देववज्ञात्‌ हौ गया ह 
तीसरे प्रकरणा से यह्‌ बतला चुके है, कि धमं शब्द का धात्वथे “ घारणाद्धमः " 
है; श्रौर सामान्यतः उसके ये दो भेद होते है--एक “ पारलौकिक "` श्रौर दूसरा 
^“ व्यावहारिक; ” श्रथवा “ सोक्षधमं " भ्रौर ^“ नीतिधमं " \ चाहे वेदिक 
यं को लील्यि; बौद्धधमं को लीजिये; श्रथवा ईसाई धमं को लोन्यिः 
सव का सृख्य हेतु यही है, कि जगत्‌ का धारणएपोषएा हो; भ्रौर मनुष्य को श्रन्त 
मे सद्गत्ति सिले ! इसीलिये प्रत्येक घमं मं सोक्षधमे के साय ही साथ व्याव 
हारिक धभंश्रघसे का भी विवेचन थोड्ाबहुत किया गया ह । यही नहीं; बलिक 
यहा तक कहा जा सकता दै, कि प्राचीन काल मं यह्‌ भेद ही नहीं किया. 
जाता था, कि ‹ सोक्षधमं श्रौर व्यावहारिक धमं भिन्न भिन्न हं ' । क्योकि उस 


समय सब लोगों कौ यही धारणा थौ, फि परलोक में सद्गति मिलने के लिये इस 
लोक में भी हमारा श्राचरणएा शुद्ध ही होना चाहिये । वे लोग गीता के कथना-' 
नुसार यही मानते थे, कि पारलौकिक तथा सांसारिकं कल्याएए की जड भो एक 
ही हं । परन्तु श्राधिभोतिक ज्ञान का प्रसार होने पर भ्राजकल परिचभी देशों 


मे. यह धारणा स्थिर न रह सकी; भ्रौर इस बात का विचार होने लगा कि मोक्षघमं- 
रहित नीति को--श्र्थात्‌ जिन नियमों से जगत्‌ का धारणएापोषएा हृश्रा करता हे 
उन नियमो की--उपपत्ति बतलाई जा सकती है या नहीं; ्नौर फलतः केवल आआधि- 
भौतिक भ्र्थात्‌ दृश्य या व्यक्त प्राधार पर ही समाजधारणाशास् की रचना हीने 
लगी हं । इस पर प्रश्न होता हं, कि केवल व्यक्त से ही मनुष्य का निर्वाह 
कसे हो सकेगा ? पेड, मनुष्य इत्यादि जातिवाचक शब्दों से भौ तो प्रव्यक्त श्रये 
ही प्रगट होता ह न \ आराम का पेड़ या गुलाब का पेड एक विशिष्ट दुश्यवस्तु हं. 
सही; परन्तु “ पेड ` सामान्य शब्द किसी भी दुश्य श्रथवा व्यक्त वस्तु को नहीं 
दिखला सकता । इस तरह हमारा सब व्यवहार हो रहा है इससे यही 
सिद्ध होता है, कि मन में श्रव्यक्तसम्बन्धी कल्पना कौ जागृति के लिये पहले, 
कुख-न-कुख व्यक्त वस्तु श्रां के सामने श्रवश्य होनी चाहिये । परन्तु इसे भी, 
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निदेचय हौ जानना चाहिये, कि व्यक्त ही कख श्रन्तिम भ्रवस्था नहीं हं; धरोर विना 
भरव्यक्त का श्राश्रय लिये न तो हम एक कदम श्रागे बदा सकते ह; श्रौरन एक 
वाक्य ही पुरा कर सकते ह । एेसी भ्रवस्था मं, भध्यात्मदुष्टि से सवेभतात्मेक्य-. 
रूप परब्रह्म को श्रव्यक्त. कल्पना को नीतिशास्त्र का भ्राधार यदि न माने, तो भौ 
उसके स्थान में “ सवं मानवजाति “ को--भ्र्थात्‌ श्रांखो से न दिखनेवाली श्रतएव 
भव्यक्त वस्तु को--ही भ्रन्त मं देवता के समान पूजनीय मानना पड़ता हे । श्राधि- 
भौतिक पणिडतों का कथन है, कि “ सवं मानवजाति ” मे पुवं को तथा भविष्यत्‌ 
को पौदियों का समावेश कर ने से भ्रमृतत्वविषयक मनुष्य कौ स्वाभाविक भव्ति 
को संतुष्ट हो जाना चाहिये । भ्रर भ्रव तो प्रायः वे सभी सच्चे हृदय से यही 
उपदेश करने लग. गये हें, कि इस (मानवजातिरूपी) बड़े देवता की परेसपुवेकः 
भनन्यभाव से उपासना करना, उसकी सेवा मे ग्रपनी समस्त भ्रायु को दिता देना 
तथा उसके लिये श्रपने सब स्वार्थो को तिलाज्जलि दे देना ही प्रत्येक मनुष्यका 
इस संसार मं परम कतव्य हं । परेच पठिडत कोर्ट दारा प्रतिपादित धषंक्ासार 
यही ह; भ्रोर इसी घमं को श्रपने ग्रन्थ मे उसने “ सकल मानवजातिधसं “ या 
संक्षेप में “ मानवधघमे कहा है *। भाधुनिक जमेन पणिडत निटशे का भी यही हाल 
हे॥ उसने तो स्पष्ट शब्दों भे कह दिया हे, कि उन्नौसवी सदी मे “ परतेदवर मर 
गया हं ” श्रौर भ्रध्यात्मशास्ब थोथा कगड़ा हं । इतना होने पर भौ उसने श्रपनं 
सभी ग्रन्थो मे श्राधिभोतिक दृष्टि से कमंदिपाक तथा पुनजंन्म को मंजर करके 
प्रतिपादन किया है, कि काम एेसा करना चाहिये, जो जन्मजन्मान्तरो भे भी किया 
जा सके । भोर समाज की इस प्रकार व्यवस्था होनी चाहिये, कि जिससे भविष्यत्‌ भं . 
एसे मनुष्यप्राणी पैदा हो, जिनकी सब मनोवृत्तियां रतयन्त विकसित होकर पूाविस्था- 
मे प्च जवें--बस; इस संसार भं मरुत्यमान का परमकतं्य श्रौर परमसाध्य यही 
हे । इससे स्पष्ट है, फि जो लोग भध्यात्मशास्न को नहीं मानते, उन्हें भौ क्मश्रक्ं 
का विवेचन करने के लिये डच न-कुछं परमसाध्य श्रवश्य मानना पडता ह; भ्रौर वह्‌ 
सन्य एक भ्रकार से * श्रग्यक्त ' ही होता हे । इसका कारण यह हे, कि यद्यपि 
भराधिभोतिक नीतिशास्त्र के ये दो ध्येय है-(१) सब मानवजातिरूप महादेव की 
उपासना करके सव मनुष्यों का हित करना चाहिये; श्रौर (२) एेसा कमं करनाः 
चाहिये, कि जिससे भविष्यत्‌ में भ्रत्यन्त पुएविस्था मे पहुंचा हृश्रा मनुष्यप्राणी उत्पन्न 
हो सके; तथापि जिन लोगों को इन दोनो ध्येयां का उपदेश किया जाता हे, उनको 
१ से वे श्रगोचचर या भव्यक्त ही बने रहते ह । कोन्ट ्रयवा निरज्ञो का यह्‌ उपदेड 


सरी तत्वज्ञानरहित "~ साल ततवजञानरहित केवल भराधिदेवत भति धराधिदेवत भक्तिमागं का विरोपी भलं 

*-कोन्ट ने. म्रपने धर्मं का च91्ा० 07 प्रपणक्ण्ष नाम रखा ह । उसका 
तरिस्तृत विवेचन कोन्ट के ^+ 995६७) 07.09९ ९०1४ (ए. 17203. 10 
2007 015.) नामक ग्रन्थ मे किया गया हे । इस ग्रन्थ मं इस वात को उत्तम 
चर्चा की गई ह, कि केवल भ्राधिभौतिक दष्टिसेभी समाजधारणा किस तरह की 


षदे 


जा सकती हं । 
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ही हो; परन्तु जिस धमे-ग्रधमं-शास्व का श्रवा नोतिशास्न का परम ध्येयः 
भ्रध्यात्मदृष्टि से सवभूतत्मेक्यज्ञानरूप साध्य कौ या कमंयोगी ` स्थितप्रज्ञ की 

पूर्णाविस्था कौ नींव पर स्थापित हृभ्रा है, उसके पेट में सब श्राधिभौतिक साध्यो 
का विरोधरहित समावेश सहज ही मेहो जाता ह! इससे कभी इस भय कीः 
भ्रारका नहीं हो सकती, कि श्रध्यात्न्ञान से पवित्र किया गया वैदिक घमं उक्तः 
उपदेश से क्षीए हो जावेगा 1 श्रव प्रदन यह्‌ ह, कि यदि श्रव्यक्त उपदेश को ही परम- 

साध्य मानना पडता हं, तो वह सिफ़ं सानवजाति के लिये ही श्यो माना जाय ?. 
श्र्थात्‌ चह मर्यादित या संकुचित क्यों कर दिया जाय ? पूर्णणवस्था को ही जब परम ` 
साध्य मानना है, तो उसमे एसे श्राधिभौतिक साध्य को श्रपेक्षा-- जो जानवर श्रौर 

नुष्य दोनों के लिये समान हो-श्रधिकता हौ क्या है ! इन प्र्नोका उत्तर देते समय 
प्रध्यात्सद्ष्टिसे निष्पन्न होनेवाले समस्त चराचर सृष्टि के एक अनिर्वाच्य परम 

तत्वकी ही शरणा में ्राखिर जाना पडता हं 1 श्र्वाचीन काल मं श्राधिभौतिक. 
क्ास्त्रों की श्रश्नुतपुरव उच्चति हई हं; जिससे मनुष्य का दृश्यसृष्टिविषयक ज्ञान पूवं- 
काल की श्रपेक्षा सैकड़ों गुना श्रधिक बढ गया हें) भ्रोर यह्‌ बात भौ निविवाद 
सिद्ध हें, कि “जसे को तैसा“ इस नियम के भ्रनुसार जो प्राचीन राष्ट इस श्रधि-- 
भौतिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर ठेगा, उसका सुधरे हए नये पाञ्चात्य रण्टो के. 
खासने टिकना श्रसंभव हे \ परन्तु श्राधिभौतिक शास्त्रों कौ चाहे जितनी वुद्धि क्या 
न हो जवे; यहं श्रवश्य ही कहना होगा, कि जगत्‌ के मूलत्व को समम लेने को मनुष्य 
सात्र की स्वाभाविक प्रवृत्ति केवल श्राधिभौतिकवाद से कभो पूरी तरह संतुष्ट नहीं 
हो सकती \ केवल व्यक्तसृष्टि के ज्ञान से सव बातों का निर्वाह नहीं हौ सकता । इस- 
लिये स्पेन्सर सरीखे उत्करान्तिवादी भी स्पष्टतया स्वीकार करते हं" कि नामरूपात्मक 

दुदयसुष्टि को जड भं कुछ भ्नव्यक्त तत्व श्रवश्य ही होगा । परन्तु उनका यह कहना 
है, कि इस नित्यतर्व के स्वरूप को समभ लेना सम्भव नहीं हं । इसलिये इसके 
श्राधार से किसी भी शास्त्र की उपपत्ति नहीं बतलाई जा सकती । जमन तत्त्ववेत्ता 
कान्ट भी श्न्यक्तसुष्टितत्व की श्रज्ञेयता को स्वीकार करता हं । तथापि उसका 
यह. मत है, कि नीतिशास्त्र की उपपत्ति इसी श्रगम्य तत्त्व के भ्राधार पर बतलाई 
जानी चाहिये । शोपेनहर इससे भी श्रागे बढ़कर प्रतिपादन करता हं, कि यह्‌ 
द्मगम्यं तत्व वासनास्वरूपी हे । श्रौर, नौतिश्षस्त्रसम्बन्वौ श्रग्रे् ग्रन्थकार ग्रीन 
का मत हं, कि यही सृुष्टतत्त्व भ्रा्मा के रूप मं श्रंशतः मनुष्य के शरीर में 
प्रादुर्भूत हृश्रा ह॥ गीता तो, स्पष्ट रीति से कहती ह कि ^ ममेवांशो जौवलोके 
जीवभूतः सनातनः \ “ . हमारे उपनिबत्कारों का यही सिद्धान्त हं” कि जगत्‌ का 
श्राधारभूत यह श्रव्यक्ततरव नित्य हे, एक हे, श्रमृत हे, स्वतंत्र हं” भ्ार्मरूपी दहै 
बस; इससे श्रधिक इसके विषय में रौर कुखं नहीं कहा जा सकता 1 भ्रौर इस 
बात मे सन्देह है, कि उक्त सिद्धान्त से भो श्रागे मानवी ज्ञान कौ गति कभी बढ़ेगी 
या नहं । क्योकि जगत्‌ का श्राधारभूत श्व्यक्तततत्व इन्द्रियों से ्रगोचर भर्थात्‌ 
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निर्गुणा ह । इसलिये उसका वणन, गुण, वस्तु या क्रिया दिखानेबाले किसी भौ शब्द 
से नह हो सकता; श्रौर इसलिये उते ' प्रेय" कहते हे परन्तु ्रव्यक्तसुष्टि- 
तत्वक। जो जान हमे हुश्रा करता ह, वह यथपि शब्दों से श्रधिक न भी बतलाया 
जा सके; श्रौर इसलिये देखने में यद्यपि वह्‌ श्रल्पसा देख पडे, तथापि वही मानवी 
लान का सवस्व हं; श्रौर इसोलिये लौकिक नीतिमत्ता की उपपत्ति भी उसी के.श्राधार 
से बतलाई जानी चाहिये। एवं गीता मं किये गये विवेचन से साफ भालूमहो 
जाता हं, कि एसी उपपत्ति उचित रीति से बतलाने के लिये कुखं भी श्रडचन नहीं 
हो सुतौ । दुर्यसुष्टिके हजारों व्यवहार किस पद्धतिसे चलाये जावे--उदाहुर- 
'एाथं, व्यापार कंसे करना चाहिये, लडाई कंसी जीतना चाहिये, रोगी को कौन-सी 
प्रौषधि किस समय दी जावे, सू्॑चद्रादिकों की दूरी को कंसे जानना चाहिये-- 
इसे भलिभांति समने के लिये हमेशा नामरूपात्मकं दुरयसृष्टि के जानकी 
ही श्रावहयकता हृश्ना करेगी। इसमें कुछ सन्देह भौ नहीं, कि इन सब लौकिक 
व्यवहारो को श्रधिकाधिक कुशलता से करने के लिये नामरूपात्मकं ग्राधिभौतिक 
शस्त्रो का भ्रधिकाधिक श्रध्ययन श्रवदय करना चाहिये । परन्तु यह कुचं मीता का 
विषय नहीं हे । गीता का मुखुय विषय तो यही हे, कि श्रध्यात्मदृष्टि से मनुष्य 
को परम्‌ श्रेष्ठ श्रवस्या को बतला कर उसके श्राधार से यह्‌ निएंय कर दिया जावे; 
कि कमेश्रक्मरूप नीतिधमं का मूलतत्त्व क्था हं । इनमें से पहले यानी अाध्या- 
त्मिक परमसाध्य (मोक्ष)के वारे में श्राधिभौतिक पन्थ उदासीन भले ही रहे; 
परन्तु दूसरे विषय का--श्र्थात्‌ केवल नी तिघ्मं के मूलत्वं का--निएंय करनेके 
लिये भो भ्राधिभोतिक पक्त श्रसमथं हे। श्रौर पिद्ले प्रकरणों मं हम बतला 
चुके हे, कि प्रवृत्ति कौ स्वतंत्रता नीतिवमं कौ नित्यता तथा श्रमृतत्व प्राप्त कर 
लेने को मनुष्य फे मन की स्वाभाविकं इच्छा, इत्यादि गहन विषयों का निय 
म्राधिभोतिक पन्य से नहीं हो सकता--इसके लिये भ्राखिर हमे श्रात्भानात्म- 
"विचार मं प्रवेश करना ही पड़ता हं । परन्तु श्रध्यात्मञञास्त्र का काम कुछ इतनेहौी 
-से पुरा नहीं हो जाता। जगत्‌ के भ्राधारभूत अमृतत्व कौ नित्य उपासना करने सेः 
ओर श्रपरोक्षानुभव से मनुष्य के श्रात्मा को एक प्रकारको विशिष्ट शान्ति मिलने 
पर उसके शील स्वभाव मे जो परिवतत॑न हो जाता हे, बहो सदाचरणा का मल हे । 
इसलिये इस बात पर ध्यान रखना भौ उचित हे, कि मानवजाति की पूर्णावस्या 
के विषय मे भो श्रध्यात्मास्त्र कौ सहायता से जसा उत्तम निएंय हो नाता है 


"वेसा केवल भराषिभोतिक सुखवाद से नहीं होता! क्योकि यह बात पहले भी 


साध्य ह, उससे ज्ञानवान्‌ मनुष्य कौ बुद्धि का कभी पुरा समाधान हो नह सकता 

 खुलडःख भ्रनित्य हं तया धम ही नित्य है । इस दष्टि से विचार करने पर सहज ही 
ज्ञात हो जावेगा, कि गीता के पारलौकिक धमं तथा नीतिधमं दोनों का प्रतिपादन 
. भगत्‌ के श्राधारभूत नित्य तथा भरमृत तत्व के श्राधार से हौ किया गया ह । इसं 


उपसंहार । ५०७ 


{विये यह्‌ परमावधि का गीताधमं, उस श्राधिभौतिक शास्त्र से कभी हार नहीं खा 
सकता, जो मनुष्य के सव कर्मो का विचार सिकं इस दृष्टि से कियाकरता हे, कि 
मनुष्य केवल एक उच्च भरेणौ का जानवर हं 1 यही कारण ह, कि हमारा गीताधमंः 
नित्य तथा भ्रभयहो गया हे; श्रौर भगवान्‌ ने हौ उसमें एसा सुश्रबन्ध कर रखा 
है, कि हिन्ुम्रों को इस विषय सें किषी भी दूसरे धमे, ग्रन्थ या मत को श्रोर मुंह 
ताकने की श्रावश्यकता नहीं पड़ती 1 जब सब ब्रह्मज्ञान का निरूपणा हौ गयाः. तब 
याज्ञवल्क्य ने राजा जनक से कहा हे, कि “८ श्रभयं वै प्राप्तोऽसि “--ग्रब तु ्रभय हो 
गया (लु. ४. २. ४.); यही बात गीताघमं के ज्ञान के लिये श्रनेक ग्रन्थों 
मे श्रक्षरशः कही जा सक्ती हं । 

गीताधर्मं कंसा दै ? वह्‌ स्वतोपरि निर्भय श्रौर व्यापक ह ! वहं सम॒ हं। 
छर्थात्‌ वए़, जाति, देश या किसी श्रन्य भेदो के कगड़ मं नहीं पड़ता; किन्तु सब 
लोगों को एकी सापतौल से समान सद्गति देता हे ! वह्‌ श्नस्य सव धर्मो के विषय 
मं यथोचित सहिष्णता दिललाता हं ! वह ज्ञान, भक्ति, श्रौर कमयुक्त हे । 
श्रौर श्रधिक क्या कहे; वह्‌ सनातनवेदिकधमंवृक्ष का श्रत्यन्त सधुर तथा श्रमूत्‌- 
फल ह 1 वैदिक धमं में पहले द्रव्यमय या पञुमय यज्ञो का भ्र्थात्‌ केवल 
कसंकाएड का ही श्रधिक्त महात्म्य था । परन्तु फिर उपनिषदों के ज्ञान से यह्‌ 
केव क्मंकाएडप्रधान श्रौतधमे गौए' माना जाने लगा; रौर उसी समय सांख्यशास्त्र 
का भी प्रादुर्भाव हृश्रा । परन्तु यह ज्ञान सामान्य जनों को श्रगम्य थाः भ्रौर 
इसका भुकाव भी कमेसंभ्यास कौ श्रोर ही विशेष रहा करता था। इसलिये केवल 
प्नौपनिषदिक धमं से श्रथवा दोनों की स्मातंएकवाक्यता से भी स्वंसाधारएा 
लोगों का पुरा समाधान होना सम्भव नहीं था। अतएव उपनिषदों के केवल 
बद्धिगम्य ब्रह्मन्चान के साथ प्रेमगम्य व्यक्त-उपासना के राजगुह्य का संयोग करके कम- 
काएड की प्राचीन परम्परा के श्रनुसार ही श्रजुन को निमित्त करके गीताधमं सब 
लोगों को मुक्तकएठ से यही कहता हँ, कि “८ तुम श्र पनी श्रपनी योग्यता के अनुसार 
श्रपने श्रपने सांसारिक कर्तव्यो का पालन सोकसंग्रह के लिये निष्कामबद्धिं से, 
ग्राट्मौपम्यद्ष्टि से, तथा उत्साह से यावञ्जीवन करते रहो; अ्रौर उसके दवारा एसे 
नित्य परमात्म-देवता का सदा यजन करो, जो पिएडब्रह्याएड मे तथा समस्त प्राणियों सं 
एकत्व से व्याप्त है--इसी मं तुम्हारा सांसारिक तथा पारलौकिक कल्याण हं । 
इससे कमे, बुद्धि (ज्ञान) ्रौर प्रेम (भक्ति) के बीच का विरोध नष्ट हो जाता हं; 
मरौर सब श्रायु या जीवन ही को यज्ञमय करने के लियं उपदेश देनेवाले अकेलं 
गीताधमं मे सकल वेदिकधमं का सारांश श्रा जाता है । इस ॒नित्यधमं को पहचान 
कर, केवल कर्तव्य समभ करके, सवंभूतहित के लिये प्रयत्न करनेवाले सेकड़ों 
महात्मा श्रौर कर्ता या वीर पुरुष जब इस पवित भारतभूमि को श्रलङृत 
किया करते थे, त यह्‌ देश्च परमेरवर कौ कृपा का पात्र बनकर न केवल ज्ञान के वरन्‌ 
फेदवयं के भी शिखर पर पहुंच गया था । श्रोर कहना नहीं होगा, कि जब से दोनों 
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लोगो का साधक यह श्रेयस्कर धमं छट गथा हे, तभी से इस देश कौ निकृष्टावस्था 
का श्रारम्भ हुभ्रा हे । इसलिये ईङ्वर से ध्राशापूरवक श्रन्तिम भार्थना यही हं, किः 
भक्ति का, ब्रह्मज्ञान का भ्रोर कतृत्वशञत्रित का यथोचित मेल कर देनेवाले इस तेजस्वी 
तथा सम गोताधमं के श्रनुसार परमेश्वर का यजन-पुजन करनेवाले सत्पुरुष इस देः 
मे फिर भो उत्पन्न हों । श्रौर, भरन्त में उदार पाठकों से निम्न मन्तरहारा (ऋ. १०. 
१६१.४) यह विनंति करके गीता का रहस्यविवेचन यहां समाप्त किया जाता है, 
कि इस ग्रन्थ मे कहीं भरम से कछ न्यूनाधिक्ता हुई हो, तो उसे समद्ष्टि से 
सुधार लीजिये-- 

समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः 

समानमस्त॒ वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ 

यथा वः सुसहासति ॥ # 





भा 





“ यह मंत्र ऋग्वेद संहिता के ्रन्त में श्राया हं । यज्ञमएडप मे एकश्चित 
लोगों को .लक्ष्य करके यहु कहा गया हे । भ्रथ-- “तुम्हारा प्रभिगप्राय एक समान हो, ` 
तुम्हरे भ्रतःकरणा एक समान हो; रौर तुम्हारा मन एक समान हो, जिससे तुम्हारा 
सुसाहयः होगा; भ्र्णात्‌ संघशक्ति की दृढता होगी । "° ्रसति = भ्रस्ति, यह्‌ वैदिक 
रूप हं । “यथा वः सुसहासति इसकी द्विरुक्ति ग्रंथ की समाप्ति दिखलाने के लिये 
की गई हँ । 





ॐ तत्सदब्रह्मापेणमस्तु । 


परिशेष्ट-पकरण | 
गीता की वाहिरडगपरीक्षा । 





अविदित्वा ऋषि छन्दो दैवतं योगमेव च । 
योऽध्यापयेञ्जपेद्राऽपि पापीयाञ्जायते तु सः ।। # 
 स्प्रति। 

{धिते प्रकरणे म इस बात का विस्तृत वंन किया गया ह, कि जब भार- 
¡ तीय युद्ध सं होनेवाले कुलक्षय श्रौर ज्ञातिक्षय का प्रत्यक्ष दुय पहले पहले 
अलो के सामने उपस्थित हुश्ना, तब श्रजुंन श्रपने क्षात्रधमं ` का त्याग करके 
"सग्रास का स्वीकार करने के लिये तैयार हो गया था; श्रौर उस समय उसको ठीक 
मःरपर दारे के न्लिये श्रीकृष्ण ने वेदान्तश्षास्व के ्राधार पर यह्‌ प्रतिपादन 
किया, कि ` कमयोग ही श्नधिक श्रेयस्कर हं; कर्मयोग मे बुद्धि ही को.श्रधा- 
नदः हं \. इसलिये ब्रह्यात्मक्यज्ञान से ध्रथवा परमेश्वरभकति से श्रपने बुद्धि को 
साम्यावस्था मे रख कर उस बुद्धि के द्वारा स्वधर्मानुसार सब कमं करते रहने से ही 
मोक्ष कौ प्राम्तिहौो जाती हं! सोक्ष पाने के लिये इसके सिवा श्रन्य किसी बात 
की श्रावदयकलता नहु हँ; श्रौर, इस प्रकार उपदेशा करके, भगवान्‌ ने भ्रजुन को युद्ध 
करने सं श्रवुत्त कर दिया ! मौता का यही यथार्थं तात्पयं हे । रब “ गीता को 
भारतं में सस्मिलित करने का कोई प्रयोजन नहीं '" इत्यादि जो शंकाएुं इस भम्‌ 
से उत्पन्न हुई हं--क्रि गीताग्रन्थ केवल बेदान्तविषयक भ्रौर निवृत्तिप्रधान है--उनका 
निवारण भी श्राय-हौ-श्राप हो जाता ह । क्णोकि, कणंपवे मे सत्यानृत का 
विवेचन करके जिस प्रकार श्रीकृष्णा ने श्रजुन को युधिष्ठिर के वध से परावृत्त किया 
ङ, उसी प्रकार युद्ध म प्रवृत्त करने के लिये गीता का उपदेश भी श्रावश्यक था । 
श्रौर, यदि काव्य को दृष्टि से देखा जाय, तो भी यही सिद्ध होता है, कि महाभारत 
मे श्रनेक स्थानों पर एसे ही जो अ्रन्योन्य प्रसडग देख पडते हँ, उन सब का मल~ 
(उक्त मंत्र की) शिक्षादेता हौ श्रथवा जप करता दै वह पापी होता है" 
--यह किसी न किसी स्मृतिग्रंथ का वचन है; परंतु मालूम नही, कि किसग्र॑थ का 
ह । हाँ, उसका मूर प्राषेयब्राह्मण (आर्षेय. १) शरुतिग्रंय में पाया जाता है; 
वहु यह हे :- यो ह वा प्रविदिताषेयच्छन्दोदेवतब्राह्यणेन मंत्रेण याजयति वाश्ध्याप- 
यति वा स्थाणुं वच्छति गतं वा प्रतिपद्यते । “ अर्थात्‌ ऋषि, छंद भ्रादि किसी भी 
मंत्रकेजो बहिरंग हं उनके बिना मंत्र नहं कहना चाहिये 1. यही न्याय 
गीतां सरीखे प्रथ के कए भी लगाया जा सकता हं । 


५१० गीतारहस्य भ्रथवा कमंयोगञ्ास्त्र-परिशिष्ट ।, 


तत्त्व क्टी-न-कहीं बतलाना श्रावश्यक था । इसलिये उसे भगवद्गीता में बतलाकर 
व्यावहारिक धमे-प्रधमं के श्रवा कायं-अकायं -व्यवस्थिति के निरूपणा कौ पूति 
गीता ही में की हे । वनपवं के ब्राह्मए-व्याध-संवाद मं व्याध ने वेदान्त के श्राधार 
पर इस बात का विवेचन किया हे, कि मे मांस बेचने का रोक्षगार क्यों करता 
हृ; ” श्रौर, शांतिपवं के तुलाधार-जाजलि-संवाद मे भी, उसी तरह, तुलाधार ने 
श्रपने वाणिज्य-व्यवसाय का समर्थन किया हं (वन. २०६-२१५ श्रौर शां. २६०. 
२६३) । परन्तु यह उपपत्ति उन विशिष्ट व्यवसायों ही कौ हं । इसी प्रकारः 
ग्रहिसा, सत्थ श्रादि विषयों का विवेचन यद्यपि महाभारत मं करई स्थानों 
पर मिलता है, तथापि बह भी एकदेशीय भ्र्थात्‌ उन विशिष्ट विषयों के लिये 
ही है । इसलिये वह महाभारत का प्रधान भाग नहीं माना जा सकता । इस्‌ 
प्रकार के एकदेशीय विवेचन से यह भी निएाय नहीं किया जा सकता, कि 
जिन भगवान्‌ श्रीकृष्णा श्रौ र पांडवों के उज्ज्वल कार्यो का वणन करने के लिये 
व्यासजी ने महाभारत की रचना की हे उन महानुभावो के चरि्ों को श्रादक्ं 
मान कर मनुष्य उस प्रकार श्राचरणा करे या नहीं । यदि यही मान लिया जाय, कि 
संसार निःसार हं; शरोर कभी-न-कभी सम्यास लेना ही हितकारक हे; तो स्वभा. 
वतः ये प्रहन उपस्थित होते हं, कि भ्नीकृष्ण़ा तथा पांडनों को इतनी भट सें पड़ने 
काकारणही क्या था? श्रौर, यदि उनके प्रयत्नो का कुछ हेतु मान भी लिया जाय 
तो लोकसंग्रहं उनका गौरव करके ग्यासजी को तीन वषं पयंन्त लगातार परिभमं 
करके (म. भा. श्रा. ६२-५२) एक लाख श्लोकों के वृहत्‌ ग्रंथ को लिखने का 
प्रयोजन ही क्या था केवल इतना ही कहं देने से ये प्रश्न यथेष्ट हल नहीं हो 
सकते, कि वणाशिमकमं चित्तशुद्धि के लिये किये जाते ह । क्योकि चाहे जो 
कहा जाय; स्वधर्माचरएा ्रथवा जगत्‌ के श्रन्य सव व्यवहार तो संन्याराद्ण्टि से 
गौणा ही माने जाते हे । इसलिये, महाभारत में जिनः महान्‌ पुरुषों के चरितो का 
वणेन किया गया हे" उन महात्माश्रों के भ्राचरण पर. “ मूले कुठारः “ न्याय सेः 
होनेवाले भ्राक्षेप को हटा कर, उक्त ग्रथ में कही-न-कहीं .विस्तारपुतंक यह्‌ बत-. 
लाना श्रावश्यक था, कि संसार के सब काम करना चाहिये भ्रथवा नहीं । श्रौर 
यदि कहा जाय, फि करना चाहिये; तो प्रत्येक मनुष्य को श्रपना श्रपना कमं संसार 
में किस प्रकार करना चाहिये, जिससे वह कमं उसकी मोक्षप्राप्ति के मागं मे बाधा 
न॒ डाल सके  नलोपाख्यान, रामोपास्यान . भ्रादि महाभारत ` के उपाख्यानों 
मे उक्त बातों का विवेचन करना उपयुक्त न हुमा होता । क्योकि एसा करने 
से उन उपांगों के सदश यह विवेचन भी गौएा ही माना गया होता ५ 
इसी भकार बनपवं श्रथवा शांतिपवं के भनेक विषयों कौ खिचडी मे यदि गोता. 
को भी सम्मिलित कर दिया जाता, तो उसका महत्व श्रवक्य घट गया होता । 
प्रतएव, उद्योगपवं समाप्त होने पर . महाभारत का प्रधान कायं--भारतीयः 
युद्ध--श्रारंम होने के ठीक मोक्ते पर ही,; उस कायं पर एसे आक्षेप किये गये ह 


भाग १-गीता श्रौर महाभारत । ५११ 


जो नीतिघमं की दृष्टि से श्रपरिहायं देख पडते हं; श्रोर वहीं यह कमंश्रकमं विवेचन 
का स्वतन्त्र शास्त्र उपपत्तिसहित बतलाया गया हं । सारांश, पढनेवाले कुं देर 
के लिये यदि यह परंपरागत कथा भूल जायं, कि शरीकृष्एाजी ने युद्ध के श्रारम्भमे ही 
भरजुन को गीता सुनाई हं; श्रौर यदि वे इसी बुद्धि से विचार कर, कि महाभारत मं 
धर्मश्चधमं का निरूपणा करने के लिये रचा गया यह एक श्राष-महाकाव्य हे; तो भीः 
यही देख पड़गा, कि गीता के लिये महाभारत मे जो स्थान नियुक्त क्रिया गया हं, 
वही गीता का महत्व प्रगट करने के लिये काव्य-दुष्ट से भो श्रत्यन्त उचित ` हः: 
जव इन बातों कौ ठीक ठीक उपपत्ति मालूम हो गई, कि गीता का प्रतिपाद्य विषय 
क्या ह; श्रौर महाभारत मं किस स्थान पर गीता बतलाई गड ह; तब एसे भदो 
का कुं भी महत्व देख नहीं पडता, कि ““ रएभमि पर गीता का ज्ञान बतलाने की 
र्या भ्रावर्यकता थी ? कदाचित्‌ किसौ ने इस ग्रन्थ छो महाभारत मं पीछे चे घसेड 
या होगा { भ्रथवा, भगवद्गीता भें दस ही शलोक मुख्य हँ या सो ? " क्योकि न्य 
करण से भौ यही देख पडता हं, कि जब एक वार यह्‌ निङचय हो गया, कि घम- 
निरूयएतयं ˆ भारत ' का ˆ महाभारत ` करने के लिये श्रमुक्‌ विषय महाभारत सं 
भरसुकत कारण से श्रमुक स्थान पर रखा जाना चाहिये; तब महाभारतकार इस बात. 
कौ परवाह नहीं करते, कि उस विषय के निरूपणा मे कितना स्थान लग जायगा 1. 
तथापि गीता की बहिरडपरीक्षा के सम्बन्ध में जो श्रौर दलले पेश्ञ की जाती हे, उन 
पर भी श्रव ब्रसंगानुसार विचार करके उनके सत्यांश को जांच करना भ्रावश्यक ह 
इसलिथे उनम से (१) गीता श्रौर महाभारत, (२) गीता श्रौर उपनिषद्‌, (३) 
गीता नौर ब्रह्मसूत्र, (४) भागवतधमं का उदय भ्रौर गीता, . (५) वतंमान गीता 
का काल, (६) गीता श्नौर बौद्धग्रन्थ, (७) गीता श्रौर ईसाष्यों को ` बाइवल-- 
इन सात विषयों का विवेचन इस प्रकरणा के सात भागों मे करमानुसार किया गयाः 
हं । स्मरणा रहे, कि उक्त बातों का विचार करते समय, केवल काव्य की दष्टि से 
भ्र्थात्‌ व्यावहारिक भ्रौर एतिहासिक दृष्टि से ही महाभारत, गीता, ब्रह्मसु, उपनि- 
षद्‌ श्रादि ग्रन्थों का विवेचन बहिरङगपरीक्षक किया करते हं इसलिये श्रव उक्त्‌ प्रन 
का विचार हम भी उसी ष्टि से करेगे । 


भाग १--गीत( ओर महाभारत | ` 


ऊपर यह शरनुमान किया हं, कि शङृष्ण़जौ सरीखे महात्मानं के 
चरित्रं का नतिक समयेन करने के लिये महाभारत मं कमंयोगप्रधान गीता, 
उचित कारणों से, स्थान में रली गई हं; भ्रोर गीता महाभारत का हीं 
एक भाग होना चाहिये । वही श्रनुमान इन दोनो अरन्यां को रचना की ` तुलना 
करने से श्रधिक दृढ हो जाता हं ! परन्तु, तुलना करने क पहले इन दोनों गन्थों 
के वतं मान स्वरूप का कुं विचार करना भ्रावश्यक प्रतीत होता ह । रयन गीताः 
भाष्य के भ्रारम्भ में भरोमच्छडकराचा्यंजी ने स्पष्ट रीति से कह दिया हे, कि गोता 


१२ गीतारहस्य श्रथवा कमंयोगशस्त्र--परि शिष्ट । 


यंय मे सात सो इलोक हं । श्रौर, वतंमान समय की सब पोथियों मे भी उतने ही 
-ङलोक पापे जति हें । इन सत सौ शलोको मे से १ इलोक धुतराष्टू का हं, ४० संजय 
के, ८४ श्र्जुन के प्रर ५७५ भगवान्‌ के हें । बम्बई | मे गणपत कृष्णाजी के 
छापालाने मे मुद्रित महाभारत की पोथी सं भीष्मपवं मं र्वाए॒त गीता के श्रठारह 
श्रध्यायों के बाद जो भ्रध्याय श्रारम्भ. होता है, उसके (श्र्थात्‌ भीष्मपवं के तेता. 
-लीसवें श्रध्याय के) श्रारेम्भ में साढ़े पांच इ्लोकों मं मीतामहात्म्य का वए़न किया 
-गया हँ श्रौर उसमें कहा हंः- 
` षट्शतानि सविंशानि श्छोकानां प्रा केशवः । 
अजैनः सप्तपञ्चाशत्‌ सतषष्टिं त॒ संजयः । ` 
, धृतराष्टः उछोकमेकं गीताया मानमुच्यते ॥ . 


म्र्थात्‌ ““ गीता मं केशव के ६२०, ध्रजुन के ५७, सञ्जय के ६७ ्रौर घूतराष्ट्‌ 

का १, इस प्रकार कुल मिलाकर ७४५ श्लोक हं । “ मद्रास इलाखे में जो पाठ 
अचलित हे, उसके श्रनुसार कृष्णाचायंद्वारा प्रकाशित महाभारत की पोथी भे थे शलोक 
"याये जाते हं 1 परन्तु कलकत्ते में मुद्रित महाभारत मं ये नहीं मिलते; श्रौर भारत- 
-टीकाकार नौलकठ ने तो इनके विषय मं यह लिखा हं, कि इन ५१ लोकों को 
^ गोडेः न पठचन्ते ” । श्रतएव प्रतीत होता हँ, कि ये प्रक्षिप्त हँ । परन्तु, यपि इन्हं 

श्रक्षिप्त मान लं; तथापि यह्‌ नहीं बतलाया जा सकता, कि गीता में ७४१५ लोक ` 
(श्र्थात्‌ वतंमान पोथियो मे जो ७०० इलोक हँ उनसे ४५ शलोक श्रधिक ) किसे श्रौर 

कव मिले । महाभारत बड़ा भारी ग्रंथ हं । इसलिये संभव है, कि इसमे समय समय 
'पर श्रन्थ श्लोक जोड़ दिये गये हों तथा कुं निकाल डाले गये हों ! परन्तु यह 
बात गीता के विषय मं नहीं कही" जा सकती ! गीताग्रन्थ सदेव पठनीय होने क 
कारणा वेदो के सदृश पूरी.गीता को कएटाग्र करनेवाले लोग भी पहले बहुत थे, 
रौर श्रव तक भी कुहं यही कारण है, कि वतमान गीता के बहुत-से पाठा- 
न्तर नहीं ह; श्रौर जो कुछ भिन्न पाठ हे, वे सब टीकाकारो को मालूम हं । इसके 
सिवा यह भी कहा जा सकता हे, कि इसी हेतु से गीता ग्रन्थ में .बराबर ७०० 
इलोक रखे गये हे, कि इसमे कोई फरफार न कर सके । श्रव प्रश्न यह हं, फि बम्बई 
तथा सद्रात में मुद्रित महाभारत की प्रतियों ही मे ४५ इलोक--श्रौर वे भौ सब 
भगवान्‌ ही के--ज्यादा कहां से श्रा गये ?. सञ्जय श्रौर श्रजुंन के $लोकों का जोड 
वतमान भतियों मे, श्रौर इस गणाना मे समान भ्र्थात्‌ १२४; भरर ग्यारहवे श्रध्याय 

के “ पडयामि देवान्‌ ०” (११. १५३१) प्रादि १७ इलोकों के साथ मतभेद के 
कारणा सम्भव हं, किं श्रन्थ दस ऽलोक भौ सञ्जय के माने जावे । इसलिये कहा 

जाः सकता हे, कि यद्यपि सञ्जय श्रौर मनुन के .द्लोकों.का जोड समान ही है, 
तथापि प्रत्येक इलोकं को पृथक्‌ पृथक्‌ गितन मे कुखं एकग हो गया होगा । परन्तु 
{स बात का कुं पता नहीं, लगता, कि वतेमान प्रतियों मे सेगव्रान्‌ के जो ५७१५ 
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शलोकं हं, उनके बदले ६२० (श्र्थात्‌ ४५ श्धिक) कहां से श्रा गये । ` यदि यह्‌ 
कहते हं, कि गीता का सस्तोच्र' या "ध्यान" या इसी प्रकार के श्रन्य किसी प्रकरणा का 
इसमं समावेश किया गया होगा; ` तो देखते हे, कि बम्बङ मं मुद्रित महाभारत : की 
पोयो मं वह प्रकरणा नहीं है । इतना ही नहीं; किन्तु इस पोथीवालो गोता मं भी 
सात .सौ इलोक हँ । ्रतएव, वतमान सात सौ श्लोकों की गीता ही को प्रमाणा 
मानने के सिवा श्रन्य मागं नहीं हं । यह हई गीता कौ बात । परन्तु, जब महाभारत 
की श्रोर देखते हं तो कहना पडता है, कि यह विरोध कुच भी नहीं ह । स्वयं भारत 
ही भे यह कहा है" कि महाभारतसंहिता की संख्या एक लाख हं । परन्तु रावबहादुर 
चितामणीराव वेच ने महाभारत के श्रपने दीका-ग्रन्य में स्पष्ट करके बतलाया हे, कि 
वतमान भक्ताक्ित पोथियों मे उतने श्लोक नहीं मिलते; श्रौर भिन्न भिन्न पवो के 
श्र्यायो की संख्या भी भारत के प्रारम्भ मं दी गई श्रनृक्रमणििका के ग्रनुसार नहीं 
हं । एसी ञ्रवस्था मे गीता श्रौर महाभारत को तुलना करने के लिये इन ग्रन्थों को 
क्रिसी-न-किसी विशेष पोथी का श्राधार लिये विना काम नहीं चल सकता 1 श्रतएव 
शभीमच्छडकराचायं ने जिस सात सौ श्लोकोंवालो गीता को प्रमाण माना हे, उसी 
गोता को रौर कलकत्ते के वाव प्रतापचन्द्रराय.द्वारा प्रकाशित महाभारत को पोथी 
को भरमाणा मान कर हमने इन दोनों ग्रन्थों की तुलना कौ ह; रोर हमारे इस श्रन्थ 
मं उद्धृत महाभारत के श्लोकों का स्थाननिदेश भी, कलकत्ते मे मुद्रितं उक्त महा- 
भारत केश्रनुसार ही किया गया ह । इन इलोशों को बम्बरई की पोथो मे म्रथवा मद्रास 
के पाठम के अनुसार प्रकाशित छकृष्णाचायं कौ प्रति में देलना हो; ओर यदि वे 
हमारे निदिष्ट क्ियि हए स्थानों पर न मिले, तो कुछ श्रागे पीछे टूढने सेवे 
मिल जाथेगे । - | = 
सात सौ इलोकों को गीता श्रौर कलकत्ते के वाव प्रतापचन्द्रराय-दारा प्रकाशित 
महाभारत कौ तुलना करने से प्रथम यही देख पडता हे, कि भगवद्गीता महाभारत 
ही का एक भाग हं; ओर इस बात का उत्लेख स्वयं महाभारत में ही कई स्थानों मे 
पाया जाता हें । पहला उल्लेख भ्रादिपवं के श्रारम्भ.मे दुसरे श्रष्यायमेदी गङई स्मनु- 
कमणिका मे किया गया है ! पर्ववंन में पहले यह कहा है--“ूरवोकतं भगवद्गीता 
पवं भीष्मवधस्ततः” (म. भा.श्रा. २. ६९) ; श्नौर किर श्ररह पर्वों के श्रध्यायो श्रौर 
रलोकों कौ संख्या बतलते समय भीएमपवे के वणन में पुनरच भगवद्गीता का स्पष्ट. 
उल्लेख इस प्रकार. कियागया हं -- ` दः ५ 
कदपरङं यत्र पाथस्य वासुदेवो महामतिः । " 
मोहज नारायामास हेतुभिमोक्षदरिीभिः॥ _ ` | 
व (0) 
अर्थात्‌ ““ जिम मोक्षगभे कारा बतलाकर वासुदेव ने श्रजुन के. मन का मोहनं 
कदमल इर्‌ दिया । "“ इसी प्रकार भ्रादिपवं (१..१७९) के ` पहले भ्रध्याय मं 
+ गोर२२ = न 1 0 = 9! क 
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अत्येक शलोक के श्रारम्म मे “यदाश्रौषं” कहकर, जब धृतरा्टर ने बतलाया हं, कि 
दुर्योधन भरभृति कौ जयप्राप्ति के विषय म किस किस प्रकार मेरी निराशो होती 
शई; तब यह वणन है, कि “ ज्योंही सुना, कि भ्रजुन के मन मे. मोह ` उत्पल्न होने 

पर श्रीकृष्णा ने उसे विदवहूप दिखलापा, त्योही जय के विषय मं मेरीः. पुरी निराशा 

हो गई 1” भ्रादिपवे के इन तीनों उत्वेों के बाद शान्तिपवं के श्रनत मं नारायणीय 
धमं का बणंन करते हए गीता का फिर भी उल्लेख करना पड़ा ह्‌ 1 नारायणीय 
सात्वत, .एेकान्तिक, श्रौर भागवत--ये चारों ना मक्षमानाथक हं । नारायणोयो 

पारयान .(शां. ३३४-३५१) भे उप भक्तिप्रधान प्रवत्तिमागं के उपदेश का वणंन 
किया गया हे, फि जिसका उपदेश नारायण ऋषि भ्रथवा भगवान्‌ ने स्वेतद्रीप 
से नारदजी कोः किया था। पिले प्रकरणों में भागवतथमं के इस तत्त्व का 
चरणन किया जा चुका हंः कि वासुदेव कौ एकान्तभाव से भक्ति करके इस 
जगत्‌ के सब व्यवहार स्वधर्मानुसार करते रहनेसे ही मोक्ष की प्राप्ति हौ जाती 
है; नौर यह भौ बतला दिया गया हेः कि इसी प्रकार भगवद्गीता मं भौ संन्यास- 
ममं को श्रयेक्षा कमंयोग ही श्रेष्ठतर माना गया हं) इस नारायणय धमं की 
परंपरा का वणन करते समय वैशंपायन जनमेजय से कहते ह, कि यह धम साक्षात्‌ 
नारायण से नारद को प्राप्त.हुभ्रा है; मरौर यही घमं “कथितो हरिगातासतु समास- 
(विधिकल्पतः ” (म. भा. शां. ३४६. १०) हरिगीता श्रथवा भगवद्गीता रः बतलाया 
गया हे । इसी प्रकार श्रागे चल कर ३४८ वें श्रध्यप्य के ठ वें इलोक मं यहु बतलाया 
गया हे, कि-- ` 

| समुपोटेष्वनीषु कुरुपाण्डवयोमघ । 

अर्जुने विमनस्के च गीता भगवता खयम्‌ |) 

कौरव श्रौर पाएडवों के युद्ध के समय विमनस्कं श्रजन को भगवान्‌ ने एेकान्तिक 
श्रथवा नारायणधमं को इन विधियो का उपदेश किया थाः; .श्रोर, सब युगो मे स्थित 
नारायणम कौ परम्परा बतला कर पुनइच कहा हं, कि इस धमं का भ्रौर यतियो 
के धमं भ्र्थात्‌ संन्यासघमं का वणान ` दरिगाीता ' मे कियागया ह (म.भा. शां 

३४८. ५३) । श्रादिपवं श्रोर शान्तिपवं मं किये गये इन छः उल्लेखो के श्रतिरिक्त, 
श्रहवमेधपवं के ्रनगीतापव मं भी श्रीर एक बार भगवद्गीता का उत्केख किया गया 
हे 1 जब भारतीय युद्ध पुरा हो गया, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी हो गया; ओ्रौर 
एक दिन श्रीकृष्ण तथा श्रजुन एकच्र बंठ हुए. थे; तब श्चीकृष्ण ने कहा ““ यहो भब 
भेरे रहने को कोई ्रावरश्यकता नहीं हे । द्वारका को जाने-कौ.इच्छा हे ! ” इस पर 
भर्जन ने.श्रीकृष्ण .से प्राथना कौ, कि पहले यद्ध के श्रारम्भ .मं श्रापने मभ्रे जो उपदेह 
किया था वहसे भूल गया; इसलिये बह मुके. फिर . से. बतलाइये (-्मरुव.-१६-) । 
तुब, इस्‌ विनती के. ्रनुसार--दवारका कु जाने के पहले-्ीङ्ष्णा- ने. भ्र्लुन को 
श्नुगीता सुनाई । इस भ्रनुगीता के भ्रारम्भ ही में भगवान्‌ ने.कहएहै--“दुर्भाग्य- 
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वश तरु उक्त उपदेश को भूल गया; जिसे मेने वु युद्ध के श्रारम्भ मे बतलाया `या । 
उस उपदेश को फिर से वेसा हौ बतलाना श्रव नेर लिपेभी भ्रसम्भव हुं । इसलिये 
उसके बदले तुभं कुछ श्रय बातें बतलाता हं (म. भा. श्रश्व. श्रनुगोता.` १६. 
&-१३) यह बात ध्यान देने योग्य हुं, कि अनुगीता मं ्वाएित कुछ प्रकरण गीता 
के भकरणा के समान ही हं । श्रनुगीता के निर्देशं को भिलाकर ` महाभारत ` में 
भगवद्गीता का सात वार स्पष्ट उल्लेखं हो गथा हं । भ्र्थात्‌ श्रन्त्गत प्रमाणो से 
स्पष्टतया सिद्ध हो जाता हँ, कि भगवद्गीता वतमान महाभारत काही एक भाग हे। 

परन्तु सन्देह को गति निरंकुश रहतीं है; इसलिये उपयुक्त सात निदेशो सेभी 
कड लोयों का समाधान नहीं होता। वे कहते ह" करि यह कंसे सिद्ध हो सकता - है, 
कि यह उल्लेख भी भारत में पचे से नही जोड दिये गये होगे ? इस प्रकार ` उनके 
मन मं यह शंका ज्यो-की-त्यों रह जाती है, कि गोता महाभारत का माग है ्रथवा 
नहीं ! पहले तो यह शंका केवल इसी सम से उपस्थित हई ॑हे, कि गीताग्रंय 
बरह्यज्ञान-प्रधान हं । परन्तु हमने पहले ही विस्तारयुवंक बतला दिया है, कि यह्‌ 
समक ठीक नहीं श्रतएव ययाथं मे देखा जाय, तो श्रव इस शंका के लिये कोई 
स्थान ही नहं रहं जाता । तथापि इन.प्रमाएों पर ही अवलंवित न रहते हृए 
हेम बतलाना चाहते हं, कि अरन्य प्रमाएों से भौ उक्त शंका की श्रययार्थता . सिद्ध 
ही सक्ती हं 1 जव दो ग्रन्थों के विषय में यह शंका की जाती हे, कि वे दोनों एक 
ही ग्रथकारके हया नहीं; तब काव्यमीमांसकूगए़ पहले इन दोनों बातो-- 
रब्दसादद्य श्रौर अथसादश्य--का विचार किया करते हं । शब्दसादृश्य मे केवल 
शब्दों हौ का समावेश नहीं होता; किन्तु उसमें भाषारचना का भी समावेश 
किया जाता हं। इस दुष्ट से विचार करते समय देखना चाहिये, कि गीता की 
भाषा श्रौर महाभारत कौ भाषा में कितनी समता है । परन्तु महाभारत ग्रन्थ बहुत 
बड़ा श्रौर विस्तीएां हं; इसलिये उमे मोक्रे मोक पर -भाषा की रचना -भ भिन्न 
भिच् रीति से कौ गई है ! उदाहरणएाथं, कणप मे कणं श्रौर श्रजुन के युद्ध का वणन 
पढने से देख पडता ह, कि उसको भाषारचना श्रन्य प्रकरणों की भाषा से .भिच्न 
हं । भ्रतएव यह्‌ निचित करना भ्रत्यन्त कठिन हे, कि गीता श्रौर महाभारत को 
भाषा में समता हं या नहीं । तथापि, सामान्यतः विचार करने पर हमे परलोक- 
वासी काशोनायपन्त तलंग* के मत से सहमत होकर कहना पडता. हं, कि गोता 
को भाषा तथा छन्दरचना श्राषं ्रथवा प्राचीन हं । उदाहरणाय; काशीनाथपन्त ने 
यह ` बतलाया -हे, कि श्रन्त (गी. २. १६), भाषा यह ` बतलाया ह, कि श्रन्त (गी. २. १६), भाषा ` (गी. २: ४५४), ब्रह्म ( = प्रकृति; 
"' ` ` स्वर्गीय काशोनाय व्यंवक तंलंगःद्वारा रचित भगवद्गीता का भ्ग्ेजी 
अनुवाद मक्समूलर साहव द्वारा संपादित ` पराच्यवमं-पुस्तकमाला ` (59५९५' 
800६8 0 ४16 85६ 5ल65, ४०1. श्ना ) -मं प्रकारित ह्श्राहं। इस ग्रन्थ्‌ 
म गीता पर एक टीकामक लेख प्रस्तावना क तौर `परं जोड ` दिया गयाः हं ॥ 
स्वर्गाय तेलंग के मतान॒सार इस प्रकरण मे जो उल्लेख हं, वे (एक स्थान को छोड). 
इस प्रस्तावना को लक्ष्य करके“ही किये गये हें । 


५१६ गीतारहस्य शभ्रथवा कमंयोगजास्त्र -- परिशिष्ट । 


गी. १४, ३), योग॒ ( = कमयोग )* पादपुरक श्रव्यय "ह" (गी. २.६.) 
रादि शब्दों का भ्रयोग गीता मं जिस श्रथ मं किया गया ह्‌, उक्त श्रथेमं वे शब्द्‌ 
करालिदास प्रभृति के काव्यो मे नहीं पाये जाते । श्रौर पाठभेद हीसे क्योन हो 
परन्तु गीता के ११. ३५ इलोक मं नमस्कृत्वा यह्‌ श्रपाणिनीय शब्द रखा गया 
है, तथा गौ. ११. ४८ में शक्य श्रं इस प्रकार श्रपाणिनोध संधि भोकौः 
गई ह । इसी तरह ‹ सेनानीनामहं स्कंदः ' (गी १०. २४) मं जो “ सेनानीनां 
षष्ठी कारक ह, वह भी पाणिनी के अनुसार शुद्ध नहीं हं । भ्राषं वृत्तरचना के 
उदाहरणो को स्वर्गीय तेलंग ने स्पष्ट करके नहीं बतलाया हं ! परन्तु हमं यह्‌ 
प्रतीत होता हे, कि ग्यारहवें श्रध्यायवाले विश्वरूपवणएान के ( गी. ११.१५-५० ) 
छततीस इलोकों को लक्ष्य करके ही उन्होने गीता कौ छन्दरचना को श्राषं कहा हे । 
इन लोकों के प्रत्येक चरण मे ग्यारह भ्रक्षर हं; परन्तु गणो का कोई नियम 
नहीं है । एक इन्वा हं तो दूरा उपेन्द्रवज्रा, तीसरा हं शालिनी तो चौथा किसीः 
भ्रन्य प्रकार का! इस तरह उक्त छत्तीस इलोको म प्र्थात्‌ १४४ चरणो से भिन्न 
भिन्न जाति के कुल ग्यारह चरणा देख पडते हँ । तथापि वहाँ यह नियम भी देख 
पडता हे, कि प्रत्येक चरण मं ग्यारह भ्रक्षर हं; श्रौर उनमं से पहला, चौथा, 
श्राठवां श्रौर श्रन्तिमि दो भ्रक्षर गुरु हे; तथा छठवां श्रक्षर प्रायः लघु हीह । इससे 
यह श्रनुमान किया जाता हे, कि ऋरवेद तथा उपनिषदों के जिष्टुप्‌ के ठंग परहौीये 
इलोक रचे गये ह ! एसे ्यारह श्रक्षरों के विषमवृत्त कालिदास के काव्यो मं नहीं 
मिलते । हां, शाकुन्तल नाटक का ' श्रमी वेदि परितः क्लप्तधिष्ण्याः ' यह्‌ इलोक' 
इसी छन्द मं हं; परन्तु कालिदास ही ने उसे ' ऋक्दन्द ` श्र्थात्‌ ऋश्वेद का छन्द 
कहा हें । इससे. यह वात प्रगट हो जाती ह फ भ्राषेवृत्तों के प्रचार के समयही 
मे गीताग्रंथ की रचना हई ह । महाभारत के श्रन्थ स्थलों मं उक्त प्रकार केः 
म्राषं शब्द श्रोर वंदिक वुत्त देख पडते हं । परन्तु इसके श्रतिरिक्त, इन दोनों गर॑थोः 
के भाषासादश्य का दूसरा दृढ प्रमाण यह हं, कि महाभारत श्रौर गोता मे एक हीः 
से श्रनेक शलोक पाये जाते हं । महाभारत के सब श्लोकों को छानबीन कर यह 
निश्चित करना कठिन हं, कि उनमें से गीता में कितने इलोक उपलब्य ह । परन्तु 
महाभारत पढते समय उसमें जो इलोक न्ून।धिक पाठभेद से गीता के इलोकों के 
सदश हमें जान पड उनको संख्या भो कुं कम नहीं है; भ्रौर उनके श्राधार पर 
भाषासाद्‌श्य के प्ररन का निएय मी सहज ही हो सकता है । नीचे दिये गये इलोक 
भ्रोर इलोकावं, गीता श्रौर महाभारत. ( कलकत्ता की प्रति ) मं, शब्दजः अथवा 
एक-भ्राध शब्द को भिन्नता होकर, ज्यो-के-त्यों मिलते हं :- ॑ 
गीता । महाभारत । 
१.. & नानाशस्त्रषरहरणा ०इलोकाधं भोष्मपवं (५१. ४); गीता के सदृश ही 
| नाष (५ दुयधिन द्रोएाचायं से श्रपनी सेन 
, का वषएन कर रहा ह । 


< 
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१. १० श्रपर्याप्तं° पुरा लोक । 
१. १२--१६ तक श्राठ इलोक । 


४५ श्रहो बत महत्पापं इलोकाधं । 


२. १९ उभौ तौ न विजानीतः ०इलोकाधं। 


२. २८ अव्यक्तादीनि भूतानि ० इलोक 1 
२. ३१ धरस्याद्धि युद्धातृश्रेो °इलोकाधे । 


२* ३२ यद्च्छया० इलोक । 


२. ४६ यावान्‌ भ्रथं उदपाने ० लोक । 
२. ५६९ विषया विनिवतन्ते° शलोक । 


२. ६७ इन्द्रियाणां हि चरतां ° रलोक । 


२, ७० भ्रापुयमाएामचलप्रतिष्ठं °उलोक । 


३. ४२ इन्द्रियाणि पराण्याटुः० श्लोक । 


४, ७ यदा यदा हि घमेस्य० शलोक । 


४. ३१ नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य० 


इलोकाधं 1 


४, ४० नायं लोकोऽस्ति न परो० 


श्लोकाधं । 


भीष्म. ५१. ६ 

भीष्म ५१. २२-२६; कु भेद रहते हृए 
ओष गीता के श्लोकों के समान हौ हे । 

दरोएा. १९७. ५०; कुं शब्दभेद हे, शेष- 
गीता के इलोक के समान । 

रान्ति. २२४. १४; कुं पाठभेद होकर 
बलि-वासव-संवाद श्रौर कठोपनिषद्‌ 

मं (२. १८) हं। 

स्री. २. ६. €-११; श्रव्यक्त' के बदलें 
° रभाव ' ह, शेष सब समान हे । 

भीऽम. १२४. ३६; भीष्म कणए्को यही 
बतला रहे हं । 

कणां. ५७. २ “ पाथं ` के बदले कणं" पद 
रख कर दुर्योधन कणं से कह रहा ह । 

उद्योग. ४५. २६; सनत्सुजातीय प्रकरणा 
सें कुछ शब्दभेद से पाया जाता हें । 

शान्ति. २०४. १६; मनु-वहस्पति-संवाद 
मे श्रक्षरश्षः मिलता हे ! 


वन. २१०. २६; ब्राह्मणए-व्याधसंवाद मं 
कुखं पाठभेद से श्राया हं भ्रौर पहले 
रथ का रूपक भी दिया गया हं । 


शान्ति २५०. & ; शकानप्रहन मं ज्यों 
-का-त्यो भाया ह्‌ । 


लान्ति. २४५. ३ रौर २४७.२ का कुछ 
पाठभेद से शुकानुप्रह्न मंदो बार 
श्राया हे । परन्तु इस इलोक का मल्‌ 
स्थान कठोपनिषद्‌ मं हं (कर. ३. 
१०) । 

वन. १८९. २७; माकंडय प्रन मं ज्यों 
-का-त्यों हे । | 

शान्ति. २६७. ४०; गोकापिलोयाख्यान 
मे पाया जाता हं, भौर सब प्रकरण 
यज्ञविषयक ही हं 

चन. १६६. ११०; माकडय समस्यापव 
मे शब्दशः मिलता ह । 


,१.१९ गीतारहस्य भ्रथवा.कमयोगशास्त्र -- परिशिष्ट । 


५, ५ यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं ° इलोक । 


१५. १८ विद्याविनयसंपञ्ने० शलोक । 


६. ५ भ्रात्मेव ह्यात्मनो दंधु° श्लोकाधं । 
भ्रोर श्रागामी शलोक का श्रध 
६ २९ सवभूतस्थमात्मानं० . श्लोकाधं । 


६. ४४ जिज्ञासुरपि योगस्य ० इलोकाधं । 


८. १७ सह्रयुगपयंन्तं ० यह श्लोक पहले 
युगका श्रयं न बतला कर गीता 
मे दिया गया हे। 


८. २०.यः स सर्वेषु भूतेषु ° श्लोकाधं । 
९. ३२स्त्रियो वर्यास्तथा०यह्‌ पुरा श्लोकं 


 भ्रौर भ्रागामी श्लोक का पूवि । 
१३. १३ सवतः पाणिपादं० श्लोक । 


९३. ३० यदा भूतपृथग्‌भावं ०. §लोक । 


१४. १८ उध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था 
"वलाका 
१६. २१ त्रिविधं नरकस्येदंऽ.र्लोक । , 


शान्ति. २०५. १६ श्रौर ३१६. ४. इन 
दोनों स्थानों में कुछ पाठभेद .से 
वसिष्ठ-कराल भ्रौर याज्वत्क्य-जनकं 
के संवाद मं पाया जाता हे । 

शान्ति. २३८. १९; शुकानुप्रहन में 
भ्रक्षरशः मिलता हे । 

उद्योग. ३३. ६२, ६४. विदुरनीति में ठीक 
ठीक मिलता हं । 

शान्ति. २३८. २१; श्कानुप्रदन, मनु- 
स्मृति ( १२. ९१), ईश्चावास्यो- 
पनिषद्‌ ( ६) ओ्रौर कंदल्योपनि- 
ष्द्‌ (१, १०) मेंतो ज्यो-काः 
-त्यों मिलता हं । 

शान्ति. २३५. ७. शुकानुप्रशन मे कुछ 
पाठ-भेद करके रखा गया हे ४ 

शान्ति. २३१.३ १.गुकानुप्रश्न सं श्रक्षरशः 
मिलता हं; श्रौर युग का श्रयं बत- 
लानेवाला कोष्टक भी पहले दिया 
गया हं । मन्‌स्मृति में भी कूं पाठ- 
न्तर से मिलता हं (मन्‌. १. ७३) । 

शान्ति. ३३९.२३.नारायएीय धमं में कु 
पाठान्तर होकर दो बार श्राया है! 


भ्रव. १९. ६१. श्रौर ६२. ्रनुगीता मं 


कुं पाठान्तर के साथ ये ऽलोक है । 

शान्ति.२३०८.२९.अर्व. १९.४९; शुकातु- 
भ्रदेनः श्रनृगीता तथा श्रन्यत्र भी 
यह श्रक्षरशः मिलता हं । इस उलोक 
का मूलस्थान उवेताईवतरोपनिषद्‌ 
(२, १६) है । 

शान्ति १७. २३; युधिष्ठिर ने भ्र्लुन से 
येही -शब्द कहे हे । . 

भ्ररव ३९. १०; भ्रनुगीता के गुर-शिष्य- 
संवाद मं श्रक्षरशः मिलता हं । 

उद्योग. ३२,. ७. विदुरनीति में भ्रक्षरशः 
मिलता हे । 
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१७..३ श्रद्धामयोऽयं पुरषः० इलोकाघं ! शान्ति. २६३. १७; तुलाघार-जाजलि- 
| संवाद के श्द्धाप्रकरण मं ;मिलता हें! 

१८. १४ भ्रधिष्ठानं तथा कर्ता° रलोक । शान्ति. ३४७. ८७ नाराथणीयधमं सें 

| श्रक्षरशः मिलता हं । 

उक्त तुलना से यह्‌ बोध होता हे, कि २७ पूरे इलोक्‌ श्रौर १२ इलोकाघं, गीता 

तथा सहाभारत के भिन्न भिन्न प्रकरणो मे--कहीं कहीं तो श्रक्षरशः रौर कहीं कहीं 
कुखं पाऽन्तर होकर~-एक ही से हँ; श्रौर, यदि पूरी तौर से जांच की जावे|तो 
भ्रौर भी बहते श्लोकों तथा श्लोकार्धो का मिलना सम्भव हे । यदि यह देखना ` 
चाह छिदो दो श्रथवा तीन तोन शब्द अ्रयवा . उलोकं के चतुर्था (चरण), 
गीता श्रौर महाभारत भें कितने स्थानों पर एक-से हं, तो उपयुक्त तालिका. कहीं 
श्रधिक बढानी होगी *। परन्तु इस शव्दसाम्य के श्रतिरिक्त केवल उपयुक्तः 
तालिका के इलोकसादृ्य का विचार करे; तो विना यह्‌ कहे नहीं रहा जा सकता, 
कि सहाभारत के श्रन्य प्रकरणा श्रौर गीता ये दोनो एक ही लेखनी के फल हं । यदि 
प्रत्येक प्रकरणा पर विचार किया जाय, तो यह प्रतीत हो जायगा, कि उपयुक्त २३ 
इलोकों सें से १ मारकंडय-प्ररन से, 3 माकंडय-समस्या म,  ब्राह्यए-व्याध-संवाद मं, 
२ विदुरनीति से, १ सनत्युजातीय में, १ मनु-बहस्पति-संवाद मं, ६२ शुकानुप्रदन मं, 
१ तुलाघार-जाजलीसंवाद मे, १ वसिष्ठ-कराल ग्रौर याज्ञवल्क्य-जनकसंवाद मं, १३ 
नारायणय घमं से, २१ श्रनुगीता मं ्रौर जञेष भीष्म, द्रोणः तथा स्त्रीपवं मं उपलज्घ ` 
हे! इन में से प्रायः सव जगह ये ऽलोक पूर्वापर संदभं के उक्त उचित स्यानों 
पर ही भिल्ते है- प्रक्षिप्त वहींहे; श्नौर यह भी प्रतो होता हं, कि इनमें से 
कु इलोक गीता ही मे समारोप दृष्टि से लिये गये ह । उदाहरणाय, ““ सहल्रयुग- 
पयंन्तम्‌” (गीता. . १७) इस इलोक के स्पष्टीकरणएाथं पहले वषं भ्रौर युग को व्याख्या 
बतलाना श्रावहयक था; श्रौर महाभारत (शां. २३१) तथ! मनुस्मृति मं इस शलोक 
के पहले उनके लक्षणा भौ कहे गये हं । परन्तु गीता मं यहं इलोक (युग ्रादि की 


व्याख्या न बतला कर) एकदम कहा गया हं 1 इस वृष्टि से विचार करने पर यह्‌ 


नहीं कहा जा सकता, कि महाभारत के श्रन्य भ्रकरणो मं ये श्लोक गीताही से 


* यदि इस दुष्टि से संपूणं महाभारत देख। जाय, तो गोता श्रोर महाभारत मं 
समान इलोकपाद भ्र्थात्‌ चरण सौ से भौ प्रधिक देख पड़्गे । उनमें से कुछ यहाँ 
दिये जाते है--क्र भोभैर्जापितेन वा (गी. १. ३२), नंतत्त्वय्यपपद्यते (गी. २. ३), 
त्रायते महतो भयात्‌ (२: ४०), अशान्तस्य कुतः सुखम्‌ (२. ६६)» उत्सी 
देयुरिमे लोकाः (३. २४) मनो दुनिग्रहं चकम्‌ (६. ३५), ममात्मा भूतभावनः 
(६. ५), मोघाशा मोधक्मणिः (€. १२), समः सर्वेषु भूतेषु (€. २६) 
दीप्तानलाकंययुति. (११. १७), स्वैमूतहिते रताः (१२. ४), तुल्यनिदास्तुतिः 
(१२. १९). संतुष्टो येनकेनचित्‌ -(१२. १६)». समलोष्टारमकांचनः (१४. 
२४), ` चिविधा कमेचोदना (१८. १८); निममः शान्तः , (१८. ५३); 


॥ 


ब्रह्मभूयाय कल्पते (१८. ५३) इत्यादि । द --- 
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उद्धृत, किये गये हं; श्रौर, इनके भिन्न भिन्न प्रकरणों मं से गीता मे इन श्लोकों का 
लियाःजाना भी संभव नहीं हं 1 श्रतएव, यही कहना पडता हे, कि गीता श्रौर 
सहाभारत के इन प्रकरणों का लिलनेवाला कोई. एक ही पुरुष.होना चाहिये. । यहां 
यह भी बतला देना भ्रावश्यक प्रतीत होता ह, फि जिस प्रकार मनुस्मृति के कई 
दलोक महाभारत .मे मिलते हं, * उसी प्रज्ञार गीता का यह पए लोक “ सहस्रयुग- 
प्तम्‌ “ :(=. -१७) कुछ हेरफेर के साध्र, श्नौर यह्‌ इलोकराथं ^“ श्रेयान्‌ स्वधर्मो 
विगुणः परषमत्स्वनुष्ठितात्‌ ” (गौ. ३. ३५ श्रौर गौ १८. ४७) --' श्रेयान्‌ † के 
बदले “ वरं ' पाठान्तर होकर-मनुस्मृति मं पाया जाता हे, तथा ““ स्वेभतस्थमा- 
त्मानम्‌ “ यह इलोकाधं भ (गी. ६. २६) ““सवंभूतेषु चात्मानम्‌' इस रूप से मनुस्सृति 
में पाया जाता हं (मनु. १-७३; १०. ६७; १२. ९१) । महाभारत के श्रनुरासनपवं 
मे तो “ मनुनाभिहितं शास्त्रम्‌ ” (अ्रनु ४७. ३५) कह कर मनुस्मृति का स्पष्ट रीति 
से उल्लेख किया गया हं । 

` शब्दसाद्श्य के. बदले यदि श्रथंसादुरय देखा जाय, तो भी उक्त श्रनुवाद दढ 
हो जाता हं । पिच्च प्रकरणा मे गीता के कमेयोगमागं श्रौर प्रवृ्तिभरधान भग- 
वतधमं मं व्यक्तसृष्टि कौ उपपत्ति कौ जो यह परम्परा वतलाई गई है, किं वासु- 
देव से संकषण, संकषंण से प्रचयम्न, परचयुम्न से अनिरुद्ध श्रौर श्रनिरुढध से ब्रह्मदेव हए ; 
वह. गीता में नहीं ली गई ! इसके श्रतिरिक्त यह्‌ भौ सच है, कि गीताधमं म्नौर 
नारायणीयधमं मं भ्रनेक भेद हं । परन्तु चतुव्यूह परमेदवर की कल्पना गीता को 
मान्य भले न हो; तथापि गीता के इन सिद्धान्तो पर विचार करने से प्रतीत होता ह, 
कि गीताघमं श्रौर भागवतधमं एक ही सेहं! वे सिद्धान्त ये है--एकव्यह्‌ 
वासुदेव की भवति ही राजमागं है; किसी भी श्रन्य देवता को भविति की जाय, वहू 
वासुदेव ही को श्रपण हो जाती हँ; भक्त चार प्रकार के होते हं; स्वधर्मं के श्रनुसार 
सेब कमं करके भगवद्भक्त को यज्ञच्र जारी रखना ही चाहिये; श्नौर संन्यास लेना 
उचित नहीं हं ! पहले यह्‌ मी बतलाया जा चुका हं, कि विवस्वान्‌, मनु, इक्ष्वाकू 
श्रादि सांप्रदायिक परपरा भी दोनों रोर एक ही हं । इसो प्रकार सनत्सुजातीय; 
अरनरत, याज्ञवल्वय-जनकसंवाद अनुगीता इत्यादि प्रकरणं को पढने से यह्‌ 
बात ध्यान्‌ मं श्रा जायगी, कि गीता मे वणित वेशन्त या श्रध्यात्मज्ञान भौ उव 
भकरए म प्रतिपादित ब्रह्मज्ञान से मिलता जुल्ता ह । कापिलसांस्यशास्त्र के २५ 
तत्वा शरोर गुणोतकषं के सिद्धान्त से सहमत होकर मौ भगवद्गीता ने जिस श्रकार यह्‌ 
साना हं, कि प्रकृति रौर पुरुष के भी परे कोई नित्यतत्त्व हं; उसी प्रकार शान्तिपवं 
के वसिष्ठ-कराल-जनक-संवाद में नोर याज्ञवर्क्य-जनक-संवाद मं विस्तारपुवंक यह 
+. `, भाच्यवमपुस्तकमाला “ में मनुस्मृति का भ्रमे ग्रनुवाद प्रकारित हुभ्रा 
द; उतम खर साह ने एक फह्रिस्त जोड दी है; श्रौरं यह भी बतला है, 
कि मनुस्मृति के कौन, कौन-से इलोक महाभारत मे मिक्ते हे (3. 2. 12. 9४०1. 
४. ए. 588 देखो.) + ^ ¢ ९ 


= 
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भरतिपादन किया गया हं, कि सांख्यं के २५ तत्वों के परे एक ‹ छच्वीसवां ` तत्तव 
श्रौर ह" जिसके ज्ञान के विना केवल्य प्राप्त नहीं होता । यह विचारसादृश्य केवल 
कमयोग या श्रध्यात्म इन्हीं दो विषयों के सम्बन्ध में ही नहीं देखं पड़ता; किन्तु 
इन दो मुख्य विषयों के श्रतिरिक्त गीतः मे जो श्रन्यान्य विषय ह, उनकी बराबरी 
के प्रकरणा भी महाभारत में कई जगह पाये जाते हे । उदाहरणाय, गीता के पहले 
श्रध्याय के ्रारम्भ मेही द्रोएाचायं से दोनों सेनाग्नों का जैसा वणन दुर्योघन 
ने किया हे, ठीक वेसा हौ व्एन--घ्नागे भीष्मपवं के ५१ वे श्रध्याय 
मे--उसने फिर से द्रोएाचाये ही के निकट किया ह ! पहले श्रध्याय 
के उत्तराधं मं श्रजुन को जेसा विषाद हृश्रा, वैसा ही युधिष्ठिर को शान्तिपवं 
के श्रारस्भमं हृ्मा ह; श्रौर जव भीष्म तथा द्रोणा का शोगवल' से वध करने का 
समय समीप श्राया, तब श्रजुन ने पने मुख से फिर भी वैसे ही खेदयुक्त वचन 
कहे हं (भीष्म. ९७. ४-७; श्रौर १०८. ठ-8९४) ! गीता (१. ३२, ३३) के 
प्रारम्भे से श्रर्जुन ले कहा हे, फि जिनके लिये उपभोग प्राप्त करना है, उन्हीं का वघ 
करके जय प्राप्त करे, तो उसका उपयोग ही क्या होगा ? ओर जब युद्धम सब कौरवो 
कावधहो गया, तब यहु बात दुर्योधन के सुख से भी निकली हं (शल्य. ३९१. 
४२-५१) । सरे श्रध्याय के आरम्भ में जसे सांख्य श्रौर कमयोग ये दोनों निष्ठा 
तलाई गहं, वसे ही नारायणीय धमं मं भ्रौर शान्तिपवं के जापकोपाख्यान 
तथा जनक्-सुलभा-संवाद मे भी इन निष्ठाग्नों का वणन पाया जाता हं (शां. १६६ 
श्रौर ३२०) । तीसरे अघ्याय मं कहा ह रकम को श्रयेक्षा कमे श्रेष्ठ टै, कमं न 
किया जाय, तो उपजीविका भी न हो सकेगी, इत्यादि ! सो यही बातें वनपवे के 
भ्रारम्भे मे द्रापदी ने युधिष्ठिर से कही हे (वन. ३२) ; श्रौर उन्हीं तत्त्वों का उल्लेख 
भ्रनुगीतामंषिरिसे च्या गया हं! श्रौतधमं या स्मातंधमं यज्ञमय हं, यज्ञ 
ओर प्रजाको ब्रह्यदेवने एकही साथ निर्माएा क्या ह, इत्यादि ता का प्रवचन 
रारायएीय घमं के अतिरिक्त शान्तिपवं के श्नन्य स्थानों मं (शां. २६७) श्रौर 
मनुस्मृति (२) मे भी मिलता हं। तुलाधार-जाजली-संवाद मं तथा ब्राह्यण- 
व्याध-संवाद में भी यही विचार भिलते ह, कि स्वधमं के श्रनुसार कमं करने में कोई 
यपाप नहीं हं (शां. २६०-२६३ श्रौर वन. २०६-२१५) । इसके सिवा, सृष्टि की 
उत्पत्ति का जो थोड़ा वएान गीता के सातवें श्रौर श्रव श्रध्यायों मंदह, उसी 
भ्रकार का वंन शान्तिपवे के शुकानुप्रहन में भौ पाया जता (शां. २३१) 1 
श्रौर छठवें म्रध्याय मे पातंजलयोग के भ्रासनों का जो बएनहं, उसी का ष्िरिसे 
शकानुप्ररन (शां. २३९) मं भ्रौर आगे चलकर शान्तिपवं के श्रध्याय ३०० में तथा 
श्रनुगीता मे भो विस्तारमूवेक विवेचन किया गया हें (भ्रव. १६) । श्रनुगीता के 
गुरुशिष्यसंवाद मं किये गये मध्यमोत्तम वस्तुश्रों के वएांन (श्रहव. ४३ श्रौर ४४) 
भ्रोर गीता के दसवें श्रध्याय.के विभूतिवणएन के विषय मं तो .यह कहा जा सकता 
हे, कि इन दोनों का प्रायः एक ही भ्रथं हं । महाभारत मे कहा हे, . कि गीता मं 
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भगवान्‌ ने भ्र्ुन को जो विदवरूप दिखलाया था, वही . सन्धि-स्ताच के समयः 
दुयोधन श्रादि कौरवो को, भ्रौर युद्ध के बाद हारका को लौटते समय मागं मे उत्तङ्कः 
को भगवान्‌ ने दिखलायाः; श्रौर नारायण ने नारद तथा दाशरथि राम ने परशु- 
राम को दिललाया (उ. १३०; श्रव. ५५; शां, ३३९; वन. ९९ ) । इसमे सन्देह 
नही, किऽगीता का विश्वरूपव्एणन इन चारों स्थानों के वणंनों से कहीं ्रधिक सुरस 
रोर विस्तृत हे; परन्तु सब वएंनों को पढने से यह सहज ह! मालूम हो जता 
है, कि भर्यसादुश्य कौ दृष्टि से उनमें कोई नवीनता नहं हं । गीता क चौ दह 
भर पन्द्रह श्रष्यायों मे इन बातों का निरूपणा किया गया हे, कि सत्व, रज -श्रौर 
तम. इन तीनों गुणों के कारणा सृष्टि में भिन्नता कंसे होती हं; इन गुणों के 
लक्षणा क्या ह; भोर सब करतृत्व गुणों ही का है, श्रात्मा का नहीं; ठीक इसी प्रकार 
इन . तीनों का वान श्रनुगीता (श्रशव. ३६-३९ ) श्रौर शान्तिपवं भे भी 
अनेक स्थानों मे. पाया जाता है (शा. २८५ श्रौर २००-२३११) । सारांश; गीतामे 
जिस प्रसङ्ग का वएुन किया गया है, उसके श्रनुसार गीता में कु विषयों का चिवे- 
चन्‌. धिक विस्तृत हो गया है; भ्रौर गीता के सब विचारों से समानता रखनेवाले 
विचार महाभारत मे भौ पृथक्‌ पृथक्‌ कही -न-कहीं न्यूनाधिक पाये ही जाते ह 1 
भ्रोर यह्‌ बतलाने की श्रावश्यकतां नही, कि विचारसादृश्य के साथ-ही-साथ थोडी 
, ऋत समता शब्दां में भी श्राप-हौ-भ्राप जाती है । मागंशीपं महीने के सम्बन्ध 
को सादृश्यता तो बहुतही विलक्षण हं । गीता में "“ मासानां मागंशीर्षोऽहम्‌ "” (गी. 
१०, ३५) कह कर इस मास को जिस प्रकार पहला स्थान दिया हं, उसी प्रकार 
श्रनुशासनपवं के दानधम-मकरण मं जहां उपवास के लिये महीनों के नाम बतलाने 
कामोक्रादो बार श्राया हं, वहां प्रत्येक बार मागंशीषं से ही महीनों कौ गिनती 
 भरारम्भको गई हं (श्रनु. १०६ श्रौर १०९ ) । गीता में वणित भ्रात्मौपम्य कीया 
सर्व-भूत-हित की दृष्टि, श्रथवा भ्राधिभौतिक, श्राधिदेविक श्रौर श्राध्यामिक भेद 
तथा देवयान श्रौर पितुयाएा-गति का उल्लेख महाभारत के श्रनेक स्थानों म पाया 
जाता हे । पिछले प्रकरणं भं इनका निस्तृत विवेचन किया जा चुका है; श्रतएवः 
यहां पर पुनरुक्ति की भ्रावर्यकता नहीं । । 


` "वासादुश्य को श्रोर देखिये, या श्रयंसाद्श्य पर ध्यान दीजिये, भ्रथवा गीता 
के विषय जो महाभारत मे छः सात उत्ते मिलते हें, उन पर विचार कीजिये; 
भ्रनुमान यही करना पड़ता हे, कि गोता वतमान महानारतका ही एक भाग ह; 
भ्रौर जिस पुरुष ने वतंमान महाभारत को रचना की हे, उसी ने वतमान गीता का 
भी वणन किया हं । हमने देखा हं, कि इन सब प्रमाणो को श्रोर दुलेक्ष्य करकेः 
भ्रथवा किसी तरह उनका भटकल-प्च्च्‌ श्रयं लगाकर कुछ लोगों ने गीता को प्रक्षिप्तः 
सिद्ध करने का यत्न “किया है । परन्तु जो लोग बाह्यप्रमाणो . को नहं मानते; श्रौर 
` श्रपने..7 संशयरूपी पिशाच्च को श्रप्रस्थान दिया करते हे. उनकी, . विचारपद्धति 
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सवया श्रशास्त्र श्रतएव श्ग्राह्य हौ । हां, यदि इस बात को उपयत्ति ही मालूम नः 
होती, कि गीता को महाभारत में क्यों स्थान दिया गया ह; तो बात कुच श्रौर थो ॥ 
परन्तु (ज॑सा कि इस प्रकरण के श्नारम्भ मेः बतला दिया गथा है ) .गीता केवलः 
वेदान्तप्रघान श्रथवा भक्तिप्रधान नहीं हं । किन्तु महाभारत मं जिन प्रमाणभूत श्रेष्ठः 
पुरुषों के चरितं का वणन किया गया हे" उनके चरित्रों का नीतितत्त्व या ममे बत- 
लाने के लिये महाभारत मं कमेयोगप्रधान गीता का निरूपणा श्रत्यन्त श्राव्यक था; 
भ्रौर, वतमान समय में महाभारत के जिस स्थान पर वह॒ पाई जाती है, उससे बट्‌- 
कर, (कान्यदृष्टि से भी) कोई श्रधिक योग्य स्थान उसके लिये देख नहीं पडता । 
इतना सिद्ध होनें पर श्रन्तिम सिद्धान्त यही निश्चित होता हेःकि गोता महाभारत में 
उचित कारणा से श्रौर उचित स्थान पर ही कही गई हे--वह प्रक्षिप्त नहीं हं । 
महाभारत के समान रामायण भी सर्वमान्य श्रौर उल्छृष्ट श्रां महाकाव्य हे; श्रौर 
उस मं भौ कथा-प्रसङानुसार सस्य, पुत्रधमं, मातुधमे, राजधमं श्रादि का मामक विवे- 
चन हे \ परन्तु यह्‌ बतलाने को ्रावश्यकता नहीं, कि वाल्मीकि ऋषि का मलहेतु 
भ्रपने काव्य को महाभारत के समान “ श्रनेक समयाम्वित, सूक्ष्म धर्म-अरधमं के 
भ्रनेक न्यायो से श्रोतप्रोत, श्रौर सव लोगों को शील तथा सच्चरित्र की रिक्षादेने में 
सब प्रकार से समथं बनाने का नहीं था! इतलिये धमे-म्रधमं, कार्य-श्नका्यं या 
` ति कौ दृष्टि से महाभारत कौ योग्यता रामायण से कहीं बदकर ह ! महाभारत 
केवल श्राषं काव्य या केवल इतिहास नहीं ह; किन्तु वह एक संहिता हे, जिसमें 
धमेश्रधमं के सुक्ष्म प्रसडगों का निरूपणा किया गया हे । रौर यदि इस धम॑संहिता 
मं कमयोग का शास्त्रीय तथा तात्विक विवेचन न किया जाय, तो फिर वह्‌ कहाँ 
किया जा सकता है ? केवल वेदान्तग्रन्थों में यह विवेचन नहीं किया जा सकता \ 
उसके लिये योग्य स्थान घमं संहिता हौ हे । श्रौर यदि महाभारतकार ने यह विवेचनः 
न किया होता, तो यह धर्मश्रधमं का बृहत्‌ संग्रह श्रथवा पांचवां वेद उतना ही 
श्रपणं रह जाता । इस च्रुटि की पूति करने के लिये ही भगवद्गीता महाभारत में 
रखी गई हं । सचमुच यह हमारा बडा भाग्य हे, कि इस कमंयोगशास््र का मणएडन 
महाभारतकार जसे उत्तम ज्ञानी सत्पुरुष ने ही किया हं, जो वेदान्तशास्त्र के समानः 
ही व्यवहार में भौ भ्रत्यन्त निपुणा थे। | 
इस प्रकार सिदध हो चुका, कि वतंमान भगवद्गीत प्रचलित महाभारत ही 
का एक भाग हं । भ्रव उसके श्रथं का कुछ श्रधिक . स्पष्टीकरण करना चाहिये ^ 
भारत श्रौर महाभारत शब्दों को हम लोग समानाथक समभ्ते हँ; परन्तु 
वस्तुतः वे दो भिन्न भिन्न शब्द हं । ग्याकरणा कौ दृष्टि से देखा जाय, तो भारत" नाम 
उस ग्रन्थ को प्राप्त हौ सकता हं, जिसमं भरतवं राजाध्रों के पराक्रम का. वणन 
हो । रामायण, भागवत भ्रादि शब्दों को व्युत्पत्ति एसी ही हं ! भ्रौर, इस रीति से 
भारतीय युद्ध का जिस भ्रन्य में वणान हे, उसे केवल ` “ भारत ` कहना यथेष्ट हो 
` सकता हे; .फिर , वह्‌ भ्रन्थः चाहे जितना विस्तृतः हो 1. रामायणाग्रन्थ कख. घोट, 


२४ गीतारहस्य अथवा कमयोगज्ञास्त्र -- परिशिष्ट । 


नहीं हं; परन्तु उसे कोई महारामायण नहीं कहता । फिर भारत ही को " महा- 
भारत ° क्यों कहते हँ ? महाभारत के श्रन्त मं यह बतलाया है, कि महत्त्व श्रौर 
भारतत्व इन दो गुणो के कारणा, इस ग्रन्थ को महाभारत नाम दिया गया है 
(स्वर्गा. ५* ४४) । परन्तु “ महाभारत › का सरल शब्दाथं “ बडा भारत होता 
हे । श्रौर एसा श्रथं करने से यह प्रइन उठता है, कि “ बड़े" भारत के पहले क्या 
कोई ` छोटा  नारत भो था ? श्रौर, उसमें गीता थी या नहीं? वतमान महा- 
भारत के भ्रादिपवं मे लिखा हं, कि उपस्यानों केः श्रतिरिक्त महाभारत के रलोकों 
को संख्या चौबीस हजार हे (श्रा. १. १०१) ; श्रौर श्रागे चलकर यह स्री लिखा 
हे, कि पहले इसका * जय ' नाम था (श्रा. ६२. २०) । ‹ जय शब्द से भारतीय 
युद्ध मं पाएडवों के जय का बोध होता हे; श्रौर एसा श्रथं करने से यही प्रतीत 
होता हं, कि पहले भारतीय युद्ध का वणान ˆ जय " नामक ग्रन्थ मे किया गया था 
श्रागे चल कर उसी एतिहासिक ग्रन्थ मे श्रनेक उपाख्यान जोड दिये गये; श्रौर इस 
भकार महाभारत-एक्‌ बडा ग्रन्थ-हो गया, जिसमें इतिहास भ्नौर धमं -ग्रध- 
विवेचन का भो निरूपएा किया गया हे । श्रारवलायन गृहयसुनो के छऋषितपेएा सं-- 
< सुमन्तु-जमिनि-वेशंपायन-पेल-सुत्र-भाष्क-भारत-महाभारत-घर्माचार्या, “ (रा.ग. 
३, ४.४) --भारत श्रौर महाभारत दो भिन्न भिच ग्रन्थो का स्पष्ट उल्लेख क्या 
गया ह; इससे भी उक्त श्ननुमान ही दृढ हो जाताहं ! इस प्रकार छोटे भारत का 
बड़े भारत मे समवेदा हो जाने से कुछ काल के बाद छोटा “ भारत ` नामक्त स्वतंत्र 
ग्रन्थ शेष नहं रहा; श्रौर स्वभावतः लोगो मे यह समभ हो गई, कि केवल “ महा- 
भारत ' ही एक भारत-ग्रनथ हे ! वतंमान मह्‌ःभारत कौ पोथी में यह वणन मिलता 
हं, कि व्यासजो ने पहले श्रपने पुत्र (शुक) को श्रौ श्ननन्तर श्रपने भ्रन्य शिष्यों 
को भारत पढ़ाया या (श्रा. १, १०३ ); श्रौर आगे यह्‌ भी कहा, कि सुमन्तु, 
जेमिनि, पेल, शुक श्रौर वंशंपायन, इन पांच शिष्यो ने पांच भिन्न भिन्न भारत 
संहिताश्रों या महाभारतों की रचना की (भ्रा. ६३. ९०) । इस विषय मे यंह कथा 
पाई जाती हे, कि इन पांच महाभारतों मं से वैशंपायन के महाभारत को श्रौर 
जमिनि के महाभारत मे से केवल श्रश्वमेधपयं ही को व्यासजौ ने रख लिया ! इससे 
श्रव यह्‌ भौ मालूम हो जाता है, कि -ऋषितपंएा मं ‹ भारत-महाभारत ` शब्दों 
के पहले सुमन्तु ्रादि नाम क्यों रखे गये हं । परम्तु यहाँ इस विषय मे इतने 
गहरे विचार का कोई प्रयोजन नहीं । रा० ब० चितामणिराव वेद्य ने महाभारत 
के श्रपनें रीकाग्रन्य में इस विषय का विचार करके जो सिद्धान्त स्थापित किया है, 
वही हमे सयुक्तिक मालूम होता है । श्रतएव यहां पर इतना, कह देना ही यथेष्ट 
होगा, कि वतमान समय भे जो महाभारत उपलब्ध हं, बह मूल में वेसा नहीं था। 
भारत या महाभारत के श्रनेक रूपान्तर हो गये हे; ्रौर उस अरन्य को जो श्रन्ति 
स्वरूप प्राप्त हुशना, वही हमारा वतंमान महाभारत हे 1 यहं नहीं कहां जां सकता, 
फक मूल-भारतं भ भौ गीता न रहौ होगी । हां, थह भगट है किं सनत्सुजातीय 
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विदुरनीति, सुकानु नरन, याज्ञवल्क्य-जनक-संवाद, विष्णुसहस्रनाम, अनुगीता, 
नारायएीयधमं भरादि प्रकरणा के समान ही वतंमान गीता को भी महाभारतकार नेः 
पहल ्न्थो के आधार परः ही लिखा ह--नई रचना नहीं की हे । तथापि, यह भीः 
निर्चयपुव॑क नहीं कहा जा सकता, कि मूखगीता मं महाभारतकार ने कु भी 
हेरफर न किया होगा । उपर्युक्त विवेचन से यह ` बात सहन ही समभ में श्रा 
सकती हं,कि वतमान सात सौ श्लोकों कौ गीता वतमान महाभारत ही का एक 
भग हं; दोनों को रचना भी एक ही ने की ह; ग्रौर वतमान महाभारत में वतंमान' 
गीता को किस ने बाद मं मिला नहीं दिया हं । आगे यह भी बतलाया जायगा, कि 
वतमान महाभारत का समय कौन-सा ह, श्रौर मूलगीता के विषय मं हमारा मतः 
क्याहं। 
^~ भ्म टः [> 
भाग २- गाता जारं उपानषद्‌ | 
श्रव देखना चाहिये, फि गीता ग्रौर भिन्न भिन्न उपनिषदो का परस्पर संबंध क्या 
हं । वतमान महाभारत ही मं स्थान स्थान पर सामान्य रीति से उपनिषदों का उल्लेख ` 
किया गया हे; भ्रौर बृहृदारएथक (१. ३) तथा छांदोग्य (१. २) मं ्वाएत प्राणे- 
च्ियो के युद्ध का हाल सी श्रनुगीतता (श्रव. २३) मेहं; तथा “न मे स्तेनो जनपदे" 
श्रादि कंकेय-च्रश्वपति राजा के मृख से भी निकले हुए शब्द भी (छां. ५. ११. ५) 
श्ान्तिपवं में उक्त राजाकौ कथा का वणन करते समय ज्यो-के-त्यों पाये जते हं 
(शां. ७७. ८) 1 इसी प्रकार शान्तपनं के जनक-पंचरिख-संवाद में बृह॒दारएयक (४. 
५. १३) का यह विषय मिलता हं, कि ^“ न प्रेत्य सज्ञास्ति " भ्र्थात्‌ मरने पर ज्ञाता ` 
को कोई संज्ञा नहीं रहती । क्योकि वह्‌ भ्रह्य मं मिल जाता हं; रौर वहीं श्रन्त मे 
प्रन (६. ५) तथा मुंडक (२. २. ८) उपनिषदों म ्वएित नदी श्रौर समुद्र का 
दृष्टान्त नामरूप से विमुक्त पुरुष के विषय में दिया गया हं 1 इद्रियों को घोडे कह कर : 
ब्राह्मणए-व्याध-संबाद (वन. २१०) भ्रोर श्ननुगीता मं वुद्धि को सारथी को जो उपम? 
दी गई है, बह भी कठोपनिषद्‌ से ही लौ गई हं (क. १. ३.३) ; रौर कठोपनिषद्‌, 
के ये दोनों इलोक-“ एष सर्वेषु भूतेष ग्‌ढार्मा ” (कठ. ३. १२) श्रौर ““ भ्न्यत्र 
धर्मादन्यत्राधर्मात्‌ ” (कठ. २. १४) -भी शान्तिपवं मं दो स्थानों पर (१८७. २६ 
पनोर ३३१.४४) कुछ फेरफार के साथ पाये जाते हे । श्वेताइवतर का “सवतः पाणि, 
पादम्‌० ” उलोक भी, जसा कि पहले कह श्राय हं, महाभारत मं श्नेक स्थानों पर 
ग्रौर गीता मं भी. मिलता हं । परन्तु केवल इतने ही से यहं साद्य पूरा नहीं ह. 
जाता 1 इनके सिवा उपनिषदों के ओ्रौर भी बहुत-से वाक्य महाभारत मं कई. स्थानो 
प्र भिलते हं । यही क्यो; यह मी कहा जा सक्ता हं, कि महाभारत का अध्यात्म्‌- ` 
ज्ञान प्रायः उपनिषयोसेहीःलियागयषहं॥ ` `. ` ` : : 
- गोतारहस्य के नौवें श्रौर तेरहवे भ्रकरणो मं हमने विस्तारपूर्वक दिखला दिया 
है, कि महाभारत के समान ही भगवदगीता का अध्यात्मन्ञान भी उपनिषदों केः 
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आधार पर स्थापित हं । श्रौर गीता में भक्तिमागं का जो वणन हे, वह भ इस जानं 
से श्रलग नहीं हं । श्रतएव यहां उसको दुबारा न लिख कर संक्षेप मं सिं यही 
बतलाते हु, कि गीता के द्वितीय श्रध्याय मे वणित भ्रात्मा का श्रशोच्यत्व, पराव 
भ्रध्याय का भ्रक्षरब्रह्मस्वरूप श्रौर तेरहवे श्रध्याय का ` क्षत्रक्षेघज्ञविचार तथां 


विहोष करके ^ ज्ञेय " परब्रह्म का स्वरूप--इन सब विषयों का वणन गीता मं 
भरक्षरशः उपनिषदों के श्राघार पर ही किया गया हं । कुद उपनिषद्‌ गद्य मेह 
श्रोर कुछ पद्य मे हे । उनमें से गद्यात्मक उपनिषदों के वाक्यों को पद्यमय गीताभर 
ज्यो-का-त्यो उद्धूत करना सम्भव नहीं; तयापि जिन्होंने छान्दोग्यपनिषद्‌ श्रादिः 
को पद्ग है, उनके ध्यान मे यह्‌ बात सहज ही श्रा जायगी, कि “जोह सो है; ग्रौर 
जो नही, सो नहीं; (गी. २. १६) तथा “यं यं वापि स्मरन्‌ भावम्‌ ०” (गी. =. ६) 
इत्यादि विचार छांदोग्योपनिषद्‌ से लिये गयह; प्रर “ क्षीणो पुएये "“ (गी. €. 
२१)› “ ज्योतिषां ज्योतिः ” (गी. १३. १७) तथा “ मात्रास्पर्शा " (गो. २. 
१४) इत्यादि विचार श्रौर वाक्य बृहदारएयक उपनिषद्‌ से लिये गये ह । परन्तु 
गद्य "उपनिषदों को छोड जव हम पदयात्मक उपनिषदों पर विचार करते हं, तो यह्‌ 
समत) इससे भी अविक स्पव्ट व्यक्त हो जातं हं । क्योकि, इन पद्यात्मक उपनि- 
षदों के कुछ इलोक ज्यो-के-त्यों भगवद्गीता मे उद्धृत किये गये हू 1 उदाहरणाय, 
कठोपनिषद्‌ के छः सात दलोक अक्षरशः श्रयवा कुछ शब्दभेद से गीता भे लिये 
गये हं । गीता के दिती श्रध्याय का “ श्राङ्चयंवत्पङ्यति० ” (२. २९) शलोक, 
कठोपनिषद्‌ को द्वितीय वल्ली के “ श्राश्चर्यो वक्ता० ” (कठ. २. ७) उ्लोक के 
समान हं; ओर ““ न जायते म्यते वा कदाचित्‌ ” (गी. २. २९) इलोक तथा 
^ यदिच्छन्तो द्रह्मचयं चरन्ति° ” (गी. ८. ११ † श्लोकावं; गीता श्रौर कठोपनिषद्‌ 
म" भक्लररः एक ही ह (कठ. २. १€ ; २. १५) । यह पहले हौ बतला दिया 
गया ह, कि गीता का “ इन्द्रियाणि पराएयाहुः° ` (३. ४२) उलोकं कञोप- 
निषद्‌ (कठ. ३. १०) से लिया गया हं । इसी प्रकार गीता के पद्रह्वें श्रध्याय मं 
वणित श्रइवत्य-वक्ष का रूपक कठोपनिषद्‌ से, श्रौर “ न तद्भासयते सूर्यो° ” (गी, 
१५. ६) श्लोक कठ तथा श्वेताश्वतर उपनिषदों से--शब्दों मे कु फेरफार करके-- 
लिया गया हं । इवेताइवतर उपनिषद्‌ कौ बहुतेरी कल्पनाएं तया श्लोक भी गोता मं 
पाये जाते हं। नोवे करणा मं कह चुके हे, कि माया.शब्द का रयोग पहले पहल 
उवेताश्वतरोपनिषट्‌ मे हरा ह; भ्रौर वहीं से वह गोता तथा महाभारत मे लिया गया 
होगा । शब्दसाद्श्य से यह्‌ भी भ्रगट होता ह, कि -गीता के छठ्वे श्र्याय में 
योगाभ्यास के लिये योग्य स्यल का जो यह्‌ वएान किया गया है--“ शुचौ ` देशे 
प्रतिष्ठाप्य ” (गी. ६. ११ )-- वह “समे शुचो° ” श्रादि . (वे. २. १०) मत्त 
से लिया गया हे ; भ्रौर ^“ समं कायशियोग्रीवं० ®: . (गी. ६. १३) ये शब्द तिर 
भतं स्थाप्य समं शरीरम्‌”. (इवे. २..८ ) इस मन्त्र से लिये ` हे ।` इसी प्रकार ` 
“ सवतः पाणिपादं “ स्लोकः तथा उसके श्रये रू श्लोकं म गोता १३, ९३) 
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ओर इवेताश्वतरोपनिषद्‌ मे शब्दशः मिलता है (श्वे. ३. १६) ; श्रौर “ श्रणो- 
रणीयांषम्‌ "` तथा «^ श्रादित्यवएं तमसः परस्तात्‌ ” पद भो गीता (८. ६) 
में शरोर इवेतारवतरोपनिषद्‌ (३. ९. २०) मं एक ही से हे ! इनके श्रतिरिक्त गोता 
भ्रौर उपनिषदों का शव्दसाद्‌श्य यह्‌ है, फि “ स्वभूतस्यमात्मानम्‌ ” (गी. ६. २६ ) 
श्नौर ““ वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो ” (गी. १५, १५) ये दोनों इलोकाधं कंवल्योप- 
निषद्‌ (१. १०; २.३) में ज्यो-के-त्यों मिलते हें । परन्तु. इसं शब्दसादुद्य 
के विषय पर श्रधिक विचार करने कौ कोई ्रावउ्यकता नहीं । क्योंकि इस बात का 
किसी को भौ संदेह नहीं हँ, कि गीता का वेदान्त-विषय उपनिषदों के श्राधार.पर 
प्रतिपादित किया गया हे । ह्मे विशेष कर यही देखना है, कि उपनिषदों के विवेचन 
में श्रौर गीता के विवेचन में कुछ श्रन्तरहं या नहीं; श्रौरयदिहै, तो किस बात 
मे । श्रतएव, श्रव उसी पर दृष्टि डालना चाहिये । | छ &-* 

उपनिषदो कौ संख्या बहुत हं । उनमें से कुदं उपनिषदों कौ भाषा तो इतनौ 
श्रवचिीन हँ, कि उनका श्रौर पुराने उपनिषदो का श्रसनकालोन होना सहज ही 
मालूम पड़ जाता हं । श्रतएव गीता श्रौर उपनिषदों में प्रतिपादित विषयों के 
सादूर्य का विचार करते समय, इस प्रकरणा मे हमने प्रधानता से. उन्हीं उपनिषदों 
को तुलना के लिये लिया है, जिनका उल्लेख ब्रह्यसूतों मे ह । इन उपनिषदों के रथं 
को प्रौर गीता के श्रध्यात्म को जब हम मिला कर देखते है, तव प्रथमं यही बोध 
होता हं, कि यद्यपि दोनों मे निर्गुण परब्रह्म का स्वरूप एक-सा है, तथापि निर्गुणा 
से सगुए़ कौ उत्पत्ति का वएन करते समय, ° अविद्या ' शब्द के ` बदले, “माया” 
या ^ श्रज्ञान "' शब्दहौी का उपयोग गौता गें किया गया दं! नौवें प्रकरण में इस 
बात का स्पष्टीकरणएा कर दिया गया हं, कि ‹ माया ' शब्द इवेतारवतरोपनिषद्‌ 
मे श्रा चुका हं; नामरूपात्मक श्रविद्याके लिये ही यहु इसरा पर्याय शब्द हं; 


तथा यह्‌ भी ऊपर बतला दिया गया हु, कि इवेताऽवतरोपनिषद्‌ के कु श्लोक गोता 
में श्रक्षरशः पाये जते हं । इससे पहला यह्‌ घ्ननुमान किया जाता हं, कि--“ सर्वं 


खल्विदं ब्रह्म (खां. २. १४. १) या ““ सवंमात्मानं परयति ” (वु.४. ४.२३) 
श्रथवा “ सव॑भूतेषुचात्मानम्‌० ” (ईश. ६) इस सिद्धान्त का भ्रथवा उपनिषदों 
के सारे श्रध्यात्मज्ञन का यद्यपि गीता मं संग्रह.किया गया हे, तथापि गीताग्रन्य 
तब बना होगा, जब .कि नामरूपात्मक श्रविद्या. को उपनिषदों मं ही “माया 
नाम प्राप्त. हो गया होगा । .. | [1 ; 

श्रब यदि इस बात का विचार करे, कि उपनिषदो के श्रौर गीता के उपपादनमं 
क्या भेद हे; तो देख पड़ेगा, कि गोता मं कापिलसांख्यशास्त्र को विशेष महत्व दिया 
गया है । बृहदारएयक भ्रौर छांरोग्य दोनों उपनिषद्‌ ज्ञानप्रधान हैँ; ` परन्तु उनमें 
तो साख्यप्रक्िया का नाम भी देख नहीं पडता । भ्रौर, कठ श्रादि उपनिषदों म यद्यपि 
्नव्यक्त, महान्‌ इत्यादि सांख्यो कशब्द श्राय हं; तथापि यह स्पष्ट .है,:; कि. उनका 
क्रथं साष्यभ्रक्रिया के श्रनुसार न कर के नेदान्तप्रदति के -अनुसारः करना ˆ चाहिये 1 
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मेत्रयुपनिषद के उपासना को भी यही न्याय उपयुक्त किया जा सकता हं । इस प्रकार 
सास्यप्रक्रिया को बहिष्कृत करने कौ सीमा यहां तक श्रा पहुंची हं, कि वेदास्त- 
सत्रो मं पञ्चीकरणएा के बदले छांदोग्य उपनिषद्‌ के प्रावार पर त्रिवृत्करणएा ही से 
सृष्टि के नामरूपातंमक वचिव्य कौ उपपत्ति बतलाई गहं है, (वे. सू. २.४, २० ) 
सांस्थों को एकदम श्रलग करके श्रध्याटम के क्षर-्रक्षर का विवेचन करने की यह 
पद्धति गीता मं स्वीकृत नहीं हई ह । तथापि स्मरणा रहे, फि गीता मे सांख्यो केजो 
सिद्धान्त ज्यो -के-त्यो नहीं ले लिये गये हे । तियुएात्मक श्रव्यक्त प्रकृति से, गुएोत्कषं 
के तत्व के श्रनुसार, व्यक्त सृष्टि की उत्पत्ति होने के विषय से सांख्यो कै जो 
सिद्धान्त ह वे गोता को ग्राह्य हे; श्रौर उनके इस मत से भी गीता सहमत हैः कि 
पुरुष निगुण हो कर द्रष्टा हे । परन्तु दवेत-सांस्यज्ञान पर श्रहैत-वेदान्त काः पहले इस 
भकार भ्रावल्य स्थापित कर दिया हं, कि प्रकृति भ्रौर पुरुष स्वतंत्र नहीं है । वे दोनों 
उपनिषद्‌ में वणित श्रात्मरूपी एक ही परब्रह्म के रूप भ्र्थात्‌ विभूतियां ह; श्रौर 
फिर सांख्यो ही के क्षरभ्रक्षरविचार का वणंन गीता मे किया गया हं । उपनिषदों 
के बरह्यात्मक्य्प श्रदरेतमत के साथ स्थापित किया हा दैती सांस्यों के सृष्टयुत्पत्ति- 
कम का यह मेल गीता के समान महाभारत के श्रन्थ स्थानों मे क्रिये हए 
भ्रध्यात्मविवेचन मं भी पाया जाता हं । श्रौर ऊपर जो भ्रनुमान किया गया है, 
क्रि दोनों ग्रन्थ एक ही व्यक्ति के दवारा रचे गये है, वह इस मेल से ओर भौ दृढ 
हो जाता हं । ४ 
उपनिषदों को श्रयेक्षा गीता के उपपादन मे जो दषरो मह त्वपू विकेषता 
हं, बह व्यक्तोपासना श्रथवा भक्तिमार्ग हं । भगवद्गीता के समान उपनिषगों नभौ 
केवल यज्ञयाग श्रादि कमं ज्ञानद्ष्टि से गौए ही माने गये हं । परन्तु व्यक्त भानव- 
देहवारी ईइवर की उपासना प्राचीन उपनिषदों मे नहीं देख पड़ती 1 उपनिषत्कार इस 
तत्व से सहमत हं, कि भ्रव्यक्त भौर निर्युए परब्रह्म का श्राकलन होना कठिनः 
हं । इसलिये मन, श्रा, सयं, अग्नि, यज्ञ भ्रादि सगृएा प्रतीकों की. उपासनाः 
करनी चाहिये । परन्तु उपासना के लिये भाचोन उपनिषदो मे जिन प्रतीको का 
वणन किया गया हे, उनमें मनुष्यदेहधारी परमेश्वर के स्वरूप का अतीक नहीं 
बतलाया गया हं । मंदरयुपनिषद्‌ . (७.७) में कहा हे, कि रर, विष्णु, श्रच्युत, 
नारायणा ये सब परमात्मा हीः के रूप ड । रवेतार्वतरोपनिषद्‌ मे ‹ महेश्वर › श्रादि 
रबद प्रयुक्त हुए हं; श्रौर “ ज्ञात्वा देवं मृच्यते सवं पाक्ष; (इवे. ५. १३) . तथाः 
+ यस्य देवे पराः भक्तिः “ (उवे, ६. २३). रादि वचन भी उवेताङवतर म पाये जाते 
ठं परन्तु यह निश्चयपुवेक नहीं कहा जा सकेता, करि इन वचनो मे नारायणा, विष्णुः 
भ्रादि शब्दो से विष्णु .के मानवदेहधारी :श्रवतार ही विवक्षित हे ।. कारणा यहः 
हे, कि. ख .भौर . विष्णु ये दोनों देवता वेदिकभ्र्थात्‌ -पराचीन-हे;; तब यह कंसे 
मान लिग्रा जाय, कि ^“ यज्ञो वं विष्णुः “ . (तै. सं. १. ७. ४). इत्यादि. प्रकार से 
्रजञयाग हीःको विष्णु को उपासना का जो स्वरूप भ्रागे: विया. गया, है, बही उष 
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युक्त उपनिषदों का श्रभिप्राय नहीं होगा ? श्रच्छा ; यदि कोई कटै, कि मानवदेहधारी 
्रवतारों को कल्पना उस समयम होगी, तो यहु कुद विलकुल ही असंभव 
नहीं हं 1 क्योकि उवेतारवत रोपनिष द्मे जो ° भविति शब्द हं, उसे यज्ञङपी उपासना 
के विवय मं प्रयुक्त करना ठीक नहीं ऊंचता । यह॒ बत सच ह" कि महानारायण, 
नृ सिहत पनी, रामतापनी तथा गोपालतापनी श्रादि उपनिषदों कै वचन श्वेताङ्वत- 
रोपनिषद्‌ के वचनो कौ न्नपेक्षा कहौं धिक स्पष्ट ह । इसलिये उनके विषय मं उक्त 
रकार कौ शंका करने के लिपे कोई स्यान ही नही रह्‌ जाता ! परन्तु इन उपनिवदों 
का काल निचित करने के लिथे ठीक टीक साधन नहीं ह \ इसलिये इन उपनिषदों 
के श्राधार पर यह रन ठीक तौर से हल नहीं किया जा सन्तता, कि वेदिक घम मं 
मानवरूपधारो विष्णु क्तो भक्ति का उदय कव हृश्रा 2 तथापि भ्नन्य रोतिसे वैदिक 
भव्तिमागं को प्राचीनता श्रच्छी तरह सिद्ध की जा सकती हे । पाणिनी का एक 
सुत्रं हं "भकतः "--श्र्थात्‌ जिसमे भव्ति हो (पा. ४.३. ९१५ ) । इसके आमे 
^“ वायुदेवारजुनभ्यां बुन्‌ (पा. ४.३. &८) इस्‌ सूत्र में कहा गया ह, कि जिसकी 
वासुदेन मं भक्ति हौ उसे “ वासुदेवक ' ग्रौर जिसकी श्र्जुन में भक्ति हौ उसे 
^ अरजुनक ' कहना चाहिये । भ्नौर पतंजलि के महाभाष्य मं इस पर टीका करते 
` ससय कहा गया हं, कि इस सुच्र में “ वासुदेव ' क्षत्रियका या" भगवान्‌ ' कानाम 
ह हन रंथों से पातंजलभाष्य के विषय सें डाक्टर भांडारकर ने यह सिद्ध किया हुः 
कि वह्‌ ईसाई सन्‌ के लगभग ठाई सौ वषं पहले वना हं; भौर इसमें तो सन्देह हौ 
नहु, कि पाणिनि का काल इससे भी धिक प्राचीन हँ! इसके सिवा भक्ति का 
उल्लेख बोदधवमग्रन्थो मे भौ नियः गया हे । श्नौर हमने श्रा चलकर विस्तारपूर्वक 
वतलाया हं" करि बोद्धधमं के महायान पंथ मं भक्ति के तत्वों का प्रवेश होने के 
लिये श्रीकृष्णा का भागवतधमं ही कारण हुभ्रा होगा 1 अ्रतएव यह बात निर्विवादं 
सिद्ध हं, कि कम-से-कम बुद्ध के पहले--भ्र्थात्‌ ईसाई सन्‌ के पहले लगभग 
छः सौ से श्रधिक वघ--हमारे यहां का भव्तिमागं पूरी तर स्थापित हो गया था । 
नारदपञ्चरात्र या शांडिल्य श्रथवा नारद के भदितसरत्र उसके वादके हं ! परन्तु इससे 
भेक्तिमागं श्रथवा भागवतधम की प्राचीनता मभ कुमी बाधा हौ नहीं सकती । 
गी तारहुस्य मं किये गये विवेचन से ये वाते स्पष्ट विदित हो जाती हँ, कि पराचीन 
उपनिषदों मे जिस सगुणोपासना का वणान हं, उसी से कमः हमारा भक्तिमागं 
निकला हं । पातंजलथोग मे चित्तको स्थिर करने के लिये किसी-न-किसौ व्यकवत 
मरोर प्रत्यक्ष वस्तु को दष्टि के सामने रखना पडता ह ! इसलिये उससे भक्तिमागं की 
श्रौर भी पुष्टि हो गई हं । भेक्तिमागं किसी श्रन्य स्थान से हिदुस्यान में नहीं 
लापा गया हं--भ्रौर न उसे कहं से लाने को श्रावश्यक्ता ही यी । खुद हिद 
स्थान मं इस प्रकार से प्रादुभूत भक्तिमागं का ओर विशेषतः वासुदेवभक्ति का 
उपनिषदों मं ्वाएित वेदान्त को दृष्टि से मएडन करना ही गीता के प्रतिपादन का 
एक विशेष भाग हं । 
गी. र. ३४ 
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परन्तु इससे भौ भ्रधिक महत्वपुण गीता का भाग, कर्मयोग के साथ भविति 
शरोर ब्रह्मज्ञान का मेल कर देना ही हं । चावुवंएयं के श्रथवा श्रौतयक्नयाग भ्रादि 
कर्मों को यद्यपि उपनिषदों ने गोएा माना हे, तयापि कुष उपनिषत्कारों का कथन 
हं, कि उन्हे चित्तशुद्धि के लिये तो करना ही चाहिये; श्रौर चित्तशुद्धि होने पर भौ 
उन्हं छोड दना उचित नहीं । इतना होने पर भी कह सक्ते हं, किं ग्रधिकांश उप. 
निषदों का भुकाव सामान्यतः कर्मसंन्यास की श्रोर ही हं। इशावास्योपनिषद्‌ के 
समान कुञ्च श्रन्य उपनिषदों में भौ “ कुवंलेवेह कर्माणि “ जैसे भ्रामरणान्त कमं 
करते रहने के विषय मे वचन पाये जाते हं । परन्तु श्रध्याटमन्ञान श्रौर सांसारिक 
कर्मो के बीच का विरोध मिटा कर चीन काल चे प्रचलित इस कमयोग क 
समथन जसा गीता मे किया गयाहुं, वेसा किसी भी उपनिषद्‌ मे पाया नहीं जाता । 
भरथवा यह भौ कहा जा सकता हे, कि इस विषय में गीता का सिद्धान्त श्रषि- 
काश उपनिषत्कारो के सिद्ान्तोते भिन्न ह । गीतारहुस्य के ग्यारहुवे प्रकरणा मं 
इस विषय का विस्तारपु्वैक विवेचन किया गया हं । इसलिये उसके वारे भें यहाँ 
श्रधिक लिखने कौ श्रावर्यकेता नहीं । 

गोता के छठवें श्रध्याय मे जिस योगसाधन का निशा किया गया है, उसका 
विस्तृत शौर ठीक ठोक विदेचन पातंजलयोगसुत्र मे पाया जाता हं; श्रौर इस 
समय ये सत्र ही इस विषय के प्रमाणभूत ग्रन्थ समे जाति हं । इन सूत्रोंके चार 
गरघ्याय हं । पहले प्रध्याय के श्रारम्भ मं योग की व्यास्या इस प्रकार की है, कि 
^“ योगरिचत्तवृत्तिनिरोधः ”; श्रौर यह्‌ बतलाया गया हे, कि “ प्रभ्यासवेराभ्याभ्यां 
तल्लिरोषः “ भ्र्थात्‌ यह निरोध अभ्यास तथा वैराग्य ते पिया जा सक्ता हे ।° श्रागे 
चलकर यम-नियम-भ्रासन-प्राएायाम श्रादि योगसाधनों का .वणएान करके तीसरे 
शरोर चौथे ्रध्यायों मे इस बात का निरूपणा किया हं, कि ‹ अ्रसंरज्नात प्र्थात्‌, 
निविकल्प समाधि से श्रणिमा-लधिमा आदि ग्रलौकिक सिदधियां श्रौर शक्तियां 
प्राप्त होती हं; तथा इसी समाधि से श्रत में ब्रह्मनिवणिरूप मोक्ष मिल जाता ह्‌ । 
भगवद्गीता मं भी पहले चित्तनिरोध करने कौ श्रावरयकता (गी. ६. २०) बत- 
लाई गई हं । फिर कहा हं, कि श्रभ्यास तथा वराग्य इन दोनों साधनों से चित्त का 
निरोध करना चाहिये (६. ३५ ); श्रौर श्र॑तमें निविकल्प समाधि लगाने की रीति 
का वणन करके, यह दिलाया ह, कि उसमें क्या मुख हं । परन्तु केवल इतने ही 
से यह्‌ नहीं कहा जा सकता, कि पातंजलयोगमार्ग से भगवद्गीता सहमत है; 
भ्रथवा पातंजलसुत्र भगवद्गीता से प्राचीन हे । पातंजलसुत्र की ना भगवान्‌ ने 


यह कही नहीं कहा है, कि समाधि सिद्ध होने के लिये नाक , पकड़े पकड़े सारी 
श्रायु व्यतीत कर देनी चाहिये । कमयोग कौ सिद्धि के लिये बुद्धि. कौ समता होनी 
चाहिये; भ्रौर इस समता की प्राप्ति के लिये चित्तनिरोध तथा समाधि होना आवदइयक 


हं । श्रतएव केवल साधनरूप से इनका वणन गीता मं किया गया हं । एेसी 
श्रवस्था मं यही कहना चाहिये, कि इस विषय मं पातंजलसुत्रों की श्रपेक्षा  इवेता- 
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इवतरोपनिषद्‌ या कठोपनिषद्‌ के साय गोता श्रधिक मिलती जुलती हे । ध्यानविन्दु, 
छरिका श्रौर योगतत्त्व उपनिषद्‌ भो योग विषयक ही हं । परन्तु उनका मुख्य प्रतिपाद्य 
विषय केवल योग हं ; श्रौर उनमें सिफ़ योग ही को महत्ता का वणन किया गया हं । 
इसलिये केवल कमयोग को श्रेष्ठ माननेवालौ गीता से इस एकपक्षीय उपनिषदों 
का मेल करना उचित नहीं; श्रौर न वह हो ही सक्ता ह । थामसन साहब ने 
गीता का श्रग्रे्ी मे जो श्रनुवाद किया हं, उसके उपोद्‌घात में श्राप कहते ह, कि 
गोता का कमंयोग॒ पातंजलयोग ही का एक रूपान्तर हं । परन्तु यह बात संभव 
हं । इस विषय पर हमारा यही कथन हं" कि गीता के "योग" शब्द का ठीक ठीक 
प्रथं समम्छ मे न भ्राने के कारणा यहु भम उत्पन्न हमरा हं । क्योकि इधर गीता का 
कर्मयोग प्रवृत्तिप्रधान हे, तो उधर पातंजलयोग विलक्रुल {उसके विरुद्ध श्रर्थात्‌ 
निवृत्तिप्रधान है । श्रतएव उनमें से एकता इसरे से प्रादुभूत होना कभी संभव 
नहीं; श्रौर न यह वात गीता मं कही कही गई है ! इतना ही नहीं; यह भी कहा 
जा सकता हं, क्रि योग ङ्द का प्राचौत श्रयं कर्मयोगः था; श्रौर सम्भव ह्‌, 
क्रि वही शब्द पातंजलसुत्रो के भ्रनेतर केवल “ चित्तनिरोधनरूपी योग ' के श्रं मे 
ग्रचशितहो गयाहो। चाहे जोह; यहं निविवाद सिद्ध है, कि प्राचीन समय मं 
नक रादि ने जिस निष्काम कर्माचरणएा के मागं का प्रवलंबन किया था, उसी के 
सदुश गीता का योग स्र्थात्‌ कमंमागं भीहे; श्रौर वह मनु-इक्ष्वाकर भ्रादि महानु- 
भावों कौ परंपरा से चले हुए भागवतधमं से लिया गया ह--वह कु पातंजल- 
योग से उत्पन्न नहीं हृश्ना है । 

प्रन तक किये गये विवेचन से यहु बात समभ में रा जायगी, कि गोताधमं 
श्रौर उपनिषद में किन किन वातों कौ विभिन्नता श्रौर समानता है । इनमे से ्रधि- 
कां बातों का विवेचन गीतारहुस्य में स्थान स्थान पर किया जा चका हं । ्रतएव 
यहां संक्षेप में यह्‌ बतलाया जाता हें, कि यद्यपि गीता में प्रतिपादित ब्रह्मज्ञान 
उपनिषदो के ्राधार पर ही बतलाया गया ह, तथापि उपनिषदों के श्रध्यात्मज्चान 
का भौ निरा भ्रनुवाद न कर उसमें वासुदेवभक्ति का श्रौर सांख्यशास्त्र मे वणित 
सृष्टचुत्पत्तिक्रम का श्र्थात्‌ क्षराक्षरज्ञान का भी समावेश किया गया ह; श्रौर, उस 
वंदिक कमंयोग-धमं ही का प्रधानतासे प्रतिपादन किया गया गया हं, जो सामान्य 
लोगों के लिषे भ्राचरणा करने मे सुगम हो; एवं इस लोक तथा परलोक मं भेयस्कर 
ह । उपनिषदो की श्रपेक्षा गीताम जो कुं विशेषता है, वह्‌ यही हे ! श्रतएव ब्रह्य- 
ज्ञान के श्रतिरिषत श्रन्य बातों मे भी संन्यासप्रधान उपनिषदों के साथ गीता का 
मेल करने के लिये सांप्रदायिक दृष्टि से गीता के श्रथं को खीचातानी करना उचित 
नहीं हं । यह सच हे कि दोनो में ््यात्मज्ञान एक ही सा है । परभ्तु--जंसा कि 
हमने गीतारहेस्य कं ग्या रहवे प्रकरणा मं स्पष्ट दिखला दिया है--भ्रध्यात्मरूपी 
भस्तक एक भले हो; तो भी साख्य तथा कमयोग वेदिकधमे-पुरुष के दो समान 
बलवाल हाथ हं; भ्रौर इनमे से ईशावास्योपनिषद्‌ के भ्रनुसार, ्ानयुक्त कमं ही 
का प्रतिपादन सुक्तकठ से गीता मं किया गया ह। 
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भाग ३--गीता ओं ब्रह्मसूत्र । 


जञानप्रधन, भक्तिप्रधान श्रौर योगप्रधान उपनिषदों के साथ भगवदगीता मे 
जो सादृश्य श्रौर भेद हं उनका इस प्रकार विवेचन कर चुकने पर यथायं सं ब्रह्य 
सुतो श्रौर गीता को तुलना करने की कोई श्रावदथकता नहीं ह । क्योकि, भिन्न सिञ्च 
उपनिषदो मं भि भिर ऋषियों के बतलाये हुए श्रष्यत्म-सिद्धान्तों का नियमबद्ध 
विवेचन करने के लिथे ही बादरायएाचायं के ब्रह्मसूत्रो की रचना हुई हं । इसलिथे 
उनमें उपनिददो से भिन्न भिन्न विचारो का होना सम्भव नहं ! परन्तु भगवद्गीता के 
तेरहवे श्रध्याय सं क्षे मओर क्षेत्रज्ञ का विचार करते समय ब्रह्यसुत्रो का स्पष्ट उल्लेख 
इस प्रकार किया गया हु -- 

ऋषिमि्हुधा गीतं छंदोभिधिविधेः प्रथक्‌ । 
ब्रहमसूत्रपदेश्वेव हेतुमाद्धिर्वीनिधितेः ॥ ॑ 

रथात्‌ क्षेवक्षेवज्ञ का “श्रनेक प्रकार से विविव छं के द्वारा (श्रनेक) ऋषियों 
ने पृथक्‌ पृथक्‌ श्रौर हेतुयुक्त तथा पणं निरचयात्मक ब्र ह्यसुत्रपदों से भी विवेचन 
किया हं ” (गौ. १३. ४) । श्रौर यदि इन ब्रह्मसूत्रो को तथा वर्तमान वेदान्तसुध्रौ 
को एक ही मान लं तो कहना पडता है, कि वतमान गोता वतमान वेदान्तसु्नों 
के वाद बनी होगी 1 अ्रतएव गीता का कालनिर्णय करने की द्ष्टिसे इस बात का 
श्रवरेय विचार ङरना पडता ह, कि त्रह्मूत्र कौन-ते हँ ! क्योकि, वर्तमान वेदान्त- 
सुनो के अतिरिक्त ्रह्सुत्र नामक कोई दुसरा ग्रन्थ नहीं पाया जाता; श्रौर न उसके 
विषय मं कहीं वणान ही हं *। श्रौर, यह कहना तो क्रिस प्रकार उचित नहीं 
जंचता, कि वतंमान ब्रह्मसूत्रो के वाद गीता बनी हीगी ! क्योकि, गीता की प्रा्तौ- 
नता के विषय मं परम्परागत सममः चली भ्रा रही हं । एसा प्रतीत होता हं, कि 
भरायः इसी कठिनाई को ध्यानम लाकर शंकरभाष्य मे “ ब्रह्मसुचेषदंः “का 
भ्रं ““ श्रुतियों के अथवा उपनिषदो के ब्रह्य प्रतिपादक वाक्य किया गथा हे । 
परन्तु, इसके विपरीत शांकरभाष्य के टीकाकार श्रानंदणिरी प्रर रामानुजाचायं, 
मध्वाचायं प्रभृति गीता के भ्रन्यान्य भाष्यकारः यह्‌ कहते हं, कि यहं पर “ ब्रह्म- 
सुत्रपदश्चेव " शब्दों से “ अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ” इन ` बादरावणाचायं क नहय- 
स्रो का ही निदे किया गया है; श्रौर श्रीधरस्वामी कौ दोनों भ्रथं श्रभिभ्रेत हुं! 
भ्रतएव इस इलोक का सत्याये हमे स्वतंत्र रोति से ही निश्चित करना चाहिये । 
शत्र भरर क्षेबज्ञ विचार “ ऋषियों ने अनेक य्रार स एय कहा हं; अ्रौर 
इसके सिवा (चेव), ““ हेवुयुक्त भ्नोर विनिश्वपात्मक ब्रह्मपरत्रपदो ने भी” वही 
श्रयं कहा हे; इदस प्रकार "चेव (श्रौर भी) पदसे इस बात का स्पष्टीकरण 

” इस विषय का विचार परल)।कवासी तेलंग नं क्रिया ह । इतक सिवा सन 
९८९५ मे इसी विषय पर पोः तुकराराम रामचंद्र श्रमछनैरकर बी. ` ए. ने भी 
एक निवन्व प्रकारित कियाहै।॥ 
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हो जाता हं, कि इस शलोक में क्षेनक्षेच्ञविचार के द्‌ भिन्न भिन्न स्थानों का उल्लेख 
किया गया हं ये दोनों केवल भिन्न हौ नहीं ह, किन्तु उनमें से पहला भ्र्थात्‌ 
ऋषियों का किया डग्रा वन ^ बिदिव छंदों के दवारा पृथक्‌ पृथक्‌ ग्र्थात्‌ कुं 
यहां श्रौर कुछ वहां तथा भ्रनेक प्रकार का ” है; श्रौर उसका अ्रनेक चऋषिथो-द्रारा 
क्तिया जाना ' ऋषिः" (इस बहुवचन तृतीयान्त पद) षे स्पष्ट हो जाता हे । 
तथः ब्रह्सुत्रपदों का दसरा बएन ““ हेतुयुक्त श्रौ र निरचयात्सक ह । इस प्रकार 
इन दोनों वनो कौ विशेष भिन्नता का स्पष्टीकरएा इसी इलोक में हे । €तुमठ्‌, 
शब्द महाभारत सं कई स्थानों पर पाया जाता है; श्नौर उसका अर्थं है--“नैय्यायिक 
पटति से कायंकारणभाव वतलाकर किया हृश्रा प्रतिपादन । " उदाहरणा, जनक्त 
के सन्मुख सुलभा का किया हृ्रा माषए़, श्रथवा श्रीकृष्ण जव शिष्टाई के लिये 
कौरवो कौ सभा मं गये, उस समय का उनका किया हरा भाषणा लीजिये । सहा- 
भारत मं ही पहले भाषएा को ““ हेतुमत्‌ श्रौर श्र्थवत्‌ ” (शा. ३२०. १९१ ) भ्रौर 
दुसरे को “ सहेतुक ” (उद्यो. १३१. २) कहा हँ । इससे यह प्रगट होता है, कि 
जिस प्रतिपादन में साघकबाधक प्रमाण वतलाक्र अन्त में कोई भी द्नुमान 
निस्संदेह सिद्ध किया जाता हँ, उसी को “ हेतुमद्भिविनिदिचतैः '' विशेषएा लगाये 
जा सकते हं । ये शव्द उपतिष्यो के एसे संकोणो प्रतिपादन को नहीं लगाये जा 
सकते, कि जिसमे कुछ तो एकस्थानमें हो श्रौर कुछ दूसरे स्थान में ! ्रतएव 
ऋषिभिः बहुधा विविधैः पृथन्त्‌ ” श्रौर ““ हेतुमद्भिः विनिङ्चितैः ” पदों के विरो- 
घात्मक स्वारस्य को यदि स्थिर रखना हो, तो यही कहना पड़गा, कि गीता के उक्त 
लोक में “ ऋषियों हारा विविध छन्दो मे किये गये श्रनेक प्रकार के पथक्‌ ” विवे- 
चनो से भिन्न भिन्न उपनिषदो के संकीएुं श्रोर पृथक्‌ वाक्य ही श्रमिप्रेत हं; तथा 
““ देतुयुक्त श्रौर विनिड्चयात्सक ब्रह्मसुत्रपदों ” से त्रह्मसूज्र-परन्थ का वह विवेचन 
ग्रभिग्रेत हं, कि जिसमे साधकबाधक प्रमाए्ठ दिखलाकर शअन्तिमि सिद्धान्तो का 
सन्देहरहित नणय क्रिया गया हं ! यह भी स्मरणा रहे, कि उपनिषदों के सब 
विचार इधर उधर विखरे हुए हे; भर्थात्‌ श्रनेक चछषियों को जसे सुकते गये, वेसे 
ही वे कहे गये हं ! उनमें कोई विशेष पदति या कम नहीं हे । श्रतएव उनकी एक- 
वाक्यता किये विना उपनिषदों का भावाथं ठीक ठीक सम में नहीं भ्राता ! यही 
कारणा ह्‌, कि उपनिषदों के साथ ही साथ उस ग्रन्थ या वेदान्तसूज्न (ब्रह्मसूत्र) 
का भौ उल्लेख कर देना श्रावक था, जिसमें कायंकारणएहेतु दिखला कर उनकी 
(श्र्थात्‌ उपनिषदों को) एकवाक्यता को गई हं । ं 

गीता के इलोकों का उक्त अ्रथं करने से यह्‌ प्रगट हो जाता हे, कि उपनिषद्‌ 
श्रौर ब्रह्मसूत्र गोता के पहले वने हं ! उनमें से मुख्य सुख्य उपनिषदों के विषय सं 
तो कुड भौ मतभेद नहीं रह्‌ जाता 1 क्योकि इन उपनिषदो के बहुतेरे श्लोक गोता 
में शब्दशः पाये जाते हे । परन्तु ब्रह्मसुतो के विषय मं सन्देह श्रव्यं किया जा 
सकता हं 1 क्योकि ब्रह्मसूत्रो मे यद्यपि ` भगवद्गीता ` शब्द का उल्लेख प्रत्यक्ष मं 
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नहीं किया गया हं; तथापि भाष्यकार यह मानते हं, कि कुच स्रो मे ' स्मृति ° 
शब्दो से भगवद्गीता ही का निर्देश किया गया हं । जिन ब्रह्मसूत्रो मे शांकरभाष्य 
के अनुसार, ^ स्मृति “ शब्द से गीता ही का उल्लेख किया गया हं, उनम से नीचे 
दिये हृए सुत्र मख्य हे :-- 

बरह्मसुत्र-श्रध्यायः, पाद श्रौरसूत्र। गीता-श्रध्याय श्रौर शलोक) 


१. २. £ स्मृतेऽच। गीता १८. ९१ ““ ईश्वरः सर्वभूतानां ०" 
प्रादि इलोक । 
१, ३. २३ भ्रपि च स्मयते । गीता १५.६.न तद्‌ भासयते सुयंः०्रा०। 


२. १. ३६ उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च। गीता १५. ३. “ न रूपमस्येह 
॑ तथोपलभ्यते० ”” श्रादि । 
२. ३. ७५ अपे च स्मर्यते। गीता १५. ७ “ ममैवांशो जीवलोके जीव 
भूतः० “ भ्रादि०। 
३.२. १७ दशंयति चाथो श्रपि स्मयते । गीता १३.१२.८्यं यत्तत्‌ प्रवक्ष्यामि ०"श्रा० 
३. ३. ३१ भ्रनियमः सर्वासामविरोधः गीता ८. २६ “ शुक्लङृष्एो गती ह्येते० 
शब्दानुमानाभ्याम्‌ । भ्रादि०। 
४, १. १० स्मरति च। गीता ६. ११ “शुचौ देशे०” श्रदि० 1 
४. २. २१९ योगेन; प्रति च स्मर्यते । गीता =- २३ “यत्र कालेत्वनावुत्तिमावृत्त 
चव यो गिनः०" श्रादि० । 

उपयुक्त ्राठ स्थानों मं से कुं यदि संदिग्ध भी मानें जायं, तथापि हमारे मत 
से तो चौथे (त्न, सु. २. ३. ४५ ) भ्रौर श्रावं (न. सू. ४. २.२१ ) के विषय मं 
कु भी सन्देह नहीं हे; भौर यह भी स्मरण रखने योग्य हे, कि इस विवय मे-- 
शकराचायं, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्ं श्रौर वल्लभाचायं--चारों भाष्यकारो का मत 
एक हौ सा हं । ब्रह्मसूत्र के उक्त दोनों स्थानों (ब्र. सु. २.३. ४५ग्रौर ४, २. 
२१) के विषय मे इस प्रसङ्ग पर भी श्रवश्य ध्यान देना चाहिये--जीवात्मा 
भौर परमात्मा के परस्परसम्बन्ध का विचार करते समय, पहले ““ नात्माऽभ्रुतेनि- 
त्यत्वाच्च ताभ्यः “ (ब्र. सु, २. ३. १७) इस सुत्र ने यह निय किया है, कि सूष्टिके 
भन्य पदार्थो के समान जीवात्मा परमात्मा से उत्यन्च नहीं हृश्रा हं । उसके बाद 
रशो नानाव्यपदेशात्‌ ०” (२.३. ४३) सुतर से यह बतलाया हे, कि जीवात्मा 
परमात्मा ही का “ज्ञः है; भ्रौर श्रागे “ म॑त्रवए़ाच्चि “ (२. ३. ४४) इस 
भकार भुति का प्रमाणा देकर अन्त मे “ अपि च स्मर्यते ” (२. ३. ४५)-“स्मृति 
मं भी यही कहा ह "इस सुत्र का प्रयोग करिया गया हे । सब भाष्यकारो का कयन 
हे कि यह स्मृति यानी गीता का “ ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः “ 
(गौ १५. ७) यह वचन हे 1 परन्तु इसको शरपेकषा भरन्तिमस्यान (अर्थात्‌ ब्रह्मसृत्र 
* २, २१) श्रौर भो श्रधिक निस्सन्देह हं । यह पहलेही दसवें प्रकरणा में 
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बतलाया जा चुका हं, कि देवयान श्रौर पितृयाएा गति में कमानुसार उत्तरायण के 
छः महीने श्रौर दक्षिणायन के छः महीने होते हं; श्रौर उनका श्रयं कालप्रधान 
न करकं बादरायएाचाय कहते ह, कि उन शब्दों से तत्ततकालाभिमानी देवता ्रभि- 


प्रेत हं (वे. सु" ४. ३.४) । श्रव यह प्रन हो सकता हे, कि दक्षिणायन शौर उत्त- 
रायणएा शब्दो का कालवाचक अ्रथं क्या कभी लिया ही न जावे ? इसलिये ““्योगिनः 


परति च स्मयते” (व्र. सु. ४.२.२९) --श्र्थात्‌ ये काल “स्मृति में योगियों के लिये 
विहित माने गथे है'"-इस सूत्र का प्रयोग किया गया हे; श्रौर, गीता (=. २३ ) 

मं यह बात साफ्‌ साफ्‌ कह दी गई ह्‌, कि ““यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चैव योगिनः” 
श्रत्‌ ये काल योगियों को विहित हं । इससे भाष्यकारो के मतानुसार यही 
कुहना पड़ता हं, कि उक्त दोनों स्थानो पर ब्रह्मसुतो मे ‹ स्मति ' शब्द से भग- 
वद्गीता हौ विवक्षित ह । 

परन्तु जव यह्‌ मानते हं, कि भगवद गीता में ब्रह्मसुतो का स्पष्ट उल्लेख हं ; 

गरौर ब्रह्मसूत्रो मे ‹ स्सति शब्द से भगदगीता का निदेश किया गया हं; तो 
दोनों मं कालदृष्टि से विरोध उत्पन्न हो जाता हं । वह यह हः भगवद्गीता में ब्रह्म- 
सूत्रों का साफ्‌ साफ़ उल्लेख है, इसलिये ब्रह्मसूनो का गीता के पहले रचा जाना 
तिरिचत होता है; श्रौर ब्रह्मसुतो “स्मृति शब्दसे गीता का निर्देश माना जाय, तो 
गीता का त्रह्यसू्रों के पहले होना निचित हुभ्रा जाता हं! ब्रह्मसूत्रं का एक 
बार गीता के पहले रचा जाना भ्रौर दूसरी बार उन्हीं सत्रों का गीता के बाद रचा 
जाना सम्भव नहीं । श्रच्छा; श्रव यदि इस भगडे से वचने के लिथे ^“ ब्रह्यसुत्रपदः ” 
शब्द से शाङ्करभाष्य मे दिये हुए श्रथंको स्वीकार करते है, तो “ हेतु मदभि{विनि 
रिचतं: ” इत्यादि पदों का स्वारस्य ही नष्ट हो जाता है । श्रौर थदि यह मानें, कि 
ब्रह्यसु्नो के स्मृति" शब्द से गीता के रतिरिक्त कोई दूसरा स्म॒तिग्रन्थ विवक्षित 
होगा; तो यह्‌ कहना पड़गा, कि भाष्यकारो ने भल की हे । श्रच्छा; यदि उनकं 

भूल कहँ; तो भी यह्‌ बतलाया नहीं जा सकता, कि ° स्मृति ` शब्द से कौन- 
सा ग्रन्थ विवक्षित हं । तब इस श्रडचन से कंसे पार पावें ? हमारे मतानसार इस 
श्रडचन से वचने का केवल एक ही मागं ह । यदि यह मान लिया जाय, कि जिसने 
ब्रह्यसूध्रों कौ रचना कौ हे, उसी ने मूलभारत तथा गीता को वत॑मानस्वरूप 
दिया हं; तो कोई भ्रडचन या विरोध नहीं रह जाता ! ब्रह्मसूत्रो को ‹ व्याससुत्र 
कह्ने की रीति पड गई है; श्रौर “शेषत्वात्पुरुषाथंवादो यथान्धेषविति जमिनिः 
(वे. सू. ३.४. २) सूत्र पर शाङ्करभाष्य कौ टीका मं श्रानन्दगिरि ने लिखा हे, कि 
जेमिनि वेदान्तसुत्रकार व्यासजी के शिष्य थे; श्रौर भ्रारस्म्‌ के मङ्गलाचरण मं भी, 
^ श्रीमदव्यासपयोनिधिनिधिरसौ ” इस प्रकार उन्हो ने ब्रह्मसूत्रं का वणेन किया 
हे । यह्‌ कथा महाभारत के भ्राधार पर हम ऊपर बतला चुके हं, कि महाभारतकार 
व्यासजी के पेल, शुक, सुमंतु, जमिनि श्रौर वंशंपायन नामक पांच दिष्य थे; 
भ्रोर उनको व्यासजी ने महाभारत पठाया था । इन दोनों बातों को मिला कर 
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विचार करने से यही श्रनुमान होता हे, कि भारत श्रौर तदन्त्मत गीता को 
वतमान स्वरूप देने का तथा ब्रह्मसूत्रो की रचना करने का काम भी एक वादरायणा 
व्यासजी ने ही किया होगा ! इस कथन का यह्‌ भतलव नही" कि बादरायषाचाथं 
ने बतंमान महाभारत की नवीन रचना की \ हमारे कथनका भावाथ यहु हे :-- 
महाभारतप्रन्य के अतिविस्तृत होने के कारणा सम्भव है, कि बादरायणाचायं के 
समय उसके कुछ भाग इधर उधर बिखर गणे हों या सप्त भौ हो गये हों । 
एसी श्रवस्था मं तत्कालीन उपलब्ध महाभारत के भागों की खोज करके तथा म्रस्थ 
मे जह जहां अपता, अ्रशुद्धियां शौर टिया देल पड़ी, वहां वहां उनका संरतेधन 
ओ्रोर उनको पूति करके, तथा श्रनुक्रमणिका श्रादि जोड कर वादरायएाचायं ने इस 
ग्रन्थ का पुनरुज्जीवन किया हो; श्रथवा उसे वतंमान स्वरूप दिया हो । यह बत 
भ्रसिद्ध हं, कि मराठी साहित्य मे जञानेदवरो-प्न्थ का एसा ही संशोधन एकनाथ 
महाराज ने किया था । रौर यह्‌ कथा भौ प्रचलित हे, कि एक वार संस्कत का 
व्याकरणमहाभाष्य रायः लुप्त हौ गया या; प्रौर उसका पुनरुद्धार चन्दशेखराचा्थं 
को करना पडा । भ्रव इस बात को ठीक ठीक उपपत्ति लग हो जातौ है, कि महा- 
भारत के भ्रन्य प्रकरणा में गोता के श्लोक क्यो पाये जाते हं; तथा यह्‌ बात भी 
सहज ही हल हो जाती हं, कि गीताम ब्रह्मभूतो का स्पषड उल्लेख श्रौर ब्रह्यसुत्रो 
म ' स्मृति ' शब्द से गीता का निदेश व्यो किया. गथा हं । जिस गीता के ्राधार 
पर वतमान गीता बनी हे, वह बादरायणाचायं के पटले भी उपलब्ध थी । इसी 
कारण बरह्यघत्रो मं " स्मृति शब्द से उनका निदश्च किया गया; श्रौर महाभारत का 
संशोधन करते समथ गीता>* में वह बतलाया गया, कि क्षेघक्षेजज्ञ का चिस्तार- 


* पिछले प्रकरणा मे हमने यह वतलाया है फि ब्रह्मसूत्र वेदान्तसंवधी मुख्य भ्॑थ 
हे; प्रौर इसी प्रकार गोता क्मयोगविषयकं प्रधान प्रथ हं। ग्र यदि हमारा यह्‌ 
भ्नुमान सत्य हो, कि ब्रह्मसूत्र गनौर गीता क रचना श्रफेले व्यासजो. न ही कीटैः; 
तो इन दोनों शास्त्रों का कत उन्हीं को मानना पड़ता ह्‌ । हम यहु बात ग्रनृमान-. 
दारा ऊपर सिद्ध कर चुके हं; परन्तु कुभकोणस्थ कृष्णाचायं ने दाक्षिएात्य पाठके 
अनुसार महाभारत को जो एक पोथी हाल हो में प्रकाितकी हे, उसमे शान्तिपवं 
के २१२ वे म्रध्याय मं ( वाष्णयाव्यात्मप्रकरणा मे ) इस वात का वणन करते 
समय--करियुगके प्रारम्भ में भिन्न भिच् शास्र श्रौर इतिहास किस प्रकार निभित 
इृए--३४ वां इलोक इम प्रकार दिया हे -- 

वेदान्तकमयोगं च वेदविर्‌ बरह्यद्िभः। 
` द्वपायनो निजग्राह रिल्परास्तर भृगुः पुनः ॥ 
इस इलोकर मे “ वेदान्तकमंयोग ' एकवचनान्त पद ह; परन्तु उसका श्रथं ‹ वेदान्त 
ग्रौर कमयोग ही करना पड़ता हे । अथवा यह भी प्रतीत हाता हं, कि “वेदान्तं 
कमयोग च यही गमलपाठ होगा; भौर लिखते समय या छापते समय “न्तं के 
ऊपरका अ्रनुस्वार छट गया हो ! इस रलोक भे यहं साफ साफ कह दिया गया है, 
कि वेदान्त श्रौर कमंयोग, दोनों शास्त्र ग्यास जी को प्राप्त हृए थे; श्रौर 
शिल्पशस्तर मृगु को मिला था। परन्तु यह रलोक बंवई के गणपत कृष्णाजी के 
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पुदक विवेचन ब्रह्मसू्ों मे किया गया हँ 1 वतमान गीता मे ब्रह्मसूत्रो का जो यह्‌ 
उल्लेख हं, उसकी बरावरी के हौ सूत्रघ्रन्थ के श्रन्य उत्लेड वतमान महाभारत मे भी हं । 
उदाह्रएाथ, भ्रनुशासनपवं के श्रष्टानक्र श्रादि संवाद सें “ भ्रनृताः स्त्रिय इत्येवं 
सूचकारो व्यवस्यति ” (श्नु. १६.६) यह वाक्य हे । इसी भकार शतपथ ब्राह्यणा 
( यति, ३१८. १६-२३ ) पञ्चरात्र (शांति. ३३६. १०७) मन॒ (श्रन्‌, ३२७. 
१६९) भरर यास्क के निरुक्त (आति. ३४२. ७१) का भो अरन्य साफ सापः 
उल्लेख किण गया ह । परम्तु गीता के समान महाभारत के सब भागों को मुखाग्र 
करने की रीति नहीं यी इसलिये यह शंका सहज ही उत्पन्न होती हं, कि गीता के 
रतिरिक्त महाभारत मे न्य स्थानों पर जो श्रन्य ग्रभ्थों के उल्ठे हे" वे कालनिणे- 
याथ कहां तक विश्वसनीय माने जायं । क्योकि, जो भाग मृखाग्र॒ नहीं किये जाते 
उनमें क्षेपक दलोक मिला देना कोई कठिन वात नहीं । परन्तु, हमारे मतानुसार, 
उपुर्त श्रन्य उल्लेखो का यह्‌ बतलाने के लिये उपयोग करना कुच श्रनुचित न होगा, 
कि वतमान गीता मे किया गया ब्रह्मसुतो का उल्लेख केवल श्रकेला या श्रपूवं श्रतएव 
अविश्वसनीय नहीं हे । 

` ब्रह्मसूत्र पदेङ्चेव "' इत्यादि इलोक के पदों के श्रथ-स्वारस्य की मीमांसा करके 
हम ऊपर इस्‌ बात का निएय कर श्राय हे, कि भगवद्गीता मे वर्तमान ब्रह्मसूत्रो या 
वेदान्तसूत्रों हौ का उल्लेख किया गया ह । परन्तु भगवद्‌गीता सं ब्रह्मसूत्रो का उल्लेख 
होने का--श्नौर वहु भी तेरहवे भ्रध्यायमे ग्र्थात्‌ क्षेबक्षे्रज्ञविचार ही मं होने का-- 
हमारे मत में एक श्रौर महत्वपुएं तथा दृढ कारणः हं । भगवद्गीता मं वासुदेव- 
भक्ति का तत्व यद्यपि सूल भागवत या पाञ्चरा्न-धमे से लिया गया है, तथापि 
(जसा ठम पिले प्रकरणों मे कह श्राये है) चतुन्धह॒-पाञ्चरात्न-धमं मे वणित 
मूल जीव श्रौर मन की उत्पत्ति के विषय का यह्‌ मत भगवदगीता को मान्य नहीं 
हं” कि वासुदेव से संकषंएा भ्र्थात्‌ जीव, संकषणा से प्र्युम्न (मन) श्रौर प्रद्युम्न 
से अनिरुद्ध (्रहंकार) उत्पन्न हभ 1 ब्रह्मसु्रों का यह्‌ सिद्धान्त है, कि जोवात्मा 
किसी अन्य वस्तु से उत्पल्न नहीं हृश्रा है (वे. सु. २. ३. १७) । वह्‌ सनातन पर- 
मात्माही का नित्य श्रंश' हं (वे. सु. ३.४३) । इसलिये ब्रह्मसूत्रो के दूसरे 
~ ०/9 


छापाछने से प्रकाशित पोथो में तथा कलकत्ते की प्रति मं भी नहीं मिलता! 
कुभकोएा को पोथी का चान्तिपवं का २१२ वाँ भ्रध्याय बंवई ओर 
कलकत्ता क प्रति मं २१० वां हं । कुभकोए पाठ का यह इलोक हमारे मित्र 
डाक्टर गणएोश कृष्णा सद ने हमे सूचित किया 1 प्रतएव हम उनके तज्ञ हं । 
उनके मतानुसार इस स्थान पर कमयोग शब्द से गीता ही विवक्षित हं; रौर इस 
लोक मं गीता भ्रौर वेदान्तसूत्रो का (्र्थात्‌ दोनों का) कत्व व्यासजी को ही 
दिया गया हं । महाभारत को तीन पोथियों म से केवल एक ही प्रति मे एेसा पाठ 
मिलता हं । भ्रतएव उसके विषय में कुछ शका उत्पन्न होती दै । इस विषय में 
चाहे जो कहा जाय; किन्तु इस पाठ से इतना तो च्रवक्य हो जाता हँ, कि हमारा 
यह अनुमान--कि वेदान्त रौर कमंयोग का कर्ता एक ही है- कुचं नया यः 


=| 


निराधार नहीं । 
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भ्रध्याय के दूसरे पाद मे पहले कहा हे, फि वासुदेव से संकषणा का होना भ्र्थात्‌ 
भागवतधर्मीय जीवसंबंधी उत्पत्ति सम्भव नहीं (वे. सू २. २. ४२ ); रौर फिर 
यह कहा हं कि मन जीव कौ एक इन्द्रिय ह । इसलिये जीव से प्रद्युम्न (मन) का 
होना भौ सम्भव नहीं (वे. सू. २. २. ४३) । क्योकि लोकव्यवहार की ्रोर देखने 
से तो यही बोध होता है, कि कर्ता से कारणा या साघन उत्पन्न नहीं होता । इस 
भ्रकार बादरायएाचायं ने, भागवतधमं में वणित जोव की उत्पत्ति का युक्तिपुवंक 
खएडन किया हुं । सम्भव हे, कि भागवतधमेवाले इस पर यह उत्तर दे, कि हम 
वासुदेव (ईइवर), संकषणा (जीव), प्रद्युम्न (मन) तथा श्रनिरुदध (श्रहंकार) 
को एक ही समान ज्ञानी समभते हे; भ्रौर एक से दूसरे की उपपत्ति को लाक्षणिकः 
तथा गोएा मानते हं । परन्तु एेसा मानने से कहना पड़ेगा, कि एक मुख्य परमेश्वर 
के बदले चार मुख्य परमेरवर हं ! भ्रतएव ब्रह्मसूत्रो मं कहा हं, कि यह्‌ उत्तर भी 
समक नहं हं । ओर बादरायएाचायं ने श्रन्तिम निय यह किया हे, कि यह्‌ 
मत--परमेश्वर से जीव का उत्पन्न होना-- वेदों रथात्‌ उपनिषदों के मत के विरुद्ध 
श्रतएव त्याज्य हं (वे. सु. २. २. ४४.४५) } यद्यपि यह्‌ बात सच ह्‌, कि भाक्नत- 
धमं का कमप्रधान भक्तितत्व भगवद्गीता मे लिया गया हं 1 तथापि गीता का बहु 
भो सिद्धान्त हं” कि जीव वासुदेव से उत्यन्न नहीं हृग्रा । किन्तु वह॒ नित्य परमार्मा 
ही का श्रा" ह (गी. १५.७)। जीवविषयक यह्‌ सिद्धान्त मूल भागवत 
धमं से नहीं लिया गयः । इसलिये यह्‌ बतलाना ्रावश्यक था, कि इसका भ्राधार 
क्या हं । क्योकि यदि एसा न किया जाता; तो सम्भव हं, कि यह्‌ भ्रम उपस्थित 
हो जाता, कि चतुव्यूह भागवतधमं के परवुत्तिप्रधान भक्तिततत्व के साथ ही साथ 
जीव कौ उत्पत्तिविषयक कल्पना से भी गीता सहमत हं । श्रतएव क्षे्र्षे्रज्ञ- 
विचारमं जब जीवात्मा का स्वरूप बतलानेका समय श्राया, तब--श्र्थात्‌ गोता के 
तेरहवे श्रष्याय के शारम्भ ही मं--यह स्पष्ट रूप से कह देना पड़ा, कि “क्षेत्रज्ञ के 
अयत्‌ जीव के स्वरूप के सम्बन्ध में हमारा मत भागवतधमं के श्रनुसार नहीं; वरन्‌ 
उपनिषदों मे वणित ऋषियों के मतानुसार हं । “ श्रौर फिर उसके साथ ही साथ 
स्वभावतः यह भो कहना पड़ा हे, छि भिन्न भिन्न ऋषियों ने मिच्च भिन्न उपनिवलों 
मे पृथक्‌ पृथक्‌ उपपादन किया ह । इसलिये उन सब कौ ब्रह्मसूत्रो में की गई एक- 
वाक्यता (वे. सु. २. ३. ४३) ही हमे ग्राह्य ह ! इस दुष्टि से विचार करने पर 
यही प्रतीत होगा, कि भागवतधमं के भवितमा्ं का गीता मं इस रीति से समावेश 
किया गया हे, जिससे वे श्राक्षप दूर हो जाये, कि जो ब्रह्मसूत्रो मं भागवतधमं पर 
लाये गये हं । रामानुजाचायं ने श्रपने वेदान्तसुत्रभाष्य मे उक्त सूत्रों के श्रं को 
बदल दिया हं (वे. सु. २.२. ४२-४५ देखो ) । परन्तु हमारे मत मे ये श्रं 

क्लिष्ट भ्रतएव श्रग्राह्य ह । योबो साहब का भ्काव रामान॒ज-भाष्य में दिये गये 
श्रये की भ्रोर ही हं; परन्तु उनके लेखो से तो यही ज्ञात होता हैः कि इस बात 
कग यथायस्वरूप उनके ध्यान में नहीं श्राया । महाभारत मं--शान्तिपवं के श्रन्तिमि 
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भाग मं नारायएीय श्रवा भागवतधमं का जो वएन हे" उसमे यह नहीं कहा 
ह कि वासुदेव. से जीव श्र्यात्‌ संकषणा उत्पन्न हृश्रा; किन्तु पहले यह्‌ बत- 
लाया ह, कि “जो वासुदेव है वही (स एव) संकर्षण भ्र्थात्‌ जीव या क्षेत्रज्ञ हं 
(शां. ३३६. ३९ तथा ७१; श्रौर ३३४. २०८, तथा २६ देखो ); शरोर इसके बाद' 
संकषण से प्रद्युम्न तक की केवल परस्परा दी गई हं । एक स्थान पर तो यह्‌ साफ 
साप्‌ कह दिया ह, कि भागवतधमे को कोई चतुव्यूह, कोई चिव्यूह्‌, कोई दविव्य्‌ह्‌ 
भ्रौर भरन्त मे कोई एकव्यूह॒ भी मानते हे 1 (म. भा. लां. ३४८. ५७ ) । परन्तु भाग- 
वतधमं केइन विविध पक्षों को स्वीकार न कर, उनमे से सिप वही एक मत 
वतमान गीता में स्थिर किया है, जिसका मेल क्षेक्षे्रज्ञ के परस्परसम्बन्ध में 
उपनिषदों श्रौर ब्रह्मसूनो से हो सके । श्रौर इस बात पर ध्यान देने पर यह 
प्रन ठाक तोर से हल हो जाता हे, कि ब्रह्मसूत्रं का उत्लेख गीता मे क्यो किया 
हं ? श्रवा. यह कहना भी श्रव्युक्ति नही, कि मूल गोता मे यह एक सुधार ही 
किया गयाहं । 


भाग ४--भागवतधमे काः उदय ओर गीता । 


गीतारहस्य में ्रनेक स्थानों पर तथा इस प्रकरणा म भौ पहले यह बतला 
दिया गया ह, कि उपनिषदों के ब्रह्यन्ञान तथा कापिलसास्य के क्षरभरक्षरविचार 
के साथ भवित श्रौर विशेषतः निष्कामकमं का मेल करके कमयोग का शास्त्रीय रीति 
से पुएतया समथंन करना ही गीता-प्रन्य का मुख्य प्रतिपाद्य विषय हे । परन्तु 
इतने विषयों को एकता करने की गीता की पद्धति जिनके ध्यान में पुरी तरह नहीं 
श्रा सकती, तथा जिनका पहले ही से यह मत हो जाता ह, कि इतने विषयों कौ 
एकता हो ही नहीं सकती; उन्हें इस वात का श्राभास हृश्रा करता हे, कि गीता 
के बहुतेरे सिद्धान्त परस्परविरोध हं । उदाहरणाथं, इन श्राक्षेपकों का यह मत 
है, कि तेरहवें श्रध्याय का यह कथन--कि हस जगत्‌ मे जो कुछ हे, वह सब 
निगुएा ब्रह्म हं--सातवें श्रध्याय के इस कथन से बिलकुल ही विरद हे, कि 
यह सब सगुण वासुदेव ही हं । इसी प्रकार भगवान्‌ एक जगह कहते हे, कि 
“ मुके शत्र श्रोर मित्र समान हं “ (8. २९); श्रौर इसरे स्यान पर यह भी कहते 
ह, कि ^ ज्ञानी तथा भक्तिमान्‌ पुरुष मुभे श्रत्यन्त श्रिय हें” (७. १७. १२. 
१९)-ये दोनों बाते परस्परविरोध हं । परन्तु हमने गीतारहस्य मं ्रनेक स्थानों 
पर इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया हँ” कि वस्तुतः य विरोध नहीं हे; किन्तु 
एक ही बात पर एक बार ्रध्यात्मदुष्टि से श्रौर दूसरी बार भक्ति की दृष्टि से विचार 
किया गया ह । इसलिये यद्यपि दिखने ही मं ये विरोधी बातें कहनी पड़, तथापि 
श्रत में व्यापक तत्त्वज्ञान को दृष्टि से गीता मं उनका मेल भी कर दिया गया हे \ 
इस पर भी कुछ लोगो क! यह घ्राक्षेप हे, कि श्रव्यक्त ब्रह्मज्ञान भौर व्यक्त परमे- 
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रवर की भक्ति मे यद्यपि उक्त प्रकार से मेल कर दिया गया है, तथापि मल गोता 


मे इस मेल का होना सम्भव नहीं । क्थोकि मूल गीता वतमान गीता के समान 
परस्परविरोधौ बातो से भरी नहीं थी--उसमं वेदान्तियों ने श्रवा सांस्यशास्त्ाः- 


भिमानियो ने श्रपने श्रपने शास्त्रों के भाग पीचे से धुसेड दिये हं । उदाहरणार्थं 
भरो. गाबं का कथन हे, कि मूल गीता मे भवित का मेल केवल सास्य तथा योग 


3 । 


ही से किया हे; वेदान्तके साथ ओर मीमांसकं के कर्ममार्ग के सथ भव्ति 
का मेल कर देने का काम किसो ते पीठे से किया हे) मूल गोता मं इस प्रकार सो 
इलोक पीछे से जोड़े गये, उनको श्रपने मतानुसार एक तालिका भी उसने जमेन 
भाषा मे श्रतुवादित श्रपनी गीता केश्रन्तमें दीह] हमारे मतानुसार ये सव 


चे 


कल्पनाए भमम्‌लक हे । वेदिकधमं के भिन्न भिन्न श्रगों की एतिहासिक परम्परा 
श्रोर गोता के ' सांख्य तथा “ योग › शब्दों का सच्चा प्रथं ठीक ठीक न समभने 
के कारणा श्रौर विशेषतः तत्त्वज्ञान विरहित भ्र्थात्‌ केवल भवितिप्रधान ईसाई धमं 
ही का इतिहास उक्त लेखकों (प्रो. गावें भरभृति) के सामने रखा रहने के कारण 
उक्त प्रकार कै भम उत्प्न हो गये हे । ईसाई घमं पहले केवल भक्तिप्रधान या; 
मरौर भ्रोक लोगों के तथा दूसरों फे तत्वक्ञान से उसका मेल करने काकायं पीछेसे 
किया गया हं । परन्तु, यह बात हमारे धमं कौ नहीं । हिन्दुस्थान मं भदितमा्भं 
का उदय होने के पहले ही मीमांसकों का यज्ञमागं उपनिषत्कारो का ज्ञान तथा 
सास्य भ्रोर योग--इन सब को परिपक्व ददा प्राप्त हो चकौ यौ । इसलिये पहलेही 
से हमारे देशवासियों को स्वतत्न रीति से प्रतिपादित एसा सक्तिसागं कभी भी 
मान्य नहं हो सकता था; जो इन सव शास्त्र से श्रोर विक्चेष करकं उपनिषदों सें 
बणित ब्रह्मज्ञान से श्रलग हो । इस बात पर ध्यान देनेसे यह मानना पडता ह, 
कि गीता के धमंप्रतिपादन का स्वरूप पहले ही से प्रायः वतमान गीता के प्रति- 
पादन कं सदृश ही था । गीतारहस्य का विवेचन भी इसौ बात की श्रोर ध्यान 
, देकर किया गया है ! परन्तु यह्‌ विषय श्रत्येत महत्व का ह । इसलिये संक्षेप मं 
यहां पर यह बतलाना चाहिये, कि गीताध्मं कं मूलस्वरूप तथा परम्परा के 
सम्बन्ध मे (एतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर) हमारे मत मे कोन कौन-सी 
वाते निष्पन्न होती हं । 

गीतारहस्य कं दसवें प्रकरणा में इस बात का विवेचन किया गया हँ, कि वेदिक 
मं का ्रत्यन्त प्राचीन स्वरूप न तो भक्तिप्रधान, न तो ज्ञानप्रधान श्रौर न योग- 
भधान ही या; किन्तु वह॒ यज्ञमय श्रथति कमंप्रधान था; श्रौरं वेदसंह्ता तथा 
ब्राह्मणां मं विशेषतः इसी यज्ञयाग श्रादि कमभ्रधान धमं का प्रतिपादन किया गया 
हें । भ्रागे चल कर इसी धमे का व्यवस्थित विवेचन जेमिनि के मीमांसासुत्रों मं 
क्रिया गया हं । इसीलिये उसे “ मीमासकमा " नाम प्राप्तं हृश्रा । परन्तु, यद्यपि 
“ मीमांसक ' नाम नया है; तथापि इस विषय मे तो बिलकुल ही सन्देह नहीं, कि 
यज्ञयाग भ्रादि घमं श्रत्यन्त प्राचीनः हं । इतनां ही नहीं, किन्तु उसे एतिहासिक 
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द्ष्टि से वेदिकधमं की प्रथम सीढ़ो कह सकते हे । ' मीमांसकमा्ं ° नाम प्राप्त होने 
के पहले उसको त्रयीधमं भरत्‌ तीन वेदों द्वारा प्रतिपादित धरम कहते ये; श्रौर 
इसी. नाम का उल्लेख गीता में भी किथा गया ह (गीता €. २० तथां २१ देखो) । 
कम॑मय चयीधमं के इस्‌ प्रकार जोर-जोर से प्रचलित रहने पर, कमं से भ्र्थात्‌ 
केवल यज्ञयाग शादि के वाह्य प्रयत्न से परमेश्वर का ज्ञान कैसे हो सक्ता हं ? 

लान होना एक मानसिक स्थिति ह । इसलिये परमेश्वर के स्वरूप का विचार क्य 
दिना ज्ञान होना सम्भव नही, इत्यादि विषय श्रौर कल्पनाएं उपस्थित होने लगीं; 

भ्रौर धीरे धीरे उन्हीमे वे भरौ पनिषदिक ज्ञान का प्रादुभवि हृभ्रा । यह बात 
छोदोग्य श्रादि उपनिषदों के श्रारम्भं मे जो श्रतरएा दिये है, उनसे स्पष्ट मालूम 
हो जाती ह । इस श्रौपनिबदिक बरह्यक्ञान हौ को श्रागे चलकर “ वेदान्त नाम श्राप्त 
इभा । परन्तु, मीमांसा शब्द के समान यद्यपि वेदान्त नाम पीचछंसे प्रचलित हुश्रा है, 
तथापि उससे यह नहु कुहा जा सकता, किः ब्रह्मज्ञान श्रवा ज्ञानमार्म भी नयः 
हे । यह बात सच हे, कि क्मंकांड के श्रनन्तर ही ज्ञानकांड उत्पन्न हृश्रा । परन्तु 
स्मरणा रहै, कि ये दोनों प्राचीन हं । इस ज्ञानमां हौ की दुसरी, किन्तु स्वतंत्र 
शाखा कापिलसांख्य ' ह । गीतारहस्य मे यहं बतला दिया गया ह, क्रि इधर 
त्रह्यज्ञान श्रहेती है, तो उधर सांख्य हं दती; ओर सृष्टि की उत्पत्ति के करम के 
सम्बन्ध मं सख्यो के विचार मल मे भिन्न ह परन्तु श्रोपनिषदिक ्रहटेती ब्रह्य- 
तषा तथा साच्यों का देती ज्ञान, दोनों यच्चपि मूल मं भिन्न भिन्न हो, तथापि 
केवल ज्ञानद्‌ष्टि से देखने पर जान पड़ेगा, कि ये दोनों मागं श्नपने पहले के यज्ञ- 
याग श्रादि कमंमागं के एक ही से विरोधी थे। भ्रतएव यह्‌ प्ररन स्वभावतः उत्पन्च 
ह्राः कि कमं क्ता ज्ञान से किस प्रकार मेल किया जावे ? इसी कारणा से उपनिष- 
त्काल ही मं इस विषय पर दो दल हो गये थे! उनमें चे वृहुदारएयकादिक उपनि- 
षर्‌ तथा सास्य यह्‌ कहने लगे, कि कर्म श्रौर ज्ञान मं नित्य विरोध ह । इत्तलिये 
सान हौ जाने पर कमं का त्याग करना प्रस्त ही नही; ज्ञिन्तु श्रावद्यक भी हं । 
इसके विरुद्ध ईशावास्यादि अन्य उपनिषद्‌ यह्‌ प्रतिपादन करने लगे, कि ज्ञान हो 
जाने पर भी कमं छोडा नहीं जा सकता । वैराग्य से बुद्धि को निष्काम करके जगत्‌ मं 
व्यवहार को सिद्धि के लिये ज्ञानी पुरुष को सब कमं करनः ही चाहिये ! इन उप- 
निषदो के भाष्यों मं इस भेद को निकाल डालने का प्रयत्न क्या हे, परन्तु 
गीतारहस्य के ग्यारहवे प्रकरणा के श्रन्त में किये गये विवेचन से यह बात ध्यान 
मे भ्रा जायगी, कि शांकरभाष्य में ये साम्प्रदायिक श्रं खीचातानी से किये गये ह; 

ग्रौर इसलिये इन उपनिषदों पर स्वतंत्र रीति से विचार करते समय वे श्रथ ग्राह्य 
नहीं माने जा सकते । यह नहीं कि, केवल यज्ञयागादि कमं तथा ज्रह्यज्ञान ही मं 
मेल करने का प्रयत्न किया गया हो; किन्तु मेतयुपनिषद्‌ के विवेचन से यह्‌ बातभी 
धि साफ़ प्रगट होती हं, कि कापिलसांख्य में पहले पहल स्वतेत्र रीति से प्रादु- 
भूत क्षराक्षरज्ञान कौ तथा उपनिषदों के ब्रह्मज्ञान की एकवाक्यता--जितनी हो 
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सकती थी--करने का भी प्रयत्न उसो समव श्रारम्भ हूभ्रा था! बहुदारएयकादि 
प्राचीन उपनिषदों मे कापिलसांस्यज्ञान को कुछ महरव नहीं दिया गथा ह । परन्तु 
मेत्यपनिषद्‌ में सांख्यो की परिभाषा का पुएांतया स्वीकार करके.यह कहा है, कि 
शनत में एक परब्रह्म ही से साख्यों के चौबीस तत्त्व निमित हुए हे । तथापि कापिल- 
सांख्यशास्त्र भी वेराग्यप्रधान श्र्थात्‌ कमं के विरुद्ध हु । तात्पयं यह्‌ हं, कि प्राचीन 


कालम हौ वेदिकधमं के तीन दल हो गये ये :--( १) केवल यज्ञयाग श्रादि कमं 
करने का मागं; (२) ज्ञान तथा वेराग्य से कमंसंन्यास करना, भ्र्थात्‌ ज्ञाननिष्ठा 
श्रथवा सांख्यमागं; शओ्रौर (३) ज्ञान तथा वराग्यवुद्धि ही से नित्य कमं करने का 
मागे, भ्र्थात्‌ ज्ञानकमंसमुच्यमागं । इनमे से ज्ञानमागं ही से श्रागे चल कर दो 
समन्य शाखाएं--योग श्रौर भक्ति--निरमित हई ह 1 खांदोग्यादि प्राचीन उपनिषदों 
मे यह्‌ कषा है, कि परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिये ब्रह्मचिन्तन प्रत्यन्त 
श्रावदयक हं; श्रौर यह चिन्तन, मनन तथा ध्यान करने के लिये चित्त एकाग्र होना 
चाहिये; श्रौर, चित्त को स्थिर करने के लिये परब्रह्म का कोई न कोई सगुणा प्रतीक 
पहले नेत्रो के सामने रखना पड़ता हं ! इस प्रकार ब्रह्मोपासना करते रहनेसे चित्त 
की जो एकाग्रता हो जाती हं, उती को आगे विशेष महत्व दिया जाने लगा; शरोर 
चित्तनिरोधरूपी योग एक ज्‌दा मागं हो गया । श्नौर, जब सगुणा प्रतीक के वदले 
परमेहवर के मानवह्पधारी व्यक्त प्रतीक कौ उपासना का श्रारम्भ धीरे धीरे होने 
लगा, तब श्रन्त में भष्तिमागं उत्पन्न हुश्रा । यह्‌ भक्तिमागं श्रौपनिषदिक ज्ञान से 
ग्रलग, बीच ही से स्वतंत्र रीतिसेप्रादुभूत नहीं हश्रा ह; ओर न भक्ति की 
कल्पना हिन्दुस्थान मं छसो ग्रन्थ देश से लाई गई हं ! सब उपनिषदों का श्रवलोकन 
करने से यहु कम देख पड़ता हं, कि पहले ब्रह्मचिन्तन के लिये यञ्च के श्रगों की 
श्रथवा उकार को उपासना थो । भ्रागे चल कर रद्र, विष्णु श्रादि वैदिक देवताग्नों 
की, (श्रथवा राका भ्रादि सगएणा-व्यक्त ब्रह्य-प्रतोक को,) उपासना का ्रारम्भ 
ह्राः श्रौर श्रन्त मं इसो हेतु से श्र्थात्‌ ब्रह्यप्राप्ति के लिये ही राम, नसि, 
भीङ्ृष्णा, बासुदेव श्रादि की भक्ति, (श्र्थात्‌ एक प्रकार की उपासना) जारी हई हं । 
उपनिषदों कौ भाषा से यह्‌ बात भी साफ़ साफ़ मालूम होती है, कि उनमें से 
योगतत्वादि योगविषयक उपनिषद्‌ तथा नुसिहतापनी, रामतापनी श्रादि भक्ति- 
विषयक उपनिषद्‌ छदोग्यादि उपनिषदों कौ श्रेश्ता भ्र्वचीन ह । भ्रतएव एति- 
हासिक दृष्टि से यह कहना पड़ता हे, कि छांरोग्यादि प्राचीन उपनिषदों मं वणित 
कम, ज्ञान श्रथवा संन्यास शओओर ज्ञानकमंसमुच्चय--इन तीनों दलों के प्रादुर्भूत 
हो जाने पर ही रागे योगमार्गं रौर भवितिमागं को शेष्ठता प्राप्त हई हं 1 परन्तु 
योग श्रौर भक्ति, ये दोनो साधन यद्यपि उक्त प्रकार से श्रेष्ठ माने गये, तथापि उनके 
पहलं के ब्रह्मज्ञान की श्रेष्ठता कुखं कम नहं हुई रौर न उसका कम होना 
सम्भव ही था । इसी कारणा योगप्रधान तथा भकतप्रधान उपनिषदो मे मी ब्रह्य- 
ज्ञान. को भक्ति भ्रोर योग का श्रन्तिम साध्य कहा हे । श्रौर एस! वणन भौ कई 
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स्थानों मं पाया जाता हे, कि जिन ख, विष्णु, श्रच्यत, नारायणा तथा वासुदेव 
श्रादि की भवितिकीजातीहँ,वेभी परमात्मा के ्रथवा परन्रह्म के रूप हं (मत्य. 
9 ७; रामु १६; श्रमृतबिदु. २२ श्रादि देखो ) । सारांश, वैदिकघमं मे समय 
समय पर भ्रात्मज्ञानी पुरुषों ने जिन धर्मागों को भ्रवत्त क्याहेः वे प्राचीन समय 


प्रचलित धमगोंसेही परादुभूत हुए हं; श्रौर, नये धर्माणां का प्राचीन समय 
मे प्रचलित धर्मागों के साय भेल करा देना ही वेदिक धमं को उन्नति का पहले से 
मुख्य उहेश रहा है; तथा भिन्न भिन्न धमं की एकवाक्यता करने के इसी उदे 
को स्वीकार करके, श्रागे चल कर स्मृतिकारों ने श्राश्चम व्यवस्याधमं का प्रतिपादन 
क्या हं । भिनच्च भिन्न धर्मागों की एकवाक्यता करने कौ इस प्राचीन पद्धति पर जब 
ध्यान दिया जाता है, तव यह्‌ कहना सयुक्तिक नहीं प्रतीत होता, कि उक्त पर्वापर 
पद्धति को छोड़ केवल गीताधं ही श्रकेला प्रवृत्त हृश्रा होगा 1 

बराह्मण -ग्रन्थो के यज्ञयागादि कमं, उपनिषदों का ब्रह्मज्ञान, कापिलसांख्य, 
चित्तनिरोधरूपौ योग तथा भवित, येही वेदिक धमं के मुख्य मुख्य श्रग ह; भ्रौर 
इनको उत्पत्ति के कम का सामान्य इतिहास ऊपर लिखा गथा हे । रब इस वात 
का विचार किया जायगा, कि गीता मे इन सव धर्मागों का जो प्रतिपादन किया गया 
हं, उसका मल क्या है ? -भ्र्थात्‌ बह प्रतिपादन साक्षात्‌ भिन्न भिन्न उपनिषदों 
से गीता मं लिया गया हं श्रवा बीच में एक आराध सीढ़ी श्रौर इ 1 केवल ब्रहा- 
जान के विवेचन के समय कठ श्रादि उपनिषरों के कुछ श्लोक गीता से ज्यो-के-त्यों 
लिये गये हे; शरोर ज्ञानकर्मसमुच्चयपक्ष कता प्रतिपादन करते समय जनक श्रादि के 


९ 


श्रौपनिषदिक उदाहरणा भी दिये गये हं । इससे प्रतत होता है, कि गीता-ग्रन्थ 
साक्षात्‌ उपनिषदो के श्राधार पर रचा गथा होगा । परन्तु गोता ही में गीताधमं 
कौ जो परम्परा दी गई हँ, उसमें तो उपनिषदों का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता ! जिस 
प्रकार गीता मे द्रव्यमय यज्ञ कौ श्रपेक्षा ज्ञानमय यज्ञ को शरेष्ठ माना हं (गीता ४. 
२२), उसी प्रकार छान्दोग्योपनिषद्‌ मे भी एक स्थान पर यह्‌ कहा है, कि मनुष्य 
का जीवन एक प्रकार कायज्ञहीहं (छां ३. १६, १७ ) 1 भ्रौर इस प्रकार के 
यज्ञ कौ महत्ता का वएन करते हुए यह भी कहा हं, कि “ यहु यज्ञ-विद्या घोर 
आरांगिरस नामक ऋषि ने देवकोयुत्र कृष्णा को बतलाई ! ” इस देवकीपुत्र कृष्ण तथा 
गीता के भरीकृष्ण़ को एक ही व्यक्ति मानने के लिपे कोई प्रमाण नहीं हे ! परन्तु 
यदि कुछ देर के लिये दोनों को एक ही व्यव्ति मान लं; तो भी स्मरणः रहे, कि 
ज्ञानयज्ञ को श्रेष्ठ माननेवाली गीता मे घोर श्रांगिरस का कहीं भो उल्लेख नहीं 


किया गया हं । इसके सिवा, बुहदारण्यकोपनिषद्‌ से यह बात प्रग ह, किं जनक 
का मागे यच्यपि ज्ञानकमंसमच्चयात्मक था, तथापि उस समय इस मागं मं भक्ति 


का समावेश नहीं क्या गया था  श्रतएव भक्तियुक्त सानकमसमुच्चय पन्थ की 
साप्रदायिक परम्परामं जनक कौ गणना नहीं को जा सकती- भ्रौर न वह्‌ गीता में 
को गई हं । गीता के चौय प्रध्याय के भ्रारम्भ मंकहा हं (गी. ४. १-३), कि 
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यग के आरम्भ मे भगवान्‌ ने पहले विवस्वान्‌ क्रो, विवस्वान्‌ ने मनु कोश्रौर मन्‌ 
न इक्ष्वाकु को गीताधमे का उपदेश किया था; परन्तु काल के हेरफेर से उसका 
लोप हो जाने के कारणा वह्‌ फिर से प्र्ुन को बतलाना पडा) गीताधमं को पर- 
परा'वा ज्ञान होने के लिये ये श्लोक ग्रत्यंत महत्व के हं । परन्तु टीकाकारोने शब्दार्थं 
बतलानेके श्रतिरिक्त उनका चिक्ञेष रीति से स्पष्टीकरण नहीं किया ह; रौर कदा- 
चित्‌ एेसा करना उन्हे इष्ट भी न रहा हो । क्योकि, यदि कहा जाय, कि गीता- 
धमं मूल मे किसी एक विशिष्ट पन्थ का हँ; तो उससे श्रन्य धार्मिक पन्थो को कुख-न- 
कुछ गौणता प्राप्त हो हौ जाती हं ! परन्तु हमने _ गीतारहस्य के श्रारस्भ भे तथः 
गीता के चौथे श्रध्याय के प्रथम दो इलोकों कौ टीका मं प्रमाणसहितं इस वात का 
स्पष्टीकरण कर दिया हं, कि गीता मे वणित परंपरा का मेल उस परस्परा केसाथप्रा 
पुरा देख पडता हे" किं जो सहाभारतान्तगंतं नारायणीयोपाद्यान मं वाएित भागवत- 
धमं की परम्परा में अन्तिम तरेतायुगकालीन परम्परा हं ! भागवतधमं तथा गीता- 
धमं की परम्परा की एकता को देखकर कहना पडता हं, कि गीताग्रन्थ भागवनतधमीय 
है; शरोर यदि इस विषयमे कु शंका हो, तो महाभारत मं दिये गमे वैरंपायन 
के . इस वाक्य- ““ गीता में भागवतधमं ही बतलाया गया हं ” (म. भा. शां. 
३४९. १०)- से वह इर हो जाती ह । इस प्रकार जव यहं सिद्ध हौ गया, कि गोता 
ग्रोपनिषदिक ज्ञान का श्र्थात्‌ वेदान्त का स्वतंत्र ग्रन्थ नहीं हं--उसमं भागवतवेमं 
का प्रतिपादन किया गया ह; तब यह कहने की कोई श्रावकश्यकता नहीं, कि 
भागवतधमं से श्रलग करके गीता की जो चर्चा की जायगी, वह श्रपुएा तथा 
्रममूलक होगी । भ्रतएव, भागवतधमं कव उत्पन्न हुश्रा श्रौर उसका मूलस्वरूप 
क्या था, इत्यादि प्रनोके विषय मं जो बाते इस समय उपलन्धः हु, उनका भी 
विचार संक्षेप में यहां किया जाना चाहिये ! गीतारहस्य मं हम पहले ही कहू 
ग्राये ह, कि इस भागवतधमं के ही नारायएीय, सात्वत, पाञ्चरात्रधमं आदि 
श्रन्य नास हं । 

उपनिषत्काल के बाद भ्रौर ब के पहले जो वेदिक धमं प्रथ बने, उनम से अ्रधि- 
कांश ग्रन्थ लुप्त हो गये हं । इस कारण भागवतधम्‌ं पर वतमान सम्य मं जो सन्य 
उपलट्व ह, उनमें से गीता के अ्रतिरिक्त मुख्य ग्रन्थ येही हं --महाभारतान्तगंत 
शांतिपवं के श्रन्तिम श्रारह्‌ ्रध्यायों मं निरूपित नारायएीयोपास्यान ( न. भा. 
शां. ३३४-३५१); शांडिल्यसूत्र, भागवतपुराण, नारदपञ्चराच्र, नारदसुत्र, तथा 
रामानुजाचायं श्रादि के ग्रन्थ ! इनमे से रामानुजाचायं के ग्रन्थ तो प्रव्यक्त मं साप्र- 
दायिक दष्टिसेही (अर्थात्‌ भागवतघमं के विशिष्टाद्रेत वेदान्त से मेल करने के 
लिये विक्रम संवत्‌ १३२३५ मे ( शालिवाहन शक के लगभग वारहवे शतक मे ) 
लिखे गये हे । श्रतएव भागवतधमं का म्‌लस्वरूप निश्चित करने के लिये इन 
अन्था का सहारा नही लिया जा सकता; श्रौर यही बात मध्वादि के श्रन्थ वैष्णव 
प्रथो को मी हं । भरोमद्भागवतपुराए इसके पहले का हे । परन्तु इस पुराएए के 
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भ्रारम्भमं ही यह कथा ह ( भाग. स्कं. १ अ. ४श्रौरं १५. देखो ), कि जब 

व्यासजी ने देखा कि महाभारत मं (श्रतएव गीता मं भी) नैष्कम्यंप्रचान भागवत 

धमं काजो निरूपणकिया ण्या ह, उसमे भक्ति का जैसा चाहिये वसा वणेन 
नहीं हं; ओर “ भक्ति के विना केवल नैष्कम्यं शोभा नहीं पाता, ” तबं उनका 
मन कुच उदास श्रौर भ्रप्रसन्न हो गया । एवं ` श्रपने मन की इस तलमलाहट' 
को दुर करने के लिये नारदजी की सूचना से उन्हों ने भक्ति के महात्म्य कां प्रति 
पादन करनेवाले भागवतपुराएा को रचना. कौ ¦ इस कथा का एतिहासिक दृष्टिः 
से विचार करने पर देख पड़गा, कि मूलभागवतधमं मं श्र्यात्‌ भारतान्तर्गत 
भागवतधमं मं नेष्कम्यं को जो श्रेष्ठता दी गयी. थी, वह॒ जब समय के हैरफेर से कमः 
होने लगी; ओर उसके बदले जब भक्ति को प्रधानता दी जाने लगी ; तब भागवत- 
धमे के इस दुसरे स्वरूप का (्र्थात्‌ भकवितिप्रधान भागवतधमं का) प्रतिपादन 
करने के लिये यह भागवतपुराणशूपी मेवा पीदे तैयार किया गया हं । नारदपञ्च- 
रात्र ग्रंथ भी इसी प्रकार का श्रर्थात्‌ केवल भक्तिप्रधान हं ; श्रौर उसमें दादा 
स्कन्धो के भागवतपुराण का तथा ब्रह्यवेवतेपुराए, विष्णुपुराण, गीत श्रौर महा- 

भारत का नामल्लेल कर स्पष्ट निदेश किया गया ह (ना. पं. २.७.२८-३२ ३. १४. 

७३; श्रौर ४.३. १५४ देखो ) । इसलिये यह प्रगट हं, कि भागवतधर्मं के मूल- 
स्वरूप का निणय करने के लिये इस श्रन्थ को योग्यता भारतपुराण सेभी 

कम द्धे की हं । नारदसत्र तथा शाणिडल्यसूत्र कदाचित्‌ नारदपञ्चरात्र से भी कुछ 
प्राचीन हों; परन्तु नारदसूत्र मं व्यास श्रौर शुक (ना. सु. ८३) का उल्लेख ह्‌ । 

इसीलघे वह॒ भारत भ्रौर भागवत के बादका ह; श्रौर शाणिडत्यसूत्र मं भगवद्गीता 
के इलोक ही उद्धृत क्रिये गयं हं ( शा. सु. ९, १५ ग्रौर ८३ ) । ्रतएव यह्‌ सत्र 

यद्यपि नारदसूत्र ( ८२) से प्राचौनभी हो; तथापि इसमे संदेह नहीं, कि यह 
गीता श्रौर महाभारत के ्रनन्तर काह! श्रतएव, भागवतवमं के मूल तथा 

प्राचीन स्वरूप का निएांय श्नन्त मं महाभारतान्तगंत नारायणीयाख्यान ' के श्राधार 
से ही करना पडता हं । भागवतपुराण ( १. २. २४) ्रौर नारदपञ्चरात्रं ( ४.. 
३.१५६-१५९; ४.८. ८१ ) ग्रन्थो मं बुद्ध को विष्णु का श्रवतार कहा हँ । परन्तु 
नारायएीयाख्यान मं ्वाएत दशावतारो मे बुद्ध का समावेश नहीं क्रिया गया है-- 
पहला भ्रवतार हंस का रोर श्रागे ष्णा के बाद एकदम कलिकि श्रवतार बतलायाहं 
( म. भा. शां. ३३९. १०० ) । इससे भी यही सिद्ध होता है, कि नाराथणीया-~ 
ख्यान भागवतपुराण से श्रौर नारद पञ्चरात्र से प्राचीन हं । इस नारायणएीयाख्यानं | 
मे यह वणन है, करि नर तथा नारायणा ( जो परब्रह्म पी के श्रवतार ह ) नामक! 
दो ऋषियों ने नारायणय भ्र्यात्‌ भागवतधमं को पहले पहल जारी किया; श्रौर 
उनके कहने से जब नारद ऋषि दवेतदटीप को गये, तब बहुं स्वयं भगवान्‌ ने नारद 
को इस धमं का उपदेश किया 1 भगवान्‌ जिस उवेतद्वीप मे रहते हैँ, वह क्षोरसमुद्र 
मे हे; श्रौर वह क्षीरसमुद्र मेरुपवत के उत्तरमंहं; इत्यादि नारायणएीयाख्यान्‌ को 
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बतं श्राचीत षोराणिक ब्रह्माएडवएन के श्रनुसार ही है; रौर इस विषयमे हमारे 
यहां किसी, को कु.कहना भी नहीं हं । परन्तु वेबर नामक पश्चिमी संस्कृतज्ञ 
पण्डित ने इस कथा का विपर्यास करके यह दीघं शडका को थी, कि भागवतधमे मे 
वणित भक्तितत्त्वं इवेतद्रीपः से--श्र्थात्‌ हिन्दुस्थान के बाहर के किसी ` भ्न्य 
वेश से--हिन्दुस्थान मे लाया गया ह; भ्रौर भविति का यह तत्त्व इस समय ईसाईधर्मं 
के भ्रतिरिक्त भ्रौर कहीं भी प्रचलित नहीं या; इसलिये हसाई देशों से ही 
भक्ति को कल्पना भागवतधमियों . को सुभी हे । परन्तु पाणिनी को वासुदेव- 
भक्ति का तत्त्व मालूम था; श्रौर ` बौद्ध तथा जेनधरमम में भी भागवतधमं तथा 
भक्ति के उल्लेख पाये जाते हू । एवं यह बात भो नि्िवाद हं, कि पाणिनी श्रौर 
बुद्ध दोनो ईसा के पहले हए थे । इसलिये श्रव पश्चिमी पएडतों ने ही निष्िचित 
किया हं, कि वेबर साहब कौ उपयुक्त शङ्का निराधार हं । ऊपर यह्‌ बतला दिया 
गया हं कि भक्तिरूप धर्माडग का उदय हमारे यहां ज्ञानप्रधान उपनिषदो के श्रन- 
न्तर हुभ्रा हं । इससे यह.वबात निधिवाद प्रगट होती हं, कि ज्ञानश्रधान उपनिषदों 
के बाद तथा. बुद्ध के पहले वासुदेवभव्तिसंबंधी भागवतधर्म उत्पन्च हुप्रा ह । 
भ्रव प्रशन केवल इतना ही ह, कि वह बुद्ध के कितने शतक * पहले हश्रा ? अगले 
विवेचन से यह बात ध्यान में श्रा जायगी, कि यद्यपि उव्त प्रश्न का पुएतया 
निश्चित उत्तर नहीं दिया ज। सकता; तथापि स्थूलदृष्टि से उस कालका भ्रंदाज् 
करना कुं ्रसंभव भी नहीं हे 1 च 

` गीता (४.२) मंयह कहा हे, कि भीकृष्एा ने जिस भागवतधमं का उपदेश 
असन को किया हे, उसका पहले, लोप हो गया या । भागवतघमं के तत्तव्ञान में 
परमेरवर को वासुदेव, जीव को सडकष्ण, मन को भर्युस्न तथा श्रहुडकार को श्रनि- 
रद कहा हं । इनमें से वासुदेव तो स्वयं श्रीकृष्णा ही का नाम है, सडकषंएा उनके 
ज्येष्ठ आता बलराम का नाम हे; तथा भर्युम्न जोर श्रनिरुदध श्रीकृष्णा के पुत्र श्नौर 
पोत्र के नाम हं । इसके सिवा इस धमं का जो इसरा नाम ‹ सात्वत भी है 
वह उस्‌ यादवनाति का नाम हं, जिसमें श्रीकृष्णजी ने जन्म लिया था। इससे 
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यह्‌ बात प्रगट होती हं, कि निस कुल तथा जति मं भीकृष्णजी ने जन्म लिया था, 
उसमे यह्‌ धमं भ्रचलित हौ गया था; ` ओर तभी उन्होने श्रपने ्रियमित्र श्रजुन 
को उसका उपदेश किया होगा --श्रौर यही बात पौराणिक कथा मे भो कही गई 
हं 1 यह भी कथा प्रचलित ह, कि श्नोकृष्ण॒ के सायही सात्वतजाति का श्रन्त 
हो गया । इस कारणा भरोकृष्ए़ के बाद सात्वतजाति में इस धमे का प्रसार होना 
भी संभव नहीं था । भागवतधमं के भिन्न भिन्न नामों के विषय में इस प्रकार की 
एतिहासिक उपपत्ति बतलाई जा सकती हं, कि जिस धमं को भीङृष्ण़जो ने प्रवृत्त 
किया था; वह उनके पहले कदाचित्‌ नारायणएीय या पञ्चरात्र नामों से न्यनाधिक 
श्रगों में भरचलित रहा होगा; श्रौर श्रागे सात्वतजाति में उसका प्रसार होने पर 
उसे “सात्वत नाम प्राप्त हुश्रा होगा । तदनन्तर भगवान्‌ शरङकष्ण तथा श्र्जन को 
नर-नारायण के श्रवतार मानकर लोग इस. धमं को “भागवतधमे ' कहने लगे होगे । 
इस विषय के मम्बन्ध मे यह्‌ मानने की कोई श्रावर्यकता नहीं, कि तोन या 
चार भिन्न भित्र श्रीृष्ण हो चुके हं; श्रोर उनमें से हर एक ने इस धमं 
का प्रचार करते समय श्रपनी श्रोर से कुछ-न-कु सुधार करने का 
श्रथत्न किया है--वस्तुतः एेसा मानने के लिये कोई प्रमाए.भी नहीं हं । मलधमं 
स्य नाधिक परिवतन हौ जाने के कारणा ही यह कल्पना उत्पन्न हो गई हं । वद्ध, 
ऋाइस्ट तथा मुहम्मद तो श्रपने श्रपने धमं के स्वयं एक ही एक संस्थापक हो 
गयेहं; भ्रौरन्नागे उनके धर्मो मं भले बुरे धनेक परिवतन भी हौ गये हं । परन्तु 
इसमे कोई यह नहीं मानता, कि बुद्ध काइस्ट या. मुहम्मद भ्रनेक हो गये। 
इसी प्रकार यदि मलभागवतधमं को श्रागे चलकर भिन्न भिन्न स्वर्प प्राप्त 
हो गये या श्रीकृष्ण॒जी के विषय मं श्रागे भित भित कल्पनाएं रूढ हो गड, तो 
यह्‌ कंसे माना जा सकता हं, कि उतने ही भिच्च भीकृष्ण भी. हो गये? हमारे 
मतान॒सार एसा मानने के लिये कोई कारण नहींहं 1 कोई भी धमे लीनियि; 
समय के हेरफेर से उसका रूपान्तर हो जाना बिलकुल स्वाभाविक ह 1 उसके 
-लिये इस बात की श्रावर्यकता नही, कि भिन्न भिन्न ष्णा, वृद्ध या ईसामसीह 
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माने जावे *। कख लोग श्रौर विशेषतः कुं परिचमी तर्क॑ज्ञानी यह तक्‌ किया 
करते ह, कि श्रीकृष्ण, यादव श्रौर पाएडव, तथा भारतीय युध भ्रादि एतिहासिक 
घटनाएं नहं हं । ये सब कल्पित कथाएं हं । भौर कुछ लोगों के मत मं तो महाभारत 
भ्रध्यात्म विषय का एक बृहत्‌ रूपक ही हं । परम्तु हमारे प्राचीन ग्रन्थो के प्रमाणो 
को देलकर किसी भो निष्पक्षपाती मनुष्य को यह मानना पडेगा, कि उक्त शङड्काए 
बिलकुल निराधार हं । यह बात निविवाद हं, कि इन कथाघ्रों के मूल मं इतिहास 
ही का श्राधार हं । सारांश, हमारा मत यह हँ, कि भरीकृष्णा चार पांच नहीं हए \ 
वे केवल एक ही एतिहासिक पुरुष भे । श्रव भ्नीढृष्णजी के श्रवतारकाल पर 
विचार करते समय रा० ब० चितामणिराव वेद्य ने यह प्रतिपादन किया ह्‌, कि 
श्रीकृष्ण, यादव, पाएडव तथा भारतीय युद्धका एक ही काल--श्र्थात्‌ कलियुग का 
भरारम्भ--हं । पुराए़गएना के श्रनुसार उस काल से श्रव तक पांच हजारसे भी 
भ्रधिक वषे बीत चुके ह्‌; भ्रौर यही भरी ङृष्णजी के श्रवतार का यथां काल हे**। 
परन्तु पाएडवों से लगा कर शककाल तक के राजाश्नों की पुराणो मं णित पीदिथों 
से इस काल का मेल नहीं देख पडता । भ्रतएन भागवत तथा विष्ण॒पुराए में 
जो यहे वचन हेः कि ““ परीक्षित राजा के जन्म से नन्द के श्रभिषेक तक ११११५ 
भ्रथवा १०११५--वषं होते हे (भाग. १२. २. २६; श्रौर विष्ण. ४. २४. ३२), 
उसी के श्राघार पर विद्वानों ने श्रन यह निरचित किया है, कि ईसाई सन्‌ के लग - 
भग १४०० वषं पहले भारतीय युद्ध रौर पाएडन इए होगे । भ्र्थात्‌ श्रीकृष्ण का 
श्रवतारकाल भी यही हं; भ्रौर इस काल को स्वीकार कर लेने पर यह्‌ बात सिद्धे 


* श्रीकृष्ण के चरित्रमं पराक्रम, भवित ग्रौर वेदान्त के अ्रतिरिक्त गोपियों 
की रासक्रीडा का समावेश होता ह; ओर ये वाते परस्परविरोधी हे । इसलिये भ्राज 
कल क्‌ं विद्धान्‌ यह प्रतिपादन किया करते हे, फि महाभारत का कृष्ण भिन्न, 
गीता का भिच्चश्रौर्‌ गोकुल का कन्हैया भी भिन्न ह । ड. भांडारकर ने ग्रपनं 
“वेष्णव, शेव भ्रादि पथ "' संबंधी प्रग्र ग्रथ मे इती मत को स्वीकार किया 
हु ।.परन्तु हमारे मत में यह ठीक नहीं हँ । यह वात नदी, कि गोपियों की कथा 
मे जोश्रृगार का वर्णन है, वहुवबादमेंन आआया हा ! परन्तु केवर उतने ही के 
लिये यह मानने की को भ्रावरयकता नही, कि श्रीकृष्ण नाम के कई मिच्च भिन्न 
पुरुष हो गये; ग्रौर इसके विय कल्पना के सिवा कोई श्रन्य श्राधार भौ तहीं हं । ` 
इसके सिवा, यह मी नहीं, कि गोपियों को कथा का प्र चार पह्ङे भागवतकार 
ही मेहम हो; किन्तु शकका के प्रारम्भ में यानी विक्रम संवत्‌ १३६ के ल्ग- 
भग श्ररवघोषविरचित वुद्धचरित (४. १४) मे रौर भास कविकृत वाङ्चरित 
नाटक. (३.२) में भौ गोपियों का उल्केख किया गया हं । ग्रतएव इस विषय. 
म हमे डं. भांडारकर के कथन से चितामणिराव वद्यका मं त॒ अधिक सयुक्तिकं 
प्रतीत होता हं । | | 

`» राववहर चितामणिराव वैद्य का यह मत उनके महाभारत कं टीकात्मक अगरजी 
न्थ म हं । इसके सिवा इसी विषयपर ग्रापने सन १९१४ मे उवकन कारज-एनि- 
वसरी कं समय जो व्याख्यान दिया था, उसमे भी इस बात का विवेचन किया था \: 


जक = 


भाग ४ ~ भागवत घमं का उदय श्रौर गीता । भ 


होती हं कि श्रङृष्णा ने भागवतधमं को-ईसा से लगभग १४०० वषं पहले 
श्रता चु से लगभग ८०० वषं पहले--प्रचलित किया होगा । इसपर कुछ लोग 
यह्‌ श्राक्षे करते ह, फि श्रीकृष्णा तथा पाएडवों के एेतिहासिक पुरुष होन सें कोई 
सन्देह नहीं; परन्तु श्रीकृष्ण के जीवनचरित्र मे उनके श्रनेक रूपान्तर देख पडते 
हँ -- जसे श्रीकृष्ण नामक एक क्षत्रिय योद्धा को पहले महापुरुष का पद प्राप्त 
हृप्रा, पश्चात्‌ विष्णु. का पद मिला श्रौर धीरे घोरे श्रन्त में पए परब्रह्म का रूप 
प्राप्त हो गया--इन सव अ्रवस्थाग्रों मं श्रारम्भ से श्रन्त तक बहुत-सा काल बीत 
चुका होगा । इसीलिये भागवतधमं के उदय का तथा भारतीय युद्ध का एक 
ही काल नहीं माना जा सकता ¦ परन्तु यह श्रक्षेप निरथंक ह 1 "किसे देव मानन! 
चाहिये; ओर किसे नहं मानना चाहिये ' इस विषय पर श्राधुनिक तकजञो की 
समभ में तथा दो चार हजार वषं पहले के लोगों की समभ ( गी. १०. ४१ ) में 
जडा अ्रन्तर हो गया हं ! श्रीकृष्णा के पहले ही बने हए उपनिषदों में यह्‌ सिद्धान्त 
कहा गया हं, कि ज्ञानी पुरुष स्वयं ब्रह्ममय हो जाता है (बु, ४. ४.६); श्रौर 
भेत्युपनिषद्‌ मं यह साफ़ साफ्‌ कह दिया ह, कि रुद्र, विष्ण, श्रच्युत, नारायणा, 
ये सब ब्रह्म ही हं (मषु ७. ७.) । फिर श्रीकृष्णा को परब्रह्म प्राप्त होने के लिये 
श्रधिक समय लगने काकारणएा क्याहं ? इतिहास की भ्रोर देखने से विरवस- 
नीय बोद्ध ग्रन्थों मंभी यह्‌ बात देख पडती ह, कि बुद्ध स्वयं श्रपने को ब्रह्मभूतः 
(सेलसुत्त, १४; थेरगाथा ८३१) कहता था । उसके जीवनकाल ही मं उसे देव के 
सदृ सन्मान दिया जाता था ! उसके स्वस्थ होने के बाद शीच् ही उसे ˆ देवाधि- 
देव ' का श्रथवा वेदिकधमं के परमात्मा का स्वरूप प्राप्त हो गया था; ओ्रौर उसकी 
पुजा भी जारीहो गई थो! यहौ बात ईसामसीहकीभीहं। यहं बात सचहं, 
कि बुद्ध तथा ईसा के समान श्रीकृष्ण संन्यासी नहीं थे ; श्रौर न भागवतधमं ही 
निवृत्तिप्रधान ह । परन्तु केवल इसी श्राधार पर वौढ तथा ईसाईधमं केः सूल- 
पुरुषों के समान भागवतधमंप्रवतेक श्रीङृष्णा को भी पहठे ही से ब्रह्य भ्रथवा 
देव का स्वरूप प्राप्त होने मं किसी बाधा के उपस्थित हीने का कारणा देख 
नहीं पड़ता । | 
इस प्रकार श्रीकृष्ण का समय निदिचत कर लेने पर उसी को भागवतधभे का 
उदयकाल मानना भी प्रशस्त तथा सयुकितिक हे ! परन्तु सामान्यतः पदिचसी पणिडत एसा 
करने मे क्यों हिचकिचाते हँ ? इसका कारणा कुखश्रौर ही हं । इन पणिडतो मं से 
अधिकांश का रब तक यही मत हं, कि खुद चऋरवेद क। काल ईसा के पहले लग- 
भग १५०० वषं या बहुत हुभ्रा तो २००० वषे से श्रधिक प्राचीन नहीं हँ 1 भ्रत- 
एव उन्हे शअरपनी दृष्टि से यहे कहना असम्भव प्रतीत होता हे कि भागवतधमं 
सा के लगभग १४०० वष पहले प्रचलित हृश्रा होगा । क्योकि वदिकधमंसाहित्य 
से यह्‌ कम निदिवाद सिद्ध हें, कि ऋर्वेद के बाद यज्ञयाग श्रादि कमेभ्रतिपादक 
यजुर्वेद श्रौर ब्राह्यएाग्रन्थ बने ॥ तदनन्तर ज्ञानप्रघान उपनिषद्‌ ` भौर सांख्य 
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डास्त्र तिमित हए; भ्रौर ध्रन्त मे भक्तिप्रधान अन्य रचे गये । श्रौर केवल भागवत- 
धमं के ग्रन्थों काः ्रवलोकन करने से भी स्पष्ट प्रतीत होता हं, कि भ्रौपनिषदिक 
ज्ञान, सांख्यशास्त्र, चित्तनिरोधरूपी योग श्रादि धर्माङगि भागवतधमं के उदय के 
पहले ही पभरचलित हो चुके थे । समय को मनमानी खीचातानी करने पर भी यही 
मानना पडता है, कि ऋग्वेद के बाद श्रौर भागवतधमं के उदय के पहले, उक्त 
भिन्न भिन्न घर्मो का प्रादुर्भाव तथा वृद्धि होने के ल्यि, बीच मं कम-से-कम 
दस बारह शतक श्रवश्य -बीत गये होगे । परन्तु यदि माना जाय, कि भागवतधमं 
को रङृष्ण ने श्रपने ही समय में-घ्र्थात्‌ ईसा के लगभग १४०० वषे पहले- प्रवृत्त 
किथा होगा; तो उक्त भिन्न मिन्न घर्माड्गिों की वुद्धि के लिये उक्त पररिचमी पणिडतों के 
मतानसार कु भो उचित कालावकार नहं रह जाता । क्थोकि, यं पणिडतं लोग ऋग्वेद- 
काल ही रो ईसा से .पहले १५००. तथा २००० वषं से अधिक प्राचीन नहीं मानते ! 
एसी भ्रवस्था. म 'उन्हं यह मानना पडता हं, कि सौ या अ्रधिक से भ्रधिकर्पांच छं 
सौ वषं के बाद ही भागवतघमं का . उदय हो गया ! इसलिये उपयुक्त कथनान॒सार 
कुदं निरथंक कारण बतला कर वे लोग श्रीकृष्णा श्रौर भागवतधमं कौ समकालीनता 
को नहीं मानते ओ्रोर कुं पञ्चमी पणिडत तो यह्‌ कहने के लिये भी उद्यत हो गये 
हं : कि भागवतधमं का उदय बुद्ध के बाद हुश्रा होगा । परन्तु जेन तथा बौद्ध ग्रन्थों 
मं ही भागवतधमं के जो उल्लेख पाये जाते हं, उनसे तो यही बात स्पष्ट विदित होती 
हं, कि भागवतंघमं बुद्ध से प्राचीतर ह । श्रतएव डाक्टर ब्‌ लर ने कहा है, कि भागवत 
घमं का उदयकाल बौद्धकाल के भ्रागे हटाने क बदले , हमारे ‹ श्रोरायन ‡ ग्न्य 
के प्रतिपादन के श्रनसार ऋर्वेदादि ग्रन्थो का काल ही पचे हटाया जाना 
चाहिये । पश्चिमी पण्डितो ने श्रटकलपच्च्‌ श्रनमानों से वैदिक ग्रन्थोंके जोः 
काल. निश्चित किहं, वे अममूलक हं । वेदिककाल कौ पवंमर्यादा ईसा के 
पहले ४५००. वषं से कम नहीं ले जा सकती, इत्यादि बातोंको हमने श्रपनं 
^ श्रोरायन' ग्रन्थ मं वेदो के उदगयन-स्थिति-दशंक वाक्यों के ्राधार पर सिद्ध कर 
दिया हं; .भ्रौर इसी श्रनुमान को श्र श्रधिकांश परिचमी पणिडतों ने भी ग्राह्य माना 
हं ।. इस प्रकार ऋरवेदकाल को पचे हटाने से वेदिकधमे के सब श्रङ्गों की वद्धि 
होने के लिये उचित कालावकाड मिल जाता हं; श्रौर भागवत धर्मोदयकाल को 
संकुचित करने का कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाता ! परलोकवासी शडकर बालकृष्ण 
बीक्षित ने भ्रपने भारतीय ज्योतिःशास्त्र (मराठो) के इतिहास मे यह बतलाया 
हे” कि ऋरवेद के बाद ब्राह्मण भ्रादि ग्रन्थों मे कृत्तिका प्रभति नक्षत्रों की गणना 
` हं । इसलिये उनका कालं ईसासे लगभग २५०० वषं पहले निरिचत करना पडता हे 
वासरम्‌ सतिता 
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*डवक्टर्‌ बूल्र्‌ नं 7101890. 67 धृष्य; ऽद, 1894 (४०. शा 
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भागं ४.- भागवतधमं का उदय श्रौर गीता 1 ५५१ 


के कालका निएंय करने की इस रीति का प्रयोग उपनिषदों के विषय मे किया गया 
हो । रामतापनौीसरीखे भक्तिप्रधान तथा योगतत््वसरीखे योगश्रधान उपनिषदों 


को भाषा श्रौर रचना प्राचीन नहीं देख पड़ती-केवल इसी श्राधार पर कड लोर्गो ने 
यह्‌ अनुमान किया हं, कि सभी उपनिषद्‌ प्राचीनता मे बुद्ध की श्रपेक्षा चार 
पांच सौ वषे से श्रधिक नहीं हे । परन्तु कालनिएंय को उपर्युक्त रोति से देखा जाय, 
तो यह ससर् भ्रमम्‌लक प्रतीत होगी । यह सच ह, कि ज्योतिष की रीति से 
सव उपनिषदो का काल निचित नहीं किया जा सकता । तथापि मुख्य मुख्य उपनिषदों 
का काल निरिचत करने के लिये इस रीति का बहुत श्रच्छा उपयोग किया जा सकता 
हं । भाषा की दृष्टि से देखा जाय, तो प्रो° मेक्समूलर का यह्‌ कथन है, कि भेच्युप- 
निषद पाणिनी से मी प्राचीन हं । क्योंकि इस उपनिषद्‌ में एसी कई शव्दसन्धियों 
का प्रयोग किया गया हूं जो सिफ़ मेत्रायणीसंहितामं ही पाई जातीहै; श्रौर 
जिनका प्रचार पाणिनौ के समय बंद हो गया था ( भ्र्थात्‌ जिन्हे छान्दस्‌ कहते हे ) । 
परन्तु मेत्युपनिषद्‌ कुछ सवसे पहला श्र्थात्‌ भ्रति प्राचीन उपनिषद्‌ नहीं ह । 
उसमें न केवल ब्रह्यज्ञान श्रौर सांख्य का मेल कर दिया हं, किन्तु कई स्थानों पर 
छखार्दोरय, बहदारएयक, तेत्तिरीय, कठ श्रौर ईशावास्य उपनिषदों के वाक्य तथा 
श्लोक भौ उसम प्रमाणाथं उद्धृत कयि गये हं । हाँ; यह सच हः कि मंत्रयुनिषद्‌ 
मे स्पष्ट रूप से उक्त उपनिषदों के नाम नहीं दिये गये हु । परन्तु इन वाक्यों के पहले 
एसे पर-वाक्यदशेक पद रखे गये हं, जसे “एवं ह्याह" या “ˆ उवतं च “ ( = एेसा 
कहा हं ) । इसीलिये इस विषय मं कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि ये वाक्य दूसरे 
ग्रन्थों से लिये गये हं -स्वयं मैत्युपनिषत्कार के नहीं हु । भ्रौर ्रन्य उपनिषदों के 
दखने से सहज ही मालूम हो जाता है, कि वे वचन कहां से उद्धृत किये गये हं 1 रव 
इस मेत्रयुपनिषद्‌ मे कालरूपी ्रथवा संबत्सररूपी ब्रह्म का विवेचन .करते स्मय यह्‌ 
वणन पाया जाता हं, कि ^“ मघा नक्षत्र के भ्रारम्भ से करमशः श्रविष्ठा भ्र्थात्‌ 
धनिष्ठा नक्षत्र के श्राधे भाग पर पहुंचने तक ( मघां श्रविष्ठारधंम्‌ ) दक्षिणायन होता 
हं; श्नौर सापं भ्र्थात्‌ श्रारलेषा नक्षत्रसे विपरीत क्र मपुर्वक (ब्र्थात्‌ अ्राहले भा, पुष्य 
श्रादि क्म से ) पीले गिनते हृए धनिष्ठा नक्षत्र के भ्राधे भाग तक उत्तरायण होता 
हे ” ( मेच्यु. ६. १४) 1 इसमे सन्देह नहीं" कि उदयगन स्थितिदशंक ये वचन 
तत्कालीनं उदयगन स्थिति को लक्ष्य करके ही कहे गये ह; श्रौर फिर उसे इस 
उपनिषद्‌ का कालनिणएांय भौ गणित कौ रीति से सहज ही किया जा सकता हे । 
परन्तु देख पडता है, कि किसी ने भी उसका ईस दृष्टि से विचार नहीं किया. हं । 
सेचर्यपनिषद्‌ में वणित यह उदगयन स्थिति वेदाङगज्योतिष से कहौ गई उदगयन 
स्थिति के पहले की हँ । क्योकि वेदाङगज्योतिष मे यह बात स्पष्ट रूप से कह दी गई 
है, कि उदगयनका श्रारम्भ धनिष्ठा नक्षत्र के श्रारम्भ से होता हं; शौर मव्युप- 
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२ गीतारहस्य .अथवा क्मयोगशास्त्र -- परिशिष्ट । 


निषद्‌ मे उसका श्रारम्भ “धनिष्ठाधे' से किया गया हं । इस विषय में मतभेद हे, फि 
 भेश्युपनिषद्‌ के  श्रविष्ठाधम्‌' शब्द मं जो ‹ श्रधम्‌ ' पद हु, उसका श्रथ ठोक.श्राधा" 
करना चाहिये; श्रथवा ““ धनिष्ठा श्नौर शततारका के बीच किसी स्थान पर ” करना 
"चाहिये ? परन्तु चाहे जो कहा जाय; इसमे तो कुं भी सन्देह नहीं, कि वेदाडग- 
ज्योतिष के पहले की उदगयन स्थिति का वणन मेत्युपनिषद्‌ मे किया गया ह; श्नौर 
वही उस समय कौ स्थिति होनी चाहिये । श्रतएव यह्‌ कहना चाहिये, कि वेदाङ्ग 
ज्योतिषकाल का उदगयन, मंत्रयुपनिषदकालीन उदगयन कौ अपेक्षा लगभग श्राधे 
नक्षत्र से पीछे हट श्राया था ! ज्योतिगंणित से यह सिद्ध होता ह, कि बेदाङग- 
ज्योतिष मं. कटी गई उदगयनस्थिति ईसाई सन्‌ के लगभग १२०० या १४०० वषं 
पहले की ह; श्रौर श्राधे नक्षत्र से उदगयन के पीठे हटने में लगभग ४८० वषं लग 
जाते हं) इसलिये गणित से यह बात निष्पन्न होती हे, कि मैभ्युपनिषद्‌ ईसा के 
पहले १८८० से १६८० वषं के बीच कभी-न-कभी बना होगा । भ्रौर कुदं नहीं तो 
यह उपनिषद्‌ निस्सन्देह वेदाडगज्योतिष के पहले का ह । श्रव यह कहने की कोई 
आवहयकता नही, कि छान्दोग्यादि जिन उपनिषदों के श्रवतरणा मेत्रयुपनिषद्‌ में दिये 
गथे ह, वे उससे भी प्राचीन हँ ! सारांश, इन सब श्रन्थो के काल का निएंय इस 
भ्रकार हो चुका हं, कि ऋग्वेद सन ईसवौ से लगभग ४५०० वषं पहले का है; 
यज्ञयाग भ्रादिविषयक्‌ ब्राह्यणा ग्रन्थ सन ईसवी के लगभग २५०० वषे पहले के हैः; 
श्नौर छान्दोग्य श्रादि ज्ञानप्रधान उपनिषद्‌ सन ईसवी के लगभग १६०० वषं पुराने 
हं । श्रब यथाथ मे वे बातें श्रवशिष्ट नहीं रह जातीं, जिनके कारणा पश्चिमी पणिडत 
लोग भागवतधमं के उदयकाल को इस श्रोर हटा लाने का यत्न किया करते हे; 
श्रौर शोङृष्णा तथा भागवतधमं को, गाय श्रौर बच्यड़े की नैसगिक जोडी के समान 
एक ही कालरज्ज्‌ से बाधने मं कोड भय भी नहीं देख पडता। एवं फिर बोद्ध 
अ्रन्थकारों हारा बणित तथा भ्रन्य एतिहासिक स्थिति से भी ठीक टीक मेल हो जाता 
हं । इसी समय वेदिककाल को समाप्ति हर्द; श्रौर सूत्र तथा स्मृतिकाल का 
श्रारम्भहृश्राहं। 
उक्त कालगणना से यह बात स्पष्टतया विदित हो जाती है, कि भागवतधमं 
का उदय ईसा के गभग १४०० वषं पहले (भ्र्थात्‌ बुद्ध के लगभग सात श्राठ सो 
वषं पहले) हृश्रा हं । यह काल बहुत प्राचीन ह ; तथापि यह्‌ ऊपर बतला चुके है, 
कि ब्राह्मणग्रनथो मे वित कमंमागं इससे भो श्रधिक प्राचीन हं; श्रौर उपनिषदों 


; * वेदांगज्योतिष का कारुविषयक विवेचन हमारे 0० ( श्रोरायन ) नामक 
श्रग्रेज ग्र॑य में तथा प. वा. शंकर बालकृष्ण दीक्षित के “भारतीय ज्योतिःशास्त्र 
का इतिहास ˆ नामक मराठी ग्रंथ (पृ. ८७-€४ तथा १२७-१३९ ) मे किया 
गया हं । उसमें इस वात्तका भी विचारः किया गया ह, कि -उदगयन से ` वैदिक 
ग्रन्थो का कोन-सा काल निरिचत किया जा सकता. हं । १. 
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भार ४ -- भागवतधरममं का उदय भ्रौर गीता । -५५३ 


तथा सास्यशञास्त्र मं वणित ज्ञान भो भागवतधमे के उदय के पहर हौः भच- 
लित हौ कर सवेमान्य हो गया था । एसी श्रवस्था में यह्‌ कल्पना करना स्वेथा 
अनुचित ह, कि उक्त ज्ञान तथा धर्माडगों की कु परवाह न करके श्ीङृष्णसरीखे 
ज्ञानी श्रौर चतुर पुरुष ने श्रपना धमं प्रवृत्त किया होगा; श्रथवा उनके प्रवृत्त करने 
पर भी यह्‌ धमं तत्कालीन राजषियों तथा ब्रह्मषियों को मान्य हुम्रा होगा; श्रौर 
लोगो म उसका प्रसार हृश्रा होगा । ईसा ने श्रपने भक्तिप्रधान घमं का उपदेडा 
पहल पहल जिन यहद लोगों को किया था, उनमें उस समय धाभिक तस्व 
सान का प्रसार नहीं हुम्रा था। इसलिये श्रपने धमं का मेल तत्त्वज्ञान के साथ 
कर देने कौ उसे कोई भ्रावदयकता नहीं थी 1! केवल यहं बतला देने से ईसा का 
धमेपिदेश संबन्धी काम पुरा हो सकता था, कि पुरानी वाईबल मं जिस कमंमय 
धमं का बणएोन क्रिया गया हे, हमारा यहु भक्तिमागं भो उसो को लिये हृए है; 

ग्रौर उसने प्रयत्न भी केवल इतना ही किया है । परन्तु ईसार्ईधमं को इन बातों 
से भागवतधमं के इतिहास की तुलना करते समय यहु ध्यान में रखना चाहिये, 
प्रि जिन लोगों सें तथा जिस समय भागवतधमं का प्रचार किया गया, उस समय 
केवे लोग केवल कमा ही से नहीं; किन्तु ब्रह्मज्ञान तथा कापिलसांस्यज्ञास््र से 
भी परिचित हौ गये थे; श्रौर तीनों धर्माडगों कौ एकवाक्यता. ( मेल ) करना 
भीवे लोग सीख चुके थे एसे लोगों से यह कहना किसी प्रकार उचित नहीं 
श्रा होता, कि ‹ तुम ्रपने कमेकाएड या श्रौपनिषदिक श्रौर साख्यज्ञान को 
खोड दो; श्रोर केवल श्रद्धापुवेक भागवतधर्मं को स्वीकार कर. लो! ' ब्राह्मण 
श्रादि वेदिक ग्रन्थों मं वणित श्रौर उस समय मे प्रचलित यज्ञयाग रादि कर्मोका 
फल क्या हं ? क्या उपनिषदो का या सांख्यशास्त्र का ज्ञान वृथा ह ? भक्ति श्रौर 
चित्तनिरोधरूपी योग का मेल कंसे हो सकता हं ?--इत्यादि उस समय स्वभावतः 
उपस्थित होने वाले प्रष्नों का जन तक ठीक ठीक उत्तर न दिया जाता, तब तक 
भागवतधमं का प्रचार होना भी संभव नहीं था! श्रतएव न्याय कौ दृष्टि से श्रव 
यही कहना पड़ेगा, कि भागवतधमं मं श्रारम्भ ही से इन सब विषयों की . चर्चा 
-करना श्रत्यन्त श्रावश्यक था ; श्रौर महाभारतान्तगंत नारायणीयोपाख्यान के देखने 
से भी यह सिद्धान्त दृढ हो जाता हं। इस श्राख्यान में भागवतधमं के 
.साथ ग्रोपनिषदिक ब्रह्यत्तान का रोर सांख्यप्रतिपादित क्षराक्षरविचार का मेल 
कर दिया गया हं; श्रौर यह भी कहा हं--“ चार वेद रौर सांख्य या योग, इन 
पाचों का उसमें (भागवतधमं मं) समावेश होता हं ! इसलिये उसे पाञ्चरा्रधमं 
नाम प्राप्त हृश्रा हं ” ( म, भा. शां. ३३९. . १०७ ); श्रौर “ वेदारएयकसहित 
\( शर्थात्‌ उपनिषदों को भी ले कर ) ये सब .( शास्त्र ) परस्पर एक दूसरे के श्रग 
हं  ( शां. ३४८-८२ ) । ' पाञ्चरात्र ` शब्द को यह निरुक्ति व्याकरण कौ वृष्टि 
से चाहे शुद्ध न हो; तथापि, उससे यह बात, स्यष्ट विदित हो जातौ है".. कि सब 
श्रकार के ज्ञान की एक्क्यता भागवतधमं मं भ्रारम्भहीसे की गई थो। परन्तु 


॥ 


> 


कि 
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-भक्ति के साय श्रन्य सब धर्मागों कौ एकवाक्यता करना ही कुख भागवतधमं कौ 


प्रधान विशेषता नहीं हं । यह नहीं, कि भक्ति के धमंतत्त्व को पहले पहल भाग- 
वतधमं ही ने प्रवृत्त किया हो । ऊपर दिये हृएु मेत्युपनिषद्‌ ( ७. ७) के वाक्यों से 
यह बात प्रगट हैः कि खद्रकीया विष्णु, के किसी न किसी स्वरूप की भवित, 
भागवतधमं का उदय होने के पहले ही जारी हो च॒की थी । श्रौर यहं भावना भी 
पहले ही उत्पन्न हो चुकी थी, कि उपास्य कुछ भी हो; वह ब्रह्म ही का _ भतीक 
भ्रथवा एक्‌ प्रकार का रूप ह । यह सच हे, कि सद्र भ्रादि उपास्यो के बदले भाग 
वतघमं मं वासुदेव उपास्य माना गया है; परन्तु गीता तथा नारायणीयोपाख्यान मं 


` भौ यह कहा हं कि. भक्ति चाहे जिसकी की जाय; वहु एक भगवान्‌ ही के 


प्रति हृश्रा करती हं --ख्र श्रौर भगवान्‌ भिन्न भिन्न नहीं हं ( गी. €. २३. 
म. भा. शां. ३४१. २०-२६ ) । श्रतएव केवल वासुदेवभक्ति भागवतधमं का 
मुख्य लक्षणा नहीं मानी जा सकती । जिस सात्वतजाति मं भागवतधमं भ्रादुभूत 
हभाः उस जाति के सार्यकि श्रादि पुरुष, परम भगवद्भक्त भीष्म भ्रौर भ्र्लुन, तथा 
स्वथं श्रीकृष्ण भी बड़ पराक्रमी एवं दूसरों से पराक्रम के कार्य करानेवालें हो 
गये हं । श्रतएव श्रन्थ भगवद्भक्तो को उचित है, फि वे भी इसी श्रादशं को श्रपने 
सन्मुल रखे; रोर तत्कालीन प्रचलित चातुवेएयं के श्रनुसार युद्ध श्रादि सब 
व्यावहारिक कमं कर--बस, यही मूलभागवतधमं का मुख्य विषयं था । यह्‌ 
बात नही, कि भवित के तत्त्व को स्वीकार करके वैराग्ययक्त ` वुद्धि से संसार 
का त्याग करनेवाले परुष उस समय बिलकुल ही न होगे । परन्तु, यह्‌ कुः 
सात्वतो के या ्ीकृष्ठ़ा के भागवतधमं का मुख्य तत्व नहीं है । शरीकृष्टाजी के 
उपदेश का सार यही हे, कि भक्ति से परमेदवर का ज्ञान हो जाने पर भगवद्भक्त 
को परमेश्वर के समान गत्‌ के धारएपोषएा के लिये सदा यतन करते रहना 
चाहिये । उपनिषत्काल मं जनक भ्रादिकों ने ही यह निश्चित कर दियां था, कि 
ब्रह्मज्ञानी पुरुष के लिये भी निष्काम कमं करना कोई भ्रनुचित बात नहीं । परन्तु 
उस समय उसमें भवित का समवे नहीं किया गया था; श्रौर इसके सिवा ज्ञानो- 
तर कमं करना श्रवा न करना हर एक की इच्छा पर प्रबलम्बित था-म्र्थात्‌ वंक- 
ल्पिक समा जाता था (वे. ष २. ४. १५) । वेदिक धमं के इतिहास में भागवत- 
धमं ने जो श्रत्यन्त महत्वपुएं रौर स्मातंघमं से विभिन्न कायं किया, वह॒ यह्‌ हं, 


कि उस ( भागवतं ) ने कुछ कदम भ्रागे' बदकर केवल निवृत्ति कौ श्रपेश्षा 


निष्कासकमेभ्रधान प्रवृत्तिमागं ` ( नेष्कम्यं ) को श्रधिक श्रेयस्कर ठहराया; श्रौर 
केवल ज्ञान हौ से नही; किन्तु भक्ति से भी कमं का उचितं मेल कर दिया 1 इस 
धमं के मूलप्रवतेक नर श्रौर नारायणा ऋषि भी इसी प्रकार सव काम , निष्काम 
बुद्धि सेका करते ये; भ्रौर महाभारत ( उद्यो. ४८; २१ २२.) में कहाहं, कि 
सब लोगों को उनके समान कं करनाःही ` उचितं है ।, नारायणीयः: भ्राख्यान मे 


तो भागवतधमे का, ग्रह्‌ लक्षण स्यष्ट बतलाया हे, ` कि. ^ प्रवृत्तिलक्षणाडचेव . धर्मो 
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नारायणात्मकः” (म. भा. शां .३४७.८ १) --श्र्थात्‌ नारायणय श्रयवा भागवत- 
धमं प्रवृत्तिप्रधान या कमंप्रधान हं, नारायणय या मूल भागवतघरम का जो 
निष्काम-पवृत्ति-तत्त्व है, उसीका नाम नेष्कम्यं है; श्रौर यही मूलभागवतधमं 
का मुख्य तत्व ह 1 परन्तु, भागवतपुराण से यह बात देख पडती हं, कि भ्रागे 
कालान्तर में यह्‌ तत्त्व मन्द होने लगा; श्रोर इस धमं मं वेराग्यप्रधान वासुदेवभक्ि 
श्रेष्ठ मानी जाने लगी ! नारदपञ्चरात्र मे तो भक्ति के साथ मन्त्रतन्त्रों का 
भी समावेश भागवतधमं मं कर दिया गया हं 1 तथापि, भागवत ही से यह्‌ .बात 
स्पष्ट हो जाती है, कि ये सब इस धमं के मूलस्वरूप नहीं हं ! जहां नारायणएीय 
श्रथवा सात्वतधमं के विषय में कुं कटने का मौक्रा श्राया हं, वहां भागवत 
(१.३. ठ श्रौर ११. ४.४६. ) मेही यह कहा हं, कि सात्वतधमं या नारायण 
ऋषि का धमं (अर्थात्‌ भागवतधमं ) “नेष्कभ्यंलक्षए" हं । भ्रौर आगे यह्‌ भौ कहा 
है, कि इस नैष्कस्येधमं मे भक्तिको उचित महस्व नहीं दिया गया था 1 इसलिये 
भदितप्रधान भागवतयुराणा कहना पडा (भाग. १. ५. १२) । इससे यहं बात 
निधिवाद सिद्ध होती है, कि मूलभागवतथमं नैष्कम्यंप्रधान भ्र्थात्‌ निष्कामकमं- 
प्रधान था; किन्तु ्रागे समय के हेरफेर से उसका स्वरूप बदल कर बह भक्ति- 
प्रधान हो गया ! गीतारहस्य में एेसी एतिहासिक बातों का विवेचन पहले ही हो 
चुका हं, कि ज्ञान तथा भक्ति से पराक्रम का सदेव मेल रखनेवाले मूलभागवत- 
धसं में श्नौर श्रा्रमव्यवस्थारूपौ स्मातं मागं में क्या भेद है ? केवल संन्यासप्रधान 
जैन श्रौर बोद्धम के प्रसार से भागवतधमं के कमंयोग. कौ श्रवनति हो कर उसे 
इसरा ही स्वरूप भ्र्थात्‌ वैराग्ययुबत भक्तिस्वरूप कंसे प्राप्त हुश्रा ? श्रौर बोौद्धघमं 
का हास होने के वाद जो वेदिक संप्रदाय भ्वृत्त हए, उनर्भे से कुं ने तो रन्त मं 
भगवद्गीता ही को संन्यासभ्रधान, कुछ ने केवल भक्तिप्रधान तथा कुच ने विशिष्टा- 
देतप्रधान स्वरूप कंसे दे दिया । 

उपरक्त संक्षिप्त विवेचन से यह बात समक में श्रा जायगी, कि वेदिक धमं 
के सनातन भवाह मे भागवतधमं का उदय कब हृश्रा ? श्रौर पहले उसके प्रवत्ति- 
प्रधान या कर्मप्रधान रहने पर भी श्रागे चल कर उसे भक्तिप्रधान स्वरूप एवं अन्त 
भे रामानुजाचायं के समय विशिष्टाद्रेतौ स्वरूप प्राप्त हो गया । भागवतघमं के 
इन भिन्न भिन्न स्वरूपां मे से जो मूलारम्भ का भ्र्थात्‌ निष्काम कमंश्रधान स्वरूपः 
है, बही गोताधमे का स्वरूप हं । रब यहां पर संक्षेप मं यह बतलाया जायगा, 
किं उक्त प्रकार की मूलगीता के काल के विषय मं कया श्रनुमान किया जा सकता 
हे ? श्रीकृष्णा .तथा भारतीय युद्ध का काल यद्यपि एक ही हं; भर्थात्‌ सन्‌ ईसवी 
के पहले लगभग १४०० वषं है । तथापि नहीं कहा जा सक्ता, कि भागवतधमें 
के ये दोनों प्रान ग्रन्थ--मलगीता तथा मूलभारत--उसी समय रचे गये होगे ४ 
किसी भौ धरमग्रन्य का उदय होने पर तुरन्त ही उस घे पर श्रन्थ रचे नहीं जाते 
आरत तथा गोता के, विषय, मे भो यही न्यायः पर्याप्त ` होता हं ५ वतमान महा- 
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भारत के भ्रारम्भ मं यह कथा है, कि भ्रव भारतीय युद्ध समाप्त हो चुका; श्रौर जवे 
-पाएडवों का पन्ती (पौत्र) जनमेजय सपंसत्र कर रहा था, तब वहां वंशंपायन ने 
जनमेजय को पहले पहल गौतासहित भारत सुनाया था; श्रौर श्रागे जव सोती 
ने शौनक को सुनाया, तभो से भारत प्रचलित हुश्रा । यह बात प्रगट हे, कि 
 सोतौ भ्रादि पौराणिको के मुल से निकल कर श्रागे भारत को काव्यमय ग्न्य का 
स्थायी स्वरूप प्राप्त होने मे कु समय श्रवर्य बीत गया होगा । परन्तु इस काल 
का निएंय करने के लिये कोई साधन उपलन्ध नहीं हं । एेसी श्रवस्था मे यदि यह 
मान लिया जाय, कि भारतीय युद्ध के बाद लगभग पांच सौ वषं के भीतर ही 
भ्राषं महाकाव्यात्मक मूलभारत निर्मित हृभ्रा होगा; तो कुछ विशेष साहस कौ 
जात नहीं होगो । क्योकि बौदधधमं के ग्रन्थ, वुद्धकी मृत्य के बाद इससे भौ 
जल्दी तयार हए हं । श्रव भ्राषं महाकाव्य मे नायक का केवल पराक्रम बतला देने 
से ही काम नहीं चलता। किन्तु उसमें यह भी बतलाना पडता है, कि नायक जो 
कुछ करता हं, बह उचित हे या श्रनुचित । तना ही क्यों ? संस्कृत के ्रतिरिक्त 
अन्य साहित्यों मे जो उक्त प्रकार के महाकाव्य हँ, उनसे भी यही ज्ञात होता है, 
कि नायक के कार्यो के गुणदोषों का विवेचन करना श्राषं महाकाव्य का एक 
 भघान्‌ भाग होता हं । भर्वाचीन दृष्टि से देला जाय, तो कहना पड़ेगा, कि नायको 
के कार्यों का समर्थन केवल नीतिशास्त्र के श्राधार पर करना चाहिये । किन्तु प्राचीन 
ससय मं धमं तथा नीति में पृथक्‌ भेद नहीं माना जाता था । श्रतएव उक्त सम- 
थन के लिये धर्मदृष्टि के सिवा श्रन्थ मागं नही था । फिर यह बतलाने की अ्राव- 
श्यकता नह, कि जो भागवतधमं भारत के नायको को ग्राह्य हृश्रा था; श्रथवा 
जो उन्ही के दारा प्रवृत्त किया गया था, उसी भागवतधमं कै श्राधार पर उनके 
कार्यो का समर्थन करना भी श्रावश्यक था । इसके सिवा दुसरा कारणा यह भी ह) 
कि भागवतधमं के अतिरिक्त तत्कालीन प्रचलित श्रन्य वेदिकध्मपंथ न्यूनाधिक 
रीति से श्रथवा सवथा निवृत्तिप्रधान ये । इसलिये उनमें वणित धर्मत्व के 
श्राघार पर भारत के नायकों की वीरता का पतया समथ॑न करना संभव नहीं भा। 
श्रतएव कमंयोगप्रधान भागवतधरमम का निरूपणा महाकान्यात्मक मूलभारतही भं 


करना भ्रावरयक था । यही मूलगीता है । भ्नौर यदि भागवतधमं के मूलस्वरूप 
का उपपत्तिसहित प्रतिपादन करनेवाला सब से पहला ग्रन्थ यह नभीहो; तो भी 


बह स्थूल श्रनुमान किया जा सकता हे, कि यह श्रादिग्रन्थो मे से एक श्रवश्य हेः; 
ओर इसका काल ईसा के लगभग ९०० वषं पहले हें । इस प्रकार गोता यदि 
भागवतधमश्रधान पहला श्रन्थ नहो, तो भी वह मुख्य ग्रन्थो मे से एक श्रवहय 
हे 1 इसलिये इस बात का दिग्दशेन करना भ्रावद्यक था, कि उसमें प्रतिपादित 
निष्काम कमयोग तत्कालीन प्रचलित श्रग्य धमप्यो से--भर्थात्‌ क्म॑कांड से, भ्रोप- 
निषदिक ज्ञान से, सांख्य से, चित्तनिरोधरूपी योग से तथा भक्ति से भो--प्रवि- 
रु हं इतना ही नहं; किन्तु यही इस ग्रन्थ का मुख्य प्रयोजनं भी कहा जा सकता 
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भाग ४ -- भागवतधमं का उदय श्रौर गीता 1 ५१७.. 


हं । वेदान्त श्रौर मीमांसाशास्त्र पौ से बने है । इसलिये उनका प्रतिपादन मल~ 
गीता मं नहीं भ्रा सकता । श्रौर यही कारणा हं, कि कुद लोग यह शंका करते है, किः 
वेदान्त विषय गीता में पे मिला दिया गया हं । पर्तु नियमबद्ध वेदान्त श्रौरः 
मीमांसाशास्त्र पीछे भले ही बने हों ; किन्तु इसमे कोई सन्देह नहं, फि इन 

शास्त्रों के प्रतिपाद्य विषय बहत प्राचीन ह--ग्रौर इस वातका उत्तेख हम ऊपर 

कर ही म्राये हें । श्रतएव मूलगीता में इन विषयों का प्रवेश होना कालदृष्टि से 

किसी प्रकार विपरीत नहीं कहा जा सक्ता ! तथापि हम यहं भी नहीं 
कहते, कि जव मूलभारत का महाभारत बनाया गया होगा, तब मूलगीता 

मं कुछ भी परिवतेन नहीं हृश्रा होगा । किसी भी ध्मपंय को लौजिये; 

उसके इतिहास से तो यही बात प्रगट होती है, कि उसमे समय समय पर मतभेद 
होकर श्रनेक उपपन्य निर्माण हो जाया करते हं । वही बात भागवतधमं कै 

विषय सें कही जा सकती ह । नाराधणीयोपाख्यान (म. भा. शां. ३४. ५७)मे 
यह बात स्पष्ट रूप से कहं दी गई है, कि भागवतघमे को कु लोग तो च तुव्यूह-- ` 
भ्रथात्‌ वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, श्रनिरुदढध, इस प्रकार चार व्यूहं को- मानते 

है; शरोर कुछ लोग त्निष्यूह्‌, दिग्यूह्‌ या एकब्यूह ही मानते हं । श्रागे चल कर 
एसे ही भ्रौर भौ अनेक मतभेद उपस्थित हृए होगे । इसी प्रकार भ्रौपनिषदिक 
साख्यज्ञान को भी वुद्धि होरही थी! श्रतएव इस बात की सावधानी रखना 
भरस्वाभाविक या मूलगौता के हेतु के विरुद्ध भौ नहीं था, कि मूलगीता मे जोः 
कुखं विभिन्नता हो, वह्‌ इर हो जवे; रौर बढते हुए पिएडन्रह्याएडन्ञान से भागवत-. 
धमे का पणंतया मेल हो जावे । हमने पहले “ गीता श्रौर ब्रह्मसूत्र " 

शीषक लेख में यह्‌ बतला दिया दहे, कि इसी कारण से बतंमान गीता में ब्रह्मसूत्रो 
का उत्लेख पाया जाता हं । इसके सिवा उक्त प्रकार कते श्रन्थ परिवर्तन भी मल~ 
गीता मं हौ गये हे । परन्तु मूलगीताग्रन्थ में एसे परिवर्तंनों का होना भी 
सम्भव नहीं था 1 वतंमान समय मं गीताकौीजो प्रामाणिकता है, उससे प्रतीतः 
नहीं होता, कि वह उसे वतमान महाभारत के बाद मिली होगी । ऊपर कह श्राये 
हँ.कि ब्रह्मसुतो मे ““स्मृति शब्द से गीता को प्रमाणा माना हौ । मूलभारत का 
महाभारत होते समय यदि मूलगीता मे भी बहुत-से परिवतंन हो गये होते, तो 

इस प्रामाणिकता मे निस्सन्देहं कुं बावा श्रा गई होती । परन्तु वेसा नहीं 
हश्रा--श्रौर गीताग्रंथ की प्रामाणिकता कहीं ्रधिक बढ गई है ! अतएव यही 
ग्रनुमान करना पड़ता हं" किं मूलगीता मं जो कुच परिवतंन हृए होगे, वे कोई 
महत्व के नथ; किन्तु एसे थे, जिनसे मूलग्रन्य के श्रयं कौ पुष्टि हो गई हे, 

भिन्न भिन्न पुराणों मे वतमान भगवद्गीता के नमूने की जो श्रनेक गीता कही 
गई हे, उनसे यह्‌ बात स्पष्ट विदित हो जाती हं, कि उक्त प्रकार से मूलगीता को ` 
जो स्वरूप एक बार प्राप्त हो गयां था, वही श्रव तक बना हुश्रा ह--उसके 
बाद उसमे कुं भी परिवतंन नहीं हर्रा । क्योकि, इन सब पुराणों मे से . 


चि 


+ कमयो 
"भत. गीतारहस्य भ्रयवा गश्षास्त्र -- परिशिष्ट । 


श्रत्यन्त प्राचीन पुराणों के कुछ -शतक- पहले हौ यदि वतंमान गीता पुण- 
-तया प्रमाणभूत ( श्रौर इसीलिये परिवतित न॒ होने योग्य): .न हो गई 
होती, तो उसी ` नमूने कौ अन्य गीताघ्नों कौ रचना को कपना होना भी 
भेव नहीं था । इसी प्रकार-गीता के भिन्न भिल्ल सांप्रदायिक . टीकाकारो ने 
"एक ही गीता के शब्दो की खींचातानी करके--यह दिखलाने का जो प्रयत्न 
किया हं, कि गोता का श्रथं हमारे ही सम्प्रदाय के भनुकूल हं ! उसको भो 
कोई श्रावइयकता उत्पन्न नहीं होती । वतं मान गीता के कुछ सिद्धान्तो का परस्पर- 
-विरोध देख कुड लोग यह शंका करते हे, कि वतमान महाभारतान्तगत रीता मं 
भी ्रागे समय समय पर कुश परिवतैन हरा होगा । परन्तु हम पहले ही बतला चुके 
हे, कि वास्तव मे यह विरोध नहीं हे, किन्तु यह्‌ भ्रम ह; जो धमंभ्रतिपादन करने- 
-वाली पूर्वापार वंदिक पद्धतियों के स्वरूप को ठीक तोर पर न समभनेसे हुभ्रा हें । 
-सारांश, पर किये गथे विवेचन से यह बात समक मे श्रा जायगी, कि भिन्न सिच 
प्राचीन वेदिक धर्मागों कौ एकवाक्यता करके प्रवृत्तिमागं का विशेष रीति से सम. 
-यंन करनेवाले भागवतधमं का उदय हो चुकने पर लगभग पांच सौ वषं के परचात्‌ 
( अर्थात्‌ ईसा के लगभग ६०० वषे पहले ) मूलभारत श्रौर मूलगीता दोनों 
ग्रन्थ निमित हुए, जिनमं उस मूल भागव्रतधमे का ही प्रतिपादन किया गया था; 
श्रौर भारत का महाभारत होते समय यदपि इस मूलगीता में तदथंपोषक कु 


सुधार किये गये हो; तथापि उसके श्रसलौ रूप मं उस समय भी कुद परिवतंन नहीं 
हुश्रा । एवं वतमान महाभारत में जब गीता जोड़ी गई, तब (श्रौर उसके बाद भी) 
उनम कोई नया परिवतंन नहीं हुश्रा--प्नौर होना भी श्रसम्भव था ! म्‌लगीता 


तथा मलभारत के स्वरूप एवं काल का यह निएांय स्वभावतः स्थलदष्टिसे एवं 
श्रन्दा् से किया गया हं । क्यो कि इस समय उसके लिये कोई विश्षेष साधन उपलब्ध 


नहीं हं । परन्छु वत्त मान महाभारत तया वतमान गीता की यह बात नहीं । क्योकि 
इनके काल का निणाय करने के लिये बहूतेरे साधन ह । श्रतएव इनकी चर्चा 
स्वतन्त्र रीति से अगले भागमंकी गई हं । यहां पर पाठकोंक्तो स्मरण रखना 
चाहिये, कि ये दोनो-श्र्थात्‌ वतमान गोता श्रौर वतमान महाभारत-बही ग्रन्थ 
ह जिनके मूलस्वरूप मं कालान्तर से परिवतंन होता रहा; श्नौरजो इस समय 
गीता तथा महाभारत के रूप मं उपलब्ध हं । ये उस समय के पहले म्‌लग्रन्थ 


नही हं । 
भाग ५ -- वतमान गीता का का । 
इस बात का विवेचन हो चुका, कि भगवद्गीता भागवतधमं पर प्रधान रथ 


हं; ओर यह भागवतधमं ईसाई सन्‌ के लगभग १४०० वषं पहले प्रादुभूत हश्रा । 
एवं स्थलमान से यह्‌ निषिचत किया गया, कि उसके कुदं शतको के बाद मल- 


गीता बनी होगी; श्रौर यह्‌ भौ बतलाया गया, कि म्‌लभागवतधमं के निष्काप-- 
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भाय ५ वतमान गीता काःकाल । ` ५५६ 


कमभ्रधान होने पर भौ श्रागे उसका भवतिप्रधान स्वरूप हो कर श्रत मे विशिष्टाद्वेत 
का भी उसमें समावे्ञ हौ गया । मूलगीता तया मूलभागवतघमं के विषय मेंइसः 
से श्रधिक हाल निदान वतंमान समय मे तो मालूम नहीं हं; श्र यही दा 
पचास वषं पहले वतंमान गीता तथा महाभारत की मौ थो । परन्तु डाक्टर भाएडार- 
कर, परलोकवासौ काशीनाथपंत तं लंग , परलोकवासो शंकर बालकृष्ण दीक्षित 
तथा रावबहाढुर चितामणिराव वैद्य प्रभृति विद्वानों के उद्योग से वतमान गीता 
एवं वतमान महाभारत का काल निर्चित करने के लिये यथेष्ट साधन उपलब्ध हो 
गये हं; श्रौर, अ्रभी हालही मे स्वर्गवासी उ्यम्बक गुरुनाथ काठ ने दो-एक प्रमाण 
ग्रोर भी बतालाये ह । इन सब को एकत्रित कर तथा हमारे मत से उनमें जिन 
वातो का मिलाना ठीक जेंचा , उनको भौ मिला कर परिशिष्ट का यह भाग संक्षेप 
मे लिखा गया हे । इस परिशिष्ट प्रकरणा के श्रारम्भ ही मं हमने यह्‌ बात भ्रमाण- 
सहित दिखला दी ह , कि वतमान महाभारत तथा वर्तमान गीता , दोनों म्न्य एक 
दी व्यक्ति हारा रचे गये हँ । यदि ये. दोनों म्रन्थ एक ही व्यक्तिदार।ा 
रचे गये--ग्रर्थात्‌ एककालीन मान ले-- तो महाभारत के काल से गीता 
काकाल भी सहज हौ निचित हो जाता ह। भ्रतएव इस भागमं पहले वें 
प्रताएा दिये गये हं; जो वतमान महाभारत का काल निङ््ित करनेमं भ्मत्य॑त 
प्रधान साने जाते हुं; भ्रौर उनके वाद स्वतंत्र रीति से वे भ्रमाए दिये गये हं, जो 
वतमान गीता का काल निरिचत करने मे उपयोगी हे । एेसा करने का उश यह्‌ ह 
कि महाभारत का कालनिएंय करने के जो प्रमाणा हे, वे यदि किसी.को संदिरध प्रतीत 
ह तो उनके कारणा गीता के काल का निय करने में कोई बाधा न होने पावे । 
महाभारत काठ निंणय :-महाभारतग्रन्थ बहुत वडा ह; भ्रोर उसी मं 
यह लिखा हं, कि वह्‌ लक्ष्लोकात्मक ह । परन्तु रावबहादरुर वैद्य ने महाभारत के 
श्रपने टीकात्मक श्रंग्रजी ग्रन्य के पहले परिशिष्ट मं यह बतलाया ह, *कि जो 
महाभारत अ्रन्थ इस समय उपलब्धे हं, उसमे लाल श्लोकों की संख्या मे कु स्यूना- 
धिकता हो गई हं; भ्रौर यदि उनमें हरिवंश के शलोक मिला दिये जावे, ते भी योग- 
फल एक लाख नहीं होता । तथापि यह माना जा सकता हं, कि भारत का महा- 
भारत्‌ होने पर जो बहत्‌ ग्रन्थ तयार हुभ्रा, वह्‌ प्रायः वतमान प्रन्य ही सा होगा । ऊपर 
बतला चके हे, कि इस महाभारत मे यास्क के निरुक्त तथा मनुसंहिता का उल्लेख 
ग्रौर भगवद्गीता मं तो ब्रह्मसूत्रो का भी उल्लेख पाया जाता हं । भ्रव इसके श्रति- 
रिक्त, महाभारत के कालनिएाय करने के लिये जो प्रमाणा पाये जातेहं वे ये हं :- 
(१) श्रगारह्‌ पर्वा का यह ग्रन्थ तथा हरिवंश, ये दोनों संवत्‌ ५३५ शरोर ६३१ 
के द्मियान जावा भ्रौर बाली द्वीपो मे थे; तथा वहां की प्राचीन “कवि ` नामक 
7: : 2 लपंलंड 1. 185. रा. ब. वैद्य के महा- 
भारत के जिस टीकात्मक् ग्रंथ का हमने कहीं कहीं उल्लेख किया हं, वह यही 
पुस्तक ह्‌ । ¦ | 


द 


५६०; गीतारहस्य  ्रथवा कमंयोगशास्त्र -- परिशिष्ट । 


भाषा में उनका शरनवाद ह्राः ह । इस श्रनुवाद के ये आठ पवं--श्रादि, विराट, 
उद्योग, भीष्म, श्राश्रमवासी, मुसल, प्रस्थानिक श्रौर स्वर्गारोहए--बाली दवीप मं 
इस समय उपलब्ध हे; भ्रौर उनमें से कु प्रकाित भी हो चुके हं । यद्यपि श्रनुवाद' 
कविभाषामे किया गया है; तथापि उसमे स्थान स्थान पर महाभारत के मूल 
संस्कृत शलोक ही रखे गये हे । उनमें से उद्योगपवं के श्लोकों की जांच हमने की 
हे 1 वे सब इलोक वतंमान महाभारत कौ कलकते मं प्रकाशित. पोथी के उद्योगपवे 
के श्नध्यायों मे--बीच बीच मे ऋरमशः--मिलते हं । इससे सिद्ध होता हं, कि लक्ष- 
शलोकात्मक महाभारत संवत्‌ ४३५ के पहले लगभग दो सौ वषं तक हिन्दुस्थान में 
प्रमाएाभूत माना जाता था । क्योकि, यदि वह यहां प्रमाए़भूत न हृभ्रा होता, तो 
जावा तथा बाली द्वीपो में उसे न ठे गये होते । तिव्बत कौ भाषा में भी महाभारत 
का श्रनवाद हो चुका हं; परन्तु यह उसके बाद का हं “ * ! । 

(२) गुप्तः राजा्रों के समय का एक शिलालेख हाल मं उपलब्ध हुभ्रा हं 1 
कि जो चेदि संवत्‌ १९७ श्र्थात्‌ विक्रमी संवत्‌ ५०२ मं लिला गया था । उसमे इस 
बात का स्पष्ट रीति से निर्देश किया गया ह, कि उस समय महाभारत मन्थ एक 
लाख इलोकों का था; श्रौर इससे यह प्रगट हो जाता हेः कि विक्रमी संबत्‌ ५०२ के 
लगभग दोः सौ वषं पहले उसका अस्तित्व भ्रश्य होगा * > । 

(३) भ्राजकल भास कवि के जो नाटकग्रन्थ प्रकाशित हुए दहं। उनमेंसे 
श्रधिकांड महाभारत के भ्राख्यानों के श्राधार पर रचे गये हं । इसमे प्रगट हे, कि 
उस समय महाभारत उपलब्ध था; श्रौर वह प्रमाण भौ माना जाता था 1 भास 
कविकरत बालचरित नाटक मे श्रीकृष्एजी कौ शिद्यु-्रवस्था को बातों का तथा गोपियों 
क! उल्लेख पाया जाता हं 1 म्रतएव यह कंहूना पडता हं, फि हरिवंश भी उस. 
समय श्रसितित्व में होगा । यह बात निविवाद सिद्धं, कि भास कवि कालिदास ` 
से पुराना हं । भास कविङृत नाटकों के संपादक पणिडित गएपतिशास्त्री ने स्वप्न-. 
वासवदत्ता नामक नाटक को प्रस्तावना मं लिखा हं, कि भास चाएक्यसे भी प्राचीन 
हे । क्योकि भास कवि के नाटक का एक इलोक चाएक्य के श्रयंशास्त्र मे पाया 
जाता हं; भ्रौर उसमे यह बतलाया हे कि बह किसी दुसरे का हं । परन्तु यह काल 
यद्यपि कु सदिरध माना जाप; तथापि हमारे मत से यहु बात निविवाद हे, कि. 
भास कवि का समय सन्‌ ईसवी के दुसरे तथा तीसरे शतक के श्रौर भी इस श्रोर 
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का नहीं माना जा सकता । 
* जावा हीप के महाभारत का व्योरा 116 0 ए्<्शालफ वेणो 1914 ` 
ए; 82 - 88 मे दिया गया हं; ग्रौर तिब्वती भाषा मे श्रनुवादित महाभारते का 
उल्छकख 1०५९111118 11 0 ४16 इप्तता1९,.7. 228 ०0४८ मे किया हं । . 
. ** यह्‌ शिलाङेख 1४७०0४०) 17त769प नामक पुस्तक, के त॒तौय 
खंड के प० १३४ मं पूणंतया दिया हुभ्रा है; मौर स्वगंवासी शंकर बालकृष्ण . 
दीक्षितं ने उसका उत्लेख श्रपने भारतीय ज्योतिःशास्त्र (पृ. १०८) में क्रिया है ५, 
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भाग ५ -- वतमान गोता का काल । ५६१ 


` (४) बौद्ध ग्रन्थों के दारा यह निदिचित किया गया है, कि शालिवाहन शकः 
के श्रारम्भ सं शरद्दघोष नामक एक बौद्ध कवि हो गया हँ, जिसने बुद्धचरित शौर 
सौन्दरानंद नामक दो बौद्धधर्मीय संस्कृत महाकाव्य लिखे थे । श्रव ये ग्न्य छापकर 
भरकाहित किये गये हें । इन दोनों मे भारतीय कयाग्नों का उल्ेल ह 1 इनके 
सिवा, वज्रसुचिकोपनिषद्‌ पर अश्वघोष का व्यास्यानरूपी एक श्रौर अन्य ह्‌ । श्रथवा 
यह कहना चाहिये, कि यह वज्रसुचि उपनिषद्‌ उसी का रचा हृश्रा हे । इस ग्न्य 
को प्रोफसर वेवर ने सन १८६० मे जमनी में प्रकाडित किया हं ! इसमें हरिवंश के 
शाद माहारम्य मं से ““सप्तव्याघा दशाएषु ०” (हरि. २४. २० श्रौर २१) इत्यादि 
श्लोक, तथा स्वयं महाभारत के भो कुछ श्रन्य इलोक (उदाहरणाथं म. भा. गां २६१. 
१७) पाये जाते ह ! इससे प्रगट होता है, कि शक संवत्‌ से पहले हरिव को 
{सिलाकर वतमान लक्षहलोकात्मक महाभारत प्रचलित था । 


(५) श्रारवलायन गृह्यसू्रौ (३. ४. ४) मे भारत तथा महाभारत का पृथक्‌ 
युथक्‌ उल्लेख किया गखा है; प्रौर बोधायन धर्मसून्न मं एक स्थान (२.२. २६)पर 
महाभारत मं बति ययाति उपाख्यान का एक श्लोक मिलता है (म. भा. श्रा. ७८. 
१९). । बूलर साहव का कथन हँ, कि केवल एक ही श्लोक के भ्राधार पर यह्‌ अनु- 
म्र दृढ नहीं ह सकता, कि महाभारत बौधायन के पहले था * 1 परन्तु यह शङ्का 
टक नहीं । क्योकि बौधायन के गृह्यसूत्र मं विष्ए़ सहखनाम का स्पष्ट उल्लेख है (वौ. 
भू. शे. १. २२. ८) ;ग्रौर श्रागे चलं कर इसी सूत्र (२. २२-९) मं गीता का““पत्र 
पुष्पं फलं तोयं ०'* रेलोक (गीता. €. २६) भी मिलता हं । बौधायनसृत्र मे पाये जने- 
वाले इन उल्लेखो को पहले पहल परलोकवासी त्थंबक गुरुनाथ काठ ने प्रकाशित 
किथा था **। इन सव उल्लेखो से यही कहना पडता हं, कि बूलर साहव की शंका 
निमूंल हं 1 भ्रारवलायन तया बौधायन दोनों ही महाभारत से परिचित भे । बलर 
ही ने न्थ प्रमाणो से निङ्चित किया हं, कि बौधायन सन्‌ ईसवी के लगभग ४०० 
वषं पहले हृश्रा होगा । 

(६) स्वयं महाभारत मं जह विष्ण, के श्रवतारो का वणन किया गया है, 
वहां बुद्ध का नाम तक नहीं हं; भ्रौर नाराणीयोपाख्यान (म.भा. शां. ३२३६. 
१००} मं जहां दस श्रवतारों के नाम वियेहंः वहां हंस क्तो प्रथम श्रवतार 
कह कर तथा ृष्ए के बाद ही एकदम कल्कि को लाकर पूरे दस गिना दिये हं । परन्तु 
वनपवं मे कलियग की भविष्यत्‌ स्थिति फा वणान करते समय कहा है, कि “एडक 
चिह्ना पृथिवौ न देहगृहभूषिता"” (म. भा. वन. १६०. ६८) --्र्थात्‌ पृथ्वी 

* 9९९ 9९760 8095 01.16 ९७६ 96165, #०1. > ४ [0. 0. शा. 

** परलोकवासी व्यबक गुरुनाथ कठे का पूरा रेख 716 ४६< 
)1228ढा11€ 87 @प्णपरपा ऽश्ाश्टाश्, #०0] + ऽ. 6-7 770. 528 
582 म प्रकारित्त ग्रा ह । इसमें रेखक का नाम प्रोफेसर काठे ज्खा ह; पर 
वह्‌ ग्रशद्ध हं । ` 

गी. र. ३६ 


५६२ गीतारहस्य श्रथवा कमंयोगशास्त्र -- परिशिष्ट । 


पर देव।लयों के बदले एडक होगे 1 बुद्ध के बाल तथा दांत प्रभृति किसौ स्मारक वस्तु 
को जमन भें गाड कर उस पर जो खंभ, मीनार या इमारत बनाई जातौ थौ, उसे 
एडक कहते थे; श्रौर श्राजकल उसे ““डागोबा'' कहते हं 1 डागोबा शब्द संस्कृत 
“'धातुगभं” ( = पाली डागब) का श्रपभ्रंश हं ;श्रौर “ घातु ` शब्दका श्रथ 


‹ भीतर रक्ी हई स्मारक वस्तु ' है ! सीलोन तथा ब्रह्य मे यं डागोवा करई. 


स्थामीं पर पाये जाते हं । इससे प्रतीत होता हं, कि बुद्ध के बाद--परन्तु भ्रवतारों 
में उसकी गणना होने के पहले ही--परहाभारत रचा गया होगा । महाभारत 
मे “बुद्ध' तथा ' प्रतिबुद्ध ' शब्द श्रनेक बार भिलते हं (शां. १६४, ५८; ३०७. ४७; 
,३४३. ५२) । परन्तु वहाँ केवल ज्ञानो, जाननेवाला श्रवा स्थितप्रज्ञ पुरुष, इतना 
ही श्रथं उन शब्दों से श्रभिप्रेत हे । प्रतीत नहीं होता, कि ये शब्द बौद्धधमं से लिये 
गये हों; किन्तु यह मानने के लिये दृढ कारणा भी हं, कि बौद्धो ने ये शब्द 
.वेदिक धमं से लिये होगे । 

(७) कालनिणएंय की दृष्टि से यह्‌ बात श्रत्यन्त महत्वपुएं हं, कि महाभारत 
मे नक्षत्रगएना श्रवन श्रादि से नहीं हे; किन्तु वह कृत्तिकाश्रादि सेहं (म. भा. 
श्ननु. ६४ श्रोर ८६); भ्रौर मेष-वृषमभ श्रादि राशियों का कहीं भी उत्लेख नहीं हं । 
क्योकि इस बात से यह्‌ भ्रनुमान सहज ही किया जा सकता ह, कि यूनानियों के 
सहवास से हिन्दुस्थान में मेष, वषभ भ्रादि राशियों के भ्राने के पहले--भ्रर्थात्‌ सिक- 
ल्दर के पहले ही--महाभारतग्रन्थ रचा गया होगा 1 परन्तु इससे भी भ्रधिक 
महत्व की बात श्रवण श्रादि नक्षत्रगणनाके विषयक हं । श्रनुगीता (म. भा. 
श्रव, ४४. २ श्रौर श्रादि. ७१. ३४) मे कहा हु, कि विरवामित्रने भ्रवणा श्रादिकी 
नक्षत्रगणना श्रारम्भ की; श्रौर टीकाकार नं उसका यह श्रथं किया हं, कि उस 
समय भवणा नक्षत्र से उत्तरायण का श्रारम्भ होता था--इसके सिवा उसका कोई 
दूसरा ठीक ठीक श्रथं भो नहीं हो सकता । वेदांगज्योतिष के समय उत्तरायए़ा का 
भ्रारम्म धनिष्ठा नक्षत्र से हृश्रा करता था । धनिष्ठा मं उदगयन होनेका काल 
ज्योतिगंणित कौ रीति से श्क के पहले लगभग १५०० वषे भ्राता है; श्रौर ज्योति- 
गंणित को रीति से उदगयन को एक नक्षत्र पौच्े हटने के लिये लगभग हजार वषं 
लग जाते हे । इस हिसाब से श्रवणा के श्रारम्भ मं उदगयन होनेका काल शक के पहले 
लगभग ५०० वषे भ्राता हं । सारांश, गणित के हारा यह बतलाया जा सकता ह॑, 
कि शक के पहले ५०० वषं के लगभग वतमान महाभारत बना होगा ! परलोकवासी 
शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने ्रपने भारतीयःज्योतिःशास्त्र में यही श्रतमान क्रिया हे 

(भा. ज्यो. प. ८७-€ ०, १११ श्रोर १४७ देखो) । इस प्रमाण की विदोषता यह्‌ हं, 
| ध कारणा वतमान महाभारत का काल शक के पहले ५०० वषं से द्धिक 
पोछे हटाया हौ नहीं जा सकता । ू | 

,  , (=) रावबहाडुर वेद्य ने महाभारत पर जो टीकात्मक ग्रंथ श्रगेली से लिला 
ह, उसम यह बतलाया हं, कि चद्रगुप्त के दरबार मे (सन ईसवो से लगभग ३२० 
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भाग ५ -- वतमान गोता का काल । ५६३ 


वषं पहले) रहनेवाल मेगस्थनीज्‌ नामक ग्रीक वकील को महाभारत कौ कथाएं 
मालूम थीं । मगस्यनौन्‌ का पुरा ग्रंथ इस समय उपलब्ध नहीं ह; परन्तु उसके 
भ्रवतरणा कई प्रथो मं पाये जाते ड \ वे सब एकचनित करके, पहले जमन भाषा मं 
प्रकाशित क्रिये गये; ग्रौर फिर मेक्‌क्रिडल ने उनका श्रग्रेलो श्ननुवाद किया हं 1 इस 
पुस्तक (पुष्ठ२००-२०५) मं कहा है, कि उसमे वाएित हैरेक्लीज्‌ ही ्नीृष्णा हे; 
श्रौर मेगस्थनीज्‌ के सपय शौरसेनीय लोग--जो मथुरा के निवासी थे--उसी को पूजा 
किया करते थे* ! उसमें यह भी लिखा ह, कि हैरेक्लोज्‌ श्रपने मृ लयपुरुष डायोनिसस 
से प्रहा था । इसी प्रकार महाभारत ( अतु. १४७. २५३३ ) मे मीकहाहं, 
कि श्रीकृष्णा दक्षप्रजापति से पंदरहवे पुरुष हे । श्रौर, मेगस्थनीज्‌ ने कणप्रावरण, 
एूपाद, ललाटाक्ष श्रादि भ्रदभुत लोगों का (पृ. ७४), चथा सोने को ऊपर निका- 
लनेनाली चीटियों (पिपीलिका्नों) का(पु €४), जो वणन किया हं, बहु भी 
महाभारत ( सभा. ५१ग्रौर ५२) हीमे पाया जाता हे । इन बातों से भौर श्चन्य 
बातों से प्रगट हो जाता हं, कि मेगस्थनीज्‌ के समय केवल महाभारत ग्रन्थ ही 
नहीं प्रचलित था; किन्तु ्रीकृष्णचरित्र तथा श्रीङृष्एापुजा का भी प्रचार हो गया था ¦ 

यदि इस वात एर ध्यान दिया जाय, कि उपयुक्त प्रमाण परस्परसापेक्ष श्रथति 
एक दूसरे पर श्रवलम्वित नहीं हं; किन्तु वे स्वतंत्रहं ; तो यह बात निस्सन्देह्‌ 
भरतीत होगी, कि बतंमान महाभारत शक के लगभग पांच सौ वषे पहले श्रस्तित्व 
मे जरूर था । इसके बाद कदाचित्‌ किसी ने उसमें कुं नये इलोक मिला दिये 
होगे; श्रयवा उसमे से कुं निकाल नौ डाले होगे । परन्तु इस समय कुछ विशिष्ट 
उलोकं के विषय मे कोई प्रशन नहं हं---प्रडन तो समूचे ग्रन्थ के हौ विषय मं है; ओर 
यह बात सिद्ध हं, कि यह्‌ समस्त ग्रन्थ शककाल के कम-से-कम पांच शतक पहले 
ही रचा गया हं 1 इस प्रकरएा के आरम्भ ही मं हमने यह सिद्ध कर दिह, कि 
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12. 200-205 मेगस्थनीज्‌ का यह कथन एक वतमान खोज के कारण विचित्रता- 
पूवेक दृढ गया तं । बंवई सरकार के 470118601041९:ब] 126] द €ा1४ 
का १६१४ ईसवी को 700"९55 1€]००६ हाल ही मे प्रकाशित हुई हुं उसम्‌ 
एक शिलालेख हं , जो ग्वालियर रियासत के भेलसा शहर के पास वेसनगर गाँव 
मे खांववावा नामक एक गरुडध्वजस्तंम पर मिला हं । इस कख मे यह कटा ह , 
कि हेलिग्रोडोरस नामक एक हिद वने हृए यवन ब्र्थात्‌ ग्रीक नें इस स्तंभ कं 
सामने वासुदेव का मन्दिर बनवाया; म्रौर यह्‌ यवन वहां के मगभद्र नामक राजा 
कृ दरवारमं तक्षशिला कं एंटिआलत्किडस नामक ग्रीक राजाके एक्चीकी 
देसियत से रहता था । एंटिआत्किडस क सक्को से रब यह्‌ सिद्ध किया गया हे, 
कि वह ईसा क पहले १४० वें वर्षं मे राज्य करता था । इससे यह बात पूएंतया 
सिद्धहो जाती द, करि उप्त समय वायुदेवभक्ति प्रचक्ति थौ1 केवल इतना ही 
नदीं; किन्तु यवन लोग मी वासुदेव कं मल्दिर वनवाने लगे १। यह्‌ पहलेहो 
वतला चुकं हे, कि मेगस्थनीस ही को नहीं; किन्तु पाणिनी को भी कासुदेवमद्ति 
मालूम थी । । 


५६४ गोतारहस्य भ्रथवा कमयोगशास्् -- परिशिष्ट । 


गीता समस्त महाभारतं का एक भाग है--वह कुछ उसमे पचे नहीं भिलाई 
गई हे 1 भ्रतएव गीता का भी काल वही मानना पडता ह, जो कि महाभारत का हे । 
सम्भव हे, कि मूलगीता इसके पहले कौ हो--क्योकि ( जेसा इसी प्रकरणा के चौथे 
आग मे बतलाया गया हे ) उसकी परम्परा बहुत प्राचीन समय तक हटानौ पडती 
हं 1 परंतु, चाहे जो कुखं कटा जाय; यह निविवाद सिद्ध हे, कि उसका काल महा- 
भारत के बाद का नहीं माना जा सकता । यह नही, कि यहु बात उपर्युक्त प्रमाणो 
ही से सिद्ध होती है; किन्तु इसके विषय मे स्वतन्त्र प्रमाणा भौ देख पडते हं 1 रवः 
ग्रामे उन स्वतन्न प्रमाणो का ही वणान. किया जाता ह । | 

गीताकाल का निर्णय :--ऊपर जो प्रमाए़ बतलाये गये टं उनमें गीताका 
स्पष्ट श्र्थात्‌ नामतः निदेश नहीं किया गया । वहां गीता के काल का निएोय 
जहाभारतकाल से किया गया हें । श्रब यहां कमशः वे प्रमाणा दिये जते हे, जिनमें 
गीता का स्पष्टरूप से उल्लेखं ह । परंतु पहले यह बतल। देना चाहिये, कि परलोक- 
दासी तैलंग ने गीता को श्रापस्तम्अ के पहले की ग्र्थात्‌ ईसा से कम-से-कम तीन सौ 
षं से श्रधिक प्राचीन कहा ह! डंक्टर भांडारकर ने श्रपने ^“ बेष्ए़व, शेव 
प्रादि पन्थ" नामक श्रगरेली ग्य मे प्रायः इसी काल को स्दीकार किया हं ! प्रोफेसर 
गार्वे* के मतानुसार तैलंग-दारा निदिचित किया गया काल ठीक नहुषं 1 उनक् यह 
कथन है, कि मूलगीता ईसा के पहले इसरो सदौ मे हंई; ग्रौर ईसा के वाद दूसरे शतक 
मं उसमें कुख सुधार किये गये हं । परन्तु नीचे लिखे प्रमाणो से यहं वात भली भाति 
प्रगट हो जायगी, कि गां का उक्त कथन ठीक नहीं हं \ 

(२) गीता पर जी टीकाएुं तथा भाष्य उपलब्य हं, उनम शांकरभाष्य अनत्यन्त 
पराचीन हे । श्रश्चकराचायं ने महाभारत के सनत्पुजातीय प्रकरणा पर भी भाष्य 
लिखा ह; रौर उनके ग्रन्थों मे महाभारत के मनुबृहस्पतिसंबाद, शुकानष्रश्न भ्रौर 
ग्रनगीता मं से बहुतेरे बचन श्रनेक स्थानों पर प्रमणाथे लिपे गये हं 1 इससे 
यह बात प्रगट है, कि उनके समय में महाभारत श्रौर गोता दोनों प्र प्रमाएभूत 
साने जाते थे। प्रोरुसर काशीनाथ बापु पाठक ने एक सम्प्रदायो श्लोक के श्राधार 
पर श्रीडंकराचायं का जलमकाल ८४५ विक्रमी संवत्‌ (७१०) निचित क्रिया हे । 
परन्तु हमारे मत से हस काल को सौ वषं श्रोर भी पीले हटाना चाहिये । क्योकि, 
महानुभाव पंथ के ^“ दशेनप्रकाश ` नामक ग्रथ मं यह कहा हे, कि ““ युग्मपयोधि- 
रसान्वितदाके, ” श्र्थात्‌ शक ६४२ ( विक्रमी संवत्‌ ७७७ ) में, भशंकराचायं ने 
गहा मे भवेश्च किया; भौर उस्‌ समय उनको श्रायु ३२ वषं कौ थी । श्रतएव यह 
सिद्ध होता हं, कि उनका जनमः शक ६१० (संवत्‌ .७४५) में हुश्रा 1 हमारे मत में 
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¦ . भाग ५ -- वतमान गीताकाकाल। - ६५ 


यही समय-प्रोफसर पाठक दवारा निरिचत किये हुए काल से-कहीं अधिक सयुक्तिक 
तीत होता हं । परन्तु, यहां पर उसके विषय मे विस्तारपुवंक विवेचन नहीं कियः 
जा सकता ! गीता पर जो शाङ्करभाष्य ह, उसमें युवं समय के अधिकांश ठीका- 
कारो का उत्लेव्र किया गथा हे; ग्रौर उक्त भाष्य के श्नारम्भ ही मे श्री ्ंकराचायं ने 
कहा हं, कि इन टीकाकारो के मतो का खणएडन करके हमने नया भाष्य लिखा 
हं १ श्रतएव भ्राचाये का जन्मकाल चाहे शक ६१० लीजिये या ७१०; इसमें तो 
कुछ भौ सन्देह नहीं, कि उस समय के कम-से-कम दो तीन रसौ दषं पहले-च्र्थात्‌ 
४०० शक के लगभग गीता प्रचलित थी ! श्रब देखना च।हिये, कि इस काल के भी 
ओर पहले कंसे श्रौर कितना जा सक्ते हं । ॐ 

(२) परलोकवासी तेलंग ने यह्‌ दिखलाया है, कि कालिदास शरोर बाएाभृद ` 
गीता से परिचित थे.। कालिदासकृत रधुवंश ( १०. ३१.) में विष्ण कौ स्तुति-के ` 
विष्य सं जो ^“ अ्रनवाप्तमवाप्तव्यं न ते किचन. विद्यते यह्‌ लोक हु, वह्‌ 
गीता के (३- २२) “ नानवाप्तमवाप्तव्यं ° " इलोक से मिलता हुं 1 शौर बाणभटू 
की कादम्बरी के “ महाभारतमिवानन्तगौताकएनानन्दिततरं'" इस एक इलेषप्रधान 
वाक्य में गीता का स्पष्टरूप से उल्लेख किया गया हे ! कालिदास श्रौर भारवि का. 
उल्लेख स्पष्टरूप से संवत्‌ ६९१ के एक शिलालेख मं पाया जाता हं ! मौर भ्रव यहं 
भी निरिचत हो चुका हं, कि बाणए़भटु संवत्‌ ६६२ के लगभग हषं राजा के पास था । 
इस बात का विवेचन परलोकवासी पांडरङ्ग गोविद शास्त्री पारखी ने बाएाभदटु पर 
लिखे हृए श्रपने एक मराठी निबन्ध मं कियाहं। | 

(३) जावा दीप मे जो महाभारत ग्रन्थ यहाँ से गया है, उसके भोष्मपवं सें 
एकू गीता प्रकरणा हे, निसमें गीता के भिन्न भिल्ल श्रध्यायों के लगभग सौ सव्व 
सौ शलोक श्रक्षरशः मिलते हं । सि़ १२, १५, १६ श्रौर १७ इन चार श्रध्यायों के 
इलोक उसमें नहीं हं । इससे यह कहने मं कोई अ्रापत्ति नहीं देख पडती, कि उस 
समय भी गीता का स्वरूप वतेमान गीता के स्वरूप के सदश ही था! क्योकि, 
कविभाषा में यह्‌ गीता का श्रनुवाद हं; ओर उसमें जो संस्कृत श्लोक मिलते हं, वे 
बीच-बीच मं उदाहरणा तथा प्रतीक के तौर पर ले लिये गये हें ! इससे यह भ्रनु- 
मान करना यु व्तिसङगत नही, कि उस समय गीता मं केवल उतने हीं शलोक थे 1 जव 
उोक्टर नरहर गोपाल सरदेसाई जावा दीप को गये ये, तब उन्होंने इस बात क्षी 
खोज की ह । इस विषय का वणेन कलकन्ते के मांडनं रिव्य्‌ नामक मासिक. 
पत्र के जलाई १६१४ के श्रङक मं तथा भ्रन्यत्न भी प्रकारित हस्रा हे । इससे यह 
सिद्ध होता है, कि शक चार-पांच सौ के पहले कम-से-कम दो सो वषं तक महा- 
भारत कै भीष्मपवं मे गीता थी; ओ्रौर उसके श्लोक भी वतमान गीतार्लोकों के 
मानसार ही े । - अ ष् : | र 
`, (४) विष्णुपुराण, रौर पद्मपुरा श्रादि भन्थो मं भगवद्गीता के नमूने परः 
बनी हुई जो अरन्य गीताएं देख पडती हं, श्रथवा उनके उल्लेख पाये जाते हं, उनका 
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वणेन इस ग्रन्थ के पहले प्रकरणा मं किया गया हं ! इससे यह्‌ बात स्पष्टतया विदित 
होती है, कि उस समय भगवद्गीता प्रमाए़ तथा पूजनीय मानी जातौ थी । इसौ 
लिये उसका उक्त प्रकार से श्रनुकरणएा किया गया है; श्रौर यदि एसा न होता, तो 
उसका कोई भी श्रनुकरणएा न करता । श्रतएव सिद्ध है, कि इन पुराणों मे जो श्रत्यन्तः 
प्राचीन पुराणा हें, उनसे भी भगवद्गीता कम-से-कम सौ-दो-सौ वषं श्रधिक प्राचीनः 
भ्रवहय होगी । पुराएा-काल का भ्रारम्भ-समय सन्‌ ईसवी के दूसरे शतक से श्रधिक 
श्र्वाचोन नहीं माना जा सकता अ्रतएव गीता का काल कम-से-कम शकारम्भ 
के कु थोड़ा पहले ही मानना पडता हँ । 

(५) ऊपर यह बतला चुके ह, कि कालिदास श्रौर बाएा गीता से परिचितः 
थे 1 कालिदास से पुराने भास कवि के नाटक हाल ही मे प्रकारित हए हँ ! उनसे सेः 
“ कणएभार › नामक नाटक मे बारहवां श्लोक इस प्रकार ह -- 

हतोऽपि रमते स्वग जित्वा तु कमते यराः । 

उभे बहुमते रोके नात निष्फलता रणे ॥ 
यह इलोक गीता के “हतो वा प्राप्स्यसि स्वगेम्‌ ०” (गी. २. ३७) शलोक के समानः 
यक हं । श्रौर, जब कि भास कवि कै श्रन्य नाटकों से यह प्रगट होताहं, कि वह्‌ 
महाभारत से पुणएंतया परिचित था; तब तो यही श्न्‌मान किया जा सकता हः 
कि उपयुक्त इलोक लिखते समय उसके मन मे गोता का उक्त श्लोक श्वय श्राया 
होगा । भ्र्थात्‌ यह सिद्ध होता हे, कि भास कवि के पहले भी महाभारत श्रौर 
गीता का श्रस्तित्व था । पंडित त० गणपति्ास्त्री ते यह निरिचत श्ियाहेै, कि 
भास कवि का काल शक के दो-तीन सौ वषं पहले रहा होगा ! परन्तु कु लोगों 
का.यह मत ह, कि वह शक के सौ-दो-सौ वषं बाद हृश्रा हं । यदि इस इसरे मत कोः 
सत्य मने; तो भी उपयुक्त प्रमाण से सिद्ध हो जाता हं, कि भास से कम-से-कम 
सौ-दो-सो वषं पहले -- भ्र्थात्‌ शककाल के श्रारम्भ में महाभारत श्रौर गीता, दोनों 
ग्रन्थ सवं मान्य हो गये थे । 

(६) परन्तु प्राचीन ग्रन्थकारो हारा गीता के इलोक लिये जाने काश्रौरभी 
श्रधिक दृढ प्रमाणा, . परलोकवासी उ्यंबक गुरुनाथ काढे ने गुरुकुल को ‹ वेदिक 
मेगजीन ' नामक श्रम्रेली मातिक पुस्तक (पुस्तक ७, भ्रंक ६-७ पष्ठ ५२८--५३२ 
मागंशीषं श्नौर पोष, सवत्‌ १९७०) में प्रकाशित किया है । इसके पहले परिचमी 
संस्कृत पणिडतो का यह मत था, कि संस्कृत काव्य तथा पुराणो क श्रपेक्षा किन्हीं 


भ्रधिक प्राचीन ग्रन्थों म-उदाहरणा्थं सुत्रग्रन्थो मं भी-गीता का उल्लेख नहीं पाया 


जाता; श्रौर इसलिये यह कहना पडता ह, कि सूत्रकाल के वाद-भ्र्थात्‌ श्रधिकसे 
श्रधिक सन्‌ ईसवी के पहले दूसरी सदी मं गीता बनी होगी । परन्तु परलोकवासी 
काठ न भमाणों से सिद्ध कर दिया है, कि यह मत ठीक नहीं हं । बौधायनगह्यशेष- 
सुत्र ( २. २२. ९) में गीता का ( €. २६ ) श्लोक “ तदाह भगवान्‌ ” कह कर 
स्पष्टरूप से लिया गया हे । जैसे :-- 11 | 
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देशाभावै द्रव्याभवि साधारणे क्यांनमनसा वाचैयेदिति । तदाह भगवान्‌-- 
पत्रं पुष्पं फट तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं भक्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ इति 
च 4 करकहाह, कि भवित से नम्रहो कर इन मंत्रोंको पना चाहिये-- 
< : एतान्‌ मन्त्रानधीयीत “ । उसी गृ ह्यशेषसुत्रके तीसरे प्रऽ्न के श्रन्त 
म यह भौ कहा हं , कि ” ॐ नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मन्त्रका जप 
करनं से श्ररवमेध का फल मिलता ह । इससे यह्‌ बात पुएतया सिद्ध होती ह , कि 
बौधायन के पहले गोता प्रचलित थी ; श्रौर वासुदेवपुजा भी सर्वमान्य समशो जाती 
थी । इसके सिवा बौधायन के पितुमेधसुत्र के द्वितीय प्रस्नके श्रारम्भही में यह्‌ 
च्य ₹:-- 
जातस्य वे मनुष्यस्य भ्रं मरणमिति विजानीात्तस्माज्जाति 
न प्रष्येन्मृते च न विषीदेत्‌ । 

इससे सहज ह देख पड़ता हं, कि यह गोता के “ जातस्य हि श्रवो म॒त्युः ध्रवं 
जन्म सृतस्यच । तस्मादपरिहार्यरये न त्वं शोचितुमहंसि ” इभ श्लोक से सू पडा 
होगा; श्रौर उसमें उपयुक्त “ पत्रं पुष्पं '' इलोक का योग देने से तो कु शंका ही 
नहीं रह जाती । ऊपर बतला चुके हु, कि स्वयं महाभारत का एक इलोक बौधायन 
सूत्रों मे पाया जाता हं । बूलर साहब ने निचित किया ह, * कि बौधायन का काल 
श्रापस्तम्ब के सो-दो-सौ वषं पहले होगा; शओ्रौर भ्रापस्तम्ब का काल ईसाके 
पहले तीन सौ वषं से कम हो नहीं सकता । परन्तु हमारे मतानुसार उसे कुष इस 
श्रोर हटाना चाहिये ! क्योकि महाभारत मं मेष-वृषभ श्रादि राशियां नहीं हं; भ्रौर 
कालमाधव मं तो बोधायन का “ मीनमेषयोवृषभयोर्वा वसन्तः यह वचन 
दिया गया हं । यही वचन परलोक वासी शंकर बालकृष्ण दीक्षित के भारतीय ज्योतिः- 
शास्त्र (प° १०२) मं भी लिखा गया हं । इससे भी यही निड्चित_अनुमान किया 
जाता हे, कि महाभारत बौधायन के पहले का हं । शकारम्भ के कम-से-क्म चार सो 
वषं पहले बौधायन का समय होना चाहिये; श्रौर पाच सौ वषं पहले महाभारत 
तथा गीता का श्रस्तित्व था \ परलोकवासी काठ ने बौधायन का काल ईसा के 
सात-ग्राठ सौ वषं पहले का निरिचत किया हं ; किन्तु यह ठीक नहीं हं ।! जान पडता 
है, क्रि बौधायन का राशिविषयक वचन उनके ध्यान मं न श्राया होगा! 


(७) उपर्युक्त प्रमाणो से यह बात किसी को भी स्पष्टरू्प से विदित हो 
जायगी, कि वतंमान गीता शक के लगभग पांच सौ वषं पहले अस्तित्व मं थीः. 
बौधायन तथा श्राक्वलाथन भी उससे परिचित थे; श्रौर उस समयसे श्री लंकराचायं 
के समय तक उसकी परम्परा श्रत्रिच्छिन्न स्प मं दिखलाई जा सकती हं । परन्तु 
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श्रब तक जिन प्रमाणं क! उल्लेख दिया गया है, वे सब वैदिक धमं के ग्रन्थो से लिये 
गये हे । श्रब श्रागे चल कर जो प्रमाए दिया जायगा, वह वैदिक धरमंगरन्थो से की 
रथात्‌ बोद्ध साहित्य का ह ! इससे गीता की उपयुक्त प्राचीनता स्वतंव रीति 

भरौर भी श्रधिक दढ तथा निःसन्दिग्धं हो जाती है। बौदढधधमं के पहले ही 


भागवतधमं का उदय हो गया था । इस विषय मं बलर ओर प्रसिद्ध प्रच पण्डित 
सेनातं के मतो का उल्लेख पहले हो चुका हं; तथा भ्र्तुत प्रकरणा के श्रगलः ११६ स 
इन्‌ बातों का विवेचन स्वतंत्र रीति से किया जायगा, कि बौद्धधमं कौ वृद्धि कसे 
हुई ? तथा हिन्दूधमं से उसका क्या सम्बन्ध हे ? यहां केवल गीताकाल के सम्बन्ध 
मे ही भ्रावश्यक उल्ठेख संक्षिप्त रूप से किया जायगा । व बोद्धम के 
पहले का हु । केवल इतना कह देने से ही इस बात का निङूयय तहं किया जा 
सकता, कि गीता.भी बुद्ध के पहले थी । क्योकि यह्‌ कहने के लिये कोई प्रमाण 
नहीं हं, कि भागवतधमं के साथ हौ साथ गीता काभी उदय हृश्रा। ्रतएव यह्‌ 
देखना श्रावर्यक हं, कि बौद्ध प्रन्थकारों ने गीताप्रन्थ का स्पष्ट उल्लेख कहीं किया 
हं या नहं ? प्राचीन बौद्ध ग्रन्थो मं यह स्पष्ट रूपसे लिखाहे, कि बुद्ध के समय 
चार वेद, वेदाङ्ग, व्याकरण, ऽ्योतिष, इतिहास, निघंट्‌ श्रादि वेदिकं ध्म॑ग्रन्थ 
भमचलित हो चुके थे । श्रतएव इसमें सन्देह नहीं, कि बुद्ध के पहले ही वेदिक धमे 
पूए्धवस्था मं पहुंच चुका था । इसके वाद बुद्ध ने जो नया पन्थ चलाया, वह्‌ 
श्रध्य(्म को दृष्टि से श्रनात्मवादी थः; परन्तु उसमे- जेस श्रगले भाग में बतलाया 
जायगा--भ्राचरणद्ष्टि से उपनिषदों के सन्यासमां ही का श्रनुकरणा कया गया 
था । श्र्लोक के समय बोद्धधमं की यहं दशा बदल गई थी! बोद्ध भिक्षु्नों नें 
जंगलो मं रहना छोड दिथा था । धरममप्रसारायं तथा परोपकार का काम करने के 
लिये वे लोग पुवं कौ श्रोर चीन मे; नौर पदिचम की श्रोर  अलेकजंड्िया तथा ग्रीस 
तक चले गये थे । बोद्धधमं के इतिहास मे यह एक श्रत्यन्त महत्व का प्ररत है, 
कि जंगलो मे रहना छोड कर लोकसंग्रह का काम करने के लिपे बोद्ध यति कंसे 
भवृत्त हो गये ? बोद्धधमं के प्राचीन अन्धो पर दृष्टि डालिये । सुत्तनिपात के खरग- 
विसाएयुत्त मं कहा हं, फि जिस भिक्षु ने पुं प्रहंतावस्था प्राप्त कर ली ह, वह्‌ कोई 
भी काम न करे; केवल गंडे के सदश जंगल स निवास क्या करे । श्रौर महावरग 
१५. १.२७) सं बुद्ध के शिष्य सोनकोलीविस कथा मे कहा है, कि“ जो 


भिक्षु निर्वाएपद तक पट्च चुका है, उसके लिये न तो कोई काम ही श्रविष्ट 
रह्‌ जाता ह; भरर न किया हुश्रा कमे ही भोगना पडता ह--“ कतस्स॒ पटिचयो 
नत्थि करनीयं न विज्जति ' । यह शुद्ध संन्यासमागं हे; श्रौर हमारे श्रौपनिषदिक 
सन्यासमाग से इसका पूएंतया मेल मिलता हं । यह “करणीयं न विज्जति ” 
वावय गीता के इस ““ तस्य कायं न विद्यते ” वाक्य से केवल समानाथक ही नहीं 
हं; किन्तु शब्दहाः भो एक ही है । परन्तु बोद्ध भिक्ष्रों का जब यह मूल सन्यास- 
रान भराचार बदल गया; शौर जव वे परोपकार के काम करने लगे, तव नये तथा 
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पुराने मत सं भगड़ा हौ गया । पुराने लोग श्रपने को " थेरवाद' (वृद्धपंय) कहने 
लगे ; श्रौर नवीन मतवादी लोग श्रपने पन्थ का ' सहायान' नाम रख करके पुराने 
पंथ को हीनयान ' (अर्थान्‌ हीन पंय के) नाम से सम्बोधित करने लगे ! भ्र॑स्वघोष 
महायान पं काथाः; भ्नौर वहु इस मतको मानता था, कि बोद्ध यति लोग 
परोपकार के काम किया करं! श्रतएव सौँदरानंद (१८. ५४) काव्य के न्त मे, 
जब नन्द शरहतावस्था में पच गथा, तब उसे बुद्ध ने जो उपदेश दिया हं, उसमं 
पहले यहु कहा हु-- . अ, 
अवाप्तकारयांऽसि परां गतिं गतः न तेऽस्ति' विंतचत्करणीयमण्वपि | 
श्र्थात्‌ ““तेरा कतेग्य हो चुका ! तुभे उत्तम गति भिलं गई ! श्रव तेरे लिये तिल भर 
भी कतेग्य नहीं रहा 1 ” श्रौर श्रागे स्पष्ट रूप से यह उपदेश किया हं; कि - 
विहाय तस्मादिह कार्यमात्मनः कुरु स्थिरात्मन्परकायैमप्यथो ॥ 
अर्थात्‌ “प्रतएव श्रव तु श्रपना काथं छोड वुद्धि को स्थिर करके परकायं किया कर 
(सो. १८. ५७) । बुद्ध के क्मेत्यागदिषयक उपदेश मं-- कि जो प्राचौन घम 
ग्रथ मे पाया जाता है--तथा इस उपदेश भें ( कि जिसे सौदरानन्द काव्य मं 
ग्ररवघोष ने दुध के मुख से कहलाया हे) श्रत्यन्त भिन्नता हँ । श्रौर, श्रश्वघोषको इन 
दलोलों मे तथा गीता के तीसरे प्रध्याय में जो युक्ति प्रयुक्तियां ह, उनमे-- तस्य 
कार्य न विद्यते .... तस्मादसक्तः सततं ` कार्यं कमं समाचर ” भ्र्थात्‌ तेरे लिये 
कुं रह नहीं गया है ! इसलिये जो कमं प्राप्त हो, उनको निष्कामबुद्धि से क्या 
कर ( गी. ३. १७, १९ )-- न केवल श्रथेदृष्टि से ही; किन्तु शब्दशः समानता 
है 1 . तएव इससे यह भ्रनृमान होता हं, कि ये दलीलं श्रश्वघोष को गीता ही 
से मिली हे । इसका कारण ऊपर बतला ही चुके हं, कि श्र्वधोष से भी पहले 
महाभारत था! इसे केवल श्रनुमान ही न समक्िये । बुद्धर्मानुयायी तारानाय 
ने बुद्धधर्मविषयक इतिहाससम्बन्धौ जो ग्रंथ तिब्बती भाषा मे लिखा है, उसमं 
लिखा हे, कि बौद्धं के पूवंकालीन संन्यासमागं सें महायान पय ने जो कमयोग- 
विषयक सुधार किया था, उसे ज्ञानी श्रीकृष्ण भ्रोर गणेश' से महायान पंथके 
मुख्य पुरस्कर्ता नागार्जुन के गुर राहुलभेद्र ने जाना था । इस प्रथ का भ्रनुवाद 
रूसी भाषा से जमन भाषामें किया गया हे--श्रग्रेली में शरभो तक नहीं हृश्रा हं 
डाक्टर केन ने १८९६ ईसवी मं बद्ध धमे पर एक पुस्तक लिखी थो 1 यहां उसी से 
हसने यह श्रवतरए़ लिया हं । डाक्टर केन का भी यही मत हैः कि यहां पर 
श्रीकृष्ण के नाम से भगवद्गीता ही उल्लेख किया गया हं ! महायान पंथ के 
बोद्ध ग्र॑थों मे से, ' सद्ध्मपुए डरीक नामक ग्रंथ मं भौ भगवद्गीता के इलोकों के 
= ८6 70. (5 11212] 0 1019 3८157, दात 135) 
1177. 8. 2. 122 महायान पंथ के “ अभितायुसुकत्त' नामक मृस्य प्रय का भ्रनुवाद 
चीनी भाषा मे सन १४८ के छगभग कियागयाथा॥ . ध. 
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समान कुछ श्लोक हं । परन्तु इन बातों का श्रौर श्रन्य बातों फा विवेचन भरगले 
भाग मं क्रिया जायगा । यहां पर केवल यही बतलाना हे, कि बौद्ध ग्रन्थकारो के 
ही मतानुसार मूल बोढधमं के सन्यासप्रथान होने पर भी इसमे भक्तप्रधान 
तथा कमप्रधान महायान पंय की उत्पत्ति भगवद्गीताके कारण ही हहे; श्रौर 
भर्वधोष के काव्य से गीता की जो अपर समता बतलाई गई हं, उससे इस श्नुमान 
को श्रोर भो दृढता प्राप्त हो जाती हं । पश्चिमी पंडितो का निरचय हं, कि महायान 
१अ का पहला पुरस्क्ता नागालुन शक के लगभग सौ ड सो वषं पहले हश्रा होगा । 
भ्रोर यह तो स्पष्ट ही हे,किइसपंथका बीजारोपए़ श्रोक के राजशासन के समय 
मे हद्मा होगा । बोद्ध अथो से तथा स्वयं बोद्ध ग्र॑थकारों के लिखे हए उस धमं के 
इतिहास से यहं बात स्वतन्त्र रीति से सिद्ध हो जाती हे, कि भगवद्गीता महा- 
यान पथ के जन्म से पहले-- श्रशोक ते भी पहले--यानी सन्‌ ईसवी से लगभग 
२०० वषं पहले ही श्रस्तित्व मेँ यो । 

इन सब भमाएों पर विचार करने से इसमें कुछ भी शंका नहीं रह जाती, कि 


वतमान भगवद्गीता शालिवाहन शक के लगभग पांच सौ वषं पहले ही भ्रस्तित्व में 


य । डाक्टर भांडारकर, परलोकवासी तलंग, रावबहाडुर चितामणिराब वंद्य श्रौर 


परलोकवासो दीक्षित का मत भौ इससे बहुत कुछ मिलता जुलता ह; श्रौर उसी“ 


को यहां ग्राह्य मानना चाहिये । हां; श्रोफेसर गावे का मत भिन्न हं । उन्होंने 
उसके भ्रमा में गीता के चोय भभ्यायवाले सम्प्रदायपरम्परा के इलोकों मे से इस 
योगो नष्टः ' --योग का नाड हो गया--वाक्य कोले कर योग शब्द का श्रथ 
` पातञ्जल योग ” किया ह । परन्तु हमने प्रमाए़सहित बतला दिया हे, कि 


वहा योग शब्द का श्रयं ‹ पातेजल योग ` नही--, कर्मयोग " हं ! इसलिये 


भ्रो° गावे का मत 'भनसूलक श्रतएव श्रग्राह्य हे । यह्‌ बात निविवाद ह, कि 
वतमान गीता का काल शालिवाहन शक के पांच सौ वं पहले की श्रपेक्षा श्रौर 


कम नहीं माना जा सकता । पिछले भाग मे यह बतला ही श्रये हे, कि मूलगीता 


इससे भो कु सदियों से पहले की होनी चाहिये । 
भाग ‰ -- गता ओर बोद्ध प्रय । 


वतमान गीता का काल निश्चित करने के लिये ऊपर जिन बौद्ध ग्रन्थो के प्रमाए 

ये गये हं, उनका पुरा प्रा महत्व समभने के लिये गीता श्रोर बौद्ध ग्रन्थ याः 
बोद्धधमं को साधारणा सप्रानता तथा विभिन्नता पर भी यहां विचार करना श्राव 
श्यक हं 1 पहले कहं वार बतला भराये हं, कि गीताधमं को विशेषता यह है, कि गीता 


मे वणित स्थितप्रज्ञ प्रवृत्तिमा्गावलंबो रहता हं । परन्तु इस विशेष गुण को थोडी 
देर के लिये भ्रलग रल दे; श्रौर उक्त पुरुष के केवल मानसिक तथा नतिक गुणों ही 
का विचार करे, तो गीता मं स्थितप्रज्ञ (गी, २. ५५-७ २), ब्रह्मनिष्ठ पुरुष के (४. 


५८ ति = 


~ -- 





भाग ६ - गीता श्रौर बौद्ध ग्रंथ । | ५७१. 


१९२३; ५. १८-२८) श्रौर भक्तियोगी पुरुष (१२. १२-१६) के जो लक्षण बत- 
लाये हँ उनमे-श्रौर निर्बणपद के श्रधिकारी ग्रहतो के ( भ्र्थात्‌ पूर्णाविस्था को 
पटच हए बोद्ध भिक्षुशरों के ) जो लक्षण भिन्न भिन्न बौद्ध प्रथो में दिये हृए हं, 
उन्म-विलक्षएए समता देख पडती ह (धम्मपद इलो. ३६०-४२३ श्रौर सुत्तनिपातों 
मं से मुनिसुकत्त तथा धम्मिकसूत्त देखो ) ! श्तना ही नहीं; किन्तु इन वणन के 
शब्दसाम्य से देख पडता हं" कि स्थितप्रज्ञ एवं भवितमान्‌ पुरुष के समान ही 
सच्चा भिक्षु भी “ शान्त, " " निष्काम, ` ‹ निमंम, ` ‹ निरा ' ( निरिस्सित ) ग 
" समदुःखसुख, ' “ निरारंभ, ` ‹ श्रनिकेतन, ` या ‹ श्रनिवेशन ` अथवा “ समनिन्दा- 
स्तुति, ' श्रौर  मान-श्रपमान तथा लाभ-ध्रलाम को समान मानदेवाला रहता हं 
(धम्मपद ४०, ४१ श्रौर ९१; सुत्तनि. मुनिसुत्त १.७ श्रौर १४; हयतानुपसतनसुत्त 
२१--२३; श्रौर विनयपिटक चुल्लवगग ७. ४. ७. देखो ) । दयतानुपस्तनसुत्त के 
४० वे श्लोक का यह्‌ विचार--कि ज्ञानी पुरुष के लिये जो वस्तु प्रकाशमान्‌ हे, 
वही भ्रज्ञनी को श्र॑धकार के सदृश ह--गीताके ( २. ६€ ) “ या निशा सवं 
भूताना तस्यां जागति संयमी ” इस इलोकांतगंत विचार के सदृश हे । श्रौर स॒नि- 
सुत्त के १० वें शलोक का यह्‌ बणंन- “शश्ररोसनेय्यो न रोसेति श्र्थात्‌ न तो स्वयं 
कब्ट पाता हं; श्रौर न दुसरों को कष्ट देता ह --गीता के ““यस्मान्नोद्िजते लोको 
लोकान्नोद्विजते च यः” ( गी. १२. १५ ) इस वणान के समान ह । इसी प्रकार 
सेल्लसुत्त के ये विचार कि “जो कोई जन्म लेता ह, वहु मरता हे; ” भ्रौर “्राणियो 
का श्रादि तथा श्र॑त श्रव्यक्त हे । इसलिये उसका शोक करना वृथा है" (सेल्लसुत्त १ 
शरोर € तथा गी. २.२७ श्रौर २८) कु शब्दों के हेरफेर से गीता के ही विचार 
हँ । गीता के दसवें श्रध्याय में श्रथवा श्रनुगीता ( म. भा. भ्रश्व. ४३; ४४) मं 
^“ ज्योतिमानो मे सूयं, नक्षत्रों मे चन्र श्रौर वेदमन्त्र मे गायत्री ” श्रादि जो 
वएान हं, वही सेल्लसुत्त के २१ वें श्रौर २२ वें श्लोकों मं तथा महावग्ग (६. ३५.८) 
मे ज्यो-का-त्यों श्राया हं । इसके सिवा शब्दसाद्श्य के तथा श्रथसमता के छोटे 
मोटे उदाहरणा, परलोकवासी तेलंग ने गीता के श्रपने श्रग्रे्ती भ्रनुवाद की 
दिप्पणियों मं दे दिये हं । तथापि प्रश्न होता हे, कि यह सद्‌शता हई केसे ? ये विचार 
भ्रसल मं बोद्धधमं के हें या वेदिकधमं के ? ्रौर, इनसे ्रनुमान क्या निकलता ह ? 
किन्तु इन प्रन को हल करने के लिये उस समय जो साधन उपलब्ध थे, वे श्रपणं 
थे । यही कारणा हे, जो उपयुक्त चमत्कारिक शब्दसादृ्य श्रौर श्रयं सादृश्य दिला देने 


के सिवा परलोकवासी तेलंग ने इस विषय म ्रौर कोई विशेष बात नहीं लिखी । परन्तु 
भ्रव बौदधधमं की जो श्रधिक बाते उपलम्ध हो गई हं, उनसे उक्त प्रश्न हल किये जा 
सकते हें । इसलिये यहां पर बौद्धधमं कौ उन बातों का संक्षिप्त वणन किया जाता 
हं । परलोकवासी तलगत गीता का भ्रग्रे्ली श्रनुवाद जिस ^“ प्राच्यधरमंग्रन्थ 
माला ” मे प्रकाशित हृश्रा था, उसी में श्रागे चलकर पदिचमो विद्वानों ने बोद्धधमं- 
गरथां के श्रंगे्ी श्रनुवाद प्रसिद्ध कि हें । ये बाते प्रायः उन्हीं से एकच्रित की गडः 
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हे; शरोर प्रमाएा म जो बौद भरथो के स्थल बतलाये गये है, उनका सिलसिला इसी 


माला के श्रतुवादों में मिलेगा । कुच स्थानों पर पाली शब्दों तथा वाक्यों के ्रवतरए 


मूल पाली ग्रन्थो से ही उद्धृत किये गये ह । | + 
शन यह्‌ बात निविवाद सिद्ध हो चकौ हेः कि जैनधम के समान वोदधधमं भौ 
अपने वेदिक ध्मरूप पिता का हौ पुत्र हे, छि जो श्रपनी संपत्ति का हिस्साले कर 
किसी कारणा से विभक्त हो गया हे; भ्र्थात्‌ वह्‌ कोई पराया नहीं हं--किन्तु उसके 
पहले यहां पर जो बाह्यणाधमं था, उसौ कौ यही उपजी हई यह एक शाला हं ! 
लंका में महावंश या दीपवंश श्रादि प्राचीन पाली भाषाके ग्रन्थ हु । उनम बुद्ध के 
पश्चाद्वा राजानो तथा बौद्ध भ्राचार्यो कौ परंपरा का जो वणन है, उसका हिसाब 
लगा कर देखनेसे ज्ञात होता हे, कि गौतमबुद्ध ने श्रस्सी वषं की श्राय पाकर ईसदी 
सन्‌ से ५४३ वषं पहले रमना शरीर घोडा । परम्तु इसमें कु वाते श्रसंबदध हु । 
इसलियं भरोफसर मेक्समूलर ने इस गणाना पर सुक्ष्म विचार करके बुद्ध का यथां 
निर्वाण काल इसवी सन्‌ से ४७३ वषं पहले बतलाया हे; श्रौर श्र वूलर भी 
भरशोक के शिलालेखों से इसी काल का सिद्ध होना प्रमाणित करते ह । तथापि 
भोफेसर श्हिसडेविङ्स श्रौर डा० केनं के समान कुं खोज करनेवाले इस काल को 
उस काल से ६५ तथा १०० वषं श्रोर भी श्रागे कौ श्रोर हटलाना चाहते हं । प्रोफ- 
सर गायगर ने हाल ही में इन सब मतों की जांच करके बुद्ध का यथाथ निर्बाण- 
काल ईसवी सन्‌ से ४८२३ वषं पहले माना ह * 1 इनमे से कोई भी काल क्यो न 
स्वीकार कर लिया जाय ? यह निविवाद है, कि बुद्ध का जन्म होने के पहले हौ 
वेदिक धमं पुणो श्रवस्था में पहुंच चका था; श्रौर न केवल उपनिषर्‌ ही; किन्तु धम- 
सुतो के समान ग्रन्थ भी उसके पहले ही तेयार हो चुके थे। क्योकि, पाली भाषा के 


भाचौन बोद्ध धमंग्रन्थों ही मे लिखा हं कि-- “ चारों वेद, वेदांग,  व्याकरण- ` 


ज्योतिष, इतिहास श्रौर निघंटु ” श्रादि विषयों मं भवीएा सत्वशौल गृहस्थ ब्राह्मणो, 
तथा जटिल तपस्वियों से गोतम बुद्ध न वाद करके उनको श्रपने धमं की दीक्षा दी 
( चुत्तनिपातों मे सेल्लसुत्त के सेल्ल का वणान तथा वथ्युगाथा ३०--४५३खो ) १ 
कठ भ्रादि उपनिषदों मं ( कठ १.१८; मुंड. १.२. १० ); तथा उन्हीं को लक्ष्य 
करके गीता ( २. ४०--४५; ९. २०-२१ ) मे निस प्रकार यज्ञयाग श्रादि श्रौत. 
का को गोएता का वंन किया गथा हं, उसी प्रकार तथा कड श्रो में उन्हीं 
शब्दो के दवारा तेविज्जसुक्तों ( त्रैवियपुत्ों ) में बद्ध ने भी श्रपनं मतानुसार ‹ यज्ञ- 
< ˆ वृद्ध-निवणिक्रालविषयक वणन प्रो मसमलर तै ग्रपने धम्मपद के 
भर्त अनुबाद की प्रस्तावना में ( 9. 8. ए. ४० ॐ. 1१६0. 0. सजञफ~्यार. ) 
{कया हं; भ्रौर. उसकी परीक्षा ड. गायगर नं सन्‌ १६१२ मं प्रकाशित श्रपने 


महावेश के श्रनुबाद, की प्रस्तावना मे की हं . ( 76 1190858 १ 


07. @ल९€, अ; वल 50लल, 1710. 7. र्धा ), 
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यागादि ' को निरुपयोगी तथा त्याज्य बतलाया हे; श्रौर इस बात का निरूपण किया 
हं, कि ब्राह्यणा जिसे ब्रह्मसहन्यताय ' ( ब्रह्यसहव्यत्यय = ब्रह्मसायुज्यता ) कहते 
हं" वह अवस्था कंसे प्राप्त होती हं ? इससे यह बात स्पष्ट विदित होती है, किः 
व्राह्मएधम के कमकाएड तथा ज्ञानकाएड--श्रथव! गाहंस्थ्यघमं श्रौर संन्यासधरमं 
भ्र्थात्‌ प्रवृत्ति श्रौर निवृत्ति--इन दोनों शलाभ्रों के पुणांतया रूढ हो जाने पर 
उनमें सुधार करने के लिये बोद्ध घमं उत्पन्न हुभ्रा । सुधार के विषय मे सामान्य 
नियम यह हं" कि उसमे कु पहले कौ वातं स्थिर रह जातौ हे श्रौर कुख बदल 
जाती हं ! अतएव इस स्थाय के श्रनुसार इस वात का विचार करना चाहिये, कि 
बोद्धम मे वेदिकघमं कौ किन किन बातों को स्थिर रख लिया हे; श्रौर किन किन को 
खोड दिया ह । यह विचार दोनो--गाहंस्थ्यधमं श्रौर सन्यास--कौ पथक्‌ पृथक्‌ 
दृष्टि से करना चाहिये । परन्तु बोौद्धघमं मूल में संन्यासमार्गीय श्रथवा केवल 
निवृत्तिप्रधान ह । इसलिये पहले दोनों के संन्यासमागं का विचार करके श्रनन्तर 
दोनों के गाहुस्थ्यधमं के तारतम्य पर विचार किया जायगा 1 

वेदिक संन्यासधमं पर दृष्टि डालने से देख पड़ता है, कि कभंमय सृष्टि के सब 
व्यवहार तृष्णामूलक ग्रतएव दुःखमय हं ! उससे भ्र्थात्‌ जन्ममरणा के भवचक् 
से श्रात्मा का सवथा छुटकारा होने के लियं सन निष्काम श्रौर विरक्त करना 
चाहिये; तथा उसको दृश्यसृष्टि के मूल मं रहनेवाले ्रात्मस्वरूपी नित्य परब्रह्म में 
स्थिर करके सांसारिक कर्मो का सवथा त्याग करना उचितहे। इस आ्रात्मनिष्ठः 
स्थिति ही मे सदा निमग्न रहना संन्यासधमं का मुख्य तत्व ह ! दुश्यसृष्टिः 
नामरूपात्मक तथा नारवान्‌ हं; भ्रौर कमंविपाक के कारणा ही उसका अ्रखणिडित 
व्यापार जारी हं । 

कम्मना वत्तती लोको कम्मना वत्तती पजा (प्टजा )। 
कम्मनि व्र॑धना सत्ता ( सत्वानि ) रथस्साऽणीव यायतो ॥ 

ग्र्थात्‌ ““ कमं ही से लोग श्रनौर प्रजा जारीहं! इस प्रकार चलती हृई गाड़ी रथ 
को कोल से नियन्त्रित रहती है, उसी प्रकार प्राणिमात्र कमं से बेधाहञ्राहें 
( सुत्तनि, वासेठसुत्त. ६१ ) । वेदिकधमं के ज्ञानकाएड का उक्त तत्त्व ्रथवा जन्म- 
मरणा का चक्कर या ब्रह्मा, इन्द्रः महेरवर, ईइवर, यम श्रादि श्रनेक देवता श्रौर उनके 
भिन्न भिन्न स्वग-पाताल रादि लोकों का ब्राह्मएधमं मे वणित भ्रस्तित्व बुद्ध को. 
मान्य या; श्रौर इसी कारण नामरूप, कमंविपाक, श्रविद्या, उपादान ओ्रौर प्रकृतिः 
वगेरह्‌ वेदान्त या सांख्यशास्त्र के शब्द तथा ब्रह्मादि वेदिक देवताश्रों की कथाएं 
भी { ब॒द्ध की शेष्ठता को स्थिर रख कर ) ४ कुं हेरफर से बौद्धग्रन्थो मं पाई जावीः 
हे । यद्यपि बुद्ध को वेदिकधमं के कमंसृष्टिविषयक्‌ ये सिद्धान्त मान्थ थे, कि द्य 
सृष्टि नाश्ञवान्‌ श्रौर श्रनित्य हे । एवं उसके व्यवहार कमंविपाक के कारणा जारी हे; 
तथापि वेदिकधमं म्र्थात्‌ उपनिषत्कारों का यह्‌ सिद्धान्त उन्हे मन्यन था, कि नाम 
रूपात्मक नाशवान्‌ सृष्टि के मृलमं नामरूप से व्यतिरिक्त भ्रातमस्वरूपी परब्रह्म के 


५७ गीतारहस्य भ्र थवा कमं योगशास्त्र -- परिशिष्ट । 


समान एक नित्य श्रोर सवंव्यापक वस्तु हं ! इन दोनों घर्मो मं जो विज्ञष भिन्नता 
है, वह यही हं । गौतम बद्धने यह बात स्पष्टरूप से कह दीह, कि भ्रात्मा या 
ब्रह्म यथाथ मं कुखं नहीं है --केवल भरम हे ! इसलिये श्रात्म-श्रनात्म के व ॥ 
या ब्रह्मचिन्तन के पचड़ मे पड़ कर किसी को श्रपना समयन खोना चाहिये 
( सब्बासवसुकत्त &-१३ देखो ) 1! दीष्धनिकायों के त्र ह्यजाजसृत्तो से भी यही 
बात स्पष्ट होती हं, कि भ्रात्मविषयक कोई भी कल्पना बुद्ध को मान्य न थी * । 


इन सुत्तो मे पहले कहा है, कि श्रात्मा श्रौर ह्य एकहंयादो?फिरएसेही भेद 


बतलाते हुए श्रात्मा की भिन्न भिन्न ६२ प्रकार की कल्पनाएः बतला कर कहा हैः कि 
ये सभी मिथ्या “दुष्टि ' हे; श्रौर मिलिदभ्रश्न ( २,३,६, श्रौर २,७११५, ) मं भी 
बोद्धधम के श्रनुसार नागसेन ने य्‌ नानी मिधिन्द (मिनांदर) से साफ साफ कट्‌ 
दिया हे, कि ^ आत्मा तो कोई यथायं यस्तु नहीं ह “। यदिमान ले, कि श्रात्मा 
भ्रोर उसी प्रकार ब्रह्म भी दोनों थम ही हं, यथाथं नहीं ह; तो वस्तुतः 
धमं कौ नीव ही गिर. जाती हे । क्योकि, फिर सभौ श्रनित्य वस्तुं 
बच रहती हं; श्रौर नित्यसुख या उसका ग्रनृभव करनेवाला कोई भी तहीं 
रहं जाता । यही कारण हं, जो श्रीशंकराचायं ने तकदष्टि से इस मत को श्रग्राह्य 
निहिचत किया हं । परन्तु श्रभौ हमें केवल यही देखना हं, कि श्रसलो बुद्धधमं क्या 
ह ? इसव्यि इस वाद को यहं छोड कर देलेगे, कि बुद्ध ने श्रपने धमं को क्या 
उपपत्ति बतलाई हं । यद्यपि बुद्ध को श्रार्मा का श्रस्तित्व मान्य नथा; तथापि इन 
दो बातों सेवे पूतया सहमत थे, कि (१) कमविपाक के कारणा नामरूपात्मक 
देह को ( श्रारमा को नहीं ) नारवान्‌ जगत्‌ के भ्रपंच भें बार बार जन्म लेना 
पडता हं; श्रोर (२) पुनजंन्म का यह चक्कर या सारा संसार ही दुःखमय ह । इससे 
द्टकारापा कर स्थिर शान्ति या सुख को प्राप्त कर लेना श्रत्यन्त ग्रावश्यक हे 1 
इस भकार इन दो बातो--घ्र्थात्‌ सांसारिक दुःख के श्रस्तित्व श्रौर उसके निवारण 
करने को भ्रावश्यकता --को मान लेसे वेदिकधमं का यह्‌ प्रशन ज्यो-का-त्यों बना 
रहुता हे, कि दुःखनिवारएा करे श्रत्यन्त सुल प्राप्त कर लेने का जग कोन-साहं ? 
शरोर उसक। कुख-न-कुछ ठीक ठीक उत्तर देना भ्रावश्यक हो जाता हं । उपनिषत्कारों 
न कहा ह्‌, कि यज्ञयाग श्रादि कर्मो के दारा संसारचक्र से छटकारा हो नहीं 


गे बदकर इन सब कर्मा को हिसात्मक 
तएव सवथा त्याज्य श्रौर निषिद्ध बतलाया ह । इसी प्रकार यदि स्वयं “ ब्रह्म" ही 


आन्तिकारक तथा श्रसम्भव नित होता हं । फिर दुःखमय भवचक्रसे छने का 


माग कोन-सा हं ? वद्ध ने इसका यह उत्तर दिया हे, कि किसी रोग को दुर करने के 
लिये उस रोग का मूलकारण दृढ कर उसी को पनज र सी को हसते का भयल नि रकार चतुर का भयत्त जिस प्रकार चतुर 
` जह्यजालमुत्त का श्रगर्ी मे भ्रनृवाद नलः 5: का सं 

निस | १.९ । प्‌ रन्त्‌ उसका ८ 
वरिवेचन्‌ निहिसडविडस ने 9. 8. 7. एण. ०.९ ॥। 5 ५ 
क्रिया ह्‌। . 
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वद्य किया करता ह, उसी भकार सांसारिक दुःख के रोग को दुर करने के लिये (३) 
उसके कारए़ को जान कर, (४) उसी कारणा को दुर करनेवाले मागं का श्रवलम्ब 
बुद्धिमान्‌ पुरुष को करना चाहिये ! इन कारणों का विचार करने से देख पडता है, 
कि तृष्णा या कामना ही इस जगत्‌ के सव दुःखों की जड ह; [म्रौर एक नाम- 
रूपात्मक शरीर का नाश हो जाने पर बचे हए इस वासनात्मक बीज ही से श्रन्यान्य 
नामारूपात्मक शरीर पुनः पुनः उत्पन्न हृश्रा करते हं । प्रौर फिर बुद्ध ने निश्चित 
किया हं, कि पुनर्जन्म के दुःखभय संसार से पिएड छडाने के लिये इन्द्रियनिग्रह 
से, ध्यान से तथा वैराग्य से तृष्णा का पणतया क्षय करके संन्यासी या भिक्षु वन 
जाना ही एक यथायं मागं ह; श्रौर इसी वेराग्ययुक्त संन्यास से श्रचल शान्ति एवं 
सुख प्राप्त होता हं । तात्पये यह्‌ हँ, कि यज्ञयाग रादि को, तथा श्रात्म-श्रनातम- 
विचार की भंभट मेन पड कर, इन चार दृश्य बातों पर इ बौद्धधमं की रचना 
के गईं हं । वे चारवतेंये हे :-- सांसारिक दुःलका श्रस्तित्व, उसका कारणा, उसके 
निरोध या निवारण करने की श्रावश्यकता, भ्रौर उसे समूल नष्ट करने के लिये 
वंराग्यरूप साधन; अ्रथवा बौद्ध की परिभाषा के भ्रनुसार कमशः दुःख, समुदय , 
निरोध श्रौर मागं । श्रपने धमे के इन्हीं चार मूलतत््वो को बद्ध ने ““ श्रायं- 
सत्य नाम दिया हं । उपनिषद्‌ के भ्रात्मज्ञान के बदले चार श्रायंसत्यों कौ दुक्य 
नीब के ऊपर यचपि इस प्रकार बौदधधमं खडा किया गया हं; तथापि श्रचल शान्ति 
या सुख पाने के लिये तृष्णा अ्रथवा वासना का क्षय करके मन को निष्काम करने 
के जिस मागं (दौथा सत्य) का उपदे बुद्ध ने कथाह, वहू माग--्रौर 
मोक्ञप्राप्ति के लिये उपनिषदों मे वणित मार्भ--दोनो वस्तुतः एक ही हं । इसलिये 
यह बात स्पष्ट हं, कि दोनों धर्मों का श्रन्तिमि दृश्यसाध्य मन की निधिषय स्थिति 
ही हं ! परन्तु इन दोनों धर्मो मे भेद यह्‌ हं, कि ब्रह्म तथा श्रात्मा को एक मानने- 
बाले उपनिषत्कारों ने मन को इस निष्काम श्रवस्था को श्रात्मनिष्ठा" (ब्रह्मसंस्या?, 
` ब्रह्मभूतता,' (्रह्मनिर्वाए' (गी. ५. १७-२५; छां. २. २३. १) भ्र्थात्‌ ब्रह्या में 
श्रात्मा का लय होना श्रादि श्रन्तिम श्राधारदशंक नाम दिये हं; रौर वृद्ध ने उसे 
केवल ` निर्वाणा ` भ्र्थात्‌ “ विराम पाना या दीपक बु जाने के समान वासना 
का नाश होना ” यह्‌ क्रियादश्शंक नाम दिया हं 1 क्योकि, ब्रह्मया श्रात्मा को म 
कह देने पर यह प्रन ही नहीं रह जाता, कि ^“ विराम कौन पाता हे? श्रौर किस मे पाता 
हं“? (सुत्तनिपात मे रतनसुत १४ श्रौर वंगीससुत्त २२ तथा १३ देखो ), एवं बदधने तो 
यह स्पष्ट रीति से कह दिया हं, कि चतुर मनुष्य को इस गूढ प्रन का विचारभीन 
करना चाहिये (सब्बासवसुत्त ९- १३ भौर मिलिन्दप्ररन ४; २. ४ एवं ५ देखो) । 
यह्‌ स्थिति प्राप्त होने पर फिर पुनजन्म नहीं होता ! इसलिये एक शरीर के नष्ट होने 
पर इसरे शरीर को पाने की सामान्य क्रिया के लिये प्रयुक्त होनेवाले “ मरणा शब्द 
का उपयोग बोद्धधमं के श्रनुसार ‹ निर्वाण " के लिये किया भो नहीं जा सकता । 
निर्वाण तो ' मृत्यु की मृत्यु, श्रयवा उपनिषदो के वएनानुसार “मृत्य को पार कर 
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जाने का मागं ' है--निरी मौत नहीं हे । बहदारएयक उपनिषद ८ ४४०७ ) मं 
यह दृष्टान्त दिया हे, कि जिस प्रकार सपं को भ्रपनी कंचली छोड़ देनं पर उसका 
कु प्रवाहं नहीं रहती, उसी प्रकार जब कोई मनुष्थ इस स्थिति में पटच जाता हं, 
तब उसे भी अपने शरीर की कुछ चिन्ता नहीं रह जाती । श्रौर इसी दृष्टान्त कार 
श्रसली भिक्षु का वणान करते समय सुत्तनिपात में उरगसुत्त के प्रत्येक श्लोक मे लिया 
गया हं । बेदिकधमं का यहं त्व (कौषी. ना. ३. १), कि ^ शरातमनिष्ठ पुरुष पाप- 
पुएय से सदेव श्रलिप्त रहता है (ब्‌. ४. ४. २३) ; इसलिये उसे 41 
पितृवधसरीखे पातकं का भी दोष नहीं लगता ”, धभ्मपद में शब्दशः ज्यो-का- 
त्यो बतलाया गया हं (धम्म २९४ श्रौर २९५ तथा मिलिन्दभ्रश्न. ४. ५. ७ देखो) । 
सारांशः, यद्यपि ब्रह्म तथा श्रात्मा का भ्रस्तित्व बुद्ध को मान्य नहीं था; तथापि 
सन को शान्त, विरक्त तथा निष्काम करना प्रभृति मोक्षप्राप्ति के जिन साधनों का 
उपनिषदो मं वणान हं, वे ही साघन शुद्ध के मत से निर्वणएिप्राप्ति के लिये भी 
भ्रावस्यक हं । इसीलिये बौद्ध यति तथा वैदिक संन्यासियो.के वंन मानसिक 
स्थिति को दुष्टिःसे एक ही से होते हं । श्रौर इसी कारण पापपुएय कौ जबाबदारी 
के संजंध मं तथा जन्ममरणा के चक्कर से छटकारा पाने के विषय मे वेदिक सन्यास 
धमं के जो सिद्धान्त हे, वे ही बोद्धधमं मे भी स्थिर रखे गये हें । परन्तु वैदिकधमं 
गातम बुद्ध से पहले का है । श्रतएव इस विषय मं कोई शंका नहीं, कि ये विचार 
भसल मे वेदिकधमं के हो हं । 

, . वदिक तथा बौद्ध सन्यासधर्मो की विभिन्नता का वएन हो चुका । श्रव 
देखना चाहिये, कि गाहस्थ्यध्मं के विषय मं बुद्ध ते क्या कहा हे । श्रात्म-ग्रनात्म- 
विचार के तत्त्वज्ञान को महत्व न दे कर सांसारिक दुःलों के श्रस्तित्व श्रादि दृश्य 
भ्राधार पर ही यद्यपि बौदढवमं खडा किया गया हं; तथापि स्मरणा रखना चाहिये, 
कि कोटसरीखे श्राधुनिक परिचमी पणिडतों के निरे श्राधिभोतिक धमं के श्रनसार-- 
्रथवा गीताघमं के अनुसार. भी--बोद्धधमं मूल मे भ्रवृत्तिप्रधान नहीं हं । यह्‌ 
सच हे, कि बुद्ध को -उपनिषदों के श्रात्मक्ञान की “ तात्विक दृष्टि" मान्य नहीं हे । 
परन्तु बृहदारएयक उपनिषद्‌ (४. ४. ६ ) वणित याज्ञवल्क्य का यह सिद्धान्त 
कि, ^“ संसार को बिलकुल खोड करके मन को निविषय तथा निष्काम करना ही 
इस जगत्‌ मं मनुष्य का केवल एक परम कतव्य ह्‌, ” बौदधमं में सवथा स्थिर 
रला गया हं । इसीलिये बौद्धधमं मूल मं केवल संन्थासप्रधान हो गया हे । 
यद्यपि बुद्ध के समग्र उपदेशों का तात्पयं यह है, कि संसार का त्याग किये 
विना--केवल गृहस्याधम मे ही बने रहने से--परमसुख तथा श्रहेतावस्था कभी 
भाप्त हो नहीं सकती; तथापि यह न समम़् लना चाहिये, कि उसमे गाहंस्थ्य- 
वृत्ति बिलकुल विवेचन ही सह हं । जो मनुष्य बिनां भिक्षु बने बुद्ध, उसके धर्म, 
1 व म व या मएडलिर्या, इन तीनों पर विवास रखे ; भ्रौर 
` र " `° सरण गच्छामि, संघं शरणां गच्छामि" इस संकल्प 
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के उच्चारणा दारा उक्त तीनोंकी शरण मं जाय, उसको बौद्ध ग्रंथों मे उपासक 
कहा हं । येही लोग बौद्धधर्मावलंबी गृहस्य हं । प्रसंग भरसंग पर स्वयं वुद्ध ने कुछ 
स्थानों पर उपदेश किया ह, कि उन उपासको को श्रपना गाहस्थ्य व्यवहार कंसा 
रखना चाहिये (महापरिनिव्बाणएापुत्त १. २४ ) । वेदिक गाहस्थ्यधमं में से हिसाटमक 
श्रौतयज्ञयाग ओ्रौर चारों वर्णो का भेद बुद्ध को ग्राह्य नहीं था ! इन बातों को छोड 
देने से स्मातं, पञ्चमहायज्ञ, दान श्रादि परोपकार धमं श्रौर नीतिपुवंक भ्राचरण 
करना ही गृहस्थ का कतव्य रह जाता है; तथा गृहस्थो के धमं का वणेन करते 
समय केवल इन्हीं बातों का उल्लेख बौद्ध ग्रथ मे पाया जाता हे । बुद्ध का मत है, 
कि प्रत्येक गृहस्थ श्र्थात्‌ उपासक को पञ्चमहायज्ञ करना ही चाहिये । उनका 
स्पष्ट कथन हं, कि श्रहिसा, सत्य, श्रस्तेय, सवंभूतानुकपा श्रौर ( श्रात्मा मान्य 
न हो, तथापि } प्रात्मोपम्यदृष्टि, शौच यामन को पवित्रता, तथा विशेष करके 
सत्पात्र यानी बौद्ध भिक्षुमरों को एवं बौद्ध भिक्षुसंघों को श्रच्नवस्त्र भ्रादि का दान 
देना प्रभृति नीतिधर्मो का पालन बौद्ध उपासको को करना चाहिये । बौद्धमं में 
इसी को शोल ' कहा है; भ्रौर दोनोंकी तुलना करने से यह वात स्पष्टः हो 
जातौ हं, कि पंचमहायज्ञ के समान ये नोतिधमं भौ न्राह्यएघमं के घमसुत्रों तथा 
पराचीनं स्मृतिग्रन्थों से ( मनु. ६. ९२ श्रौर १०. ६३ देलो ) बृद्धने लिगरेहं*। 
प्रौर तो क्या ? इस श्राचरण के विषय में प्राचीन ब्राह्मएों कौ स्तुति स्वयं नुद्धने 
ब्रह्यएधभ्मिक्तसुत्तो मं को हं; तथा मनुस्मृति के कृं शलोक तो धम्मपद मे बरक्ष- 
रञञः पाये जाते हं ( मनु. २. १२१ श्रौर ५. ४५ तथा धम्मपद १०६ श्रौर १३१ 
देखो ) । बौद्धधमं में वेदिक ग्रंथोंसेन केवल पञ्चमहायज्ञ भ्रौर नीतिधमं ही 
लिये गये ह; किन्तु वेदिक धमं मे पहले कख उपनिषत्कारों हारा प्रतिपादित इस 
मत कोभी बुद्ध ने स्वीकार कियाहे, कि गृहस्थाश्रम मं पुण मोक्षप्राप्ति कभी भी 
नहीं होती । उदाहरणा, सुत्तनिपातों के धम्मिकसुत्त मे भिक्षु के साथ उपासक 
कौ तुलना करके बुद्ध ने साफ्‌ साफ कह दिया हं" कि गृहस्य को उत्तम ज्ील 
के हारा बहुत हुश्रा तो " स्वयंप्रकाश ` देवलोक को आप्ति ठो जावेण्; परन्तु 

जन्ममरणा के चक्कर से पुर्णतया छृटकारः पाने के लिये संस्र तथा लडके-बच्चे 
स्त्री श्रादिको छोड करके श्रन्त में उसको भिक्षुधमं ही स्वीकार करना चाहिये 
( धर्मिकसुकत्त १७. २६; श्रौर व. ४. ४.६. तथा म. भा. वन २. ६३ देखो ) । 
तेविज्जसुत्त ( १. २५. २. ५) मं यह वणन हे, कि क्ममार्गाय वेदिक ब्राह्मणों 
से वाद करते समय श्रपने उक्त संन्यासप्रधान मत को सिद्ध करने के लिये बुद्धं 
एेसौ ुक्तियां पेश किया करते थे, कि “यदि तुम्हारे ब्रह्म के बाल-बच्चे तथा कोध- 
लोभ नहीं हे, तो स्त्रीपु्नों में रह कर तथा यज्ञयाग श्रादि कस्य कर्मोकेदढारा 
* 8९ 0. नण 119प्थ्‌ ० एप तताएडपः ((प्पतप ०७ 77. 8 7. @. 
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तुम्हं ब्रह्य कौ भ्राप्ति होगी ही कंसे ? " श्रौर यह भी प्रसिद्ध हे, कि 1 4 
युवावस्था मं ही श्रपनी स्त्री, श्रपने पुत्र तथा राजपाटभी व्याग (दथा भा। एवे 
भिक्षुधम स्वीकार कर लेने पर छः वषं के पीछे उन्हँ बुद्धावस्था प्राप्त हह थ । बुद्ध 
के समकालीन (परन्तु उनसे पहले ही समाधिस्थ हो जानेवाले) महावीर नामक श्रंतिम 
जेन तीर्थकर का. भो एसा ही उपदेश ह । परन्तु वह्‌ बुद्ध के समान अ्ननात्मवादी 
नहीं था । श्रोर इन दोनों धर्मों में महत्व का भेद यह. हं, कि वस्तरभ्रावरणएा # 
एहिक सुखो का त्याग रौर श्रहिसान्रत प्रमृति धर्मों का पालन बौद्ध भिकषुशरों कौ 
भ्रपक्षा जेन यति श्रषिक दृढता से किया करते थे; एवं श्रव भी करते रहते हं ! 
खाने ही की नियत सेजो प्राणी न सारे गये हों, उनके ' पवत्त ' ( सं. प्रवृत्त ) 
अर्थात्‌ ‹ तेयार किया हृश्रा मांस ' (हाथी, विह, रादि कु प्राणियों को छोड़ कर ) 
को बुद्ध स्वयं खाया करते ये; रोर ' पवत्त ' मसि तथः मछलियां खाने क श्राज्ञा 
बोद्ध भिक्षन्नो कोभी दी गई हं; एवं बिना वस्त्रों के नंग-घडंग घूमना बोद्धभिक्षु- 
धमं के नियमानुसार श्रपराध हं (महावग्ग. ६. ३१. १४. भ्रौरठ. २८. १) । सारांश, 
यद्यपि बुद्ध का निरिचत उपदेश था, कि अ्रनात्मवादी भिक्षु बनो; तथापि कायक्लेश- 
मय उग्र तपसे बुद्ध सहमत नहीं थे (महावग्ग. ४. १. १६ श्रौर गौ. ६. १६ ) । 
बोध भिक्षु्रों के विहारो ्र्थात्‌ उनके रहने के मों की सारी व्यवस्था भी एसी 
रसी जाती थी, कि जिससे उनको कोई विशेष शारीरक कष्ट न सहना पड़; श्रौर 
प्राणायाम श्रादि योगाभ्यास सरलतापुरवक हो सङ्गे ! तथापि वौद्धघर्म मे यह्‌ तत्व 
पएातया स्थिर हं, कि ्रहेतावस्था या निर्वाएासुल की प्राप्ति के लिये गृहस्थाश्रम 
को त्यागना ही चाहिये । इसलिये यह कहने मे कोई प्रत्यवाय नहीं, कि वौडधघमं 
सन्यासप्रधान धमं हं । 
यद्यपि बुद्ध का निश्चित मत था, कि ब्रह्मज्ञान तथा श्रात्मश्ननात्मविचार 
भरम का एक बड़ा-सा जाल हँ; तथापि इस दुर्य कारणा के लिये--्र्थात्‌ दुःलमय 
संसारचक्र से छट कर निरन्तर शाति तथा सुखं प्राप्त करने के लिये--उपनिषदो मे 
वणित सन्यासमागंवालों के इसी साधन को उन्होने मान लिया था, कि वैराग्य से 
मन को निविषय रखना चाहिये । भ्रौर जब यह सिद्ध हो गया, कि चातुवंएयंभेद 
तथा {हिसाट्मक यज्ञयाग को छोड कर बौद्धधमं मे वैदिक गाहंस्थ्यधमे के नति- 
नियम ही कख हेरफेर करके ले लिये गये ह; तब यदि उपनिषद्‌ तथा मनस्मति श्रादि 
था से वेदिक.सन्यासियों के जो वंन हं, वे वणन (एवं बोद्ध भिक्षु या ्रहतो 
के वणान) श्रयवा ग्रहिसा श्रादि नीतिधमं, दोनों धमो मे एक ही से--घ्रोर करई 
स्थानों पर शब्दशः एक ही से--देल पड़, तो कोई श्राश्ययं की बात नहीं हं । ये सब 
बातें मूल वेदिकधमे ही की हं । परन्तु बोद्धा ने केवल इतनी ही बातें वेदिकधमं 
से नहीं लौ हे; भत्युत बौद्धधमे के दशरयजातक के समान जातकगरय भी प्राचीन 
वदिक पुराए-इतिहास क कथाग्नों के, बुद्धधमं के श्रनुक्‌ल तेयार. किये हए 
खूपातर हं । न केवल बोधो ने ही; किन्तु | जनों ने भो श्नपने म्रभिनवपुराणों मे 
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वदिक्‌ कथाग्रों के एसे ही रूपान्तर कर लिये हं । सेल * साहब ने तो यह लिखा 

हं, कि ईसा के श्रनन्तर प्रचलित हए मुहम्मदी धमं मे ईसा के चरित्र का इसी 

भकार विपर्यास कर लिया गया ह । बतंमान समय की खोज से यह्‌ सिदध हो चका 

दे कि पुरानी बाईवल में सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय तथा नूह श्रादिकीजो कथाएुह, 

वे सब प्राचीन लात्दीजाति की धमंकथाश्नों के रूपान्तर हं कि जिनका वणन 
यहद लोगो का किया हुभ्रा ह । उपनिषद्‌, प्राचीन धरमेसूत्र, तथा मनुस्मति में 
वणित कथाएं भ्रथवा विवार जब बौद्ध ग्रथोँमें इस प्रकार कई बार तो विलकूल 

शब्दशः--लिये गये हूं, तव यह श्रनुमान सहन ही हो जाता है, कि ये श्रसल 
मे महाभारत के हीहं। बोद्ध अरन्थप्रणताश्रो ते इन्टं वहीं से उद्धृत कर लिया 

होगा । देदिक धमग्रन्थों के जो भाव श्नौर इलोक वोदध ग्रथों मं पाये जाते हु उनके 
कख उदाहरणा ये हं :--“ जयसे बैर की वृद्धि होती हं; श्रौर बरसे वैर शांत नहीं 
होता ” ( स. भा. उद्यो. ७१. ५९. श्रौर ६३ ): ^ इसरे के कोध को शांति से जीतना 

चहिये ” श्रादि विदुरनीति (म.भा. उद्यो. ३८. ७ २) तथा जनक का यह्‌ वचनं 

कि यदि मेरी एक भुजः में चन्दन लगाया जाय; श्रौर सरी काट कर श्ललग कर 
दी जाय, तो भी सृके दोनों बाते समान ही हं“ (स. भा. शां. ३२०. ३६ ); इनके 
्रतिरिक्त महाभारत के श्रौर भी बहुत-से श्लोक वौद्ध ग्रथो सं शब्दशः पाये जाते 
हं ( धस्मपद ५ श्रौर २२३ तथा भिलिन्दधरश्न ७.३. ५. ) 1 इसमें कोई सन्देह नहीं, 

कि उपनिषद्‌, त्नह्यसूतच्र तथा मनुस्मृति भ्रादि वेदिक म्रंय वु द्धकौ शरयक्षा प्राचीन हें ! 

इसलिये उनके जो विचार तया इलोक दद्ध ग्रो मे पाये नाते हे, उनके विषय भें 
विश्वासवंक कहा जा सक्ता है, कि उन्हुं नौद्ध ग्रंथकारों ने उपर्युक्त वंदिक ग्रो हौ 
से लिया हं । किन्दु यह्‌ बात महाभारत के विषय में नहीं कटी जा सकती । महा- 
भारत मेही बोद्ध उगोवाश्रों का जो उल्लेख है, उससे स्पष्ट ठता है, कि महाभारत 

का श्रन्तिम संस्करणएा बुद्ध के बाद रचा गथा हे । श्रतएव केवल इलोक के साद्द्य के 

श्राधार पर यहु निश्चय नहं किया जा सकता, कि वर्तमान महाभारत बोद्ध ग्रंथों के 

पहले ही काह; प्नौर मीता महाभारत का एक भाग हं । इसलिये वही न्याय 
गीता को भो उपयुक्त हो सकेगा । इसके सिवा, यह्‌ पहले ही कहा जा चुका हे, कि 

गीता मं ही ब्रह्मसुतो का उल्लेख है; श्रौर नह्यभुत्रो मेहं बोद्धम का खएडन। श्रत 

एव स्थितप्रज्ञ के वान प्रभृति कौ (वेदिक भ्रौर बौद्ध ) दोनों कौ समता को छोड 
देते ह; रौर यहां इभ बात का विचार करते हे, कि उक्त शंका को दर करने एवं गीता 
को निविवाद रूप से बोद्ध ग्रथों से पुरानी सिद्ध करने के लिथे नोदध ग्रथों मं कोई न्य 
साधन मिलता हं या नहीं । 


ऊपर कह भ्राये हं, कि बोद्धधमं का मूलस्वरूप शुद्ध ॒निरात्मवादी ओर 
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निवृत्तिप्रधान ह । परन्तु उसका यह स्वरूप बहुत दिनों तक टिक न सका। 


भिशषु्रो के श्राचरणा के विषय में मतभेद हो गया; श्रौर ब॒द्ध के मृत्यु के पञ्चात्‌ 


उसमे भरनेक उपपन्थो का ही निर्माण नहीं होने लगा; किन्तु धामिक तत्त्वज्ञान के 
विषय मे भी इसी प्रकार का मतभेद उपस्थित हो गया । श्राजकल कु लोग तो 
यह भो कहने लगे हं, कि “५ ्रात्मा नहीं हे ” इस कथन के द्वारा बद्ध को मनसे 
यही बतलाना हे, फि ““ भ्रचिन्त्य श्रात्मन्ञान के शुष्कवाद मे मत पडो । वेराश्य 
तथा भ्रग्यास के दारा मन को निष्काम करने का प्रयत्न पहले करो । श्रात्मा हो चाहं 
न हो। मन के निग्रह करने का काथं मुख्य ह; श्रौर उसे सिद्ध करने का प्रयत्न पहले 
करना चाहिये । ” उनके कहने का यह मतलब नहीं है, कि ब्रह्म या श्रात्मा 
बिलकुल हं ही नहं । क्योकि" तेविज्जसुत्त मे स्वयं बुद्ध ने " ब्रह्मसहुव्यताय ' स्थिति 
का उल्लेख किया हं; भ्रौर सेल्लसुत्त तथा थेरगाथा में उन्हों ने स्वथं कहा हुं, कि 
ˆ मं ब्रह्मभूत हं ( सेल्लसु. १४; थेरगा. ८३१ देखो ) । परन्तु मूलहेतु चे जो 
हो; यह निविवाद ह, किं एसे भ्रनेक प्रकार के मत, वाद तथा श्राग्रही पन्थ तच्व- 
ज्ञान की दृष्टि से निर्मित हो गये; जो कहते थे कि ८ श्रात्मा या ब्रह्म में से कोईभी 
नित्य वस्तु जगत्‌ के मूल मे नहीं हे । जो कुं देव पडता हे बह क्षणिक या शृन्य 
हं; भ्रथवा “ जो कुछ देख पडता हे, वह ज्ञान हे । ज्ञान के श्रतिरिकत जगत्‌ मं कुछ 
भो नहीं हं, “ इत्यादि ( वे. सु. शां. भा. २.२. १८-२६देलो ) ! इस निरीरवर तथा 
भ्रनात्मवादी बौद्धमत को ही क्षणिकवाद, शून्यवाद ओ्रौर विज्ञानवाद कहते 
हं । यहां पर इन सब पन्थो के विचार करने का कोई प्रयोजन नहीं हं । हमारा 
प्रन एतिहासिक हं । श्रतएव उसका निणय करने के लिये “ महायान ' नामक पन्थ 
का वणान (जितना भ्रावश्यक ह उतना) यहाँ पर किया जाता हं । बुद्धके मूल 
उपदेश मं श्रात्मा या ब्रह्म ( श्र्थात्‌ परमात्मा या परमेश्वर ) का अ्रस्तित्व ही ग्रर्ाह्य 
भ्र थवा गोएा माना गया हे । इसलिये स्वयं बुद्ध को उपस्थिति मे मवितिके द्वारा पर 
मेदवर की प्राप्ति करने के मागं का उपदेश किया जाना सम्भव नहीं था; श्रौर जव 


तक बुद्ध को भव्य मति एवं चरित्रकरम लोगों के सामनं प्रत्यक्ष रीतसे उपस्थित था, 
तज तक्र उस मागं को कुछ श्रावदयकता ही नहीं थी । परन्तु फिर यह भ्रावदयक 
हौ गया, कि यह्‌ घमं सामान्य जनों को प्रिय हो; भ्रौर उसका प्रधिक प्रसार भी होवे। 
भ्रतः घरदार छोड़, भिक्षु बन करके मनो निग्रह्‌ ` से बैठे बिठापये निर्वाण पाने 


यह्‌ न स॒मभ् कर कि किस्म ? --के इन निरीश्वर निवृत्तिमागं की श्रपक्षा किसी. 


सरल श्रौर प्रत्यक्ष मागं फी श्रावश्यकता हई । बहुत सम्भव हे, कि साधारण बद्ध 
भक्तो ने तत्कालीन प्रचलित वैदिक भक्तिमागं का भ्रनृकरणा करके बद्ध की उपा- 


सना का भ्रारम्भे पहले पहल स्वयं कर दिया हो । अ्रतएव बुद्ध के निर्वाणा पाने के 


पश्चात्‌ शीघही बौद्ध पणिडतों ने बद्धही को ^“ स्वयम्भू तथा श्रनादि; श्रनन्त पुर- 


षोत्तम ” कारूपदे दिया; श्रौर वे कहने लगे, कि बुद्ध का निर्वाण हीना तो उन्हीं 


को लोला हं, “ श्रसली वृद्ध का कभी नार नही हाता--बह तो सदैव ही श्रचलः 
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रहता हं “ । इसी प्रकार बौद ग्रन्थों मे यह्‌ भरतिपादन किया जानं लगा, कि 
प्रसलो बुद्ध ^“ सारे जगत्‌ का पिताहं; श्रौर जनसमूह॒ उसकी सन्तान ह “ ! इस- 
लिये वहु सभी को“ समान हं, न बह किस पर प्रेम ही करता हं; श्रौर न 
किरौसेद्रेषही करता है “। ^“ धमं की व्यवस्था विगडने पर वह्‌ ‹ धर्मकृत्य ` के 
लिये ही समय समय पर बुद्ध के रूप से प्रगट हभ्रा करता हं; " ओर इस देवाति- 
देव बुद्ध की “भक्ति करने से, उनके प्रथो को पजा करने से ओ्रौरः उसके गोवा 
के सन्मुख कीतंन करने से “ श्रथवा "८ उसे भक्तिपुवेक दो चार कमल या -एक 
फूल समपए़ कर देने ही से '' मनुष्य को सद्गति आप्त होती हे (सद्धमंपुएडरीक २, 
७७.९८; ५.२२; १५. ५-२२ श्रौर मिलिन्दप्रश्न ३. ७. ७, देलो) * । भिलिन्द- 
परश्न (२.७. २) में यह्‌ भी कहाहै कि ““ किसी मनुष्य को सारी उर्र दुराचरणों 
मं क्यों न बीत गई हो; परन्तु मृत्यु के समथ यदि वह्‌ बुद्ध कौ शरण मं जावे, तो 
उसे स्वगं की प्राप्ति श्रवदय होगी " 1 श्रौर सदढधमपुएडरीक के दूसरे तथा तीसरे श्रध्याय 
मे इस बात का विस्तृत वणन हे, कि सव लोगों का ^ श्रधिकारः स्वभाव तथा 
ज्ञान एक ही प्रकारका नहीं होता; इसलिये श्रनात्मपर निवृत्तिप्रधान मागं के 
प्रतिरन्त भविति के इस सागं (यान) को बुद्ध ने दया करके श्रषनी 'उपायचातुरी' 
से निमित क्रिया ह " । स्वयं बुद्ध के बतलाये हए इस तत्त्व को एकदम छोड़ देना 
कभी भी सम्भव नहीं था, कि निर्वाएपद की प्राप्ति होने के लिये भिक्षुधमंहौी को 
स्वीकार करना चाहिये । क्योकि यदि एसा किया जाता, तो मानों बुद्ध के मूल 
उपदेश पर ही हरताल फरा जाता । परन्तु यह्‌ कहना कुष्ठं अनुचित नहीं था, कि 
भिक्षुहो गया तो क्या हुश्रा; उसे जंगल में “ गेड ` ॐ समान श्रकेले तथा उदासीन 
न बना रहना चाहिये । किन्तु धमंप्रसारं श्रादि लोकहित तथा परोपकार के काम 
ˆ निरिस्सित ' बुद्धि से करते जाना ही बौद्ध भिक्षु का कतव्य हं**; इसी मतका 
प्रतिपादन महायान पन्थ के सद्धमंपुए डरीक श्रादि ग्रंथों मे किया गया हं । श्रोर नाग- 
सेन ने मिलिन्द से कहा है, कि “ गृहस्थाश्रम में रहते हृए निर्वाएपद को पा लेना 
विलकुल शअ्रशक्य नहीं ह --ग्रौर उसके कितने ही उदाहरणा भी हं (मि. घ्र. ६. 
२. ४) । यह बात किसीकेभी ध्यान मं सहन ही श्रा जायगी, कि ये विचार 
श्रनात्मवादी तथा केवल संन्यासप्रधान मूल बोद्धधमं के नहीं हे; भ्रथवा शून्य 
वाद या विज्ञानवाद को स्वीकार करके भी इनी उपपत्ति नहीं जानी जा सकती; 


ग्रोर पहले पहल श्रधिकांश बोौद्धधमेवालो को स्वयं मालूम पडता था, कि ये 


* भ्राच्यधमंपुस्तकमाला के २१ वे खंड मे ' सद्धमेपुंडरीक ग्रथ का अनृवाद 
प्रकाशित हुश्राहुं। यह ग्रंथ संस्कृतभाषा काह । अरब मूल संस्कृत ग्रंथ भी 
प्रकाशित हो चुका हं। | | 

“+ सुत्तनिपात्‌ मे लग्गविसाणासुत्त के ४१ वें इलोक का ्र्वपद “ एको चरे 
खरगविसाणएकप्पी “ हं । उसका यह श्रथ हः कि खग्गविसाणए यानी गडा; म्रौर 
उसी के समान बौद भिक्ष को जंगल मेँ ्रकेला रहना चाहिये । ॑ 


५८२ गीतारहस्य श्रथवा क्मयोगश्ास्त्र -- परिशिष्ट । 


विचार बुद्ध के मूल उपदेश से विरुद हं । परन्तु फिर यही नया मत स्वभाव सं 
प्रधिकाधिक लोकभ्रिय होने लगा; श्रौर वृद्ध के म्‌ल उपदेश के भ्रनुसार भ्राचरण 
करनेवाले को ' हीनयान ` ( हलक्ा मागं ) तथा इस नये पन्थ को “ महायान ° 
(वड़ा मागं ) नाम प्राप्त हो गया। चीन, तिन्बत श्रोर जपान श्रादि देशो मे श्राज- 
कल जो बौद्धधमं प्रचलित ह, वह महायान पन्थ काहे; श्रौर बद्ध के निर्बणिके 
परचात्‌ महायानंपन्थी भिक्षुसंव के दीघोग के कारण ही वौद्धधमं का इतनी 
शीधता से फलाव हो गया । डोक्टर केनं की राय हं, कि बोद्धधमं में इससुधार की 
उत्पत्ति शालिवाहन शक के लगभग तीन सौ वषं पहले हई होगी ** क्योकि 
बोद्ध ग्रन्थो मे इसका उत्लेख हे, कि शकराजा कनिष्क फे शासनकाल मे वोद्धभिक्षश्रों 
को जो एक महापरिषद्‌ हई थी, उसमे महायान पत्थे के भिक्षु उपस्थित भे, 
इस महायान पन्थ के “श्रमितायुसुत्त ' नामक प्रधान सुत्रग्रन्थ का वह्‌ श्रनुकाद अभी 
उपलन्ध हं, जो कि चीनी भाषा में सन १४८, ईसवी क लगभग किथा गयः 
था। परन्तु हमारे मतान्‌ सार यह काल इससे भी धराचीन होना चाहिये 1 क्योकि, 
सन्‌ ईसवी से लगभग २२३० वधं पहले प्रसिद्ध किये गये श्रञ्ञोक के शिलालेखों मे 
सन्यासप्रधान निरीश्वर बोौ द धमं का वि्ेष रीति से को ई उत्लेख नहीं मिलता । उनमें 
सवत्र भ्राणिमाच्र पर दया करनेवाले प्रवुत्तिप्रधान बोौद्धधमं ही का उपदेश किया 
गया हं 1 तव यह स्पष्ट है, कि उसके पहले ही बौद्धधमं को महायान पन्थ के प्रवृत्ति- 


त तत्तद ज्धन~ ~~~ 
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* हीनयान श्रौर महायान पन्थो का भेद वतलाते हए डाक्टर केनं ने कहा 
ह्‌ कि: 

१0६ ध116€ 47118, 10 1185 8181€1 {£ 21] 1011811 ला, एप प्रा 
86605 36 [[-ऽथ्म यण, 9दला$€ 504115४९ 35 {6 1568] त {06 
11218 877505, 2114 णाऽ श्प््रद्८् $< 5८ 2 {€ ©1€6€त 185, 71016 
एध118105 {1181 वाण 656, (गाध्एप्€त ४० च्राल्‌ा १०६ €0ावृ्८5{§ 
ए 1167685 5. एपतत्‌0ंश 185 104 06९1 8016 {0 पाध]र€ (गारा € 6] 
0676 16 501] 78त्‌ एला एष्€श्कत्त $ प्राणतवपाशा) 811त्‌ 01811881 - 
171- 1{878] 07 7078071 8०१11570, 7 69.50प प्लत) 8 पवता म्रथति 
हीनयान हं । महायान पन्य में मक्तिकाभी समावेश हो चुका था 1 "118 धवा 
157 125 & 1९8. 8€58 0) ०६९०071 17 ॥;§ 169066६ 85 77) पाथा) ए 
00065 [वाणा ह (पाला 07 {€्ना7ह 17 7एत्‌ा2 ल) 1९4 
{0 {€ ९70१0 1107001{8166 0 8181४, 19 1. 121. 

** 966 07. {टल128 970 पथ्‌ 07 11त्‌7817 एप्त, 07 6. 69 
210 119, मिलिद ( मिनंडर नामी यूनानी राजा ) सन्‌ ईसवी से लगभग १४० 
था ९५० वपं पहले ददस्थान के वायव्यं की श्रौर वेकट्िया देश मेः राज्य करतां 
था । मिलिदश्ररन मे इस वात का उल्लेख हे, कि नागसंन नं इसे बौद्धधमं की 
दीक्षादौ थी। स फलाने के एसे काम महायान पथ के लोग ही किया 
करते थ । इसलिये स्पष्ट ही है, कि तवः महायान पंथ प्रादुभूत हो चका था। 


भाग ६ -- गीता श्रौर बोद्ध न्थ भरर 


प्रधान स्वरूप का प्राप्त होना प्रारम्भ हो गया था । बोद्ध यति नागार्जन इस पत्थ 
का मुख्य पुरस्कर्ता था , न कि मूल उत्पादक । ५ 

बरह्म या परमात्मा के अस्तित्व को न मान कर (उपनिषदों के मतानुसार ) केवल 
मन कतो निविषय करनेवाले निवृत्तिमा्गं के स्वीकारकर्ता मूल निरीश्वरवादी वुद्धघमं 
ही मे से यह कब सम्भव था, फि श्रागे कपशः स्वाभाविक रीतिसे भकव्तिप्रधान 
प्रवत्तिसागं निकल पड़ेगा ? इसलिये बुद्ध का निर्वाण हे जाने पर बौद्धधमं को 
शोध ही जो यह कमंप्रभान भवितिस्वरूप प्राप्त हो गया, उससे प्रगट होता हे, कि 
इसके लिये बोदधधमे के बाहर का तत्कालोन कोई न कोई श्रन्य कारणा निमित्त 
हरा होगा; भ्रौर इस कारण को दूंढते समय भगवद्गीता पर दृष्टि पहुंचे विना नही 
रहती । क्योकि--जसा हमने गोतारहस्य के ग्यारहवे प्रकरण मं स्पष्टीकरण कर 
दिया हं--हि्दुस्थान मे तत्कालीन प्रचलित धर्मो मे से जैन तथा उपनिषद्‌ धमं 
पुएतया निवृत्तिप्रधान ही थे; भ्रौर वेदिकथमं के पाुपत श्रथवा सैव श्रादि पन्य 
यद्यपि नेदितप्रधान थे तो सही; पर प्रनृत्तिमामं रौर भदित का मेल भगवदगीता के 
श्रतिरिक्त श्नन्यत्र कहीं भी नहीं पाया जाता था । गीत में भगवान्‌ ने श्रपने लिये 
पुरषोत्तम नाम का उपयोग किया ह; श्रौर ये विचार भगवद्गीतामेहोश्राये दहे, कि 
“ से पुरुषोत्तम ही सव लोगों का ' पिता ' न्रौर पितामह ' हूं ( ९. {७ ) \ कब 
को "सम! हूं, मुभेनतो कोई द्ेष्य हीह; भ्रौरन कोई त्रिय ( €. २९ )। 
मं यदपि श्रज भ्रौर अ्रव्यय हूं, तथापि धमसंक्षएाथं समप समय पर श्रवतार लेता 
हं (४. ६-८) । मनुष्य कितना हौ दुराचारी क्यो नहो; पर मेरा भजन करने से वह॒ 
साधुहो जाताहं (€. ३०); अथवा सुभे भदितपुबंक एक-्राध एूल, पत्ता या 
थोड़ा-सा पानी श्रपण करदेने सेभीमं उसे बड़े ही संतोषपुवंक ग्रहण करता 
ह ( €. २६); भ्रौर भ्रज्ञ लोगों के लिये भक्ति एक सुलभ मागं है ( १२. ५. ) 
इत्यादि \ इसी प्रकार इस तत्व का विस्तृत प्रतिपादन गीता के भ्रतिरिक्त कहीं भी 
नहीं किया गाह, कि ब्रह्मनिष्ठ पुरुष लोकसंग्रह के लिये प्रवृत्तिघर्महौी को 
स्वीकार करे) श्रतएव यह श्रनमान करना पडता हं, कि जिस प्रकार 


मूल बुद्धधमं मं वासना के क्षय करने का निरा निवृत्तिप्रधान मागं उपनिषदो से 
लिया गया हं, उसी प्रकार जब महायान पन्थ निकला, तब उसमें प्रवृत्तिप्रधान 
भक्तिततर्व भौ भगवद्गोता ही से लिया गया होगा ! परन्तु यहु बात कुछ श्रनुमानों 
पर ही श्रवलम्बित नहीं हं ! तिन्बती भाषा मं बोद्धधमं के इतिहास पर बोदध- 
घमं तारानाथ लिखित जो ग्र॑य हे, उसमं स्पष्ट लिखा हं, कि महायान पन्थ के मुख्य 
पुरस्कर्ता का श्र्थात्‌ ““ नागाजुन का गुरु रादुलमद्र नामक बोद्ध पहले ब्राह्यणा था; 
भ्रौर इस ब्राह्मण को ( महायान पन्थ की ) कल्पना सुक पड़ने के लिये ज्ञानी 
श्रीकृष्ण तथा गणाश्च कारण हृए “ 1 इसके सिवा, एक दूसरे तिब्बतो म्र॑थमेंभी 
यही उल्लेख पाया जाता हं * यह्‌ सच हं, कि तारानाथ का ग्रन्थ प्राचीन नहीं हे 
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(3; गीतारहस्य श्रथवा कमंयोगशास्् -- परिशिष्ट । 


परन्तु यह कहने कौ श्रावश्यकता नहीं, फि उसका वणन प्राचीन प्रथो के शराधार 
को छोड़ कर नहीं किया गया हे । क्योकि, यह सम्भव नहींहै करि कोई भी बौद्ध 
परन्थकार स्वयं भ्रपने घर्मपन्थ के तत्त्वों को बतलाते समय (विना किसी कारणा के) पर- 
धर्मिथों का इस प्रकार उल्लेख कर दे । इसलिये स्वयं बौद्ध ग्रन्थकासो के दवारा इस 
विषय मं श्रीकृष्णा के नाम का उल्लेख किया जाना बड़ महत्व का ह । व्योकि, गः 
वद्गोता के म्रतिरिक्त भोकृष्णोक्त दघरा प्रधृत्तिप्रधान भवितिग्रन्य वैदिक धमंमेहंही 
नही । श्रतएव इससे यह बात पतया सिद्ध हौ जाती ह, कि महायान पंथ के ्रस्तित्व 
मे श्राने से पहले ही न केवल भागवतधमं किन्तु भागवतधमेविषयक श्रीङृष्णोक्त 
प्रन श्रथति भगवद्गीता भी उस समय प्रचलित थी; श्रौर डक्टर केन भी इसी मत 
का समर्थन करते हे । सब गोता का श्रस्तित्व बुद्ध वर्मीय महायान पन्थ से पहले का 
निश्चित हो गया; तव श्रनुमान किया जा सकता हे कि उसके साथ महाभारत भी 
रहा होगा । बौदढग्रन्थों मे कहा गया है, कि बुद्ध कौ मृत्यु के पश्चात्‌ शोध्य ही उनके 
मतो का सग्रह कर लिया गया; परन्तु इसपे वतमान समय मं पाये जानेवाले श्रत्यन्त 
माचीन बौद्ध ग्रन्थों का भी उसो समय मं रचा जाना सिद्ध नहीं होता ! महापरि- 
निब्बाणएासुत्त को वतमान बौद्ध ग्रन्थो मे भाचौन मानते हे । परन्तु उनमें पाटलि- 
धु शहर के विषय मं जो उल्लेख हे, उतम प्रोफेसर शिहिसडेविङ्स ने दिखलाया हु 
कि यह प्रन्थ बुद्ध का निर्वाण हो चुकने पर कम-से-कम सौ वषं पहले तयार न 
क्रिया गया होगा । प्रौर बुद्ध के अ्रनन्तर सौ वषं बीतने पर बोदधवर्मीय भिक्षो 
को जो इरी परिषद्‌ हुई थी, उसका वए़न विनयपिटका में चुल्लवग्य श्रन्थ के भरन्त 
म हं । इससे विदित होता हं “*क्ति लंका द्वीप के पालो भाषा मं लिखे हए, 
विनयपिटकादि प्राचीन बौद्ध ग्रन्थ इस परिषद्‌ के हो चकमे पर रचे गये हे । इस 
विषय मे बौद्ध ग्रन्थकारो ही नेकहाहे, कि श्र्लोक के पुत्र महेन्द्र ने ईसा कौ सदी 
से लगमग २३१ वषं पहले जब सिहलद्वीप मे बौद्धधमं का प्रचार करना श्रारस्भ 
किया, तब ये ग्रन्थ भी वहां पष्टुवाये गये; श्रौर फिर कोई ड्द सौ वंके 
बाद ये बहा पहले पहल पुस्तक के भ्राकार मे लिखे गये । यदि मान ले, कि 
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भाग ७ -- गीता श्रौर इसाईथों की बाइवल । ५८५ 


इन ग्रन्थों को मुखाग्र रट डालने की चाल यी! इसलिये महेच््र के समय से उनमें 
कुं भी फेरफार न किया गया होगा । तो भी यहं कैसे कहा जा सकता ह, कि बुद्ध 
के निर्बाएा के पश्चात्‌ ये ग्रभ्थ जब पहले पहल तयार किये गये, तब श्रथवा श्रागे 
महेन्द्र या भ्रश्ोककाल तक तत्कालीन प्रचलित वैदिक ग्रन्थो से इनमें कुदं भी 
नहीं लिया गया ? ब्रतएब यदि महाभारत बद्ध के पदचात्‌ का हो, तो मो श्नन्य प्रमाएों 
से उसका सिकंदर बादज्ञाह्‌ से पहले का श्र्थात्‌ सन ३२४ ईसवी से पहले का होना 
सिद्ध हं । इसल्ये मनुस्मृति के इलोक के समान महाभारत के इलोक का भी उन 
पुस्तकों मं पाया जाना सम्मव है, कि जिसको महेन्द्रे सिहलद्टीप मे ले गया था 
तारा, बुद्ध कौ मृत्यु के पश्चात्‌ उसके घमं का प्रसार होते देख कर शीघ्छ ही प्राचीन 
वेदिक गाथाग्रों तथा कथाग्नों का महाभारत में एकत्रित संग्रह किया गया हं। 
उसके जो श्लोक वौदध ग्रन्थों मं शब्दशः पाये जाते हं, उनको बोद्ध ग्रन्थकारो ते महा- 
भारतसेहीलियाहं; न क्रि स्वयं महाभारतकार ने बौद्ध ग्रन्थों से। परन्तु यदि 
मान लिया जाय, कि वोध्द ग्रन्थकारो ने इन श्लोको को महाभारत से नहीं लिया हं; 

वलिक उन पुराने वेदिक ग्रन्थो से लिया होगा, कि जो सहाभारतकेभी श्राधार हं; 

परन्तु वतंमान समय में उपलब्ध नहीं हे । श्रौर इस कारणा महाभारत के काल का 
निएएय उपर्युक्त इलोकसमानता से पूरा नहीं होता । तथापि नीचे लिली हई चार 
बातों से इतना तो निस्सन्देह सिद्ध हो जाता हं, कि वौद्धधमं में महायान पन्य का 
परदुरभाव होने से पहले केवल भागवतधर्म ही प्रचलित न था; बल्कि उस. समय 
भगवद्गीता भी सवंमान्य हो चुकी थौ; रौर इसी गीता के भ्राधार पर महायान पन्य 
निकला हं ! एवं श्रीकृष्एप्रणीत गीता के तत्व बोद्धधमं से नहीं लिये गये हं । 
दे चार बतिं इस प्रकार हे :-- (१) केवल श्रनात्मवादी तथा संन्यासप्रधान मूल 
बुदधधमं ही से श्रागे चल कर करमशः स्वाभाविक रीति पर भव्तिप्रधान तथा प्रवत्ति- 
प्रधान तत्वों का निकलना सम्भव नहीं है, (२) महायानपन्थ की उत्पत्ति के विषय 
मं स्वयं बौद्ध ग्रन्थकारोने शरीकृष्ठ़ के नाम का स्पष्टतया निदेश किया हे, (३) गीता 
के भवितप्रधान तथा प्रवृत्तिप्रधान तत्वों की महायानपन्थ के मतों से श्र्थ॑तः तथा 
शब्दशः समानता हं; भ्रौर (४) बौध्दधमंके साथ ही साथ तत्कालीन प्रचलित 
अन्यान्य जेन तथा वेदिक पन्थो मं प्रव्तिप्रधान भव्तिमागं का प्रचार न था। 
उपयुक्त प्रमाणो से वतमान गीता का जो काल निणित हृश्रा हेः वह इससे पुण- 
"तया मिलता जलता हं । 


भाग ७ - गीता ओर इसाईयो की बाऽबल । 


ऊपर बतलाई हुईं बतो से निश्चित हो गया, कि हिन्दुस्थान मे भक्तिप्रधान 
भागवतधमं का उदय ईसा से लगभग १४ सौ वषं पहले हो चका था; भ्रोर ईसाके 
पहले प्रादुभूत संन्यासप्रधान मूल बौद्धधमं मं भवृत्तिभरधान भव्तितर्व का भवे बोद्ध 


४८६ गीतारहस्य श्रथवा कमयोगजास्त्र -- परिशिष्ट । 


ग्रन्थकारो के ही मतानुसार, श्रीकृष्एभ्रणोत गीताही के कारणा हृभ्रा हं । गीता 


के बहते सिद्धान्त ईसाईयो को नई बार्ईदबल में भी देख जाते हे । बस; इसी बुनि- 
याद पर कड क्रिश्चियन्‌ ग्रन्थों में यह्‌ प्रतिपादन रहता हं, कि ईसाईधमं के यं तत्व 
गोता मे ले ल्ि होगे । श्रोर विशेषतः डोक्टर लारिनसर ने गीता फ उस जर्मन 
भाषान्‌वाद सं-कि जो सन्‌ १८६६ ईसवी मे प्रकाशित हन्ना था-जो कु प्रतिपादन 
किया ह उसका निमूलत्व श्रव श्राप-ही-प्राप सिद्ध हो जाता है । लारिनसर ने अपनी 
स्तक के (गीता के जमन ्रनुवाद के) भ्रन्त मे भगवद्गीता रौर बाइबल--विज्ञेष 
कर नडं बाइबल--के शब्दसाद्हय के कोई एक सौ से अधिक स्थल बतलाये हैः; श्रौर 
उनम से कु तो विलक्षण एवं ध्यान देने योग्य भो हं । एक उदाहरणा लीजिथ-- 
^“ उस दिन तुम जानोगे, कि मे श्रपने पितामे, तुम मुखम श्रौरमे तुममे ह॒ “ 
( जान, १४. २०) 1 यह वाक्य गीता के नीचे लिखे हए वाक्यों से समाना्थंक ही 
नहीं हं; भत्युत शब्दशः भी एक ही हं । वे वाक्य ये हं -- येन भृतान्यशेषेएः 
्कष्यस्यात्मन्यथो मयि ” (गीता ४,३५);ग्रौर “यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वच 
मयि परयति ” ( गीता ६. ३०) । इसी प्रकार जान का प्रागे का यहं वाक्य भी 
“जो मुभ पर प्रेम करता हं, उसी पर मे प्रेम करता हूं ” ( १४. २१ )> गीता के 
“श्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यथं श्रहं स च मम प्रियः ” (गी. ७, १७) वाक्य के बिल- 
कुल हौ सदृश हं । इनकी, तथा इन्हीं से मिलते-शुलते हए कड एक-से ही वावधों 
की बुनियाद पर डाक्टर लारिनसर ने ग्रनुमान करके कहु दियादहै, कि गीताकार 
बाइबल से परिचित थे; श्रौर ईसा के लगभग.पाच सौ वर्षो के पीद्धे गीता बनी 
होगी । ग. लारिनसर की पुस्तक के इस भाग का भ्रगरेजी श्रन्‌वाद ‹इडियन एटि- 
क्वेरी ' कौ दूसरी पुस्तक भे उस समय प्रकाित हरा था! श्रौर परलोकवासी तंलंग 
ते भगवद्गीता का जो पद्यात्मक श्रगरेनी म्रनुवाद किया हु, उसको प्रस्तावनामे उन्होने 
लारिनसर के मत का पुणंतय। खंडन किया हे* । डां. लारिनसर पर्ची संस्ृतज्ञ 


पणएिडतो मं न लेखे जते थे; रौर संसृत की अपेक्षा उन्हे ईसाईधमं का ज्ञान तथा 


भ्रभिमान कहीं अधिक या । श्रतदएव उनके मत- न केवल परलोकवासी तैलंग ही 


को, किन्तु मेक्समूलरप्रभृति मुख्य मुख्य पशिचमी संस्कृत पण्डितो को भी-- 
भ्रग्राह्य हौ गये ये । बेचारे लारिनसर को यह्‌ कल्पना भी न हई होगी, कि ज्यों ही 
एक बार गीता का समय ईसा से प्रथम निस्सन्दिग्ध निश्चित हो गया, त्योही गीता 


भ्रोर बाइबल के जो संकडो भ्रथसादुश्य श्रौर रब्दसाद्श्य मे दिखला रहा, वे 


भूतो के समान उलटे मेरे ही गले से श्रा लिपटे । परन्तु इसमे सन्देह नहीं, कि जो 
बात कभी स्वप्न मे भौ नहं देख पडती, वही कभी कभी भख के सामने नाचने 
लगती हे । श्रोर सचमुच देखा जाय, तो श्रव डाक्टर थ तो भव डरदर लारिनसर को : को उत्तरदेने की 
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भाग ७ -- गोता ओ्रौर ईसाश्यों की बाइवल । ५८७. 


कोडई श्रावर्यकता ही नहीं ह । तथापि कुं बड़े बड़े भ्रग्रे्ो ग्रथो मे श्रभी तक 
इसी श्रसत्य मत का उल्लेख देख पडता हं । इसलिये यहां पर उस श्र्वाचीन खोज के 
परिणम्‌ का संक्षेप मे दिग्दज्ञंन करा देना श्रावश्यक अतत होताहे, कि जो इस 
दिषय मं निष्पन्न ठुश्रा है । पहले यह ध्यान मं रखना चाहिये, कि जब कोई दो 
प्रथो के सिद्धान्त एक-से होते है, तब केवल इन सिद्धान्तो को समानता ही के 
भरोसे यह निचय नहीं किया जा सकता, कि श्रमुक्त प्रथ पहले रचा गया; श्रनौर श्रमुक 
पीदं । क्योकि यह पर दोनों बातें सम्भव हे, कि (१) इन दोनों ग्रंथो 
मे से पहले ग्रंथ के विचार इसरे ग्रंथ से लिये गये होगे; श्रथवा (२ ) इूसरे 
ग्रथ के विचार पहले से । श्रतएव पहले जब दोनो ग्रंथों के काल का स्वतन्त्र रीति 
से निर्चय कर लिया जाय, तज फिर विचारसादृश्य से यह्‌ निर्य करना चाहिये, कि 
सुक ्रथक्तार ने श्रमुक ग्रंथ से श्रमक विचार लिये हं । इसके सिवा, दो भिन्न 
भिच्च देशे के दो प्र॑थकारों को एक ही से विचारों का एक ही समय मे (श्रथवा कभी 
भरागे-पीदे भी) स्वतन्त्र रीति से सू वडना कोई बिलकुल श्रज्क्य बात नहीं ह । 
इसलिये उन दोनों प्रयो की समानता को जां चते समय यह्‌ विचार भी करना पड़ता 
हं, किं वे स्वतन्त्र रीति से श्नाविभूत होने के योग्य हं या नहीं? श्रौर जिने देशों 
र ये ग्रन्थ नि्सित हए हों उनसे उस समय श्रावागमन हौ कर एक देश के विचासें 
क दूसरे देश मे पहुंचना सम्भव थाया नहीं ? इस प्रकारः वारो ओर से विचार 
करनं पर देख पडता हे, कि ईसाईधमं से किसी भी वात का गाता में लिया जाना 
सम्भव ही नहीं शा; बल्कि गीता के तत्त्वों के समान जो कुखं तत्व इसाइयों की 
बाइवल मे पाये जाते हँ, उन तत्त्वों को ईसा ने ग्रथवा उसके लिष्योने बहुत करके 
वोद्धधमं से--भ्र्थात्‌ पयय से गीता या वैदिकधमं ही से-बाईबल में ले लिया 
होगा ; भ्रौर भ्रव इस बात को कुछ परिचमी पंडित लोग स्पष्टरूप से कटने भी लग 
गये हं । इस तराज्‌ का फिरा हृभ्रा पलड़ा देख कर ईसा के कटर भक्तों को 
भरार्चयं होगा; भ्रौर यदि उनके मन का भुकाव इस बात को स्वीकृत न करने को 
रार हो जाय, तो कोई ्रार्चयं नहीं हे । परन्तु एसे लोगों से हमं इतना ही कहना 
हं" कि यह प्रन घामिक नही--एेतिहासिक हं । इसलिये इतिहास को सावंका- 
लिक पद्धति के भ्रनुसार हाल मं उपलन्ध हृई बातों पर शान्तिपूवेक विचार करना 
श्रावर्यक ह । फिर इससे निकलनेवाले भ्रनुमानों को सभी लोग--श्रौर विशेषतः वे, 
कि जिन्होंने यह विचारसादृदय का प्रश्न उपस्थित किया हं--श्रानन्दपुवंक तथा 
पक्षपातरहित बुद्धि से श्रहएए करे । यही न्याय्य तथा युक्तिसंगत ह 

नडं बाईबल का ईसाईधमं यदी बाईबल ग्रथति प्राचीन बाईबल मेंप्रति- 
पादित प्राचीन यहदीधमं का सुधरा हृश्रा रूपान्तर हे । यहद भाषा मं ईश्वर को 
'इलोहा' ( श्ररबी “ इलाह  ) कहते हे । परन्तु मोजेस ने जो नियम बना दिसे 
हं, उनके श्रनुसार यहृदीधमं के मख्य उपास्य देवता को विरोष संज्ञा । जिहोवा ` 
हे । परिचमी पंडितो ने ही अरब निरचय किया हे, कि यह ‹ जिहोवा ` शब्द श्रसल 
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मे यहदी नहीं हं ; किन्तु खादी भाषा के धतत ( संस्कृत यह्व ) शब्द से हा 
हं । यहूदी लोग म्‌तिपूजक नहीं हँ । उनफे धमं का मुख्य आचार यह हे, कि श्रग्न 
मे पशु या श्रन्थ वस्तुभ्नों का हवन करे ! ईइवर के बतलाये हए नियमों का पालन 
करके जिहोवा को सन्तुष्ट करे; श्रौर उसके द्वारा इस लोक मं श्रपना तया भरपनी 
जाति का कल्याण प्राप्त करे । ्र्थात्‌ संक्षेप मे कहा जा सक्ता ह, कि वैदिकधर्मीय 
कमकांड के श्रनुसार यहदीधमं भी यज्ञमय तथा प्रवृत्तिप्रधान ह । उसके विरु 
ईसा का श्रनेक स्थानों पर उपदेश हे, कि “मुभे ( हिसाकारक ) यज्ञ नहीं चाहिये । 
मे ( ईइवर की) कृपा चाहता ह । " ( मेथ्य्‌. 8. १३); ° ईश्वर तथा द्रव्य दोनों को 
साध लेना सम्भव नहीं ' (मेथ्य्‌. ६. २४) । ' जिसे श्रमृतत्व की प्राप्ति कर लनी 
हो, उसे बाल बच्चे छोड करके मेरा भक्त होना चाहिये ' (मेथ्य्‌. १९. २१) । रौर 
जब इसाने शिष्यो को धमप्रचाराथं देश-विदेश मे भेजा, तब सन्यास्धमं के इन 
नियमों का पालन करने के लिये उनको उपदेश किया, कि “ तुम श्रपने पास सोनः, 
चादी तथा बहुत-से वस्तप्रावरएा भी न रखना ” ( मेथ्य्‌. १०. ६-१३ ) । यहू 
सच हं, कि भ्रवचिीन ईसाई राष्ट्रो ने ईसा के इन सब उपदेशों को लपेट कर ताक 
मे रख दिया है । परन्तु जिस प्रकार श्राधुनिक शंकराचायं के हाथी-घोडे रखने से 
शाकरसम्प्रदाय दरबारी नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार भ्र्बाचीन ईसाई राष्टों के 
इस भ्राचरणा से मूल ईसाईघमं के विषय मे भी यह नहीं कहा जा सकता, करि वहू 
मं भो प्रवत्तिप्रधान था । म॒लवेदिकधमं के कमंकांडात्मक होने पर भी जिस 
प्रकार उसमं श्रागे चल कर ज्ञानकांड का उदय हो गया, उसी प्रकार यहूदी तथा 
ईसाईधमं का भी सम्बन्ध हे । परन्तु वंदिक कमेकांड सें क्रमशः ज्ञानकांड को 
श्रोर फिर भक्तिप्रधान भागवतधमं कौ उत्पत्ति एवं वद्धि सेकडों वर्षों तक होती रही 
है; किन्तु यह बात ईसाईघमं मे नहीं हं । इतिहास से पता चलता हे, कि ईसा 
के ्रधिकसे भ्रतिक, लगभग दो सो वषं पहले एसी या एसीन नामक संन्यासियों 
का पन्य यहुदियों के देश मं एकाएक भ्राविभूत हृभ्रा था।ये एसीलोग थे तो 
यहदीधमं के ही; - परन्तु हिसात्मक यज्ञयाग कौ छोड़ करये श्रपना समय किसी 
यन्त स्थान मं बेठे परमेऽवर के चिन्तन मे बिताया करते थे; श्रौर उदरपोषणएा्थं कु 
करना पड़ा, तो खेतों के समान निरुपद्रव व्यवसाय क्या करते थे। क्वारे रहना, 
मद्यमास से परहे् रखना, {हिसा न करना, शपथ न लाना, संघ के साथ मटठमें 
रहना श्रौर जो किसी को कुद द्रव्य मिल जाय, तो उसे पुरे संध की सामालिक 
भामदनी समना श्रादि उनके प्के मुख्य तत्व थे । जब कोई उस मंडली मं 
अवेश करना चाहता था, तब उसे तीन वषं तक उम्मेदवारी करके फिर कु शतं 


भजर करनी पडती थ । उनका प्रधान मठ मृतसमुद्र के पश्चिमी किनारे पर 
रंगदी मं या । वहीं पर वे सन्यासवृत्ति से शांतिपुवंक रहा करते थे । स्वयं ईसा ने 
तथा उसके शिष्यो ने नई बाइबल मं एसी पंयके मतो काजो मान्यतापुवेक निदेश 


किया हं ( मेथ्य्‌, ५. ३४; १९. १२; जम्त, ५" १२ कृत्य ४. ३२-३५), उससे देख 
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पड्ता हं, कि ईसा भो इसी पंथ का श्रनूयायौ या; श्रौर इसी पंथ के संन्यासधमं 
का उसने श्रधिक प्रचार किया ह । यदि ईसा के सन्यासप्रधान भक्तिमागं की पर~ 
ग्परा इस प्रकार एसी पंथ कौ परम्परा से मिला दी जावे, तो भी एतिहासिक दृष्टिसे 
इस बात कौ कुछ-न-कु छं सयु विक उपपत्ति बतलाना श्रावक्यक हे, किं मूल कमं-. 
मय यहूदीधमं से संन्यासभ्रधान एसी पंथ का उदय केसे हो गया ? इस पर कुछ 
लोग कहते हँ कि ईसा एसौनपंयी नहीं था । श्रव जो इस बात को सच मान लं; 
तो यह्‌ प्रन नहीं टाला जा सकता, कि नई वाइबल मे जिस संन्यासप्रधान धमं का 
वणन क्तिया गया हे" उसक्ता मूल क्या हु ? श्रयवा क्मभ्रधान यहदीघमं मं उसका 
प्रादुभाव एकदम कंसे हो गया ? इसमे भेद केवल इतना होता ह्‌, कि एसीनपंय की 
उत्पत्तिवाले भरन के बदले इस प्रश्न को हल करना पड़ता हं । क्योकि; अरव समाजशास्त्र 
कायह मामूली सिद्धान्त निरिचत हो गथा हं, कि “कोड भी बात किसी स्थान मं एक-- 
दम उत्पन्न नहीं हो जाती । उसकी वृद्धि धीरे धीरे तथा बहुत दिन पहले से हृश्रा 
करती हं । भौर जहां पर इस प्रकार की वाद्‌ देख नहीं पडती, वहां पर वह बात 
प्रायः पराये देशों या परे लोगोसे लो हृदं होती दहं। “ कुं यह नहीं है, कि 
पराचीन ईसाई प्रंथकारों के ध्यान में यहं श्रडचन श्राई ही न हो । परन्तु यूरोपियन ` 


भ 


लोगो को वौद्धधसे का ज्ञान होने के पहले--घ्र्थात्‌ शठारहवीं सदी तक-शओधक 
ईसाई विदानो का यहु मत था, कि यूनानी तथा यहूदी लोगों का पारस्परिक निकट. 
सम्बन्ध हो जाने पर यूनानियों के--विशेषतः पाइथागोरस के-ततत्वललान के बदोलतः 
कमंमय यहुदीधमं मे एसी लोगों के संन्यासमागं का प्रादुभेवि हृश्रा होगा । किन्तु 
भ्रवाचीन शोधों से यह्‌ सिद्धान्त सत्य नहं माना जा सकता । इससे सिद्ध होता हे. 
कि यज्ञमय यहदौधमं ही मे एकाएक संन्यासप्रधान एसी या ईसाईथमं की उत्पत्ति. 
हो जाना स्वभावतः सम्भव नहीं था; श्रौर उसके लिये यहुदीधमं से बाहर का कोई 
न कोई भ्रन्य कारणा निमित्त हो चका हं--यह कल्पना नई नहीं हे; सन्तु ईसाकी 
ग्रठारहवौं सदी से पहले के ईसाई पंडितो को भी माम्य हौ चरको थी। 

कोलबुक साहब *ने कहा हं, कि पाइथागोरस के तत्वज्ञान के साथ बोद्ध 
धमं के तत्त्वज्ञान की कहीं श्रधिक समता हं । श्रतएव यदि उपर्युक्त सिद्धान्त सच 


सान लिया जाय्‌, तो भौ कहा जा सकेगा, कि एसीपंथ का जनकतव परम्परा से 
हिदुस्थान को हौ मिलता ह । परन्तु इतनी श्रानाकानी करने को भी कोई श्राव्य 


कता नहीं हं । बौद्ध प्रथो के साथ नई बाइबल की तुलना करने पर स्पष्ट हो देख 
पडता हं, कि एसी या ईसाईधमं की पाडइथागोरियन मंडलियो से जितनी समता है, 
उससे कहीं ्रधिक श्रौर विलक्षण समता केवल एसोधमं की ही नही; किन्तु ईसा 
के चरित्र ओर ईसा के उपदेश को बुद्ध के धमं से है । निस प्रकार ईसाको भरमम 
फसाने का प्रयत्न शेतान ने किया या; श्रोर जिस प्रकार सिद्धावस्थः प्राप्त होने के 
समय उसने ४० दिन उपवास किया था, उसी प्रकार बुद्धचरित्र में भी यह वएनः 
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है, कि वृद्धकोमारका उर दिखलाकर मोह में फंसाने का प्रयत्न किया गया =।' 
श्नोर उस समय बुद्ध ४६ दिन (सात सप्ताहं ) तक निराहारं रहा था । इसी प्रकार 
पृणोश्द्धा के प्रभाव से पानी पर चलना, मुख तथा शरीर की कान्ति को एकदम सूय 
सदद्ा बना लेना श्रथवा शरणागत चोरों तथा वेद्याश्नों को भी सद्गति देना 
इत्यादि बातें वद्ध ग्रौर ईसा, दोनों के चरितो में एक ही सी मिलती हं । श्रौर ईसा क 
जो एदे म्य मुख्य न॑तिक उपदेश है, कि ^“ तू श्रपनं पड़ोसियों तथा शच्रुभ्रां पर 
मी प्रेम कर,” वे भी ईसा से पहले ही कहीं म्‌ लबुद्धधमं मे विलकुल 
श्रक्षरशः श्रा चके हैँ । ऊपर बतलाही श्रापे हं कि भक्ति कां तत्व म्‌सबुद्धधम 
मे नहीं था; परन्तु वह भी श्रागे चल कर-्र्थात्‌ कम-से-कम ईसा से दो-तीन 
सदियों से पहले ही--महायान बोद्धपंय मं भगवद्गीता से लियाजा चुका धा 
नि० न्राथेर लिली ने श्रपनो पुस्तक में प्राधा ्पुर्वेक स्पष्ट करके दिखला दिया ह, 
करि यह साम्य केवल इतनी ही बातों मे नहीं ह; वत्कि इसके सिवा बोद्ध तथा ईसाई 
धं दी श्रन्यान्य सैकडों छोटी-मोटी बातों मे उक्त प्रकारका ही साम्य वतमान 
है \ यही क्यो; मूली पर चटा कर ईसाका वध किया गया था; इसलिये ईसाई जिस 
सूल के चिन्ह को पूज्य तथा पवित्र भानते हँ, उसी सूलौ के चिन्ह को ‹ स्वस्तिक 
१.१ (सधिया ) के रूपमे वैदिक तथा वौद्धधर्मवाले ईसा के सेकडों वषं पटलेसे टी 

शुभदायक चिन्ह मानते ये । श्नौरं प्राचीन दोधकों ने यह्‌ निङ्चय किया हः कि 
मिश्र श्रादि, पृथ्वी के पुरातन खंडों के देशों ही मं नहीं; किन्तु कोलंदस से कुछ रक 
पहले श्रमेरिका के पेरू तथा मेविंसको देश में भौ स्वस्तिक चिन्ह शुभदायक मान 
जाता था इत्तसे यह श्रनुमान करना पडता है, कि ईसाके पहेले हौ सब लोगों 
के स्वस्तिक चिन्ह पुञ्य हो चुका था। उसी का उपयोग च्रागे चल कर ईसा के भक्ती 
ने एक विज्ञेव रीति से कर लिया ह । बोद्ध भिक्षु श्नौर प्राचीन ईसाई धर्मोपदेडाकों 
को- विशेषतः पुराने पाददियों की--पोशाक भ्रौर धमेविधि मं भौ कहीं प्रधिक समता 
पाई जाती है ! उदाहरणार्थं, ' बप्तिस्मा' भ्र्थात्‌ स्नान के पञ्चात्‌ दीक्षा देने की 
विधिभी ईसा सते पहले ही प्रचलित थी । श्रव सिद्ध हौ चुका है, कि द्र दर 
के देशो मे धर्मोपदेशक भेज कर धर्मभ्रसार करने की पद्ति--ईसाई धर्मोपदेशको से 
पहले ही--बोदढध भिक्षघ्रों को पूएंतया स्वीकृत हो चकौ थौ । 


रह [ह मन्‌ ~त (ट्‌ नहना ¢ बिलकुल ही 

१ भोर ईसा के चरित्रं मे--उनके नैतिक उपदेशों मे शरोर उनके 

भक विधियो तक मे--जो यह श्रदृभुत श्रोर व्यापक समता पाई जाती 

न 0 वीम का मध्यम करन ति जम सहते पहल 
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यह्‌ समता पक्धिचिभी लोगों को देख पड़ी, तब क ईसाई पणिडत कहने लगे, ? 
धर्मवालों नेइन तत्वों को ' नेस्टोरियन न ईसाई पंथ कः ५५ 
रक्षियालदड सें प्रचलित था; पर यह बात ही सम्भव नहीं है । कोक (4८ 
यंथ का प्रवतेक ही ईसा से लगभग सवा चार सौ वषं के परचात्‌ उत्पच्च हश्ा था; 
श्रौर श्रब श्र्लोक के दविलालेखो से भली भाति सिदढ ही चका है, कि ईसा के 
लगभग पांच सौ वषं पहले--ग्रौर नेस्टारसे तो लगभग नो सौ वषं पहले-- 
ब॒द्ध का जनम हो गया था। श्रक्ञोक के समय--भ्र थात्‌ सन्‌ ईसवी से निदान ढाई 
सौ वषं पहले--दोदधधमं हिन्दुस्थान मं गनौर श्रासपास के देशों में तेजी से फला 
ट्श्रा था) एवं बुद्धचरित्र श्रादि ग्रस्य मो इस समय तैयार हौ चुके थे। इस प्रकार 
जव बौद्धधमं को प्राचीनता नििवाद है, तब ईसाई तथा बौद्धघम मे देख पडने- 
वाले साम्प के विषय मेदो ही प्त रहं जाते हं; (१) वहं सास्य स्वतंत्र रीति 
ते दोनों श्रोर उत्पत ह्श्रा हो; श्रयवा (२) इनं तत्वों को ईसाने या उसके 
हिष्यों ते ब्ौद्धधमं से लिया हो । इस पर मरोफषर स्टिसडविडूस का मत ह, कि बुद्ध 
शरोर ईसा कौ परिस्थिति एक ही सौ होने के कारणा दोनों शरोर यह साद्य ्राप- 
ही.प्राप स्वतन्त्र रीति से हृश्रा ह परन्तु, थोड़ा-सा विचार करते प्र यह्‌ बात 

समाधान शारक ह हे । क्योकि, जवं 


सब के ध्यान से श्रा जवेगी, कि यह्‌ कल्पना 
कोई नई बात क्रिसी भी स्थान पर स्वतन्त्र रीति से उस हती है, तब उसका 
>: श्रोर इसलिये उसकी उच्चति का क्रम भी बतलाया 


उदय सदेव कभ श्रा करता ह; 
प्रिलेवार ठीक तोर पर यह्‌ बतलाया जा 


हरणा लो जिये--सिल 
(एड, ्रौर ज्ञालकाएड भ्र्थात्‌ उपनिषदं 


दैदिक कर्षकाएड से ज्ञानक | 
[तंजलय्योग ग्रथवा श्रन्त स दौद्धधमं कंसे उत्पन्न 


ही से श्रामे चल कर भवित, 
५ सं संन्यासप्रघान एसी या इसारईधमं का उद्य 


हृश्रा ? परन्तु यक्तमध यहुदीधम | 
शे है एकदम उत्पन्न हो गया ह । ऊपर बतला 


उक्त प्रकार से श्रा तहींहं। व रः 
। [ई पंडित भ पह मानते हं, कि इस रीति से उसके एकदम 
उदय हो जाने में यहूद सं के श्रतिरिक्त्‌ कोर श्रन्थ बाहरी कारण तिसित्त रहा 
होगा । इसके सिवा, नोद्ध तथा ईसाई धरम मे जो समता देख पडती है, वह्‌ इतनी 
कि वैसी सम करा स्वतंत्र रीति से उत्पन्न होना सम्भ भी 
है । यदि यह गड समय यही लोगों को नोट 
--- स्वतः - ग्रन्थ लिखा हू । ट्सके{्‌ {01४ ५1) एप्रततडणे तामक ग्रन्थ 
स्थ स. ने अपने मत का संक्षिप्त निरूपण स्पष्ट ड से किया 


त्तम चारभा ग उन्होने ( 1 त 
ठ + परिल भाग मं चन किया है, उसका ग्राधप्र विशेषतया 
ती इ सरा ग्रन्थ =. 0018. 211 1111570 ग्रथ १1€ \ए०ात 8 0०९11 
५ मि १६९०० सवी में प्रसिद्ध दहृम्रा ह्‌ । इस्‌ के द भाग म 


॥ 1165 म्‌ गं ९ ने 
ता ऽता म त ५० समान उदाहर ला दिष्दशेन कराया हं 
1. 0, 16: 


सार्धम्‌ 
बोद्ध + {2०१6॥18४ 11.85 8, ए. , 6 €11€8) ४ 01" 


५९२ गीतारहस्य अ्रथवा कमयोगशास्त्र -- परिशिष्ट । 


धमं का ज्ञान होना ही सवथा शअरसम्भव था, तो बात दूसरी थी 1 परन्तु इतिहास से 
सिद्ध होता हे, कि सिकंदर के समय से श्रागे--भ्रौर विश्षेष, कर भ्रशोक के तो समय 
मे ही ( भ्र्थात्‌ ईसा से लगभग २५० वं पहले) --पुवं को श्रोर मिश्न के एलेकज- 
ड्या तथा यूनान तक बोढ यतियो कौ पष्टुच हो चुकी थौ । अ्रशोक के एक शिला- 
लेख मे यह बात लिखो है, कि यहदी लोगों के तथा श्रासपास के देशो के यूनानी 
राजा एिटश्रोकस से उसने सन्धि की थी 1 इसी प्रकार बनाइबल ( मेथ्य्‌. २. १.) 

मे वणान हं, कि जब ईसा पेदा हृश्रा, तब पूवं की ग्रोर कु ज्ञानी पुरुष जेरू- 
सलम ये थे 1 ईसाई लोग कहते हें, कि ये ज्ञानो पुरुष मग प्रर्थात्‌ ईरानी धमं 
के होगे--हिद्स्थानी नहीं । परन्तु चाहे जो कहा जाय; श्रथं तो दोनों का.एक ही 
ह । क्योकि, इतिहास से यह बात स्पष्टतया विदित होती हे, कि बौद्धधमं का प्रसार 
इस समय से पहले ही काषमोर भ्रौर काबूलमंहोगयाथा। एवं वह्‌ पुवंकी 
भ्रोर ईरान तथा तुरकिस्थान तक भी पहुंच चुका था । इसके सिवा प्लटाकं * ने साफ़: 
साफ्‌ लिखा हे, कि ईसा के समय मं हिदुस्थान का एक यति लालसमुद्र के 
किनारे श्रौर एलेक्ेन्डया के श्रासपास के प्रदेशों में प्रतिवषं भ्राया करता था। 

तात्पयं, इस विषय मं श्रव कोई शंका नहीं रह गई हं, कि ईसा से दो-तीन-सौ वषं 
पहले ही यहदियों के देश्च मं बोद्ध यतियो का प्रवेश होने लगा था । श्रौर जब यह्‌ 
सम्भव सिद्ध हो गया, तब यह बात सहज ही निष्पन्न हो जाती हं, फि यहूदी लोगों 
मे सन्यासप्रधान एसी पथ का श्रौरःफिर भ्रागे चल कर संन्यासयुक्त भक्तिप्रधान 
ईसाईधमं का श्रादुरभाव होने के लिये बौद्धधमं ही विशेष कारण हृश्रा होगा । 

भरगरी ग्रंथकार तिलो ने भो यही भ्रनुमान किया ह; भ्रौर इसकी पुष्टि मं फ्रेचः 
पंडित एमिल्‌ बुन्‌ मरोर रोस्नी** के इसी प्रकार के मतो का श्रपने ग्रंथों मे हवाला 
दिया हं । एवं जमन देश मे लिपनिक के तत्वज्ञानशास्त्राध्यापक प्रोफेसर सेडन ने इस 
विषय के श्रपने ग्रन्थ मं उक्त मत ही का प्रतिपादन कियाह । जमन प्रोफेसर 


* 966 [1पाशाला1*8 )101815--1116050]2001८81 1538.8 प्रञा०{९त ॥ 
(. >. 4112 ( 6€०106 361] & 50115 ) 70. 96. 9? पाली भाषा के 
महावंश (२६. ३९.) मं यवनो श्र्थात्‌ यूनानियों के ्रलसंदा (योन नग राऽलक्षंदा ) 
नामकं शहर का उल्लेख ह । उसमे यह लिखा ई, कि ईसा कौ सदी सं कृं वषं 
पहले जव सिहलद्दीप मं एक मंदिर बन रहा था, तब वहां वहत-से बौद्ध | यति 
उत्सवाथं पधारे थे । महावंश के भ्र्रजो ग्रनुवादक भ्रलसंदा शब्द से मिश्र देश 
के एलेवजेन्ड्ा शहर को नहीं लेते। वे इस शब्दस यहां उस श्रलसंदा नामक 
गोव को ही विवक्षित बतलाते हं, कि जिसे सिकंदरने कावल में बसाया था; 
परन्तु यह टीकर नहीं दं । क्योकि इस चछोटे-से गौव को किसौने भीय ननो क 
नगर कहा होता 1 इसके सिवा-ऊपर बतलाये हुए ग्रशोक के शिलाले मर 
£ ५.६ नक ज ही मे 
यवनो के राज्यों मं बौद्ध भिक्ु्रों के भेजे जाने का स्पष्ट उल्लेख हं । 
**+* 566 [11116185 एप्त] 2 87त्‌ १2101110) 170. 158 7! 
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भाग ७ -- गीता श्रौर ईसाइयों की बाइबल । ५६३ 


डर ने श्रपने एक निबंध मं कहा ह, कि ईसाई तथा वोद्धधमं सवथा एक-से नहीं 
हं । य्यपि उन दोनों कौ कुच बातों मे समता हो, तथापि श्रन्य बातों से वैषम्य भी 
थोडा नहीं हं; श्रौर इसी कारणा बौद्धधमं से ईसाईधमं का. उत्पन्न होना नहीं 
माना ना सक्ता । परन्तु यह कथन्‌ विषय से बाहर का ह । इसलियं इसमे कु 
भी जान नहीं हं । यह कोई भी नहीं कहता, कि ईसाई तथा बौद्धधर्म सवथा एक- 
सेहीहं। क्योकि यदि एसा होता, तो ये दोनों घमं पृथक्‌ पुथक्‌ न माने गये होते! 
मुख्य प्रश्न तो यह हे, कि जव मूल में यहुदीधमं केवल कम॑मय ह, तब उसमं 
सुधार के ङ्प से संन्यासयुकत भक्तिमां के प्रतिपादक इईसाईधमं को उत्पत्ति होने: के 
लिये कारणा क्या हुभ्राहोगा? श्रौर ईसाकी ग्रपक्षा बोौद्धधमे सचमुच प्राचीन हे । 
उसके इतिहास पर ध्यान देने से यहं कथन एतिहासिक दृष्टि से भीः संभव नहीं 
प्रतीत होता, कि सं्यासप्रधान भव्ति श्रौर नीति के ततो को ईसा ने स्वतत्र रीति 
से दृढ निकाला हो । बाइबल भें इस बात का कहीं भी दएन नहं मिलता, कि 
ईसा श्रपनी श्रायु के बारहवे वं से ले कर तीस वषं की भ्रायु तक क्या करता था? 
श्रौर कहाँ था ? इससे प्रगट है, कि उसने श्रपना यह समय ज्ञानाजन, धर्मोचतन ` 
श्रौर प्रवास में विताया होगा। भ्रतएव विश्वासपुवंक कौन कह सकता ह, कि 
म्रायुके इस भाग मे उसका बौद्ध भिक्षश्रो से प्रत्यक्ष या पर्याय से कुं -भी -सम्बन्ध 
ठ्राहौी न होगा ? क्योकि, उस्र समय बोद्ध. यतियो -का -दोरदौरा -यूनान 
तक हो चुका भा। नेपाल के एक बौद्ध मठ के ग्रथ मं स्पष्ट वणन हे, 
कि उस समय ईसा हिन्दुस्थान मं प्राया था। न्नर वहा उसे बौद्धधमं का 


कषान ब्राप्त हन्ना । यह्‌ ब्रन्य निकोलस नोटोविश नाम के एक रूसी के हाथ लग 


गया था; उत्ते पररेच भगषा में इसका श्रनृवाद सन १८९४ ईतवी में प्रकाशित 


किया ह  बहुतेरे ईसाई पण्डित कहते हं, कि नोटोविश्च का श्रनुवाद सच 


भले ही हो; परन्तु मूलग्रन्थ का प्रणता कोड लपफगा ` हे, जिसने यह. बनावटी 


ग्रन्थ गद्‌ डाला हं 1 हमारा भौ कोई विशेष श्रग्रह॒ नहीं है, कि उक्त ग्रन्थ को ये 


पणिडित लोग सत्य ही मान ले । नोटोविश्च को मिला हभ्रा ग्रन्थ सत्यहो या प्रक्षिप्त; 
परन्तु हमने केवल एतिहासिक दृष्टि से जो विवेचन ऊपर किया ह्‌, उससे यह बात 
स्पष्टतया विदित हो जायगी, कि यदिईसाको नही, तो निदान उसके भक्तों को, 


कि जिन्होने नई बाइबल मं उसका चरित्र लिखा हं--बोद्धधमं क्रा ज्ञान होना 


भरसम्भव नहीं था; रोर यदि यह बात श्रसम्भव नहीं हं" तो ईसा श्रौर बुद्ध के 

चरित्र तथा उपदेश मे जो विलक्षए समता पाई जातो हे उसको स्वतन्त्र रीति से 

उत्पत्ति मानना भी युवितसडगत नहीं जंचता । सारां्च यह्‌ हं, कि मीमांसकं का 
^ बाबू रमेशचन्द्र दत्त का भी यही मत है । उन्हों ने उसका विस्तारपूवंक चिवे- 

चन ्रपने ग्रन्थ मे किया है । एरश९७} (087 एप छाछ 07 (णा 

वदा 171 ^+7लला [क एन्‌. 1. (1127. ¬, 01. 328-840 
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६४ गीतारहस्य भ्रयवा कमंयोगशास्त्र -~ परिशिष्ट । 


„ उपनिषत्कारो तथा 


केवल कममारग, जनक श्रादि का ज्ञानयुक्त कर्मयोग (नेष्कम्य ) 
एवं पाञ्चरात्र च 


 सास्यों कीज्ञाननिष्ठा भ्रौर संन्यास, चित्तनिरोधरूपी पातंजल योग, 
भगवतधमं ध्र्थात्‌ भक्ति--ये सभो धार्मिक श्रङग श्रौर तत्व मूल मे प्राचीन वदिक 
घमं के ही हे । इन में से ब्रह्मज्ञान, कमं श्रौर भदित को छोड़ कर, चित्तनिरोधरूपी 
योग॒ तथा क्म॑संन्यास इन्हीं दोनों तत्त्वों के आधार पर बुध ते पहले पहल श्रपने 
संन्यासप्रधान धमे का उपदेह चारों वर्णो को किया था । परन्तु श्रागे चल कर उसी 
मं भव्ति तथा निष्काम कमं को मिला कर बुद्ध के श्रनुयायियों ते उसके ध्मका चारों 
नोर भरसार किया । श्र्लोक के समय बौदढधमे का इस भ्रकार भचार हो जाने के 
परचात्‌ शुद्ध क्प्रथान यहुदौधमं मं संन्यासमागं के तत्त्वों का प्रवेश होना भ्रारम्भ 
हृश्रा; श्रौर श्रन्त मं, उसी मं भव्ति को मिला कर ईसा ने श्रपना धमं प्रवृत्त किया । 
इतिहास से निष्प होनेवाली इस परम्परा पर दष्ट देने से डाक्टर लारिनसर का यह 
कथन तो श्रसत्य सिद्ध होता ही है" कि गीता मं ईसाईधमं से कु बातें ली गदं 
हे । किन्तु इसके विपरीत, यह बात श्रधिक सम्भव ही नहीं; बल्कि विहवास करने 
योग्य भी हे, कि श्रात्मौपम्यदृष्टि, संन्यास, निरवेरत्व तथा भक्ति के जो तत्त्व नई बाईइ- 
बल मे पाये जाते हे, वे ईसाईधमं मे बोदधधमं से--श्रयत्‌ परम्परा से वेदिकधमं से-- 
लिये गये होगे 1 श्रौर यह पुएंतया सिद्ध हो जाता हे, कि इघ्के लिये हिन्दुभों को 
दूसरों का मुंह ताकने कौ कभी भ्रावश्यकता थी ही नहीं। 
इस प्रकार हस प्रकरणा के श्रारम्भ में दिये हृए सात प्रश्नो का विवेचन हो 
चुका। भ्रब इन्हीं के साथ महर के कु एसे पर्न होते हें, कि हिदुस्थान मं जो 
भक्तिपन्य भ्राजकल भ्रचलित है, उन पर भगवदगीता का क्या परिणाम हंभ्रा ह 
` परन्तु इन प्रश्नों को गीताग्रभ्थसम्बन्धी कहने की ्रपेक्षा यही कहना टीक हं, कि 
ये हिन्दूधमं के भ्र्वाचीन इतिहास से सम्बर्ध रखते हें ! इसलिये--श्रौर विशेषतः 
यह परिशिष्टं प्रकरणा थोडा थोड़ा करने पर भी हमारे श्रदाज्‌ से भ्रधिक बद्‌ गया 
है इसलिये--श्रब यहीं पर गीता की वहिरंग परीक्षा समाप्त कौ जाती हे । 
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सा सा न 


श्रीमदूभगवद्वीतारहस्य । 


गीता के मूर शोक, हिन्दी अनुवाद 
ओर रिप्पणिर्यो । 











क 


7 





उपोद्धात 





ज्ञान से श्रौर श्रा से--पर इसमे भी विक्ञेषतः भव्ति के सुलभ राजमार्गं 
से--जितनी हो सके उतनी समबुद्धि करके लोकसंग्रह के निमित्त 
स्वधर्मानुसार श्रपने श्रपने कमं निष्कामबुद्धि से मरणपर्यन्त करते रहना ही प्रत्येक 
सनुष्म का परम कतंग्यहं। इसी से उसका सांसारिक श्नौर पारलौकिक परम कल्याणा 
हं; तथा उत्ते सक्ष की प्राप्ति के लिये कमं खोड बेठने की श्रथवाश्रोर कोई भी 
इसरा श्रनऽ्छान करने कौ श्रावर्यकता नहीं हे । समस्त गीताशास्त्र का यही फलिताथं 
हे, जो गीतारहेस्य भे प्रकरणाश्ः विस्तारपुवक प्रतिपादित हो चुकाहं। इसी 
प्रकार चौदह प्रकरणा में यह भी दिला श्राय हं, कि उल्लिखित उटेश से गीता 
के भरठारहं श्रध्यायों का मेल कौसा श्चच्छा श्नौर सरल मिल जाता हं ? एवं इस कमं- 
योगप्रधानं गीताधमं से श्नन्यान्य मोक्षसाधनों के कौन कौन-ते भाग किस प्रकार 
प्राये हं ? इतना कर चुकने पर वस्तुतः इससे श्रधिक काम नहीं रह जाता, कि 
गोता के इलोकों का मशः हृषारे मतानुसार भाषा मं सरल श्रथं बतला दिया 
जावे । किन्तु मौतारहस्य के सामान्य चिदेचन मे यह्‌ बतलाते न बनता था, कि गीता 
के प्रत्येक प्रध्याय के विष्य का विभाग कैसे हुश्रा हं ? श्रथवा टीकाकारों ने श्रपने 
सम्प्रदाय की सिद्धि के लिये कुछ विशेष उलोकों के पदों की किस प्रकार खीचातानी 
कौ हं ? श्रतः इन दोनों बातों का विचार करने- श्नौर जहां का तहं पूर्वापर सन्दभं 
दिलला देने--के लिये भी श्रनुवाद के साय साथ अ्रालोचना के दंग पर कुखं टिण्प- 
एियों के देने की श्रावस्यकता हई । फिर भी जिन विषयों का गीतारहस्य मे विस्तृत 
वणान हो चुका है, उनका केवल दिरदश्ंन करा दिया हं; श्रौर गीतारहस्य के जिस 
प्रकरणा मं उस्‌ विषय का विचार किया गया हं, उसक्ता सिफ़ं हवाला दे दियाहे । ये 
टिप्पणियां मूलग्रन्थसे श्रलग पहचान लो जा सके, इसके लिये ये | ] 
चौकोने ब्रकिटो के भीतर रखी गई है; इलोकों का भ्रन्‌वाद--जहां तक बन 
पड़ा हं--शब्दशः किया गया है; श्रौर कितने ही स्थलों पर तोमूलके ही 
शब्द रख द्ये गये हं ! एवं ^ श्र्थात्‌, यानी ” से जोड कर उनका भ्रथं 
खोल दिया हं; श्रौर छोटी-मोदी टिप्पणिथों का काम श्रनुवादसे ही निकाल 
लिया गया ह । इतना करने पर भी संस्कृत की श्रोर भाषा को प्रणाली भि 
भिन्न होती हं इस कारण, मूल संस्कृत शलोक का श्रथं भो भाषा मे व्यक्त॒ करने 
के लिये कुछ श्रधिक जब्दो का प्रयोग श्रवस्य करना पडता हं; श्रौर श्रनेक स्थलों 
पर मूलके शब्द को श्रनुवाद में प्रमाणां लेना पडता हे ! इन शब्दों पर ` ध्यान 
जमने के लिये ( ) एसे कोष्टक मे ये शब्द रखे गये हँ । संस्कृत ग्रन्थों मं इलोक 


५९८ गीतारहस्य श्रथवा कमयोगशास्त्र । 


का नम्बर इलो के भ्रन्त मं रहता हं; परन्तु श्रनुबाद मं हमने यह नम्बर पहलं 
ही श्रारम्भमें रला ह 1 श्रतः किसी शलोक का श्रनुवाद देखना हो, तो श्रनुवाद 
मे उस नम्बर के ध्रागे का वाक्य पदना चाहिये । श्रन॒वाद की . रचना प्रायः एसी 
की ग्ईहं, छि टिप्पणी छोड कर निरा श्रनुवाद ही पद्ते जायं, तो श्रथ मं कोड 
व्यतिक्रम न पडे । इसी भ्रकार जहां मूल मे एक ही वाक्य एक से श्रधिक इलोकों 
मे पुरा हभ्रा हे, वहां उतने ही रलोकों के भ्रनुवाद मं यह्‌ रथं पण कियागयाहं। 
श्रतएव कु इलोको का अनुवाद भिला कर ही पढना चाहिये एसे इलोक जहां 
जहां हं, वहां वहां श्लोक के श्रनुवाद मं पुएंविरामचिन्ह (! ) खड़ी पाई 
नहीं लगाई गई हं । फिर भी यह स्मरणए़ रहे, कि श्रनुवाद भ्रन्त में श्रनुवाद ही 
हं । हमने श्रपने श्रनुवाद मं गीता के सरल, खले श्रौर प्रधान श्रथं को ले श्राने 
का प्रयत्न किया हं सही; परन्तु संस्कृत शब्दों मं श्रौर विशेषतः भगवान्‌ की 
भरमयुक्त, रसीली, व्यापक ओर प्रतिक्षणएमे नईं रुचि देनेवाली बाणी मे लक्षणा से 
भ्रनेक व्यग्थाथं उत्पन्न करने का जो सामथ्यं है, उसे जरा भी न घटा-बदा कर दूसरे 
शब्द मं ज्यो-का-त्यों भलका देना भ्रस्सम्भव हे । भ्र्थात्‌ संस्कृत जाननेवाला पुरुष 
मरनेक श्रवसरो पर लक्षणा से गीता के श्लोकों का जसा उपयोग करेगा, वैसा गीता का 
निरा श्रनुवाद पदनेवाले पुरुष नहीं कर सके । श्रधिक क्या कह ? सम्भव है, कि वे गोता 
भौ ला जायं । श्रतएव सब लोगों से हमारी भ्राग्रहैपुवेक विनंति है, कि गीताग्रन्य 
का संस्कृत मं ही श्रवश्य श्रध्ययन कीजिये; श्नोर श्रनुवाद के साय ही साथ मूल 


इलोक रखने का प्रयोजन भी यही ह । गीता के प्रत्येक श्रध्याय के विषय का सुविधा . 


से ज्ञान होने के लिये इन सब विषयों को--श्रध्यायों के कम से प्रत्येक श्लोक की-- 
ग्रनुक्रमणिका भी श्रलगदेदीहं । यह श्रनृक्रमणिका वेद त्तसुत्रों की श्रधिकरण- 
माला केढग की हे । प्रत्येक शलोक को पुथक्‌ पृथक्‌ न पद कर भ्रनुक्रमणिका के 
इस सिलसिले से गीता के श्लोक एकत्र पदने पर गीता के तात्पयं के सम्बन्धे जो 
भरम फला हृश्रा हे, बह कई श्रंशो मदुर हो सकता है । वयोकरि, साम्भरदायिक 
टौकाकारों ने गीता के श्लोकों को लीचातानी कर श्रपने सम्प्रदाय की सिद्धि के 
लिये कुच इलोकों के जो निराले भ्रथं कर डाले है, वे प्रायः इस वे पिर सन्दभं 
को श्रोर दुलेक्ष्य करके ही किये गये हे । उदाहरणाय, गीता ३. १६; ६. २३. शओ्रौर 
१८. २ देखिये । इस दृष्टि से देखें तो यह्‌ कहने मे कोई हानि नही, कि गीता का 
यह श्रनुवाद भ्रौर गीतारहस्य, दोनों परस्पर एक दुसरे को पूति करते हे; श्रौर 
जिसे हमारा वक्तव्य पुएोतया समभ छना हो, उसे इन दोनों ही भागों का श्रव 
लोकन करना चाहिये । भगवदगीता ग्रन्थ को कएठस्थ कर लेने की रीति प्रचलित 
ह । इसलिये उसमं महव के पाठभेद कहीं भी नहीं पाये जाते हँ । फिरभी यह्‌ 
तलान्‌ भ्रावद्यक ह्‌, कि वतंमानकाल मे गीता पर उपलब्ध होनेवाले भाष्यो में 
जो सब से श्राचीन भाष्य हे, उसी शांकरभाष्य के मूल पाठ को हमने प्रमाएा माना है। 


गीता के अध्यायों की रोकः 


विषयानुक्रमणिका । 
-------- "---------- 


[ नोट :--इस अ्रनुक्रमणिका में गीता के श्रध्यायों के लोकों के कमसेजो 
विभाग क्त्य गयेहं, वे मूल संस्कृत इलोकों के पहले $ $ इस चिन्ह से दिललाये 
गयं हं; भ्रौर अ्ननुवाद मे एसे श्लोकों से अ्रलग पेरिग्राफ्‌ शुरू किया गया है । ] 

पटला अध्याय--अज॒नविषादयोग । 

१ सञ्जय से धृतराष्ट्र का प्रश्न । २-११ दुर्योषन का दोएाचायं से दोनों दलों 
को सेनाश्रो का बएान करना ¦ १२-१६ युद्ध के ्रारम्भ में परस्पर सलामी के लिये 
शंखध्वनि । २०-२७ अर्जुन का रथ भ्रागे श्राने पर सेन्यनिरीक्षण । २८-३७ दोनों 
` सेनाश्रों मं श्रपने ही बान्धव हं, इनको मारने से कुलक्षय होगा यह्‌ सोच कर 


श्रजुनं को विषाद हृश्रा । ३८-४४ कुलक्षय प्रमृति पातको का परिणाम । ४५-५७ 
युद्ध न करनं का श्रजुन का निश्चय म्रौर धनुर्बाएत्याग ! ,.... पु. ६०७-६१७ 
दूसरा अध्याय सांख्ययोग । 

१-२ श्रोकृष्ण का उत्तेजन । ४-१० श्रज॒न का उत्तर, कतंव्यमढता भौर 
वमनिणयायं श्रीकृष्णा के शरणापन्न होना ! ११-१३ भ्रात्मा का श्रशोच्यत्व । 
१४; १५ देह श्रोर सुखदुःख की श्रनित्यता । १६-२५ सदपद्िवेक श्रौर भ्रात्मा के 
नित्यत्वादि स्वरूपकथन से उसके ्रशोच्यत्व का समर्थन । २६, २७ भ्रात्मा के श्रनि- 
त्यत्व पक्ष को उत्तर ।२८सांख्यज्ञास्त्रानु सार व्यक्त भूतो का श्रनित्यत्व भ्रौर म्रशोच्यत्व । 
२९,३० लोगों का श्रात्मा दृज्ञेय ह सही; परन्तु तु सत्य ज्ञान को प्राप्त कर, शोक करना 
खोड दे । २३१-३८ क्षात्रधमं के श्रनुसार युद्ध करने की ्रावश्यकता । ३९ सांख्य 
मागनुसार विषयप्रतिपादन की समाप्ति, श्रौर कमयोग के प्रतिपादन का श्रारम्भ। 
४० कमयोग का स्वल्प भ्राचरणा भी क्षेमकारकू हं । ४१ व्यवसायात्मकवुद्धि की 
स्थिरता । ४२-४४ कमंकाएड के श्रनुयायी मीमांसकों की भ्रस्थिरवुद्धि का वणन । 
४५, ४६ स्थिर श्रौर योगस्थवुद्धि से कमं करने के विषय मं उपदेश 1 ४७ क्ंयोगं 
की चतुःसूत्री । ४८-५० कमयोग का लक्षण श्रौर कमं कौ श्रपेक्षा कर्ता की बद्ि 
की श्रेष्ठता । ५१-५२ कमयोग से मोक्षप्राप्ति । ५४-७० श्रजुन के पुष्ठने पर कम॑- 
योगी स्थितग्रज्ञ के लक्षण; ओ्रौर उसो मं प्रसंगानु सार विषथासक्ति से काम भ्रादि 
की उत्पत्ति का कम । ७१, ७२ ब्राह्मी स्थिति \ . -.. -*..प्‌. ६ १८-६४६ 


६०० गीतारहस्य भ्रथवा क्मयोगशास्त्र । 


तीसरा अध्याय-कर्मयोग | 

९२ श्रजुन का यह प्रश्न, कि कर्मो को छोड़ देना चाहिये या करते रहना 
चाहिये; सच कयां हं ? ३-८ यद्यपि सांख्य ( कमसन्थास ) शरोर कर्मयोग जो 
निष्ठाए ह, तो भौ कमं किसौ से नहीं छटते 1 इसलिये कर्मयोग की श्रेष्ठता सिद्ध करके 
भरलुन को इसी के श्राचरणा ` करने का निश्चित उपदेज । €- १६ मीमांसकं 2 के 
यज्ञाथं कमं को भी भ्रासक्ितं छोड़ कर करने का उपदेश, यज्ञचक्र का श् नादित्व भरर 
जगत्‌ के धारणाथं उसको श्रावरयकता । १७-१९ ज्ञानी पुरुष मे स्वाथ नहीं 
होता, इसौलिये वह प्राप्त कर्मो को निःस्वा्थ श्रथति निष्कामबुद्धि से किया करे । 
क्योकि कमं किसी से भो नहीं छटते ! २०-२४ जनक श्रादि का उदाहरण । लोक- 
संग्रह का महत्व शरोर स्वयं भगवान्‌ क दृष्टान्त । २५२९ ज्ञानी ओर श्रलानी ॐ 
कमो मं भेद । एवं यह श्रावर्यकता कि जानी मनुष्य निष्काम कमं करके श्रज्ञानी 
को सदाचरणएा का श्रादशं दिखलावे। ३० ज्ञानी पुरुष के समान परमेश्वरापंएवुद्धि सेः 
यदध करने का श्रजुंन को उपदेश । ३१, ३२ भगवान्‌ के इस उपदेश के श्रनुसार 
भद्धापुवंक ब्तवि करने श्रयवा न करने का एल । ३ २, २४ प्रकृति कौ प्रबलता 
भ्नोर इन्द्रियनिग्रह । ३१५ निष्काम करं भी स्वधमं काही करे । उसमे यदि म॒व्युहो 
जाय, तो कोई परवाह नहीं । ३६.४१ काम ही मनुष्य को उसकी इच्छा के विरुद्ध 
पाप करने के लिये उकसाता है; इन्दियसंयम से उसका नाश । ४२, ४२ इश्धियों 
को श्रेष्ठता का क्रम श्रोर श्रात्मज्ञानपुवंक उनका नियमन । , . पृ,६४७-६६७ 

चौथा अध्याय ज्ञानकर्मसंन्यासयोग । 

१२ कमयोग की सम्प्रदायपरम्परा। ४-८ जन्मरहित परमेश्वर माया से 

दिव्य जन्म श्रथति श्रवतार कव श्रौर कित लिये लेता ह--इसका वणन । €, १० 
इस दिव्य जन्म का श्रौर कमं का तत्व जान लने से पुनजन्म छट कर भगवत्पराप्ति । 
९९, १२ भ्रन्य रीति से भजे तो वेसा. फल । उदाहरणाय, इत लोक के फल पाने के 
लिये देवताश्रों की उपासना ! १३- ९५ भगवान्‌ के चातुवेएयं श्रादि निलेव कर्मं 
उनके तत्त्व को जान लेने से कमंवन्ध का नाज्ञ भरौर वेसे कमं करने के लिये उपदेश । 
९९२२ कमे, भ्रकमं श्रौर विकमं का भेद । श्रकसं ही निःसङ्ग कमं हे । वही सच्चा 
कमं हं; श्रौर उसी से कमंबन्ध का नाश्च होता हं । २४-३२ श्रनेक प्रकार के लाक्ष- 
णिक यज्ञो का वणेन; भ्रौर ब्रह्मवृद्धि से किये हए यज्ञ कों प्रथ्‌ ज्ञानयज्ञ की 
श्रेष्ठता । ३४-३७ ज्ञाता से ज्ञानोपदेश, ज्ञान से भ्रार्मोपम्यदृष्टि श्रोर पापपुएय 
का नाश 1 ३८४० ज्ञानप्राप्ति के. उपाय बुद्धि ( योग ) श्रौर श्रद्धा । इसके 
भराव मे नाश । ४१, ४२ (कर्म-) योग श्रौर सान का पथक्‌ उपयोग अतला कर 
दोनों के भ्राभ्रय से युद्ध करने के लिये उपदेशच ०००५०... . प. ६६८-६८७ 


पचर्वो अध्याय-संन्यासयोग । 
` १२ यह स्पष्ट प्रश्न, कि सन्थास श्रेष्ठ हे या कमयोग ? इस पर भगवान्‌ का 


-- ज) 


तुन ~ 


गीता के विषयो कौ श्रनक्रमणिका । ६०१ 


यहं निरिचत उत्तर कि मोक्षप्रद तो दोनों ह; पर कमयोग ही भेष्ठ हुं । ३-६. 
सडकल्पों को खोड देने से कमंयोगी नित्य संन्यासी ही होता हं; भ्रौर विना कमे के 
सन्यास भी सिद्ध नहीं होता । इसलिये तत्वतः दोनों एक ही हं । ७- १३ मन सदेव 
संन्यस्त रहता हं; श्रौर कमं केवल इद्रियां किया करती हं । इसलिये .कमंयोगी ` 
सदा अलिप्त, ` शान्त श्रौर मुक्त रहता है ! १४,१५ सच्चा कतृर्व ग्रौर भोक्त॒त्व प्रकृति 
काहं। परन्तु श्रज्ञान से श्रात्मा का श्रथवा परमेश्वर का समभा जाता हं । १६,१७ 
इस भ्रज्ञान के नाञ्च से पुनजंन्म से छुटकारा । १८-२३ ब्रह्मज्ञान से प्राप्त होने- 
वाले समदश्शित्व का, स्थिर वुद्धि का श्रौर सुखदुःख को क्षमता का वर्णन}. 
२४२८ सवंभूतहिताथं कमे करते रहने पर भी कर्मयोगी इसी लोक मे सदेव 
नह्यभ्‌, समाधिस्थ श्नौर मुक्त है । २९ (कर्त्व ्रपने ऊपर न लेकर ) परमेश्वर 
को यज्ञतप का भोक्ता श्रौर सव भृतो का मिद्र जान लेने का फल... पृ. ६८७-६६६ 
छठवां अध्याय- ध्यानयोग । 

१, २ फलाशा छोड कर कर्तव्य करनेवाला हौ सच्चा संन्यासी शरोर योगौ हू । 
संन्यासी का रथं निरग्नि श्रौर अक्छिय नहीं हं । ३,४ कमेयोगी को साधनावस्या में 
भ्रौर सिद्धावस्था सें शम एवं कमं के कायकारण का बदल जाना तथा योगषा- 
< का लक्षए। ५, ६ योगको सिद्ध करने के लिये श्रात्मा की स्वतन्त्रता । ७-& 
जितात्मा योगयुक्तो मे मी समबुद्धि की शेष्ठता । १०- १७ योगसाधन के लिये ` 
भावर्यकं शरासन प्रौर श्राहारविहार का वणन । १८-२३ योगी के श्रौर योग- 
समाधि के श्रात्यन्तिक सुख का वणन ! २४-२६ मन को धीरे धीरे समाधिस्थ, 
शान्त श्रौर आत्मनिष्ठ कंसे करना चाहिये ?.२७,२८ योगी ही ब्रह्मभूत श्रौर श्रत्यन्त ` 
सुखी हं ¦ २६-३२ प्राणिमा्न मे थोगो की ग्राट्मोपम्यबुद्धि ¦ ३३-३६ श्रभ्यास 
ओओौर वेरा्य से चंचल मन का निग्रह । ३७-४५ ्रजुन के प्रश्न करने पर इस 
विषय का वएंन, कि योगभ्रष्ट को श्रथवा जिज्ञासु को भी जन्मजन्मान्तर में उत्तम्‌ 
फल मिलने से भ्रन्त मे पुणां सिद्धि कैसे मिलती हं ? ४६, ४७ तपस्वी, लानो ओर 
निरे कर्मी को श्रपेक्षा क्मयोगी--ग्रौर उसमें भो भक्तिमान्‌ कमंयोगी--रेष्ठ ह । 
म्रतएव श्रजुन को (कमं-) योगी होने के विषय मं उपदेश । ... प. ६ ६-७१५ 

सातर्वोँ अध्याय- ज्ञानविज्ञानयोग । 

१-२ कमयोग कौ सिद्धि के लिये ज्ञान-विज्ञान के निरूपणा का श्रारम्भ 1. 
सिद्धि के लिये प्रयत्न करनेवालों का कम मिलना । ४-७ क्षराक्षरविचार भगवान्‌ 
को अष्टधा, श्रपरा रौरं जीवरूपी परा प्रकृति। इससे श्रागे सारा विस्तार । ८-१२ 
विस्तार के सात्विक भ्रादि सब भागों मे गुथे हए परमेऽवरस्वरूप का दिग्दश्शंन । 
१३१५ परमेश्वर की यही गुणमयो श्नौर दुस्तर माया हं; ओ्रौर उसी के शरणागत 
होने षर माया से उद्धार होता है । १५-१६ भक्त चतुविध हं । इनमें ज्ञानी श्रेष्ठः 
हं । श्रनेक जन्मों से ज्ञान की पुणंता श्रौर भगवत्प्ाप्तिरूप नित्य फलं । २०-२३ 


"६०२ गीतारहस्य श्रथवा क्मयोगशास्त्र 


अनित्य काम्यफलों के निमित्त देवताश्रों की उपासना । परन्तु इसमें भो उनकी | 
शद्धा का फल भगवान्‌ ही देते हं । २४-२८ भगवान्‌ का सत्यस्वरूप श्रग्यक्त हं । 
पर्तु माया के कारणा श्र दन्द्रमोह के कारण वह दुजञेय है । मायामोह के नाश 
से स्वरूप का ज्ञान । २९, ३० ब्रह्य, श्रध्यात्म, कमं श्रौर श्रधिभूत, अधिदंव , 
अधियज्ञ सब एक परमेश्वर ही है- यह जान लेने से श्रन्त तक ज्ञानसिद्धि हो 
जातौ हं । क र ५. ; - पु. ७१५-७२६ 
आरव अध्याय-अ्चत्रह्ययोग 1 ध 
१-४ श्रजुन के प्रश्न करने पर ब्रह्म, श्रध्याटम, कमं, श्रधिभूत, श्रधिद्व, 
`भ्रधियज्ञ श्रोर भ्रधिदेह कौ व्याख्या । उन सब में एक ही ईश्वर हं । ५-८ श्रन्त- 
काल मं भगव्स्मरएा से मुक्ति । परन्तु जो मन मं नित्य रहता हे, वही अन्तकाल 
में भी रहता हे; श्रतएव सदेव भगवान्‌ का स्मरण करने ्रौर युद्ध करने के लिथे 
उपदेश । €- १३ भरन्तकाल मं परमेऽवर का भ्र्थात्‌ कार का समाधिपुर्वक ध्यान 
 श्रोर उसका एल । १४-१६ भगवान्‌ का नित्य चिन्तन करने से पुनन्म-नाशा 
-ब्रह्मलोकादि गतियां नित्य नहीं हं । १७-१६ ब्रह्मा का दिन-रात, दिन के आरम्भ 
मं भ्रव्यक्त से सृष्टि की उत्पत्तिश्रौर रात्रि के आरम्भ मं उसी में लय ! २०-२२ इस 
श्रव्यक्त से भो परे का ्रव्यक्त श्रौर श्रक्षर पुरुष । भषति से उसका ज्ञान श्रौर उसकी 
. भ्राप्ति से पुनजन्म का नाश । २२-२६ देवयान श्रौर पितयाएामागं । पहला पुनजंन्म- 
` नाशक हे; श्रौर इसरा इसके विपरीत हँ । २७, २८ इन मागो के तत्व को जाननेवाजे 
योगी को श्रतयुत्तम फल मिलता ह । श्रतः तदनुसार सदा व्य वहार करने का 
"उपदेश । > न ; . पृ. ७२७-७३७. 
नवौ अध्याय--राजविद्याराजगह्ययोग । 
१-३ ज्ञानविक्ञानयुक्त भवितमागं मोक्षप्रद होने पर भी प्रत्यक्ष श्नौर सुलभ 
-हं 1 श्रतएव राजमागं हं । ४-९ परमेश्वर का श्रपार योगसामथ्यं । भाणिमात्र मं 
रह कर भी उनम नहीं हं; भ्रोर प्राणिमात्र भी उसमे रह कर नहीं ह । ७-१० 
मावात्मक प्रकृति के द्वारा सृष्टि कौ उत्पत्ति श्रौर संहार,भूतों की उत्पत्ति श्रौर लय । 
` इतना करने पर भी वह निष्काम हे । श्रतएव श्रलिप्त हं । ११, १२ इसे विना पह्‌- 
चाने, मोह मं फस कर मनुष्यदेहधारी परमेश्वर की श्रवज्ञा करनेवाले मखं श्रौर 
-आघुरी हं । १३-१५ ज्ञानयज्ञ के दारा श्रनेक प्रकार से उपासना करनेवाले देवी हं । 
१६१९ ईश्वर सवत्र हं । वही जगत्‌ का मां-बाप हं। स्वामी हे! पोषक 
 भ्रौर भले-बुरे का कर्ता हं । २०-२२ श्रौत यज्ञयाग श्रादि का दीघं उद्योग यद्यपि 
 स्वगप्रद हं, तो भी वह फल श्रनित्य है । योगक्षेम के लिये यदि थे आवहयक 
` समभ जाय तो वह भक्ति से भी साध्य है । २३-२५ श्रन्यान्य देवताश्रों कौ भक्ति 
पर्यय से परमेववर कौ ही होती हे । परन्तु जैसी भावना होगी श्रौर जसा देवता 
होगा, फल भी वेसा हौ भिलेगा। २६ भक्ति हो, तो परमेश्वर एल की पेलुरीसे 


क - 


गोता के विषयों की अ्रनुक्रमणिका । ६०३ 


भी सन्तुष्ट हो जाता हं । २७, २८ सब कर्मो को ईङ्वरापंए करने का उपदेश ! उसी 

के द्वारा क्मेबन्ध से छुटकारा श्रौर मोक्ष । २९-३३ परमेदवर सब को एक-सा हुं 1 

इराचारी हौ या पापयोनिः; स्त्रीहोयावैक्यया शुद्र; निःसीम भक्त होने पर 

सब को एक ही गति मिलती हं । ३४ यही मागं श्रडगीकार करने के लिये ग्रजुन 

को उपदेश । . . , ४ दः र ए 3 पु. ७३८-७४€ 
दसवां अध्याय--तिभ्रतियोग । 

१-२ यह्‌ जन लेनेसे पाप का नाश्च होता हं, कि श्रजन्मा परभेईवर देवताश 
से श्रौर ऋषियों से भी पुवं काह । ४-६ ईरुवरी विभूति श्रौर योग । ईइवर से ही 
बुद्धि नादि भावों कौ, सप्तयो कौ श्रौर मनु की एवं परम्परा से सब की उत्पत्ति । 
७-११ इसे जाननेवाले भगवद्भक्तो को ज्ञानप्राप्ति; परन्तु उन्हे भी वुद्धि-सिदधि 
भगवान्‌ ही देते हँ । १२-१८ च्रपनी विभूति भ्रौर योग बतलाने के लियं भगवान्‌ 
से श्रजुन कौ प्राथेना । १६-४० भगवान्‌ की श्रनन्त विभूतियों मे से मुख्य मुख्य 
विभूतियों का वणन । ४१, ४२ जो कुच विभूतिमत्‌, श्रीमत्‌ श्रौर अजित ह, वहु 
सब परमेदवरी तेज ह्‌; परन्तु श्रंशसे हें ! . . . तः - . . पु. ७५०-७६१ 

ग्यारह्वो अध्याय--विश्वरूपदश्ंन योग । 

१-४ पुवं श्रध्यायं मं वतलाये हुए श्रपने ईइवरी रूप को दिखलापे के लिये 
भगवान्‌ से प्राथंना । ५-८ इस भ्रार्चयेकारक श्रौर दिष्य ङ्प को देखने के लिये 
भ्रजुन को दिव्यदृष्टिज्ञान । €-१४ विश्वरूप का सञ्जयक़ृत वर्णन 1 १५-३१ 
विस्मय श्रौर भय से नम्र होकर श्रजुनङृत विश्वरूपस्तुति; श्रौर यह्‌ प्राथंना कि प्रसन्च 
होकर बतलाइये कि “श्राप कौन ह"? ३२-३४ पहले यह बतला कर कि“ मं 
काल हु फिर श्रजुंन को उत्साहजनक एसा उपदेश कि पूवं से हौ इस काल के द्वारा 
ग्रसे हए वीरों को तुम निमित्त बन कर मारो! ३५-४६ श्रजुनकृत स्तुति, क्षमा, 
भराथना श्रौर पहले का सौम्य रूप दिखलाने के लिये विनय । ४७-५१ बिना 
अनन्यभक्ति के विश्वरूप का दशेन मिलना दुलंभ ह । फिर पुर्वंस्वरूपधारणा । 


५२-४५४ विना भक्ति के विर्वरूप का दशंन देवताश्रों को भी नहं हो सकता । 

५५ श्रतः भक्ति से निस्सङग श्रौर निर्वेर होकर परमेश्वरापंणएबद्धि के द्वारा कमं रने 

के विषय मं श्रजुन को सर्वा्थसारभूत श्रन्तिमि उपदेश... . . , पु. ७६२-७७३ 
बारहर्वो अध्याय--भक्तियाग । 

१ पिले ्रध्याय के श्रन्तिमि सारभूत उपदे पर प्रन का प्र्न--च्यक्तो- 
पासना रेष्ठ हं या श्रव्यक्तोपासना ? २-= दोनों मे गति एक ही है; परन्तु भ्रव्यक्तो- 
पासना क्लेशकारक हं; श्रौर व्यक्तोपासना सुलभ एवं शोध फलध्रद हे । ग्रतः निष्काम 
कमंपुवेक व्यक्तोपासना करने के विषय मे उपदेश । &-१२ भगवान्‌ मं चित्त को 
स्थिर करने का श्रभ्यासः, ज्ञान-ध्यान इत्यादि उपाय श्रौर इनमे कर्मफलत्याग 
को श्रेष्ठता । १३-१९ भक्तिमान्‌ पुरुष कौ स्थिति का वणन श्रौर भगवत्‌- 


६०४ ` गीतारहस्य श्रथवा कमेयोगशास्तर । 


प्रियता । २० इस-धमं का श्राचरएा करनेवाले श्रद्धालु भक्त, भगवान्‌ को श्रत्यन्तः 
प्रिय ह ॥ 9 9`% * > ° $ ® 9 ,। # # ५ = + 9 पू. ७७३-७८० 


तर्ब अध्याय-- श्चक्षेज्ञाषेभागयोग । 

१, २ क्षत्र भ्रौर कषेत्रज्ञ की व्याख्या । इनका ज्ञान ही परमेश्वर का ज्ञान ह \' 
३, ४ केत्रक्षे्ज्ञविचार उपनिषदों का श्रौर ब्रह्मसूत्रो का हे । ५, ६ क्षेत्रस्वरूपलक्षए। 
७-९१ जन का स्वरूपलक्षण ! तद्विरुद्ध श्रज्ञान । १२-१७ ज्ञे के स्वरूप का 
लए । १८ इस सब को जान लेने का फल । १९-२१ प्रकृतिपुरुषविवेक । 
करने-धरनेवाली प्रकृति हे । पुरुष श्रकर्ता किन्तु भोक्ता, द्रष्टा इत्यादि ह । २२, २३ 
परुष ही देह मे परमात्मा ह । इस प्रकृतिपुरषज्ञान से पुनजंन्म नष्ट होता हं । 
२४, २५ श्रातमन्ञान के मागं--ध्यान, सांख्ययोग, कमेयोग श्रौर श्रद्धापूननक श्रवए 
से भक्ति । २६-२० क्षत्रकषेव्रज्ञ के संयोग से स्थावर-जंगम सृष्टि ! इसमें जो श्रवि- 
नाशी हं, वही परमेवर हं । श्रषने प्रयत्न से उसकी प्राप्ति । २९, २३० करने-धरनेवाली 
प्रकृति ह; श्रोर श्रात्मा श्रकर्ता हं । सव प्राणिमत्र एक मेहे; श्रौरएकसे 
सब प्राणिमा्र होते है । यह जान लेने से ब्रह्मप्राप्ति । ३१-३२ श्रात्सा श्रनादि 
भ्रोर निर्गुण हं । प्रतएव यद्यपि वह क्षेत्र का प्रकाञ्चक ह, तथापि निर्दोष ह । ३४ 
्षेनकषे्जञ के भेद को जान लेने से परम सिद्धि... .. पु. ७८ १-७९२ 


चोदहर्वां अध्याय-गुणज्यविभागयोग । 

१, २ ज्ञानविज्ञानान्तर्गत प्रा णिवचित्य का गुणभेद से विचार । बहु भी 
मोक्षप्रद हं । ३-४ प्राणिमात्र का पिता परमेश्वर हे; श्रौर उसके अधनस्य प्रकृति 
माता हं । ४५-९ प्राणिमात्न पर सरव, रज श्रौर तम के होनेवाले परिणाम । १०-१३ 
एक एक्‌ गुणा श्रलग. नहीं रह सकता । कोई दो को दवा कर तीसरे की वृद्धि; श्रौर 
रत्येक कौ वृद्धि के लक्षणा । १४-१८ गुएप्रवुद्धि के श्रनृसार कमंके फल श्रौर 
मरने पर प्राप्त होनेवाली गति । १ €, २० त्रियुणातीत हो जाने से मोक्षप्राप्ति, 
२१-२५ श्रजुन के प्रन करने पर तरिगुएातीत के लक्षणा का श्रौर श्राचार का वणन । 
९९, २७ एकान्तभक्ति से त्रिगुणातीत श्रवस्या की सिद्धि भ्रौर फिर सव मोक्ष के, 
धमं के, एवं सुल के श्रन्तिम स्थान परमेश्वर की श्राप्त 1... . . -प. ७९३-७९€ 


पन्द्रहवां अध्याय--पुरूषोत्तमयोग । 

९, ९ श्रश्वत्थरूपी ब्रह्यवक्ष के वेदोक्त श्रोर सांख्यो वणान का मेल । ३-६ 
प्रसङ्ग से इसको. काट डालना ही इससे परे के भ्रव्यक्त पद को प्राप्ति का मागं है ! 
भ्भ्यय पदवएन । ७-११ जोव श्रौर लिङ्गशरीर का स्वरूप एवं संबंध । ज्ञानी केः 
लिये गोचर हं । १२-१५ परमेश्वर क सर्वेव्यापकता । १ ९-१८ क्षराक्षरलक्षण 
उसते परे पुरुषोत्तम । १९, २० इस गुह्य पुरुषोत्तमज्ञान से सवज्ञता श्रौर कृत~ 
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गीता के विषयों कौ श्रनु्मणिका । ६०५ 


सोहं अध्याय-दैवासखरसम्पाक्षिभागयोग। 

१-२ देवी सम्पत्ति के छब्बीस गुणा । ४ भ्रापुरौ सम्पत्ति के लक्षण । ५ दैवी 
सम्पत्ति मोक्षप्रद श्रौर भ्रासुरी उन्धनकारक ह । ६-२० भरासुरो लोगों का विस्तृत 
वर्णान । उनको जन्म-जन्म मं अ्रधोगति मिलती है । २१,२२ नरक के त्रिविध ढार-- 
काम, क्रोध प्रौर लोभ । ईनसे बचने मं कल्याएा हं ! २३, २४ शास्त्रानुसार कार्या 
कायं का निएोय शरोर श्राचरएा करने के विषय मं उपदेश । . . . . पु, ८०९-८१५ 


सच्ह्वों अध्याय--ध्रद्धाचयविभागयोग । 


१-४ अर्जुन के पुद्धने पर॒ प्रकृतिस्वभावानुसार सात्विक श्रादि नरिविध धद्धा 
का वणन । जसी भ्रद्धा वेसा पुरुष । ५, ६ इनसे भिन्न भ्रासुर । ७- १० सात्विक, 
राजस श्रौर तामस प्राहार ! ११-१३ त्रिविध यज्ञ । १४-१६ तप के तोन भेद-- 
शारीर, वाचिक श्रौर मानस । १७-१& इनमे सात्विक भ्रादि भेदो से प्रत्येक त्रिविध 
हुं । २०-२२ सार्विक श्रादि चरिचिध दान) २३ ॐ तत्सत्‌ त्रह्यनिदंश । २४-२७ इनमें 
ॐ से भ्रारम्भयुचक, तत्‌" से निऽ्काम ग्रौर सत्‌" से प्रशस्त कमं का समावेशं होता 
है । २८ शेष (अर्थात्‌ श्रसत्‌) इहलोक श्रौर परलोक मे निष्फल हं । पु. ८१६-८२४ 


अटारहवों अध्याय--मोक्चसैन्यासयोग । 

१, २ भ्रजुंन के पुने पर संन्यास श्रौर त्याग को क्मयोगमार्गान्ति्मत व्याख्याए । 
३-द६ कमं का त्याज्य-्रत्याज्यविषयक निय; यज्ञयाग श्रादि कर्मो को भी भ्रन्यान्य 
कमो के समान निःसङगवुद्धि से करना ही चाहिये । ७-& कमत्याग के तीन भेद-- 
सात्विक, राजस रौर तामस। फएलाशा छोड कर कतंव्यकमं करना ही सात्विक 
त्याग हं । १०, ११ कमंफलल्यागी ही सात्विक त्यागी हं । क्योकि कमं तो किसी 
से भौ द््ट ही नहीं सकता । १२ कमं का न्निविध फल सात्विक त्यागी पुरुष को 

बन्धक नहीं होता } १३-१५ कोई भी कमं होने के पांच कारणा ह ! केवल मनुष्य 
ठी कारण नहीं हं । १६, १७ श्रतएव यह ्रहंकारव॒द्धि- -कि मं करता हं-्ट 
जाने से कमं करने पर भी अलिप्त रहता ह । १८,१९ कमंचोदना श्नौर कमसंग्रह का 
सास्योक्त लक्षएा श्रौर उनके तीन भेद । २०-२२ सात्विक श्रादि गृए-भेद से ज्ञान 
के तीन भेद । “श्रविभक्तं विभक्तेषु" यह सात्विक ज्ञान हं । २३-२५ कमं की चिवि. 
धता । फलाश्ारहित कमं सात्विक हं । २६२० कर्ता के तीन भेद ! निःसंग क्त 
सात्विक हं । २९-३२ बुद्धि के तीन भेद । ३३-३५ धृति के तीन भेद । ३६-३8 
सुख के तीन भेद । श्रात्मबुद्धिभ्रसादज सात्विक सुख हं । ४० गुणभेद से सारे 
जगत्‌ के तीन भेद । ४१-४४ गुणभेद से चातुवंएयं की उपपत्ति । ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्य श्रौर शूद्र के स्वभावजस्य कमं । ४५, ४६ चावुवएयं विहित स्वक्मचिरएा से 
ही श्रन्ति सिद्धि 1 ४७-४९ परथमं भयावह हे ! स्वकमं सदोष होने पर भी 


६०६ गीतारहस्य भ्रथवा कमंयोगश्षास््र । 


श्रत्याज्य हं । सारे कमं स्वधमं के ्रन॒सार निस्सङ्गबुद्धि के हारा करन से ही नैष्कम्य- 
सिद्धि भिलती ह्‌ । ५०-५६ इस बात का निरूपणा कि सारे कमं करते रहनेसेभी 
सिद्धि किस प्रकार मिलती हं ?-५७,.५८ इसी. माग को स्वीकार करने के विषय मं 
भ्रज्ञन को उपदेश । ५६-६३ प्रकृतिधमं के सामने श्रहंकार की एक नहं चलती । 
ईइवर की ही शरणा मे जाना चाहिये ! भर्जन को यह उपदेश कि इस गुह्यको 
सम कर फिरजो दिल मंश्रावे सो कर । ६४-६६ भगवान्‌ का यह्‌ श्रन्ति 
भ्रारवासन कि सब धमं छोड कर ““ मेरी शरणां मं श्रा ! ” सब पापों से “ में तुभे 
मुक्त कर दंगा 1 “ ६७-६& कमयोगमांगं कौ 'परम्परा को श्रागे प्रचलित रखने का 
श्रेय । ७०,.७.१ उसका फलमहात्म्य । ७२, ७३ कतंग्यमोह नष्ट हो कर भरन 
की युद्ध करन के लिये तयारी । ७४-७८ धृतराष्ट्‌ को यहु कथा सुना च॒कने पर 

सञ्जयहृत उपसंहार । ‰ “° “° ` ००० ००. पु. ८२४-८१२ः 





: । ऽश्रीमद्धगवद्वीता ।' ` 
` प्रथमोऽध्यायः | +: 
~ तषट उवाच । ` ` ` 
धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रे समवेता ययुत्सवः । 
मामकाः `पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय |! १॥ 
¦ पहला अध्याय | 


| भारतीय युद के श्रारस्भ में शरीङृष्एा ने ग्रजुन को जिस गीता का उपदेश्चः 
किय( हे, उसका लोगों मेँ प्रचार कैसे हृश्रा ? उसकी परम्परा वतमान महाभारत 
ग्रन्थ मेही इस प्रकार दी.गंह भ-युद्ध श्रारम्भ होने से प्रथम व्यासजी ने घृतराष्ट्‌ 
से जाकर कहा, कि “यदि तुम्हारी इच्छा युद्ध देने की टो, तो मं श्रपनी दृष्ट तुम्हे 
देता हू ¦” इसपर धृतराष्ट नें कहा, फि ““ मेँ ्रपने ङलक्ता लय श्रपनी दृष्टि से नहीं 
देखना चाहता ।” तव एक ही स्थान पर बैठे वैठे, सव बातों कां प्रत्यक्षे ज्ञान हो जाने 
के लिये सञ्जय नामक सूत को व्यासजी ने दिव्यद्ष्टि दे दी । इस सञ्जय के द्वारा 
युड़ के भ्रविकल वृत्तान्त धृतराष्ट्र को श्र वगत करा देने का भवन्ध करके व्यासजी चसे 
गये ( म. भा. भोष्म. २) । जव घ्रागे युद्ध मे भीष्म भ्राहत हए; भ्रौर उक्त प्रबन्धः 
के श्रनुसार समाचार सुनाने के लये पहले सञ्जय धृतराष्ट्र के पास गया, तब भीष्मः 
के बारे मे शोक करते हुए धृतराष्टर ने सञ्जय को श्रा्ञा दी, कि युद्धकी सारी बातों 
का वणन करो । तदनुसार सञ्जय ने पहले दोनों दलों कौ सेनाश्रों का वणन किया; 
शरोर फिर धृतराष्ट्र के पुखने पर गीता बतलाना प्रारम्भ किया हं । अ्रागे चल करः 
यह्‌ सब वार्ता व्यासजौ ने श्रषने शिष्यो को, उन शिष्यो मे ते वशम्पायन ने जनमे- 
जय को श्रौर अन्त में सौती ने शौनक को सुनाई । महाभारत की सभी छखपी हई 
पोथियों मे भौष्मपवं के २५ तें श्रध्याय से ४२ वे प्रध्याय तक यही गीता कही गई 
हे । इस परम्परा के श्रनूसार :-- ] 

घृतराष्ट्‌ ने पुचा-( १) हे सञ्जय ! कुरक्षेत्र कौ पुएखभूमि में एकत्रित मेरे श्रौर 

पाएड्‌ के युद्धच्छक पुत्रों ने क्या किया ? 

[ हस्तिनापुर के चहं प्रोर का मेदान कुरक्षेत्र ह ! वतंमान दिल्ली शहर 
इसी सदान पर वसा हृश्रा हं । कौरव पाएडवों का पूर्वज कुर नाम का राजा 
इस मेदान को हल से बडे कष्टपुवंक लोता करता था । भ्रतएव इसको क्षत्र 
(याखेत ) कहते ह ।! जबडइन्द्र ने कुर को यह्‌ वरदान दिया, कि इस 


६०८ गीतारहस्य श्रथवा कमंयोगशास्त्र । 


संजय उवाच | 
# 9 दृट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुयाधनस्तदा । 
आचायमुपसंगम्य राजा वचनमत्रवीत्‌ | २॥ 
पर्येता पाण्ड्पुत्राणामाचा्यं महतीं चमम्‌ | 
व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ ३ ॥ 
अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जनसमा युपि । | 
युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः ॥ ४. 
ृष्टकेतुशकितानः काशिराजश्च वार्यवान्‌ | 
परुजितकृन्तिमोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः | ५ ॥ 
युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीयवान्‌ | 
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सवं एव महारथाः ॥ ६ ॥। ध 
क्षन मजो लोग तप करते करते या युद्ध में मर जागे » उन्हे स्वगं कौ प्राप्ति 
होगी । तब उसने इस क्षेत्र मे हल चलाना छोड दिया ( म्‌, भा. शल्य. ५३ ) । 
ईन के ईस वरदान केकारणा ही यह क्षेत्र धर्मक्षेत्र या पुएयक्षेन्न कहलाने 
लंगा । इस मंदान के विषय मे यह कथा प्रचलित है, कि यहाँ पर परशुराम ने 
एक्कास बार सारी पृथ्वी को निःक्षत्रिय करके पितृतपंणएा क्षिया था; रौर भ्रवा- 
चीन काल मे भी इसी क्षेत्र पर बड़ी बड़ो लडाइयां हो चुकीहें। |] 
सञ्जय ने कहा--(२) उस समय पाएडवों कौ सेना को व्यूह्‌ रच कर (खडी) 
देख, राजा दुर्योधन (बो) श्राचायं के पात गया ; भौर उनसे कहने लगा, कि -- 
। महाभारत (म, भा. भी. १६. ४-७; मन्‌. ७. १९१) के उन श्रध्यायों 
मे--कि जो गोता से पहले लिखे गये है- यह्‌ बएन हे, कि जव कौरवो की सेना 
का नोष्म-दारा रचा हुश्ा व्यूह्‌ पाएडवों ने देखा ; श्रौर जब उनको श्रपनी सेना 
कम देल पड़ी, तव उन्हों नं युद्धविद्या के भनुसार वजर नामक व्यूह्‌ रचकर श्रपनी 
सेना खड़ो को । युद्ध मे प्रतिदिन ये व्यूह्‌ बदला करते थे । ] 
(३) है ्राचायं ! पाएडपुत्रों की इस बड़ सेना को देखिये, कि जिसकी व्यू ह्‌- 
रचना तुम्हारे बुद्धिमान्‌ ` शिष्य दुपदपुत्र ( धुष्टद्युम्न ) ने की हं । (४) इसमे शूर 
महवतुधर श्रोर युद्ध में भीम तथां भरजुंनसरीले युयुधान (सात्यकि), विराट 
ओर महारथी दुषद (५) धृष्टकेतु, चेकितान श्रौर वीयंवान्‌ काशिराज, पुरुजित्‌ 
ङुन्तिभोज श्रोर नरश शग्य, (६ ॥ इसी प्रकार पराक्रमी युधामन्यु भ्रोर वीयेशाली 
उत्तमौजा, एवं सुभद्रा के पुत्र (त्रभिमन्धु) तथा दोपदी के (पोच) पुच्र--ये 
` सभी सहारथीहं । ` | | 
र. [ दस हजार धनर्धारो योद्धारो के साथ भ्रकेले युद्ध करनेवाले को महा- 
रथी कहते है । दोनों श्रोर को सेनाग्रो.मं जो रथी, ए र ग्रति 
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गीता, श्रनृवाद श्रौर रिप्परणी -- १ प्रध्याय । ६०६ 


अस्माकं तु विरिष्टा ये तान्निवोध द्विजोत्तम । 
नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान््रवीमि ते ॥ ७॥ 
भवान्भौष्मर्च्‌ कर्णस्च कृपदच सापीतिजयः। ` ` ` | 
अभ त्यामा विकणक्च सौमदत्तिस्तथैव च ।। ८ | ` 6 
अन्य च बहवः शूरा मदर्थं व्यक्तजीविताः |. ` ¦ 
नानारस्त्प्रहरणाः स्वे युद्धविशारदाः | ९ ॥. `` 
अपयाप्तं तदस्माकं वटं माप्माभिरकषितम्‌ | ` . 
पयाप्तं चिदमेतषां बक भीमाभिरक्षितम्‌. । १० ॥ 
रथी थे, उनका वणन उद्योगपवं (१६४ से १७ शतक) श्राठ अध्यायो मे किया 
गया हं । बह बतला दिया है, कि धृष्टकेतु शिञ्युपाल करा वेटा था! इसी घरकार 
पुरुजित्‌ कुन्तिभोज, ये दो भिन्न भिन्न पुरुषों के नामः नहीं हं । जिसं कुन्तिभोज 
राजा को कुन्ती गोद दौ गई थी, पुरुजित्‌ उसका श्रौरस पुत्र था; श्रौर 
प्रजन का मामा घा (म. भा.उ, १७१.२) । युघ्ाम्यु श्रौर.उत्तमौजा, दोनों पांचाल्य 
थे; भ्रौर चेकितान एक यादव था । . युधामन्यु श्रौर. उत्तमौजा, दोनों श्रन्‌ के 
चक्ररक्षक थ } रव्य शिवौ देका राजा था! |] | 5 कि 0 
(७) हे द्विजकनेष्ठ ! श्रव हुभारी ओर सेना केजो मुख्य मुख्य नायक. हु, उनके नाम 
भी भं आपको सुनाता हं; व्यान ३ कर सुनिये । (ठ) श्राप. श्रौर भीष्म, कणां श्रौर 
रएजीत छृप, श्ररवत्थामा ओर विकएं (दुर्योधन के सौ. मइया मे चे एक ) तथा 
सोमदत्त का पुत्र (भूरिश्रवा), (€) एवं इनके सिवा बहुतेरे अन्यान्य शूर मेरे लिये 
भाण देने को तेयार हे; श्रौर सभी नाना.पक्रार के शस्त्र चलाने मं निपुण, तथा युद्ध 
मे प्रवीण हं । (१०) इस प्रकार हमारी य सेना-- जिसकी रक्षा स्वयं भीष्म कर रहे 
हं--भ्रपर्याप्त भ्र्थात्‌ श्रपरिभित या ्रमयादित हं । किन्तु उन .(पाएडवों) कौ वह सेना 
--जिसक्तौ रक्षा भीम कर रहा है--पर्यापत ्र्थात्‌ परिमित. या मर्यादित हे 1 
[ इस इलोक मे “प्यप्त' श्रौर श्रपर्याप्त' शब्दो के श्रथ के विषय में मत- 
भेद हं । “ पर्याप्त ` का सामान्य अथं बस” या “ काफी ' होता हे ! इसलिये 
कुं लोग यह श्रथ बतलाते हे, कि “ पाएडवो की सेना.काफ़ हे; श्रौर हमारी 
= काफ़ौ नहीं है । ” परन्तु यह श्रथं ठीक नहीं हे । पहले उद्योगपवं मं घृतराष्ट्‌ से 
अपनी सेना का वणन करते समय उक्त मुख्य सेनापतियों के नाम बतला 
कर दुथोधिन ने कहा है, कि ^“ मेरी सेना बड़ श्रौर गुएवान्‌ हं । इसलिये जीत ` 
मेरी ही होगी” (उ. ५४.६०-७०) इसी प्रकार श्नागे चल कर भौष्मपवं से ` 
(जिस समय द्रोएाचायं के पास दर्योधन फिरसे सेना का वणन कर रहा था, उस 
समय भी) गोता के उपर्युक्त लोकों के समान ही इलोक उसने भ्रपने मुंह से ज्यो- 
| कयो कहे हं (भीष्म.५१.४-६)। र तीसरी वात यह है, कि. सब संनिकों को 


न भभ व्य 
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अयनेषु च सर्वषु यथाभागवमस्थिताः । 
भीषममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सव एव हि ।९.१॥। 
भोत्साहित करने के लिये ही हुक यह वान किया गया है । इन सव- 
बातो का विचार करने से इस स्थान पर “ श्रपर्याप्ति ' शान्द का “५ श्रमर्यादित, 
भ्रपार या भ्रगणित ” के सिवा श्रोर कोई श्रं ही हो नहीं सकता । ‹ प्प्ति ' शब्द 
का धात्वथं ^ चहं शरोर (परि-) वेष्टन करने योग्य (श्राप्‌ = प्राषएो) है । परन्तु 
`' रमक काम के लिणे प्यप्ति ” या “अमुक मनुष्य के लिये पर्याप्त ” 
इस प्रकार प्यप्ति शाद के पचे चतुर्था ब्रथंके दूसरे शब्द जोड़कर प्रयोग 
करने से पयप्ति शब्द का यह श्रथं हो जाता है“ उस काम के लियेया 
` मनुष्य के लिये भरपूर श्रथवा समथ । ” श्रोर, यदि "पर्याप्तः के पदे कोई दुसरा 
शब्द न रला जावे, तो केवल “पर्याप्त शब्द का श्र्थं होता हं “ भरपुर, परिसित 
या जिसकी गिनती कौ ' जा सकती ह “ । प्रस्तुत श्लोक मे परयति शब्द के पदे 
इसरा कोई शब्द नहीं हं ! इसलिये यहं पर उसका उपयुक्त दूसरा थं ( परि- 
मितं या मर्यादित ) विवक्षित हँ; .्रौर महाभारत के श्रतिरिक्तं श्रन्य्रभी 
एसे प्रयोग किये जाने फे उदाहरणा ब्रह्मानन्दगिरिङ़ृत रीका मे दिथे गये हु । 
कुछ लोगों ने यह उपपत्ति बतलाई है, कि दुर्योधन भय से श्रपनी संन कोः 
“श्रपर्यप्त ' म्र्थात्‌ “ वस नहीं" कहता हं । परन्तु यह ठीक नहीं हं । क्योकि, 
` दुर्योधन के डर जाने का बान कहीं भी नहीं मिलता । किन्तु इसके विपरीत यह 
वणान पाया जाता है, कि दरयोधन कौ बड़ी भारी सेना को देख कर पाएडवों ने वज्र 
नामक व्यूह्‌ रचा. श्रौर कौरवो को श्रपार सेना को देख युधिष्ठिर को बहुत खेदः 
.डेश्राया (मः भा. भीष्म. १९. ५ श्रौर २१.१ ) । पाएडवों को सेना का सेनापतिः 
 ष्टदयस्न था। परन्तु “ भीम रक्षाकर रहा हं ” कह्ने का कारणा यह हे, क्तिः 
पहले दिन पाएडवों ने जो वज्र नाम का न्ह रचा था, उसकी रक्षा के लिये इस 
व्यूह के श्रग्रभाग मं भीम ही नियुक्त किया गया था । ग्रतएव सनारक्षक की दष््टि 
से दुर्योधन को बही सामने दिखाई दे रहा भा। (म. भा. भीष्म ० १९. ४-१ १, २३, 
२३४) । श्रौर इसी श्रथं मे इन.दोनों सनाश्रों के विषय मं महाभारतसे गीता के 
पहले के ध्यायो मे “मोमनेव" श्रौर ““भीभ्ननेत कहा गया हं ( देखो म. भा.. 
भोः २०. १) 1] ब: 
(११) (तो श्रव) नियुक्त के श्रन॒सार सब श्रयनों मे--भ्र्यात्‌ सेना के भिन्न भिन्नः 
भवेशद्रारो मे--रह कर तुम सब को मिल करके भीष्म को ही सभी श्रोर से.रक्षाः 
करनी चाहिये, | 
| [ सेनापति भीष्म स्वर्थं पराक्रमी श्रौर किसी से भी हार जानेवाले न थे।' 
. सभो भ्रोर से सब को उनकी रक्षा करनी चाहिये, इस कथन का कारण 
दुयोधन ने इसरे स्यल परं (म. भा. भी. १५. १५;२ ०-&6&, ४०, ४१) यहः 


गीता, श्रनुवाद श्रोर टिप्पणी -- १ अध्याय । ६११ 


9» तस्य संजनयन्हषं बुवद्ध: पितामहः । 

सिहनादं विनचोच्चैः दख दध्मौ पतापवान्‌ ॥ १२ ॥ 

ततः राखास्च भेयस्च पणवानकगोमुखाः । 

सहसेवाम्यहन्यन्त स रान्दस्तुसुखोऽमवत्‌ ॥ १३ ॥ ` 

ततः ्तेहयैयुक्ते महतिं स्यंदने स्थितौ । 

माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ दखौ प्रदध्मतुः ॥ १४॥|. 

पाचजन्यं हपपकिरो देवदत्ते धनंजयः । 

पाण्डुं दमो महादौखं मीमकर्मा वृकोदरः ।। १ ५॥। 

अनंतविजयं राजा कुन्तीयुप्रो युधिष्ठिरः । 

नुटः सहद्वज्च सुधोषमणिपुप्पकौ ।। १६ ॥| ` 

कार्यर्च परमेष्वासः शिखंडी च महारथः । 

शृटवुभ्नो विराटस्च सात्यविदचापराजितः ।। १७ ॥ 

दुपदो द्रौपदेयाङ्च सर्वशः प्रयिवीपते। | 
वतलया हं, कि भीष्म का निश्चय था, कि हम शिखएडी पर शस्त्र न चलावेगे ! 
इसलियं लिखणएडी की श्रोर से भीष्म का घात होने की सम्भावना थौ । श्रतएव 
सन को सावधानी रखनी चह्यि :-- 

भरश्यमाुं हि वृको हस्यात्‌ सिह महाबलम्‌ । 

मा सिहं जम्बुकेनेव घातयेथाः श्चिख एिडना ॥ 
“ महाबलवान्‌ सिह की रक्षान करे, तो भेडिया उसे मार डालेगा ; इसलिये 
मग्बुक सदश शिखएडी से सिह का घात न होने दो ”। शिखएडी को चोड श्रौर 
इसरे किसी को भी खृबर लेने के लिथे भीष्म अ्रकेले ही समथं ये । किसी की 
सहायता को उन्हे श्रपेक्षान थी 1] 

(१२) (इतने में) दुर्योधन को हषति हए अतापज्ञाली वृद्ध कौरव पितामह 
(सेनापति भीष्म) ने सिह की एसी बड़ी गजना कर (लडाई की सलामी के लिये ) 
अपना शंख एूका । ( १३ ) इसके साथ ही भ्रनेक शंख, भेरी ( नौबतं ), पएाव, 
भ्रानक रोर गोमुख (ये लडाई के बाजे ) एकदम बजने लगे; श्रौर इन बाजों का नाद 


कक 


चारो भ्रोर खूब गुन उठा। (१४) श्रनन्तर सेद घोड़ों से जते हुए बड़े रथ में वटे 
हए माधव (श्रीकृष्ण) श्रौर पाएडव ( ग्रजुन) ने (यह सुचना करने के लिये-- कि 
श्रपने पक्ष की भी तयारी हं-प्रत्युत्तर के द्ग पर ) दिव्य शंख बजाये। (१५) 
हषीके भ्र्थात्‌ श्रीकृष्णा ने पाञ्चजन्य (नामक शंख), मरजुन ने देवदत्त, भयङ्कर कमं 
करनेवाले वकोदर भ्र्थात्‌ भीमसेन ने पौएड्‌ नामक बड़ा शंख फका । (१६) कृत्ती- 
श्न राजा युधिष्ठिर ने श्रनन्तविजय, नकुल श्रौर सहदेव ने सुघोष, एवं मणिपुष्पकः, 
( १७) महाधनुधैर काशिराज, महारथी शिखएडी, वृष्टद्युम्न, विराट तथा श्रनेय 


१६१२ ,  गीतारहस्य श्रथवा कमंयोगशास्त्र । ` 


सौमद्रस्च महाबाहः शखान्दष्मुः प्रथक्‌ प्रथक्‌ ।॥ १८ ॥। 

-स घोषो धातराष्टाणां हृदयानि भ्यदारयत्‌ । 

नभर्च प्रथिवीं चैव तुमुटो व्यनुनादयन्‌ ।॥ १९. ॥: 

$$ अथ व्यवस्थितान्दुष्ट्वा धात॑राष्टान्कपिष्वजः । 
प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुम्य पाण्डवः ॥.२० ॥ 
हषीकेर तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
अजन उवाच । 
सेनयोरुभयोमष्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २१ ॥ 
, यावदेतानिरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान्‌ । 

कैमेया सह योद्रव्यमस्मिन्‌ रणसमुचमे ।। २२ ॥ 

योरस्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः. । 

धातंराषटस्य दुवुदधयदरे प्रियचिकीषैवः ।। २३ ॥। 

संजय उवाच | 

एवमुक्तो हृषीकेरो गुडाकेरोन भारत । 

सेनयोरुभयोम॑ध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥ २४ ॥। 
सात्यकि? ( १८) दुषद श्रौर द्रौपदी के (पाचों ) बेटे, तथा महाबाहु सौभद्र (श्रभिमन्यु) 
इन सब ने, है राजा (धृतरष््टर)! चारों श्रोर अपने श्रपने श्रलग श्रलग राख 
वजाये । (१९) राका श्रौर पृथिवी को दहला देनेवाली उस तुमुल भ्रावाज ने 
कौरवो का कलेजा फाड डाला । 
(२०) श्रनन्तर कौरवो को व्यवस्था से खड देख, परस्पर एक इसरे पर शस्त्रप्रहार 
होने का समय भ्राने पर कपिध्वज पाएडव भ्रथात्‌ भ्र्जुन,(२१) हे राजा घतराष्ट्‌ ! 
शोङ्कृष्ण़ से ये शब्व बोला :--भ्रजुन ने कहा :--हे भ्रच्युत ! मेरा रथ दोनों सेनाम 
के बौचले चल कर खडा करो, (२२) इतने मे यद को इच्छा से तयार हुए इन लोगों 
को मं श्रवलोकन करता हु; भोर सुभे इस रएासग्राम मे किनके साथ लड़ना हें 2, 
एवं (२३) युद्ध मे दुर्बुद्धि दर्मोधन का कल्य!ए़ करने की इच्छा से यहाँ जो लडने- 
वाले जमा हए हं, उन्हे मे देख लं । संजय बालः :-- (२४) हे धृतराष्ट्र ! गडाकेश 
भयात्‌ श्रालस्य को जौतनेवाले अरलुन के इस प्रकार कहने पर हृषीकेशा श्र्थात्‌ इन्द्रियो 
के स्वामी भीष्ण ने ( श्र्जुन के) उत्तम रथ को रनों सेनाश्रो के मध्यभागमं 
ला कर खड़ा कर दिया; श्रोर :-- 3 | 
." ~: [-हषीकेड भ्रोर गुडाकेश शब्दो के जो श्रथं ऊपर दिये गये हं, वे टीकाकारो 
. के मतानुसार हे ।. नारदपञ्चरात्रे भी /हभीकेश' . कौ यह. निरुक्ति है, कि 
„ हषीक = इछि शरोर उनका ईश = स्वामी (ना,पञ्व. १.८. १७)। शरोर श्रमरकोश 


- ~~~ 


गोता, भ्रनुवाद श्रौर टिप्पणी--१ श्रध्याय । ६१३ 


भीष्म्रोणम्रमुलतः सर्वेषां च महीक्षिताम्‌ | 
उवाच पाथं पल्यैतान्समवेतान्दुरूनिति ॥ २५ ॥ 
तत्रापश्यस्सितान्पार्थः पितृनथ पितामहान्‌ । 
आचा्यान्मातुखन्धातृ्त्रान्पौतरान्सर्खीस्तथा ।। २६ ॥ 
धडरान्सुहदश्चैव सेनयोरुभयोरपि । 
तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान्वधूनवस्थितान्‌ ।। २७ || 
पर क्षीरस्वामी की जो टीका ह, उसमे लिखा हं, कि हषीक (अर्थात्‌ इन्दियां) 
शब्द हृष्‌ = श्रानन्द देना, इस धातु से बना हे । इन््रियां मनुष्य को श्रानन्द देत 
हं । इसलिये उन्हें हृषीक कहते हें ! तथापि, यह्‌ शडका होती हे, कि हृषीकेश श्रौर 
गृडाकेर का जो श्रयं ऊपर दिया गया हे, बह ठीक हं या नहीं ? क्योकि, हूषौीक 
( रथि इच्ियां ) नौर गुडाका ( श्र्थात्‌ निद्रा या श्रालस्य ) ये शब्द प्रचलित 
नहीं हं । हृषीकेश ओर गुडाकेश इन दोनों शब्दों की व्युत्पत्ति दुसरी रीति से भी 
लग सकती हं । हृषीक + ई श्नौर गुडाका -1- ईश के बदले हषी + के श्रौर गडा + 
केश एसा भी पर्च्छेद किया जा सकता हे; श्रौर फिर यह श्रथं हो सकता ह 
कि हषी ्र्थात्‌ इषं से खड किये हृए या प्रशस्त जिसके केश (बाल) हें, वह 
भीकृष्छ़; श्रौर गडा श्र्थात्‌ गढ या घने जिसके केशा इ, वह भ्रजुन । भारत के 
ठीकाकार नीलकएठ ने गुडाके शब्द का यह्‌ श्रयं, गौ. १०. २० पर श्रपनी 
टीका मे विकेल्प से सुचित किया हं । श्रौर सूत के बाप का जो रोमहषेए नाम 
हे, उससे हषीके शब्द की उल्लिखित दूसरी व्युत्पत्ति को भो श्रसम्भवनीय 
नहीं कह सकते । महाभारत के शान्तिपर्वान्तग॑त नारायणीयोपाख्यान मं विष्ण 
के मुख्य मुख्य नामों क निरुवित देते हृए यह्‌ श्रयं कियाहं, कि हषौ श्र्थात्‌ 
्आनन्ददायक; भ्रौर के श्र्थात्‌ किरणा । भौर कहा ह, कि सुयंचन्द्ररूप श्रपनी 
 विभूतियों की किरणों से समस्त जगत्‌ को हित करता हं; इसलिये उसे हषी- 
केश कहते हं (शान्ति. ३४१.४७ श्रौर ३४२.६४,६५ देखो; उद्यो. ६९.&) । भ्रोर 
पहले श्लोकों म कहा गया ह, कि इसी प्रकार केशव शब्द भी केदा भ्र्थात्‌ 
किरणा शब्द से बना हं ( शं. ३४१. ४७) 1 इनमें कोई भी श्रयं वयां न लं? पर 
शरोकृष्णा श्रौर अर्जुन के ये नाम रखे जाने के सभी श्रो मे योग्य कारणा बत. 
लाये जा नहीं सकते । लेकिन यह दोष नेरुक्तिको का नहीं हं । जो व्यक्तिवाचक 


या विशेष नाम श्रत्यन्त रूढ हो गये हे, उनकी निरुक्ति बतलाने मे इस प्रकार 
की श्रडचनों का श्राना या मतभेद हो जाना बिलकुल सहज बात हे ! ] 
८२५) भोष्म, द्रोण तथा सब राजानो के सामने (वे) बोले, कि “ रजन ¡ यहाँ 
एकत्रित हए इन कोरवों को देखो  । ( २६ ) तब श्रजुन को दिखाई दिया, कि वहाँ 
प्र इकट्ठे हुए सब ( श्रपने ही ) बड़-वृढे, भ्राजा, श्राचा्, मामा, भाई, बेटे, नाती, 
भित्र, (२७) ससुर भ्रौर स्नेही दोनो ही सेनाभ्रो मे हं 1 (श्रौर इस प्रकार) यह्‌ देख 


६१४. गीतारहस्य श्रथवा क्मयोगदास्त्र 1 


कृपया परयाविष्टो विषीदनिदमव्रवीत्‌ । 
अय॑न उवाच । 
9 9 दुषट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्ितम्‌ ॥ २८॥ 
सीदति मम गात्राणि मलं च पर्डिष्यति । 
वेपथुस्च रारीरे मे रोमहर्षस्च जायते ॥ २९ ॥ 
गाण्डीवं ससते हस्ताचक्रचैष परिद्यते | 
न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मन: | ३० | | 
निमित्तानि च पर्यामि विपरीतानि केराव । 
न च श्रेयोऽवुपद्यामि हत्वा स्वजनमाहवे |॥ २१॥ 
न कक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च । 
किं नो राज्येन गोविद कि मोगैनीतितेन वा ॥ २२॥ 
येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च । 
त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्तयक्ला धनानि च ॥ ३३॥ 
आचायाः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः । 
` मठटाः श्रदुराः -पौत्राः स्याटाः सम्बन्धिनस्तथा || २४॥ 
एतान हन्तुमिच्छामि घ्रतोऽपि मधुसूदन । 
अपि त्ैटोक्यराज्यस्य हतोः 1 च॒ महीकृते ॥ २५॥ 
, _ निहव्य धाताष्टा्ः का प्रीतिः स्यानना्दन | | 
कुर--कि वे सभी एकत्रित हमारे बान्धव ह--कुन्तीपुतर श्रसुन (२८) परम करुणा 
से व्याप्त .होता हृश्रा विन्न हौ कर यह्‌ कह्ने लगा :- 


` अजुन ने कहा :--हे कृष्टा ! युद्ध करने कौ इच्छा से (यहां) जमा हृए इन 
स्वजनो. को देख कर (२९) मेरे गाज शिथिल हो रहे हं, सुह मुख रहा ह, शरीर 
मे कंपकपी उठ कर रोएं मी खड ह गये ह; (३०) गाएडीव (धनुष्य) हाथ से 
शिर पडता हे; ओर शरीर भे भी सवत्र दाह हो रहा है। लडा नहीं रहा जाता भौर 
मेरा मन चवकर-सा खा गया हं । (३१) इसी प्रकार है केशव ! (मुभ सब) लक्षण 
विपरीत दिखते हे; ्रोर स्वजनों को युद्ध मं मार कर श्रेय भर्थात्‌ कल्याणा (होगा 
एसा र नहीं देख पडता (३२) है छृष्णा । मुभे विषय कौ इच्छा नहीं, न राज्य 
चाहिये भ्रौर न सुख ही । है गोविन्द 1. यान्य, उपभोग या जीधित रहने से ही हमं 
उसका क्या उपयोग है ? (३३ ) जिनके लिये राज्य की, उपभोगों की श्रौर सुखो की 
इच्छा करनी थो,वेहीये लोग जीव श्रौरं सम्पत्ति की श्राशा छोड कर युद्ध के 
लिये खड़े हं । (२३४) भ्राचायं, बड़-बूढे, १ दादा, मामा, सयुर, नाती, ` साते 
भ्रोर सम्बन्धी, (२५ ) यद्यपि ये (हमे) मारने द लिये खड है, तथापि हे मधुसुदन !' 
वलक्य के राज्य तक के लिये, मे (इन्हे) मारने को इच्छा नहं करता। फिर 


कि 


4, ----- ~~~ ~ ~~~ ~~~ 


।॥ ~ ~ ~ 


गीता, भ्रनुवाद श्रौर. टिष्पएी --.१ अध्याय । ६१५ 


पापमेवाश्रयेदस्मान्हवैतानाततायिनः |} ३६ ॥ 

तस्माननाहां वये हन्तु धातैा्टान्स्ववांधवान्‌ । 

स्वजनं हि कथं हला सुखिनः स्याम माधव || २७1) 

$ 9 यचप्येते न पद्यन्ति, कोभोपहतनचेतसः । 

ऊलक्षयकृतं दोपं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ 1 ३८ ॥ 

कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्माचिवर्तितुम्‌ । . 

कुलक्षयकृतं दोषं प्रपद्यद्धिजनाईदन ।॥ ३९ ॥ 
यृथ्वी कौ वात हं क्या चीज्‌ ?(३६) है जनादन ! इन कोरवों को मार कर हमारा 
कौन-सा प्रिय होगा ? यचपि ये आततायी हे, तो भी.इनको मारने से हमं पाप ही 
लगेगा । (३७) इसलिये हमे प्रपने ही बान्वव कौरवो को मारना उचित नहीं हं । 
क्योकि, हे माधव ! स्वजनों को मारकर हम सुखौ क्योकर होगे ? 

[ भग्निदो गरदरचेव शस्वपाणि्धंनापहः । कषेत्रदाराहरश्चेव षडेते श्रातता- 
यिनः ॥ (वसिण्डस्मृ. ३.१६) अर्थात्‌ घर जलाने के लिये श्राया हृश्रा, विष 
देनेवाला, हाथ से हायियार ले कर मारने के लिये राया ह्म, धन लूट करल 
जानेदाला ओर स्त्रीया खेत का हरणकर्ता--ये खः आततायी हं । मनुनेभी 
कहा हं, कि इन दुष्टों को बेधडक जान से मार डले इसमे कोई पातक नहीं है 
(सनु, ८०२५०, २५१) ! 

(२३८) स्वेभं से जिनकौ वुद्धि नष्ट ह गई है, उन्हे कुल के क्षय से होनेवाला 
दोष श्रौर मिन्नद्रोह का पातक यद्यपि दिखाई नहीं देता, (३९) तथापि हे जनार्दन ! 
कुलक्षय का दोष हमे स्पष्ट देख पड़ रहा है । ग्रतः इस वाप से पराडःमुख होने 
की बात हमारे मन मे आरावे बिना कैसे रहेगी ? 

| प्रथम से ही यह प्रत्यक्ष हो जाने पर--कि युद्ध मं गुरवध, सुहद्रध भ्रौर 
कुलक्षय होगा--लडाईसम्बन्धौ श्रपने क्त्य के विषय मं भ्रजुन को जो व्यामोह 
ठं्राः उत्का क्या बीज हं ? गीता मं जो भ्रागे प्रतिपादन है, उससे इसका क्या 
सम्बन्ध हं ? श्रौर उस दृष्टि से प्रथमाध्याय का कोन-सा महत्व हं ? इन सब प्र्नों 
का विचार गीतारहस्य के पहले श्रौर फिर चोदहवे प्रकरएा में हमने किया हः 
उसे देखो । इस स्थान पर एसी साधारणाय॒क्तियों का उल्लेख किया गयां हु । जसे, 
लोभसे बुद्धि नष्ट हो जाने के कारणा दष्टो को श्रपनी दुष्टता जान न पडती हो, 
तो चतुर पूरुषो को दुष्टों के फन्दे मे पड्‌ कर दष्ट न होना चाहिये-न पापे 
भ्रतिपापः स्थात्‌--उन्हं चुप रहना चाहिये । इन साधारणयुक्ितियों का एसे 
भ्रसङ्ग पर्‌ कहां तक उपयोग किया जा सकता हे, अथवा करना चाहिये ?--यह्‌ 
भ ऊपर के समान ही एक महत्व का प्रशन है । श्रौर इसका गीता कै भ्रनुसार जो 
उत्तर हं, उसका हमने गीतारहस्य के बारहवे प्रकरणा ( पृष्ठ ३६ ०-२९६ ) में 
निरूपण किथा हँ । गीता के ग्रगले अध्यायो मे जो विवेचन हं, वह्‌ श्रजुन की 


६१६ ' गीतारहस्य श्र थवा कर्मयोगश्षास्त्र । 


ङलक्षये प्रण्यन्ति कुख्धमांः सनातनाः । ` 
धर्मे नष्टे कुं कृत्लमधमोऽभिभवल्युत ॥ ४० | 
अधमाभिभवाकृष्ण प्रदुष्यन्ति कुरुस्तरियः । 
स्रीषु दुशाघु वार्ष्णेय जायते वण॑संकरः ॥ ४ १॥ 
सकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुरस्य च । 
पतन्ति पितरौ देषां टुप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥ ४२॥ 
दोषरेतेः कुढघ्नानां वणैस॑करकारकैः । 
उत्साचन्ते जातिधमाः कुलधर्माश्च शाश्वताः ]। ४३ ॥ 
उत्सनकुक्धमाणां मनुष्याणां जनार्दन । 
नरके नियतं वासो भवतीत्यनडुश्रम ॥ ४४ ॥ 
9 अहो वत महत्पापं कर्त व्यवापिता वयम्‌ । 
यद्राञ्यसुखरोभेन हन्तु स्वजनम॒ताः ॥ ४५ ॥ 
यदि मामप्रतीकारमरास््रं शस्त्रपाणयः } 
धातरा्टा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
उन शडकाश्रों को निवृत्ति करने के लिये है, कि जो उसे पहले श्रध्याय में हई थीं 
इस बात पर ध्यान दिये रहने से गीता का तात्पयं समभने मे किसी प्रकार का 
` सन्देह नहीं रह जाता । भारतीय युद्ध मे एक ही राष्ट श्रौर धमं के लोगों 
मं एूट हो गई थी; श्रौर वे परस्पर मरने-मारने पर उतारू हो गये थे} इसी 
कारण से उक्त शङ्कां उत्पन्न हई ह । अर्वाचीन इतिहास मे जहां जहां एेसे 
असङ्ग श्राये हं, वहां वहां एसे ही प्रशन उपस्थित हए हं । श्रस्तु; श्रागे कुलक्षय 
` सेजो जो श्रनथं होते है, उन्हें भ्रजुन स्पष्ट कर कहता ह । ] 
(४०) कुल का क्षय होने से सनातन कुलधमं नष्ट होते है, (कुल-) धर्मौ 


फलने से कुलस्त्रियं विगडती हे । है वाष्एय ! स्त्रियों के बिगड़ जाने पर वणं- 
सङकर हाता हं । (४२) भ्रोर वणासङकर होने से नहे कुलघातक को श्रौर (समग्र) 
कुल को निश्चय ही नरक मे ले जाता है; एवं पिएडदान श्रोर तपणादि क्रियां के 
लुप्त हो जाने से उनके पितर भी पतनं पाते हं । (४३) कुलघातकों के इन वणांसङकर 
कारक दोषों से पुरातन जातिषमं भौर कुलधमं उत्सन्न होते हे । (४४) श्रौर हे 
जनादन हम एसा सुनते श्रा रहे हे, फि जिन मनुष्यां के कुलघमं विच्छिन्न हो जाते 
हं, उनको निश्चय ही नरकवास होता हं । 

(४५) देलो तो सही ! हम रज्य-~-घुल-लोभ से स्वजनों को मारने के लिये 
७ दत हए ह, (सचम्‌च) यह हमने एक बड़ा पाप करने का योजना की हे ! (४६) 
इसको भरपे्षा भेरा भ्रधिक कल्याए तो इसमे होगा, किमे निःशस्त्रहो कर प्रतिकार 
करना छोड दू; (श्रोर ये) शसत्रधारी कौरव मुभ रणा मे मार डालं। सञ्जय ने कहाः-- 


क ~-----------~-----~-----~--~-- ष्याद्‌ (ऋसि 


गीता, श्रनुवाद श्रौर टिप्पणी -- १ भ््याय । £ १७. 


सजय उवाच । 
एवुक्वाऽचेनः संख्ये रथोपस्थ उपाकिरात्‌ । 
विसृज्य सरं चापं शओोकसंविप्रमानसः | ४७ ॥ 
इति श्रीमद्धगवद्रीतासु उपनिषस्खु ब्रह्मविद्यायां योगदा श्रीकृष्णायैन- 
संवादे अदधनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


== | 9। रररे 


(४७) इस भ्रकार रणाभूमि मे भाषएा कर, शोक से व्ययितचित्त ग्रजुन (हाथ का); 
च्लुष्य-बाा त्याग कर रथ सं .श्रपने स्थान पर योंही बैड गया ! | 
| रथ भ खड़हो कर युद्ध करने कौ प्रणालीःयी । श्रतः ' रथ में श्रपने स्थान 
पर जठ गया ` इन शब्दों से यही श्रथं श्रधिक व्यक्त होता हं, कि चिन्न हो जानेः 
के कारणा युद्ध करमे की उसे इच्छान थी । महाभारत मं कुछ स्थलों पर इन 
रथों काजो वएन है, उससे देख पडता हं, कि भारतकालोन रथ प्रायः दो 
पहियों के होते २; उड़-बडे रथों मे चार चार घोडे जोते जाते थे; श्रोर रथी 
एवं सारथी--रोनो श्रगले भाग मे परस्पर एक दूसरे फो श्राज्‌वाज्‌ मं बैठते 
भे । रथ की पहचान के लिये भत्येक रथ पर एक प्रकार को विशेष ध्वजा लगी 
रहती थी ! यह वात प्रसिद्ध हे, कि ग्र्जुन की ध्वजा पर प्रत्यक्ष हनुमान हौ बेठे थे। ] 
इख भक्तार भाभगनान्‌ के गाये हृए--्र्थात्‌ कहे हृए-- उपनिषद्‌ मे ब्रह्य- 
विचयान्तगेत ोग--्र्ात्‌ कर्मयोग--शास््रविषयक भीङृष्ण़ भ्रौर भ्रजुन के संवाद. 
मे श्रजुनविषादयोग नाक पहला श्रध्याय समाप्त हुभ्रा । 
[ गीतारहस्य के पहले ( पृष्ठ ३ ), तीसरे ( पृष्ठ ५९), श्रौर ग्यारह्वे 
( पृष्ठ ३५१ ) प्रकरणा मे इस सङ्कल्प का एसा श्रथं किया गया हं कि गीता मेः 
केवल ब्रह्मविद्या ही नहीं है, किन्तु उसमें ब्रह्मविधा के श्राधारं पर कर्मयोग का. 
भतिपादन किया गथा हं । यद्यपि यहु सङ्कल्प महाभारत मं नहीं हं, परन्तु 
यह गीता पर सन्यासमार्गीं टीका होने के पहले का होगा । क्योकि, संन्यासमागं का 
कोई भी पण्डित एेसा सडकल्प न लिखेगा। रौर इससे यह प्रगट होता हे, कि 
गीता मं संन्थासमागं का प्रतिपादन नहीं है । किन्तु कमयोग का शास्त्र सम कूर 
संवादरूप से विवेचन .हं । संवादात्मक भ्रौर शास्त्रीय पद्धति का भेद रहस्य के. 
चोदहवे प्रकरणा के श्रारस्भ मं बतलाया गया हे । ] 


भकः उ एवय क कक क 


६१८ गीतारहस्य श्रयवा कममथोगशास्त्र । 


द्वितीयोऽध्यायः | 
== 0 ‡--~ 
सजय उवाच । 
तं तथा कृपया किष्टमश्रपूणाङुलेक्षणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ १ ॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
तस्त्वा करमलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । 
अनायजुष्टमस्वग्य॑मकीर्तिकरम्॑न ॥ २॥ 
क्यं मा स्म गमः पार्थं नैतत्वय्युपपदते । 
शुद्र हदयदोबेल्यं व्यक्ललोत्तिष्ठ परन्तप ॥ ३ ॥ 
अजुन उवाच । 
° ° वृर्थं भीष्ममहं संख्ये द्रोण च मधुसूदन । 
शुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन ॥ ४॥ 
गुरूनहत्वा हि -सहानुमावान्‌ श्रेयो भोक्त भेह्यमपीह ठोके । 
दलाथकामास्तु गुरूनिहैव युजीय भोगान्‌ रुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ ५ ॥ 
ट्‌ सरा अन्याय | 
सञ्जय ने कहा :-- (१) इस प्रकार कर्णा ते व्याप्त, भरांलों मं ग्रसु भरेहृए 
ओर विषाद पानेवाले प्रन से मधुपुदन (श्रीङृष्ण) यह बोले--श्रीभगवान्‌ ने 
` कह[ :-- (२) हे श्रजुंन ! सङकट के इस प्रपडग पर तेरे (मन मे) यह मोह (कश्मल) 
कहां से भ्रा गया, जिसका कि श्रायं भरयात्‌ सद्पुरुषों ने (कभी) श्राचरणा नहीं 
क्रिया, जो श्रधोगति को पहचानेवाला हं, ओर जो दुष्कोतिकारक ह ? (३) 
हे पाथं ! एसा नामदं मत हो ! यह तु शोभा नहीं देता । श्रे शतरुश्रो को ताप 
देनेवाले ! श्रन्तःकरणा को इस क्षुद्र दुबेलता को छोड कर (युद्ध के लिये) खडा हो ! 
। इस स्थान पर हम ने परन्तप शब्द का श्रथं कर तो दिया है; परन्तु बहुतेरे 
टीकाकारो का यह मत हमारी राय में युक्तिसडगत नहीं ह, कि श्रनेक स्थानों पर 
भ्ानेनाजले विशेषणारूपी संबोधन या कृऽए-श्रजुन के नाम गीता मं हेतुगभित 
श्रयवा श्रभिप्रायसहित प्रयुक्त हए हं ! हमारा मत है, कि ` पद्यरचना कै लिये 
भ्रनुक्ल नामों का प्रयोग किया गया हं; श्रोर उनमें कोई विशेष श्रथ उदहिष्ट नहीं 
हे । श्रतएव कई वार हम ने श्लोक मे प्रयुक्त नामों का ही हबहू श्रनुवाद न कर 


# ~ 


ˆ श्रजुन ` या श्रीकृष्णः एसा सानारएा श्रनुवाद कर दिया ह । ] 

भरजुन ने ब (४) हे मधुसुदन ! मे (परम- ॥ पूज्य भीष्म श्रौर द्रोण [के 
साथ युद्ध मे बाणं से , कंसे लगा ? (५) महात्मा गर्लोगोकोन मार 
कर इस लोक मे भील मांग करके पेट पालना भी श्रेयस्कर हं; परन्तु श्रथलोल० 


गीता, श्रनुवाद भ्रौर टिप्पणो -- २ श्रध्याय । ६१९ 


न चेतद्िम्मः कतरनो गरीयो यद्रा जयेम यदि वां नो जयेयुः । 

यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेऽवसियताः प्रमुखे धातेराष्टाः ॥ ६ ॥ 

कापण्यदोषोपहतस्वमावः पृच्छामि लां धमसंमूढचेताः । 

यच्छयः स्यान्निर्चितं बरूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां लां प्रपन्नम्‌ ॥ ७ ॥ 

न हि प्रपर्यामि ममापनुचाद्‌ यच्छाकमुच्छोपणमिद्ियाणाम्‌ । 

च्वि भूमावस्षपलनमृष्दं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्य म्‌ ॥ ८ ॥ 

संजय उवाच । 
एवमुक्त्वा दपीकेरां गुडाके; परन्तप । 

(दह्यदोभी) युरुलोगोंको मार कर इसी जगत्‌ मे मुके उनके रक्त से सने हुए 
भोग भोगने पडगे ! 

( ˆ गरे लोगों ' इस बहुवचनान्त शब्द से “ बड़ बढा" काही रथं लेना 
चाहिये । क्योकि, विद्या सिखानेवाला गुरु एक ग्ोणाचायं को छोड सेना में भोर 
कहं दूसरा न था । युद्ध चिडने के पहले जब एते गुरु लोगो--्र्थात्‌ भीष्म, 
गोण शनैर श्त्य--कती पादवन्दना कर उनका भ्राशोर्वाद लेने के लिये युधिष्ठिर 
रषडगए्‌ से श्रमना कवच उतार कर नभरता से उनके समीप गये, तब शिष्ट- 
तस्नदाय्‌ कता उ्वित पतन करनेवाले युधिष्ठर का श्रभिनन्दन कर सब ने इसका 
सारए बतलाया, कि दुयोधन की ओ्रोर से हम क्थों लगे ? 

अथस्य पुरुषो दासो दासस्त्वथे। न कस्यचित्‌ । 
इति सत्यं महाराज ! बद्धोऽस्म्यथैन कौरयैः ॥ 

"सच तो यह हे, कि मनुष्य श्रथं का गुलाम हं । श्रयं किसी का गलाम नहीं 1 

इसलिये, हे युधिष्ठिर महाराज ! कौरवो ने मुभ श्रथं से जकड़ रखा ह ` ( मभा. 

भी. भ्र. ४३, इलो. ३५, ५०, ७६ ) 1 ऊपर जो यह्‌ ““श्रथंलोलुप शब्द हे, वह्‌ 
इसी रलोक के भ्रथं का योतक हे । ] 

(६) हम जय प्राप्त करे या हमे ( वे खोग) जीत लं--इन दोनों बातों मं श्रेयस्कर 
कोन ह, यह भी सम नहीं पडत । जिन्हे मार कर फिर जौवित रहने की इच्छा 
नही, वे ही ये कौरव (युद्ध के लिये) सामने डरे हं 

[ गरीयः' शब्द से प्रगट होता है, कि भ्रजुन के मन में श्रधिकांञ लोगों के 
श्रधिक सुख' के समान कमं श्नौर श्रक्मको लघुता-गृरता ठहराने की कसोरी थी । 
पर वह्‌ इस बात का निएांय नहीं कर सकता था, कि उस कसौटी के भ्ननुसार 
किसको जीत होने में भलाई है ? गीतारहस्य भ्र. ४, प. ८३-८५ देखो! ] ` 

( ७ दीनता से मेरी स्वाभाविक वृत्ति नष्ट हो गई हं । (मुभे श्रषने) धमं ्र्थात्‌ 
कतव्य का मन मं मोह हो गया हे । इसलिये मँ तुमसे पुता हं ! जो निरचय से श्रेय- 
स्कर हो, बह मुभे बतलाश्रो । मे तुम्हारा क्लिष्य हं । मु शरणागत कों समश्ा- 
इये । ( ठ ) क्योकि पुथ्वी का निष्कएटक समृद्ध राज्य या देवताच्रों (स्वगं) काभी 


६२० गीतारहस्य भ्रथवा कभंयोगशास्त्र । 


न योतस्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूव ह ॥ ९ | 
तमुवाच हषकेराः प्रहसानिव भारत । 
सेनयोरुमयोमैध्ये विरषादन्तमिदे वचः ॥ १० ॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
$ $ अरोव्यानन्वरोचस्तव प्रज्ञावादांर्च भाषसे । 
स्वामित्व भिल जाय, तथापि मुभे एेसा कुछ भी ( साधन ) नहं नजर आता, कि जो 
इन्द्रियों को सुखा डालनेवाले मेरे इस शोक को इर करे! सञ्जय ने कडा :--(€) इस 
भकार शत्रुसन्तापी गुडाकेश श्र्थात्‌ अजन ने हषीकेश ( श्रीकृष्ण ) से कहा; श्रौर 
““ मे न लङ्गा “ कहं कर वह चुप हो गया ! (१०) (फिर ) है भारत (धतराष्ट्‌) 
दोनों सेना्रों के बीच खिन्न होकर बैठे हए भ्रलुन से भरीङृष्णा कुषं॑हेंसते हए 
से बोले 1 
[ एक भ्रोर तो क्षन्निय का स्वधमं श्रौर दूसरी श्रोर गुरुहत्या एवं कुलक्षय के 
`. पातकों का भय--इस खीचातानी में “ मरे या मारे -के भमेले मं पड़ कर भिक्षा 
मांगने के लिये तेयार हो जानेवाले प्रजन को श्रव भगवान्‌ इस जगत्‌ में उसके सच्चे 
कतव्य का उपदेश करते हं । प्रजन को शंका थी, कि लडाई जैसे कमं से श्रात्मा 
` का कल्याण न होगा । इसी से जिन उदार पुरुषों ने परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर 
` श्रपने श्रात्मा का पुएां कल्याण कर लिया हं" वे इस दुनिया मे कंसा बर्ताव करते 
हं ? यहीं से गीता के उपदेश्च का श्रारम्भ हश्रा हं । भगवान्‌ कहते है, कि संसार 
की चाल-ढाल के परखने से देख पडता हु, कि श्रात्मज्ञानो पुरुषों के जीवन 
बिताने के श्रनादिकाल से दो मागं चले श्रा रहे हं (गी. ३.३; श्रौर गीता र 
भर, ११ देखो) । श्रात्मन्ञान सम्पादन करने पर शुकसरीखे पुरुष संसार खोड फर 
भरनन्द से भिक्षा मांगते फिरते है, तो जनकसरीखे इसरे श्रात्मज्ञानी ज्ञान के 
परचात्‌ भौ स्वधर्मानुसार लोगों के कल्थाणाथं संसार के सकडों व्यवहारो मे श्रपना 
नय लगाया करते ह । पहले मागं को सास्य या सास्यनिष्ठा कहेते हं; शरोर 
दूसरे को कमयोग या योग कहते हं (श्लोक, ३९ देखो ) । यद्यपि दोनों निष्ाएं 
भचलित हं, तथापि इनमे कमयोग ही भ्रधिक शरेष्ठ है--गीता का यह्‌ सिद्धान्त 
भग बतलाया जावेगा (गी. ५. २) । इन दोनों निष्ठाभ्रों मे से श्रव भ्र्जन के 
मन कौ चाह सन्यासनिष्ठा की भ्नोर ही भ्रधिक बढ़ी हई थ । भ्रतएव उसी मागं 
के तत्वज्ञान से पहले रजन को भूल उसे सुभा दी गड ह; श्रौर श्रागे ३९ वें 
लोक से कमयोग का प्रतिपादन करना भगवान्‌ ने श्रारम्भ कर दिया हं । सांख्य- 


कमयोग का ब्रह्म्ञान कु जुदा-ज्‌ दा नहीं । तब सांख्यनिष्ठा के श्रनुसार देखने पर 
` भी भ्रात्मा यदि श्रविनाशो भ्रौर नित्य ह्‌ तो फिर यहु बकबक व्यथं हे, कि “में 


` अमुक को कंसे मार?“ । इस प्रकार निदिचत उपहासपुबेक श्रजुन से भगवान्‌ काए 
: ` भ्रथम कथन हूं । ] ॑ 


"क 
० । 


गीता, श्रनुवाद श्नौर टिप्पणी -- २ श्रध्याय । ६२१ 


गतास्यूनगतासू्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥ ११॥ 
न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः | 
न चेव न भविष्यामः स्वे वयमतः परम्‌ ॥ १२॥ 
देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा । 
तथा देहान्तरप्रातिरधीरसतत्र न ह्यति ॥ १३॥ 
भोभगवान्‌ ने कहा --(११) जिनका शोक न करना चाहिये, त्‌ उन्हीं का 
शोक कर रहा है; भौर ज्ञान की बातें करता हं ! किसी के प्राण (चाहे) जायं या 
( चाहे) रहे; ज्ञानी पुरुष उनका श्लोक नहीं करते । ॑ 
इस इलोक मे यह्‌ कहा गया ह, कि पण्डित लोग प्राणों के जाने या 
` रहने का शोक नहीं करते । इसमे जाने का शोक करना तो मामूली बात हं । उसे 
न करने का उपदेश करना उचित है । पर टीकाकारो ने प्राणा रहने का रोक कंसा 
रौर क्यो करना चाहिये ? यह्‌ शड्का करके बहुतकु छ चर्चा की हे; श्रौर कई एको 
ने कहा हं, कि मूखं एवं प्रज्ञान लोगो का प्राण रहना, यह शोक काही कारण 
हं । किन्तु इतनी बाल की खाल निकालते रहने को श्रपेश्ना “ शोक करना ".शब्द 
क ही सला या बुरा लगना" भ्रथवा “परवाह करना" एसा व्यापक श्रथ करने से 
कोई भौ स्रङ्चन रहं नहीं जाती । यहां इतना ही वक्तव्य हे, कि ज्ञानी पुरुष को 
ˆ उोनों तें कही सो होती हे 1] 
(१२) देलोनःएसातो है ही नहीं, कि मे (पहले) कभौ न या, त्‌ रौर ये 
राजा लोग (पहले) न थे । श्रौर एेसा भी नहीं हो सकता, कि हम सब लोक श्रव 
श्रागे न होगे । | | ॥ 
इस श्लोक पर रामानुज भाष्य मे जो टीका हं" उक्तम लिखा हे :- इस 
लोक से एसा सिदध होता हँ, कि “मैः श्र्थात्‌ परमेश्वर ्रौर “ तु एवं राजा : 
लोग ` श्र्थात्‌ अन्यान्य श्रारमा, दोनों यदि पहले ( श्रतीतकाल मे) थे; भ्रोर 
` भ्रागे होनेवाले हे, तो परमेदवर रोर श्रात्मा, . दोनों ही पृथक्‌, स्वततर रोर नित्य 
हं । किन्तु यह्‌ श्ननुमान ठीक नहीं है; सम्प्रदायिकं शनागरह का हे । क्योकि, इस 
स्थान पर प्रतिपाद्य इतना ही है, कि सभी नित्य हं । उनका पारस्परिक सम्बन्ध. 
¦ यहो बतलाया नहीं ह; श्रौर. बतलाने कौ कोई भ्रावर्यकता भी न थ ¦ जहां वसा 
प्रसङ्ग श्राया ह, वहां गीता मे ही एसा श्रदेत सिद्धान्त ( गीता ८.४; १३.३१ ) 
` स्पष्ट रीति से बतला दिया हे, कि समस्त प्राणियों के शरीरो मं देहधारी आत्मा 
„ मे अर्थात्‌ एक ही परमेश्वर हूं । |. ऽ. | 
(१३) जिन्न रकार देह धारणः करनेवाले को इस देह मे बालपन, जवान श्रौर 
बढाया प्राप्त .होता हे, उसी प्रकार (श्रागे) दूसरी देह भ्राप्त हृश्रा करती हे । 
(इसलिये) इस विषथ. मे ज्ञानी पुरुष .को सोक्ष नही हाता "> 
` `“. भ्रजुंनके मन सें.यही तो बड़ा डरया मोह था, कि ^ अम्‌कको मे कंसे 


६२२ गोतारहस्य शरयवा कर्मयोगशास्त । 


$ $ मात्रास्पशस्तुः कौन्तेय शतोष्णघुखदुःखदाः । 
आगमापायिनोऽनिव्यास्तांस्तितिक्षस्व मास ॥ १४॥ 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरषं पुरुषषम । 
समदुःखसुखं धीरं सोऽग्रत्वाय कल्पते ॥ १५ ॥ 
मारूं ? । इसलिये उसे दूर करने के निमित्त तत्व की दृष्टि से भगवान्‌ पहले इसी 
क! विचार बतलाते हे, कि मरना क्या हे श्रौर मारना क्या ह (शलोक ११-३०) ? 
मनुष्य केवल देहर्पी निरी वस्तु हौ नहीं हं; वरन्‌ देह श्रौर ्रात्मा का समुच्चय 
हं । इनमे-श्रहुडकाररूप से व्यक्त होनेवाला श्रात्मा नित्य श्रौर. भ्रमर ह । 
वह्‌ भ्राज हं, कल था श्रौर कल भी रहेगा ही । श्रतएव मरना या मारना शब्द 
उसके लिये उपयुक्त ही नहीं किये जा सकते; श्रोर उसका शोक भी ल करना 
चाहिये । श्रब बाक्रो रह गई देह; सो यह प्रगट ही हं, कि वह श्रनित्य श्रौर 
` चाश्वान्‌ हं । भ्राज नहीं तो कल, कल नहीं तो सौ वषं में सही; उसका तो 


तास होने ही का हे--श्रद्य वाब्दशतान्ते वा मृत्यवे प्राणिनां ध्र्वः (भाग, १०४. , 
१.३८); श्रौर एक देह छट भौ गई, तो कर्मा के श्रनुसार श्रागे दुसरी देहं 


मिले बिना नहीं रहती 1 भ्रतएव उसका भी श्लोक करना उचित नहं । सारांश देह 
या श्रात्मा, दोनों दृष्टियों से विचार करे, तो सिद्ध हौता है, कि मरे हए का शोक 


करना पागलपन हं । पागलपन भले ही हो; परं यह श्रवकश्य बतलाना चाहिये, कि ` 


दतंमान देहं का नाश होते समय जो क्लेश होते हे, उनके लिये कोक क्यो न करे ? 


श्रतएव श्रव भगवान्‌ इस कायिक सुखदुःखों का स्वरूप बतला कर दिखलाते 


हं, कि उनका भी शोक करन उचित नहीं हं । ] | 

(१४) हे कुन्तिपुत्न ! शीतोष्ण या सुखदुःख देनेवाले, मात्राश्च रथात बाह्य- 
सृष्टि के पदार्थो के (इन्धियो से) ज संयोग है, उनकी उत्पत्ति होती हे; श्रौर नार 
हता हं । (श्रतएव) वे भ्रनित्य . भर्थात्‌ विनाशवान्‌ हे । है भारत! ( शोकन 
करके). उनको तु. सहन कर । (१५) क्योंकि, हे नरश्रेष्ठ सुख भोर दुःख को 
समान माननेवाले जिस ज्ञानी पुरुष को उनकी व्यथा नहीं होती, वही श्रमतत्व श्रथति 
मूत ब्रह्य कौ स्थिति को प्राप्त कर लेने मं समथं होता हं । ह 
[ जिस पुरुष को ब्रह्मात्मेक्यज्ञान नहीं हृश्रा भ्रौर इसीलिये जिते नाभ- 
रूपात्मक जगत्‌ मिथ्या नहीं जान पडा ह्‌, वह्‌ बाह्य पदार्थो श्रौर इच्धियों केः 
संयोग से होनेवाले + श्रादि या सुखदुःख श्रादि विकासो को सत्य मान 

कर भ्रात्मा मं उनका श्रध्यारोप किया करता हे; भ्रौर 
` को पीडा होती हे । परन्तु जिसने यह जान ६ कि वि 
के ह. (श्रात्मा श्रकर्ताश्रौर ९ हं), उसे सुख श्रौर दुःख एक ही से है । अब 
ग्रजुन से भगवान्‌ यह कहते ह, कि इस समव॒द्धि से तु उनको सहन कर । ओर 
` यही श्रय श्रगले श्रध्याय मे ्रधिक विस्तार से वणित हे. । शाङ्करभाष्य मेः 


४ षम 


ऋ ` ~अ 


(ष ररे 


भीता, भ्रनुवाद श्रौर टिप्पणी -~ २ श्रध्याय । ६२३ 


$$ नासतो विते भावो नाभावो विते सतः । 
उभयोरपि द्टोऽन्तस्त्वनयोस्त्दाक्चीमिः । | १६॥ 


` मात्रा ` शब्द काश्यं इत प्रकार किया है :-- “ भीयते एभिरिति मात्राः ` 
श्रथात्‌ जिनसे बाहरी पदां मावे जाते हेया ज्ञात होते हे, उन्हें इन्द्रियां कहते 
हं । पर मात्रा का इद्धिय श्रं न करके कुं लोग एसा भी श्रयं करते है, कि 
दन्यो से मापे जानेवाले शन्द-रूप रादि बाह्य पदार्थो को मात्रा कहते है; श्नोर 
उनका इन्दियो से जो स्पशे शर्थात्‌ संयोग होता हं, उसे मा्रास्पशं कहते हं । इसी ` 
प्रथ को हमने स्वीकृत किया हं । क्योक्रि, इस इलोक के विचार गीता मं स्रागे 
जहा पर श्राये दै ( गौ. ५. २१-२३ ) वहां ^ बाह्यस्पशं " शब्द हे । श्रौर 

` मात्रास्पशं ˆ शव्द का हमारे क्रिये हृए श्रयं के समान अर्थं करने से इन दोनों 
शब्दो का अ्रथं एक ही साहो जाता हं ! तयापि इस प्रकार ये दोनों शब्द सिलते- 
जुलते इं, तो भौ सात्रास्पशं शब्द पुराना देख पड़ता ह । क्योकि सनुस्म॒ति (६- 
५७ ) मे इसी श्रथं सें मात्रासंग शब्द श्राया हे; श्रौर बृहदारण्याकोपनिषद्‌ मे 
वणान हं, क्रि मरने पर ज्ञानी पुरुष के आत्मा का मात्राश्रों से श्रसंसगं (मात्रा- 
ऽपसगः ) होता हं । अर्थात्‌ बह मुक्त हो जाता हं; श्रौर उसे संज्ञा नहीं रहती 
( वृ. माध्यं, ४. ५. १४; वेसु. शा. भा. १, ४.२२ ) । शीतोष्ण श्रौर सुखदुःख, 
पद उपलक्षएात्मक हं ! इनमे राग-देष, सत्‌. सत्‌ श्रोर मत्यु-श्रमरत्व इत्यादिः 
परस्परविर्टढ दन्दो का समावेश्च होता हं । ये सव मायासृष्टि के दद्ध ह । 
इसलिये प्रगट है, कि श्रनित्य मायासृष्टि के इन दनो को शान्तिपुवंक सह्‌ कर ` 
इन दन्दो से बुद्धि को छृडाये विना ब्रह्मप्राप्ति नह होती (गी. २. ४५; ७.२८ 
-श्रोर गोः र. प्र. ९ पृ. २२४ श्रौर २४३-२४६ देखो ) । श्रव श्रध्यात्मशास्त्र कीः 

दृष्टि से इसी श्रथं को व्यक्त कर दिखलाते हं :--] 
( १६) जो नहीं (श्रसत्‌) है, बह ह्य हो नहीं सक्ता; श्रौर जो ह, (सत्‌) 
उसका श्रभाव नहीं होता । तत्त्वज्ञानी पुरुषों ने “ सत्‌ श्नौर श्रसत्‌ * दोनों का श्रन्त 
देख लिया हे --भर्थात्‌ श्रन्त देख कर उनके स्वरूप का निण्य. क्रिया ह्‌ । 


| हस इलोक के  भ्रन्त ` शब्द का श्रथं श्रौर “ राद्धान्त ° , सिद्धान्त, एवं 

' छृतन्त ' शब्दों (गी. १८. १३)के ‹ श्रन्त' का अ्रथं एक ही हं । शाइवतकोज्ञ 

( ३८१ ) में * श्रन्त ` शब्द के ये श्रथ ह--“ स्वरूपप्रान्तयोरन्तमन्तिकेऽपि 
्रयुज्यते " । इस श्लोक मं सत्‌ का भरं ब्रह्म ओर भ्रसत्‌ का श्रथ नामरूपात्मकं 

. इश्य जगत्‌ हं (गी. र. भ्र. € पृ. २२३-२२४; श्रौर २४३२४१५ देखो ) 1 स्मरण 
रहे" कि “जो हे". उसका श्रभाव नहीं होता ” इत्यादि तत्व देखने "नं यद्यपि 
सत्कायं वाद के समान देख पड, तो भी उनका अर्थं कुछ निराला हं । जहां एक 
वस्तु से इसरी वस्तु निर्मित होती है--उदा० बीज सेः वुक्ष---वहां सत्कायंवाद 


"दए गीतारहस्य श्रथवा कभेयोगशास्त्र ॥ ` 


अविनाशि तु तद्विद्धि येन स्वमिदं ततम्‌ । 

का तत्व उपयुक्त होता हं । प्रस्तुत श्लोक मं इस प्रकार का प्रशन नहीं हं । वक्तव्य 
इतना ही हं, कि सत्‌ श्र्थात्‌ जो ह, उसका श्रस्तित्व (भाव ) श्रौर श्रसत्‌ 
श्र्थात्‌ जो नहीं हं उसका श्रभाव, ये दोनों नित्य यानी सदेव क्तायम रहनेवालं 
हं । इस प्रकार कम से दोनों के भाव-प्रभाव को -नित्य मान ले, तोश्रागे फिर 
भ्राप-हौ-भ्राप कहना पडता हं, कि जो “ सत्‌ ' ह, उसका नादा हौ कर उसका 
^ श्रसत्‌ ' नहीं हो जाता ! परन्तु यह श्रनुमान, ओर सत्कायंवाद मं पहले ही 
ग्रहणा कौ हई एक वस्तु से दुसरी वस्तु कौ कायंकारणरूप उत्पत्ति, ये दोनो 
-एक-सी नहीं हं ( गी. रः प्र. ७ पू.१५६ )। माध्वभाष्य मे इस इलोक के 
' नासतो विद्यते भावः' इस पहले चरणा के "विद्यते" भावः, का “विद्यते ~- श्रभावः' 
-एेसा पदच्छेद हं । श्रोर उसका यह्‌ श्रथ किया हे, कि श्रसत्‌ यानी श्रव्यक्त-प्रकृति 
का श्रभाव, भ्र्थात्‌ नाश नहीं होता । भ्रौर, जब कि दूसरे चरणा मे यह कहा 
है, कि सत्‌ काभ नाश नहीं होता, तब श्रपने दती संसप्रदाय के श्रनुसार 
मध्वए्चायं ने इस इलोक का एसा श्रथं किया हं" कि सत्‌ श्रोर श्रसत्‌ दोनों नित्य 
हं / परन्तु यह श्रयं सरल नहीं हं । इसमें खौ चातानी ह । क्योकि, स्वाभाविक 
रीति से देख पड़ता हं, कि परस्परविरोधी श्रसत्‌ भ्रौर सत्‌ शब्दो के समान ही 
श्रभावश्रोर भाव ये दो विरोधी शब्द भौ इस स्थल पर प्रयुक्त ह । एवं इसरे 
चरणा मे ्र्थात्‌ “ नाभावो विद्यते सतः यहां पर नाभावोमें यदि श्रभाव 
शब्द ही लेना पडता हं, तो प्रगट है, कि पहले में भाव शब्द ही रहना 
चाहिये । इसके श्रतिरिक्त यह कहने के लिये--कर श्रसत्‌ श्रौर सत्‌ ये दोनों नित्य 
हे श्रभाव ' भ्रौर विद्यते" इन पदों के दो वार प्रयोग करने की कोई श्रावय 
कता न थो । किन्तु मध्वाचायं के कथनानुसार यदि इस द्विरुक्ति को श्रादरा्ं 
मान भी लं, तो भ्रागे श्रारहवे लोक मे स्पष्ट कहा है, कि व्यक्त या दृश्यसृष्टि 
म आतेवाले मनुष्यं का शरीर नाशवान्‌ भ्र्थात्‌ श्रनित्य हँ । श्रतएव श्रात्मा 
के साय ही साथ भगवदगीता के श्रनुसार, देह को भो नित्य नहीं मान सकते । 
परगट रूप से सिद्ध होता ह, कि एक नित्य हे; नौर दसरा अ्रनित्य । पाठकों को 
` यहं दिलाने के लिये--कि साम्प्रदाथिक दृष्टि से कसौली चतानी कौ जाती हं ? 
हमने नमूने के ठंग पर यहां इस शलोक का मध्वभाष्यवाला रथं लिख द्या हे। 
श्रस्तु; लो सत्‌ हे” वह कभी नष्ट होने का नहीं । श्रतएव सरस्वरूपौ भ्रात्मा का 
शोक न करना चाहिये । श्रौर तत्त्व की दृष्टि से नामरूपात्मकं देह श्रादि श्रथवा 
सुखद्ःख श्रादि. विकार मूल मं ही विनाशी हं । इसलिये उनके नाश होने का 
५ शोक करना भौ उचित नहीं । फलतः आरम्भ मे भ्रजुन से जो यह कहा ह्‌--कि 
जिसका शोक न करना `. चाहिये, उसका तु शोक ` कर रहा ह--वह सिद्ध 
ही गया } भ्रव सत्‌ श्नौर श्रसत्‌" क भ्रां को ही श्रगले दो इलोकों मे शरोर 

“भी स्पष्ट कर बतलाते हँ --] ` ष 
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विनारामन्ययस्यास्य न कशचित्कतुमहैति || १७॥ ` 
` अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः | 
अनारिनोऽग्रमेयस्य तस्माचुध्यस्व मारत ॥ १८॥ 
य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌ । 
उमौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते || १९॥ 

न जायते भ्रियते वा कदाचिन्नायं मूता भविता वा न मयः 1 
अजो नित्यः शाश्चतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने दारीरे ॥ २०॥ 

वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ । 

(१७) स्मरणा रहे, कि यह ( जगत्‌ ) जिसने फलाया श्रथवा व्याप्तं किया हः 
नह्‌ (सल श्रात्मस्वरूप ब्रह्य ) भविनी हे । इस .श्रव्यक्त तत्व का विनाश करने 
के लिये कोई भी समथ नहीं हे । - । 

[ पिले इलोक में जिसे सत्‌ कहा है, उसी का यह्‌ वणान हें ! यह्‌ बतला 
दिया गया, कि शरीर का स्वामी अर्थात्‌ श्रात्मा ही नित्य ' श्रेणो में श्राता है । ¦ 
रन यह्‌ नतलाते हं, कि अ्रनित्य या श्रसत्‌ किसे कहना चाहिये -- ] 

(१८) क्हादै, कि जो शरीर का स्वामी (्रात्मा) नित्य, श्रविनाडी श्रौर 
अचिन्त्य हं, उसे प्राप्त होनेवाले ये शरीर नाशवान्‌ ग्रथात्‌ अनित्य हं । श्रतएव हे 
भारत! तू युद्ध कर! | 

| सारांश, इस प्रकार नित्य-श्रनित्य का विवेक करने सेतो यह्‌ भाव ही शठा 
होता हं, कि ^ मं ममुक को मारता हूं, ” शरोर युद्ध न करने के लिये भर्जन ने जो 
कारए़ दिललाया था, बह निर्मूल हो जाता हं । इसी श्रथं को श्रव श्रौर श्रधिक 
स्पष्ट करते हँ-- ] । 

(१६) (शरीर के स्वामी या श्रात्मा) को ही जो मारनेवाला मानता हं या एसा 
समता हं, कि वह्‌ मारा जाता ह; उन दोनों को ही सच्चा जान नहीं ह ! (क्योकि) 


-यह (श्रात्मा) न तो मारता हे श्रौर न मारा ही जाता हूं । 


[ क्योकि यह्‌ आत्मा नित्य भ्रौर स्वयं ग्रकर्ता हं । खेल तो सब प्रकृति का ही 
हं । कठोपनिषद्में यह श्रौर श्रगला इलोक श्राया हं (कठ. २. १८, १६} । 
इसके श्रतिरिक्त महाभारत के ग्रन्य स्थानों मे भी एसा वणेन दहै, कि काल से 
सब ग्रसे हृए हं । इस काल की क्रोडा को ही यह “ मारने श्रौर मरने ” की लौकिक 
संजञाए हं" (शां. २५. १५) 1 गीता (११. ३३) मं भी रागे भक्तिमा्ं की 
भाषा से यही तत्त्व भगवान्‌ ने रजन को फिर बतलाया हं कि भीष्म-द्रोण 
भादि को कालस्वरूप से मेने हौ पहले मार डाला हँ ! त्‌ केवल निमित्त हो जा] 

(२०) यह (श्रात्मा) न तो कभी जन्मता हं रौर न मरता हीह \ एसा भी नहीं 


हे, कि यह (एक बार) हौ कर फिर होने का नहीं । यह रज, नित्य, शाइवत 
श्रोर पुरातन ह । एवं शरीर का वध हो जाय ते भी मारा नहीं जाता । (२१) हे 
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नपि 


॥ ककव 


नि ति 
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कथं स पुरुषः पाथं कं घातयति हन्ति कम्‌ ॥ २१ 
वासांक्षि जीणांनि यथा विहाय नवानि गृण्हाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीणौन्यन्यानि संयाति नवानि देही | २२॥) 
नैनं छिन्दन्ति शखाणि नैनं दहति पावकः । 
न चैनं छेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ २३ ॥ 
अच्छेयोऽयमदाद्योऽयमक्टेयोऽशोष्य एव च । 
निलयः सवगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः । २४॥ 
अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते । 
तस्मादेवं विदित्वेनं नानुरो चितुमहंसि ।। २५॥। 
$$ अथ चेनं नित्यजातं नव्यं वा मन्यसे मृतम्‌ । 
पाथं । जिसने जान जिया, कि यह भ्रात्मा श्रविनारी, नित्य, श्रज श्रौर श्रव्यय 
हे, बह पुरुष किसी को कंसे मरवावेगा श्रौर किसी को कंसे मारेगा ? (२२) जिस 
भकार (कोई) मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड कर नये ग्रहणा करता है, उसी प्रकार देही 


भ्यत्‌ शरीर का स्वामी श्रात्मा पुराने शरीर त्याग कर दूसरे नये शरीर धारणा करतः }.; 
[ वस्त्र को यह्‌ उपमा प्रचलित ह । महाभारत मे एक स्थान पर, एक घर ` 


(शाला) छोड़ कर दुसरे घर में जाने का दृष्टांत पाया जाता है (शां. १५ 


५६) ; श्रौर एक भ्रमेरिकन ग्रन्थकार ने यही कल्पना पुस्तक मे नई जिल्द बंधनं 


का दृष्टान्त देकर व्यक्त की है । पिले तेरहवे श्लोक मे बाल्पन, जवानी श्रौर 
बुढ़ापा, इन तीन अ्ववस्थाभ्नो को जो न्याय श्रुपयुक्त किया गया ह, वही शरन सब 
शरीर के विषय में किया गया हं ! ] 
(२३) इसे भ्र्थात्‌ आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते; इसे श्राग जला नहीं सकती; 
वेसे ही इसे पानी भिगा या गला नही सकता श्रौर वायु सुखा भी नहीं सकती हे । 
(२४) (कभी भी) न कटनेवाला, न जलनेवाला, न भीगनेवाला नौर न सुखनेवाला 
यह्‌ (श्रात्मा) नित्य, स्वैव्यापी, स्थिर, श्रचल श्रौर सनातन भर्थात्‌ चिरन्तन हं । 
(२५) इस भ्रात्मा को ही श्रव्यक्त (्र्थात्‌ जो इन्द्रियों को गोचर नहीं हो सकता)» 
श्रचिन्त्य (भ्र्थात्‌ जो मन से भी जाना नहीं जा सकता )° भ्रौर श्रविकायं (श्र्थात्‌ 
जिसे किंसो भो विकार कौ उपाधि नहीं है ) कहते हे । इसलिये उसे (श्रात्मा 
को ) इस भकार का समभः कर उसका शोक करना तुभे उचित नहीं ह । | 
[ यह वणन उपनिषदों से लिया हे । यह वणन निर्गुण श्रात्मा का हे, 
सगुण का नहीं । क्योकि श्रविकायं या भ्रचिन्त्य विशेषण सगण को लग नहीं 
सकते (गीतारहस्य भ. € देखो) । श्रात्मा के विषय भं येदान्तदास््र का जो 
भरन्तिमि सिद्धान्त हे, उसके भ्राधार से शोक न करनं के लिये यह उपपत्ति बतलाई 
गहं हं । भ्रव कदाचित्‌ कोई एसा पुवेपक्ष करे, कि हम्‌ आत्मा को नित्य नहीं 


समभते, इसलिये तुम्हारी उपपत्ति हमे ग्राह्य नही; तो इस पुवेपक्ष का प्रथम 
उल्लल .. करके भगवान्‌ उसका यह उत्तर देते हं, कि-- ] 


तक ~ ॥ षि के द 
हि) 
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तथापि लवं महावाहो नैनं शोचितुमर्हसि ।॥ २६ ॥ 
जातस्य हि रवो मृद्यु्रुवं जन्म मृतस्यच । 
तस्मादपरिहायऽथे न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ २७॥ 
*» अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत | 
अन्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ २८॥ 

(२६) शभ्रथवा, यदि तु एसा मानता हो, कि यह्‌ श्रात्मा (नित्य नहीं, शरीर के 
साथ ही) सदा जन्मता या सदा मरता हं, तो भौ हे महाबाहु ! उसका डोक करना 
तुभे उचित नहीं । (२७) वयोकि जो जन्मता हं उसको मृत्यु निदिचत है, श्रौर जो 
मरता हं, उसका जन्म निश्चित हं । इसलिये (इस) श्रपरिहायं बात का (ऊपर 
उत्लिखित तेरे मत के श्रनसार भी ) शोक करना तुभ को उचित नहीं । 

। स्मरणा रहे, कि ऊपर केदो इ्लोकों मे बतलाईं हई उपपत्ति सिद्धान्तपक्ष 
कौ नहीं हं । यह " श्रथ च = ग्रथवा " शब्द से बीद भं ही उपस्थित किये हुए 
पूर्वपक्ष का उत्तर ह । श्रात्मा को नित्य मानो चाहे भ्रनित्य; दिखलाना इतना ही 
हं कि दोनों ही पक्षों मे शोक करने का प्रयोजन नहीं ह । गीता का यह सच्चा 
सिद्धान्त पहले ही बतला चके हं, कि श्रात्मा सत्‌, नित्य, श्रज, अविकायं ्नौर 
चिन्त्य या निर्गुण है 1 श्रस्तु; देहं अनित्य है, श्रतएव शोक करना उचित 
नहीं । इसी की, सांख्यचास्ज के भ्रनुसार दूसरी उपपत्ति बतलाते है-- ] 

(२८) सव भूत श्रारम्भ भें ्रव्यक्त, मध्य मे व्यक्त श्नौर मरएासमय मे फिर श्रव्यक्त 
होते हं । (एसी यदि सभी की स्थिति हं) तो हे भारत ! उसमे शोक किस बात का ? 

[ ` भ्रव्यक्त ' शन्द का ही रथं है-' इन्द्रियों को गोचर न होनेवाला ` । मूल 
एक भ्रव्यक्त द्रव्य से ही श्रागे कम-कम से समस्त व्यक्त सुष्टि निमित होती हे; 
भ्रौर भ्रन्त में भ्रथात्‌ प्रलयकाल में सब व्यक्त सृष्टि का फिर ्नव्यक्त में ही लय 
हो जाता ह (गी. ८. १८); इस सांख्यसिद्धान्त का भ्रनुसरएा कर, इस इलोक की 
दलीलं हं । सांख्यमतवालों के इस सिद्धान्त का खुलासा गीता-रहस्य के सातवें 
भरोर श्रा्वें प्रकरणा में किया गया है । किसी भी पदाथ को व्यक्त स्थिति यदि इस 
भकार कभी न कभी नष्ट होनेवाली है, तो जो व्यक्त स्वरूप निसर्ग चे ही नाशवान्‌ 
है, उसके विषय मे शोक करने की कोई श्रावश्यकता ही नहीं । यही शलोक 
`श्रव्यक्त "के बदले * श्रभाव ` शब्द से संयुक्त हो कर महाभारत के स्त्रीपवं 
(म.भा. स्त्री. २६) मे भ्राया ह । श्रागे “ भ्रदशंनादापतिताः पुनदचादनं गताः । 
न ते तव न तेषां त्वं तत्र का परिदेवना ॥ “ ( स्त्री. २. १३ ) इस इलोक में 
ˆ श्रदडेन ' श्र्थात्‌ ' नजर से दूर हो जाना " इस शब्द का भी मृत्यु को उहेश कर 
उपयोग किया गया हं । सांख्य श्रौर वेदान्त, दोनों शास्त्रों के श्रनुसार शोक 
करना यदि व्यथं सिद्ध होता हे, श्रौर श्रात्मा को श्रनित्य मानने से भी यदि यही 
बात सिद्ध होती ह तो फिर लोग मृत्यु के विषय में शोक क्यों करते हं ? भ्रात्म- 
स्वरूपसम्बन्धी श्रज्ञान ही इसका उत्तर हं ! क्योकि-- ] 
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$ आश्चर्यवत्पश्यति . कथिदेनमाश्वयेवदरदाति तथैव चान्यः | 
आश्वयवनचैनमन्यः श्रणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चेव कथित्‌॥ २९॥ 
देही नित्यमवध्योऽयं देहे सवस्य भारत । 
तस्मात्सवौणि मतानि न लं शोचित॒महसि ॥ ३०॥ 


(२९) मानों कोई तो श्रार्चयं (श्रद्भुत वस्तु) समभ कर इसकी श्रोर देखते 
हे; कोई श्राइचयं सरीखा इसका वणान करता हं ; रौर कोई मानों श्रारचयं समभ कर 
सुनता हे । परन्तु (इस प्रकार देख कर, वणन कर श्रौर) सुन कर भी (इनमे) 
कोई इसे (तत्त्वतः) नहीं जानता हं । ५८ 
[ श्रपूवं वस्तु समभ कर बड-वडे लोग श्रारचयं से भ्रात्मा के विषय सं 
कितना ही विचार क्यों न किया करे, पर उसके सच्चे स्वरूप को जानलेदाले 
लोग बहत ही थोडे ह्‌ । इसी से बहुतेरे लोग मत्युं के विषय से शोक किया क्ते 
हं । इससे त्‌ एेसा न करके, पुणो विचार से भ्रात्मस्वरूप को यथाथ रीति पर समभ 
ले श्रौर शोक करना छोड़ दे । इसका यही रथे हे ! कठोपनिषद्‌ (२.७) मं 
श्रात्मा का वणान इसी दंग काहं। | 
(३०) सव के शरीर मं (रहनेवाले) शरीर का स्वामी (भ्रात्मा) सेदः 
भ्रवध्य च्र्थात्‌ कभी भी वध न किया जानेवालाहं \ श्रतएव है भारत (श्रजुन)' 
सब श्र्थात्‌ किसी भी श्राणी के विषय मं शोक करना तुभे उचित नहीं ह । 
[ ्रबतक यह सिद्ध किया गया, कि सांख्य या संन्यासमागं के तच्वन्ञाना- 
नुसार श्रात्मा भ्रमर हे; ्रौर देह तो स्वभाव से ही श्रनित्य हँ । इस कारणा कोई मरे 
या सारे उसमे, ` शोक ' करने को कोई भ्रावश्यकता नहीं है; परन्तु यदि कोई 
इससे यह श्रनुमान कर ले, कि कोई किसी को मारे तो इसमे भी पाप ' नहीं तो वह्‌ 
भयंकर भूल होगी । मरना या मारना, इन दो शब्दों के प्रथो का यह पथक्करण 
हं, मरने या मारने मे जो डर लगता हं उसे पहले दूर करनेके लिये ही वह ज्ञान 
बतलाया हं । मनुष्य तो श्रात्मा श्रौर देह का समुच्चय ह । इनमे शआरत्मा 
भ्रमर हं, इसलिये मरना या मारना ये दोनों शब्द उसे उपयुक्त नहीं होते 1 बाकी 
रह गई देह; सो वह तो स्वभाव से ही श्रनित्य हं । यदि उसका नाडा हो जाय, तो 
शोक करने योग्य कु हे नहीं । परन्तु यदृच्छा या काल की गति से कोई मर 
जाय । या किसी को कोई मार डाले, तो उसका सुख दुःख न मान कर रोक करना 
छोड दे; तो भौ इस प्रश्न का निपटारा हो नहीं जाता, कि युद्ध जैसा ` घोर कमं | 
करने के लिये जानू क कर, प्रवृत्त हो कर लोगो के शरीरं का नाडा हम | 
क्यो करे । क्योकि देह यद्यपि श्रनित्य हे, तथापि भ्रात्मा का पक्का कल्याणा का 
मोक्ष सम्पादन कर देने के लिये देह ही तो एक साधन है, श्रतएव श्रात्महत्या 
करना, श्रथवा विना योग्य कारणों के किसौ दूसरे को मार लना, ये दोनों 
शस्त्ानुसार घोर पातक ही हं । इसल्यि मरे हए का शोक करना यद्यपि उचितः ॥ 


। वा "` 


गीता, अनुवाद श्रौर टिप्पणी -- २ अ्रध्याय । ६२९ 


$$ स्वधममपि चवक्ष्य न विकंपितुमहैसि । ` 
धम्याद्धि ुद्रच्छरयोऽन्यतषत्नियस्य न विते | ३१॥ 
पद्छया चोपपन्नं स्वरदारमपाृतम्‌ । 
सुखिनः क्षत्रियाः पा टमन्ते युद्धमीटराम्‌ ॥ ३२॥ 
अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संप्रामं न करिष्यसि । 
ततः स्वधर्म कीतिं च दिवा पापमवाप्स्याति २३॥ 
अकीतिं चापि मूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ | 
संमावितस्य चाकौर्तिमरणादतिरिष्यते | २४॥ 
नहीं है; तो भौ इसका कुख-न-कख प्रवल कारण बतलाना श्रावदयक है, कि एक 
दूसरे को क्यों मारे ! इसी का नास धमाधमं-विवेक है, रौर गीता का वास्तविक 
प्रतिपाद्य विषय भी यही है ! श्रव, जो चातुवेएये-व्यवस्था सांस्यमागं को ही 
सम्मत हं, उसके भ्रनृसार भी युद्ध करना क्षत्रियो का कर्तव्य ह । इसलिये भगवान्‌ 
कहते हं, कि तु मरने - मारने का शोक मत कर ! इतना ही नहीं, बल्कि लडाई सं 
जरना या मार डालना, ये दोनों बतें कषत्रियधर्मानुसार तुभ को श्रावश्यक ही हं] 
(२१) इसके सिवा स्वधमं कौ श्रोर देखे; तो भी (इस समय ) हिम्मत हारना 
तुभे उचित नहीं ह । व्योकि धर्मोचित युद्ध कौ ्रपेक्ता क्षन्निय को श्रेयस्कर आर 
कुछ हं ही नहीं । | 
| स्वधमं की यह्‌ उपपत्ति श्रागे भी दो बार (गी. ३. ३५ रौर १८. ४७ ) 
बतलाई गई हं । संन्यास ग्रथवा साख्य-मागं के भरन सार यद्यपि कर्मसंन्यासरूपी 
चतुथं ्राश्नम अरन्त की सीढी हे, तो भी मनु ्रादि स्मृति-कतन्रिों का कथन है, 
कि इसके पहले चातुवण्यं की व्यवस्था के भरनुसार ब्राह्मण को ब्राह्मणधमं श्रौर 
क्षत्रिय को क्षत्रियधमं का पालन कर गृहस्थाश्रम पुरा करना चाहिये । श्रतएव इस 
दलोक का श्रौर श्रागे के श्लोक का तात्पयं यह्‌ हे, कि गृहस्थाश्मी ग्रजुन को युद्ध 
करना श्रावर्यक हं । ] 
(३२) श्रौर हे पाथं ! यह युद्ध श्राप ही श्राप खुला हृभ्रा स्वगं काटारही हं । 
एसा युद भाग्यवान्‌ क्षननियों ही को भिला करता ह ! (३३ ) अतएव यदि तु (श्रपने) 
धमं के ्रनुक्‌ल यह्‌ युद्ध न करेगा, तो स्वधमं अर कोति खो कर पाय बटोरेशा । (३४) 
यही नहीं, बल्कि (सव) लोग तेरी श्रक्षय्य दुष्कोति गाते रहेगे, भौर श्रपयद्ञ तो 
सम्भावित पुरुष के लिये सत्यु से भी बढ़ कर हें । । | 
[ श्रकृष्एने यही तत्त्व उद्ोगपवं मेः युधिष्ठिर को भी बतलाया हे (म.भा. 
उ. ७२. २४) 1 वहां यह शलोक है--“ कुलीनस्य च या निन्दा वधो वाऽमित्र- 
कषणाम्‌ । महागुएो वधो राजन्‌ न तु निन्दा कुजीविका ॥ ” परन्तु गीता मं 
इसकी श्रेक्षा यह श्रथं संक्षेप मे है; श्रौर गीता ग्य का प्रचार भी ्रधिक ह । इस 
कारणा गीता के “ सम्भावितस्य ° ” इत्यादि वाक्य का कहावत का सा उपयोग 


६३० गीतारहस्य श्रथवा कमेयोगशास्त्र 
भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते लां महारथाः । 
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि छाधवम्‌ ॥ २५॥ 
अवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः । 
निदन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं चु किम्‌ ॥२३६॥ 
हतो वा प्राप्स्यसि स्वगं जिखा वा मोक्ष्यसे महीम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ ३७॥ 
सुखटुःे समे कृत्वा कामाराभौ जयाजयौ । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥ ३८॥ 
होने लगा हं । गीता के श्रौर बहूतेरे श्लोक भी इसी के समान सवंसाधारण 
लोगों मं प्रचलित हो गये हं । भ्रव दुष्कीति का स्वरूप बतलाते हं--] 
(३५) (सब) महारथी समभेगे, फ त्‌ उर कर रणा से भाग गया; रौर जिन्हं 
(भ्राज) तू बहुमान्य हो रहा हे, वे ही तेरी योग्यता कम षमभने लगेगे। (३६) एसे ही 
तेरे सामथ्यं को निन्दा कर, तेरे शत्र एेसी एसी श्ररेक बाते (तेरे विषय में) करेगं 
जो न कहनी चाहिये । इ ससे श्रधिक दुःखकारकश्रौर हे ही क्या ? (३७) सर गथा, 
तो स्वगं को जवेगा, श्रौर जीत गया, तो पृथ्वी (का राज्य) भोगेगा । इसलिये 
हे भ्रजुन ! युद्ध का निश्चय करके उठ । सर 5 
[ उल्लिखित विवेचन से न केवल यही सिद्ध ॒हश्रा, कि सांख्य-ज्ञान के 
भरनुसार मरने-मारने का शोक न करना चाहिये । प्रत्युत यह भी सिद्ध हो गया, कि 
` स्वधमं के श्रनुसार युद्ध करना ही कतव्य ह ! तो भी श्रव इस शंका का उत्तर 


दिया जाता हं, कि लड़ाई में होनेवाली हत्या का ‹ पाप ` कर्ता को लगता हया 


नहीं । वास्तव मे इस उत्तर की युषितियां कर्मयोग मागं की हे । इसलिये उस मागं 
को प्रस्तावना यहीं हई हे । ] 
(३८) सुखदुःख, नफा-तुकसान श्रौर जय-पराजय को एक-~सा मान॒ कर 
फिर युद्ध मे लग जा । एेसा करने से तुभे (कोई भी ) पाप लगने का नहीं । 

[ संसार मं भ्रायु बिताने के दो मागं हे-एक सांख्य श्रौर दूसरा योग । 
इनम जिस सांख्य अ्रथवा संन्यास-मागं के श्राचार को ध्यान में लाकर श्र्जुन 
युद्ध छोड़ भिक्षा मांगने के लिये तैयार हृश्रा था, उस संन्यास मामं के तत््व- 
ानानुसार ही श्रात्मा काया देह का शोक करना उचित नहीं ह । भगवान्‌ ने 
शरजुन को सिद्ध कर दिखलाया हे, कि सुख भ्रौर दुःखो को समबुद्धि से सह लेना 
चाहिये । एवं स्वधमं कौ श्रोर ध्यान दे कर युद्ध करना ही क्षत्रिय को उचित है, 
तथा समबुद्धि से युद्ध करने मं कोई भी पाप नहीं लगता । परन्तु इस मागं 
(सास्य) का मत हे, कि कभी-न-कभी संसार खोड कर संन्यास ले लेना ही प्रत्येक 

; गदुष्य का इस जगत्‌ मं परम कतव्य हं । इसलिणे इष्ट जान पड़ तो भ्रभीही 
{. युद्ध छोड कर संन्यास क्यो न ले ले; भ्रयवा स्वधमं का पालन हौ क्यों करे ? 


गीता, श्रनृवाद श्रौर रिप्पएी---२ श्रध्याय । ६२१ 


* एषा तेऽभिहिता सांसे बुद्धियोगे लिमां खण । 
युद्धा युक्तो यया पार्थं कर्मबन्धं ग्रहास्यसि ॥ ३९ ॥ 
% नेहािक्रमनाशोऽसि प्रत्यवायो न विदयते । 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥ ४ ०॥ 
इत्यादि शंकाग्मों का निवारण सांस्यज्ञान से नहीं होताः; श्रौर इसी से यहु कहू 
सक्ते हे, कि रुन का मूल आक्षेप ज्यों का त्यों बना है । श्रतएव श्रव भगवान्‌ 
कहते हं-- ] 
(३९) साख्य भ्र्थात्‌ संन्यासनिष्ठा के भनुसार तु यह बुद्धि श्र्थात्‌ ज्ञान या 
उपपत्ति बतलाई गई । श्रव जिस बुद्धि से युक्त होने पर (कर्मो के न छोड़ने पर भो) 
है पाथं ! तू क्मेबन्ध खछोड़ेगा, एेसी यह (कर्म- ) योग की बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञान (तुभ 
से बतलाता हं) सुन । 
| भगवद्गीता का रहस्य समभने के लिये यह शलोक अत्यन्त महत्त्व का ह । 
साख्य शब्द से कपिल का सांख्य या निरा वेदान्त, श्रौर योग शब्द से पातेजल 
योग यहाँ पर उदिष्ट नहीं ह--सांस्य से संन्यासमार्ग, श्रौर योग से कमेमागे ही 
का रथं यहां पर लेना चाहिये । यह बात गीता के ३. ३ लोक से प्रगट होती 
हे । ये दोनों मागं स्वतन्त्र हं ! इनके अरनुयायियों को भो ऋस से “सांख्य 
= सन्यासमार्गी, श्नौर “योग ` = क्मयोगमार्गी कहते हँ ( गी. ५.५.) 1 इनमे 
साख्यनिष्ठावाले लोग कभी-न-कभौ श्रन्त मे कर्मों को छोड देना ही शरेष्ठ मानते 


कि संन्यास न लेकर ज्ञान-प्ाप्ति कै परचात्‌ भो निष्काम बुद्धि से सदेव कमं करते 
रहना ही प्रत्येक का सच्चा पुरुषाथं हं, उसी कर्मयोग का (श्रथवा संक्षेप में 
योगमागे का) ज्ञान बतलाना श्रव भारम्भ किया गया है; श्रर गीता के श्र॑तिम 
भ्रध्याय तक, श्रनेक कारण दिखलाते हए, अनेक शंकाग्रों का निवारण कर, इसी 
माग का पुष्टीकरणएा किया गया हे । गीता के विषय-निरूपणएा का, स्वयं भगवान्‌ 
का किया हुच्रा, यह स्पष्टीकरण ध्यान मे रखने से इस विषय मे कोई शंका रह्‌ 
नहीं जाती, कि कर्मयोग ही गीता मे प्रतिपाद्य ह । कर्मयोग के मुख्य मुख्य सिद्धांतों 
का पहले निदेश करते है-- | 
(४०) यहाँ श्र्थत्‌ इस कर्मयोग मे (एक बार) श्रारम्भ किये हए कमं का नाज 
नहीं होता, भ्रौर (श्रागे ) विघ्नभौ नहीं होते। इस धमं का थोडा-साभी 
(श्राचरण ) बड़े भय से संरक्षण करता हे । 
| इस सिद्धान्त का महत्व गीतारहस्य के दसवें रकरण (पु. २८४) मं 
दिखलाया गया हे; श्रोर श्रधिक खुलासा भ्रागे गीता में भी किया गया है (गी 
` ९" ४०-४६) । इसका यह श्रथ है, कि कमयोगसायं मे यदि एक -जन्म मे सिद्धि 
न मिले, तो किया हुभ्रा कमं व्यथं न जा कर श्रगले जन्म मं उपयोगी होता है; भौर 
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$ व्यवसायासिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । 
बटुराखा ह्यनन्ताश्च बुष्टयोऽन्यवसायिनाम्‌ ॥ ४१॥ 
$$ यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्वितः । 
वेदवादरताः पाथ नान्यदस्तीति वादिनः ।। ४२॥ 
कामात्मानः स्वगैपरा जन्मकमंफल्प्रदाम्‌ । 
प्रत्येक जन्म में इसकी बढती होती है, एवं श्रत मं कभी-न-कभी सच्ची सद्गति 
मिलती ही हं । भ्रब क्मयोगमागं का दूसरा महस्व-पुणं सिद्धान्त बतलाते ह] 
(४१) हे कुरुनन्दन ! इस मागं मे व्यवसाय-बुद्धि भ्र्थात्‌ कायं श्रौर ा 
निश्चय करनेवाली (इन्द्रियरूपी ) बुद्धि एक भ्र्थात एकाग्र रखनी पड़ती हं; क्योकि 
जिनकी बुद्धि का (इस प्रकार एक) निश्चय नहीं होता, उनकी बुद्धि भ्र्थात्‌ वास- 
नाए श्रनेक शाखाग्रों से युक्त भ्रौर श्रनन्त (प्रकार की) होती हें ! 

[ संस्कृत मे बुद्धि शब्द के श्रनेक अथं हुं । ३६ वें श्लोक में यह शब्द ञान 
के श्रथ मे श्राया है; श्रौर श्रागे ४९ वें श्लोक में इस “ बुद्धि ` शब्द का ही “ समभ, 
इच्छा, वासना, या हेदु “ श्रथ ह; परन्तु बुद्धि शब्द के पीले ' व्यवसायात्मिका * 
विशेषणा हे। इसलिये इस श्लोक के पूर्वाधि भं उसी शब्द का श्रथं यों होता हं।व्यवसाय 
भरयात्‌ कायं-्रकायं का निरचय करनेवाली बुद्धि-इन्दरिय (गीतार. प्र. ६. पु. १३३- 
१२८ देखो) । पहले इस बुद्धि-इन्दिय से किसी भो बात का भला-बुरा विचार 
कर लेने पर फिर तदनुसार कमं करने की इच्छा या वासना मन मे हृश्रा करती 
हं । श्रतएव इस इच्छा या वासना को भी वुद्धि ही कहते हे; परन्तु उस समय 
ˆ व्यवसायात्मिका " यह विशेषण उसके पीछे नहीं लगाते । भेद दिखलाना ही 
भरावरेयक हो, तो ˆ वासनात्मक ' बुद्धि कहते हे । इस श्लोक के दूसरे चरणा मं 
सिफ़ “बुद्धि ' शब्द है, उसके पीले “ व्यवसायात्मक यह विशेषण नहीं हँ । 
इसलिये बहुवचनान्त “बुद्धयः ' से “ वासना, कल्पनातरड्ग ” श्रं होकर पुरे 
श्लोक का यह श्रथं होता हे, कि “ जिसकी व्यवसायात्मक बुद्धि भ्र्थात्‌ निश्चय 

करनेवाली बुद्धि-इन्दरिय स्थिर नहीं होती, उसके मन में क्षण-क्षएा में नई तरङ्गे 
या वासनाए उत्पन्न श्रा करती हे । ” बुद्धि शब्द के ' निर्चय करनेवाली इन्द्रिय ” 
भ्रोर ˆ वासना ` इन दोनों श्रथ को ध्यान मे रखे विना कमयोग की बुद्धि के 
विवेचन का ममं भली भांति सम में श्रानें का नहीं । व्यवसायात्मक बुद्धि के 
` स्थिर या एकाग्र न रहने से प्रतिदिन भिन्न भिल्ल वासनाग्रों से मन व्यग्र हो जाता 
ह; भ्रौर मनुष्य एेसी अनेक ंभटों मे पड़ जाता हे, कि भ्राज पु्न-प्राप्ति के लिये 
भ्रमुक कमं करो, तो कल स्वगं की प्राप्ति के लिये अमुक कमं करो । बस, श्रव इसी 
का वणन करते हे-- ] | 
(४२) हे पाथ । _ (कमेकाएडात्मक) वेदो के (फलभुति-युक्त) वाक्यो मे भले 
हए भोर यह कहनेवाले मूढ़ लोग कि इसके भ्रतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं ह; बद्ए 





~ र 


------------- श्रौ 


` ग 
+ कल --~ 


नथः 


गीता, अ्रनुवाद श्रौर टिप्पणी --२ श्रध्याय । ६३३. 


क्रियाविरोषवहृखां भोगैशधर्यगतिं प्रति | ¢ ३॥ 

मोगेघयप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ । 

न्यवसायासमिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ ४४॥ 
$ तरेगुण्यविषिया वेदा निस्ैगुण्यो मार्जन । 
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निदवदो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥ ४५ ॥ 


कर कहा करते हं, कि-- (४३) ““ श्रनेक प्रकार के (यज्ञ-याग श्रादि) कर्मो से हीः 
(फिर) जन्मरूप फल मिलता ह, श्रौर (जन्म-जन्मान्तर मे ) भोग तथा एेश्वयं' 
मिलता हँ; “--स्वगं के पचे पड़ हए वे काम्य-बुद्धिवाले (लोग), (४४) उल्लिखित 
भाषणा को श्रोर ही उनके मन श्राकषित हो जाने से भोग श्रौर एेश्वयं में ही गकं 
रहते ह । इस कारण उनकी व्यवसायात्मकं ग्र्थात्‌ काये-्रकायं का निदचय करनं 
वाली बुद्धि (कभी भौ) समाधिस्थ भ्र्थात्‌ एक स्थान में स्थिर नहीं रह सकती ! ` 
[ ऊपर के तीनों ज्लोकों का मिल कर एक वाक्य ह 1 उसमें उन ज्ञानविर- 

हित कमेठ मौमांसामागंवालों का वर्णन ह, जो श्रौत-स्मातं कमेकाएड़ के श्रन्‌- 
सार भ्राज श्रसुक हेतु को सिद्धिके लिये, तो क्ल श्रौर किसी दहेतु से-सदैव 
स्वाथ के लिये ही-यज्ञ-याग श्रादि कमं करने मे निमग्नं रहते हं 1 यह वणन उय- 
निषदो के ्राधार पर किया गया ह । उदाहरणार्थं, मुण्डकोपनिषद्‌ में कहा है-- 

दष्टाप्रूतं मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः । 
नाकस्य पृष्टे ते सुकृतेऽनभूव्वेमं रोकं हीनतरं वा विशान्ति ॥ 

 इष्टापतं ही भरेष्ठ हँ । दुसरा कुदं भी श्रेष्ठं नहं । यह माननेवाले म्‌ढ लोग 

स्वगं मे पुण्य का उपभोग कर चृकने पर फिर नीचे के इस मनुष्य-लोक मे श्राते 

हं ” (सुएड. १. २. १०) । ज्ञानयिरहित कर्मो की इसी टडग की निन्दा इश्या- 
वास्य श्रौर कट उपनिषदो मे भी क गई ह (कठ. २. ५; ईश. €. १२) । पर- 
मेश्वर का ज्ञान प्राप्त न करके केवल कर्मो में ही फंसे रहनेवाले इन लोगों को 
(देलो गौ. ९.२१) श्रपने श्रपने कर्मो के स्वगं श्रादि फल मिलते तो हे, पर 
उनका वासना भ्राज एक कमं भे, तो कल किसी दूसरे ही कभ मे रत होकर 
चारों ्रोर धुडदोड-सी मचाये रहती ह । इस कारणा उन्हे स्वगं का भ्रावागमन 
नसीब हो जाने पर भी मोक्ष नहीं मिलता । मोक्ष की प्राप्ति के लिये बुद्धि-इन्दरिय 
को स्थिर या एकाग्र रहन चाहिये । श्रागे छे प्रध्याय मे विचार किया गया हे, 
कि इसको एकाग्र किस प्रकार करना दाहिये । श्रभी तो इतना ही कहते है, कि] 
(४५) हे भ्रजुन ! ( कमंकाएडात्मक ) वेद (इस रीतिसे ) जगुण्य की बातों 
से भरे पड़ हं । इसलिये तू निस्त्रेगुण्य श्र्थात्‌ त्रिगुणं से ग्रतीत, नित्यसत्वस्य श्रौर 
सुखदुःख श्रादि दन्दो से अ्रलिप्त हो। एवं योगक्षेम श्रादि स्वार्थो में न पडकर ` 
श्रात्मनिष्ठ हो । 
[ सत्त्व, रज श्रौर तम इन तीनो गुएों से मिधित प्रकृति की सृष्टि कोः 
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यावानथं उदपाने सवतः संष्टुतोदके । 
गुण्य कहते हं । सृष्टि, सुख-ुःल श्रादि श्रयवा जन्म-मरण श्रादि विनादा- 
वार्‌ दृ से भरी हई है; श्रौर सत्य ब्रह्म इसके परे हं । यह बात गीतारहस्य 
(पृः २२० श्रौर २५५) में स्पष्ट कर दिलाई गई ह । इसी ्रध्याय के ४३ वे 
श्लोक मं कहा हे, कि प्रकृति के भ्रथत्‌ माया के, इस संसार के सुखो को प्राप्ति 
के लिये मीमांसक-मागंवाले लोग॒ भौत, यज्ञ-याग श्रादि क्रिया करते ह; भरर वे 
इन्हीं मे निमग्न रहा करते हे । कोई पत्र-प्राप्ति के लिये एक विशेष यज्ञ करता ६,- 
तो कोई पानी बरसाने के लिये दूसरी इष्टि करता हं । ये सब कमं इस लोक सं 
संसारी व्यवहारो के लिये । श्रयति अ्रपने योगक्षेम के लिये है। श्रत 
-एव भ्रगट ही हं, फि जिसे मोक्ष प्राप्त करना हो, वहु वेदिक कमंकाएड के इन- 
त्रिगुणात्मक श्रौर निरे योगक्षेम सम्पादन करनेवाले कर्मो को छोड़ कर श्रपना 
चित्त इसके परे परब्रह्म की श्रोर लगाव । इसी श्रथं मे "निन्द" मरौर "निर्योगक्षेम- 
वान्‌-' शब्द ऊपर श्राये है । यहां एसी शंका हो सकती है, कि वैदिक कमकाएड 
के इन काम्य कर्मो को छोड़ देने से योग-क्षेम (निर्वाह) कंसे होगा (गी. र. 
पु २९३ श्रौर ३८४ देवो)? किन्तु इसका उत्तर यहां नहीं दिया ! यह्‌ विषय 
रागे फिर नवें श्रध्याय मं श्राया हं । वहाँ कहा है, कि इस योगक्षेम को भग- 
वान्‌ करते ह; श्रौर इन्हीं दो स्थानों पर गीता मं "योग-क्षेम ` शव्द श्राया हे 
(गी, €. २२ श्रौर उस पर मारो टिप्पणी देखो ) । नित्यसत्त्वस्थ पद काही 
भ्रथं त्रिगुएातीत होता हं । क्योकि भ्रागे कहा है, कि सत्त्वगुण के नित्य उत्कषं 
से ही फिर त्रिुणातीत श्रवस्था प्राप होती है; जो कि सच्ची सिद्धावस्था हं 
(गी. १४. १४ श्रौर २०, गो, र. ¶* १६६ श्रौर १६७ देखो) । तात्पयं यह हं, कि 
मीमांसकों के योग-क्षेमकारक त्रिगुणात्मक काम्य कर्म छोड कर एवं सुख-दुःख- 
के न्द्रो से निपट कर ब्रह्मनिष्ठ ग्रथवा ्रात्मनिष्ठ हीने के विषय मे यहाँ उपदेश 
क्रिया गया है; किन्तु इस बात पर फिर भी ध्यान देना चाहिये, कि ्रात्मनिष्ठ 
. होने का श्रथं सब कर्मो को स्वरूपतः एकदम छोड देना नहीं हँ । ऊपर के इलोक 
मे वैदिक काम्य कर्मो की जो निन्दा की गईहै, याजो न्यनता दिखलाई गई है, 


को हं । यदि यह काम्यदुद्धि मनेन हो, तो निरे यज्ञ-याग किसी भी प्रका- 
रसे मीक्ष के लिये प्रतिबन्धक नहीं होते (गी. र. प. २९२-२९१५) । भ्रागे 
श्रगरहवें श्रध्याय के प्रारम्भ में भगवान्‌ ने श्रयना निश्चित भ्रौर उत्तम मत बत- 
` लाया हं, कि मीमांसकं के इन्हीं यञ्च-याग श्रादि कर्मो को फलार श्रौर सङ्ग 
` छोड कर चित्त को शुद्धि भ्रोर लोकसंग्रह के लिये अवश्य करना चाहिये (गी. 
१८. ६) । गीता कौ इन दो स्थानों की वातो को एकत्र करने चे यह्‌ प्रगट हो 
जाता हं; कि इस श्रध्याय के श्लोक मे मीमांसकं के कर्मकाएड की जो 
` न्यनता दिखलाई गई है, बहु उनकी काम्यनुद्धि को उदेश करके हे--क्रिया 
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गीता, श्रनुवाद ओर टिष्पणी--र श्रध्याय । ६२३५ 


तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ४६ ॥। 
के लिये नहीं हं । इसी श्रभिप्राय को मन में ला कर भागवत मे भी कहा ह-- 


वेदोक्तपरेव कुवीगो निःसङ्गोऽपिंतमीश्वरे । 
नष्कम्या खमते सिद्धि रोचनार्था फटश्रातः ॥ 


` वेदोक्त कर्मो की वेद में जो फलश्रुति कही हँ, वह्‌ रोचनां है । श्र्थात्‌ इसी 
लियं हं, कि कर्ता को ये कमं श्रच्छे लगे 1 श्रतएव इन कर्मों को उस फल-प्राप्ति 
के लिये न करे, किन्तु निःखडग बुद्धि भ्र्थाति फल की भ्रागा छोडकर ईङ्वरापण 
बुद्धि से करे । जो पुरुष एेसा करता ह, उसे नैष्कम्यं से प्राप्त होनेवाली सिद्धि 
मिलती हं ” (भाग ११. ३. ४६) 1 सारांश , यद्यपि वेदों मं कहा हे, कि 
श्रसुक श्रमुक कारणों के निमित्त यज्ञ करे, तथापि इसमें न भूल कर केवल इसी 
लिये यज्ञ करे, कि वे यष्टव्य हू । अर्थात्‌ यज्ञ करना श्रषना कलतंब्य हे । काम्यवुद्धि 
कोतो छोड़ दे, पर यज्ञ को न छोड (गी. १७. ११); भ्नौर इसी प्रकार श्रन्यान्य 
कमं भी किया करे । यह गीता के उपदेश का सार हँ; ओर यही श्रथं ्रगले 
श्लोक मं व्यक्त क्रिया गया हं । 

(४६) चारोंभ्रोर पानीकी बाढ़ श्रा जाने पर कुएंका जितना श्रथंया प्रयोजन 

रह जाता हं (श्र्थात्‌ कुं भी काम नहीं रहता), उतना ही प्रयोजन ज्ञान-प्राप्त 
जाह्यणए को सब (कमंकाएडात्मक) वेद का रहता हं (भ्र्थात्‌ सिफ़ं कास्यक्मरूपी 
वे दिक कर्मकाण्ड को उसे कुछ भ्रावदयकता नहीं रहती ) । 

[ इस इलोक के फलिताथे के सम्बन्ध मं मतभेद नहीं हं ! पर टीकाकारो 
नं इसके शब्दों को नाहक्‌ खीचातानी की हुं । ` सवंतः संप्लुतोदके यह्‌ 
सप्तम्यन्त सामासिक पद हं । परन्तु इसे निरी सप्तमी या उदपान का विशेषण भी 
न समभ कर “ सति सप्तमी ' मान लेने से, ““ सवतः संप्लुतोदके सति उदपाने 
यावानर्थः ( न स्वल्पमपि प्रयोजनं विद्यते) तावान्‌ विजानतः ब्राह्मणास्य सर्वेषु 
वेदेष॒ श्रथः “इस प्रकार किसी भी बाहर के पद को श्रध्याहूत मानना नहीं 
पडता। सरल, ग्रन्वय लग जाता हं; ओर उसका यह्‌ सरल श्रथ भी हो जाता हे, कि 
““ चारों श्रोर पानी ही पानी होने पर (पीने के लिये कहं भी बिना प्रयत्न के यथेष्ट 
पानी मिलने लगने पर) निस प्रकार कुएं को कोई भी नहीं पता, उसी 
भ्रकार ज्ञान-प्राप्त पुरुष को यज्ञ-याग श्रादि केवल वैदिककमं का कुं भी उपयोग 
नहीं रहता “ । क्योकि, वेदिककमं केवल स्वगं-प्राप्ति के लिये हौ नहीं, बल्कि 
श्रन्त मे सोक्षसाधक ज्ञान-प्राप्ति के लिये करना होता हं ; ओ्रौर इस पुरुष को तो 
ज्ञान-प्राप्ति पहले ही हो जाती हं । इस कारणा इसे वेदिककमं करके कोई नई 
वस्तु पाने के लिये शेष रह नहीं जाती ! इसी हैतु से भ्रागे तीसरे भ्रध्याय 
(३. १७) मं कहा है, कि (“ जो ज्ञानी हो गया, उसे इस जगत्‌ मं कतव्य शेष 
-चहीं रहता ” 1 बडे भारी तालाब या नदी पर भ्रनायास ही, जितना चाहिये 


६२३६ गीतारहेस्य श्रथवा कमेयोगशास्त्र 


$ वमण्येवाधिकारस्ते मा फलु कदाचन । 

उतना, पानी पीने को सुविधा होने पर कुएं की भ्रोर कौन भकेगा ? एसे समय 
कोई भौ कुएं कौ श्रपेक्षा नहीं रखता । सनत्सुनातीय ध के श्न्तिम श्रध्याय 
(म.भा. उद्योग. ४५. २६) में यही श्लोक कुछ थोडे-से शब्दों के हैरफर से एवाह । 
माघवाचाय ने इसकी टीकामें वैसाही श्रथं करिया है, जैसा कि हमने ऊपर 
किया हे; एवं शुकानुप्रस्न मे ज्ञान रौर कमं के तारतम्य का | विवेचन करते सय 
साफ कह दिया ह; --“ न ते ( ज्ञानिनः ) कमं प्रशंसन्ति कृषं नद्या पिबन्निव ट 
अर्थात्‌ नदी पर जिसे पानी मिलता हे, वह जिस प्रकार कुएं की क नहीं 
करता उसी भकार ^ ते“ भ्र्थात्‌ ज्ञानी पुरुष कमं की कुछ परवाह नहीं करते 
(म.भा. शां. २४०. १० ) । एसे ही पाण्डवगीता के सत्रहुवे इलोक में कुएं का 
दृष्टान्त यों दिया हं-जो वासुदेव को दयोड कर दुसरे देवता की उपासना करता 
हं" वह॒ “ तृषितो जान्हवीतीरे कूपं वांछति दुर्मतिः ” भागीरथी के तट पर 
पीने के लिये पानी मिलने पर भी, कए की इच्छा करनेवाले प्यासे पुरुष के 
समान मखं हं । यह दृष्टान्त केवल वैदिक संस्कृत गरन्ों मे ही नहीं हे, प्रत्युत पाली 
के बोद्ध ग्रन्थो मे भौ उसके प्रयोग है । यह सिद्धान्त बोद्धधमं को भी मान्य है, कि 
जिस पुरुष ने श्रपनी तृष्णा मूल नष्ट कर डाली हो, उसे श्रागे भ्रौर कुद प्राप्त 
करने के लिये नहीं रह जाता; श्रौर इस सिद्धान्त को बतलाते हुए उदान नामक 
पाली ग्रन्थ के (७. €) उस इलोक मं यह दुष्टान्त दिया ह--“ कि कयिरा 
उदपानेन श्रापा चे सन्बदा सियुम्‌ “--स्वंदा पानी मिलने योग्य हो जने से 
कुएं को लेकर वया करना हं ? श्राजकल बड़े-बड़े शहरों में यहं देखा ही जाता 
हं कि धर मे नल हो जाने से फिर कोई कुएं कौ परवाह नहीं करता । इससे 
भ्रौर विशेष कर शुकानुप्रदन के विवेचन से गीता के दृष्टान्त का स्वारस्य ज्ञात 
हो जायगा; भ्रौर यह दीख पड़गा, कि हमने इस शलोक का ऊपर जो श्रं किया 
हं वही सरल श्रौर ठीक हं । परन्तु, चाहे इस कारणसेहो, किएेसे अर्थं से 
वेदो को कुछ गोएाता श्रा जाती हे; श्रथवा इस साम्प्रदायिक सिद्धान्त कौ शरोर 
दृष्टि देनेसे हो, कि ज्ञान मे ही समस्त कर्मो का समावेका रहने के कारण ज्ञानी 
को कमं करने की जरूरत नहीं । गीता के टीकाकार इस लोक के पदों का अनन्वय 
इं निराले ठंग से लगाते हं । वे इस शलोक क पहले चरणा मे “ तावान्‌ ` श्रौर 
इसरे चरणा भे “ यावान्‌ " पदों को भर्याहूत मान कर एसा श्रथं लगाते 
हु ~< उदपाने यावानथंः तावानेव सवतः सुप्लुतोदके यथा सम्पद्यते तथा 
यावान्सर्वेषु वेदेषु श्रथः तावान्‌ विजानतः ब्राह्मणस्य सम्पद्यते । ” ्र्थात्‌ स्नान- 


= ० 9 9-- ह ह का 


गीता, भ्रनुवाद श्रौर टिप्पणो-२ भ्रध्याय ६२७ 


मा कमफलहेतुभमां ते संगोऽस्त्वकर्मणि ।। ७} ` 

`दो पदों के ्रध्याहार कर लेने को श्रावद्यकता पड़ने के कारणा हमने उस भ्रन्वय 
 श्रौर भ्रथं को स्वीकृत नहीं किया । हमारा अनन्वय श्रौर रथं किसी भी पदके 
 रध्याहार किये विना हौ लग जाता है; श्रौर पूवं के इलोक से सिद्ध होता हू , कि 
` इ समं प्रतिपादित वेदों के कोरे श्र्थात्‌ ज्ञानव्यतिरिक्त कर्मकाण्ड का गोए़त्व 
इस स्थल पर विवक्षित ह । श्रव ज्ञानी पुरुष को यज्ञ-याग श्रादि कमं कौ 
कोई श्रावदयकता न रह जाने से कुं लोग जो यह अ्रनुमान किया करते हु, 
कि इन कर्मों को ज्ञानी पुरुष न करे, बिलकुल दछोड़ दे ! यह्‌ बात गीता को सम्मत 
नहीं हं । क्योकि, यद्यपि इन कर्मो का फल ज्ञानो पुरषं को श्रभीष्ट नहीं, तथापि 
फल के लिये न सही; तो भी यज्ञ-याग श्रादि कर्मो को श्रपने शास्त्रविहित कर्तव्य 
सम कर वह्‌ कभौ छोड नहीं सकता । अटारहवें श्रध्याय में भगवान्‌ ने श्रपना 
निश्चित मत स्पष्ट कह्‌ दिया है, कि फलाडा न रहे, तो भी श्रन्यान्य निष्काम कर्मों 
के भ्रनुसार यज्ञ-याग श्रादि कमं भी ज्ञानी पुरुष को निःसङ्ग बुद्धि से करना 
ह चाहिये (पिद्धले श्लोक पर श्रौर गी. ३. १९ पर हमारी जो टिप्पणी हं 
उसे देखो) । यही निष्काम-विषयक श्रं रव अगले रलोकः मे व्यक्त कर 
दिखलते हं-- ] 


(४७) कमं करने का मात्र तेरा अधिकार हं । फल (मिलना या न मिलना ) 


कभी भी तेरे भ्रधिकार अर्थात्‌ तावे में नहीं । (इसलिये.मेरे कमं का ) अमुक फल 
मिले, यह हतु (मने मेँ) रख कर काम करनेवाला न हो; ्रौर कमं न करने का 
भौीतु श्राग्रहन कर \ 

[ इस शलोक के चारों चरए़ परस्पर एक दुसरे के श्रयं के पुरक हें ! इस 


` कारणा भ्रतिव्याप्ति न हो कर कर्मयोग का सारा रहस्य थोडे मं उत्तम रीतिसे 
बतला दिया गया हं । भ्रौर तो क्या, यह कहने मे भी कोई हानि नही, कि 
ये चारों चरणा कमयोग की चतुःसूत्री ही हं । यह्‌ पहले कहु दिया हे, किः 
“कमे करने का मात्र तेरा श्रधिकार ह । “ परन्तु इस पर यह शंफा होती हे, कि 
कमं का फल कमं से हौ संयुक्त होने के कारण “ जिसका पेड उसी का फल ` इस 
न्याय से जो कमं करने का भ्रधिकारी है, वही फल का भी श्रविकारी होगा । 


भ्रतएव इस शंका को इर करने के निमित्त दूसरे चरणा भें स्पष्ट कह दिया हु, कि 


“फल मं तरा श्रधिकार नहीं ह “ । फिर इससे निष्पन्न होनेवाला तीसरा यह्‌ 


सिद्धान्त बतलाया है" कि “ मन मे फलाड्ा रख कर कम करनेवाला मत हो ॥ 
 (कमफलहैतुः कमफले हैतुयेस्य स कर्मफलहेतुः, एेसा बहुत्रीहि समास होता 
हं । ) परन्तु कमं .भरौर उसका फल दोनों संलग्न होते ह ! इस कारणा यदि कोई 


-एेसा सिद्धान्त प्रतिपादन करने लगे, ` फि फलाशा के साथ ही साथ फल कोभी 
छोड़ ही देना चाहिये । तो इसे भी सच न मानने के लिये श्रन्त मे स्पष्ट उपदे 
-क्रिया हे, कि फलाशया को तो छोड दे, पर इसके साथ ही कमं न करन का 


६३८ गीतारहस्य भ्रथवा कमयोगास्त्र 


$8 योगस्थः कुरु कमाणि संगं त्यक्त्वा धनंजय | 
सिद्धयसिद्धयोः समो मूत्वा समत्वे योग उच्यते ॥ ४८ ॥ 
दूरेण ह्यवरं कमे बुद्धियोगाद्भनंजय | | 
बुद्धौ रारणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ ४९ ॥ 
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्करते । 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कमसु कौरालम्‌ ॥ ५० ॥ 


अर्थात्‌ कमं छोडने का ग्राग्रह॒ न कर ! “ सारांश, ' कमं कर `; कहने से कुछ यह 


भ्रथं नहीं होता, कि फल्‌ की श्राशा रखः; भ्रौर “ फल की श्राया को खोड " कहने 
से यह श्रथ नहीं हो जाता, कि कर्मो को छोड दे । श्रतएव इस इलोक का यहु श्रं 
हे, कि फलाञा छोड कर॒ कतंव्यकमं श्रवद्य करना चाहिये; च्नन्तु न तो कमं 
को श्रासक्ति भं फसे ग्रोर न कमं ही खोड़े-' त्यागो न युक्त इह कर्मसु नापि रागः 
(योग. ५. ५. ५४) । श्रौर यह दिखला कर कि मिलने की बात श्रपने वरामं 
नहीं हं; किन्तु उसके लिये श्रौर अनेक बातों की श्रनुक्लता भ्रावर्यक है । श्रग- 
रहवें श्रध्याय में फिर यही श्रथं ग्रौर भी दृढ किया गया है (गी. १८. १४-१६ 
भ्रोर रहस्य पु. ११४ एवं भ्र. १२ देखो) । भ्रव कमयोग का स्पष्ट लक्षएए वत- 
लाते हं, कि इसेही योग श्रथवा कर्मयोग कहते है-- ] 
(४८) हे धनंजय ! श्रासक्ति छोड करश्रौरकमंकी सिद्धिहोया श्रसिद्धि, 
दोनों को समान ही मान कर, ˆ योगस्थ ' हो करके कमं कर । (कम के सिद्ध होने 
या निष्फल होने मं रहनेवालो) समता कौ (मनो-) वृत्ति को ही (कर्म- ) योग 
कहते ह । (४९ ) क्योकि, हे धनंजय ! वुद्धि के (साम्य) योग की ्रयक्षा ( बाह्य) 
कमं बहुत ही कनिष्ठ हे । श्रतएव इस (साम्य) वुद्धि की शरण मे जा । फलहेतुके 
भर्थात्‌ फल पर दुष्टि रख कर काम करनेवाले लोग कृण भ्र्थात्‌ दीन या निचले 
दजं के हं । (५०) जो (साम्य-) वुद्धि से युक्त हो जायं, वह इस लोक मे पाप 
भ्रौर पुएय दोनों से अलिप्त रहता ह । श्रतएव योग का श्राश्रय कर । (पाप-पुण्य 
से बच कर) कमं करने को चतुराई (कुशलता या युक्ति) को ही (कमयोग) 
कहते हं । 
 { इन श्लोकों मे कमयोग का जो लक्षए़ बतलाया है, बह महत्व का हं । 
इस सम्बन्ध म गीता-रहस्य के तीसरे प्रकरणा (पृष्ठ ५५६३ ) मं जो विवेचन 
किया गया हं, उसे देखो । इसमे भी कमयोग का जो तततव ‹ कमं की 
भ्रेकषा बुद्ध शष्ठ हं ' -४९ वे इलोक मं बतलाया है, वह॒ अत्यन्त महत्व का हे १ 
` बुढि ` शब्द के पी “ व्यवसायात्मिका ' विशोषण नहीं हं । इसलिये इस श्लोक 
मे उसका श्रं ` वासना * या “ समः ` होना चाहिये । कुखं लोग बद्ध का 
‹ ज्ञान " भरथं करके इस इलोक का एेसां श्रथं किया चाहते हं, कि ज्ञान कीं 
भरपश्षा कमं हलके दे का हं; परन्तु यह्‌ श्रथ ठक नहीं हं । क्यो कि, पीले ४ठ वें 


गीता, श्रनृवाद श्रौर रिप्पणी -- २ श्रध्याय । ६३६९ 


%$ कमजं बुद्धियुक्ता हि फठं त्यक्ला मनीषिणः ।. 
जन्मवंघ विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ ५१ ॥ 
यद ते मोहकाशं बुद्धि्व्यतितख्िति 
तदा गन्तासि निवेदं श्रोतव्यस्य रतस्य च ।। ५२ ॥ 
रलोक मं समत्व का लक्षण बतलाया ह" ओर ४€ वे तथा श्रगले इलोक मं 
भौ बही वणित ह । इस कारए़ यहां बुद्धि का श्रयं समत्ववुद्धि ही करना 
चाहिये । किसी भी कमं की भलाई-वु राई कमं पर श्रवलम्बित नहीं होती । कमं 
एक हीन्यों न हो, पर करनेवाले की भली या नुरी बुद्धि के भ्रनुसार वह शुभ 
जयना श्रशुभ हुग्रा करता है । श्रतः कमं की श्रवेक्षा वुद्धि ही श्रेष्ठ ह । इत्यादि 
नीति के तत्त्वों का विचार गीतारह॒स्य के चौथे, बारहवे रौर पन्द्रहवें प्रकरणा मं 
(प॒. ८७, ३८०-३८१ प्नौर ४७ ३-४७८) क्रिया गया हं । इस कारण यहाँ 
भ्रौर भ्रधिक चर्चा नहँ करते \ ४ १ वै श्लोक मे बतलाया ही है, कि वासनात्मक 
बुद्धि को सम श्रौर शद्ध रखनं के लिये का्-प्रकाये का निय करनेवाली व्यव- 
सायात्मक बुद्धि पहले ही स्थिर हो जानी चाहिये । इसलिये ‹ साम्यबुद्धि ` इस 
शब्द से ही स्थिर व्यवसायात्मक बुद्धि, श्रौर शुद्ध वासना (वासनात्मक ) 
बुद्धि) इन दोनों का बोधं हो जाता ह ! यह साम्यवृद्धि ही रुद्ध ॒श्राचरण 
भथवा कमयोग कौ जड़ है । इसलिये ३९ वें शलोकं मे भगवान्‌ ने पहले जो यह्‌ 
कहा ह, कि कमे करके भौ कमं की बाधा न लगनेवाली युक्ति श्रथवा योग तुभे 
नतलाता हुं ! उसी के श्रनुसार इस इलोक से कहा ह कि “ कमे करते समय बुद्धि 
को स्थिर, पवित्र, सम भ्नौर रुद रखना ही "` बह ' युक्ति ` या “ कौशल्य " है; 
भ्र इसी को "योग ` कहते है । इस प्रकार योग शब्द कौ दो बार व्याख्या की 
गड हं । ५० वें श्लोक के “ योगः कमसु कौशलम्‌ ” इस पद का इस प्रकार सरल 
रथं लगने पर भी, कुं लोगों ने एसी सीचातानी से अ्रथं लगाने का प्रयत्न 
किया हं, कि “ कर्मसु योगः कौरलम्‌ --कमं मे जो योग हे उसको कोशल 
कहते ह । पर “ कौशल " शब्द कौ व्याख्या करने का यहां कोई योजन नहीं 
हं । “ योग " शब्द का लक्षए बतलाना ही अभीष्ट हं । इसलिये यह श्रथ सच्चा 
नहीं माना जा सकता । इसके श्रतिरिक्त जब कि ‹ कमसु कोशलम्‌ ' एसा सरल | 
भन्वय लग सकता हं, तब “ कमसु योगः ” एसा भरौधा-सीधा श्रन्वय करना ठीक 
भौ नहीं हं । भ्रव बतलाते ह, कि इस प्रकार साम्यवुद्धि मं समस्त कम करते रहने 
से व्यवहार का लोप नहीं होता; भौर धृणा सिद्धि श्रथवा मोक्ष प्राप्त हृए 
बिना नहीं रहता-- ] ८ 
८५१) (समत्व) बुद्ध से युक्त (जो) ज्ञानी पुरुष कमफल का त्याग करते हे 
वे जन्म के बन्ध से मुक्त होकर (परमेदवर के ) इःखविरहित पद को जा पहुचते हं । 
(५२) जब तेरी बुद्धि मोह के गंदले श्रावरणएा से पार हो जायगी, तब उन बातों से 
तु विरक्त हो जायगा जो सुनी हं श्रोर सुनने की हं । ` ¦ 


ष्द४० गीतारहुस्य श्रथवा कमेयोगशास्त्र 


श्रतिविप्रतिपा ते यदा स्थास्यति निश्वखा । ` 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यासे ॥ ५३॥ 
अर्य॑न उवाच । | 
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य वेराव । 
$ स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्‌ ॥ ५४ ॥| 
श्रीभगवानुवाच । 
प्रजहाति यदा कामान्सवांन्पा्थं मनोगतान्‌ | 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितग्रजञस्तदोच्यते | ५५ || 
[ अरथत्‌ तुके कुछ ्रधिक सुनने की इच्छा न होगी । क्योकि इन बातों के 
सुनने से मिलनेवाला फल तुभे पहले ही प्राप्त हो चुका होगा ! ` निर्वेद ` शब्द 
का उपयोग प्रायः संसारी प्रपंच से उकताहट या वैराग्य के लिये किया जाता हं । 
इस शलोक मे उसका सामान्य श्रथं “ ऊब जाना ” या “ चाह न रहना “ही ह 
भ्रगले श्लोक से दीख पड़गा, कि यह उकताहट, विशेष करके पीछे बतलाे हए, 
जरगुण्यदिषयक भोतकर्मों के सम्बन्ध मे है । ] 
(५३). (नाना प्रकार के) वेदवाक्यों से घबडाई हई तेरी बुद्धि जव समाधि-व॒त्ति, 
मे स्थिर श्रौर निश्चल होगी, तब (यह साम्यवुद्धिरूप ) योग॒ तुभे प्राप्त होगा । 
. (सारांश, दितीय अध्याय के ४४ वें लोक के भ्रनुसार, जो लोग वेद- 
वाक्य को फलश्रुति मे भूले हए हे, भ्रौर जो लोग किसी विक्ेव फल की प्राप्ति- 
के लिये कुछ कमं करने को धून में लगे रहते ह, उनकी बुद्धि स्थिर नहीं 
होती--भ्रौर भी श्रधिक गड़बड़ा जाती हे ! इसलिये श्रनेक उपदेशों का सुनना- 
खोड कर चित्त को निर्चल समाधि श्रवस्था में रख । एेसा करने से साम्युद्धिरूप 
कमयोग तु प्राप्त होगा; श्रौर श्रधिक उपदेह कौ जरूरत न रहेगी । एवं कमं करने 
पर भी तु उनका कुं पाय न लगेगा । इस रीति से जिस कम॑योगी की बुद्धि या 
रज्ञा स्थिर हो जाय, उसे स्थितप्रज्ञ कहते हे 1 श्रव भ्रजुन का प्रन है, कि उसका 
व्यवहार कंसा होता है । ] | 
श्रजुन ने कहा--(५४) हे केशव ! (सुक बतलाश्रो कि) समाधिस्थ स्थितप्रज् 
किसे कहे ? उस स्थितप्रज्ञ का बोलना, बेठना, श्रौर चलना कैसा रहता हं ? 
| इस इलोक मे ˆ भाषा ' शब्द “लक्षण : के भ्रथं में प्रयुक्त हं श्रौर. हमने 
उसका भाषान्तर, उसको भाष्‌ धातु के भ्रनुसार “ किसे कहं किया हं । गीता 
` रहस्य के बारहवे प्रकरणा (पु. ३६६-२७७ ) में स्पष्ट कर दिया है, कि स्थित- 
अज्ञ का नर्ताच क्मयोगशास्त्र का श्राधार है; श्रौर इससे गले वणएोन का महत्व 
ज्ञात हो जायगा । ] 


श्रीभगवान्‌ ने कहा :-- (५५) हे पाथं ! जव (कोई मनुष्य श्रपने) मन के समस्त 
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गीता, श्रनुवाद श्रोर टित्पणी -- २ अनध्याय .। ६४१. 


दुःखेष्वनुद्वि्रमनाः सुखेषु विगतस्यहः । 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीनिरुष्यते ॥ ५६] 
यः सव्ानमिस्नेहस्ततताप्य शुमाडमम्‌ । 
` नामिनंदति न द्वे तस्य रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५७॥ ` 
यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः । 
इद्रेयाणीद्वियर्ेम्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्िता ॥ ५८ ॥ 
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवजं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥ ५९] 
काम घ्र्थात्‌ वासनाश्रों को छोडता है; श्रौर श्रपने च्राप मे ही सन्तुष्ट होकर 
रहता हं, तव उसको स्थितप्रज्ञ कहते हे 1 (५६ ) इःख में जिसके मन को खेद 
चहं होता, सुख मं जिसकी श्रासक्ति नहीं; भ्रौर भोति, भय एवं कोध जिसके छट 
गये हं, उसको स्थितप्रज्ञ सुनि कहते हं । (५७) सब बातों मे जिसका मन 
निःसङ्ग हो गया; श्रौर यथाप्राप्त सुभ-्रगुभ का जिसे आ्रानन्द या विषाद भो 
नह; ( कहना चाहिये कि ) उस्तकी बुद्ध स्थिर हृं ! (५८) जिस प्रकार क्वा 
ग्रपने (हाथ-पेर श्रादि ) श्रवयवसबश्रोरसे सिकोड लेता है, उसी प्रकार जव 
कोई पुरषं इन्द्रियों के (राब्द स्पशं शादि ) विषयों से (श्रपनौ) इन्द्रियों को 
खींच लेता है, तब ( कहना चाहिये कि ) उसकी बुद्धि स्थिर हुई 1 ( ५९ ) 
निराहारौ पुरुष के विषय छट जावे, तो भी (उनका) रस भ्र्थात्‌ चाह नहीं खटती । 
परन्तु परब्रह्म का श्रनुभव होने पर चाह भी छट जाती हं--च्र्थात्‌ विषय श्रौर 
उनकी चाह दोनों छट जाते हे । | 
[ अन से इन्द्रियों का पोषणा होता हं । श्रतएव निराहार या उपवास 
करने से इद्धया श्रशक्त होकर श्रपने श्रपने विषयों का सेवन करने मे श्रसमथं 
हो जाती ह । पर इस रीति से विषयोपभोग का छना केवल जवदेस्तो की 
भ्रगक्तता कौ बाह्यक्रिया हुई ! इससे मन की विषयवासना (रस) कु 
कम नहीं होतो । इसलिये यह वासना जिससे नष्ट हो, उस ब्रह्मज्ञान कौ प्राप्ति 
रुरा चाहिये । इस भ्रकार ब्रह्म का श्रनुभव ह्यो जाने पर मन एवं उसके साथ 
ही साथ इन्दि भ ्राप-ही-श्राप तावे मं रहती हं । इन्धियों को ताले सें रखने के 
लिये निराहार श्रादि उपाय श्रावहयक नहीग--यही इस इलोक का भावाथं हे । 
` श्रोर यही श्नथं श्रागे छे भ्रध्याय के इलोक मे स्पष्टता से वाएित हं (गीता ६. 
६. १७ भ्रोर २. ६, ७ देखो), कि योगो का धराहार नियमित रहे । वह श्राहार- 
विहार रादि को बिलकुल ही न खोड दे । सारांशः गीता का यह सिद्धान्त ध्यान 
मे रखना चाहिये, कि शरीर को कुड करनेवाले निराहार श्रादि साधन एकाङ्गी ह| 
ग्रतएव वे त्याज्य हें । नियमित श्राहार-विहार श्रौर ब्रह्मज्ञान ही इच्धिय- 
निग्रह का उत्तम साधन ह । इस इलोक ` में रस शब्द क ‹ जिह्वां से अनुभवः 
गी. र. ४१ । | | | 


६४२ गीतारहस्य भ्रथवा कमयोगास्त्र । 


यततो ह्यपि कतिय पुरुषस्य विपश्चितः । 
इद्वियाणि .म्रमाथीनि हरन्ति प्रसभ मनः ॥ ६०॥ 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 
वो हि, यस्येद्ियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६१॥ 
किये जानेवाला मीठा, कडवा, इत्यादि रस ` एसा श्रथे.करके कुछ लोग यह्‌ श्रथ 
करते हं, किं उपवासो से शेष इन्द्रियों के विषय यदि छट भी जये, तोभी 
जिहवा वा रस भ्र्थात्‌ खाने-पीने की इच्छा कम न होकर बहुत दिनों के निराहार 
से श्रोर भो भ्रधिक तीग्र हो जाती हं; श्रोर, भागवत में एसे श्रथं का एक 
शलोक भो ह ( भाग. ११.२८. २० )1 पर हमारी राय में गीता के इस इलोक 
का एसा श्रयं करना ठीक नहीं । क्योकि दूसरे चरणा से वह्‌ मेल नहीं रखता । 
इसके श्रतिरिक्त भागवत मं ˆ रस ' शब्द नहीं, “ रसनं " हे; श्रौर गीता 
के श्लोक का दूसरा चरणा भी वहां नहीं हं ! श्रतएव भागवत श्रौर गीता, के 
श्लोक को एकाथंक भान लेना उचित नहीं है । भ्रव श्रागे के दो श्लोकों में ४; 
श्रधिक स्पष्ट कर बतलाते हं, कि विन ब्रह्मसाक्षात्कार के पुरा पूरा इन्द्रियनिग्रह 
हो नहीं सकता हं -- ] | 
(६०) कारण यह ह, कि केवल (इन्द्रियों के दमन करने के लिये ) प्रयत्न करन- 
वाले विदान्‌ के भीमनको, हे कुन्तीपुत्र ! ये प्रबल इन्द्रियां बलात्कार से मन- 
मानी श्रोर खींच लेती हं । (६१) ( श्रतएव ) इन सब इन्द्रियों का संयमन कर 
युक्न भ्रथत्‌ योगयुक्त श्रौर मत्परायण होकर रहना चाहिये । इस प्रकार जिसकी 
इन्दा श्रपने स्वाधीन हो जायं (कहना चाहिये फि ), उसकी बुद्धि स्थिर हो गई । 
[ इस रलोक मं कहा हं, किं नियमित श्राहार से इन्द्रियनिग्रह करके 
साथ हौ साथ ज्ह्यज्ञान की प्राप्ति के लिये मत्परायणएा होना चाहिये । भ्र्थात्‌ 
ईडवर मं चित्त लगाना चाहिये । श्रौर ५९ वे इलोक का हमने जो श्रथं किया हु, 
उससे प्रगट होगा, कि उसका हेतु क्या हं ? मनु ने भी निरे इद्द्ियनिग्रह करने- 
वाले पुरुष को यह इशारा किया हं, कि “ बलवानिन्ियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति ” 
(मन्‌. २ २१५); श्रौर उसी का श्रनुवाद ऊपर के ६० वें श्लोक में स्ति है । 
सारांशः इन तीन इलोकों का भावाथं यह हं, कि जिसे स्थितप्रज्ञ होना हो, उसे 
अपना शरातुरविहार नियमित रल कर तरहयज्ञान ही प्राप्त करना चाहिये । 
` ब्रह्मज्ञान होने पर ही मन निविषय होता हे । शरीरश्लेडा के उषाय तो ऊपरी है-- 
` सच्चे नही । मत्परार पद से यहां भक्तिमागं का भी श्रारम्भ हो गया हं 
 .( गी. & ३४ देखो ) ! ऊपर के शलोक .मे जो युक्त ` शब्द हे, उसका श्रं 
“योग से तमार या बना श्ना ' हं । गीता ६. १७ में “युक्त ° शाब्द ह, उसका श्रथ 
“नियमित ” हे । पर गोता मे इस शब्द का सदेव का श्रथ है--“ साम्यबुद्धि का 
जो योग गीता मं बतलाया गया हं, उसका उपयोग करके तदनुसार समस्त सुख- 


गीता, श्रन्‌ वाद श्रौर टिप्पणी -- २ श्र्याय । ९४३ 


ध्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेषूपजायते । 
सगात्संजायते कामः कामात्कोधोऽभिजायते ॥ ६२ ॥ 
करोधाद्ववति संमोहः संमोहास्सपरतिविभ्रमः । 
्रतिभर॑शाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशास्मणद्यति | ६ ३॥ 
रागद्रेषवियुक्तैस्त॒ विषयानिंद्वियश्वरन्‌ । ` 
आत्मवस्येर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४|| 
प्रसादे सवैदुःखानां हानिरस्योपजायते | 
प्रसनचेतसो ह्याड बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ ६५ ॥ 
इःखों को शान्तिपुवेक सहन कर, व्यवहार करने मे चतुर पुरुष ” ( गी. ५. 
२३ देलो) । इस रीति से निष्णात हुए पुरुष को हौ ‹ स्थित्ञ ‹ कहते हे ! 
उसका श्रवस्था ही सिद्धावस्था कहलाती हं; श्नौर इस श्रध्याय के तथा पांचवें 
एनं बारह ्रध्याय के न्त में इसी का वर्णन हं । यह्‌ बतला दिया, कि 
विषयों कौ चाह्‌ छोड़ कर स्थितप्रज्ञ होने के लिये वया भ्रावश्यक हे ? श्रव श्रगले 
ञ्लोकों भं यह वएन करते ह, कि विषयों में चाह कंसे उत्पतन होती हं ? इसी 
चाह से श्रागे चलकर काम-करोध श्रादि विकार कैसे उत्पन्न होते हं? ओ्रौरश्नन्तम 
उससे मनुष्ध का नाश कंसेहो जाता हौ ? एवं इनसे छटकारा किस प्रकार मिल 
सकता ह ?-- ] ्‌ | 
(६२) विषयों का चिन्तन करनेवाले पुरुष का इन विषयों स संग बद्ता.जाता हे । 
किर इस संग से यह वासना उत्पन्न होती है, कि हमको काम ( भ्र्थात्‌ वह्‌ विषय) 
चाहिये । श्रोर ( इसं काम की तृप्ति होने सें विध्न होने से) उस काम से ही कोध 
कौ उत्पत्ति होती है; (६३) क्रोध से संमोह प्रथात्‌ श्रविवेक होता है, संमोह से 


स्मृतिभ्रमः स्मृतिर्रंश से बुद्धिना श्रौर बुद्धिनाश से ( पुरष का ) स्वंस्वनादा हो 


जाता ह ! (६४) परन्तु ्रपना भ्राता रथात्‌ श्रन्तःकरणएा जिसके कराब्‌ में हे, दह्‌ 
(पुरुष) प्रीति भ्रौर देष से छ्टी हुई अ्रपनी स्वाधीन इन्द्रियो से विषयों मे बर्तवि 


कवके भौ (चित्त से) प्रसन्न रहता हं । (६५) चित्त प्रसन्न रहने से उसके सबं 


ड्ःखो का नाश होता हं । क्योकि जिसका चित्त प्रसन्न है, उसक्षी बुद्धि भौ तत्काल 


स्थिर होती हं । 


[ इन दो शलोको मं स्पष्ट वान हे, कि विषय याकम को न छोड स्थितप्रज्ञ 
केवल उनक? संग छोड़ कर विषय सें ही निःसंगबुद्धि से बतेता रहता हे। ओर 
उसे जो शान्ति मिलती हे, वह कमयोग से नही; किन्तु फलाका के 
त्याग से प्राप्त होती हे ! क्योक्ति इसके सिवा न्य बातों मे इस स्थितप्रज्ञ 

भं ओर सन्यास मागेवाले स्थितप्रज्ञ से कोई भेद नहीं हं \ इच्दियसंयमन, 
निरिच्छा श्रौर शान्ति येगुणदोनोंको हौ चाहिये । परन्तु इन दोनों मे महत्त्व 
का भेद यह्‌ है, कि गीता का स्थितप्रज्ञ कों का संन्यास नहीं करता । किन्तु लोक- 
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नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना | 
न चाभावयतः शान्तिरदान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥ ६६ ॥ 
इद्धियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते । 
तदस्य हरति ग्रज्ञां वायुनांवमिवांमसि ॥ ६७ ॥ 
तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सवैराः । 
ईद्रियार्णीदियार्थम्यस्तस्य रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥ 
या निशा सवेमूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निरा पर्यतो सुने: ॥ ६९ ॥ 
संग्रह के निमित्त समस्त कमं निष्कामबुद्धि से किया करता है; ग्रोर संन्यासमार्भ- 
वाला स्थितप्रज्ञ करता ही नहीं ह (देखो गी. ३. २५) । किन्तु गीता के 
सन्यासमार्गोय टीकाकार इस भेद को गौएा समभ कर साम्प्रदायिकं ग्राग्रह से 
प्रतिपादन किया करते हं, कि स्थितप्रज्ञ का उक्त वणन संन्यासमा्गं का हीहं। 
भ्रब इस प्रकार जिसका चित्त प्रसन्न नही, उसका वर्णन कर स्थितथरन्न के 
स्वरूप को श्रोर भी धिक व्यक्त करते है :-- 
८६६) जो पुरुष उक्त रीति से युक्त भ्र्थात्‌ योगयुक्त नहीं हश्रा ह, उसमं (स्थिर-) 
बुद्धि श्रौर भावना श्र्थात्‌ दढबुद्धिरूप निष्ठा भी नहीं रहती । जिसे भावना नहीं 
उसे शान्ति नही; ओर जिसे शन्ति नहीं, उसे सुख मिलेगा कहाँ से ? (६७) 
( विषयों) सञ्चार भ्र्थात्‌ व्यवहार करनेवाले इन्द्रिभों के पीछे पीदे मन जो 
जाने लगता ह, वही पुरुष की बुद्धि को एसे हरणा किया करता हं, जसे कि पानी में 
नौका को वायु खींचती ह । (६८) श्रतएव हे महाबाहु अर्जुन ! इन्द्रियो के विषयो से 
जिसकी इन्दि चहु भ्रोर से हटी हुई हो, (कहना चाहिये कि) उसी की बुद्धि स्थिर हुई । 
| सारांश, मन के निग्रहुके द्वारा इन्द्रियों का निग्रह करना सब साधनों का 
मूल हं । विषयों मे व्यग्र होकर इन्द्रियां इधर-उधर दौडतो रहे, तो भ्रात्मज्ञान 
भाप्त कर लने कौ ( वासनात्मक) बुद्धि ही नही हो सकती 1 श्रथं यह है, कि 
वुद्धिन हो, तो उसके दिषय मं दृढ उद्योग भी नहीं होता; श्रौर फिर लान्ति एवं 
सुख भी नहीं मिलता । गोतारहस्य के चौथे भरणा मं दिखलाया है, कि 
इन्द्रियनिग्रह का यह रथं नही हं" कि इच्रियों को एकाएक दबा कर 
सब कमा को बिलकुल छोड ३े। किन्तु गीता का श्रभिघ्राय यह हु, कि द्वे 
॥ इत्येक में जो वणान हं, उसके श्रनुसार निष्कामवद्धि से कम करते रहना चाहिये। ] 
(६९) 1 सब लोगो को जो रात है, उसमें स्थितप्रज्ञ जागता है; रौर जब समस्त 
भ्र जागते रहते ठे, तब इस ानवान्‌ पुरष को रात मलम होती हँ । 
[ यह विरोघाभासात्मक वणन श्रलज्कारिक हं । अज्ञान ्रन्धकार को शरोर 
चान कास को कहते हं (गी. १४. ११) । श्रयं यह है, कि अज्ञानी. लोगो को 
जो वस्तु श्रनावर्यक भ्रतीत होतो हं ( अर्थात्‌ उन्हें जो श्रन्धकार है ), वही 


॥ यी म पि क क क #॥ म 


गीता, श्रनृवाद श्रौर टिप्पणी -- २ भ्रध्याय । ६४५ 


आपूयमाणमचल्प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्रत्‌ । 
तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति स्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी । । ७०॥ 

$$ विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरति निस्पृहः । 

निममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छि ॥ ७१॥ 

ज्ञानियों को श्रावश्यक होती है; श्रौर जिसमे श्रजञानो लोग उलभ रहते हे उन्हे 
जहां उजेला मालूम होता हं--वहीं ज्ञानी को भ्रधेरा देव पडता है--भ्र्थात्‌ बह 
ञानी को भ्रभीष्ट नहीं रहता । उदाहरणाय, ज्ञानी पुरुष काम्यकर्मो को तुच्छं 
मानता हं, तो सामान्य लोग उसमे लिपटे रहते हं; श्रौर ज्ञानी पुरुष को जो 

निष्काम क्म चाहिये, उसकी श्रौरो को चाह नहीं होती । 1 
(७०) चारो श्रोर से (पानी) भरते जाने पर भी जिसको मर्यादा नहीं डिगती, एसे 
समुद्र सें जिस प्रकार सब पानी चला जाता हे, उसी प्रकार जिस पुरुष मे समस्त 
विषय (उसकी शान्ति भंग हृए विना ठी) भ्रवेश करते हँ, उसे ही (सच्ची) शान्ति 

मिलती ह । विषयों की इच्छा करनेवाले को (यह शान्ति) नहीं ( मिलती ) । 

[ इस इलोक का यह श्रथं नहीं है, कि शाति प्राप्त करने के लिये कमन करना 
चाहिये । प्रत्युत भावाथ यह है, कि साधारण लोगों का मन फलाशा से या 
काम्यनासना से धबा जाता हे; श्रौर उनके कर्मो से उनके मन को शान्ति बिगड़ 
जाती हं 1 परन्तु जो सिद्धावस्णा मे पहं गया हं, उसका मन फला से क्षुब्ध 
नहीं होता । कितने ही कमं करने को क्यों न हों ? पर उसके मन क्षी दाति नहीं 
गती । वह्‌ समुद्रसरीखा शांत बना रहता है; ओर सब काम किया करता ह । 
मरतएव उसे सुखदुःख कौ व्यथा नहीं होती 1 (उक्त ६४ वाँ श्लोक श्रौर गौ. 
४.१९ देलो) । भ्रव इस विषय का उपसंहार करके बतलाते ह, कि स्थितप्रज्ञ 
को इस स्थिति का क्या नाम हं ?2-- | 9 

(७१) जो पुरुष सव काम (श्र्थात्‌ ्रासक्ति ) छोड कर श्रौर निःस्पृह हो 

करके (व्यवहार मे) तेता हे, एवं जिसे ममत्व श्रौर अहंकार नहीं होता, उसे ही 
शांति मिलती ह । 

[ सन्यासमां के टीकाकार इस “ चरित ` (बतंता है) पद का ^ भीख 
मागता फिरता हं ” एेसा श्रथ करते हैः; परन्तु यह श्रयं ठीक. नहीं हं । पिद्धले 
६४ वें रोर ६७ वें इलोक में चरन्‌" एवं “चरतां का जो श्रं हे, वही श्रथं 
यहो भी करना चाहिये । गीता में एला उपदेश कहीं भी नही ह, कि ८; स्थितप्रज्ञ 
भिक्षा मागा करे 1 हां; इसके विरुद्ध ६४ वे इलोक मे यह स्पष्ट कह दिया ह, कि 
स्थितप्रज्ञ पुरुष इद्दियो को ्रपने स्वाधोन रख कर ‹ विषयों म बते " 1 ्रतएव 
चरित का एसा ही श्रथ करना चाहिये, कि “बतंता है; " भर्थात्‌ जगत्‌ के व्यवहार 
करता हं" । भोसमथं रामदासस्वामी ने दासबोध के उत्तरां से इस बात कां 
उत्तम वणान किया हं, कि ˆ निःस्प॒ह ' चतुर पुरुष (स्थितप्रज्ञ) व्यवहार मं कंसे 
जतेता हं ? भ्रौर गीतारहस्य के चौदहवें प्रकरणा का विषय ही बही हं । ] 


६४६  गीतारहस्य श्रथवा कमयोगशास् । - 


एषा त्राह्मी स्थितिः पाथ नैनां प्राप्य विमुह्यति  . 
स्थितवास्यामन्तकाखेऽपिं ब्रह्मनिवाणग्रच्छति ॥ ७२ ॥ 


इति श्रीमद्धगवद्रीता उपनिषस्यु ब्रह्मविद्यायां योगराचरे श्रीकृष्णार्जनसंवादे 
साख्ययोगो नाम दितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


(७२) हे पाथं ! ब्राह्मी स्थिति यही हं । इसे पा जाने पर द भीमोहमें 
नहीं फसता; श्रौर श्रन्तकाल मं श्र्थात्‌ मरने के समय मे भी इस स्थिति में रह॒कर 
ब्रह्मनिर्वाण भर्थात्‌ ब्रह्म मं भिल जाने के स्वरूप का मोक्ष पाता हे । 

[यह्‌ ब्राह्मी स्थिति कमयोग की श्रन्तिम श्रौर श्रत्युत्तम स्थिति है ( देखो 
गी. र, भ्र. &. पु. २३१ श्रौर २४९६) ; श्रौर इसमे विशेषता यह है, कि इसमं 
प्रप्त हो जाने से फिर फिर मोह नहीं होता । यहां पर इस विशेषता के बतलाने कः 
कख कारणा हं । वह यह्‌ कि, यदि किसी दिन देवयोग से घड़ी-दो-घडी के लिये 
इस ब्राह्मी स्थिति का श्रनुभव हौ सके, तो उससे कुछ चिरकालिक ` लाभ नहर 
होता । क्योकि किसी भी मनुष्य की यदि मरते समय यह्‌ स्थिति न रहेगी, तो 
मरएकाल मे जसौ वासना रहेगी, उसौ के श्रनुसार पुनजैस्म होगा ( देखो गीता 
रहस्य भ्र. € पु २८८) । यही कारण हे, जो ब्राह्यी स्थिति का ब्णन करते हुए इस 
शलोक मं स्पष्टतया कह दिया हे, कि ‹ श्रन्तकालेऽपि " = ग्रनतकाल में भो स्थित 
अज्ञ को यह श्रवस्था स्थिर बनी रहती हं । श्रनतकाल में मन के शद्ध रहने कौ 
विशेष श्रावद्यकता का वणन उपनिषदों मे (छां, २. १४. १; भर. ३. १० ) 
भ्रोर गीता मे भी (गी. ८. ५-१०)-है 1 यह वासनात्मक कमं श्रगले श्रनेक 
जन्मों के मिलने का कारणा हं । इसलिये प्रगट ही ह्‌ कि अ्रन्ततः मरने के समय 
तो वासना शून्य हो जानी चाहिये । श्रौर फिर यह भौ कहना पड़ता हं, क्ति 

` मरणासमय मं वासना शून्य होने के लिये पहलेसे ही वैसा श्रभ्यास हो जाना 
चाहिये । क्योकि वासना को शून्य करने का कमं श्रतयन्त कटिन हं । श्रौर बिना 
इरवर की विशेष छपा के उसका किसी को भी प्राप्त हो जाना न केवल कठिन 
हं; वरन्‌ श्रसम्भव भी हे । यह तत्व वेदिकधमं मही नहीं हे, कि मरणएासमय मे 
वासना शुद्ध होनी चाहिये; कितु अन्यान्य धर्मो मे भौ यह तत्व श्रंगीकत हुश्रा 
हं । देखो गीतारहस्य भ्र.१३, प. ४३६1] | 
„_ इस इकार भ भगवान्‌ के गाये हए--भ्र्थात्‌ कहे हए--उपनिषद्‌ मे ब्रह्मविद्या- 
न्तत योग--श्र्थात्‌ कमंयोग-शास्त्रविषयक भीङकष्ण श्रौर भ्र्जन के संवाद मं 
साख्ययोग नामक इसरा श्रध्याय समाप्त हृश्रा । ० 

[ इस भ्रध्याय मे, श्रारम्भ मे सांख्य श्रथवां सन्यासमागं का विवेचन है । 
` ` इस कारण इसको -साल्ययोग नाम दिया, गया है ! परन्तु इससे यह न समभ 

लेना चाहिये, कि पुरे श्रष्याय मे बही विषय हे । एक ही भ्रध्यायमें प्रायः श्रनेक 





गीता, भ्रनुवाद श्नौर टिप्पणी -- ३ श्रध्याय । ६४७ 


तृतीयो ऽध्यायः | 
-० «८ ०- 
अयन उवाच । 

उ्याय्षी चेत्कमणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन । 
तक्कि कमणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १ ॥ 
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे | | 
तदेकं वद्‌ निश्चित्य येन श्रेयोऽदमाप्नुयाम्‌ ॥ २॥ 
9 श्रीभगवानुवाच । . 

-4८४§.§ ठोकेऽस्मिन्धिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ | 

विषयों का वणन होता ह । जिस श्रध्याय में जो विषय श्रारम्भ में आ गया हैः 

्रथवा जो विषय उसमें प्रमुख है, उसी के अनुसार उस श्रध्याय का नाम रख 

दिया जाता है ! देखो गीतारहस्य प्रकरणा २४, पु. ४४४1 ] 





तीसरा अध्याय्‌ | 
[ अजुन को यह्‌ भय हो गया या, कि सुभे भोष्म-्ोण़ श्रादि को मारना 
ङ्गा । श्रत: सांख्यमागं के गरनुसार श्रात्मा कौ नित्यता श्रौर श्रशोच्यत्व से यह 

सिद्ध किया गया, कि अर्जुन काभ वृथा ह। फिर स्वधमं का थोडा-सा विवेचन 
करके गीता के मुख्य विषय कर्मयोग का दूसरे श्रध्याय मं हो श्रारम्भ किया गथा ह्‌ । 
शरोर कहा गया हे, कि कमे करने पर भौ उनके पाप-पुएय से बचने के लिये केवल 
यही एक युक्ति या योग हेः कि वे कमं साम्यदुद्धि से किये ज वें । इसके ्रनन्तर श्र॑त 
मे उस कमयोगी स्थितप्रज्ञ का वणन भी किया गया है, क्ति जिसकी बुद्धि इस प्रकार 
सम हो गई हो । परस्तु इतने से ही कमेयोग का विवेचन परा नहीं हो जाता । 
यह्‌ बात सच हं, कि कोई भी काम समबद्धि से किया जावे, तो उसका पाप नहीं 
लगता; परन्तु जब कम्‌ कौ श्रपेक्षा समबुद्धि कौ ही श्वेष्ठता विवादरहित सिद्ध होती 
हं (गी, २. ४६), तब फिर स्थितप्रज्ञ की नाई बुद्धि को सम कर लेने से ही काम चल 
जाता हं । इससे यह सिद्ध नहीं होता, कि कमं करना हौ चाहिये । श्रतएव जबं 
भ्रजुन ने यही इका प्रदनरूप में उपस्थित कौ, तब भगवान्‌ इस श्रध्याय मं तथा 
श्रगले श्रध्याय मे प्रतिपादन करते हे, कि “ कमं करना ही चाहिये । = ] 

भरजुंन ने कहा :--(१) हे जनादन ! यदि तुम्हारा यही मत है, कि कम की 
भ्पेक्षा ( सास्य- ) बुद्धि हौ श्रेष्ठ ह, तो हे केशव ! मुक ( युद्ध के) घोर कर्म सें 
क्यो लगाते हौ 7 (२) (देखने मं) व्यामिश्च भ्र्थात्‌ सन्दिग्ध भाषण करके तुम मेरी 
बुद्धि को भ्रम मं डाल रहे हो ! इसलिये तुम एसी एक ही बात निदिचत करके मभ 
बतला्नो, जिससे मुके भेय भ्र्थात्‌ कल्याणा प्राप्त हो 1 = (व भ तः 


६४८ ` गीतारहस्य भ्रथवा कमयोगशासत्र. ।. .. 


ज्ञानयोगेन सांख्यानां कम॑योगेन योगिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
न कमणामनारभानष्कर्म्य पुरुषोऽद्लुते । 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ ४ ॥ 
न हि कश्चित्षणमपि जातु तिषठत्यकर्मक्त्‌ । 
कायते ह्यवशः कमं सवैः प्रकृतिजैगुणेः ॥ ५ ॥ 
भीभगवान्‌ ने कहा :--(३) हे निष्पाप श्रजुन ! पहले (श्र्थात्‌ दूसरे श्रध्याय 
म ) मेने यह बतलाया है, कि इस लोक मे दो प्रकार की निष्ठाए हं--श्र्थात्‌ ज्ञान- 
योग से सांस्यो की श्रौर कमयोग से योगियों की 1 
[ हमने “ पुरा ' शब्द का प्रथं ^ पहले "” श्र्थात्‌ दूसरे श्रध्यायमें 
किया हं । यही श्रथं सरल हं । क्योकि दूसरे श्रध्यएय में पहले सास्यनिष्टा के अरनु- 
सार ज्ञान का वणन करके फिर कमंयोगनिष्ठा का श्रारम्भ किया गया हं । परन्तु 
ˆ पुरा ` शब्द का श्रथ ^“ सृष्टि के श्रारम्भ मं ” भी हो सकता हं । क्योकि महा- 
भारत से, नारायणीय या भागवतधमं के निरूपणा मं यह्‌ वणन हे, कि साद 
भरौर योग ( निवृत्ति श्रोर प्रवृत्ति ) दोनों प्रकार की निष्ठाश्रों को भगवान्‌ नै 
जगत्‌ के भ्रारम्भ में ही उत्पन्न किया हँ ( देखो शां. ३४० श्रौर २४७ ) । “निष्ठा 
शब्द के पहले ‹ मोक्ष ' शब्द भ्र्याहृत ह । निष्ठा" शब्द का श्रयं वहु मागं हे, 
कि जिस से चलने पर श्रन्त में मोक्ष मिलता हं । गीता के श्रनुसार एसी निष्ठां 
दोहीहे; श्रौरवे दोनों स्वतंत्र ह, कोर किसी का श्रग नहीं ह--इत्यादि बातों 
का विस्तृत विवेचन गीतारहस्य के ग्यारहवे प्रकरणा (पृ. ३२०४-३ १५ ) मे किया 
गया हं । इसलिये उते यहां दुहराने की श्रावदयकता नहीं हं । ग्यारहवे ध्रकरणा 
के श्रन्त (पृष्ठ ३५२) मं नक्शा देकर इस बात का भी वणान कर दिया गया हे, 
कि दोनो निष्ठाग्नं मे भेद क्या हं ? मोक्ष की दो निष्ठाए्‌ं बतला दी गड । भ्रव तदं- 
गभूत न॑ष्कम्यसिद्धि का स्वरूप स्पष्ट करे दतलाते हं :-] | 
५.४ ) परन्तु कर्मो का प्रारम्भेन करने ते ही पुरुष को नेष्कम्य॑प्राप्ति नहीं हो 
जाती; श्रौर कर्मो का प्रारम्भ त्यागनकरने से ही सिद्धि नहीं भिल जाती । (५) 
क्योकि कोड मनुध्य कुछ-न-कुखं कमं किये बिना क्षणभर भी नहीं रह सकता । 
य च्यक परतन्न मनुष्य को सदा कुछ-न-कुछ कमं करने मे लगाया 


साधन हं । ” परन्तु यह्‌ रथं न तो सरल है; ओं हं । नेष्कम्यं 
१ ना आरन ठक हं । नैष्कम्यं शाब्द 
का उपयोग वेदान्त श्रौर मं ॥ शास्त्रों मं कई बार सिवा गया हे; श्रौर 





पि काणि = 0) ना 


गीता, श्रनुवाद श्रौर टिप्पणी --३ श्रध्याय । ६४६ 


कर्मेन्धियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
सुरेशवराचायं का ““ नेष्कम्यंसिद्धि " नामकं इस विषय पर एक ग्र॑यभी है । 
तथापि नेष्कम्यं के ये तत्त्व कु नये नहीं हं । न केवल सुरेश्वराचायं हौ के; 
किन्तु मीमांसा श्रौर वेदान्त के सुतर बनने के भी पुवंसे ही उनका भचार 
होता श्रा रहा इ । यह्‌ बतलाने की कोई श्रावर्यकता नहीं, कि क्म बन्धक 
होता ही हं \ इसलिये पारे का उपयोग करने के पहले उसे भार कर निस प्रकार 
वेद्य लोग शुद्ध कर लेते हं, उसी प्रकार कम करने के पहले. एेसा उपाय करना 
पड़ता हं, कि जिससे उसका बन्धकध् या दोष मिट जायं । नौर्‌ एेसौ युक्ति 
से कमं करने की स्थिति को ही ‹ नेष्कम्यं ` कहते हं । इस प्रकार बन्धकत्वरहित 
कमं मोक्ष के लिये वाधक नहीं होते । श्रतएव सोक्षशास्त्र का यह एक महत्वपुएं 
भरन हं, कि यह्‌ स्थिति कंसे प्राप्त की जाप. मीमांसक लोग इसका यह उत्तर 
देते ह, कि नित्य श्रौर (निमित्त होने पर) नैमित्तिक कमं तो करना चाहिये; 
पर काम्य श्रोर निषिद्ध कमं नहीं करना चाहिये । इससे कमं का बन्धकत्व नहीं 
रहता; भ्रौर नेष्कर्म्यावस्या सुलभ रीति से प्राप्त हो जाती हे । परन्तु वेदान्तशास्त्र 
ने सिद्धन्त किया ह, कि मीमांसकं की यह युक्ति गलत हं; भ्रौर इस बात का 
विवेचन गीतारहस्य के दसवें प्रकरणा (प्‌, २७४) मे किया गया हे । कुद्ध ओर 
लोगो का कथन है, कि यदि कमं किये ही न जावे तो उनसे बाधा कैसे हो 
सकती हं ? इसलिये, उनक्रे मतानुसार नैष्कम्थं श्रवस्था पराप्त करने के लिये सब 
कसो ही को छोड देना चाहिये \ इनके मत से कमेश्न्यता को ही ‹ नैष्कम्यं " 
कहते दई । चौथे इलोक सें बतलाया गया हे, कि यहु मत ठीक. नहीं है ¦ इससे 
तो सिद्धि भ्र्थात्‌ मोक्ष भी नहीं मिलता;. रौर पांचवें शलोक सं इसका कारणा 


भी बतला दिया हं । यदि हम कमं को छोड देने का विचार करे, तो जब तक 


यह देह है" तब तक सोना, बैठना इत्यादि करम कभी रुक ही नहीं सकते. ( गी. 
५.९ श्रोर १८.११) । इसलिये कोई भी मनुष्य कमंशून्य कभी नहीं हो सकता । 
फलतः कमशन्यरूपी नेष्कम्यं अ्रसम्भव हे । सारांश, करम॑रूपी विच्छ्‌ कभी नहीं 
मरता । इसलिये एसा कोई उपाय रीचना चाहिये, कि जिससे बह विषरहित 
हौ जाय । गीता का सिद्धान्त ह, कि कर्मो से से श्रपनी श्रासक्ति को हटा लेना 
हौ इसका एकमा उपाय हं । भ्रागे श्रनेक स्थानों मं इसी उपाय का विस्तार- 
पूवक वणन किया गया हं । परन्तु इस पर भी शड्का हो सकती हे, कि यद्यपि 
कर्मो को छोड देना नेष्कम्यं नहीं हे, तथापि संन्यासमागं वाले तो सव कर्मो का 
संन्यास श्रत्‌ त्याग करके ही मोक्ष प्राप्त करते हे 1 श्रतः मोक्ष को प्राप्ति के 
लिये कर्मा का त्याग करना श्रावश्यक है । इसका उत्तर गीता इस. भरकार देती 
हे, कि संन्यासमागं वालों को मोक्ष तो मिलता हे सही; परन्तु वह॒ कुछ उन्हे कमो 
का त्याग करने से नहीं मिलता 1 किन्तु सोक्षसिद्धि उनके ज्ञान का फल ५ । यदि 


केवल कर्मं का त्याग करने से ही मोक्षसिद्धि होती हो, तो फिर पत्थरों को 


६५० ,  गीतारहस्य भ्रथवा कमंयोगास्त्र । 


इदियाथान्िमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६ ॥ 
यरस्त्विद्रियाणि मनसा नियम्यारमतेऽजैन |` 
कर्मेद्रियेः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७ | 
भी मुक्ति भिलनी चाहिये ! इससे ये तीन वातं सिद्ध होती हं :- (१) नेष्कम्यं 
कख कमेशन्यता नहीं हे, (२) कर्मो को बिलकुल त्याग देने का कोई कितनानी 
अयत्न क्यो न करे ? परन्तु वे छट नहीं सकते; श्रौर (३) कर्मो का त्याग देना सिद्धि 
पराप्त करने का उपाय नहीं हं 1 येही बाते ऊपर के शलोक मे बतलाई गई हं । जब 
ये तीनो बतं सिद्ध हो गईं, तब श्रठारहवें श्रध्याय के कथनानुसार ‹ नेषकम्यं- 
सिद्धि ' को (देलो गौ. १८. ४० भ्रौर ४९) प्राप्ति के लिये यही एक मागं शेष 
रह जाता हं, कि कमे करना तो छोड नहु; पर ज्ञान के द्वारा श्रासक्ति का क्षय 
करके सब कमे सदा करता रहे । क्योकि ज्ञान मोक्ष का साधन हेतो सही; पर 
कमंशून्य रहना भी कभी सम्भव नहीं । इसलिये कमो के दन्धकत्व (बन्धन) के 
नष्ट करने के लिये श्रासक्ति छोड़ कर उन्हे करना श्रावश्यक होता हं । इस को 
कमयोग कते हं । श्रौर श्रव बतलाते है, फ यही जानकमसमुच्चयात्सक मागं 
विशेष योग्यता का--श्र्थात्‌ श्रेष्ठ हे :-- ] 
६) जो मूढ (हाय पेर श्रादि) कमंन्रियो को रोक कर मन से इन्दि के विषो 
का चिन्तन किया करता हे, उसे मिथ्याचारो अर्थात्‌ दाम्भिक कहते हे । (७) परन्तु 
हे भ्रजुन ! उसकी योग्यता विशेष ग्रथात्‌ श्रेष्ठ ह, कि जो मनसे इन्द्रियो का ्राकलन 
करके (केवल) कर्मेन्दियो हारा अनासक्तवुद्धि से ' कमयोग का श्रारम्भ करतः है । 
` ` [ पिचले श्र्याय मे जो यह बतलाया गया हं, कि कमयोग मं कमंकी 
भ्रपे्षा बुद्धि भेष्ठ हे (गी. २.४९ )" उसी का इन दोनों श्लोकों मे स्पष्टीकरण 
किया गया हे । यहां साफ साफ कह दिया हे, कि जिस मनुष्य कामन तो 61 
नहीं हं ; परं केवल दूसरों के भय से या इस भ्रभिलाषा से--कि दूसरे मुभे भलः 
' कह केवल बाह्येन्रियों के व्यापार को रोकता हं, वह सच्चा सदाचारी नहीं हे । 
वह्‌ ढोगी हे । जो लोग इस वचन का प्रमाणा देकर--कि कलो कर्ता च लिप्यते' 
कलियुग मे दोष ब॒द्धि मे नहीं, किन्तु कमं मे रहता हे--पह प्रतिपादन किया 
करते ह, कि बुद्धि चाहे जेसी हो; परन्तु कमं बुरा न हो; उन्हे इस शलोक मे 
वणित गोता के तत्त्व पर विशेष ध्यान देना चाहिये । सातवे श्लोक से यह बात 
भगट होती हे, कि निष्कामवद्धि से कमं करने के योग को ही गीता मे कर्मयोग 
कहा ४ । सन्यासमार्गाय कुछ टीकाकार इस लोक का एसा अ्रथं करते हे, कि 
पि यह कमयोग छठ श्लोक मे बतलाये हए दांभिक मागं से शरेष्ठ हे, तथापि 
यह स त्यालमाग से शष्ठ नहीं हे । परन्तु यह युक्ति साम्परदाथिक भराग्रह की हे 
क्थाकि न केवल इसी श्लोक म, वरन्‌ फिर पांचते अध्याय केआरम्भ मे (श्रौर 
मन्यत भो॥ यह्‌ स्पष्ट कह दिया गया है, कि संन्यासमा्ं से भा कमयोग मधिक 


गीता. अ्रनुवाद श्रौर टिप्पणी -- ३ श्रध्याय । ६५१ 


नियतं कुरु कर्म लं कर्म ज्यायो दयकर्मणः। ` 
रारारयात्रापि च ते न प्रसिंद्धयेदकरमणः ॥ ८॥ 
योग्यता कायाश्रष्ठह (गीतार. भ्र. ११..३०७-३०८ ) ! इस प्रकार जब कमयोग 


ही शष्ठ हे, त श्रजुन को इसी मागं का श्र चरणा करने के लिये उपदेश्च करते हे --] 


(८) (अपने धमं के श्ननुसार ) नियत अर्थात्‌ नियमित कमं को त्‌ कर 4 क्योंकि करं 
न करने की श्रपेक्षा कमं करना कहीं धिक अच्छाहं ! इसके श्रतिरिक्त ( यह 
समशलेकियदि) तु करमन करेगा, तो ( भोजन भी न मिलने से) तेरा 
शरोरनिर्बाहु तक न हो सकेगा 1 
| ˆ श्रतिरिक्त ' भओरौर “ तक्र ` ( श्रपि च) पदों से शरीरयाज्ा को कम-ते- 

कम हेतु कहा ह । श्रव यह्‌ बतलाने के लिये यज्ञप्रकरण का श्रारम्भ किया 
जातः ठं, कि * नियत * भ्र्थात्‌ नियत किया हश्रा कमे कौन-साहं ? श्नोर इसरे 
किस महत्व के कारणा उसका श्राचरणा श्रवद्य करना चाहिये ? श्राजकल यज्ञ- 

याग भ्रादि श्रौतवमं लुप्त-सा हो गया ह । इसलिये इस विषय का श्राधुनिक 

पाठकों को कोई विशेष महत्व मालूम नहीं होता ! परन्तु गोता के समय मेडन 
यत्तयागों का पूरा पुरा प्रचार था; श्रौर “कमं ` शब्द से मुख्यतः इन्हीं का बोध 
श्रा करता था । अ्रतएव गोताधमे मे इस वात का विवेचन करना भ्रत्यावश्यक 
था, कि ये.धम्ृत्य किये जावे या नहीं ? श्रौर यदि किये जावे, तो किस प्रकार? 

इसके सिवा, यह भी स्मरणा रहै, कि यज्ञ शब्द का श्रथं केवल ज्योतिष्टोम श्रादि 
शरौतयज्ञ या श्रनि मे किसी भी वस्तु का हवन करना ही नहीं हं (देखो गी. ४. 
२२) । सृष्टि निर्माएा करके उसका काम ठीक दीक चलते रहने के लिये (श्र्थात्‌ 
लोकसंग्रहार्थं) भ्रजा को ब्रह्मा ने च वुवेएयविहित जो जो काम बाँट दिये हे, 
उन सव का “यज्ञ' शब्द मे समावेश होता है (देखो म. भा. रनु. ४८. ३;श्रौर 
गी. र. प्र. १०य्‌. २८९-२९५)। धममंशास्ों मे इन्हों कर्मो का उतलेख हे; ओ्रोर इस 
नियत" शब्द से वे ही विवक्षित हे ! इसलिये कहना चाहिये, कि यद्यपि भाज. 
कल यज्ञयाग लुप्तप्राय हो गये हं, तथापि यज्ञचक्र का यह्‌ विवेचन श्रव भी 
निरथंक नहीं हं । शास्त्र के श्रनसार ये सब कमं काम्य हे--्र्थात्‌ इसलिये बत- 
लाये गये ह" कि मनुष्य का इस जगत्‌ मे कल्याणा होवे रौर उसे सुख मिले । 
परन्तु पीछे सरे ्रध्याय ( गी. २. ४१-४४ ) मे यह सिद्धान्त हं, कि मीमांसको 
के ये सहेतुक या काम्यकमं मोक्ष के लिये भ्रतिबन्धक हे, ्रतएव वे नीचे दल्ञं के 
हं; श्रोर मानना पडता ह, कि अब तो उन्हीं कर्मो को करना चाहिये । इसलिये 
भ्रगले इलोकों में इस बात का विस्तृत विवेचन किया गया हे, कि कर्मा का ञुभा- 
शभ लेप ्रथवा बन्धकत्व कंसे भिर जाता हँ ? शरोर उन्हं करते रहने+पर भी 
नेष्कर्म्यावस्था वथोकर प्राप्त होती हं ? यह समग्र विवेचन भारत मं. वित 
नारायणीय या भागवतधमं के श्रनुसार हें (देखो म. भा. शां. २४०) 1 ] 


६५२  गीतारहस्य श्रथवा कमंयोगशास्त्र . 


$$ यज्ञाथात्कमेणोऽन्यत्र ठोकोऽयं कर्मबंधनः । 
तदर्थं कमं कौतिय मुक्तसंगः समाचर ॥ ९ ॥ 

(९) यज्ञ के लिये जो कमे किये जाते हे, उनके श्रतिरिक्त श्रन्य कर्मों से यह 
लोक बधा हुभ्रा हं । तदथं श्र्थात्‌ यज्ञाय ( किये जानेवाले) कमं (भी) तु श्रासक्ति 
या फलाशा छोड कर करता जा! 

[ इस श्लोक के पहले चरणा में मोमांसकों का श्रौर दूसरे मं गीता का 

सिद्धान्त बतलाया गया हे । मीमांसकों का कथन है, कि जब वेदों ने ही यज्ञ- 
यागादि कमं मनुष्यों के लिये नियत कर दिये ह; श्रौर जव कि ईरवरनिर्मित 
सृष्टि का व्यवहार ठीक ठीक चलते रहने के लिये यह यज्ञचक्र श्रावश्यक है, 
तब कोई भी इन कर्मो का त्याग नहीं कर सकता ! यदि कोई इनका व्याग कर 
देगा, तो समशभ्ना होगा, कि वह्‌ श्रौतधमं से वञ्चित हो गया । परन्तु कमंविपाक- 
भक्तिया का सिद्धान्त ह, कि प्रत्येक कमं का फल मनुष्य को भोगना ही पड़ता हं । 
उसके श्रनुसार कहना पड़ता हे, कि यज्ञ के लिये मनुष्य जो जो कमं करेगा, 
उसका भला या बुरा फले भी उसे भोगना ही पड़गा ! मीमांसकों का इस पर 
यह उत्तर हं, कि वेदो कीही श्राज्ञा है, कि यज्ञ करना चाहिये ! इसलिये 
यज्ञाथं जो जो कमे किये जावेगे, वे सब ईऽवरसम्मत होंगे । श्रतः उन कमो से 
कर्ता बद्ध नहीं हो सकता । परन्तु यज्ञं के सिवा दूसरे कर्मों के लिये--उदाहर- 
एाथ, केवल शअरपना पेट भरने के लिये मन्‌ऽ्य जो कुं करता हं वह्‌ यज्ञां 
नहीं हो सकता । उसमें तो केवल मनुष्य काही निजी लाभ हं । यही कारण 
हं, जो मीमांसक उसे ‹ पुरुषायं ° कमं कहते हं । भ्रौर उन्हो ने निरिचत क्या हे, 
कि एसे यानी यज्ञाथं के ्रतिरिक्त अन्य कमं भ्र्थात्‌ परषाथं कमे काजो कुद 
भला या बुरा फल होता हे, वहं मनुष्य को भोगना पड़ता हं --यही सिद्धान्त उक्त 
उलोक को पहली पंक्ति मे हं (देखो गोतार. प्र, ३. पृ. ५२-५५) 1 कोई कोई 
टीकाकार यज्ञ = विष्ण. एेसा गौणा श्रथं करके कहते हे, कि यज्ञां शव्द का श्रथ 
` विश्णु प्रोत्यथं या परमेश्वरापंएापुवंक हं 1 परन्तु हमारी समभ मं यह्‌ भ्रथं खीचा- 
तानी का श्रौर विलष्ट हे ! यहाँ पर प्रन होता हँ" कि यज्ञ के लिये जो कमं करने 
पड़ते ह, उनके सिवा यदि मनुष्य इसरे कमं कुछ भो न करे, तो क्या वहु कं 
बंधन से छट सकताहे ? क्योकि यज्ञ भी तो कमं ही हं । रोर उसका स्वगं प्राप्ति- 
रूप जो शास्त्रोक्त फल है, वह॒ मिले बिना नहीं रहता 1 परन्तु गीता के दूसरे ही 
श्रव्याय सं स्पष्ट रीति से बतलाया गया हं, कि यह स्वर्गप्राप्तिरूप फल मोक्ष- 
प्ति के विरुढ हे (देलो गी. २-४०-४४; नौर ९. २०,२१ ) 1 इसोलिये उक्त 
श्लोक के दूसरे चरणा मे, यह बात. फिर बतलाई गह हे, क्रि मनुष्य को यज्ञाथं 


जो कुछ नियत कम करना होता हे, उसे भी वह फल की श्राज्ञा छोड कर श्रथति 
केवल कतव्य समन्न कर करे; श्रौर इसी श्रथ का प्रतिपादन श्रागे सात्विक 


१ १ [कायक ष्ण न मो 
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गीता, भ्रनुवाद ग्रौर टिप्पणी --३ श्रध्याय । ६५३ 


सहयज्ञाः. भ्रजाः खष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । 

अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्तिष्टकामधुक्‌ ॥ १० ॥ 

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 

परस्पर भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ ११॥ 

इ्टान्भोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञमाविताः । 

तद॑त्तानप्रदायैभ्यो यो शुक्ते स्तेन एव सः ॥ १२॥ 
यज्ञ को व्यार्या करते समय किया गया हं (देलो गी. १७. ११ ग्रौर १८.६)॥ 
इस इव्रीक का भावार्थं यह हे, कि इल प्रकार सव कमं यार्थ भ्रोर सोभी 
एला छोडकर करने से, (१)दे मोमांसों के न्यायानुसार ही किसी भी प्रकार 
मनुष्य को बद्ध नहीं करते । क्योक्ति वे तो यज्ञां किये जाते हं ! श्रौर (२) उनका 
स्वगध्राभ्तिरूप शास्नोकत एवं अनित्य एल मिलने कं बदले मोक्षप्राप्ति होती हे । 
क्योकि दे फलाशा छोड कर किये जाते हं । श्रागे १९ वं ऽलोक में रौर फिर 
चौथे प्रध्याय के २३ वेंदलोक म यहु रथं नारा प्रतिपादित हृशरा ह । तात्पयं 
यह्‌ हं, कि मौमांसकों के इस सिद्धान्त--“ यज्ञाय कमं करने चाहिये! क्योकि 
दे बन्धक नहीं होते “--में भमवद्गीता ने रौर भी यह सुधार कर दिया ह्‌, कि 
“ जो कमे यज्ञां किये जावे, उन्हूः भौ फलाशा छीड कर करना चाहिये ¦ किन्तु 
स पर भौ यह शंका होती है, कि मीमांसकों के सिद्धान्त को इस प्रकार सुधा- 
रने का प्रयत्न करके यज्ञयाग श्रादि गाहुस्ण्यवृत्ति को जारी रखने कौ अवेक्षा 


दकया यहं भ्रधिक अच्छानहीं हे, कि कर्मो की भकट से छट कर मोक्षप्राप्तिः 


कं लिये सव कर्मोको छोड कर संन्या्तलेलं ? भगवद्पीता इस प्रन का 
साक यही एक उत्तर देती हं कि नहीं" ¦ क्योकि यज्नचक्त के विना डस जगत्‌ के 
व्यवहार जारी नहीं रह्‌ सकते । अ्रधिक क्या कहूं ? जगत्‌ कं घारणएा-पोषएा के लिये 


नह्य ने इस चक्र को प्रथम उत्पन्न किया है । भ्रौर जव कि जगत्‌ को सुस्थितिया सग्रह 


हो भगवान्‌ को इष्ट हौ, तब इस यज्ञचक्र को कोई भी नहीं छोड सकता । श्रव 
यही रथं ्रगले श्लोक मे बतलाया गया हं । इस प्रकरणा में पाठको को स्मरणा 


रखना चाहिये, कि यज्ञ शब्द यह केवल शभौतयज्ञ के ही भ्रथं मं प्रयुक्त नहीं 


हे । किन्तु उसमे स्मार्तयज्ञो का तथा चातुवएयं श्रादि के यथाधिकार सब व्याव- 
हारिक कमों का समावेश है । | 
(१०) श्रारम्भे मं यज्ञ के साथ साथ प्रजा को उत्पन्न करके ब्रह्मा ने (उनसे ) 
कहा, ` इस (यज्ञ) के हारा तुम्हारी वृद्धि हो--यह (यज्ञ) तुम्हारी कामधेन्‌ 
होवे--भ्र्थात्‌ यह तुम्हारे इच्छित फलों को देनेवाला होवे । (११) तुम इस से देव 
तारों को संतुष्ट करते रहो, (श्रौर) वे देवता तुम्हे संतुष्ट करते रहे 1 (इस प्रकार) 


परस्पर एक इरे को सतुभ्ट करते इए (दोनों) परम श्रेय श्रथति कल्याणा प्राप्त करः 


लो ““ ।( १२) क्योकि, यज्ञ से संतुष्ट होकर दैवता लोग तुम्हारे इच्छित ( सब ) 


६१४ '  गीतारहस्य श्रथवा कमयोगञास्त्र । 


© {~ 


यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सवकिल्विषिः । 
सुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यासमकारणात्‌ ॥ १३॥ 


भोग तुम्हें दंगे । उन्हीं का दिया हृभ्रा उन्हे ( वापिस ) न दे कर जो (केवल 
-स्वयं ) उपभोग करता हं, बहु सचमुच चोर हं । 


[ जब ब्रह्मा. ने इस सृष्टि श्र्थात्‌ देव श्रादि सब लोगों को उत्पन्न किया, तब 
उसे चिता हई, कि इन लोगों का धारण-पोषणएा कंसे होगा ? महाभारत के नारा- 
यणोय धमं मं वणन हु, कि ब्रह्मा ने इसके बाद हज्लार वषं तक तप करके 
भगवान्‌ को संतुष्ट किया । तब भगवान्‌ ने सब लोगों के निर्वाह के लिये प्रव्ति- 
प्रधान यज्ञचक्र उत्पन्न किया । श्रौर देवता तथा मनुष्य दोनों से कहा, कि इस 
भकार बतवि करके एक दूसरे की रक्षा करो । उक्त श्लोक में इसी कथा 
का कु शब्दभेद से अनुवाद किया गया हं (देखो म. भा. शां. ३४०. ३८ से 


६२) । इससे यह सिद्धान्त श्रौर भौ भ्रधिक दृढ हो जाता ह, कि प्रवृत्तिप्रधान 


भागवतधमं के तत्त्व का हौ गीता मं प्रतिपादन किया गया ह । परन्तु भागवत- 
धमं मे यज्ञो मे कौ जनेवाली हिसा गद्यं मानी गई हं (देखो. म.भा. शां. ३३६ 


रौर ३३७) । इसलिये पश्यज्ञ के स्थान मं प्रथम द्रव्यमय. यज्ञ रुरू हश्रा। 


श्रौर श्रत में यहु मत प्रचलित हो गया, कि जपमय यज्ञ श्रथवा ज्ञानमय यज्ञ 


ही सब मे श्रेष्ठ हं (गी. ४. २३-३३)। यज्ञ शब्द से मतलब चातुवंएय के सव 


कर्मो से हं । श्रौर यह्‌ बात स्पष्ट हे, कि समाज का उचित रीति से धारणए्-पोषणा 


होने के लिये इस यज्ञकमं या यज्ञचक्र को श्रच्छी तरह जारी रखना चाहिये 


(देखो मनु. १. ८७) । श्रधिक क्या कहु ? यह ॒यज्ञचक्र श्रागे बीसवें क्लोक मं 


कणित लोकसंग्रह का ही एक स्वरूप हँ ( देखो. गीता र. घ्र. ११ ) । इसलिये 


` स्मृतियों मं भो लिखा है, कि देवलोक श्रोर मनुष्यलोक दोनों के संग्रहाथे भग- 


वान्‌ ने ही प्रथम जिस लोकसंग्रहकारकू कमं को निर्माण किया हं, उसे श्रागे 
च्छो तरह प्रचलित रलना मनुष्य का कतव्य ह; श्नौर यह रथं श्रव भ्रगले 
श्लोक मे स्पष्ट रीति से बतलाया गया है :-- ] 


५१२ ) यज्ञ करके शेष बचे हुए भाग को ग्रहण करनेवाले सज्जन सव पाणो से मक्त 
हो जाते हं । परन्तु (यज्ञ न करके केवल ) अपने ही लियेजो (र्न) पकाते हे, वे 
पापौ लोक पाप भक्षएा करते ह । 


 [ ऋ्वेद के १०.११७. ६ सत्र मे भो यही श्रथ हं । उसमे कहा है, कि 
` तार्मण पुष्यति नो सलायं केवलाघो भवति केवलादी "ग्र्या जो मनुष्य 


` श्रय॑मा या सखा का पोषएा नही करता, श्रक्ेला ही भोजन करता हे, उसे केवल 


पापी समभ्ना चाहिये । इसी प्रकार मनुस्मृति मे भी कहा हं, कि ^“ श्रघंस 
केवलं भुक्ते यः पचत्यात्मकारणात्‌ । यज्ञा शिष्टारानं ह्येतत्सतामन्नं विधौयते ।1" 


न्द 


(३. ११०८}--भर्यात्‌ जो मनुष्य श्रपने लिये ही. (भ्रन्न) पकाता है, बह केवल 


क ^ 
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गीता, श्रनुवाद श्रौर टिप्पणी -- ३ श्रध्याय । ६५५ 


अनाद्भवन्ति भूतानि प्जन्यादनसंमवः ॥ 
यज्ञाद्भवति पजेन्यो यज्ञः कर्मसमुद्धवः ॥ १४ ॥ 
कमं ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्मक्षरसमुद्रवम्‌ । 
तस्मात्सगतं ब्रह नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५५ ॥ 
पाप भेक्षएा करता हं । यज्ञ करने पर जो शेष रह जाता हे, उसे ‹ म्रमृत › श्रौर 
इसरो के भोजन कर चुकने पर जो शेष रहता हे (भुक्तशेष) उसे ‹ विधस 
कहते हं (सनु. ३. २८५) । श्रौर भले मनुष्यो के लिये यही श्रन्न विहित कहा 
नया हं (देखो गी. ४.३१) । अरब इस बात का श्रौर भी स्पष्टीकरण करते ह, 
क्रि यज्ञ श्रादि कमं न तो केवल तिल श्रौर चावलों को श्राग मं भोकने के लिये 
ही हे ्रौरनस्वगप्राप्तिके लिये ही; वरन्‌ जगत्‌ का धारणू-पोषएा होने के 
लिये उनकी बहुत श्रावर्थकता है, थति यज्ञ पर ही सारा जगत्‌ अ्रवलम्बित हं--] 
(१४) प्राणिमात्र कौ उत्पत्ति भ्रन्न से होती हं, श्रल्न पजन्य से उत्यन्न होता ह, पज॑न्य 
यज्ञ से उत्पन्न होता हँ; श्रौर यज्ञ कौ उत्पत्ति कमं से होती हं । 
| मनुस्मृति म.भी मनुष्य कौ रौर उसके धारणा के लिये श्रावश्यक श्रज्न कौ 
उत्पत्ति के विषय मं इसौ प्रकार का वणन ह । मनु के र्लोक का भाव यह्‌ है :-- 
“यज्ञ की प्राग मेदी हुई श्राहुति सूयं को मिलती है; श्रौर फिर सूयं से (भ्र्थात्‌ 
परस्परा हारा यज्ञ से ही) पजन्य उपजता है ! पजन्य से श्रन्न, ओर श्रत्न से प्रजा 
उत्पन्न होती हे“ (मनु. ३.७६) । यही इलोक महाभारत मे भी हं (देखो म.भा. 
शा. २६२.११) तैत्तिरीय उपनिषद्‌ (२.१) में यह ॒पुवंपरम्परा इससे भी 
पीछे हटा दी गई है; श्रौर एसा क्म दिया गया हं :--““ प्रथम परमात्मा से 
ग्राकाश हुश्रा; भ्रौर फिर क्रमसे वायु, श्रग्नि, जल श्रौर पुथ्वी की उत्पत्ति 
हेड । पृथ्वी से श्रोषधि, ्रोषधि से श्रन्न श्रौर श्रन्न से पुरुष उत्पन्न श्रा । ”” 
श्रतएव इस परम्परा के श्रनुसार प्राणिमात्र की क्मपयंन्त बतलाई हई पुवेपर- 
स्परा को--श्रब कमं के पहले प्रकृति श्रौर प्रकृति के पहले ठेठ श्रक्षरब्रह्यपयेन्त 
पहुंचा कर--पुरी करते ई :--] | 
(१५) कमं कौ उत्पतति ब्रह्य से र्थात्‌ प्रकृति से हई; श्रौर यह ब्रह्म श्रक्षर से 
र्यात्‌ परमेरवर से हृश्रा हं । इसलिये (यह समको कि) सर्वगत ब्रह्य ही यज्ञ 
मं सदा श्रधिष्ठित रहता हं । 
| कोई कोई इस लोक के ‹ ब्रह्य " शब्द का अथं ‹ प्रकृति " नहीं समभते। 
वे कहते ह, कि यहां ब्रह्य का श्रथ “ वेद ' हं । परन्तु “ बरह्म " शव्द का ‹ वेद" 
रथं करनं से यद्यपि इस वाक्य मे श्रापत्ति नहीं हई, कि “ व्रह्म भ्र्थात्‌ वेद” 
परमेरवर से हृए ह; तथापि वेसा श्रये करने से “ स्वगत ब्रह्य यज्ञ से ह 
इ सका श्रथं ठीक ठीक नहीं लगता 1 इसलिये ^ मम योनिमेहत्‌ नह्य “ ( गी. 
१४. ३ ) श्लोक मं “ब्रह्य” पद का जो प्रकृति श्रथं हे, उसके ्रनुसार रामानज- 
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एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवतेयतीह यः । | 
अधायुरिद्रियारामो मों पाथं स जीवति ॥ १६॥ 
$$ यस्त्वात्मरतिखे स्यादात्मतप्तश्च मानवः । 
आसमन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विदयते ॥ १७ ॥ 
नेव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन । , ` ` 
, भाष्य मं यह्‌ श्रथे किया गया है" कि इस स्थानमंभी “ब्रह्मः शब्दसे जगत्‌ 
कौ मूलप्रकृति विवक्षित हं । वही श्रयं हमें, भी ठीक मालूम होताहै। 
इसके सिवा महाभारत के शान्तिपवं मं यज्ञप्रकरणा में यह वणान हे, कि ग्रन्‌- 
यज्ञं जगत्सवं य॒ज्ञश्चानुजगत्सदा ” ( शां.. २६७. ३४ )--म्र्थात्‌ यज्ञ के पीचछ 
जगत्‌ हं; भ्रौर जगत्‌ के पीछे पीछे यज्ञ है. । नह्य का अ्रथं “प्रकृति ` करने से इस 
वणन का भी प्रस्तुत इलोक से मेल हो जाताह । क्योकि जगत्‌ ही प्रकृति हं । 
गीता रहस्य के. सातवे रौर आरावं प्रकरणएु में यह बात विस्तारपुवंक बतलाई 
गईं हं, कि परमेश्वर से प्रकृति श्रौर चरिगणातमक प्रकृति से जगत्‌ के सब कमे कंसे 
निष्पन्न होते हं ? इसी भ्रकार पुरुषसुक्त मं भौ यह वर्णन ह, कि देवताश्रों रे 
मथमः यज्ञ करके ही सृष्टि को निर्माण कियाद ! | ' 
(१६) दे पार्थं ! इस प्रकार जगत्‌ के धारणार्थं चलाये हए कम या यज्ञ के चक्र 
को जो इस जगत्‌ मे श्रागे नहीं चलाता, उसको म्रायु पापरूप हु । उस इन्द्रिय 
लम्पट का (श्रत्‌ देवताश्रों को न देकर स्वयं उपभोग करनेवाले का) जीवन व्यथं हं । 
( स्वय ब्रह्मा ने ही--मन्‌ष्यो ने नही--लोगों के धारण़-पोबषण के लिये यज्ञ- 
मय कमं या चातुवंएयं वृत्ति उत्पन्न की हं । इस सृष्टि का रम चलते रहने के 
लिये (इलोक १४) श्रौर साथ ही साथ श्रपना निर्वाह होने के लिये (इलोक ८ ) 
इन दोनो कारण से इस वृत्ति की भ्रावदयकता हं । इससे सिद्ध होता हे, कि यज्ञ- 
चक्र को श्रनासक्तवुद्धि से जगत्‌ मे सदा चलते जाना चाहिये । श्रव यहु बात 
मालूम हो चुकी, कि मीमांसकं का या योधम का कमंकाएड (यज्ञचक्र) गीता- 
धमं मं भ्रनासक्तवुद्धि की युवित से कैसे स्थिर रला गया . हु (देखो. गीतार. घ. 
१९. प. २४५-३४६) ? कई संन्यासमागवाले वेदान्ती इस विषय मं शंका करते 
हं, कि श्रात्मज्ञानी पुरुष को जब यहां मोक्ष प्राप्त हो जाता हं; भ्रौर उसे जो 
छख प्त करना होता हे, बह सब उसे यही मिल जाता हे, तव उसे कृञ भो 
कम करने की श्रावर्यकता नहीं ह--श्रौर उसको कमं करना आ न चाहिये । 
4 | ५ उत्तर ४: तीन इ म दिया जाता है ! ] ५ 
१७, परन्तु जी मन॒ष्य केवल श्रात्मा मे तमाम > 
भ्रात्मामं ह सं हो जाता हे, उसके सथ तक स । : 
( शेष । नहीं रह जाता; ( १८ ) इसौ प्रकार यहां अर्थात्‌, इस जगत्‌ मे ( कोई 
काम / करनेसेया न करने से भो उसका लाभ नष होता; श्रौर सब प्राणियों मं 


की 
> कि, जयोक 





गीता, ्रनुवाद श्रौर टिप्पएौी -- ३ श्रध्याय । | ६५७ 


न चास्य सवभूतेषु कश्चिदर्थन्यपाश्रयः ॥ १८॥ 
^ स्मद्सक्तः सततं कार्यं कर्मं समाचर । . ४ 
उसका कुच भौ (निजी) मतलब श्रटका नहं रहता । (१९) : तस्मात्‌ अर्थात्‌ 
जब जानी पुरुष इस प्रकार कोई भो ग्रपे्षा नहीं रता, तब तु भी ` (फल की ) 
ग्रासक्ति चोड कर ्रपना कतव्यकमं सदव किया कर । क्योकि श्रासक्ति छोड कर 
कमं करनेवाले मनुष्य को परमगति प्राप्त होती हं । ग 

१७ से १९ तक के इलोकों का टीकाकारो ने बहुत विपर्यास कर डाला 

हं । इसलिये हम पहले उनका सरल भावाथ ही बतलाते ह । तीनों श्लोक मिल 
कर ॒हितुप्मनुमानयुक्त एक ही वाक्य हं ! इनमे से १७ वें श्रोर १८ वे श्लोकों मे 
पहले उन कारणों का उल्लेख किया गया हं, कि जो साधारणरीति से जानो 
पुरुष के कमं करने के विषय में बतलाये जातं हं । श्रौर इन्हीं कारणों से गीता 

ने जो श्रनुमान निकाला है वहं १९ वें इलोक में कारणबोधक ‹ तस्मात्‌ " शब्द 
का भ्रयोग करके बतलाया गया ह । इस जगत्‌ मे सोना, वेठना, उटना या जिन्दा 

` रहना श्रादि सब कर्मो को कोई छोडने की इच्छा करे, तो वे छट नहीं सकते । 
तः इस श्रध्याय के भ्रारम्भ मे चौथे श्रौर पांचवें श्लोकों मे स्पष्ट ` कह दिया 
गया हं, कि कमं को छोड देने से न तो नैष्कम्यं होता ह; श्रौर नवह सिद्धि ाप्त 
करने का उपाय ह हे । परन्तु इस पर संन्यासमागंवालो की यह दलोल ह, कि 

^ हम कुछ सिद्धि प्राप्त करने के लिये कम करना नहं छोडते हे । प्रत्येक मनुष्य 
इस जगत्‌ मे जो कुं करता ह, वह्‌ भ्रपने या पराये लाम के लिये ही करता 

हं । किन्तु मनुष्य का स्वकीय परमसाथ्य सिद्धावस्था भ्रथवा मोक्ष हं; रौर वह 
सानी पुरुष को उसके ज्ञान से प्राप्त हुश्रा करता हं । इसलिये उसको ज्ञानप्राप्त 
हमे जाने पर कुचं प्राप्त करने के लिये नहीं रहता (इलोक १७) । एसो श्रवस्था 
मं चाहे बह कमं करे या न करे--उते दोनों बाते समान हं । श्रच्छा; यदि कहे 
कि उसे लोकोपयोगां कं करना चाहिये, तो उसे लोगो से भी कुछ लेना-देना 
नहीं (इलो. १८) । फिर बह कमं करे ही कयो ?“ इसका उत्तर गीता यो देती 
है, कि जब कमं करना श्रौर न करना तुम्हे दोनों एकमे हे, तव कमं न करने का 
ही इतना हठ तुम्हे क्यो ह ? जो कख शास्र के ग्रनुसार प्राप्त होता जाय, उसे 
भ्राग्रहविहीनवबुद्धि से करके छुट्टी पा जाभ्रो । इस जगत्‌ सं कमं किसीसे भो 
छ्टते नहीं हे 1 फिर चाहे वह ज्ञानी हो श्रथवा श्रज्ञानी । श्रव देखने मे तो 
यह बड़ी जटिल समस्या जान पडती है, कि कमं तो छटने से रहे; भौर ज्ञानी 
पुरुष को स्वयं श्रपने लिये उनकी श्रावक्यकता नहीं ! परन्तु गोता को यह्‌ 
समस्या कुछ करिन नहीं जंचती । गीता का कथन यह हं, कि जब कमं टता हे 
ही नहीं, तब उसे करना ही चाहिये । किन्तु अ्रब स्वाथबद्धि न रहने से उसे 
निःस्वा श्रथति निष्कामबुद्धि. से किया करौ । १६ वें इलोक मे ‹ तस्मार्‌ ` पड 
का भयोग करके यही उपदेश श्रजजुन को किया गया है; एवं इसकी पुष्टि से से 

गी.र.४२ | 
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असक्तो ह्या चरन्कम परमाप्नोति पूरुषः ॥ १९ ॥ 
२२ वें इलोक भं यह्‌ दृष्टान्त दिया गया हं, कि सब से श्रेष्ठ ज्ञानी भगवान्‌ स्वयं 
` श्रपना कुषं भी कर्तव्य न होने पर भी कमं ही करते . हं । सारांश, संन्यास 
मागं के लोग ज्ञानी परुष की जिस स्थिति का वणन करते ह, उसे ठीक मान ल, 
तो गीता का यह वक्तव्य हे, कि उसी स्थिति से कमंसंन्यासपक्ष सिद्ध होने के 
बदले सदा निष्काम कमं करते रहने का पक्ष ही भ्रौर भी दृढ हो जाता हं। 
परन्तु संन्यासमागंवालं टीकाकारो को कमयोग कौ उक्त युक्ति श्रौर सिद्धान्त 


(श्लो. ७८१६) मान्य नहीं हं । इसलिये वे उक्त कायेकारणभाव को श्र थवा समूचे 
श्रथप्रवाह को. यः ध्रागे बतलाये हुए भगवान्‌ के दष्टान्त को भी नहीं मानते 
(श्लो. २२.२४ श्रौर ३०)1 उन्होने तीनों श्लोको को तोड मरोड़ कर स्वतंत्र मन 
लिया हं 1 भ्रौर इनम से पहले दो श्लोकों मं जो यह निदेश है, कि “ ज्ञानी पुरुष 
को स्वयं श्रपना कुछ भी कतव्य नहीं रहता! ” इसी को गीता का श्रन्तिम 
सिद्धान्त मान कर इसी श्रा धार पर यह प्रतिपादन किया है, कि भगवान्‌ ज्ञानी 
पुरुष से कहते हं, कि कमं छोड दे ! परन्तु एेला करने से तीसरे अर्थात्‌ १९ वे 
लोक म श्रजुन को ओ लगे हाय यह उपदेश किया हे, कि “ श्रासदिति छोड कर 
कमं कर ” यह ्रलग हुश्रा जाता हँ; श्रौर इसकौ उपपत्ति भी नहीं लगती । इस 
पच से बचने के लिये इन टीकाकारो ने यह श्रथं करके श्रपना समाधान कर लिया | 
हं, कि भ्रजुंन को कमे करने का उपदेश तो इसलिये किय हे, कि वह॒ श्रज्ञानी 
था । परन्तु इतनी माथापश्ची करने पर भौ १९ वे श्लोक का "तस्मात्‌" पद निरथंक 
ही रह जाता हं। श्रौर संम्थासमागंवालों का किया ह्र यह्‌ श्रथं इसी 
अध्याय के पूर्वापर सन्दभं से भी विरुद होता ह । एवं गीता के भ्न्यान्य स्थलों | 
के इस उल्लेख से भी विरुद्ध हो जाता है, कि ज्ञानी पुरुष को भी भ्रासक्रित छोड 
कर कमं करना चाहिये; तथा श्रागे भगवान ने जो श्रपना दृष्टान्त दिया हं, उससे 
सी यह श्रथं विरुद्ध हो जाता हँ (देखो गी. २.४७; ३.७, २४; ४, २३; ६. १; 
१८. ६-&€ ; श्रौर गी. र. प्र. ११ पृ. २२१-३२४) । इसके सिवा एक बात 
रोर भी ह । वह यह कि इस श्रध्याय में उस कमयोग का विवेचन चल रहा है, 
कि जिसके कारणा कमं करने पर भी वे बन्धक. नहीं होते (२. ३९) ! इस 
` विवेचन के बीच मेही यह बेसिरपेर को-सी बात कोई भौ समकदार मनुष्य 
न कहेगा, कि “ कमं छोडना उत्तम हे  ! फिर भला भगवान यह बात क्यों 
` कहन लग ¦ श्रतएव निरे साम्प्रदायिक्‌ प्रागरह के श्रौर सीचतानी के ये श्रथ 
| स नहीं जा सकते । योगवासिष्ठं मे लिखा हं, कि जीवन्मुक्त ज्ञानी पुरुष को.भी 
करना चाहिये । श्रौर जब राम ने पृखा-, मञ्च बतलाइये, कि मुक्त पुरुष 


च 


कमं व्यो करे" ? तब वसिष्ठ ने उत्तर दिया हं -- 
नस्य नार्थः कर्मत्यागः नार्थः कर्मसमाश्रयेः। 
तनः स्थितं यथा यद्यत्तत्तथेव करोत्यसौ ॥ 





| 


गोता, अ्रनुवा< श्रौर टिप्पणो --.३ श्र्याय } ६५६ 


§ § कमणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
कोकरसंप्रहमेवापि संपद्यन्वर्तमहसि । | २०॥ 

^ ् श्र्थात्‌ ज्ञानो पुरुष को कमं छोडने या करने ते कोई लाभ नही उठाना होता । 
श्रतएव वह्‌ जो जंसा प्राप्त हो जाय, उसे वैसा किया करता हं “ (योग. ६ उ. 
१६६. ४ ) । इसी ग्रन्थ के श्रन्त मं उपसंहार मं फिर गीता के ही शब्दों मे पहले 
यह्‌ कारणा दिखलाया ह :-- | 

मम नास्ति कृतेनार्था नाकृतेनेह कश्चन । 

यथाप्रातेन तिष्टामि ह्यकर्मणि क आग्रहः ॥ 
«ज किसी वात का करना या न करना मुक एक-सा ही है; ” श्रौर इसरी ही पक्ति 
मं कहा है" कि जब दोनों बातें एक हो सौ हं, तब फिर “कमं न करने का भ्राग्रह 
हीक्योहं? जो जो शास्त्रकी रीति सेप्राप्त होता जाय, उसे में करता रहता 
ह्‌ ” (यो. ६.३.२१६. १४) । इसी प्रकार इ सके पहले, योगवासिष्ठ में “ नव तस्य 
कृतेनार्थो०” श्रादि गीता का इलोक्त ही शब्दश्च: लिया गया हे । आगे के शलोक 
मे कहा हे, कि “ यद्यथा नाम सम्पन्नं तक्तथाऽस्त्वितरेणा किम्‌ "--जो प्राप्त हो 
उसे ही (जीवन्मुक्त) किया करता है; श्रौर कख भ्रतीक्षा करता हुश्रा नहीं बैठत 
(यो. ६ उ. १२५. ४९६. ५०) । योगवासिष्ठ मे ही नहीं; किन्तु गणोकगीता मे 
इसी श्रथं के प्रतिपादन मे यह श्लोक श्राया हं -- 

किधिदस्य न साध्यं स्यात्‌ सरवैजन्वुषु सर्वदा | 

अतोऽसक्ततया मूप कव्यं कर्म जन्त्मभः॥ | 
“उसका भ्रत्य प्राणियों सें कोई साध्य (प्रयोजन ) शेष नहीं रहता ! अतएव ह राजन्‌ 
लोगों को श्रपने श्नपने कर्तव्य श्रसक्तवुद्धि से करते रहना चाहिये “ (गणेश- 
गीता २. १८ ) । इन सब उदाहरणं पर ध्यान देने से लात होगा, कि यहाँ पर 
गीता के तीन्ये उलोकों का जो कायकारणएासम्बन्ध हमने अपर दिखलाया ह, वही 
ठीक हं 1 श्रौर गीतः के तीनों श्लोकों का पुरा श्रथं योगवासिष्ठ के एक ही इलोक्छ 
नें श्रा गया । श्रतएन उसके कायंकारएभाव के विषय सें शंका करने के लिये 
स्थान ही नहीं रह जाता । गीता की इन्हीं युक्तयो को महायानपन्थ के सोद्ध 
प्रन्थकारोनेमी पीछेसेलेलियाह (देखो गो.र.परि.¶्‌ ५६९८-५६& भ्रौर ५८३ )1 
ऊपर जो यह कहा गया ह, कि स्वाथे न रहने के कारण से ही ्षानी पुरुष को 
श्रपना कतव्य निष्कामबुद्धि से करना चाहिये; श्रौर इस ` भकार से कयि हृएे 


निष्काम कमं का मोक्ष मे बाधक होना तो दर रहा, उसी से सिद्धि मिलती 


हं--इसी की पुष्टि के लिथे भरव दृष्टान्त देते हं :--] | 
(२०) जनक श्रादिनेभी इस प्रकार कमंसेही सिदि. पाई हं 1 इसी प्रकार 
लोकसंग्रह पर भी दृष्ट दे कर तुके कमं करना ही उचित हे । 
[ पहले चरण मं इस बात का उदाहरण दिया हं, कि निष्काम क्म से 
सिद्धि मिलती है; रौर दूसरे चरण से भिन्ने रीति के प्रतिपादन का श्रारम्भ कर 
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यदाचरति श्रषठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
स य्प्रमाणं कुरुते छोकस्तदनुवर्तते | २१ ॥ 
दिया हे । यह तो सिद्ध किया, कि ज्ञानी पुरुषों का लोगो मं कछ श्रटका नहीं 
रहता; तो भौ जब उनके कमं छट ही नहीं सकते, तब तो उन्हे निष्काम कमं ही 
करना चाहिये । परन्तु, यद्यपि यह युक्ति नियमसङगत हे, कि कमं जब छट नहीं 
सकते ह, तब उन्हुं करना ही चाहिये । तथापि सिफ़ इसी से साधारणा मनुष्यो का 
पुरा पुरा विश्वास नहीं हो जाता । मन मे शंका होती हे, कि क्या कमं टाले 
नहीं टलते हं; इसी लिये उन्हं करना चाहिये ? उस म प्रौर कोई साध्य नहीं हे ? 
श्रतएव इस लोक के दुसरे चरण मं यह दिखलाने का श्रारम्भ कर दिय! 
हं कि इस जगत्‌ मं श्रपने कमं से लोकसंग्रह करना ज्ञानी पुरुष का श्रत्यन्त 
महत्वपुर्ण भरत्यक्षसाध्य हं । “ लोकसंग्रहमेवापि ” के ˆ एवापि ` पद का यङ, 
तात्पयं हं । ्रोर इससे स्पष्ट होता हँ, कि श्रव भिन्नरीति के प्रतिपादन का श्रारस्भ 
हो गया हं । ' लोकसंग्रह शब्द में “ लोक" का श्रथं व्यापक हे! अ्रतः इस 
शब्द में न केवल मनुष्यजाति को ही, वरन्‌ सारे जगत्‌ को सन्मागं पर लाकर 
उसको नाश से बचाते हए संग्रह करना--श्र्थात्‌ भली भति धारण, 
पोषणपालन या बचाव करना इत्यादि सभी बातों का समावेश हो जाता हु \ 
गीता रहस्य के ग्यारहवें प्रकरणा (प. ३२८-३३६) मं इन बातों का विस्तृत 
विचार क्रिया गया हे । इसलिये हम्‌ यहां उसकी पुनरुक्ति नहीं करते । अव पहले 
यह्‌ बतलाते हं, कि लोकसंग्रहं करने का यह्‌ कतव्य या भ्रधिकार ज्ञानी पुरुष का 
ही क्यों ह ? :-- |] | 
(२१) ध ( रथात्‌ श्रत्मज्ञानी कमंयोगी पुरुष) जो कुद करता ह, वही श्रन्य 
-- भ्र्थात्‌ साधारण मनुष्य -- भी किया करते हं । वह्‌ जिसे प्रमाण मान कर 
भगीकार करता हं, लोग उसी का श्रनुकरएा करते हे । 

[ तत्तिरीय उपनिषद्‌ मे भी पहले ‹ सत्यं वद, " ‹ धरणं चर ' इत्यादि उपदेश 
किया हे । श्रौर फिर श्रन्त मे कहा हे, कि ““ जव संसार मे तुम्हे सन्देह हो, कि 
यहां कसा बरताव करे ? तब वेसा ही बतवि करो, कि जसा ज्ञानी. युक्त स्रोर धर्मिष्ठ 
नहाए करते हां ˆ ( ते" १, ११.४ ) । इसी श्रथ का एक इलोक नारायणीय 
धमं मेभीहं (म.भा. शां.३ ४१. २५); श्रौर इसी श्राय का सराटी भे एकः 
इलोक ह, जो इसो का अनुबाद हं । भ्रोर जिसका सार यह्‌ है “ लोककल्याणएकारी 
मनुष्य जसे बर्ताव करता हं" वसे ही इस संसार मे सव लोग भी किया करते 
हें । ” यही भाव इस प्रकार प्रगट किया जा सकता है--““ ख भलों की चालं 
\ व य व पुरष गीता का श्रेष्ठ" कर्मयोगी 
| <¦ € ततान, सन्यासी' नहीं है ( देलो गी. ५.२ 

` रव भगवान्‌ स्वयं श्रपना उदाहरणा दे कर उसी ष को र भी इव ^ 


स प 


गीता, श्रनुवाद श्रौर टिप्पणी -- ३ भ्रध्याय । ६६१ 


न मे पाथांस्ति कर्तव्यं त्रिषु छोकेषु किचन । ` 
न नवाप्तमवाप्तव्यं वते एव च कमीणि ॥ २२॥ 
यदि दहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतंद्रितः । 
मम वत्मानुवतन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वराः | | २३॥ 
उत्सीदेयुरिमे छोका न कुर्यां कर्म चेदहम्‌ । 
सकरस्य च कतो स्यामुपहन्यामिमाः प्रनाः ॥ २४॥ 
$ $ सक्ताः कमण्यविद्रांसो . यथा कुर्वन्ति भारत । 
डया दविद्ंसतथाऽसक्तश्चिको ोकसंप्रहम्‌ ॥ २५॥ 
कि आ्रात्मज्ञानी पुरुष की स्वार्थवुद्धि खट जाने पर भी लोककल्याण के क्म उससे 
छट नहीं जाते :-- ] | | 
(२२) हे पाथं! ( देखो, कि ) चिभुवन मेन तो मेरा कुछ कतव्य (शेष) रहा 
ठ" (ग्रोर) न कोई श्रप्राप्त वस्तु प्राप्त करने को रह गड हे।तोभीमे कमे करता 
ही रहता हं । (२३) क्योंकि जो मं कदाचित्‌ ्रालस्य छोड कर कर्मो मंन वतृगा, 
तोहे पाथं ! मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही पथ का अरनुकरणा करेगे ।(२४)जो मं 
कस न कर, तो ये सारे लोक उत्सन्न भर्थात्‌ नष्ट हो जावेगे, मे संकरकर्ता होञंगा 
श्रौर इन प्रजाजनों का मेरे हाथ से नाडा हेणा 1 | 
| भगवान्‌ ने श्रपना उदाहरणा दे कर इस शलोक में भली भांति स्पष्ट कर 
दिखला दिया हं, कि लोकसंग्रह कुड पालएड नहीं हं । इसी प्रकार हमने ऊपर 
१७ से १६ वें लोक तक का जो यह्‌ अ्रथं किया हं, कि ज्ञान प्राप्त हो जाने पर 
कुं कतव्य भले न रह गया हो; फिर भी ज्ञाता को निष्कामबुद्धि से सारे कमं 
करते रहना चाहिये । वह्‌ भौ स्वयं भगवान्‌ के इस दृष्टान्तं से पुए़तया सिद्ध हो जाता 
हं । यदि एसा न हो, तो यह दृष्टान्त भी निरर्थक हो जायगा (देखो गी. र. प्र.११.य्‌. 
२२२-३२३)। सांख्यमगे श्रौर क्म॑मागं मे यह बड़ा भारी भेद ह, कि सांख्यमागं के 
ज्ञानी पुरुष सारे कमं छोड बेठते हें । फिर चाहे इसं कर्म॑त्यागं से यज्ञचक्र ड्ब 
जाय; रौर जगत्‌ का कुं भी हरा करे--उन्हें इसकी कु परवाह नहीं होती । 
श्रौर कभेमागं के ज्ञानी पुरुष स्वयं श्रपने लिये श्रावद्यक न भी हो, तो भी 
लोकसं ग्रह॒ को महत्वपुणं श्रावश्यक साध्य समभ कर तदथं श्रपने धमं के ग्रन्‌- 
सार सारे काम किया करते हं (देखो गीतारहस्य भ्रकरएा ११.१. ३५२-३५५ ) ! 
यहु बतला दिया गया, कि स्वयं भगवान्‌ क्या हें ? भ्रव ज्ञानियो भ्रौर शरज्ञानियों 
के कर्मा का भेद दिखला कर बतलाते हं, कि अज्ञानियों को सुधारने के लिये 
ज्ञाता का आवश्यक कतव्य क्या हं ? : --] | 
(२५) है भ्र्जुन ! लोकसंग्रह करने की इच्छा रखनेवाले ज्ञानी पु रुष को 
श्रासक्ति खोड कर उसी प्रकार बतंना चाहिये, जिस प्रकार कि ( 
मे श्रासक्त श्मज्ञानी लोग॒बतवि करते हे । (२६) कमं मे श्रासक्त अज्ञानिथों की 
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न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कम॑संगिनाम्‌ । 
जोषयेत्सवेकमाणि विद्ान्युक्तः समाचरन्‌ ॥ २६ ॥ 
बुद्ध मे ज्ञानी पुरष भेदभाव उत्पन्न न करे; (श्राप स्वथ) युक्त श्र्थात्‌ योगयुक्तः 
हो कर सभी काम करे; भ्रौर लोगो से खुशी से करावे । 
[ इस श्लोक का यह श्रयं हं, कि श्रज्ञानियो कौ बद्ध मे भेदभाव उत्पच्च 
न करे; शरोर श्रागे चल कर २९ वें इलोक मे भौ यही बात फिर से कही गई है \ 
परन्तु इसका मतलब यह नहीं हे, कि लोगों को श्रज्ञान में बनाये रखे । २५वें 
इलोक मं कहा हे, कि ज्ञानी पुरुष को लोकसंग्रह करना चाहिये । लोकसंग्रह 
का श्रथ ही लोगो को चतुर बनाना हे । इस पर कोई शंका करे, कि जो लोक- 
संग्रह ही करना हो, तो फिर यह श्रावरथक नहीं कि ज्ञानी पुरुष स्वयं कमं करे । 
लोगों को समभा देने-- ज्ञान का उपदेश कर देने--से ही काम चल जाता हं । 
इसका भगवान्‌ यह उत्तर देते ह कि जिनको सदाचरएा का दृढ भ्रभ्यास हो नहा 
गया हं, (श्रौर साधारणा लोग एस ही होते है) उनको यदि केवल मुहु से उप- 
देश किया जाय-सिफं ज्ञान बतला दिया जाय--तो वे श्रपने प्रनुचित बर्तविः के 
समथेन मं ही इस ब्रह्य्लान का दुरुपयोग किया करते ह । भ्रौर वे उलटे एेसी 
व्यथं बाते कहते-सुनते सदैव देखे जाते है, कि “ ग्रमुक ज्ञानी पुरुष तो एसा 
कहता हं “1 इसी प्रकार यदि ज्ञानी पुरुष कर्मो को ए काएक छोड वंठे, तो वह्‌ 
भ्रज्ञानी. लोगो को निरु्योगी बनने के लिथे एक उदाहरणा ही बन जाता ह । 
` मनुष्य का उस प्रकार बातुनी,. गोच-पेच लड़नेवाला अ्रथवा निर्योग हो जाना 
ही बुद्धिभेद हं; श्रौर मनुष्य की वुद्धि मे इस प्रफार से भेदभाव उत्पन्च कर 
देना ज्ञाता पुरुष को उचित नहीं हे 1 भ्रतएव गीता ने यह सिद्धान्त किया हे, 
कि जो पुरुष ज्ञानी हो जाय, वह सोकसंग्रह के लिये--लोगों को चतुर शओ्रौर 
सदाचरणी बनाने के लिये--स्वयं संसार में रह कर निष्काम कमं अ थात्‌ सदा- 
चरणा का भत्यक्ष नमूना लोगों को दिखलावे; श्रौर तदनुसार उनसे ्राचरणा करावे 
` इस जगत्‌ मे उसका यही बडा महत्वपुएं काम हे (देखो. गीतार.भ, १२.प्‌. ४०१) 
किन्तु गीता के इस श्रभिप्राय की बेसमभेवुभे कुचं टीकाकार इस का 
यों विपरीत रथ किया करते है, कि “५ ज्ञानो पुरुष को श्र्ञानियो के समान ही 
कम करन का स्वाग इसलिये करना चाहिये, फि जिसमे क्रि ग्रज्ञानी लोग नादान 
बन रह्‌ कर हौ भ्रपने कमं करते रहे ! ” मानों दस्भाचरएा सिखलाने श्रथवा 
लोगों को ्रज्ञानी बने रहने दे कर जानवरों के समान उनसे कमं करा लेने के लिये 
ही गीता भवुत्त इई ह ! निनका यह्‌ दृढ निदचय हे, कि ज्ञानी पुरुष कमं न करे; 
सम्भव ह्‌, कि उन्हे लोकसंग्रह एक ठोग-सा प्रतीत हो । परन्तु गीता का वास्तविक 
' श्रभित्राय एसा नहीं ह । मगवान्‌ कहते ह, कि लानो प्रुष के कामों मे लोकसंग्रह 
त (क ४ काम हं । भौर ज्ञानो पुरष श्रपने उत्तम श्रादक्ञं के दवारा उन्हे 
सुधारने के लिये- नादान बनाय रखने के लिये नही--कमं ही किया करे (देखो 


= 


न 


कुहक कद जमनम ¬ ==> ह 


गीता, भ्रनुवाद श्रौर टिप्पणी -- ३ श्नध्याय । ६६३३ 


प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः । 
अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ २७ ॥ 
तत्ववित्त महावाहो गुणकर्मविभागयोः । 
गुणा गुणेषु वत॑न्त इति मत्वा न सल्ते | २८॥ 
्कृतेगुणर्समृढाः सजन्ते गुणकर्म । 
तानकृत्स्नविदो मंदान्करतस्नविन विचाच्येत्‌ ॥ २९ ॥ 
गोतारहस्य प्र. ११.१२)। श्रब यह्‌ शंका हो सकती ह, किं यदि श्रातमज्ञानी पुरुष 
इस प्रकार लोकसंग्रह के लिये सांसारिक कमं करने लगे, तो वह भी ज्ञानी ही 
वन जायगा । श्रतएव स्पष्ट कर वतलाते ह, कि यद्यपि ज्ञानी भ्रौर श्रज्ञानी 
दोनों भो संसारी बन जाये, तथापि इन दोनों के वर्तव मे भेद क्या ह? श्रौर 
लाननान्‌ से ज्ञानी को किस वात की शिक्षा लेनी चाहिये ?:- ] 
५२७) भ्रकृति के (सत्त्व-रज-तम) गुणों से सब प्रकार कमं हुश्रा करते हे । पर श्रहु- 
डकार से मोहित (्रज्ञानी पुरुष ) समभता ह, कि मे कर्ता हूं; (२८) परन्तु है 
महाबाहु भ्रजुन ! ^“ गृण ग्रौर कमं दोनों ही मुक् से भिच्च हं " इस तत्व को जानने 
वाला ( ज्ञानी पुरुष ) यह समभ कर इनमे श्रासक्त नहीं होता, कि गुणो का 
यह खेल श्रापसरमे हो रहा ह । ( २६ ) प्रकृति के गुणो से बहके हए लोग ॒गुण 
शरोर कर्मो मे ही श्रासक्त रहते हं ! इन भ्रसवंज्ञ भ्रोर मन्द जनों को सवज्ञ पुरुष 
( श्रपने कम॑त्याग से किसी अनुचित मागे में लगा कर ) विचला न दे, 

[ यहां २६ वें इलोक के रथं काही भ्रनुवाद क्ियागया हे । इस शलोक मे 
जो ये सिद्धान्त हु" कि प्रकृति भिन्न हे श्रौर भ्रात्मा भिन्न ह । प्रकृति श्रथवा मायः 
ही सब कुदं करती हे, भ्रात्मा कुछ करता-धरता नहीं हं । जो इस तत्त्व को जान 
लेता हं, वही बुद्ध श्रथवा ज्ञानी हो जाता हं । उसे कमं का बन्धन नहीं होता 
इत्यादि-वे मूल मं कापिलसांख्यश्ास्त्र के हं । गीतारहस्य के ७ वे प्रकरण 
(पृ. १६४-१६६) में इनका पुणा विवेचन किया गथा ह; उसे देखिये । २८ वें 
दलोक का कुं लोग यों श्रथ करते हु, कि गुण यानी इन्ियंगणों मे यानी 
विषयो मं बतत हं । यह श्रयं कुं शद्ध ॒नहीं हं । क्योकि सांख्यशास्त्र के 
भ्रनुसार ग्यारह इद्रियां श्रौर शब्दस्पशच ्रादि पांच विषय म्‌लघ्रकृति कै २३ 

` गुणो मं से ही गुणा हं । परन्तु इससे अच्छा श्रथं तो यह्‌ हं, कि प्रकृति के समस्त 
ग्र्थात्‌ चौबीसो गुणो को लक्ष्य करके ही यह “गुणा गणष वतंन्ते “ का 
सिद्धान्त स्थिर किया गया हं (देखो गी. १३. १९-२२; मौर १४.२३ ) । हमने 
उसका शब्दशः श्रौर व्यापक रीति से भ्रनुवाद किया हं । भगवान्‌ ने यह बत- 
लाया ह, कि ज्ञानी रोर श्रज्ञानी एक ही कमं करे, तो भी इनम बुद्धि की ष्टि से 
बहुत बडा भेद रहता'हं (गीतार. भ्र. ११, पु. ३१० ओ्रौर ३२८) । श्रब इस पुरे 


चदे 


; विवेचन के साररूप से यह उपदेश करते हं -- ]. _ 


६६४ ` , गीतारहस्य भ्रथवा कमंयोगशास्र । 


$ § मयि सवांणि करमांणि संन्यस्याध्यातमचेतसा । 
निराशाौर्नममो भूत्वा युद्धस्य विगतव्वरः ॥ २० ॥ 

§ $ ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः । 
रद्धावन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ॥ ३१॥ 
ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ । 

. सवज्ञानविमूढांस्ता निद्धि नष्टानचेतसः ॥ २२॥ 

$ $ सदृरा चेष्टते स्वस्याः प्रक्ृतेज्ञानवानपि । 
कृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं कसिष्यिति ॥ ३३॥ 
इद्ियस्पेद्रियस्यार्थं राग्ढरेषौ व्यवस्थितौ । 
तयोनं वरमागच्छेत्तौ द्यस्य परििथिनौ ॥ २४॥ 

(२०) ( इसलिये हे श्र्जुन ! ) मु मे श्रध्यात्मवुद्धि से सब कर्मा का संन्यास 
भरति भ्रपएा करके श्रौर (फल को) श्राशा एवं ममता छोड कर त निरिचन्त हो 
करके युद्ध कर । 

 भ्रब यह बतलाते हं, कि इस उपदेश के भ्रनुसार वर्तव करने से क्या 

फल मिलता हं ? श्रौर बतवि न करने से केसी गति होती हं ? :- ] | 

(३१) जो शद्धावान्‌ (पुरुष) दोषों को न सोज कर मेरे इस मत के श्रनुसार | 
नित्य बतवि करते हे, वे भी कमं से अर्थात्‌ कमेबन्धन से मुक्त हो जाते हं । (३२) | 
परन्तु जो दोषदृष्टिःसे शंका करके मेरे इस मत के ग्रनृसार नहीं बतते, उन | 
सवज्ञानविमढ रथात्‌ पक्के मखं श्रविवेकियों को नष्ट हुए समशो । 

[ कमयोग निष्कामवुद्धि से कमं करने क लिये कहता हं ! उसकी श्रेय- | 
 `स्करताके सम्बन्ध मे ऊपर भ्रन्वयव्यतिरेक से जो फलश्रुति तलाई गई ठु, | 

उससे पुएंतया व्यक्त हो जाता है, कि गीता मे कौन-सा विषय प्रतिपादन हं ? इसौ 
` -कमयोगनिरूपएा को पुति के हेतु भगवाम्‌ प्रकृति की प्रबला का श्रौर फिर उसे 
रोकने के लिये इद्धियनिग्रह का बएंन.करते हं :-- ] 

( ३३ ) ज्ञानी युरुषः भी श्रपनी भृति के श्रतुसार बतंता ह । सभी प्राणी 
(श्रपनी भ्रपनी) ५२ के श्रनुसार रहते हं (वहां) निग्रह (लबरस्ती ) क्या करेगा ? 
(३४) इद्रिय श्रोर उसके (शब्द-स्यश्ं श्रादि ) विषयों मं प्रीति एवं देष (दोनों) 
व्यवस्थित हं -श्र्यात्‌ स्वभावतः निश्चित हं । भीति श्रोर देषके वश मेन जाना 
चाहिये । (क्योकि) ये मनुष्य के शत्रु हं । ॐ 

[ तेतोसवें शलोक के ‹ निग्रह्‌ “ शब्ड का श्रयं ‹ निरा संयमन ' ही नहीं हे; 
किन्तु उसका श्रयं „ जबरदस्ती ` श्रथवा “ हठ ` हे । इन्वियों का योग्य संयमन 
तो गीता को इष्ट हं । किन्तु यहां पर कहना यह हं, कि हठ से या जबरदस्ती से 

 इन्धियों को स्वाभाविक वत्ति को ही एकदम मार डालना सम्भव नहीं हे । 
उदाहरण लोजिये; जब तक देह, तब तक भूख-प्यास. भ्रादि घमं प्रकृतिसिद्ध 
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गीता, ्रनुवाद श्रौर टिप्पणी -- ३ श्रध्याय । ददन 


$ $ श्रयान्स्वधमां विगुणः परधमांत्सवुषितात्‌ ! 
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो सयावहः ॥ ३५ ॥ 

होने के कारण, छट नहीं सकते । मनुष्य कितना हौ ज्ञानी क्यों न हो ? भूल 
लगते ही भिक्षा मांगने के लिये उसे बाहर निकलना पडता हे \! इसलिये चतुर 
पुरुषों का यही कर्तव्य हं, कि जबरदस्ती से इच्दियों को. बिलकुल ही मार 
डालने का वृथा हठ न करे; श्रौर योग्य संयम के टारा उन्हं श्रपने वदा 
मं करके उनकी स्वभावसिद्ध वृत्तियों का लोकसंग्रहं उपयोग किया कर । 
इसी प्रकार ३४ वें शलोक के ° व्यवस्थित ` पद से प्रगट होता हं, कि सुख श्रौर 
दुःख दोनों विकार स्वतंत्र हं; एक दूषरे का श्रभाव नहीं ह (देखो गोतार. प्र. 
४, पृ. ६९ श्रौर ११२) । प्रकृति श्र्थात्‌ सृष्टि के श्रवणिडित व्यापार मं कई बार 
हमे एेसौ बातें भी करनी पडती हं, कि जो हमें स्वयं पसन्द नहीं (देखो गी. 
१८. ५६) ; श्रौर यदि नहीं करते हं, तो निर्वाह नहीं होता 1 एसे समय ज्ञानी 
पुरुष इन कर्मो को निरिच्छेबुद्धि से केवल करतंव्य समभ कर करता जाता हे । 
ग्रतः पपपुएय से श्रलिप्त रहता हुं; श्रौर श्रज्ञानी उसी सं श्रासक्ति रख कर 
दुःख पाताहं । भास कवि के बएोनानुसार वुद्धि कौ दष्टि से यही इन दोनों मे 
बड़ा भारी भेद हं । परन्तु श्रव एक रौर शंका होती हँ, कि यद्यपि यह सिदध 
हो गया, किं इन्द्रियो को जबरदस्ती मार कर कमस्थाग न करे; किन्तु निःसंगवुद्धि 
से सभी काम करता जावे ! परन्तु यदि ज्ञानी पुरुष युद्ध के समान ईहिसात्मक 
घोर कमं करने की श्रपेक्षा खेती, व्यापार या भिक्षा मांगना ्रादि कोई निरूप- 
द्रवी श्रौर सौम्य कमं करे, तो क्या श्रधिक प्रशस्त नहीं है 2 भगवान्‌ इसका 

यह उत्तर देते हं :--] 3 र 
(३५) पराये धमं का भ्राचरणा सुख से करते बने, तो भी उसकी श्रपेक्ना 
्रपना धमं श्रर्थात्‌ चातुवएयविहित कमं ही भ्रधिक श्रेयस्कर है; (.फिर चाहे ) 
वह विगृएा भ्र्थात्‌ सदोष भले ही हो । स्वधमं के श्रनुसार ( बतंने में) मृत्य 

हौ जावे, तो भी उसमे कल्याणा ह 1 (परन्तु ) परधमं भयंकर होता हे । 

[ स्वधमं बहु व्यवसाय हं, कि जो स्मृतिकारों कौ चातुवंएयंव्यवस्था के 
श्रनसार प्रत्येक मनुष्य को शास्त्रहारा नियत कर दिया गया हं । स्वधमं का श्रयं 
मोक्षधमे नहीं ह्‌ 1 सब लोगों के कत्याएाके लिये ही गुणधम के विभाग से 
चातुवेएयंव्यवस्था को (गी. १८. ४१) शास्त्रकारों ने प्रवृत्त कर दिया हे, 
्रतएवब भगवान्‌ कहते हं, कि ब्राह्यणए-क्षत्रिय श्रादि ज्ञानी हो जाने पर भी 
श्रयना श्रपना व्यवसाय करते रहं । इसी मं उनका ओर समाज का कल्याणा हे 1 इस 
व्यवस्था मं बार बार गड़बड़ करना योग्य नहीं हे (देखो गीतार. प्र..१११्‌. ३३४ 
श्रौर प्र. १५. पु. ४६५-४६६) 1 “ तेली का काम तंबोली करे, देव न मारे श्राप 
मरे “ इस प्रचलित लोकोक्ति का भावायं भी यह हं । जहाँ चातुबेएयेव्यवस्था का 


६६६ गीतारहस्य श्रथवा. कमंयोगशास््र 1 . 


अयन उवाच । 
$ $ अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापे चरति पूरुषः । ` 
अनिच्छनपि वार्ष्णेय वटादिव नियोजितः ॥ ३६ ॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः । 
महारानो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ॥ ३७॥ 
धूमेनाव्रियते वहिनयैथादर्शो मटेन च । 
| यथोल्बेनावृतो गभैस्तथा तेनेदमावृतम्‌ ॥ ३८ ॥ ` 
चलन नहीं हं, वहां भी सब को यही श्रेयस्कर जंचेगा, कि जिसने सारी जिन्दगी 
फली महकमे मं बिताई हो, उसे यदि फिर काम पड़, तो उसको सिपाही का 
पेशा ही सुभीते का होगा; न कि दर्जी का रोक्लगार । श्रौर यही न्याय चातुर्वएयं- 
व्यवस्था के लिये भी उपयोगी है । यह प्रश्न भिन्न है, कि चातुबं एयेग्यवस्था 
भली हं या बुरी ? श्रौर वह यहां उपस्थित भी नहीं होता । यह बात तो 
निविवाद हे, कि समाज का समुचित ` धारण-पोषण होने के लिये खेती के 
एसे निरपद्रवी श्रौर सौम्य व्यवसाय की ही भाति श्रन्यान्य कमं भी भ्रावश्यक 
हं । भ्रतएव जहाँ एक बार किसी उद्योग को श्रंगोकार किया--फिर चाह 
उसे चातुवेएयज्यवस्या के श्रनुसार स्वीकार करो या श्रपनी मर्जः सेक वह्‌ 
धमं हो गया । फिर किसी विशेष श्रवसर पर उसमे मोन-मेख निकाल कर श्रपना 
कतव्यकमं खोड वेठना श्रच्छा नहीं हे । भ्रावश्यकता होने पर उसी व्यवसाय मं ही 
मर जाना चाहिये । बस; यही इस उलोक का भावा्ं हं । कोई भी व्यापार या 
रोजगार हो; उसमे कुछ-न-कु दोष सहज ही निकाला जा सकता है (देखो 
गी. १८. ४८) । परन्तु इस नुक्ताचीनी के मारे श्रपना नियत कतव्य ही छोड 
देना कुछ धमं नहीं हं महाभारत के ब्राह्मणएव्याधसंवाद मे श्नोर तुलाधार- 
जाजलिसंवाद मं भी यही तत्तव बतलाया गया हे ¦ एवं यहाँ के ३५ वें श्लोक का 
 ुवधिं मनुस्मृति (१०. €७) में श्रौर गीता (१८.४७) मे भी श्राया हं । भगवान्‌ 
ने २३ वें शलोक मं कहा हं, कि ““इच्ियों को मारने का हठ नहीं चलता” । इस 
पर श्रव भ्रजुनने पूखा हे, कि इन्दियों को मारने का हठ क्यो नहीं चलता? श्रौर 
मनश्य श्रपनी मी न होने पर भी बुरे कामों को शरोर क्यों घसोटा जाता हे ? :--]' 
अजुन ने कहा ---(२६) हे वाष्टोय (भीकृष्णा)! व (यह बतलाभ्रो कि) 
दुष्य अपनी इच्छा न रहने पर भी किस कौ पररएा से पाप करता हं ? मानों कोई 
जबदस्ती सो करता हो ! श्रीभगवान्‌ ने कहा :-- (२७)इस विषय मं यह्‌ समो, कि 
रजोगुएा से उत्पन्न होनेवाला बड़ा पट्‌ भ्रोर बडा पापी यह काम एवं यह क्रोध ही 


शत्रु हं । (३८) जिकत प्रकार वृए से श्रग्नि, धूलि से दपंण श्रौर किल्लो से गभं 





मेनि - 


गीता, श्रनुवाद श्रौर टिप्पणी. --३े .म्रध्याय । ` ६६७; 


न्द, 


आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । 

कामरूपेण कोतेय दुष्पूरेणानटेन च ॥ ३९ ॥ 

इद्रयाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते । 

एतेर्विमोहयव्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ॥ ० ॥ 

तस्मात्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतषंम । 

पाप्मानं प्रजहि द्येन ज्ञान विज्ञाननाडनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
§ § इद्वियाणि पराण्याइरिन्दियेम्यः परं मनः । 

मनसस्त॒ परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्त॒ सः ॥ ४२॥ 

एवं बुद्धेः परं बुद्धा संस्तम्यात्मानमात्मना । 

जाहि रात्रं महावाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ ४३ ॥ 

इति श्रीमनद्धगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगेदाख्र श्रीकृष्णाजुनसवादे 
कभयोगो नाम तृतीयोऽव्यायः ॥ ३ ॥ 


टका रहता हं, उसी प्रकार इससे यह सव ठका हश्रा हं 1 (३६) हे कौन्तेय ! ज्ञाता 
का यह्‌ कामरूपी नित्यवेरी कभी भी तृप्त न होनेवालाश्रग्नि ही हं । इसने ञान को 
ठक रखा ह । 
[ यह मनु के हौ कथन का भ्रनुवाद हुं । मनुने.कहारै, कि “न जातु कामः 
कामानामुपभोगेन शाम्यति । हविषा ङष्णवत्मेव भूय एवाभिवधेते ” ( मनु. 
२. €४ )--काम के उपभोगों से काम कभी श्रघाता नहीं ह; बल्कि इधन डालने 
पर श्रग्नि जंसा बढ़ जाता हं, उसी प्रकार यह भी श्रधिकाधिक बढता जाता हं 
( देखो गोतार.प्र. ५, पु. १०१५ ) 1 ] 
(४०) इन्द्रियों को, मन को भ्रौर बुद्धि को इसका भ्रधिष्ठानश्र्थात्‌ घर या 
गढ कहते हे । इनके श्राश्रय से ज्ञान को लपेट कर (ढेक कर) यह्‌ मनुष्य को 
भृलावे में डाल देता हें । (४१) श्रतएव हे भरतश्नेऽठ ! पहले इन्द्रियों का संयम 
करके ज्ञान (श्रध्यात्म ) ओ्रौर विज्ञान ( विशेष ज्ञान ) का नाश करनवालं इस 
पापी कोतु मार डाल। 
(४२) कहा ह, कि (स्थल बाह्य पदार्थो के मान से उनको जाननेवाली) इन्द्रियां 
पर श्र्थात्‌ परे हे । इन्द्रियो के परे मन हं । मन से भी परे (व्यवसायात्मक) बुद्ध हं; 
श्रोर जो बद्धि से भी परे हे, बह श्रात्मा हं । (४३) . हे महाबाहु रजन ! इस प्रकार 
( जो ) बद्धि से परे हं, उसको पहचान कर श्रौर श्रपने श्रापको रोक करके दुरासा 


कामरूपी शत्र को तु मार डाल । 


[ कामरूपी भ्रासक्ति को छोड कर स्वधमं के श्रनसार लोकसंग्रहाथं समस्त 


६६० गीतारहस्य भ्रयवा क्मयोगशास््र । 


चतुथों ऽध्यायः | 
| -भजरदुषै-+ 
श्रीभगवानुवाच । 
इमं विवस्वते योगं ग्रोक्तवानहमन्ययम्‌ । 

कमं करने के लिये इन्द्रियों पर ्रपनी सत्ता होनी चाहिये ! वे श्रपने क्राव्‌ मं रहें | 
बस; यहां इतना ही इन्द्रियनिग्रह विवक्षित ह । यह श्रथं नहींहे, कि इद्दरियो 
को लबदस्ती से एकदम मार करके सारे कमं छोड दे (देखो गीतार.भ्र.५ 'पृ,११४) । 
गौतारहस्य (परिः पृ, ५२६) मे दिखलाया गया है, कि ““इद्वियाणि पराएयाहुः०' 
इत्यादि ४२ वां श्लोक कठोपनिषद्‌ का हे; भ्रौर उपनिषद्‌ के श्रन्य चार पांच श्लोक 
भी गीता में लिये गये हं । क्षक्े्रल्ञविचार का यह तात्पयं ह, कि बाह्य 
पदार्थो के संस्कार ग्रहृएा करना इद्रियों का काम हे, मन का काम इनकी व्यवस्य! 
करना हं; श्रौर फिर इद्धि इनको श्रलग श्रलग छोटती हं । एवं भ्रात्मा इन सदसे 
परे हं तथा सब से भिन्न हे । इस विषय का विस्तारपुवंक विचार गीतारहस्य के 
छठे प्रकरणा के श्रन्त (पु. १३१-१४८) मे किया गया हं । कर्मविपाक के एसे 
गढ भशन का विचार  गीतारहस्य के दसवें प्रकरण (प, २२७-२८५) भें 
क्रिया गया हं” कि भ्रपनो इच्छा न रहने पर भी मनुष्य काम-करोध श्रादि प्रवृत्ति- 
घर्मो के कारणा कोई काम करने मे वथो कर प्रवृत्ते हौ जाता हं ? श्रौर भश्रात्म- 
स्वतन्त्रता के कारण इश्दियनिग्रहरूप साधन के द्वारा इससे छटकारा पाने का 
मागं कंसे मिल जाता हं ? गीता के छठे श्रध्याय सें विचार क्ियागयाहे, कि 

इद्वियनिग्रह कसे करना चाहिये ? :--] ` 
इस भरकार श्रीभगवान्‌ के गाये हए--श्र्यात्‌ कहे हए--उपनिषद्‌ में 
ज्रह्यविद्यान्तगेत योग--श्रथत्‌ क्मंयोग--शास्त्रविषयकं श्रीकृष्ण श्रौर भ्रजुन के 

संवाद मं कमयोग नामक तीसरा श्रध्याय समाप्त हृ्ा । - 





चोथा अध्याय। ` 

(कमं किसी से छृटते नहीं ह । इशलिये निष्कामबुद्धि हो जाने पर भी कमं 
करना ही चाहिये ! कमे के मानी हौ यज्ञयाग श्रादि कमं हं । पर मीमांसकों के ये 
कम स्वगंभद हे । श्रतएव एक भकार से बन्धक हं । इस कारण इन्हे भ्रासक्ति छोड 
करके करना चाहिये । ज्ञान से स्वाथबुदधि छूट जावे, तो भी कमं छटते नहीं हे । अत- 
एव ञाता को .भौ निष्काम कमं करना ही चाहिये, लोकसंग्रह के लिये यह श्रावश्यक 
ह--ईत्यादि प्रकार से भरव तक कमयोग का जो विवेचन करिया गया उसी को 
इस जध्याय मं दृढ किया हं । कही यह शंका न हो, कि श्रायष्य विताने का यह मागं 
 भर्यात्‌ निष्ठा भजुंन को यद्ध मे प्रदत्त करने के लिये नर बतलाई गई हं । एतदर्थं 

1 


= ~~ अ = 


गीता, भ्रनुवाद श्रौर टिप्पणी -- ४ श्रध्याय । ६६६ 


विवस्वान्मनवे प्राह मनुख्िाक्वेऽत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
एवं परंपराप्राप्तमिमं राजषेयो विदुः । 
स॒ काठनंह महता योगो नष्टः परतप ॥ २॥ 
स एवायं मया तेऽ योगः प्रोक्तः पुरातनः । 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं द्येतदुत्तमम्‌ ॥ ३॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा :-- (१) भ्रव्यय ब्र्थात्‌ कभी भी क्षीण न होनेवाला श्रथवाः 
त्रिकाल में भी श्रवाधित श्रौर नित्य यह्‌ ( कमे- ) योग (-मागं ) मेने विवस्वान 
श्र्थात्‌ सूयं को बतलाया था! विवस्वान्‌ ने (ञ्रपने प्र) मन॒ को श्रौर मन्‌ने 
(श्रपने पुन) इक्ष्वाकु को बतलाया । (२) एेसी परम्परा से प्राप्त हृए इस (योग) 
को राजषियों ने जाना 1 परन्तु हे शत्नुतापन (श्रुन) ! दीघेकाल के भ्रनन्तर वही 
योग इस लोक सं नब्ट हो गथा । (३) (सब रहस्यों में) उत्तम रहस्य सम 
कर इस पुरातन योग (कमयोगमागं) को मेने तुभे भ्राज इसलिये बतला दिया, 
कित्ूुमेरा भक्त भ्रोरसखाहं। 
| गीतारहस्य के तीसरे प्रकरणा (पु. ५५६४) मं हम ने सिद्ध किया है, 
कि इन तीनों श्लोकों मे "योगः शब्द से, श्राय्‌ विताने के उन दोनों मार्गो मसे 
--कि जिन्हे सांख्य श्नौर योग कहते हं, --पोग अर्थात्‌ कमेयोग यानौ साम्यदुदधि 
सेकमे करने कामागंही भ्रभिप्रेत हं । गीता के उस मागं की परम्परा उपर के 
दलोक मं बतलाई गई हुं। वहु यद्यपि इस मागं कौ जड़ को समम्छने के लिये 
प्रत्यन्त महत्व को हं, तथापि टीकाकारो ने उसकी विशेष चर्चा नहीं की हे 1 महा- 
भारत के इन्तगंत नारायणीयोपाख्यान मं भागवतधमं का जो निरूपण ह, उसमें 
जनमेजय से वंशम्पायन कहते हं, कि यह धमं पहले उवेतद्वीप मं भगवान्‌ से ही :- 
नारदेन तु संप्राप्तः सरहस्यः ससंगप्रहुः । 
एष घर्मो जगन्नाथात्साक्षान्नारायणान्नप ॥ 


एवमेष महान्धमः स ते पुवं नृपोत्तम । 
कथितो हरिगीतासु समासविधिकल्पित्तः ॥ 


““ नारद को प्राप्त हृश्रा। हे राजा ! वही महान्‌ धमं तुभे हरिगीता भ्र्थात्‌ 
मगवद्गीता मे समासविधि सहित बतलाया ह-- (म. भा. शां. ३४६.६.१०) । 
भ्रौर फिर कहा हं, कि ““ युद्ध मे विमनस्कं हुए श्रजुन को यह धमं बतलाया गया 
हे “ (म. भा. शां. ३२४८. ८)1 इससे प्रगट होता ह, कि गीता का-योग अर्थात्‌ 
कमयोग भागवतधम का हं (गीतार. प्र. १,प्‌. ८- १०)! विस्तार हो जाने के भय से 
गीता मं उसकी सम्प्रदायपरम्परा सुष्टि के मूल श्रारम्भ से नहीं दी है; विवस्वान्‌, 
मनु श्रौर इक्ष्वाकु इन्हीं तीनों का उल्लेख कर दिया ह । परन्तु इसका सच्चा श्रं 


नारायणीय धमं की समस्त परम्परा देखने से स्पष्ट मालूम हो जाता हे । ब्रह्मके 
कुल सात जन्म हें । इनमे से पहल खः जन्मो को नारायणय धमं मं कथित पर- 


६७० ` गीतारहस्य श्रथवा कमंयोगशास्त्र ॥ ` 


अयन उवोच । 
§ § अपरं भवतो जन्म परं जन्म विधस्वतः । 
म्परा का वणन हो चकन पर जव ब्रह्मा के सातवे-- श्र्थात्‌]बतंमान-- जन्म 
का कृतयुग समाप्त हुश्रा तब :-- £ | ५ 
त्रेतायुगादौ च ततो विवस्वान्मनवे ददो । 
मनुरच लोकभृत्यथं सुतायेक्ष्वाकवे ददो ॥ ` 
इक्ष्वाकुणा च कथितो व्धाप्य लोकानवस्थितः । 
गमिष्यति क्षयान्ते च पुन्नारायणं नष ॥ 
यतीनां चापि यो ध्मः स ते पुवं नपोत्तम । 
.. ~“. कथितो हरिगीतायु समासविधिकल्पितः ॥ 

-“न्रेतायुग के श्रारम्भ मं विवस्वान्‌ ने मनु को- ( वह धमे) दिया, मनु ने 
लोकूधारणाथं यह श्रपने पत्र इक्ष्वाकु को दिया; श्रौर इक्ष्वाकु से श्रागे स 
लोगों मे फल गया । हे राजा ! सृष्टि का क्षय होने पर (यह्‌ धमं) फिर नारा- 
यणा के यहां चला जावेगा । यह धमं ˆ यतीनां चापि ` ्र्थात्‌ इसके साथ 

"ही संम्यासधमं भी तुन्न से पहले भगवद्गीता में कह दिया हे “--रेसा नारा- 

` यणीय धमं मं ही वंशम्पायन ने जनमेजय से कहा हं (म.भा. शां. २४८. ५१- 

५३) । इससे देख पडता हं कि लिप्त इापारयुग के श्रनत में भारतीय युद्ध 
हंश्रा था, उससे पहले अतायुगभर कौ ही भागवतधमं कौ परम्परा गोता में 
वणित ह । विस्तारभय से श्रधिक वरन नहीं किया हे । यह्‌ भागवतधमं ही 
योग या कमयोग हं; मरौर मन्‌ को इस कमयोग के उपदा किये जाने की कथा 
न केवल गोता म हं; प्रत्युत भागवतपुराण (“= २४. ५५) में भी इस कथा का 
उल्लेख हं । सत्स्यपुराएा के ५२ वे प्रध्याय मं मनुको उपदिष्ट कर्मयोग का 
महत्व भी बतलाया गया हं । परन्तु इनमें से कोई भौ वणेन नारायणीयो- 
पाख्यान में किये गये वणन के समान पृण नहीं हं ! विवस्वान्‌, मन्‌ श्रोर इक्ष्वाकु 
को परम्परा साख्यमागं को बिलकुल ही उपयुक्त नहीं होती; श्रौर सास्य एवं 

: योग दोनो के श्रतिरिवत तीसरी निष्ठा गोता मं र्वाएत ही नहीं है । इस बात पर 

। लक्ष देने से दूसरी रीति से भी सिद्ध होता हं, कि यह परम्परा कर्मयोग की ही 

` हं ( गी. २.३९) । परन्तु सांख्य श्रौर योग दोनों निष्ठाघ्रों कौ परम्परा यद्यपि 

एक न होः तो भी कमयोग भर्थात्‌ मागवतधमं के निरूपणा से ही सांख्य या 

संन्थासनिष्ठा के निरूपणा का पर्याय से समावेश हो जाता हं ( गीतार. भ्र. -१ ४, 

"पुः ४६७ दलो ) इस्‌ कारणा वेशम्पायन ने कहा हं, करि सगवद्गीता में यतिधमं 
श्र्थात्‌ संन्थासधमं भौ वणित ह । मनुस्मृति मे चार श्राश्चमधर्मो का जो वणन 
हे, उसके छठे ्रध्याय में पहले यति भ्र्थात्‌ संन्यास श्रानम का धर्मं कहू चुकने पर 

विकल्प से “ वेदसंन्यासिकों का कमंयोग ” इस नाम से भागवतधमं के 


गीता, श्रनुवाद ्रौर टिप्पणी -- ४ श्रध्याय । ६७१ 


कथमेतद्विजानीयां लमादौ प्रोक्तवानिति ॥ ४ ॥ 
श्री भगवानुवाच । 

वद्नं मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाययैन \. 

तान्यहं वेद सर्वाणि न ववं वेत्थ परंतप ॥ + 11 

अजोऽपे सन्नव्ययात्मा मतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 

ग्रकरातिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥ ६ ॥ 


कमयोग का वएोन हे । भ्रौर स्पष्ट कहा हँ, कि ““ निःस्पृहता से श्रपना कायं करते 
रहने से ही श्रन्त मं परमसिद्धि मिलती हं “ ( मनु. ६. ६६ ) 1 इससे स्पष्ट 
देख पडता हं, कि कमयोग सनु को भी ग्राह्य था। इसी प्रकार श्रन्य स्मृतिकारों 
को भी यह मान्य था; भ्रौर इस विषय के श्रनेक प्रमाण गीतारहस्य के १९१ वें 
भ्रकरणा क श्रन्त ( पृ. ३६१-२६५ ) मं दिये गये हं । श्रव श्रजुन को इस पर 
म्यरा पर यह्‌ शंका हं कि :--) 
ग्रजुन चे कहा :-- (४) तुम्हारा जन्म तो श्रभौ हु्ा ह्‌; भ्रौर विवस्वान्‌ का 
इससे बहुत पहले हो चका हं ! (एसी दशा मे) मं यह कंसे जानू, कि तुमने (यहं 
योग) पहले बतलाया | 
[ रजन के इस प्ररन का उत्तर देते हुए भगवान्‌ श्रपने श्रवतारों के कार्यों 
का वोन कर श्रासद्तिचिरहित कमयोग या भागवतधमं काही फिर समर्थन 
करते ह्‌, कि “ इस प्रकारमंभी कर्मोकोकरता भ्रा रहा हुं" :--] 
श्री भगवान्‌ ने कहा :--(५) हे ्रजुन ! मेरे श्रौर तेरे ्रनेक जन्म हो चुके हं । उन 
सब को मं जानता हूं । ( ओर ) हे परन्तप ! तु नहीं लानता ( यही भेद हं )। (६) 
में (सब) प्राणियों का स्वामी श्रौर जन्मविरहित हुं । यद्यपि मेरे ्रात्मस्वरूप मं 
रमौ भी व्यय ग्र्थात्‌ विकार नहीं होता, तथापि श्रपनी ही प्रकृति मेँ अ्रधिष्ठित 
होकर मं ्रपनी माया से जन्म लिया करता हूं । 

[इस्‌ उ्लोक्‌ के श्रध्यात्मज्ञान मं कापिलसांख्य श्रोर वेदान्त दोनों ही मतो 
का मेल कर दिया गया हं ! सांख्यमतवालों का कथन हं, कि प्रकृति श्राप ही 
स्वयं सृष्टि निर्माण करती हं ! परन्तु वेदान्ती लोग प्रकृति को परमेश्वर का ही एक 
स्वरूप समम कर यह मानते ह, कि प्रकृति मं परमेश्वर के धिष्ठित होने पर 
प्रकृति से व्यक्तरष्टि निमित होती हं ! श्रपने श्रव्यक्त स्वरूप से सारे जगत्‌ को 
निर्माण करने कौ परमेश्वर को इस भ्रचिन्त्य शक्ति को ही गीता मं ˆ माया ' कहा 
हे \ श्रौर इसी प्रकार इवेतारवतरोपनिषद्‌ मं भी एसा बए़न हं --मायां तु प्रकृति 

 विचान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ "” । भर्थात्‌ प्रङृति ही माया हं; ओर उस मायाका 
प्रधिपति परमेहवर हं (उवे. ४..१०) ; भ्रौर “ श्रस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्‌ -- 
` इससे साया का ्रधिपति सृष्टि उत्पन्न करता हं (उवे. ४.९) ॥ प्रकृति को साथा 


६७२ ;  गीतारहस्य श्रथवा कमंयोगशास्त्र । . 


यदा यदा हि धस्य गछानिभवति भारत | ` ` 
अभ्युत्थानमधमेस्यं तदासानं खजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धरमसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ ८ ॥ 
§ § जन्म कर्म च. मे दिव्यमेवं यो . वेत्ति त्वतः | 
त्यक्त्वा देहं प॒नजेन्म नैति मामेति सोऽजुन ॥ ९ ॥ 
वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः । ` 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्धावमागताः ॥ १० ॥ 
क्यो कहते हं ? इस माया का स्वरूप क्या हं ? ग्रौर इस कथन का क्या श्रथ, कि 
` माया से सृष्टि उत्पन्न होती ह ?--इत्यादि प्रदनों का श्रधिक विवरणा गीतारहस्य के 
` & वें प्रकरण मं किया गया हे । यह बतला दिया, कि श्रव्यक्त परमेदवर व्यक्त केसे 
होता हं ? भ्र्थात्‌ कमं उपजा हुभ्रा-सा कंसे देख पड़ता हं ? श्रब इस बात करा. 
खुलासा करते हं, कि यह एेसा कब श्रौर किसलिये करता हं ? :-- ] ““‡ 
(७) हे भारत्‌ ! जब जब धमं को ग्लानि होती हं; श्रौर अधमं की प्रबलता फेल 
जाती हे, तब (तब) मं स्वयं ही जनन (ग्रवतार) लिया करता हूं । (८) साधुश्रो 
कौ संरक्षा के निमित्त रौर दुष्टो का नादा करने के लिये युग य॒ग में धमं की 
संस्थापना के श्रथ मं जन्म लिया करता हूं । = 
[ इन दोनों श्लोकों मे “ धर्म ' शब्द का श्रथं केवल पारलौकिक वेदिक धमं 
नहीं हं । किन्तु चारों वर्णो के धमं, स्याय श्रौर नीति प्रभृति बातो का भी उसमे 
मुख्यता से समवेश होता हं । इस श्लोक का तातपयं यह्‌ है, कि जगत्‌ मे जब 
मन्याय, अ्रनीति, दृष्टता श्रौर श्रंधाधुन्धी मच कर साधुभ्रों को कष्ट होने लगता 
हं; भ्रौर जब इष्टो का दबदबा बढ जाता है, तब श्रपने निर्माण किये हए जगत्‌ 
को सुस्थिति को स्थिर कर उसका कल्याए़ करने के लिये तेजस्वी श्रौर परा- 
वमो पुरुष के रूप से ( गीः १०. ४१. ) श्रवतार ले कर भगवान समाज की 
बिगड़ हुड व्यवस्था को फिर ठीक कर दिया करते हे । इस रीति से अ्रवतार लं 
रुर भगवान्‌ जो काम करते है, उसौ को “ लोकसंग्रह ” भी कहते हं । पिले 
अध्याय मं कह दिया गया ह, कि यही काम श्रपनी शक्ति श्रौर श्रधिकार के 
भ्रनुसार आ्तमन्ञानी पुरुषो को भी करना चाहिये ( गी. ३. २० ) । यहु बतला 
दिया गया, कि परमेदवर कब श्रौर किसलिे श्रवतार लेता ह॒ ? श्रव यह्‌ बतलाते 
हे, कि इस तत्व को परख कर जो पुरुष तदनुसार बर्ताव करते ह, उनको कौन- 
सी गति मिलती ह ? :-- ] 4 
(& ) हे प्रजन इस प्रकारके । मेरे दिव्य जन्म श्रौर दिव्य कमं के तत्त्व कोजो 
जानता ह, वह देह्‌ त्यागने के पश्चात्‌ -फिर जन्म न. लेकर मभंसे श्रा मिलतः हे । 


५ 


(१०) रीति, भय श्रौर क्रोधं से छटे हृए, मत्परायण श्रौर मेरे श्रय मं न्राये हु, 
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गीता, श्रनृवाद श्रौर टिप्पणी -- ४ श्रध्याय । ६७३ 


$ ये यथा मां प्रप्न्ते तांस्तथैव मजाम्यहम्‌ । 
मम वत्मानुवतन्ते मनुष्याः पाथं सवशः ॥ ११ ॥ 
काक्षन्तः कमणां सिद्धि यजन्त इह देवताः । : . 
क्ष्रं हि मानुषे छोके सिद्िभवति, कर्मजा ॥ १२॥ 
भ्रनेक लोग (इस प्रकार) ज्ञानरूप तय से. शद्ध होकर मेरे स्वरूपं मं ्राकर मिल 
गये हं । 
| भगवान्‌ के दिव्य जन्म को समभने के लिये यह जानना पड़ता हे, कि 
ग्रन्यक्त परमेश्वरं माया से सगुणा कंसे होता हं ? ओर इसके जान लेने से श्रध्यात्म 
ज्ञान हौ जाता हं; एवं दिव्य कमं .को जान लेने पर कमं करके भो अलिप्त रहने 
का--्रर्थात्‌ निष्कामकमं के तत्व का--ज्ञान हो जाता हे । सारांश, परमेङवर के 
दिन्ध जन्म श्रोर दिव्य कमे को पुरा पुरा जान ले, तो श्रध्यात्मनज्ञान नौर कर्मयोग 
दोनों कौ पुरी पुरो पहचान हो जाती हं; श्रौर मोक्ष की प्राप्ति के लिये इसकी 
स्रावदयकता होने के कारण एसे मन्‌ष्य को अन्त मं भगवस्राप्ति हए बिना नहीं 
रहती । श्र्थात्‌ भगवान्‌ के दिव्य जन्म श्रौर दिव्य कमं जान लेने में सब कुं खा 
गया । फिर प्रध्यात्मन्ञान श्रथवा निष्काम कमयोग दोनों का श्रलग अलग श्रध्ययन 
नहा करना पडता । अ्रतएव वक्तब्य यह्‌ हृ, कि भगवान्‌ के जन्म भ्रौर कृत्य का 
विचार करो; एवं उसके तत्त्व को परख कर बर्ताव करो ! भगवस्प्राप्ति होने के लिये 
दुसरा कोड साधन अपेक्षित नहीं हुं । भगवान्‌ की यही सच्ची. उपासना है 1 भ्रव 
इसकी श्रपेक्षा नीचे के ज्ञे कौ उपासनान्रों के फल ग्रौर उपयोग बतलाते हे :--] 
(११) जो मुभ जिस प्रकार से भजते हँ, उन्हें मे उसी प्रकार के फल देता 
हं 1 हे पाथे!किसीभीओ्ओरसेहो, मनुष्यमेरेही मागं में भ्रा मिलते हं। 
[ “मम वत्मानतन्ते' इत्यादि उत्तराधं पहले (३. २३) कु  निराले श्रथ 
` में राया है; ग्रौर इससे ध्यान मे प्रावेगा, कि गीता में पूर्वापर सन्दभ ऊ श्रनसार 
ग्रथ कंसे वदल जाता हं ? यद्यपि यहु सच हं, कि किसी मागं से जाने पर भी 
मनुष्य परमेहवर की ही श्रोर जाता हं; तो भी यह्‌ जानना चाहिये, कि अनेक 
, लोग अनेक मार्गो से क्यों जाते हं ? अब इसका कारण बतलाते हे :- 

( १२) (कमंबन्धन के नाश कौ नहीं, केवल) कमफल की इच्छा करनेवाले लोग 
इस लोक मं देवताग्रों को पुजा इसलिये किया करते ह कि (ये ) कमफल ( इसी ) 
मन्‌ष्यलोक मं शीध्रही मिल जाते हं। 

[ यही विचार सातवें श्रध्याय (गी.७.२१, २२) मं फिर श्राये हं । परमेश्वर की 

 श्राराधना का सच्चा फल हं मोक्ष । परन्तु बह तभ प्राप्त होता हे, कि जब काला- 
स्तर से एवं दीघं श्रौर -एकान्त उपासना से कमंबन्ध का पए नाश हो जाता हे । 
परन्तु इतने दुरदर्शी श्रौर दीघर उद्योगी पुरुष बहुत ही थोडे होते हे । इस इलोक.कः 

गी. र. ४३ 


६७ गीतारहस्य अथवा कमंयोगशास्त्र । 


§ $ चातुवेण्यं मया सष्टं गुणकर्मविभागशः | 
तस्य कतारमपि मां विद्भयकतारमव्ययम्‌ ॥  १३॥ 
न मां, कमाणे दिपन्ति न मे करमंफटठे .स्ृहा । 
इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स वद्धयते ॥ १४॥ 
एवे ज्ञाता कृते कमं पूर्वैरपि मुमु्चभिः । | 
भावाथ यह हे, कि बहुतेरों को तो श्रपने उद्योग श्र्थात्‌ कमं से इसी लोक मं 
` कु-न-कुछ प्राप्त करना होता हं; श्रौर एते ही लोग देवताश्रों कौ पुजा किया 
करते हे (गीतारःप्र.१३, पु.४२२ देखो) । गीता का यह भी कथन हं, कि पयसे 
यह भौ तो परमभेडवर का हौ पुनन होता है; श्रौरं बढते बते इस योग का पय॑ब- 
सान निष्कामभक्ति में होकर श्रन्त में मोक्ष प्राप्त हो जाता हं (गी. ७. १६) । 
पहले कह चुके हे, कि धमं को संस्थापना करने के लिये परमेश्वर श्रवतार लेता हं । 
रब संक्षेप मं बतलाते ह, कि धमं की संस्थापना करने के लिये क्या करना 
पड़ता हं ? :- | । | 
 . (१३) ( ब्राह्मण क्षत्रिय, वेश्य भौर श्र इस प्रकार ). चारों वर्णोकी 
व्यवस्या गुण भ्रौर कमं के भेदसे मेने निर्माण की हं । इसे तु ध्यान मेर, किमे 
उसकः कर्ता भो ह; श्रौर अकर्ता ्र्थात्‌ उसे न करनेवाला श्रव्यय (मेही) हं 
[श्रथ यह हे, कि परमेश्वर कर्ता भले ही हो; पर श्रगले शलोक के वणंना- 
नुसार वह सदव निःसङ्ग हे । इस कारणा शरकर्ता ही हं (गी. ५. १४ देखो ) । 
परेवर के स्वरूप के " सर्वेन्द्रिय गणाभासं सर्वेन्दरियविवजितम्‌ ' एसे दूसरे भी 
विरोधाभासात्मक वणन हे ( गी. १३. १४ ) 1 चातुवेएयं के गण प्रौर भेद का 
तिरूपण़ श्रागे अ्रठारहवें भ्रध्यायः ( १८. ४१-४९ ) में किया गया हे! अव 
भगवान्‌ ने “करके न करनेवाला" एेसा जो श्रपना वएान करिया ह, उसका म्म 
वतलाते हं :-- ] । | 
(१४) मुभेकमे का लेप भ्र्थात्‌ बाधा नहीं होती । (क्योकि) कमं के फल मे 
मेरी इच्छा नहीं हं । जो मु इस प्रकार जानता हं, उसे.कमं कौ बाधा नही होती । 
| ऊपर नवम्‌ इलोक मे जो दो वाते कही है, कि मेरे ' जन्म ' श्रोर ‹ कथं " 
को जो जानता ह, वह मुक्त हो जाता हं । उनमें से कमं के तत्व का स्पष्टीकरण 
इस उलोक मं किया हे! ' जानता" है शब्द से यहां “ जान कर तदनसार 
बतने लगता हं “ इतना श्रथं विवक्षित हं । भावाथ यह्‌ हे, कि भगवान को 
उनके कमं कौ बारा नहा होती । इस्तका यह कारण है, कि वे फएलाशा रख कर 
काम ही नहं करते । श्नोर इसे जान कर तदनसार जो बतत) हु" उसको कर्मो 


` का बन्धन नहीं होता । श्रव इस इलोक के सिद्धान्त को ही प्रत्यक्ष उदाहरण से 
दढ करते हं :-- ] . | 


गीता, श्रनुवाद श्रौर टिप्पणी -- ४ श्रध्याय । ६७५ 


रुर कमव तस्माच्च पूवः पूवतरं कृतम्‌ ॥ १५ ॥ 

§ § किं कमं किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 
तत्ते कमं प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञाला मोक्ष्यसेऽडमात्‌ ॥ १६॥ 
कमणा द्याप वाद्धव्य वाद्धव्य च वकमणः 1 
अकमणश्च बोद्धव्यं गहना कमणो गतिः ॥ १७॥ 
कमण्यक्रमं य: पद्येदकमौणि च कम यः । 

( १५) इसे जान कर प्राचीन समयके मुमृक्षु लोगों ने भी कमे किया 
या । इसलिये पुवं के लोगो के किथे हृएु श्रति प्राचीन कभमंकोहीत्‌ कर) 

| इस प्रकार मोक्ष श्रौर कमे का विरोघ नहीं हु । श्रतएव श्र्ज॑न को निरिचत 

उपदेश किया, कित्‌ कमं कर! परन्तु संन्यासमागंवालों का कथन हे, कि 
“ कर्मो के छोडने से श्र्थात्‌ श्रकमेसे ही मोक्ष मिलता ह!“ इसपर यह्‌ 
शंका होती ह, कि एसे कथन का बीज क्याहं ? श्रतएव श्रव कमं श्रौर श्रकमं 
के विवेचन का श्रारम्भ करके तेईसवें श्लोक मे सिद्धान्त करते हे, कि श्रकमं कु 
कमेत्याग नहीं ह, निष्कामकमे को ही श्रकमं कहना चाहिये । ] 

(१६) इस विषय मे बड़ बड़ विद्वानों कोभी भरमहो जाता है, कि कौन 
कमं हं ओर कौन श्रकमं ? (अतएव) वैसा कमे तुभे बतलाता हूं, कि जिसे जान 
नेसेतुपापसे मुक्त होगा 

“श्रकमं ` नव्य. समस हं । व्याकरण की रीति से उसके श्र-नञा शब्द 

के ` भ्रमाव" श्रथवा “ अप्राशस्त्य ' दो श्रथं हौ सक्ते हें । श्नौर यह नही 
कह सकते, किं इस स्थल पर ये दोनों ही श्रथं विवक्षित न होगे! परन्तु श्रगले 
लोक मं "विकमं ' नाम से कमं का एक भ्रौर तीसरा भेद कियाहं! श्रतएव इस 

 इलोक्त मं श्रकमं शब्द से विशेषतः वहौ कमेत्थाग उटिष्ट हं, जिसे संन्यासमागं- 
वाले लोग “ कमं का स्वरूपतः त्याग ' कहते हं । संन्यासमागंवाले कहते हे, 
क सब कमं छोड दो "¦ परन्तु १८ वें इलोक की टिप्पणी से देख पडगा, कि 
इस बात को दिखलाने के लिये ही यह विवेचन किया गया ह, करि कमं को विल- 

कुल ही त्याग देने कौ कोई श्रावर्यकता नहीं है । संन्यामागंवालों का कम- 
त्याग सच्चा शश्रकमं ` नहीं ह । श्रकमं का समं हौ कु श्रौर हं । 

(१७) कमं को गति गहन हं । (श्रतएब) यह जान लेना चाहिये, कि 
कमं क्याहं ? रोर समभना चाहिये, कि विकमं (विपरीत कमं) क्या? ओर 
यहु भौ ज्ञात कर लेना चाहिये, कि अकमं ( कमं न करना ) क्या हं ? (१८) 
कमं मे ्रकूमंश्रौर श्रकमं सं कमं जिसे देख पडता है, वह धुरुष सद मनष्यों मं 
ज्ञानी श्रौर वही युक्त श्र्थात्‌ योगयुक्त एवं समस्त कमं करनेवाला हे । 

[ इसमं श्रर अ्रगले पाच इलोको मं क, श्रकमं एवं विकमं का खलासा 

किया गया हं । इसमे जो कछ कमी रहं गई हं, वह्‌ ्रगले श्रठारहवें प्रध्याय 


॥ 


६७६  गीतारहस्य भ्रथवा कमयोगशास्त्र । 


स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कत्स्नकम॑करत्‌ ॥ १८ ॥ 
मे कमंत्याग, कमं श्रौर कर्ता के त्रिविध भेदवणंन में परी करदी गई हं ( गी; 


१८.४७; १८. २३-२५; १८. २९-२८) । यहां संक्षेप मे स्पष्टतापुवंक यह 


बतला देना भ्रावर्यक हे, कि दोनों स्थलों के कमंविवेचन से कमं, श्रकमं श्रौर 
विकमे के सम्बन्ध सें गीता के सिद्धान्त क्या हे ? क्योकि, टीकाकारो ने इस 
सम्बन्ध मं बड़ी गड़बड़ कर द ह । संन्यासमागं वालो को सब कर्मो का स्वरूपतः 
त्याग इष्ट ह ! इसलिये वे गीता के * श्रकमं ` पद का श्रथं खीचातानी से श्रपने 


` मागं कौ श्रोर लाना चाहते हे । मीमांसकों को यज्ञयाग श्रादि काम्यकमं इष्ट 


„ हें । इसलिये उन्हे उनके श्रतिरिक्त श्रौर सभी कमं ‹ विकम ' जे चते हे । इसके 


सिवा मीमांसकं के नित्यनेमित्तिक श्रादि कर्मभेद भी इसी मं श्राजतेहे; श्नौर 


फिर इसी सं धमेशास्त्री श्रपनी ढाई चावल की खिचडी पकाने की इच्छा रखते 
हं । सारांश, चारों शरोर से एेसौ लीचतानी होने के कारण श्रन्त मे यह जान 
लेना कठिन हो जाता हे, कि गीता. * श्रकमं ' किसे कहती ह ? श्रौर ‹ विकमं ' 
किसे ? भ्रतएव पहले से हौ इस बात पर ध्यान दिये रहना चाहिये, कि गौत) 
, मे निस तात्विक दृष्टि से इस प्रदन का विचार किया गया है, बह दृष्टि निष्काम 

कमं करनेवाले कमयोगी की हे । काम्यकमं करनेवाले मीमांसकं की या कम॑ 
छोडनेवाले संन्यासमागियों कौ नहीं है । गीता की इस दृष्टिको स्वीकार कर 
लने पर पहले तो यही कहना पडता है, कि “ क्मशुन्यता ' के अथं में “रकम 
इस जगत्‌ मं कहीं भी नहीं रह सकता । श्रथवा कोई भी मनुष्य कभी कमंशुन्य 
नहीं हो सकता ( गी. ३. ५. १८. ११ ) । क्योकि सोना, उठना, वैठना श्रौरः 
जीवित रहना तक किसी से भी छट नहीं जाता। श्नौर यदि कमंशून्यता होना 
^ सम्भव नहीं हं, तो यह निचय करना पडता है, कि श्रकमं कहे किसे ? इसके 
, लिये गीता का यह उत्तर है, कि कमं का मतलब निरी क्रिया न समभ कर उससे 
„ - होनेवाले शुभ-श्शुभ रादि परिणामों का विचार करके कमं का कर्मत्व या 
 श्रकमेत्व निश्चित करो । यदि सृष्टि के मानी ही कमं हे, तो मनेष्य जन तक सिट 
मे हं, तब तक उससे कमं नहीं छ्टते । श्रतः कमं श्रौर श्रकमं का जो विचारः 
करना हो, वहु इतनी ही दृष्टि से करन चाहिये, कि मनुष्य को वह॒ कमं कहां 
तक बद्ध करेगा ? करनेषपरभीजो कमं हमे बद्ध नहं करता, उसङ्े दिषय में 
कहना चाहिये, कि उसका क्त्व अथवा बन्धकस्व नष्ट हो गया रौर यदि किसी 
भा कसं का बन्धकत्व श्र्थात्‌ कर्मत्व इस भकार नष्ट हो जाय, तो फिर वहू कमं 


+ य 


गीता, शअ्रन॒बाद श्रौर टिप्पणी -- ४ अध्याय ६७७ 


यस्य सव समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः । 
क्मशन्यता हो, तो भी कमं ही--ग्रधिक क्या कहं ? विकम--ह; भ्रौर कम विपाक 
की दृष्टि से उसका श्रश्ुभे परिणाम हमं भोगना ही पड़्गा ! श्रतएव गीता इस 
इलोक मं विरोधाभास कौ रीतिसे बडी खूनी के सायं कहती ह, -कि ज्ञानी वही 
है, जिसने जान लिया, कि अकम मे भी (कभी कभी तो भयानक) कमं हो जाता 
हे; श्रौर कमं करके भी वहु कमेविपाक की दृष्टि से मरा-सा, ्र्थात्‌ ग्रकमं होता 
है; तथा यही श्रथं श्रगले इलोक में भिन्न भिन्न रीतियो से वणित हं । कमं के फल 
करा बन्धन न लगने के लिये गीताह्ास्त्र के ्रन॒सार यही एक सच्चा साघनर्ह; कि 
निःसंगबद्धि से अर्थात्‌ फलाज्ञा छोड कर निषकामनुद्धि से कमं किया जावे (गीता- 
रहस्य भ्र.५, पू.११०-११४; प्र-१० पु. २८१५ देखो)! श्रतः इस साधन का उपयोग 
कर निःसंगवद्धिसे जो कमं किया जाय, बही गोता के श्रनुसार प्ररास्त-- 
सात्विक--क्मं हे ( गी. १८. ६ ) ; श्रौर गीता के मत मं बही सच्चा ‹ भरकम" 
हे \ क्योकि उसका क्मत्व- (श्र्थात्‌ क्मंविपाक कौ क्रिया के अनुसार बन्धकत्व ) 
निकल जाता है 1 मनुष्य जो कुं कमं करते हं (श्रौर “ करते हं ` पद मं चुप 
चाप निठल्ले बैठे रहने का भी समावेश करना चाहिये ) उनम से उक्त ध्रकार के 
द्र्थात्‌ “ सात्विक क्म " (श्रथवा गीता के ्रनुसार अकम) घटा देने से बकर जो 
क रह्‌ जाते है, उनके दो भाग हो सक्ते है ! एक राजस ओर दूसरा तामस । 
नभं तामस त्तमं मोह रौर श्रज्ञान से हृश्रा करते हं । इसलियं उन्हे विकसं 


कहते है--फिर यदि कोई कमं मोह से छोड दिया जाय, तो भौ वहं विकमं 


ही है; श्रकमं नहीं ( गी. १८. ७ ) ! श्रव रह गये राजस कमं । यं कम पहल 
दन्तं के श्र्थात्‌ सात्विक नहीं हं । श्रथवा ये वे कमं भी नहीं ह, जिच्हं गीता सचमुच 
'प्रक्म' कहती हे । गीता इन्हे " राजस ' कमं कहती हं । परन्तु यदि कोई चाहे 


तो पसे राजस कर्मो को केवल “कमे भी कह सकता हं \ तात्पय, क्रियात्मक 


स्वरूप श्रथवा कोरे धर्मशास्त्र से कभे-श्रकममं का निरचय नहीं होता! किन्तु कमं 
के बन्धकत्व से यह निरचय किया जाता हे, कि कमं हं या अकमं ? अष्टावक्रगीता 
संन्यासमागं की ह । तथापि उसमं भो कहा हं --- ॑ 

नि़त्तिरपि मूढस्य प्रवृत्तिस्पजायते । 

प्रवृत्तिरपि धीरस्य निवृत्तिफर्भागिनी 


` श्र्थात मूख की निवृत्ति ( अथवा हठ्ते या मोह्‌ के यरा कम॑ से विमुखता) ही 


वास्तव मं प्रवति प्र्थ्पत्‌ कमं हें श्रौर पणिडत लोगो की प्रवत्ति ( अर्थात्‌ निष्काम 


कमं ) से ही निवृत्ति यानी कमस्याग का फल मिलता हं (अष्टा. १८. ६१) । 


ता के उक्त श्लोक में यही श्रथं विरोघभासरूपी ्रलंकार को रीति से बडी 
सुन्दरता से बतलाया गया हे ! गीता के भरकम के इस लक्षण को भली भति 
समभे विना गीता के कमं-्रकमं के विवेचन का समं कशी सम्म भ्रानं का 
नहीं ! भ्रव इसी श्रथं को श्रगले इलोको मे अधिक व्यक्त करते हं :-- 1 


६७८ ' गीतारहस्य श्रथवा कमंयोगशास्त्र । 


ज्ञानाग्निदग्धकमांणं तमाहः पंडितं बुधाः ॥ १९ ॥ 
तयक्त्वा कम॑फढासंगं नित्यतप्तो निराश्रयः । 
कमण्यमिप्रबृत्तोऽपि नैव किंचित्करोति सः ॥ २०॥ 
निरार्शायंत चित्तात्मा व्यक्तसवैपरिग्रहः । 

शारीरं केवठं कमं कुवंन्नाप्रोति किल्विषम्‌ ॥ २१॥ 
यदुच्छारामसंतुषटो दद्वातीतो विमत्सरः । 

( १६ ) ज्ञान पुरुष उसी को पठिडत कहते ह, कि जिसके सभी समारस्भः 
भरथात्‌ उद्योग फल कौ इच्छा से विरहित होते ह; श्नौर जिसके कमं ज्ञानाग्नि से 
भस्म हौ जाते हं । | 

[ “ ज्ञान से कमं भस्म होते हं ' इसक्ता भ्रथं कर्मो को छोडना नहीं हे । किन्तु इस 

रलोक से प्रगट होता हे, कि फल की इच्छा छोड़ कर कमं करना, यही श्रं यहं 
लेना चाहिये (गीतार. भ्र. १०, पु. २८५-२८९) । इसी प्रकार रागे भगवद्भक्त 

के वोन में जो ““ सर्वारम्भपरित्यागी "--समस्त श्रारम्भ या उद्योग दछोडनेवाला 
-- पद श्राया हं (गी. .१२. १६. १४. २५)» उसके श्रथं का निणंय भी इससे 
हो जाता हे । श्रव इसी श्रथ को श्रधिक स्पष्ट करते हे :-- | 

(२०) कमं की ्रासक्ति छोड़ कर जो सदा तृप्त श्रौर निराश्रय ह--भ्र्थत्‌ 
जो पुरुष कमफल के साधन की श्राश्रयभूत एसी वुद्धि नहीं रखता, कि ग्रमुक कायं 
को सिद्धि के लिये श्रमुक काम करता ह--कहना चाहिये, कि वहु कमे करने मं निमग्न 
रहने पर भी कख नहीं करता । ( २१ ) श्राश्ीः ग्र्भात्‌ फल की वासना छोडनेवाला, 
चित्त का नियमन करनेवाला श्रौर स्वंसंग से मुक्त पुरुष केवल शारीर भर्थात्‌ शरीर 
या कमद्रिथो से ही कमं करते समय पाप का भागी नहीं होता । 

[ कुं लोग बीसवें श्लोक के निराश्रय शब्द का अर्थं घरगृहस्थी न रखनेवाला 

` (संन्यासी) करते हें; पर वह ठीक नहीं हे । श्राश्चय को घर या डरा कह सकेगे; 
परन्तु इस स्थान पर कर्ता के स्वयं रहने का ठिकाना विवक्षित नहीं हं । श्रथ 
यह हं" कि वह जो कमं करता हँ, उसका हेतुरूप ठिकाना ( आ्रा्रय ) कही न 
रहे । यही भ्रथं गीता के ६. १ श्लोक मे ‹ श्रनाधितः कभफलं ` इन शब्दो से स्पष्ट 
व्यक्त किया गया हे । भ्रौर वामन पणिडत ने गीता की यथाथंदीपिका नामक श्रपनी 

' मराठी टीका मं इसे स्वीकार किया हे ! एसे ही २१ वें श्लोक में .श्ारीर' के 
मानी सिफ़ं शरीरपोषण के लिये भिक्षाटन श्रादि कमं नहीं हे । ्रागे पांचवें 
अध्याय मं ˆ योगो श्र्थात्‌ कर्मयोगी लोग श्रास्क्ति श्रथवा काम्यबद्धि को मन 


मे रख कर केवल इन्द्रियों से कमं किया करते हे ” (५. ११ ) एसा जो वएनि 

₹ > उसके समानायक ही “ केवलं शारीरं कमं ” इन पदों का सच्चा श्रथ हे । 

` इन्द्रियां कं करती हं, पर बुद्धि सम रहने के कारणा उन कर्मो का पापपुएय 
कर्तां करो नहीं लगता। ] ` 


---------8----------~---~ क 


गीता, श्रनुवाद श्रौर टिप्पणी -- ४ श्रध्याय ६७& 


समः सिद्धावसिद्धौ च. कृलापि न निवद्धयते ॥ २२॥ 
गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । 
यज्ञायाचरतः कम॑ समग्रं प्रविखीयते ॥ २३ ॥ 

(२२) यदृच्छा से जो प्राप्त हो जाय, उसमें सन्तुष्ट, हषं (शोक भ्रादि) न्दो 
से मुक्त, निमेत्सर श्रोर (कमे कौ) सिद्धि या भ्रसिद्धि को एक-सा ही माननेवाला पुरुष 
(क्म) करके भौ (उनके पापपुएय से) बद्ध नहीं होता 1 (२३) श्रासङ्गरहितः 
(रागदेष से) मुक्त, ( साम्यदृद्धिरूप ) ज्ञान में स्थिर चित्तवाले श्रौर (केवल) यज्ञ 
ही के लिये (कमे) करनेवाले पुरुष के समग्र कमं विलीन हो जाते हं । 

[ तीसरे श्रध्याय (३.8) मे जो यह भाव ह--कि मीमांसकं के सत 
में यज्ञ के लिये किये हुए कमे बन्धक नहीं होते; श्रौर श्रासक्ति दोड कर करने 
से वे ही कमं स्वरगप्रद न होकर मोक्षप्रद होते है--वही इस इलोक में बतलाया 
गया है । ““ समग्र विलीन हो जाते हैः" सं ' समग्र ' पद महत्व का हु । मीमां- 
सक लोग स्वरगेसुख को ही परमसाध्य मानते हं; श्रौर उनको दृष्टि से स्वगसुख 
को प्राप्त कर देनेवाले कर्म बन्धक नहीं होते । परन्तु गीता को दृष्टिसे परे 
भर्थात्‌ मोक्ष पर है; श्रौर इस दृष्टि से स्वगेप्रदं कमं भौ बन्धक ही होते हं । ्रत- 
एद कहा है, कि यज्ञाथं कमं भी श्रनासक्तबुद्धि से करने पर समग्रं लय पाते 
ह श्र्थात्‌ स्वरगप्रद न हो कर सोक्षप्रद हो जाते हं । तथापि इस श्रध्याय मं यज्ञ- 
प्रकरणा के प्रतिपादन में श्नौर तीसरे श्रध्यायवाले यजञप्रकरणा के प्रतिपादन मे 
एक बड़ा भारो भेद ह । तीसरे श्रध्याय मं कहा हृ, कि श्रौतस्मातं भ्रनादि यज्ञ- 
चक्र को स्थिर रखना चाहिये । परन्तु श्रव भगवान्‌ कहते हं, कि यज्ञ का इतना 
ही संकुचित श्रथ न समो, कि देवता के उदेश से श्रग्नि में तिल-चावल या 
पशु का हवन कर दिया जवे! श्रथवा चातुवंएयं के कम स्वधमं के श्रनुसार काम्यबुद्ध 
से क्रिये जावे ! अग्नि में श्राहुति छोडते समय श्रन्त मं “ इदं न मम्‌ ` --यह मेरा 
नही--इन शब्दों का उच्चारणा किया जाता हे 1 इने स्वाथेत्यागरूय निमेमत्व कः 
जो तत्त्व है, वही यज्ञ में प्रधान भाग हं । इस रीति से “न मम कह कर भ्र्थात्‌ 
ममतायुक्त बुद्धि छोड़कर ब्रह्मापणापुवेक जीवन के समस्त व्यवहार करना भी 
एक बड़ा यज्ञ या होम ही हो जाता ह । इस यज्ञ से देवाधिदेव परमेश्वर श्रथवा 
बरह्म का यजन हुश्रा करता हे । सारांश, मीमांसकं के द्रव्ययज्लसम्बन्धी जो सिद्धान्त 
है, वे दस बड़े यज्ञ के लिये भौ उपयुक्त होते हं; रौर लोकसंग्रह के निमित्त जगत्‌ 
के श्रासदितविरहित फमं करनेवाला पुरुष कर्म के समग्र फल से मुक्त होता 
हेश्रा श्रस्त मं मोक्ष पाता हं (णीतार. प्र. ११; प ३४४-२४७ देखो )। ब्रह्यापण- 
रूपी बडे यज्ञ का ही वणन पहले इस श्लोक मं किया गया हं । श्रौर छिर इसकी 

` श्रपेक्षा कम योग्यता के श्रनेक लाक्षणिक यज्ञो का स्वरूप बतलाय! गया ह;. एवं 


ततीसवें श्लोक मं समग्र प्रकरण का उपसंहार कर कहा गया ह, कि एसा ‹ षान 


यज्ञ ही सब मं भरेष्ठ हं" ॥| ` 


६८० गीतारहस्य भ्रथवा कमयोगञ्ास्त्र । 


{+ ९ ४ 


$ § ब्रल्ापणं ब्रहम हवित्रह्ाग्नौ, ब्रह्मणा इतम्‌ । 

्रहमव तेन गंतव्यं ब्रह्मकम॑समाधिना ॥ २४॥ ` 
देवमेवापरे यज्ञे योगिनः पर्युपासते । ` 
बरह्माप्नाषपरे यक्ञं यजञेनैवोपजहवति ॥ २५ ॥ 
श्रोत्रादीनीन्दियाण्यन्ये संयमाशरिघ जुह्वति । 
रब्दादौन्विषयानन्य ईद्वियाग्निषु जुह्वति ॥ २६ ॥ 
सवाणीद्वियकमांणि प्राणकर्माणि चापरे | 

(२४) श्रपएा श्रथवा हवन करने को क्रियः ब्रह्य हे । हवि भ्र्थात्‌ श्रपण करने 


का द्रव्य ब्रह्म ह, ब्रह्माग्नि मे ब्रह्म ने हवन किया है-; इस प्रकार ) जिसकी बुद्धि 


मं 


(सभी). कमं ब्रह्ममय ह, उसको ब्रह्म ही भिल्ता हे । ल 

। शाङकरभाष्य मे ‹ श्रपण" शब्द का श्रं ‹ श्रपण करने का साधन प्र्थात्‌ 
भ्राचमनी इत्यादि हं; परन्तु यह जरा कठिन हं । इसकी श्रपेक्षा, श्रपण = श्रपण 
करने को या हवन करने को क्रिया, यह श्रथ श्रधिक्त सरल है । यह ब्रह्मापंणएवंक 


अर्थात्‌ निष्कामवुद्धि से यज्ञ करनेवालों का वणान हृश्रा । भ्रव देवता के उदटेश से 


भ्रथात्‌ काम्यबुद्धि से किये हए यत्न का स्वरूप बतलाते हे :-- ] 


(२५) कोई कोई (कमे-) योगी ( ब्रह्यबुद्धि के बदले) देवता भ्रादि के उदेश से यज्ञ 


किया. करते हं; श्रौर कोई ब्रह्माग्नि मे यज्ञ सें ही यज्ञ का यजन करते हे ! 
." 1. ( पस्षसुक्त मं ` विराट्रूपी. यज्ञपुरुष के देवताग्नो द्वारा यजन होने का 
. जो वणान हं--“ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवः: । (ऋ. १०.९०.१६), उसी को लकय 


कर इस्‌ इलोक का उत्तराधं कहा गया हं । “यज्ञं यज्ञेनवोपजुहटवति' ये पद ऋग्वेद के 


^ ^ यज्ञेन यज्ञमयजन्त ' से समानाथंक ही देल पड्तेहं । प्रगट है, कि इस यज्ञ 
में (जो सृष्टिके श्रारम्भमं हृभ्ना था) जिस विराट्रूपी पञ्च का हवन किया गया 


था बह पशु भ्रोर जिस देवता का यजन किया गया था वह देवता, ये दोनों 
ब्रह्यस्वरूपी होगे । सःरांश, चोवीसवें श्लोक का यह वणन ही तत््वदृष्टि से ठीक 


, हं, कि सृष्टि के सब पदार्थो में सदेव ही ब्रह्म भरा हुश्रा ह । इस कारण इच्छा- 
` रहित बुद्धि से सब व्यवहार करते करते ब्रह्म से ही सदा ब्रह्म का यजन होता 
` रहता हं । केवल बुद्धि वेसी होनी चाहिये । पुरुषसूक्त को लक्ष्य कर गीतां में यही 


होम 


एक इलोक नहीं हं; त्युत श्रागे दसवें श्रध्याय (१०.४२) मे भी इस सूक्त के 
भनतार्‌ वएन हं । देवता के उदेश से किये हए यज्ञ का वएन हो चुका श्रव 
रग्नि, हवि इत्यादि श्दों के लाक्षणिक श्रथं लेकर बतलाते हं, कि प्राणायाम 


आदि पातंजलयोग की क्रिया श्रथवा तपरचरएा भी एक प्रकार का यज्ञ होता ह:--] 


(२६) रोर कोई भोत्र रादि (कानः भ्रख भ्रादि) इद्रियों का संयमरूप श्रग्नि मं 
करते हं; शरोर कु्ं॑लोग॒इंद्रियरूप श्रनि मे ( इन्द्रियों के ) शब्द रादि 


विषयो का हवन करते हं । (२७) रौर कुछ लोग इद्धियों तथा प्राणों के सब 


१ ~ „¬ "क भ ^ 


गीताः श्रनूवाद श्रौर टिप्पणी -- ४ श्रध्याय । ६८१ 


आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते ॥ २७ ॥ 
्रव्यय्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
कर्मो को श्र्थात्‌ व्यापारो को ज्ञान से प्रज्वलित श्रात्मसंयमखूपी योग की भ्रग्नि मं 
हवन क्छिया करते हुं । | 
[ इन श्लोकों मं दो-तीन प्रकार के लाक्षणिक यज्ञो का वए़न हं \ जसे (१) 

इन्द्रियों का संयमन करना श्र्थात्‌ उनको योग्य मर्यादा के भीतर श्रपने श्रपने 
व्यवहार करने देना । (२) इश्दियों के विषय श्र्थात्‌ उपभोग के पदाथ सर्वेथा 
छोड कर इन्द्रियों को बिलकुल मार डालना । (३) न केवल इन्द्रियो के व्यापार 
को; प्रत्युत प्राणों के भौ व्यापार को बन्द कर पुरी समाधि लगा करके केवल 
ग्रात्मानन्द भें हौ सरन रहना । श्रव इन्हे यज्ञ की उपमा दी जाय, तो पहले भेद 
से इन्द्रियों को मर्यादित करने की क्या (संयमन) श्रग्नि हुई ! क्योकि दृष्टान्त 
से यहु कहा जा सकता हँ, कि इस मर्यादा के भीतर जो कु श्रा जाय, उसका 
उसमें हवन हो गया । इसी प्रकार दूसरे भेद मं साक्षात्‌ इन्द्रियां होमद्रव्य हं । 
श्रौर तीसरे भेद भें इन्द्रियां एवं प्राण दोनों मिल कर होम करन्‌ के द्रव्य हो 
जाते है; शोर श्रा्मसंयमन श्रग्नि होता हे । इसके श्रतिरिक्त कुछ लोग एसे हे, जो 
निरा प्राणायाम ही किया करते हँ । उनका एन उनतीसवें इलोक मं हं \ "यज्ञ 
शाब्द के मूल श्रथ द्रव्याट्मक यज्ञ को लक्षणा से विस्तृत भ्रौर व्यापक कर तप, 
संन्यास, समाधि एवं प्राणाखाम प्रभृति भगवप्राप्ति के सव प्रकारके साधनों का 
एक "यज्ञ" शीषेक मेही समावेश कर दिया गया ह । भगवद्गीता को यह 
कल्पना कु श्रपुवं नहीं है ! मनुस्मृति के चौथे श्रव्याय मं गृहस्थाश्रम के वणन 
के सिलसिदे मे पहले यह बतलाया गया ह, कि ऋषियज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, 
मनुष्ययज्ञ श्रौर पितुयज्ञ--इन स्मातं पञ्च महायज्ञो को कोई गृहस्य न छोड 1 
श्रौर फिर कहा हँ, कि इनके. बदले कोई कोई ““ इन्द्रियो मं वाणी का हवन्त कर 
वाणी सें प्राणा का हवन करके श्रन्त मं ज्ञानयन्न से भी परमेश्वर का यजन 
करते हे (मनु.४. २१-२४) । इतिहास क दृष्टि से देखे, तो विदित होता हेः 
कि इन्द्र-वरुणा प्रभृति देवताश्रों के उदेश से जो द्रव्यमय यज्ञ श्रोत ग्रन्थो म 
कहे गये ह, उनका प्रचार धीरे धीरे घटता गया । भ्रौर जब पातजञ्जलयोग से, 
सन्यास से श्रथवा श्राध्यात्मिक ज्ञान से परमेश्वर की प्राप्ति कर लेने के मागं 
प्रधिक श्रधिक प्रचलित होने लगे, तब “यज्ञ ` ही शब्द का श्रयं विस्तृत कर 
उसी मे मोक्ष के समग्र उपायो का लक्षणा से समावेश करने का श्रारम्म्‌ हंश्रा 
होगा 1 इसका ममं यही है, कि पहले जो शब्द धमं कौ दृष्टि से प्रचलित हो 
गये थे, उन्हीं का उपयोग श्रगले घंमागं के लिये भो किया जवे । कुछ भो होः 
मनुस्मृति के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता हं कि गीता के पहले, या 
ञ्मन्ततः उस काल में उक्त कल्पना सवंमान्य हो चकौ थी । ] _ - 

{ २८ ) इस प्रकार तीक्ष्ण त्रत का भ्राचरणएा करनेवाले यति श्र्थात्‌ सयमी पुरुष 


६८२ गीतारहस्य श्रथवा कमंयोगशास््र । 


स्राध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संरितत्रताः ॥ २८ ॥ 
अपाने जुह्वति प्राणं प्राणेऽपानं तथाऽपर्‌ । 
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥ २९॥ 
अपरे नियताहाराः प्राणास्प्राणेषुं जहूवति । 
सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यक्ञक्षपितकल्मषाः ॥ ३० ॥ 
को द्रव्यरूपः, कोई तपरूप, कोई योगरूप, कोई स्वाध्यःय श्र्थत्‌ निस्य स्वकर्मानु- 
ष्ठानरूप भ्रोर कोड ज्ञानरूप यज्ञ किया करते हं । (२९) प्राए़ायाम मं तत्पर हौ कर 
भाए़ भभौर श्रपान कौ गति को रोक करके कोई प्राएावायु का श्रपान मं ( हवन 
किया करते हं) ओर कोई श्रपानवायु का प्राण मं हवन क्या करते हं। 
` [इस श्लोक का तात्पयं यह्‌ हं, कि पातंजलयोग के श्रनुसार प्राणायाम 
करना भी एक यज्ञ ही हे । यह पातञ्जलयोगरूप यज्ञ उनतीसवे शलोक भं बत- 
लाया गथा ह । अतः श्रट्‌ठाईसवें श्लोक के ““ योगरूप यज्ञ ” पद का श्रथं क्- 
योगरूपी यज्ञ करना चाहिये । प्राणायाम शब्द के प्राण शब्द से इवास शरोर 
उच्छवास, दोनों क्रियाण प्रगट होती हं । परन्तु जब प्राणा श्रोर श्रपान का भेद 
करना होता हे, तब प्राण = बाहर जानेवालौ भ्र्थात्‌ उच्छ्वास वायु, रौर अपानं 
= भीतर श्रानेवाली श्वास, यह रथे किया जाता ह (वे. स्‌. शां. भा. २. ४. १२; 
ग्रोर छान्दोग्य. शां.भा. १.३. २) । ध्यान रहे, कि प्राण श्रौर श्रपान के ये श्रथं 
प्रचलित श्रथंसे भि हे । इस श्रयं से ्रपान मे, भर्थात्‌ भीतर खीची हई 
इवास म भ्राएका--उच्छवास का--होम करने से पुरक नाम का प्राणायाम होता 


हं; श्रोर इसके विपरीत प्राएा भे श्रपान का होम करने से रेचक प्राणायाम होता 
हे । भ्राए़ भ्नोर श्रपान दोनों के ही निरोध से वही प्राणायाम कुम्भक हौ जाता 
हं } श्रव इनके सिवा व्यान, उदान भ्रौर समान ये तीनों वच रहे । इनमें से व्यान 
प्राणा श्रौर श्रपान के सन्धिस्यलों मे रहता है; जो धनुष खीं चने, वज्तन उठाने 
भ्रादि दम खच कर या ्राघी इवास छोड करके शित के काम करते समय व्यदत 
होता हं ( छां. १. ३. ५) । मरणसमय मे निकल जानेवाली वासु को उदान 
कहते ह ( प्रन. ३.६), श्रोर सारे शरीर मे सब स्थानों पर एक-सा श्र्नरस 
पहुचानेवालौ वायु को समान कहते हं (भ्रर्न. ३. ५) । इत प्रकार वेदान्तशास्त्र 
मे इन शब्दों के सामान्य श्रथं दिये गये हेः; परन्तु कु स्थलों पर इसकी 
शरपेक्षा निरालें श्रथं श्रभिप्रेत होते हे । उदाहरणाय, महाभारत ( वनपवें ) के 
९१२ वे श्रध्याय मं प्राण्‌ श्रादि वायु के निराले ही लक्षण हँ 1 उसमें प्राण का 
श्रयं मस्तक कौ वायु श्रौर श्रपान का श्रथं नीचे सरकनेवाली वायु हं (प्रशन. ३.५) 
रोर मंव्यु, २,६) । ऊपर के शलोक मे जो वणन हे, उसका यह श्रथं हं, कि 
इनमसे जिर वायुका निरोध करते हः उसका श्रन्य वायुर्मे होम होता हे ! :--] 
( ३०-३१ ॥ प्रौर कुछ लोग श्राहार को नियमित कर पराणो से प्राणो काही होम 
किया करते हे । ये सभी लोग सनातन ब्रह्य मे जा भिलते हं, कि जो .यज्ञ के जागने- 


गीता, श्रनुवाद श्रौर टिप्पणी -- ४ प्रध्याय । ६८ 


यज्ञरिष्टामृतभुजो यान्ति व्रह्म सनातनम्‌ । 

नायं ठोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ ३१ ॥ 
वाले हँ, जिनके पाप यज्ञ से क्षीण हो गये हं (रौर जो), ब्रमृत का (र्यात्‌ यज्ञ से 
बचे हए का) उपभोग करनेवाले हँ ! यज्ञ न करनेवाले को (जब ) इस लोक सं 
सफलता नहीं होती । (तब ) फिर हे कुरुश्रेष्ठ ! (उसे) परलोक कहां से (मिलेगा) 


[ सारांश, यज्ञ करना यद्यपि वेद की श्राज्ञा के ्रनुसार मनुष्य का कतव्य 
है, तो भी यह यज्ञ एक हौ प्रकार का नहीं होता \ प्राएायास करो, तप करो, वेद 
क श्रध्ययन करो, श्रग्निष्टोम करो, पञ्चयज्ञ करो, तिल-चावल श्रथवा घौ का 
हवन करो, पजापाठ करो या नैवेद्य-वैश्वदेव ्रादि पांच गृहयज्ञ करो; फलासक्ति 
के छट जाने पर ये सब व्यापक श्रथंमंयज्ञटी हे \ भ्रौर फिर यज्ञशेष भक्षण के 
विषय सं मीमांसकं के जो सिद्धान्त है, वे सब इनमें से प्रत्येक यज्ञ के लिये 
उपयुक्त हो जाते हं ! इनमे से पहला नियम यह द, कि ““ यज्ञ के श्रथः 
किया हृ्रा कमं बन्धक नहीं होता ” श्रौर इसका वणएोन तेईसवे इ्लोक मं 
हो चका है (गी. ३. € पर टिप्पणी देखो) \ भ्रब दूसरा नियम यह्‌ ह, कि भरत्येक 
गृहस्थ पञ्चमहायज्ञ कर श्रतियि श्रादि के भोजन कर चुकने पर फिर श्रपनी पत्नौ - 
सहित भोजन करे; श्रौर इस प्रकार बतंने से गृहस्थाश्रम सफल होकर सद्गति 
देता हे ! “ विघसं भुक्तशेषं तु यज्लशेषमथामूतम्‌ " (मनु. २३.२८५) --प्रतियि 
वभैरह के भोजन कर चुकने पर जो बचे, उसे “ विघस ' रौर यज्ञ करने से जो 
शेष रहे, उसे “ श्रमृत ` कहते हें । इस प्रकार व्याख्या करके मनुस्मृति ्रौर भ्रन्य 
स्मृतियों में भी कहा है, कि प्रत्येक गृहस्थ को नित्य विघसांश श्नौर भ्रमता 
होना चाहिये (गी. ३, १३ श्नौर गीतारहस्य प्र.१०५्‌. २९१ देखो) । श्रव भगवान्‌ 
कहते ह, कि सामान्य गृहस्थ को उपयुक्त होनेवाला यह. सिद्धान्त ही सब प्रकार 
के उक्त यज्ञो को उपयोगी होता हँ । यज्ञ के श्रथं किया हुश्रा कोई भौ कमं बन्धक 
नहीं होता 1 यही नहीं बल्कि उन कर्मो में से श्रवशिष्ट काम यदि अपने निजी 
उपयोग में श्रा जावे, तो भी वे बन्धक नहीं होति (देखो गीतार. प्र.१२.प्‌. ३८४) । 
^ विना यज्ञ के इहलोक भौ सिद्ध नहीं होता " यह वाक्य सामक भ्रौर 
महत्व का ह 1 इसका श्रयं उतना हौ नहीं ह" कि यज्ञ के विना पानी नही बर 
सता; श्रौर पानी के न बरसने से इस लोक की गुजर नहीं होती । किन्तु ˆ यज्ञ ` 
शब्द का व्यापक अ्रथं लेकर इस सामाजिक तत्व का भी इसमं पर्याय से समा- 
वेश हरा है, कि कुचं ्रपनी प्यारी बातो को छोड विना न तो सब को एकसी 
सुविधा मिल सकती हे; श्रोर न जगत्‌ के व्यवहार ही चल सकते हं ! उदाहर- 
णाथं--परिचमी समाजशास्त्रप्रणेता जो यह सिद्धान्त बतलाते हे, कि अयनी 
ग्रपनौ स्वतन्त्रता को परिभित किये विना श्रोरों को एक-सी स्वतन्त्रता नहीं मिल 
सकती है, बही इस तत्व का एक उदाहरणा हं 1 ओ्रौरः यदि गीता को परिभाषासे 
इसी श्रथ को कहना हो, तो इस स्थल पर एसी यज्ञ्रधान भाषा का ही प्रयोग 


६ गीतारहस्य भ्रथवा कमंयोगशास्त्र । 


एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो सुखे । 

कमजान्विद्धे तान्सवानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ २२ ॥ 

श्रेयान्द्न्यमयायज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परतप । 

सवं कमांलिढं पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३ ॥ 
करना पड़गा, कि ^“ जब तक प्रत्येक मनुष्य श्रपनी स्वतन्त्रता के कु भ्रंश का 
भी यज्ञ न करे, तब तक इस लोक के व्यवहार चल नहीं सकते ” । इस प्रकार 
के व्यापक श्रौर विस्तृत श्रथं से जब यह्‌ निश्चय हो चुका, कियन्न ही सारी 
समाजरचना का श्राधार हं, तव कहना नहीं होगा, कि केवल कतेव्य कौ दृष्टि 
से ˆ यज्ञ ” करना जब तक प्रत्येक मनुष्य न सीखेगा, तब तक समाज की 
व्यवस्था ठीक न रहेगी । | 

( ३२ ) इस प्रकार भांति भति के यज्ञ ब्रह्म के (ही) मृख में जारी हे! यह ए 

जानो, कि वे सब कमं से निष्पन्न होते ह । यह ज्ञान हो जाने से तु मुक्त हो जायगा । 

[ ज्योतिष्टोम श्रादि द्रव्यमय श्रौतयज्ञ रग्नि में हवन करके कयि जाते है! 
प्रोर शास्त्र मे कहा हं, कि देवताग्रों का मुख श्रग्नि हे । इस कारणा ये यज्ञ उनं 
देवताग्रो को मिल जाते हे । परन्तु यदि कोई शड्का करे, कि देवताग्नो के मुख-- 
ग्रग्नि--में उक्त लाक्षणिक यज्ञ नहीं होते । श्रतः इन लाक्षणिक यज्ञो से श्रेय-प्राप्ति 
होगी कंसे.? तो उसे दुर करने के लिये का है, कि ये साक्षात्‌ ब्रह्य केही मुख 
में होते हं । दुसरे चरएा का भावाथ यह है, कि जिस पुरुष ने यज्ञविधि के इस 
व्यापक स्वरूप को--केवल मोमांसकों के संकुचित श्र्थं को ही नही--जान लिया, 
उसकी बुद्धि संकुचित नहीं रहती । किन्तु वह ब्रह्म के स्वरूप को पहचानने का 

` श्रधिकारी हो जाता हं । अव बतलाते हे कि इन सब यज्ञो मे शरेष्ठ यज्ञ कौन हे ? :-] 

(३३ ) हे परन्तप ! द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानमय . यज्ञ भेष्ठ हे । क्योकि, 

हे पाथं ! सब प्रकार के समस्त कर्मों का पयंवसान ज्ञान मे होता हं । 

[ गीता मे ‹ ज्ञानयज्ञ ` शब्द दो बार श्रागे भी श्राया हे (गी. €. १५ 
मरौर १८.७० ) । हम जो द्रव्यमय यज्ञ करते हे, वह परमेश्वर की ्राप्ति के लिये 
किया करते हं । परन्तु परमेश्वर की प्राप्ति उसके स्वरूप का लान हुए बिना नहीं 
होती । तएव परमेदवर के स्वरूप का ज्ञान भराप्त कर उस ज्ञान के ग्रनृसार 
भ्राचरण करके परमेदवर कौ प्राप्ति कर लेने के इस मागं या साधन को “ज्ञानयज्ञ' 
कहते हं । यह यज्ञ मानस श्रौर बुद्धिसाध्य हं । श्रतः द्रव्यमय यज्ञ की श्े्षा 
इसको योग्यता श्रधिक समी जाती हे 1 मोक्षजञास्ज मे ज्ञानयज्ञ का यह ज्ञान 
हौ मुख्य हं; भ्रौर इस ज्ञान से सब कर्मो का क्षय हो जाता हं। कु भो हो; 
गीता का यह स्थिर सिद्धान्त हे, कि अन्त मे परमेदवर का ज्ञान होना चाहिये । 

| बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं मिलता । तथापि “ कमं का पयंवसान ज्ञान मे होता 
ह _ ईस तजन का यह श्रयं नहीं हैः फिज्ञान के पदचात्‌ कर्मों को छोड देना 
` चाहिषे--यह बात गीतारहस्य के दसवें शरोर ग्यारह प्रकरणा मं विस्तारपु्वक 


--~ ~ ~> 99 


~~ ----~~~ आ ~~ ~~ ~ - ~ 


-- > क ग ~~~ > -~-*-----~---~--~ ब ण मरि 


गीता, श्रनवाद श्रौर टिप्पणी -- ४ श्रध्याय । ६८१५ 


$ § तदिद्धि  ग्रणिपातेन पर्िररनेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तच्वदर्दनः ॥ ३४ ॥ 
यज्ज्ञाला न पुनर्मोहमेव यास्यसि पांडव । 
येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथों मयि ॥ ३५ ॥ 
अपिः चेदसि पापेभ्यः सर्वभ्यः पापकृत्तमः । 
स्व ज्ञानएवेनैव ब्रजिनं संतरिष्यसि ॥ ३६॥ 
` यथेधां सि समिद्धोऽग्निभस्मसात्कुरुतेऽजन । 
ज्ञानाग्निः सवैकमांणि' मस्मसा्कुरुते तथा ॥ ३७॥ 
$ ६ नं हि ज्ञानेन सदुश पवित्रमिह विद्ते 1 
` प्रतिपादन की गई है । श्नपने लिये नही, तो लोकसंग्रह के निमित्त कतंव्य समभ 
{क्र सभी कमं करना ही चाहिये । श्रौर जव कि वे ज्ञान एवं समबुद्धि से किये जते 
है, हव उनके पापयुएय की बाधा कर्ता को नहीं होती (देखो भ्रागे ३७ वां शलोक) ; 
प्रौर यह्‌ ज्ञानयज्ञ सोक्षप्रद होता ह । श्रतः गीता का सब लोगों को यहौ उपदेश 
हं, कि यज्ञ करो; किन्तु उन्हें ज्ञानपुवेक तिष्कामवुद्धि से करो । :-- | 
(३४) ध्यान में रख, कि प्रणिपात से, प्रर्न करने से ग्रोर सेवा से तत्त्ववेत्ता 
ज्ञानी पुरुष तुके उस ज्ञान का उपदेश करेगे; (३५) जिस ज्ञान को पाकर ह पाएडव । 
फिर तुभे एेसा मोह नष्ीं होगा; भौर जिस ज्ञान के योग से. समस्त प्राणियों को तु 
श्रपने में श्रोर मुक में भी देखेगा। द: 

[ सब प्राणियों को श्रपने मेंभ्रौर श्रपने को सब प्राणियों मेंदेखते का समस्त 
प्राणिमान्र मं एकता का जो ज्ञान श्रागे वणित हं (गी. ६. २९), उसी का यहां 
उल्लेख किया गया ह । मूल में भ्रा्मा ्रौर भगवान्‌ वोनो एकरूप हं । श्रतएव 
श्रात्मा में सब प्राणियों का समावेश होता हं । भ्र्थात्‌ भगवान्‌ मं भी उनका समा- 
वेश होकर श्रात्मा (में), श्रन्थ प्राणि नौर भगवान्‌ यह त्रिविध भेद नष्ट हो 
जाता ह! इसीलिये भागवतपुराण मे भगवद्भक्तो का लक्षएादेते हुए कहा हेः 
८ सव प्राणियों को भगवान्‌ मं भ्रौर भ्रपने मं जो देखता हं, उसे उत्तम भागवत 
कहना चाहिये ” (भाग. ११.२० ४५) । इस महत्व के नीतितत्व का श्रधिकत 
खुलासा गीतारहस्य के बारहवें प्रकरणा (प. ३८६. ३९७) मे श्रौर॒ भेक्ति- 
दृष्टि से तेरहवे प्रकरण (प. ४२६-४३०) मे किया गया हं । -- | 
(३९) सब पापियों से यदि श्रधिक पाप करनेवाला हो, तो भौ (उस) ज्ञाननोका से 

ही त्‌ सब पापों को पार कर जावेगा 1 (३७) जिस प्रकार प्रज्वलित को हई श्रम्नि 
(सब) इंधन को भस्म कर डालती हं, उसी प्रकार हे ब्रजुन ! ( यह ) ज्ञानरूप 
श्मम्नि सब कों को (शुभ-श्रशुभ बन्धनो को). जला डालतोहं। _ ` ॑ 
[ ज्ञान की महत्ता बतला दी । भ्रव बतलाते हं, कि इस ज्ञान की प्राप्ति किन 
उपायो से होती हं ? :--] 


६८६ -गीतारहस्य थवा कमयोगश्ास्त्र । ` 


तत्स्वयं योगसंसिद्धः काठेनात्मनि विंदति ॥ ३८ ॥ 

्रद्धारवोह्धमते ज्ञानं तत्परः संयतंद्वियः । | 

ज्ञानं खव्धवा परां शान्तिमिचिरेणाधिगच्छति ॥ २९ ॥ 

अज्ञश्वाश्रदधानश्च संशयात्मा विनस्यति । 

नायं खोकोऽस्ति न परो न सुखं संडायात्मनः ॥ ४० ॥ 
§ $ योगसंन्यस्तकमाणं ज्ञानसंषछिनसंशयम्‌ । 

आत्मवन्तं न कमाण निवध्नन्ति धनंजय ॥ ४१॥ 

तस्मादज्ञानसंम्‌तं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । 

(३८) इस लोक मे ज्ञान के समान पवित्र सचमुच श्रौर कुं भी नहीं हं । 
काल पा कर उस ज्ञान को वह्‌ पुरुष श्राप ही श्रपने म प्राप्तकर लेताहं, जिसका 
-योग श्र्थात्‌ कमयोग सिदधहो गयाहं।! 

[ ३७ वें शलोक मं कर्मा का श्रथं कमं का बल्धन' हं ( गी.४.१६ देखो ) । 

` भ्रपनी बुद्धि से श्रारम्भ किये हृए निष्काम कर्मोके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति कर लेना 
` ज्ञान की प्राप्ति का मुख्य या बुद्धिगम्य मागं है ! परन्तु जो स्वयं इस प्रकार 
श्रपनी बुद्धि से ज्ञान को प्राप्त न कर सके, उसके लिये श्रवश्वद्धा का इसरा मागं 

` बतलाते हँ ---] | 

(३६) जो भद्धावान्‌ पुरुष इद्रियसंयम करके उसी के पीछे पड़ा रहे, उसे भी 
यह ज्ञान मिल जाता ह; भ्रौर ज्ञान प्राप्त हो जाने से तुरन्त ही उसे परम शान्ति 
प्राप्य होती हं । 

[ सारांश, बुद्धि सेजोज्ञान ग्रौर शान्तिप्राप्त होगी, वही श्वद्धासेभी 
मिलती हं (देखो मी. १३, २५) । :--] 

(८४०) परन्तु जिसे न स्वयं ज्ञान है; श्रौर न भद्धा ही हे, उस संशयग्रस्त मनुष्य का 
नाञ्च हो जाता हं । संशयग्रस्त को न यह्‌ लोक हे (श्रौर) न परलोक, एवं सुख भी 
नहीं हं । | 

| ज्ञनप्राप्ति केयेदो मागं बतला चुके; एक सुद्धि का श्रौर इसरा श्रद्धा 
का। श्रवज्ञान्‌ श्रार कर्मयोग का पथक्‌ उपयोग दिखला कर समस्त विषय का 
, उपसंहार करते हं :-- ] 

त 
जिसके (सब) सन्देह दूर हो गये हं। (४२) इसलिव न (काते 
उत्पन्न हुए इस संशय को ज्ञानरूप तलवार से काट क त 
र र (कम-) योग का श्राक्रय 

कर \ (रौर) हे भारत ६ (युद्ध के लिये) खडा हो ) 

~ 1 

- छोड़ हौ श्राचरण़ करने के लिये कहा 
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गीता, अरहुवाद श्रौर टिप्पणी -- ५ अनध्याय । ६८७ 


चछि्वेनं सरयं योगमातिष्ठो तिष्ठे मारत ॥ ४ २॥ 
इति श्रीमद्धगवद्वीतासु ` उपनिष्सु ब्रह्मविद्यायां योगाच श्रीकरष्णार्यन- 
संवादे ज्ञानकरमसंन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः ।॥ ४ ॥ 





गया हं (ईश. ११; गो. र. भ्र. ११, पु. ३५६ देखो) ; उसो प्रकार गोता के इन दो 
उलोकं मे ज्ञान ्रौर (कमे-) योग का पुथक्‌ उपयोग दिखला कर उनके भ्र्थात्‌ 
` तानश्रौर योग के समुच्चयसे ही कमं करने के विषय में रजन को उपदेश दिया 
गथा हं ¦ इन दोनों का पृथक्‌ पुक्‌ उपयोग यह है, कि निष्कामवुद्धियोग के द्वारा 
कमं करने पर उनके बन्धन टूट जते ह; श्रौर वे मोक्ष के लिये प्रतिबन्धक नहीं 
होते; एवं ज्ञान से मन का सन्देह दूर होकर मोक्ष मिलता हं । श्रतः अन्तिम 
उपदेश यह हं, कि श्रकेले कमं या श्रकेले ज्ञान को स्वीकार न करो; किन्तु ज्ञान- 
कभ॑समुच्चयात्मक कर्मयोग का श्राश्रय करे युद्ध करो । ग्रजुन को योग का श्राश्रय 
करके युद्ध के लिये खडा रहना था । इस कारण गीतारहस्य.के भ्र. ३, पृष्ठ ८ में 
दिखलाया गया ह, कि योग शब्द का श्रथं यहाँ “कमयोगः ही लेना चाहिये 1 ज्ञान 
प्रौर योग का यह मेल ही “* ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ” पद से देवी सम्पत्ति के 
लक्षण (सी. १६. १) मं फिर बतलाया गया है ! ] 
इस प्रकार श्रोभपवन्‌ के गाये ह ए--अर्थात्‌ कहे हृए--उपनिषद्‌ मे ब्रह्मविद्या- 
न्तग॑त योग--म्र्थात्‌ कर्मयोग--शास्त्रविषयक शीृष्ठ शर श्रजन के संवाद मं 
सानकमसंन्यासथोग नामक चौथा श्रध्याय समाप्त हृं । 


[ ध्यान रहे, कि ‹ ज्ञान-कमं-संन्यास ` पद में ' संन्यास ` शब्दं का अथं 
स्वरूपतः ` कमत्याग ' नहीं हं । क्तन्तु निष्कामबुद्धि से परमेइवर मे कमं का संन्यास 
म्र्थात्‌ श्रपेणा करना ' श्रयं हं) श्रौर श्नागे श्रठारहवें श्रध्याय के भ्रारस्भ मं 
उसी का खुलासा किया राया हं । ] 


पोचर्घां अध्याय | 


[ चौथे श्रध्याय के सिद्धान्त पर संन्थासमागंवालों को जो शंका हो सकती हृ, उसे 
ही श्रजुन के मुख से प्रस्नरूप से कहला कर इस अ्रध्याय में भगवान्‌ ने उसका स्पष्ट 
उत्तर दे दिथा हं 1 यदि समस्त कों क। पथेवसान ज्ञान है (४.३३), यदि ज्ञान 
से ही सम्पुणं कमं भस्महो जते हं (४. ३७); ओर यदि द्रव्यमय यज्ञ की 
अपेक्षा ज्ञानयज्ञ ठी श्रेष्ठ है (४.३३); तो इसरे ही श्रध्याय मे यह्‌ कहु कर--क्ति 
“ धम्यं युद्ध करना ही क्षत्रिय को श्रेयस्कर हँ “ (२. ३९) --चौये श्नध्याय के 
उपसंहार मं यह बात क्या कही गई, कि ^“ श्रतएव त कमयोग का ्राश्चय कर युद्ध 


६८य . ` गीतारहस्य श्रथवा कमयोगशास्त्र । 


पञ्चमो ऽभ्यायः | 
अजन उवाच । 
संन्यासं कमणां क्ष्ण पुनर्योगं च रंससि । 
तच्छेय एतयोरेकं तनमे ब्रूहि खुनिशितम्‌ ॥ १॥ 
| श्रीभगवानुवाच । 
सन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ ¦ 


के लिये उठ खड़ा हो ” (४.४२) ? इस प्रश्न का गोता यह उत्तर देती हं, कि समस्त 
सन्देहो को दूर कर मोक्षप्राप्ति के लिये ज्ञान की श्रावद्यकता हं । भ्रौर यदि मोक्ष 
के लिये कमं श्रावश्यक नहो, तोभी कभी न टन के कारण वे लोकसंग्रहाथ 
ग्रावश्यक हं; इस प्रकार ज्ञान श्रौर कमं, दोनों के हौ समुच्चय की नित्य अपेक्षा हं 
(४.४१) ! परन्तु इस पर भी शका होती हं, कि यदि कमयोग भ्रौर साख्य दोनों 


ही मागं शास्त्र मे विहित हे, तो इनम से श्रपनी इच्छा के श्रनुसार सांख्यमागं को 
स्वीकार कर कर्मोकात्याग करने मेहानिहीक्याहं ? भ्र्थात्‌ इसका पुरा निएणेय 
हो जाना चाहिये, कि इन दोनों मार्गा मं श्रेष्ठ कोन-सा हे ? श्रौर प्रजुनके मन मे 


यही शंका हई हं । उसने तीसरे श्रध्याय के श्रारम्भ में जेसा प्रहन किया था, दैक 


ही भ्रब भौ वह्‌ पूछता हं, कि :-- | 
(१) अजुन ने कहा :--हे कष्ण ! (तुम) एक बार संन्यास को भ्रौर दूसरी 
बार कर्मो के योग को (ब्र्थात्‌ कमं करते रहने के मागं को ही) उत्तम बतलाति 
हो । श्नब निश्चय कर मुभ एक ही (मग) बतलाभ्रो, कि जो इन दोनों मे सचमुच 
ही श्रेष्ठ श्र्थात्‌ श्रधिक प्रशस्त हो । (२) श्रीभगवान्‌ ने कहा --कर्मसंन्यास श्रौर 
कमयोग दोनों निष्ठाएं या मागं निःशरेयस्कर भ्र्थात्‌ मोक्ष प्राप्त करां देनेवाले हु; 
परन्तु (श्र्यात्‌ मोक्ष को दृष्टि से दोनों को योग्यता समान होने पर भी ) इन दोनों 
मे कर्मसंन्यास को श्रपेक्षा कमयोग कौ योग्यता विशेष हे ) ` 
[ उक्त प्रन श्रौर उत्तर दोनों निःसंदिश्य श्रौर स्पष्ट हे व्याकरण की दष्टि 
से पहले श्लोक के “श्रय ' शाब्द का श्रथं श्रधिक प्रनस्त या बहुत अच्छा हं । दोनों 
मार्गो के तारत्य-भावविषयक मरजुन के रन का ही यह उत्तर हे, कि “ कर्मयोगो 
विशिष्यते कमयोग की योग्यता विशेष हं । तथापि यह सिद्धान्त सांस्यमागं 
को इष्ट नहीं ह.। षयोकि उसका कथन ह, कि ज्ञान के पडचात्‌ सब कर्मो का 
स्वरूपतः संन्यास ही करना चाहिये । इस कारणा इन स्पष्ट श्रथंवाले प्रदनोत्तरे की 
व्यथ खचातानी कुछ लोगो ने को हं । जब यह खीचातानी करने पर भी निर्वाह च 


दशा, तब उन्‌ लोगो ने यह तुरा लगा कर किसी प्रकार श्रपना समाधान कर लिया 


कि ` विशिष्यते ' (योग्यता या विषेशता) पड से भगवान ने कमयोग की श्र्थ- 
वादात्मक श्र्थात्‌ कोरी स्तुति कर दी है--श्रसल मं भगवान्‌ का ठीक श्रभिप्राय 
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गीता, श्रनुवाद श्रौर टिप्पणी -- ५ अ्रध्याय । ६८६ 


[क अ 


तयोस्तु कम॑संन्यासात्वम॑योगो ` विदिष्यते ॥ २॥ ` 

$ § ज्ञेयः स निल्यसेन्यासी यो न द्रेष्टि न कारक्षति । 
वसा नहीं हं ! यदि भेगवान्‌ काःयह मत होता, कि ज्ञान के पश्चात्‌ कर्मो को श्राव- 
| श्यकता नहीं हं । तो क्या वे श्रजुन को यह उत्तर नहं दे सकते थे, कि “ इन 
दोनों मं संन्यास श्रेष्ठ हं? परम्तु एेसा न करके उन्होने दूसरे उलोक के पहले 
| चरणा में बतलाया हं, कि ““ कर्मो का करना श्रौर छोड देना, ये दोनों मागं एक 
| ही से मोक्षदाता हे । "' ग्रौर श्रागे ' तु" भ्र्थात्‌ “ परन्तु ' -पद का प्रयोग करके 
जब भगवान्‌ ने निःसन्दिग्ध विधान किया है, कि "तयोः" -ञ्र्थात्‌ इन दोनों 
* मागो में कमे छोडने के मागं को ्रपेक्षा कमे करने का.पक्ष ही ` अधिक प्रशस्त 
| (श्रेय) ह । तव पुएंतया सिद्ध हो जाता है, कि भगवान्‌ को यही.मत ग्राह्य है, 
| कि साधनावस्था में ज्ञानप्राप्ति के लिये . किये जानेवाले. निष्काम कर्मों को हीः 
| : ज्ञानी पुरुष भ्रागे सिद्धावस्था में भौ लोकसंग्रह के श्रथ .मरणपयंन्त. कतव्य 
समभ कर करता रहै ! यही श्रथ गीता ३. ७ में वणित हं । यही ‹ विशिष्यते ° 
| पद वहां हं । ग्रौर उसके अ्रगले श्लोक मे अर्थात्‌ गीता इः ८ में ये स्पष्ट शब्द 
फिरभीह, कि ^ ्रकमं कौ श्रपेक्षा कमं श्रेष्ठ हँ इसमें संदेह नही, कि 


~~ ------- ~~ ऋ. =-= 


उपनिषदों मे कई स्थलों पर ( ब. ४.४. २२) वएन हँ, कि ज्ञानी पुरुष लोकं - 
षएा श्रौर पुत्रैषणा प्रभति न रख कर भिक्षा मांगते हुए घूमा करते हँ । परन्तुः 
उपनिषदों मं भी यह्‌ नहीं कहा हं, कि ज्ञान के पञ्चात्‌ यह एक ही मागं हे-- 
दूसरा नहीं हं । ्रतः केवल उल्लिखित उपनिषद्‌ वाक्य से ही गीता की एक- 
 वाक्यता करना उचित नहीं हं । गीता का यह कथन नहीं हं, कि उपनिषदों मं 
वणित यह संन्यासमागं सोक्षप्रद नही हं; किन्तु यद्यपि कमयोग श्रौर . सन्यास, 
दोनो मागं एक-से ही मोक्षप्रद हं, तथापि (ज्र्थात्‌ मोक्ष की दष्ट से दोनों काफल 
एक ही होने पर भी ) जगत्‌ के व्यवहार का विचार करने पर गीता का यह निङ्चित 
मत हे, कि सान के पञ्चात्‌ भी निष्कामबुद्धि से कमं करते रहने का. मागं 
ही श्रधिक प्रशस्त या श्रेष्ठ हं । हमारा किया हुश्रा यह्‌ श्रथ गीता के बहूतेरे टीका- 
कारों को मान्य नहीं हं । उन्होने. कर्मयोग को गोणा निर्चित .किया हे । परन्तु 
हमारी समभ मं ये ्रथं सरल नहीं हं । रौर गीतारहस्य के ग्यारह प्रकरण 
(विशेष कर पु. ३०४-३१२) मं इसके कारणों का विस्तारपुवंकं विवेचन किया 
गया हं 1 इस कारण यहां उसके दुहराने कौ श्रावरयकता नहीं हें । इस प्रकार 
दोनों मं से श्रधिक प्रशस्त मागं का निएेय कर दिया गया । रब यह सिद्ध कर 
दिखललाते हं, कि ये दोनो मागं व्यवहार में यदि लोगो को भिन्न देख षड, तो 
भी तत्त्वतः वे दो नहीं हं :-- ] ` ¦ . 
(३) जो (किसी का भो) देष. नहीं करता; ओर (किसी कौ ` भी). इच्छा 
नही करता, उस पुरुष को ( कमं करने पर भी) नित्यसंन्यासी समभना चाहिये । 
गो, र. 4 । - । ४; 8 





६६० गीतारहस्य श्रथवा कमयोगशास्त्र. । 


निद्रन्धो हि महावाहो सुखं बधाद्प्रमुच्यते ॥ २ ॥ 
सांख्ययोगौ प्रथग्बाखाः प्रवदन्ति न पंडिताः ।: 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्‌ ॥ ४ ॥ 
यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । 
एकं सांख्यं च योगं च यः परयति स प्यति ॥ ५॥ 
संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 
योगयुक्तो सुनित्रेह्य न चिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥ 
§ § योगयुक्तो विडद्धात्मा विजितात्मा जितेद्रियः । 
सवेभूतात्ममूतात्मा कुकलपि न स्मयते ॥ ७॥ 
क्योकि हे महाबाहु भ्रजुन ¡ जो (सुखदुःख श्रादि) दद्धो से मुक्त हो जाय, वह्‌ 
श्नायास ही ( कर्मो के सब) बन्धो से मुक्त हो जाता ह । (४) मूख लोग कहते 
हं कि सास्य (कमेसन्यास) शरोर योग .(कममयोग) भिन्न भिर हं; परन्तु पंडित लोग 
एेसा नहीं कहते । किसी भी एक मागं का भलौ भांति श्राचरणा करने से दोनों का 
फल मिल जाता हं (५) जिस ( मोक्ष) स्थान में सांख्य- ( मागंवाले लोग ) पहंचते 
हं, बही योगी श्र्थात्‌ कमंयोगी भी जाते हं ! (इस रीति से ये दोनों मागं) सांख्य 
भ्रोर योग एक ही हं । जिसने यह जान लिया, उसी ने (ठीक तत्त्व को ) पहुचाना । 
(६) हे महाबाहु ! योग भ्र्थात्‌ कमे के बिना सन्यास को प्राप्त कर लेना कठिन हे ! 
जो मुनि कर्मयोगयुक्त हो गया, उसे ब्रह्म की प्राप्ति होने मे विलम्ब नहीं लगता ! 
[ सातवें श्रध्याय से ले कर सत्रहवे श्नध्याय तक इस बात का विस्तारपुवेक 
वणन किया गया हं, कि साख्यमागं से जो मोक्ष मिलता है, वही कमयोग से 
भ्र्थात्‌ कर्मो के न छोड़ने पर भी मिलता हं । यहां तो इतना हौ कहना है, कि 
मोक्ष क दृष्टि से दोनो मं कुं फक्त नहीं हे । इस कारणा श्रनादि काल से चलते 
राये हुए इन मार्गो का भेदभाव बदा कर भगड़ा करना उचित नहीं हे । शओ्रौर 
रागे भौ यही युर्तियां पुनः पुनः श्राई हं (गी. ६. २ श्रौर १८.१,२ एवं उनकी 
टिप्पणी देखो) । “ एकं सांख्यं च योगं च यः पड्यति स प्यति ” यह रलोक 
कच्छं शब्दभद से महाभारत मे भौ दो बार श्राया ह (शा. २०५. १९; ३१६. 
1 ८५ सन्यासमाग मं. ज्ञान को प्रधान मान लेने पर भी उस ज्ञान कौ सिद्धि क्म 
किय विना नहं होतो । रौर कमम में यद्यपि कमं किया करते हं तोभी वे 
ज्ञानपुवक होते हं । इस कारण ब्रह्यप्राप्ति मं कोई बाधा नहीं होती (गी. ६. 
२) 1 फिर इस भगड़े को बढाने में क्या लाभ है, कि दोनों मागं भित्तभिन्न हे ? 


यदि कहा जाय, कि कमे करना ही बन्धक हे; तो श्रव बतलाते > 
। . लाते ह, कि वह्‌ 
भरक्षेप भी निब्काम कमं के विषय में नहीं किया जा सकता :-- ] न 


(७) जो (कमं) योगयुक्त हो गया, जिसका अन्तःकरण शद्ध हो गया, जिसने 
अपने मन ब्रौर इद्धियो को जोत लिया भ्रौर सब प्राणियों का ५ ॑ हीं जिसका 


गीता, श्रनुवाद श्रौर रिप्पणो -- ५ श्रध्याय । ६६१ 


नैव किचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ 1 ¦ 
पर्यन्‌ रुप्वन्स्परशान्निप्रनश्ननगच्छन्स्वपन्धसन्‌ ॥ ८ ॥ 

प्रपन्विसजन्गृहणन्तुन्मिषनिमिषनषि 

दृद्रियाणींदवियार्थषुं वतंन्त इति धारयन्‌ ॥ ९ ॥ 

ब्रह्मण्याधाय कमांणि संगं वक्त्वा करोति यः । 

ङ्प्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवांभसा ॥ १०॥ 

कायेन मनसा बुद्धया केवङैरिद्वियैरपि । 

योगिनः कमं कुवन्ति संगं त्यक्त्वाऽ ऽत्मडद्धये .॥ ११ ॥ 
्रात्मा हो गया, वहु सब कमं करता हुश्राभी ( कर्मो के पुएयपाप से ) श्रलिप्त 

रहता हं ! (८) योगयुक्त तत्त्ववेत्ता पुरुष को समभ्ना चाहिये, कि ““ मं कु भी नहीं 

करता । ” (श्रौर) देखने मं, सुनने मे, स्पशं करने मं, खाने मं, सूने मं, चलने 
मे, सोने मं, सस लेने-खोडने मं, (€) बोलने मं, विसजन करने मे, लेने मे, श्रांखों के 
पलक खोलने ्रौर शब्द करने मं भौ एसो बुद्धि रख कर व्यवहार करे, कि (केवल) 
इचि अ्रपने श्रपने विषयों मं बतेती हं 

[श्रन्त के दो इलोक मिल कर एक वाक्य बना हं; ओर उसमें बतलाये . भ्र 

सब्र कमं भिन्न भिल्ल इद्दियों के व्यापार हं । उदाहरएाथं, विसजंन करना गद 
का, लेना हाथ का, पलक गिराना प्राणवायु का, देखना श्रंखों का इत्यादि । 
“ में कुछ भी नहीं करता " इसक्म यहु मतलब नहीं, कि इन्द्रियों को चाहे जो 
करने दे; किन्तु मतलब यह हे, कि “मं इस श्रहडकारवृद्धि के छूट जाने से श्रचे- 
तन इद्धया श्रापही श्राप कोई बुरा काम्‌. नहीं कर सकती--श्रौरवे भ्रात्माके 
क्राब्‌ में रहती हं 1 सारांश, कोई पुरुष ज्ञानी हो जाय, तो भी शवासोच्छवास 
श्रादि इन्द्रियों के कमं उसकी इच्वरियां करतीही र्हं! भ्रौरतोक्या? पलभर 
जीवित रहना भी कमं ही हं 1 फिर यह भेद कहां रहं गया, कि संन्यासमागे का 
ज्ञानी परुष कमं छोडता दँ; श्रौर कमंयोगी करता हं ? कमं तो दोनों को करना 
ही पडता हे । पर श्रहङकारयुक्त ्रासक्ति छट जाने से वे ही कमं बन्धक नहीं होते। 
इस कारणा श्रासदति का छोडना ही इसका मुख्य तत्त्व हं; रौर उसी का श्रव 
श्रधिक निरूपणा करते हं --|] 

(१०) जो ब्रह्य में ्रषंणा कर श्रासक्तिविंरहित कमं करता हं, उसको वसे हौ 
याप नही लगता, जसे किं कसल के पत्ते को पानी नहीं लगता \ (११) (तएव) 
कर्मयोगी (एसी श्रहृडकारबुद्धि न रख कर कि “ मं करता हं “ केवल) शरीर से, 
(केवल) मन से, (केवल) बुद्ध से मरोर केवल इन्द्रियों से भीः भ्रासपति छोड कर 
अात्मशुद्धि के लिये कमं किया करते हुं 1 । | 

[ कायिक, वाचिक, मानसिक श्रादि कर्मो के भेदो को लक्ष्य कर इस इलोक में 
ज्ञरीर, मन श्रौर बुद्धि शब्द श्राये हं । मूल सं यद्यपि ` केवलः ' विश्लेषण" इनद्धियेः " 


६९२. ` गीतारहस्य श्रथवा कमेयोगशास्त्र 1. “ ` 
युक्तः कममफटं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्‌ । 
अयुक्तः कामकारेण फटे सक्तो निवध्यते ॥ १२ ॥ 
सवकमाणि मनसासन्यस्यास्ते सुखं वशी । 
नवद्वारे पुरे देही नैव दुव कारयन्‌ ॥ १३॥ 
§ § न कतृत्वं न कमांणि ` कोकस्य सृजति प्रभुः । 
न कमेफलर्सयोगं स्वभावस्तु प्रवतेते ॥ १४॥ 
नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः । . 
: ५ अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन सुद्यन्ति जंतवः ॥ १५॥ 
शब्द के पीले ह" तथापि वह शरीर, मन मरौर बुद्धिकोभीलाग्‌ हं (गो. ४.२१ 
देलो) । इसी से श्रनुवाद मं उसे शरीर' शब्द के समान ही श्रन्थ शब्दो के पे ` 
भी लगा दिया ह । जसे ऊपर के श्राठवें भ्रौर नौवें श्लोक में कहा हं, वसे ही यहाँ 
भी कहा हे, कि श्रहंकारबुद्धि एवं फलाशा के विषय मे ्रासवित छोड कर केवल 
काथिक, केवल वाचिक या केवल मानसिक कोई भी कमं किया जाय, तो कर्ताक्मे 
उसका दोष नहीं लगता (गीता ३.२७; १३.२६ भ्रौर १८.१६ देखो) । श्रहुंकार के ` 
न रहने से जो कमं होते हे" वे सिफ़ इन्द्रियों के हे; शरोर मन भ्रादिके सभी इन्द्रिथां 
प्रकृति के ही. विकार हं! प्रतः एसे कर्मो का बन्धन कर्ता को नहीं लगता । अरव 
इसी -श्रथं को शास्त्रानुसार सिद्ध करते हं :--] | 
(१२) जो युक्त शर्थात्‌ योगयुक्त हो गथा, बहु कमफल द्योडकर श्रम्त को यणं शांति 
पाता ह; भ्रौर जो अयुक्त हं (भ्र्थात्‌ योगयुक्त नहीं है), बह काम से भर्थात्‌ वासना 
से एल के विषय मं सक्त हो कर (पापयुएय से) बद हो जाता ! (१३) सब कर्मों 
का सन से ( प्रत्यक्ष नटीं) संन्यास कर, जितेन्द्रिय देहवान्‌ (पुरुष) नो हासे के इसं 
(देहरूपी) नगर मं न कु करता श्रौर न कराता हेश्रा ग्रानन्द से पड़ा रहता ह 1 
[ बह जानता हं, कि श्रात्मा श्रकर्ता ह, खेल तो सब प्रकृति का है; मौर 
इस कारणा स्वस्थ या उदासीन पडा रहता है ( गोता १३. २० श्रौर १८. ५९ 
देलो) । दोनों श्रखे, दोनों कानः, नासिका के दोनों छिद्र, मख, मनरेन्धिय, श्रौर 
गुद--ये शरीर के नौ दार या दरवान्ते समभे जाते हे । गरध्यात्मरष्टि से यही 
उपपत्ति बतलाते है कि कमयोग कर्मो को करके मी यक्त कते वना रहता =£ ऽ 


(१४) प्रभु श्र्थात्‌ श्रात्मां या परमेश्वर लोगों के कत॑त्व को, उनके कमं को 
( या उनको आप्त होनवाले ) कमफल के संयोग को भो निर्माण नही करता 1 
स्वभाव श्रथात्‌ भृति हौ (सब कुछ) किया करती हे । (१५) विभु श्र्थात्‌ 
सतव्यापी शरात्मा या परमेऽवर किसौ का पाप श्रोर किसी का पुएय भौ नहीं लेता । 
जान प्र श्रज्ञान का पर्दा पड़ा रहने के कारणा (श्र्थात्‌ माया सें ) प्राणी मोहित ` 
हो जाते हं । (3 


[इन दोनों इलोकों का तत्व श्रसल मं साख्यशास््न का हं ( गीतार. प्र. ७, 


------अ------ ~ - --- -----~ 


जो तु 


रन्न 


गीताः अनुवाद ्रौर टिप्पणी -- भ श्रष्याय 1! ६६३ 


§ § ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नारितमात्मनः । 
तेषामादित्यवज्जञाने प्रकारायति तत्परम्‌ ॥ १६॥ 
तद्‌ बुद्धयस्तदात्मानस्तनिष्टास्तत्परायणाः । 
गच्छन्त्यपुनराद्रति ज्ञाननिधूतकल्मषाः | १७ ॥ 
§ § विदाविनयसपने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि | 
रानि चेव श्वपाके च पंडिताः समदनः ॥ १८॥ 
इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः । 
निदिं हि समं ब्रह्म तस्मादुव्रह्माणि ते स्थिताः ॥ १९॥ 
प. १६२-१६५) ! वेदान्तियो के मत में श्रात्माका श्रथं परमेश्वर हं 1 श्रतः 
वेदान्ती लोग परमेदवर के विषय सं भौ शश्राटमा भ्रकर्ता हं" इस तत्त्व का उपयोग 
करते हुं \ प्रकृति ओर पुरुष एसे दो तत्त्व मान कर सांख्यमतवादी समग्र 
कतृत्व प्रकृति का मानते हं; श्रौर श्रात्मा को उदासीन कहते हें 1 परन्तु वेदान्ती 
लोग इसके भ्रागे बढ़ कर यह्‌ मानते हं, कि इन दोनों ही का मूर एक निगुण 
परमेरवर हं; ओ्रौर वह्‌ सांख्यवालों के श्रात्मा के समान उदासीन भ्रौर श्रकर्ता हं 1 
एवं सारा कतृत्व माया (्र्थात्‌ प्रकृति) का हु (गीतार. प्र.€, पु. २६७) ! अज्ञान 
के कारणा साधारणा सनुष्य को ये बाते जान नहीं पडती; परन्तु कमयोगी, कतृत्व 
श्रोर श्रकतृत्व का भेद जानता हं ।! इस कारणा वह कमं करके भी भ्रलिप्त ही 
रहता हं ! श्रव यही कहते हं :-- ] ` ` (4. 

(१६) परन्तु ज्ञान से जिनका यह्‌ ग्रज्ञान नष्ट हो जाता ह, उनके लिये उन्हीं 
का ज्ञान परमा्थंतच्व को सूयं के समान प्रकाशित कर देता हं! ( १७ ) श्रौर उस 
परमा्थतत्व सें हौ जिनकी बुद्धि रंग जातौ ह, वहीं जिनका श्रन्तःकरएा रम जाता 
ह; श्रौर जो तचचिष्ठ एवं तत्परायण हो जाते हं, उनके पाप ज्ञान से बिलकुल धुल 
जाते हं; श्रौर वे फिर जन्म नहीं लेते । ` म 

[ इस प्रकार जिसका श्रज्ञान नष्ट हो जाथ, उस कमेथोगी को ( सन्यासी 
की नहीं ) ब्रह्मभूत या जीवनमुक्त श्रवस्था .का अब धिक वणएोन करते-हें :-- ] 

(१८) पण्डितो को भ्र्थात्‌ ज्ञानियों को दृष्टि विद्या-विनययुक्त न्नाह्यए़, गायः 
हाथो, पसे ही कत्ता श्नौर चएडाल, सभी के विषय मं समान रहती हं । ( १६ ) 
इस प्रकार जिनका. मन साम्यावस्था म स्थिर ठो जाता हे ` वे यही के -यर्ही-- 
ग्र्थात्‌ मरणा कौ प्रतीक्षा न कर--मृत्यलोक को जीत लेते हं । क्योकि बह्म निर्दोष 
श्नौर सम है \ श्रतः ये ( साम्यबुद्धिवाले ) पुरुष ( सदेव ) ब्रह्य मे स्थित--श्र्थात्‌ 
यहीं के यही--त्रह्मभूत हौ जते हं । 


[ जिसने इसं तत्व को जान लिया, कि “ श्रात्मस्वरूपी परमेडवर श्रकर्ता हः 
श्नोर सारा खेल प्रकृति का है वह ‹ ब्रह्मसंस्थ ' हो जाता हं; ओ्नौर. उसी को 


मोक्ष मिलता है--' ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति ` ( खा. २. २३. १ ) 1 उक्त बएान 


द६€४ गीतारहस्य श्रथवा कमंयोगशास्त्र । 


न ग्रहष्येप्मियं प्राप्य नोद्विजेस्प्राप्य चाप्रियम्‌ । 
सिखुद्धिरसंमूढो ब्रहमविद्त्रह्मणि स्थितः ॥ २० ॥ 
बाह्यस्परोष्वसक्तात्मा विंदत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा खुखमक्षय्यमद्न॒ते ॥ २१॥ 
ये हि संस्परोजा भोगा दुःखयोनय एव ते | 
आर्च॑तवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ २२॥ 
राक्नोतीहैव यः सोद प्राक्शरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ २३॥ 
उपनिषदों मं है; नौर उसीका श्रनुवाद ऊपर के श्लोकों मे किया गया हे । परन्तु 
इस श्रध्याय के १-१२ श्लोकों से गीता का यह्‌ अ्रभिप्राय प्रगट होता ह, कि 
इस श्रवस्था मे भी कमं नहीं छ्टते । शंकराचायं ने छान्दोग्य उपनिषद्‌ कै उक्त, 
वाक्य का सन्यासप्रधान अथं किया हं । परन्तु मूल उपनिषद्‌ का पूर्वापर सन्दभं 
देखने से विदित होता हं, कि ‹ ब्रह्मसंस्थ ' होने पर भी तीन आश्चमों के कमं 
` करनेवाे के विषय मे ही यह वाक्य कहा गया होगा; श्रौर इस उपनिषद्‌ के 
भ्रन्त मं यही श्रथ स्पष्टल्प से बतलाया गया है ( छा. ८. १५. १ देखो ) । 
ब्रह्यज्ञान हो चुकने पर यह्‌ श्रवस्था जीते जी प्राप्त हो जाती ह । रतः इसे ही 
. जीवन्मुक्तावस्था कहते हं (गीतार. प्र. १०,य्‌.२९५-३०० देखो) । ्रध्यात्मविद्या 
को यही पराकाष्ठा हं । चित्तवृत्ति-निरोधरूपी जिन योगसाधनों से यह श्रवस्था 
' प्राप्त हो सकती हं, उनका विस्तारयुवेक वणेन श्रगले भ्रध्याय मं किया गया 
हं । इस श्रध्याय में केवल इसी श्रवस्था का न्रधिक वन है :--] । 
(२०) जो प्रिय श्र्थात्‌ इष्टवस्तु को पा कर प्रसन्न न हो जवे; म्नौरश्रप्रियको 
पाने से विन्न भी न होवे, (इस प्रकार) जिसकी बुद्धि स्थिर है; श्रौर जो मोह मं नहीं 
फसता, उसी ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्म मे स्थित हुश्रा समभो । ( २१ ) बाह्य पदार्थो के ` 
( इद्ियों से होनेवाले ) संयोग मे भ्र्थात्‌ विषयोपभोग मे जिसका मन ्रासक्त 
नही; उसे ( ही ) भरात्मसुख मिलता है; श्रौर वह ब्रह्ययुक्त परुष श्रक्षय सुख का 
अनुभव करता हं । ( २२ ) ( बाहरी पदार्थो के ) संयोग से ही उत्पन्न होनेवाले 
भोगो का श्रादि भौर भ्रन्त हँ; श्रतएव वे दुःख के ही कारणा हे ।. हि कौतिय ! उन 
भं पणिडत्‌ लोग रत नहीं होते। ( २३ ) शरीर छरटने के पहले श्र्थात मरणएपयंन्त 
 कमकोध से होनेवाले वेग को इस लोक मे ही सहन करने मे ( इन्द्ियसंयम से 
जो न ह ह बहौ युक्त श्रौर बही (सच्चा) सुखी है । 
गाता के दुसरे श्रध्याय मं भगवान्‌ ने कहा है, 
सहना चाहिये ( गौ. २.१४ ) ` यह उसी का तत अर 5 ता 
९.१४ म सुखदुःखो को ‹ भ्रागमापायिनः विशेषणा लगाया हे, तो यहां 
९२ व श्लोक मे उनको “ श्रा्यन्तवन्तः ° कहा है; शरोर “मातर " शब्द के बदले 


यो च्वि" 


गीता, श्रनुवाद ग्रर टिप्पणी -- * श्रघ्याय । ६६५ 


§ § योँऽतःसुखोऽतरारामस्तथांतर्ज्योतिय यः । 

स योगी ब्रह्मनिवाणं व्रह्ममूतोऽधिगच्छति ॥ २४ ॥ 

लभन्ते ब्रह्मनिवाणम्रषयः क्षीणकल्मषाः । 

छिनदैधा यतात्मानः सवेमृतहिते रताः ॥ २५॥ 

कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 

अमितो ब्रह्मनिवोण वतेते विदितात्मनाम्‌ ॥ २६॥ 

स्परशन्करला वहिवांह्याशवक्षश्चेवांतरे भ्स्वोः । 

प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यतस्चारिणौ ॥ २७॥ 

यतेंद्रियमनोबुद्धिमुनिमोक्षपरायणः । 

विगतेच्छामयक्रोधो यः सदा सुक्त ख सः ॥ २८ ॥ 
° बाह्य ' शब्द का प्रयोग किया हं । इसी मे ° युक्त ` शाब्द कौ व्याख्या भौ भ्रा 
गई है । शुष्का त्यागन कर समबुद्धि से उनको सहते रहना ही 
युक्तता का सच्चा लक्षण हं ! गीता २. ६१ पर टिप्पणी देखो 1 | 

(२४) इस प्रकार ( बाह्य सुखदुःखों कौ श्रयेक्षा न कर ) जो भ्रन्तःसुखौ 

भ्र्थात्‌ अन्तःकरण में ही सुखौ हौ जाय, जो श्रपने श्राप में .ही श्राराम पने लगे; 

प्रोर एसे ही जिसे (यह) ग्रन्तःप्रकाज्ञ मिल जाय, वह॒ (कमे-) योगी ब्रह्मरूप 
हो जाता हे । एवं उसे ही ब्रहनिर्वाए़ श्र्थात्‌ बरह्म मे मिल जाने का मोक्ष प्राप्त हो 
जाता ह ! (२५) जिन ऋषियों की दन््रबुदधि चट गई हं --र्थात्‌ जिन्होने इस 
तत्त्व को जान लिया है, कि सब स्थानों मं एक ही परमेश्वर हं--जिनके पाप नष्ट हो 
गये है; श्रोर जो श्रात्मसंयम से सब प्राणियों का हित करने में रत हो गये हे" उन्हं 
वह ब्रह्मनिर्वाण़लूप मोक्ष मिलता है । (२६) कामकोधविरहित, भ्रात्मसंयमी श्रौर 
प्रात्मज्ञानसम्पन्न यतियो को श्रभितः -- ग्र्थात्‌ आसपास या सन्मुख रला हुश्रा-सा 
(वैठे बिठाये )---त्रह्मनिर्वाणारूप मोक्ष मिल जाता हं । (२७) बाह्यपदार्थो के (इन्द्रियों 
के सुलदुःखदाथक ) संयोग से श्रलग हो कर दोनों भोहो के बीच में दृष्टि को जमा- 
कर ग्नोर नाक से चलनेवाले प्राण एवं श्रपान को सम करके (२८) जिसने इन्द्रिय, 
मन श्रौर बुद्धि का संयम कर लिया हं, तथा जिसके भय, इच्छा ग्रोर कोध छट गयं 
हे, बह सोक्षपरायण मुनि सदा-सवेडा मुक्त हौ हें । । 

[ गोतारहस्थ के नवम (पृ. २३३, २४६ ) श्रौर दशम (पु. २६६) रक 
रणो से ज्ञात होगा, कि यह वणन जीवन्मुक्तावस्था का हं \ परन्तु हमारी राय मं 
टीकाकारों का यह कथन ठीक नही, कि यह वणन संन्यासमागं के पुरुष का ह । 

संन्यास श्नोर कर्मयोग, दोनों मार्गो मे शान्ति तो एक ही सी. रहती हं; रौर 
उतने ही के लिये यह वणेन संन्यसमागं को उपयुक्त हो सकेगा ॥ परन्तु इस 
ग्रथ्याय के श्रारम्भ के कर्मयोग को शेष्ठ निश्चित कर फिर २५ वे श्लोक मं जो यह्‌ 
, कहा ह, कि ज्ञानी पुरुष सब प्राणियों का हित करने "मे प्रत्यक्ष मग्न रहते हं, 


६६६ ¦ ; गीतारहस्य श्रथवा कमयोगशास्त्र \ 


§ § मोक्तारं यज्ञतपसां सवेटोकमहे शरम्‌ । 
'सुहटदं सवमभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ २९ ॥ 


इति श्रीमद्धगवद्वीतास उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशा श्रीकृष्णा नसवादे 
सन्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


इससे प्रगट होता हं, कि यह्‌ समस्त वणन कमयोगी जीवन्मुक्त का ही ठे-- 
संन्यासो का नहीं (गी. र. भ्र. १२१. ३७३ देखो) । कमंमागं मं भौ सवेभूतान्तगंत 
 परमेरवर को पहचानना ही परमसाध्य ह । श्रतः भगवान्‌ भरन्त मं कहते हं, कि :--] 
(२९) जो मुक को (सब) यज्ञो श्रोर तपो का भोक्ता, (स्वगं प्रादि) सब 
लोकों का बड़ा स्वामी, .एवं सब प्राणियों का मित्र जानता हे, वही शान्ति पाता हे ! 
इस प्रकार भीभगवान्‌ के गये हृए--्र्थात्‌ कहे हृए--उपनिषद्‌ मे नह्य- 
विद्यान्तगंतयोग--श्रथात्‌ कमेयोग--शास्त्रविषयक श्रङरष्ण श्रौर श्रजुन के संवाद 
मे संन्यासयोग नामक पांचवां श्रध्याय समाप्त हश्रा । 


छठा अध्याय | 

 [ इतना तो सिद्ध हो गया, कि मोक्षप्राप्ति होने के लिये शरोर किसी की भी 
श्रेक्षानहो, तो भो लोकसंग्रह की दृष्टिसे ज्ञानीपुष को ज्ञान के श्रनन्तर 
भी कमं करते रहना चाहिये । परम्तु फलाजञा छोड कर उन्हं समबृद्धिसे इसलिये करे, 
ताकि वे बन्धक न हो जावे । इसे ही कमयोग कहते हँ । श्रौर क्मसन्यासमा्गे की 
शरपेक्षा यह भ्रधिक श्रेयस्कर हं । तथापि इतने से ही कर्मयोग का प्रतिपादन 
समाप्त्‌ नहो होता । तीसरे ही श्रध्याय मे भगवान्‌ ने श्र जुन से काम-कोध श्रादि 
का वणान्‌ करते हुभ्रं कहा हे, कि ये शत्र मनुष्य को इचद्ियो मे, मनमेश्रौर बुद्धि 
मं घर करके ज्ञान-विज्ञान का नाश कर देते ह ( ३. ४० ), रतः त्‌ इन्दियों के 
निग्रह से इनको पहले जीत ले । इस उपदेश को परणं करने के लिये इनं दो प्रश्नो 
का सुलासा करना भ्रावर्यक था, कि (१) इन्ियनिग्रह कैसे करे ? श्रौर (२) ज्ञान- 
विज्ञान किसे कहते हे ? परन्तु बीचमं ही श्रजु न के प्रन से यह्‌ बतलाना पड़ा, कि 
कमसन्यास श्रोर कर्मयोग म श्रधिक श्रच्छा मागं कौन-सा हं ? फिर इन दोनों मार्गो 
को यथाशक्ष्य एकवाक्यता करके यह प्रतिपादन कियागया ह, कि कर्मोको न 
छोड़ कर निःसङ्गबुदधि से करते जाने पर ब्रह्मनिर्वाएरूपी मोक्ष क्योकर मिलता हं ? 
ग्र इस श्रध्याय मं उन साधनों के निरूपएा करने का श्रारम्भं किया गया हे 
जिनको भरावरयकता कमयोग मे भौ उक्त, निःसङ्ग या ब्रह्मनिष्ठ स्थिति प्राप्त करने 
में होती हं ॥ तथापि स्मरणा रहे, कि यह निरूपणा भी कुच स्वतन्त्र रीति से पात- 
ञजलयोग का उपदेश करने.के लिये तहीं किया गया हे । श्रौर यह बात पाठकों के 


क क 
॥ | 


गीता, भ्रनृवाद श्रौर टिप्पणी -- £ श्रध्याय । ६६७ 


षष्ठोऽष्यायः | ` 
श्रीभगवानुवाच । 
अनाश्रितः कमफ कार्यं कमं करोति यः | 
स सन्यासी च योगी च न निरग्निनं चाक्रियः ॥ १॥ 
यं संन्यासमिति प्राहर्योगे तं विद्धि पांडव । 
न द्यसन्यस्तसकत्पो योगां मवति कश्चन ॥ २॥ 
ध्यान में ग्रा जाय, इसलिये यहाँ पिद्धले श्रध्यायों में प्रतिपादन कौ हुई बातो काही 
प्रथम उल्लेख किया गया ह । जैसे --फलाशग छोडकर कमं करनेवाले पुरुष को ही 
सच्चा संन्यासी समश्ना चाहिये; कमं छोडनेवाले को नहीं (५. ३) इत्यादि । । 
(१) कर्मफल काश्राश्रय न करके (स्र्थात्‌ मन सें फलाशा को न टिकने दे कर 
जो (शास्त्रानुसार श्रपने विहित) कत॑व्यकमं करता ह वही संन्यासी भ्रौर वही कम- 
योगी ह ! निरग्नि श्र्थात्‌ श्नश्निहोचत्र भ्रादि कर्मों को छोड देनेवाला श्रथवा अक्रिय 
द्र्थात्‌ कोई भी क्म न करके निठहले वैठनेवाला (सच्चा संन्यासी श्रोर योगौ ) नही 
। (२) हे पाएडव 1 जिसे संन्यास कहते ह, उसी को (कमे-) योग समश्रो 1 क्योकि 
संकल्प श्रर्थात्‌ काम्यदद्धिरूप एलाशा का संन्यास ( = त्याग) किये बिना कोड भी 
(कमे-) योगी नहीं ह्येता । 

[ पिद्धले ्रध्याय संजो कहा हँ, कि “ एकं सांख्यं च योगं च ” ( ५. ५) 
या “ बिना योग के संन्यास नहीं होता“ (५. ६); श्रथवा ““ ज्ञेयः स नित्य- 
संन्यासी ” (५. ३), उसी का यह्‌ श्रनुवाद हं; भओ्रौर श्रे अ्रठारहवे भ्रध्याय 
(१८. २) रे समग्र विषय का उपसंहार करते हए इसी श्रथ का फिर भी वणन 
किया ह 1 गृहस्थाश्रम में श्रग्निहोत्र रख कर यज्ञयाग श्रादि कमं करने पडते 
ह; पर जो संन्यासाश्नमी हो गया हो, उसके लिये मनुस्मृति मं कहा हं, कि 
उसको इस प्रकार अग्नि की रक्षा करने की. कोई श्रावश्यकता नहीं रहती 1 इस 
कारणा वह ° निरग्नि ' हो जाय; ग्रौर जङ्गल सं रह कर भिक्षा से पेट पालं जगत्‌ 
के व्यवहार मे न पड़ (मनु. ६. २५ इत्यादि) ! पहले उलोक मे मनु के इसी 
मत का उल्लेख किया गया हे; मरोर इस पर भगवान्‌ का कथन हे, कि निरग्नि श्रौर 
निष्क्रिय होना कु सच्चे संन्थास का लक्षणा नहीं हं 1 काम्यबुदि का या फला 
का त्याग करना ही सच्चा संन्यास हं । संन्यास बुद्धि मेह; अ्रग्नित्याग श्रथवा 

कमेत्याग की बाह्यक्रिया मं नहीं हं । श्रतएव फलाशा अथवा संकल्प का त्याग 
कर कर्त॑व्यकमं करनेवाले को ही सच्चा संन्यासी कहना चाहिये । गीता का यह 
सिद्धान्त स्मतिकारों के सिद्धान्त से भिन्न हं । गीतारहस्य के ११ वें प्रकरण (पु. 
३४६-२४९ ) में स्पष्ट कर दिखला दिया हं, कि गीता न स्मुतिकारों से इसका 
मेल कसे किया हँ 2 इस भ्रकार ` सच्चा सन्यास बतला कर श्रव यह्‌ बतलातं हं” 


६९८ गीतारहस्य श्रथवा कमंयोगशास्त्र । 


§ $ आररक्षोमनेर्योगं कम कारणमुच्यते । 

कि ज्ञान होने के पहले भ्र्थात्‌ साधनावस्था मे जो कमं किये जाते हूं उनम, श्रौर 
ज्ञानोत्तर श्र्थात्‌ सिद्धावस्था में फलाशा छोड कर जो क्म किये हं उनम 

क्या भेद हे ? :-- | | £ 
` (३) (कमं-) योगारूढ होने की इच्छा रखनेवाले मुनि के लिये कमं को 
( शम का) कारणा अर्थात्‌ साधन कहा हे; रौर उसी पर्ष के योगारूढ र्था धुएं 
योगी हो जाने पर उसके लिये (श्रागे) शम (कमं का) कारणा हो जाता हे । 
[ टीकाकारो ने इस शलोक के श्रथं का श्रनथं कर डाला ह । उलोक के पुर्वाधं 
मं योग = कमयोग यही श्रयं है; श्रोर यह बात सभी को मान्य हे, कि उसकी 
सिद्धि के लिये पहले कमं ही कारणा होता हे ! किन्तु “ योगारूढ होने पर उसी 
के लिये शम कारणा हो जाता हे ” इसका अ्रथं टीकाकारों ने संन्यासप्रधान कर 
डाला हं । उनका कथन यों हं :--' शम ' = कमं का "उपशमः; श्रौर जिसे थोः 
सिद्ध हो जाता हे, ` उसे कमं छोड देना चाहिये ! क्योकि उनके मत मे कमयोग 
सन्यास का अरङ्ग रात्‌ पुवंसाधन हँ । परन्तु यह श्रथं साम्परदायिक ग्राग्रहु का 
हे" जो ठीक नहीं है । इसका पहला कारणा यह्‌ ह्‌, कि (१) श्रव इस प्रध्याय के 
पहले ही शलोक मे भगवान्‌ ने कहा हं, कि कमफल का ग्राश्रय न करके 'कतव्य- 
कमं ' करनेवाला पुरुष ही सच्चा योगी म्र्थात्‌ योगारूढ हँ--कमं न करनेवाला 
(श्रक्रिय) सच्चा योगी नहीं हे; तब यह मानना सवेथा भ्रन्याय्य हे, कि तीसरे 
श्लोक मे योगारूढ पुरुष. को कमं का शम करने के लिये या कमं छोडने के लिये 
भगवान्‌ कटेगे । सन्थासमागं का यह मत भले हीहो, कि शान्ति मिल जाने 
पर योगारूढ पुरुष कमं न करे; परन्तु गीता को यह मत मान्य नहीं है । गीता में 
श्रनेक स्थानों पर स्पष्ट उपदेश किया गया हं, कि कमेयोगी सिद्धावस्था मे भी 
यावज्जीवन भगवान्‌ के समान निष्कामबुद्धि से सब कमं केवल कतव्य सममः 
कर करता रहे (गी. २. ७१; ३.७ श्रोर १९; ४. १९२१; ५.७-१२; १२. 
९ २; १८. ५६, ५७; तथा गीतार. प्र. ११ ग्रौर १२ देखो) । (२) इसरा कारण 
यह ह, कि “ शम ' का श्रथं ' कमं का शम ` कहां से श्राया ? भगवद्गीता 
मं शम' शब्द दो चार बार श्राया हं । ( गी. १०.४; १८. ४२ ) वहां नौर 
व्यवहार मं भो उसका श्रथ ˆ मन की शान्ति हं । फिर इसी इलोक में ‹ कमं की 
शान्ति * प्रथं क्यों .लं ? इस कठिनाई को दुर करने के लिये गीता के पेशाचभाष्य 
मे “ योगारूढस्य तस्येव ” के ° तस्थैव ` इस दशंक सवेनाम का सम्बन्ध ‹ योगा- 
रूढस्य से न लगा कर ˆ तस्य ' को नपुंसरकलिग कौ षष्ठी विभक्ति समम करके 
` एसा अथे किया हे» कि “ तस्येव कमंणएाः शमः ” ( तस्य श्र्थात्‌ पूवं के कमं 
का शम्‌) { किन्तु यह शरन्वय भो सरल नहीं हे \ क्योकि, इसमें कोई सन्देह 
^ नही, कि योगाभ्यास करनेवाले जिस पुरुष का वणन इस इलोक के ु्बाधि मे किया 
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गीताः श्रनुवाद श्रौर टिप्पणी -- ६ श्रध्याय । ६९९. 


योगारूढस्य तस्यैव रमः कारणमुच्यते ॥ ३ ॥ 
गया हं, उसकी जो. स्थिति श्रभ्यास पुरा हो चुकने पर होती हं, उसे 
बतलाने के लिये उत्तरार्ध का ्रारम्भ हृश्रा हं! श्रतएव “तस्येव पदों से 
‹ कमेएाः एव ' यह भ्रथं लिया नहीं जा सकता \ ्रथवा यदि ले दही लं, तो 
उसका सम्बन्ध ‹ शमः " से न जोड कर ““ कारणमुच्यते ” के साथ जोड़ने से 
एेसा श्रन्वय लगता है, “ शमः योगरूढस्य तस्थेव कममणः कारणमुच्यते; ” श्रौर 
गीता के संपूण उपदेश के अनुसार उसका यह श्रथं भौ ठोक लग जायगा, कि 
०८ श्रव योगारूढ के कमं का ही शम कारणा होता ह 1 (३ ) टीकाकारो के! 
श्रथं को त्याज्य मानने का तीसरा कारणा यह हं, कि संन्यासमागं के श्रनुसार 
योगारूढ पुरुष को कुं भी करने को श्रावश्यकता नहीं रहं जाती । उसके सब 
कर्मों का श्रन्त शम मेही होता हे! श्रौर जो यह सच हे, तो “योगरूढ को शम 
कारण होता हे ` इस वाक्य का * कारणा ' शब्द बिलकुल ही निरथक हो जाता 
हे । कारणा शब्द सदैव सापेक्ष ह । “ कारणा ' कहने से उसको कु नकु 
‹ कार्यं ' श्रवइय चाहिये । श्रौर संन्यासमा्ग के श्रनुसार योगारूढ को तो कोई 
भी ' कायं ` शेष नहीं रह जाता । यदि क्म को मोक्ष का (कारणः म्र्थात्‌ 
साधन कहे, तो मेल नहीं मिलता 1 क्योकि मोक्ष का साघन ज्ञान हं, 
सम नहीं । श्रच्छा; हम को ज्ञानप्राप्ति का" कारण ' श्र्थात्‌ साधन्‌ करः तो 
यह वणन योगारूढ ग्र्थात्‌ पुर्णावस्था को ही पटहे हृए पुरुष का हं \ इसलिये 
उसको ज्ञानप्राप्ति तो कमं के साधन से पहले ही हो चूकती हं 1 फिर यहं शम 
कारण ' ह ही किसका ? संन्यासमागं के टीकाकारो से इस प्रदन का कुछ भी 
समाधानकारक उत्तर देते नहीं बनता । परन्तु उनके इस श्रं को छोड़ कर विचार 
करने लगे, तो उत्तराधं का श्रथं करने मं पुर्वाधं का "कम" पद साल्तिध्य-सामथ्यं 
से सहज ही मन में प्रा जाता हं । भ्रौर फिर यहं ग्रथं निष्पन्न होता ह्‌, कि योगा- 
रूढ पुरुष को लोकसं ग्रहकारक कमं करने के लिये अरव रम ‹ कारणा, या साधन 
हो जाता हं । क्योकि यद्यपि उसका कोई स्वायं शेष नहीं रह गया हे, तथापि 
लोकसं प्रहकारक कमं किसी से छट नहीं सक्ते (देखो गौ. २. १७-१९ ) 1 पिद्धले 
श्रध्याय मं जो यह वचन हे, कि ““युक्तः कमंफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नेष्ठिकोम्‌ ` 
(गी. ५. १२)--रूमफल का त्याग करके योगी पृण शान्ति पाता हे--इससे भौ 
यही श्रथं सिद्ध होता है । क्योकि, उसमे शान्ति का सम्बन्ध कमत्याग से न जोड़ कर 
केवल फलाका के त्याग से ही ्बएित है 1 वहीं पर स्पष्ट कहा हे, कि योगी जो 
कमसंन्यास करे, वह “ मनसा ' श्र्थात्‌ मनसे करे( गी. ५. १३); शरीर के दवारा 
या केदल इन्दियों के द्वारा उसे कमं करना ही चाहिये । हमारा यह्‌ मत ह्‌ 
कि अलंकारकास्त्र के श्रन्योन्यालंकार का सा श्रथंचमत्कार या सोरस्य इस शलोक 
मे सध गया है; श्नौर पूर्वाधं मं यह बतला कर--कि “ शम ` का कारणा “ कमं ' 


+> 


कब होता ह ?--उत्तराधं मे इसके विपरीत वणन किया हं, कि “करम का कारण 


७०० गीतारहस्य श्र थवा कसमयोगशास्त्र । 


यदा हि नेद्वियारथेषु न कर्मस्वनुषज्यते । 
सवसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ ¢ ॥ 
$ $ उद्धरेदानाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 

` शम ` कब होता हे ? भगवान्‌ कहते हं, कि प्रथम साधनावस्था मं ˆ कम टी 
शम.का ्र्थात्‌ योगसिद्धि का कारणा हँ । भाव यह है, किं यथाशक्ति निष्कामकमं 
करते करते ही चित्त शान्त होकर उसी के द्वारा श्रन्त में पुणा योगसिद्धि हौ 
जाती हं । किन्तु योगी के योगारू होकर सिद्धावस्था में पहुंच जाने पर कमं मरौर 
शम का उक्त कायंकारणभाव बदल जाता हं; यानी कमं शम का कारणा नहीं 
होता; किन्तु शम ही कमं का कारणा बन जाता हे । भ्र्थात्‌ योगारूढ पुरुष श्रपने 
सब काम भ्रब कतव्य समभ कर (फल की श्राश्ा न रख करके) शान्तचित्त से 
किया करता हं । सारांश :--इस इलोक का भावार्थ यह नहीं है, कि सिद्धावस्था में 
कमं छूट जाते हं । गीता का कथयन है, कि साधनावस्था मे ‹ क्म " ओर “ शम " 
के बीच जो काय॑कारणभाव होता ह, सिफ़ं वही सिद्धावस्था मं बदल जाता 
हं (गीतारहस्य प्र. ११, प. ३२२, ३२३) । गीता मं यह कहीं भी नहीं कहा, कि 
कमयोग को श्रन्त मे कमं छोड देना चाहिये; श्रौर एसा कहने का उहेश भी नहीं 
हं । श्रतएव भ्रवसर पा कर किसी ढंग से गीता के बीच के ही किसी शलोक का 
सन्यासप्रधान श्रथं लगाना उचित नहीं हे । श्राजकल गीता बहूतेरो को दुर्बोधि-सी 
हो गई हं; इसका कारणा भी यही है । श्रगले श्लोक की व्याख्या में यही अथं 
व्यक्त होता हे कि योगारूढ पुरुष को कमम करना चाहिये ! वह्‌ श्लोक यह हे :--] 
(४) क्योकि जब वह इंद्रियों के ( शब्द-स्परं श्रादि ) विषयों मं श्रोर कर्मो सं 
अनुषक्त नहीं होता तथा सब संकल्प प्रथत्‌ काम्यवुद्धिरूप फलाश्ा का ( प्रत्यक्ष 

कमो का नहीं) संन्यास करता हे, तब उसको योगारूढ कहते हं । 
| कह सक्ते हे, कि यह श्लोक पिले श्लोक के साथ श्रौर पहले तीनों श्लोकों 
के साथ भी मिला हुश्रा है । इससे गीता का यह्‌ श्रभिप्राय स्पष्ट होता है, कि 
योगारूढ पुरुष को कमं न छोड कर केवल फलाशा या काम्यवुद्धि खोड करके 
शान्त चित्त से निष्काम कमं करना चाहिये । ' संकल्प का सन्यास ' ये शब्द अपर 
इसरे उलोक में श्राये ह । वहां इनका जो श्रथं हं, वही इस इलोक में भौ लेना 
चाहिये । कमयोग मं हौ फलाशात्यागरूपी संन्यास का समावेश होता हे; श्रौर 
रलाशा छोड़ कर कमं करनेवाले पुरुष को सच्चा संम्यासी श्रौर ` योगौ भ्र्थात्‌ 
योगारूढ कहना चाहिये । श्रब यह बतलाते ह कि इस प्रकार के निष्काम क्म- 
योग या फलाशासंन्यास को सिद्धि प्राप्त कर लेना प्रत्येक मनुष्य के भ्रधिकार मे 
हं । जो स्वयं प्रयत्न करेगा, उसे इसका भ्राप्त हो जाना कु श्रसम्भव नहीं :--] 
| (५) (मनुष्य) श्रना उद्धार श्राप ही करे । श्रपने श्राप को (कभी भी ) 
त नद । क्योकि (मत्येक मनुष्य) स्वयं ही अपना बन्धु ( रथात्‌ सहायक) ` या 
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गीता, श्रनुवाद श्रीर टिप्पणी -- ६ अध्याय । ७०१ 


आस्म ह्यात्मनो वंधुरातमैव रिपुरादसनः ॥ ५५ ॥ 
व॑धुरात्माऽऽत्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः । 
अनात्मनस्तु न्वे वतंतात्मेव शत्रुवत्‌ ॥ ६ ॥ ` 
$ § जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः. । 
रीतोष्णसुखटुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७ ॥ 


स्वयं ग्रपना श्रु हं ! (६). जिसने अपने अ्रापको , जोत. लिया, वह॒ स्वयं श्रपना 
बन्धु हं । परन्तु जो श्रपटे श्राप को नहीं पहचानता, वह्‌ स्वयं श्रपने साथ शत्रुके 
समान बर करता हं | | 


इन दो उलोकं मं श्रात्मस्वतन््रता का वणेन हे; ग्रौर इस तत्त्व का प्रति- 
पादन हु, कि हर एक को पना उद्धार श्रापही कर लेना चाहिये । श्रौर प्रकृति 
कितनी ही बलवती क्यों न हो ? उसको जीत कर ्रात्मोच्लति कर लेना हर एक के 
स्वाधीन ह (गीतार. प्र.१०, प.२७७-२८२ देखो )1 मन मं इस तत्तव के भली भांति 
जस जाने के लिये हौ एक बार अनन्वय से ओ्रौर किर व्यतिरेकं से--दोनों रीतियों 
से--वणंन क्रिया हं, कि भ्नात्मा अपना ही मित्र कबहोता हं? ग्रौर ्रात्मा 
श्रपन शत्रु कव हो जाता हं ? श्रौर यही तत्व फिर १३.२८ शलोक मे भी प्राया हं । 
संस्कृत में श्रात्मा' शब्द के ये तीन श्रथं होते हं (१) भ्रन्तरात्मा (२) में 
स्वयं श्रौर (३) श्रन्तःकरण या मन । इसौ से यह ्रार्मा शब्द इनमें श्रौर श्रगले 
दइलोकों मे श्रनेक बार श्रायाहं ! भ्रब बतलाते हं, कि श्रात्मा को अपने श्रधीन 
रखने से क्या फल मिलता हें ? :-- ] 

(७) जिसने श्नपने श्रात्मा अर्थात्‌ भ्रन्तःकरणएा को जीत लिथा हये ओर जिसे 


क्रान्ति प्राप्त हो गई हो, उसका परमात्मा शीत-उष्ण, सुख-दुःल शौर सान-अप- 
मान मे समाहित भ्र्थात्‌ सम एवं स्थिर रहता हं । 


[ इस रलोक मं "परमात्मा" शब्द भ्रात्मा के लिये ही प्रथुक्त हूं । देह का श्रात्मा 
सामान्यतः युखदुःख की उपाधि मं मग्न रहता हे; परन्तु इच्दरियसंयम से उप- 
धिषयें को जीत लेने पर यहो श्रात्मा प्रसन्न हो करके परमामरूपी या परमेदवर- 
स्वरूपौ बना करता ह । परमात्मा कु ्रात्मा से विभिन्न स्वरूप का पदां 
नहीं है । श्रगे गीता मे ही (गी. १३. २२ रौर ३१) कहा है, कि मानवी शरीर 
मे रहरेवाला आत्मा ही तत्त्वतः परमात्मा ह ! महाभारत मे यह .वणंन हे -- 

आत्मा क्षेजज्ञ इत्युक्तः संयुक्तः प्राकृतेरणेः । 

तेरेव तु विनिगुक्तः परमास्मेत्युदाहृतः ॥ | 
८“ प्राकृत अर्थात्‌ प्रकृति के गुणों से ( सुखदुःख श्रादि विकारोसे ) बद्ध ॒रहने 
के कारणा ्रात्मा को ही क्षेत्रज्ञ या शरीर का जीवात्मा कहते हे; ओ्ौर इन गए 


` से मुक्त होने पर बही परमात्मा हो जाता हुं ” (म.भा. शां. १८७. २४ ) । 


गीतःरहस्य के € वें प्रकरण से ज्ञात.होगा, कि देत नेदान्त का सिदढान्तं भी 


७०२ गीतारहस्य श्रवा कमयोगशास्त्र ॥ 


ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः । 
युक्त इत्युच्यते योगी समटोष्टास्मकांचनः ॥ ८ ॥ 
सुहन्मित्रायुदासीनमध्यस्थद्रष्यवधुषु । 
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिरविरिष्यते ॥ ९ ॥ 
§ § योगी युंजीत सततमात्मानं रहासे स्थितः । 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिप्रहः ॥ १० ॥ 
यही हं । जो कहते हे, कि गीता में भ्रदेत मत का प्रतिपादन नहीं ह; विशिष्टा- 
देत या शुध देत ही गीता को ग्राह्य हें । वे “परमात्मा ` को एक पद न सान 
` ‹ परं ` श्नौर ‹ भ्रात्मा ` एसे दो पद करके “ परं ' को “ समाहितः ` का क्िया- 
विशेषणा समभते हं ! यह श्रथ क्लिष्ट ह; परन्तु इस उदाहरणा से समभ मं 
ग्रा जागा, कि साम्प्रदायिक टीकाकार श्रपने मत के श्रनुसार गीता की कंसी 
` खीचातानी करते ह ? :-- | 
(८) जिसका भ्रात्मा ज्ञान श्रौर विज्ञान भ्र्थात्‌ विविध ज्ञानसेतुप्तहो जाय, जो 
अपनी इन्द्रियो को जोत ले, जो कटस्य श्र्थात्‌ मल मजा पटच श्रोर मिट्टी, पत्थर 
एवं सोने को एक-सा मानने लगे, उसी ( कमं-) योगौ पुरुष को ‹ युक्त ' श्र्थात्‌ 
सिद्धावस्था को प्हुचा हरा कहते हं । (€) सुहृद्‌” मित्र, शत्र, उदासीन, मध्यस्थ, 
देष करने योग्य, बान्धव, साघु भ्रौर दुष्ट लोगों के विषय मं भी जिसकी बुद्धि सम 
.हो गयी हो, बही (पुरुष ) विशेष योग्यता का हे । 
[ प्रत्युपकार को इच्छा न रख कर सहायता करनेवाले स्नेही को सुहृद्‌ कहते 
हे । जब दो दल हो जायं, तब किसी की भी बराई-भलाई न चाहनेवाके को उदा- 
, सीन कहते हं । दोनो दलो कौ भलाई चाहनेवाले को मध्यस्थ कहते है; म्मौर 
सम्बन्धो को बन्धु कहते हं ! टीकाकारो ने एसे ही भ्रथं किये हँ । परन्तु इन 
श्रर्थो से कुछ भिन्न श्रथ भी कर सकते हं । क्योकि, इन शब्दों का प्रयोग प्रत्येक सें 
क भिन्च श्रयं दिलाने के लिये ही नहीं किया गया हे । किम्तु अनेक शब्दों 
कौ यह योजना सिफ़ इसलिये की गई हं, कि सब के मेल से व्यापक श्रथ का 
, बोध हो जाय--उसमं कु भो स्य॒नता न रहने पावे । इस प्रकार संक्षेप से 
` बतलाया दिया, कि योगी, योगारूढ या युक्त किसे कहना चाहिये (गी. २, ६१;४ 
' १८ श्रोर ५. २३ देखो) ? श्रौर यह भी बतला दिया, कि इस कमयोग को सिद्ध 
कर लेने के लिये प्रत्येक मतुष्य स्वतन्त्र हं । उसके लिये किसी का मुंह जोहने की 
कोटं जरूरत नहीं ॥ श्रव कमयोग की सिद्धि के लिये अ्रपेक्षित साधन का निरू- 
पणा करते हं :--) | 
(१०) योगी भ्र्थात्‌ कर्मयोगो एकान्त में श्रकेला रह कर चित्त श्रौर श्रात्मा 
का संयम करे, किसी भो काम्यवासना को न रख कर परिग्रह श्र्थात्‌ पाश छोड 
करके निरन्तर श्रपने योगाभ्यास मे लगा रहे । | त > 


गीता, श्रन्‌ बाद श्रोर टिप्पणी -- ६ श्रघ्याय । ७०३ 


डाचौ देशो प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 

नाव्युच्छतं नातिनीचं चैटाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥ ११ ॥ 
तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्दियक्रियः । 
उपकिद्यासने युंज्या्ोगमात्मविडद्धये ॥ १२ ॥ 

समं कायदिरोग्रीवं धारयनचटं स्थिरः । 

संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिङश्वानवटोकयन्‌ ॥ १३ ॥ 
प्रशान्तात्मा. विगतभीत्रद्यचाखिते स्थितः । 

मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ १४ ॥ 

[ ्रगले इलोक से स्पष्ट होता हं, कि यहाँ पर ‹ युञ्जीत ` पद से पातञ्जल 
सूत्र का योग विवक्षित हं । तथापि इसका यह्‌ श्रथं नही, कि कमयोग को प्राप्त 
कर लेने को इच्छा करनेवाला पुरुष श्रपनो समस्त आयु पातञ्जलयोग मं बिता 
दे ! कर्मयोग के लिये भ्रावर्यक साम्यवुद्धि को प्राप्त करने के लिये साधनस्वरूप 
पातञ्जलयोग इस श्रध्याय में वपित हं; ग्रौर इतने ही के लिये एकान्तवास भी 
श्रावश्यक ह । प्रकृतिस्वभाव के कारणा सम्भव नहीं, कि सभी को पातञ्जलयोग 
की समाधि एक ही जन्म मं सिद्धहो जाय ! इसी भ्रध्याय के श्रन्तं में भगवान्‌ 
ते कहा है, कि जिन पुरुषों को समाधि सिद्ध नहीं हुई हे, वे अ्रपनो सारी भायु 
पातञ्जलयोग में ही न विता दे। किन्तु जितना हो सके, उतना बुद्धि को स्थिर 
करके कमयोग का श्राचरण करते जावे । इसी से श्रनेक जन्मों मं उनको श्नन्त मं 
सिद्धि मिल जायगी । गीतार. प्र. १०, पृ. २८२-२८५ देखो 1] `. 

(११) योगाभ्यास पुरुष शुद्ध स्थान पर भ्रपना स्थिर श्रासन लगावे, जो कि न 
बहुत ऊँचा हो; श्नौर न नीचा } उस पर पहले दभं, फिर मुगच्ाला भरं फिर वस्त 
विद्धावे। (१२) वहां चित्त श्रौर इद्दरियों के व्यापार को रोक कर तथा मन को एकाग्र 
करके श्रा्मशुद्धि के लिये श्रासन पर बेंठ कर योग का म्रभ्यास करे । (१३) काय 
शर्थात्‌ पीठ, मस्तक ्रौर गदेन को सम करके भ्र्थात्‌ सीधौ खडी रेखा मं निश्चल 
करके, स्थिर होता हेश्रा, दिशाश्रों को यानी इधर-उधर न देख; श्रौर श्रपनी नाक 
की नोक पर दृष्टि जमा कर, (१४) निडर हो, शान्त भ्रन्तःकरणा से ब्रह्मचयंब्रत 
पाल कर तथा मन का संयम करके मु मं ही चित्त लगा कर ` मत्परायण होता 
हृश्रा युक्त हौ जाय 1 

[ ' शुद्ध स्थान मं ' श्रौर ' शरीर, ग्रीवा एवं शिर को सम कर ` ये शब्द 
इदेतारवतर उपनिषद्‌ के हं (इवे. २. ८ श्रौर १०देखो ) ; ओर ऊपर का समचा वणेन 
भी हण्योग का नहीं हँ । प्रस्तुत पुराने उपनिषदो मं जो योग का वणन हे, उससे 
श्रधिक मिलता-जुलता हं । हव्योग मे इच््रियों का निग्रह बलात्कार से किया 
जाता हे; पर श्रागे इसी ग्रध्याय के २४८ वे शलोक मे कहा हे, कि एेसा न करके 
५“ मनसंव इन्द्रियग्रामं विनियम्य “--मन से ही इद्ियों को रोके । इससे प्रगट 


= ` + ~~ = ~ = -- ~ --+ ~~ ~~, ~ ~~~ रर न्नाातगाागनगाया 
। ॥ 4 
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७०४ ` „ गीतारहस्य थवा क्मयोगश्ास्त्र 1 . 


यंजनेवं सदाऽऽ्मानं योगी नियतमानसः । 

¦ शान्ति निबाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छतिं ॥ ;१५॥ 
नाव्यश्चतस्तु योगोऽसि न. चेकांतमनश्चतः 1... ~ 
न चातिस्वप्नशीखस्य जाग्रतो नैव चाजंन.॥ १६ ॥ 
य॒क्ताहारविहारस्य यक्तचेष्टस्य कमस } | 

¦` यक्तस्वप्नाववोधस्य. योगी. भवति -दःखहा .॥ ` १७ ॥ 


र ह च 
कै क 


; मेही चिता दे। श्रव इस योगाभ्यास के फलं का श्रधिक निरूपणा करते हं :--) 
(१५) ईस रकार सदां घ्र॑पना योगाभ्यास.जारी रेखने से मन क्रा्‌ मे होकर : 
(कमं) योगी को मु मे ` रहनेवाली श्रौर श्रन्त मं . निर्वाएपद श्र्थात्‌ मेरे स्वरप्र ,“ 
मे' लीनं कर देनेवोली -शान्ति प्राप्त होती ह । | | 

[इस श्लोकं मे.“ सदा ' पद से प्रतिदिन के २४ घएटों का मतलब नहीं ! 

इतन ही अथ विवलितं ह कि प्रतिदिन यथाशक्ति घडी घड़ी भर यह श्रभ्यास 
करे (लोक १० को टिप्पणी देखो) :। कहा है, कि इस प्रकार योगाभ्यास करता 
हृभा' ` मच्चित्त * शरोर “मत्परायण " । हो इसका कारणा यह है, कि पातजञ्जंद- 
` योगः मन के निरोध करने की एक यक्ति या किया हं । इस कसरत से यदि मन 
` स्वाधीन हो गयां, तो वह एकाभ्रः मन भगवान्‌ मे न लगा कर श्रौर दूसरी बात 
की श्नोर भी लगाया जा सकता हं । पर .गीता का कथन ह, कि चित्त कौ एका- 
ग्रता का, .एसा दुरुपयोग नः कर इस एकाग्रता या सम्राधि का उपयोग परमेरवर 
„के स्वरूपं क्ता जान्‌ भ्राप्त. करने में होना चाहिये; ओर एसा होने से ही यह्‌ योग 
` सुल्कारक होता हे; श्रन्यथा ये निरे क्लेश है । यही. श्नागे २६ वे, ३० वें एव 
 .श्रध्याय; के अन्त मे ४७ वेरलोक में राया ह ।परमेवर- मे निष्ठा न रख जो लेग 
केवलं इन्दरितिग्रह "का योग याः इन्द्रियो कौ ` कसरत ~ करते. है. वे लोगो को 
क्लेशबग्रद जर्रणा,. मारा या ` व्लीकरण वगरहं कमं करने सं हीः प्रवीएा हये जाते 
हं 1 यह ्रलस्या"न-केवलः गोता कोः ही, प्रत्युत. किसी भो मोक्षमागं को इष्ट 
नही ५। अब फिर इसी योगक्रिया का -प्रधिक खलासा-करते हं :--) 

(१६) हे अजुन ! श्रतिशय लानेवाले या बिलकुल न खानेवाले श्रौरं खच सोने- 
ताल अथवा. जागरएा करनेवाले को (यह) योग सिदध नहीं होता । (५७ ) जिसका 
ग्राहारविहार नियमित हे, कर्मो का ्राचरण नपा-तुला हं; ओओर सोना-जागना 
परिमित हे^उसको (यहः) योग .दुःखघातक भ्र्यात्‌ सुखावह होता ह्‌. 


[ इस ह योग ” से.पातञ्जलयोग की क्रिया रौर " यक्त से नियमित 
` नपी-कुली श्रथवा परिमित का श्रथ है । श्रागे भी दो एकं स्थानो पर योग-सं 
पातञ्जलयोग का हौ श्रथं.है । तथापि इतने हौ ते यः नहीं सम लेना चाहिये, 


गीता, भ्रनुवाद्‌ श्रौर टिप्पणी -- ६ अध्याय । ७०१५ 


§ § यदा विनियतं चित्तमासन्येवाघतिष्ठते.। 
निःस्प्रहः सवेक्रामेभ्यो, युक्त इत्युच्यते. तदा.॥ ‰.८.॥ 
यथा, दोप निवातस्थो नगते सोपमा: स्म्रता ) 
योगेनो यतचित्तस्य, युंजतो- योगमात्मनः. ॥. १९॥ 
. यत्रा परमते चित्तं नेरुद्रं योगसेवया ॥ ; , - 
यत्र चेवात्म॒नाऽऽत्मान पञ्यनाव्पानें वष्यातः॥ .२-० ॥ 
सुखमाव्यातकः यत्तद्बुद्धग्राह्यमतीं द्वेयम्‌-}: .. 


कि इस भ्रध्याय मं पातञ्जलयोग ही स्तन््र रीति से प्रतिप्राद्य~ठे.1 पहले स्पष्ट 
वतला दिया.ह, कि कमयोग को .सिद्ध कर लेता, जोवन,+का प्रधान कतव्य; हे; ; खैर 
उसके साधन मात्र के लिये पातंजलयोग का यह.वणंन ह 1. इस. इलोक.के “८ कसं 
के उचित श्राचरणा ” इन शब्डों से भी प्रगट होता हे, कि ्रन्यान्य . कर्मो-को करते. 
हए इस योग का श्रभ्यास करना चाहिये \ ग्र योगो का.योडा-सा. वणन करके. 
समाधिदुख का स्वरूप बतलाते हं :--। 


„ (१८ ) जब संयत मन ्रात्मा मं ही स्थिर हो जाता. हं आर क्रिसी.भी.उयभोग 
को इच्छ नहीं रहती, तब कहते हं, कि वह्‌ ‹ युक्त. हो गया! -(- १६ ). वायुरहित 
स्थान मृ रखे हए दीपक को ज्योति जसी निहचल. होती, हं, वही उपमा.चित्त.को 
संयत करके योगाभ्यास करनेवाले योगी को दो जाती,ह्‌ । भ 

 [ इस. उपमा के अतिरिक्त महाभारत ( ;शान्ति.. ३,०९,. ३२..३४ ). से -ये 

दृष्टान्त हु--““ तेल से भरे हुए पात्र. को जीने, पर सेले. जते मे याः तूफान के 
समय नाव का बचाव करनं मे.मनुष्य जसा ‹ युक्त ' भ्रथवा . एकाग्र हता हे, 
योगी का मन वसा ही एकाग्र रहता हं ” । कठोपनिषद्‌ का सारथी श्रौर रथं के 
घोड़ोवाला दष्टान्त तो प्रसिद्ध हीह; ओ्रौर यद्यपि यह्‌ दष्टान्तं गीता मं स्पष्ट 
श्राया नहीं ह्‌, ` तथापि दूसरे अनध्यायं के ६७ श्रौर ६८ तथा इसी  ग्रध्याय का २५ 
वां श्लोक, ये उस दृष्टान्त को मनम रख कर हीं कहे गये हं 1 यद्यपि योग-का गौता 
का पारिभाषिक श्रथेःकमेयोग हं ; . तथापि उस शब्द; के ्रत्य श्रं सीगीतामे 
प्राये हु । ` उदाहरएणथे; €; ५ ग्रोरः १०. ७-श्लोक्र मं योगः ` का शर्थ हः,“ श्नल्ते- 
किक अथवा चाहे जो करने को जित ” `। यह भीः कह "सकते हं» ` कि योग शन्द 
के अ्रनेक श्रथ -होने केः कारण ही. गोता -मं पातंजलयोम -ओ्ओरः सांख्यमागं को 
प्रतिपाद्य बतलाने की . सुविधा उन उन सम्प्रदायवालो को मिल गई हं! १६ वें 
शलोक मं वणित ` चित्तनिरोधरूपी-पातंजलयोग : कोःसमाधि का, स्वरूप ही अव 

-विस्तार से कहते हं :--] ५४८ 

(२०) योगानुष्ठान से चित्त जिस स्थान “मं "रम जाता हं; ओर जहां स्वयं 
श्रात्मा. को देख कर श्रा्मा मं ही, सन्तुष्ट हो रहता. हं,-(*२९. ) जहां (केवल ) . बद्धि- 
गम्य श्रौर इन्द्रियों को श्रगोचर* अत्यन्तः सुख का'उसेः ्रनुभव -होता है; ओर जहाँ 
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७०६ गीतारहस्य श्रवा कमयो गशास्त्र । 


वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चकति तत्वतः ॥ २१ ॥ 
य॑ छन्धवा चापरं छाम मन्यते नाधिक ततः । 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ २२॥ 
तं विादुदुःखसंयोगवियोगं योगसङ्ञितम्‌ । ` . 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसाः॥ २३ ॥ 
§ § संकल्पप्रमवान्वामांस्त्यक्लला सवांनरोषतः । 
मनसैवेद्वियम्रामे विनियम्य समततः ॥ २४ ॥ 
दानैः शनैरपरमेद्ुद्धया धृतिगृहीतया । 
बह (एक बार) स्थिर हृश्रा, तो तत्तव से कभो नहीं डिगता; (२२) एसे ही जिस 
स्थिति को पाने से उसकी श्रपेक्षा इसरा कोई भी लाभ उसे श्रधिक नहीं जंचता; 
मरौर जहाँ स्थिर होने से कोई भी बडा भारी दुःख (उसको) वहां से विचला नहीं 
सकता, (२३) उसको दुःख के स्थं से वियोग श्र्था्‌ "योग नाम कौ स्थिति कहते हु; 
ओर इस "योग" का श्राचरणा मन को उकताने न देकर निदचय से करना चाहिये । 
[ इन चारों श्लोकों का एक ही वाक्य ह । २३ वें शलोक के आरम्भ केउसको ' 
( तं ) इस दरक सेनाम से पहले तीन इलोको का वणन उरिष्ट हे; भ्रौर चारों 
लोको में “ समाधि ` का वणन पूरा किया गया है । पातंजलयोगसुत्र में योग 
का. यह लक्षणा है, कि “ योगदिचत्तवृत्तिनिरोधः ”--चित्त कौ वृत्ति के निरोध 
को योग कहते हे । इस के सदृश २० वें इलोक के श्रारम्भ के शब्द हं \ अ्रब इस 
«योग ` शब्द का नया लक्षणा जानबूक कर दिया ह, कि समाधि इसी चित्तवृत्ति- 
निरोध की पूर्णावस्था हं; रोर इसी को 'योग' कहते हं । उपनिषद्‌ ओर महा- 
भारत मे कहा हे, कि निग्रहक्तां ग्रौर उद्योगो पुरुष को सामालन्यरीति से यह योग 
छः महीने मं सिद्ध होता हे (मन्यु. ६. २८; अ्रमृतनाद. २६; म. भा. अरर्व. श्रन्‌- 
गीता १६.६६) 1 किन्तु पहले २० वें श्नोर २८ वें लोक मं स्पष्ट कहु दिया हैः कि 
पातंडलयोग को समाधि से प्राप्त होनेवाला सुख न केवल चित्तनिरोध से, पत्यत 
चित्तनिरोध के दारा श्रपने श्राप श्राःमा कौ पहचान कर लेने पर होता हँ । इस 
दुःखरहित स्थिति को ही ‹ ब्रह्मानन्द ` या ‹ श्रात्मप्रसादज सुख ' श्रथवा ‹ श्रात्मा- 
नन्द कहते हें (गौ. १८. ३७; शरोर गीतार- भ्र,९पृ-२३३ देखो)! श्रगले अध्यायो 
` भें इसका वणन हं, कि श्ात्मज्ञान होने के लिये भ्रावश्यक चित्त कौ यह समता 
एक पातंजलयोग से ही नहीं उत्पन्न होती; किन्तु चित्तशुद्धि का यह परिणाम 
ज्ञान श्रौर भक्ति सेभीहो जाता हं! यही मागं भ्रधिक प्रशस्त श्रौर सुलभ 
 -समश्ा जाता ह्‌ 1 समाधि का लक्षए़ा बतला चुके । श्रव बतलाते हं, कि उसे किस 
- श्रकार लगाना चाहिये ? :--] ` | 
.(.२४) संकल्प से उत्पन्न होनेवाली सब कामनाश्नों भ्र्थात्‌ वासनाग्रों का 


निशेष त्याग कर श्रौर मन से ही सब इन्द्रियो का चारोंश्रोर से संयम कर 
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गीता, श्रन॒वाद श्रौर रिप्पणो -- ६ श्रघ्याय । ७०७ 


आअस्मसस्थ मनः कृत्वा न किचिदपि चितयत्‌ ॥ २५॥ 
यतो यतां नेश्वराते मनश्चंचटमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततां नियम्येतदात्मन्येव वदा नयेत्‌ ॥ २६॥ 
प्रशान्तमनसं द्येनं योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । 
उपातं शान्तरजस त्रह्ममतमकत्मषम्‌ ॥ २७ ॥ 
युजन्ेवं सदाऽऽत्मानं योगी विगतकल्मषः । 
सुखेन ब्रहमसस्परोमव्येते सुखमदनुते ॥ २८ ॥ 

§ $ सवेमूतस्थमास्मानं स्मूतानि चात्मनि । 

(२५) धेयेयुक्त बुद्धि से धौरे धीरे शान्त होता जावे; श्रौर मन को श्रात्मा में स्थिर 


करके कोई भी विचार सनम न भ्राने दे! (२६) (इस रीतिसेचित्तको एकाग्र 


करते हुए ) चञ्चल श्रौर भ्रस्थिर मन जहां जहां बाहर जावे, वहां वहां से रोक कर 
उसको श्रात्माके ही स्वाधीन करे 
[ सन कौ समाधि लगानं को क्रिया का यह वणान कठोपनिषद्में दी गईं 
रथ की उपमा से (कट. १. ३. ३) श्रच्छा व्यक्त होता हं ! निस प्रकार उत्तम 
सारथी रथ के घोड़ों को इधर-उधर न जाने दे कर सीधे रास्ते सेलेजाताहे; उसी 
भकार का प्रयत्न मनुष्य कोसमाधि के लिये करना पड़ता हं । जिसने किसी भी 
विष्य पर श्रपने सनको स्थिर कर लेनं का श्रभ्यास किया हं, उसकी समस मं 
उपरवाले इलोक का सभं तुरन्त श्रा जावेगए। सन को एक भ्रोरसे रोकने का 
प्रयत्त करने लगे, तो वह्‌ इसरी शरोर खिसक जाता हं ; रौर बहु म्रादत रके विना 
समाधि लग नहीं सकती । श्रव, योगाभ्यास से चित्त स्थिर होनेकाजो फल 
मिलता हं, उसका वएंन करते हं :-- | 
(२७) इस प्रकार शान्तचित्त, रज से रहित, निष्पाप ओर ब्रह्मभूत (कमं-) 
योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता हं ! (२८) इस रीति से निरन्तर श्रपना योगाभ्यास 
करनेवाला (कभ-) योगौ पापों से ट कर ब्रह्मसंयोग से ग्राप्त होनेवाले श्रत्यन्त 
सुखं का श्रानन्द से उपभोग करता हं । 


[ इन दो इलोकों मे हमने योगी का कमेयोगी अथे किया हं 1 क्योकि क्ं- 
योग का साधन समभू कर ही पातञ्जलयोग का वणन किया गयां हं । अत 
पातंजलयोग के श्रभ्यास करनेवाले उक्त पुरुष से कमयोग ही विवक्षित हे ! 
तथापि योगी का भ्रथं ˆ समाधि लगाये बठा हुश्रा पुरुष ˆ भौ कर सकते हं । किन्तु 
स्मरणा रहे, कि गीता का प्रतिपाद्य मागं इससे भो परे हं । यही नियम अगल 
व्लो-तीन इलोको को लाग्‌ हं । इस प्रकार निर्वाण ब्रह्मसुखं का श्रन॒भव होने 
पर सब प्राणियों के विषय मे जो श्रात्मोपम्यदष्टि हो जाती हें, भ्रव उसका 

` वणंन करते हं :-- | 
(२६) (इस प्रकार) जिसका श्रात्मा योगयुक्त हो गया हे, उसकी दृष्टि सम 


; ,  गीतारहस्य श्रथव्रा कमयोगजास्त्र । 


क्षते योगयुक्तात्मा सवत्र समदशनः ॥ २९.॥ 
यो मां परयति; सर्वत्र सर्व च मयि प्यति । 
तस्याहं न प्रणदयामे सचःमेन प्रणद्यति ॥ २० ॥ 
सवैमूतस्थितं यो मां मजल्येकल्वमा स्थित; । 
सर्वथा वर्तमानोऽपि.स योगी मयि वतेते ॥ २१.॥ 
आत्मौपम्येन, सवत्र समं पदयति योऽयुंन । . 
सखं वा यदि वा दुःखं स योगी - परमो मतः ॥ ३२॥ 
हो जाती है । श्रौर उसे सवत्र एेसा देख. पड़नं लगता है, कि मे सव प्राणियो महू; 
श्नौर सब प्राणी सुभ में हँ ! (३०) जो मुभ ( परमेश्वर परमात्मा) को सव स्थानों 
मे श्रोर सब को सुभ मे देखता हं, उससे मे कभी नहीं विषृडता; श्रोर न वही 
मुंसे कभी.दुर होतांहे! ` . . | त 
[इन दो श्लोकों मे पहला वणन श्रामा शब्द का प्रयोग कर श्रग्यक्त 
्र्थात्‌ श्रात्मदष्टि से श्रौर दूसरा वणन प्रथमपुरुषदशंक / मँ ' पद के प्रयोग से 
` व्यवत श्र्थात्‌ भव्तिदृष्टि से किया गया है । परन्तु श्रथं दोनों काएक ही ह {देखो 
` गी.र. प्र.१३.प. ४२९-४३२)) मोक्ष श्रौर कमयोग इन दोनो का एक ही प्रावार 
यह ब्रह्यात्मेक्यद्ष्टि ही है २९ दे इलोक का पहला भ्र्धाश कुछ फक से मनुस्मृति 
(१२. ६१), महाभारत ( शां. २३८. २१ श्रौर २६८. २२) श्रौर उपनिषदों 
(कव. १. १०; ईश ६) में भी पाया जाता हं! हमने गौतारहस्य के. १२ वें 
प्रकरण मं विस्तारसहित दिलाया हे, कि सवेभूतात्मेक्यज्ञान हौ समग्र 
श्रध्यात्म रौर कर्मयोग का मूल हं, (देखो पृ. ३८५ प्रभुति) । यह्‌ ज्ञान हुए विन! 
इन्द्रियनिग्रह का सिद्ध हो जाना भी व्यथं हे; भ्रौर इसीलिये ग्रगले अध्याय से 
परमेश्वर का ज्ञान बतलाना ्रारम्भ कर दिया हं । | 
(३१) जो एकत्ववुद्धि भ्र्थात्‌ सवभूतात्मेक्यवुद्धि को मन मे रख सब प्राणियों में 
रहनेवाले मभ को (परमेडवर को) भजता हं, वह॒ (कमं-) योगी सब प्रकार से 
बतंता हृभ्रा भी मुक मे रहता हं! (३२) हे प्रजन! सुखहो या दुःखः; 
श्रपने समान श्रौरों को भी होता हं) जो एेसी (ग्रात्मौपस्य) दृष्टि से सवत्र देखने 
लगे, वह (कमं-) योगी परम अर्थात्‌ उत्करष्ट माना जाता हं । र 
[ ‹ भ्राणिमात्र में एक ही ग्रात्मा ह ' यह दृष्टि सांख्य श्रौर कमयोग दोनों 
मागो भं एक-सी हं \ . एसे ही पातंजलयोग मे भो समाधि लगा कर परमेदवर कौ 
पहचान हो जाने प्र यही साम्यावस्था प्राप्त होती हे । परन्तु सांख्य श्रौर 
पातंजलयोगी दोनो को ही सब कर्मो का त्याग इष्ट ह । श्रतएव वे व्यवहार में 
इस साम्यबुद्धि के उपयोग करने का सोक्रा. ही नहीं ्राने देते । भ्रौर ` गीता का 
कमयोग एसा न कर--श्रध्यात्मज्ञान से प्राप्त हुई इस साम्यबुद्धि का व्यवहार 
मे भी नित्य उपयोग करके--जगत्‌ के सभो.काम लोकसंग्रह के सिये किया करतः 


=-= 


गीता, अनवाद श्रौर टिप्पणी -- ६ अभ्याय। ७०९. 


अजुन उवाच । 
§ § योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन । 
एतस्याहं. न पर्यामि चचर्त्रास्स्थितिं स्थिराम्‌ ॥ ३३ ॥ 
चंच हि मनः कष्ण प्रमाथि वल्वदूटृढम्‌ । ` 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोखि सुदुष्करम्‌ ॥ ३४ ॥ 
श्रीभगवानुवाच । ौ 
असंरायं महावाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कोतेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ ३५ ॥ 
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः । 
वर्यादसना तु यतता इक्योऽवाप्तुमुपायतः ॥ ३६ ॥ 
ह ! यही इन दोनों में बड़ा भारी मेद हे ! ओर इसी से इस अध्याय के श्रन्त सं 
(इलोक ४६) स्पष्ट कहा ह, कि तपस्वी श्र्थात्‌ पातंजलयोगी रोर सानी र्यात्‌ 
सांस्यमार्गी, इन दोनों कौ ्रपेक्षा कमेयोगी श्रेष्ठ हं \ साम्ययोग के इस वणान 
को सुन कर श्रव भ्रजुन ने यह्‌ शंका को:-- | | 
द्रजंन से कहा --(३३) हे मधुसुदन ! साम्य श्रथवा साम्यबुद्धि से प्राप्त होने- 
बाला जो यहु (कमं-) योग तुमने बतलाया, मं नी देखता, कि (मन को) चञ्चलता 
के कारणा वह्‌ स्थिर रहैगा ! (२३४) स्योकि है कृष्ण ! यह्‌ सन चंचल, हटेला 
बलवान्‌ श्रौर दृढ ह ! वायु के समान (ग्र्थात्‌ हवा को गठरी बाधने के समान) 
इसका निग्रह करना सुभे भ्रत्यन्त दुष्कर दिखता हं । क 
[ ३३ वें इलोक के "साम्य" श्रथवा ‹ साम्यबुद्धि से प्राप्त होनेवाला, इस 
विषणा से यहां योग शब्द का कशयोग ही म्रथं हं । यद्यपि पहले पातंजलयोग 
की समाधि का.वणंन श्राया है, तो मी इस उलोक मं योग' शब्द से पातेजल- 
योग विवक्षित नहीं ! क्योकि दूसरे ्रध्याय मं भगवान्‌ने ही कमयोग को 
एसी व्याख्या की हं,“ समत्वं योग उच्यते ” ( २. ४८ )-- ““ बुद्धि को समता 
या समत्व को ही योग कहते हें “ । श्रजुन को कठिनाई को मान कर भगवान्‌ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा :-(२३५)हे महाबाह्‌ श्रजुन ! इसमे सन्देह नही, कि सन चञ्चल 
हे; ओर उसका निग्रह करना कठिन हं । परन्तु हे कौन्तेय । श्भ्यास रौर वैराग्य से 
वह स्वाधीन किया जा सकता हं ! ( ३६ ) मेरे मत सं जिसका श्रन्तःकरणा क्राब्‌ मं 
नहीं, उसको इस (साम्यबुद्धिरूप) योग का प्राप्त होना कठिन ह \ किन्तु भ्रन्तःकरणा 
को क्राब्‌ मे रखं कर प्रयत्न करते रहने पर उपाय से ( इस योग का ) प्राप्त होना 
सम्भव हुं । प 
[ तात्प, पहले जो बात कठिन देल पड़ती हैः वही अभ्यास से श्रौर 
दीधं उद्योग से श्रन्त में सिद्ध हो जाती हं। किसी भो काम को बारबार करना 


७१०. गीतारहस्य श्रथवा कमयोगजशास्त्र । 


अयन उवाच । 
§ § अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाचाकेतमानसः । 
अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां .गतिं कृष्ण गच्छति ॥ ३७॥ 
कचिन्लो मयविभ्रष्टर्छिनाभ्रमिव नस्यति । 
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पाथे ॥ ३८ ॥ 
एतन्मे संशयं कष्ण छेततुमहेस्यरोषतः । 
त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न द्युपपद्ते ॥ ३९ ॥ 
“ श्मभ्यास ` कहलाता है; भ्रौर “ वैराग्य " का मतलब ह राग या प्रीति न रना; 
्र्थात्‌ इच्छाविहीनता \ पातंजलयोगसूत्र मं श्रारम्भ मं ही योग का लक्षण 
यहु बतलाया हं कि-- ““ योगरिचत्तवृत्तिनिरोधः -- चित्तवृत्ति के निरोध को 
योग कहते हँ ( इसी श्रध्याय का २० वां श्लोक देखो ) म्रौर फिर श्रगले सूत्र में 
कहा है, कि ^ श्रभ्याम्रवेराग्याभ्यां तन्निरोधः ” -- भ्रभ्यास श्रौर वेराग्य से चित्त- 
` वृत्ति का निरोध हो जाता हं) येही शब्द गीता मेश्राये हं; ग्रौर प्भि्ायमभी 
यही हं; परन्तु इतने ही से यह नहीं कहा जा सकता, कि गीता में ये शब्द पातं- 
जलयोगसुत्र से लिये गये हुं (देखो गीतार. परि. प. ५३०)। इस प्रकार यदि मनो- 
` निग्रह करके समाधि लगाना सम्भव हो; ग्रौर कुं निग्रही पुरुषों कोद्धः 
महीने के अभ्यास से यदि यह सिद्धि प्राप्त हो सक्तीदहो; तो भी श्रव यह्‌ 
दूसरी शङ्का होती ह्‌ कि प्रकृतिस्वभाव के कारण श्रनेक लोग दो-एक जन्मों 
मे भी इस परमावस्था मं नहीं पहुंच सकते-- फिर एेसे लोग इस सिद्धि को 
क्योकर पावें ? क्योकि एक जन्म मे जितना हो सका, उतना इन्द्रियनिग्रह का 
` श्रभ्यास कर कमयोग का श्राचरणा करने लगे" तो बह मरते समय श्रधूरा ही रह 
` जायगा; श्रौर श्रगले जन्म में फिर पहले से श्रारम्भ करे, तो फिर भ्रागे के जन्म 
मे भी. वही हाल होगा । भ्रतः श्रजुन का दूसरा प्रन हं, कि इस प्रकार के पुरुष 
क्या करे ? :-- 
श्रजुन ने कहा :--(३७) हे कृष्णा ! श्रद्धा (तो) हो, परन्तु (प्रकृति स्वभाव 
से ) परा प्रयत्न भ्रथवा संयम न होने के कारणा जिसका मन (साम्यवुद्धरूप कम-) 
योग से बिचल जावे, वह योगसिद्धि न पा कर किस गति को जा पहुंचता ह ? 
( २८ ) है महाबाहु भकृष्ण ! यह पुरुष मोहग्रस्त हो कर ब्रह्मप्राप्ति के मागं भं 
स्थिर न होने के कारणा दोनो श्रोर से भरष्ट हो जते पर छिल्न-भिन्न बादल के समान 
€ बोच भे ही ) नष्ट तो नहीं हो जाता ? (३९) है कृष्ण ! मेरे इस सन्देह को तुम्हे 


ही निःशेष हूर करना चाहिये । तुम्हे छोड़ कर इस सदेह का मेटनेवाला दूसरा कोई 
न मिलेगा 1 


: | यद्यपि नञा. समास में ्रारम्भे के नञ्य (श्र) पद का साधारणा श्रथ 
‹ श्रभाव्र ' होता हे, तथापि कड थ मेभी 
-. " ग्रभ्‌ ` हता ह, तथापि कड बार श्रल्प श्रथं मं भी उसका. पयोग ह्र 


गीता, अ्रनुवाद श्रौर टिप्पणी -- ६ श्रध्याय । ७११ 


श्रीभगवानुवाच । 
| पाथ नैवेह नामुत्र विनारास्तस्य वियते । 
न हि कल्याणक्रत्कशिद्‌ दुगंतिं तात गच्छति ॥ ४० ॥ 
प्राप्य पुण्यकृतां टोकानुषिवा शाश्वतीः समाः । 
इाचीनां श्रीमतां गेहे योगम्रष्टोऽभिजायते ॥ ४१॥ 
अथवा योगिनामेव कुरे भवति धीमताम्‌ । 
एतद्र दुकभतरं कोके जन्म यदीदरम्‌ ॥ ४२॥ 
करता हे, इस कारण ३७ वें उलोकू के “ग्रथति! शब्द का श्रयं “ श्रत्प ग्र्थात्‌ 
ग्रधूरा प्रयत्न या सेयम करनेवाला “ ह । ३८ वें लोक में जो कहा हं, कि 
८ दोनों मरोर का प्राश्य छटा हृश्रा ” श्रथवा ““ इतो भरष्टस्ततो भरष्टः ˆ उस्‌ 
का प्रथं भी क्मयोगभ्रवान ही करना चाहिये । कपंकेदो प्रकारके फलदं (१) 
साम्यवुद्धिसे किन्तु शास्त्र की आ्राज्ञा के अरनृसार कमं करने पर तो स्वगं कौ 
५. प्राप्ति होती है; ओर (निष्काम) वुद्धि से करने पर वह॒ बन्धक न हौकर मोक्ष- 
दायक हो जाता हं । परन्तु इस श्रषूरे मनुष्प को कमंके स्वगं श्रादि काम्यफल 
नहीं मिलते । क्योकि उसका एसा हेतु हौ नहीं रहता; श्रोर साम्यबुद्धि पूणं न 
होने के कारणा उसे मोक्ष भिल नहीं सक्ता । इसलिये श्रजुन के मन मं यहं 
खडःका उत्पन्च हृरई, कि उस बेचरेको न तो स्वगे मिला ग्रौर न सोक्ष-कहीं उसको 
एसी स्थिति तो नहीं ह जतो, कि दोनों दीन से गये पांडे, हलुवा मिले न माड ? 
यह शंका केवल पातंजलयोगरूपी कमयोग के साधन के लिये ही नहीं को जाती । 
ग्रगले श्रध्याय में वनद, कि क्मयोगसिद्धि के लिये आआवर्यक साम्यवुद्धि 
कभी पातंजलयोग से, कभी भक्ति से श्रौरकभोज्ञानसे प्राप्त होती ह! आर 
जिस प्रकार पातंजलयोगरूपी यह साधन एक ही जन्ममं अधूरा रहं सकता 
है, उसी प्रकार भविति या ज्ञानरूपी साधन भो एक जन्म मे श्रपणं रह सकते 
हे 1 श्रतएव कहना चाहिये, कि श्रजुन के उक्त प्रश्न का भगवान्‌ ने जो उत्तर 
दिया है, वहं कमेधोगमागे के सभो साधनों को सधारणरीति से उपयुक्त हो 
सकता हं :-- | | 
श्रीभगवान्‌ ने कहा :--(४०) हे पाथं ! क्या इस लोक मं भ्रोर क्या परलोक मं 
एसे पुरुष का कभी विनाश्च होता हौ नहीं । क्योकिहे तात ! कल्याणकारक 
क्म करनेवाले किसी भो पुरुष को दुगंति नहीं होती ! (४१) पुएयकर्ता पुरुषों को 
मिलनेवाले ( स्वगं श्रादि ) लोकोंकोपाकर श्रौर ( वहां) बहुत वर्षों तक 
निवास करके फिर यहं योगर्रष्ट म्रर्थात्‌ कमयोग से भरट पुरुष पवित्र, भौमान्‌ 
लोगों के घर मे जन्म लेता हे; (४२) श्रयवाःबुद्धिमान्‌ ( कमं-) योगियो केही 
कुल में जन्म पाता हं \ इस प्रकार का जन्म (इस ). लोक मं बडादुलंभ हे । 


क कि 


| 
| 
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| 





७१२ गीतारहस्य- श्रथगा कमयोगशास्त्र । 


तत्र तं बुद्धिसंयोगं मते पौवदेहिकम्‌ । 
यतते च ततो मयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥ ४३ ॥ 


“ :पूवोम्यासेन तेनैव हियते ह्यवशोऽपि सः । 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दव्रह्मातिवतेते ॥ ४४ ॥ 
ग्रयत्नाबतमानस्तु योगी संशद्रकिल्विषः । 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ ४५ ॥ 
( ४३ ) उसमें श्र्थात्‌ इस प्रकार प्राप्त हुए जन्म मं वह पुवं जनम के बुद्धिसंस्कार को 
पाता हे; ग्रौर हे कुरुनन्दन ! यह उसमे भूयः अर्थात्‌ श्रधिक (योग-) सिद्धि पाने 
का प्रयत्न करता ह । (४४) श्रपने पूबंजन्म के उप भ्रभ्याससे ही ग्रवश्ञ अर्थात्‌ 
स्मपनी इच्छा न रहने पर भी वह ( पणं सिद्धि की श्रोर) खींचा जाताहे । जिसे 
(कम-) योग की जिज्ञासा (भ्र्थात्‌ जान लेने की इच्छा) हो गई हं, बह भी शब्दब्रह्म 
के परे चला जाता हं । (४५) (इस प्रकार) प्रथतनपूर्वक उद्योग करते करते पापों से 
जुद्ध होता हृ्ा (कमं-) योगी भ्रनेक जन्मों के श्रनन्तर सिद्धि पा कर श्रन्त मे उत्तम 
गति पालेता हें! 

[ इन उलोको मं योग, योगर्रष्ट ओओर योगी शब्द कमयोग से भरष्ट 
ग्रोर कमयोग .के रथं में ही व्यवहूत हं । क्योकि श्रीमान्‌ कुल मे जन्म लेने की 
स्थिति दूसरों को इष्ट होना सम्भव हौ नहीं हँ । भगवान्‌ कहते है, कि पहले से 
(जितना हो सके उतना) शुद्धबुद्धि से कर्मयोग का श्राचरणएा करना प्रारम्भ करे । 
थोड़ा ही क्यो न हो ? पर इस रीति से जो कं किया जावेगा, वही इस जन्म मं 
नहीं तो ्रगले जन्म मं इस प्रकार श्रधिक श्रधिक सिद्धि मिलने के लिये उत्तरोत्तर 
कारणभूत होगा; श्रौर उसीसे भ्रन्त में पुणं सद्गति भिलती हे । ^“ इस धर्यं का 
योडा-सा भी श्राचरण़ा किया जाय, तो वह्‌ बड़ भथ से रक्षा करता हे (गी. 
२.४०); भ्रौर ^ श्रनेक जन्मों के परचात्‌ वासुदेव कौ प्राप्ति होती हे" (७. १९), 
ये इलोक उसी सिद्धास्त के पुरक हं । श्रधिक विवेचन गीतारहस्य के प्र.१० 'पु. २८२- 

` २८५ मे किया गया हे । ४४ वें इलोक के शब्दश्रह्य का. रथं हे “वेदिक यज्ञयाग रादि 
काम्यकमे । ' क्योकि ये कम वेदविहित ह; श्रौर वेदों पर श्रद्धा रख कर ही ये 
क्रिये जाते हं; तथा वेद भ्र्थात्‌ सब सुष्टि के पहले पहल का शव्ड यानी शब्दङ्ह्य 
` ह ॥ प्रत्येक मनुष्य पहले पहल सभी कमं काम्यवुद्धि से किया करता ह ! परन्तु 
इस्‌ कम से जसो जसी चित्तशुद्धि होती जाती है; वैसे ही वसे रागे निष्कास- 
बुद्ध से कम करने की इच्छा होती हे । इषौ से उपनिषो मे श्रौर महाभारत मं 
भो (मवयुः ६. २२. श्रमुतविनदुः १७; म. भा. शा. २३१. ६३; २६६. १ ) यह 
बएन हं कि 
ढे ब्रहणी वेदितव्ये शब्द्रह्म परं च यत्‌ । . 
रब्द्रह्यणि निष्णातः परं बद्माधिरच्छति ॥ 


गीता, श्रनुवाद श्रौर टिप्पणी -- £ अध्याय । ७१३ 


§ § तपसख्िभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मायोगी भवाजुन ॥ ४६ ॥ 

“ जानना चाहिये, कि ब्रह्य दो प्रकार का हे; एक ब्रह्य श्रौर दूसरा उससे परे का 
(निर्गृए) । शब्दब्रह्य मेः निष्णात हो जाने पर फिर इससे परे का (निर्ग) ब्रह्य 
प्राप्त होता हे " 1 शब्दब्रह्म के काम्यकर्मो से उकता कर॒ श्रन्त मं लोकसंग्रहं 
के श्रथ इन्हीं कर्मो को करानेवाले कर्मयोग को इच्छा होती हं; ओर फिर तब 
इस निष्काम कर्मयोग का थोडा योड़ा श्राचरण होने लगता हं 1 भ्रनन्तर 
: स्वल्पारम्भाः क्षेमकराः ' के न्याय से ही थोड़ा-सा श्राचरणएा उस मनुष्य को इस 
मागं नें घीरे धीरे खोचताजतादह; ओर अन्त मे कमक्मसे पणं सिद्धि करा 
देता ह 1 ४४ वें इलोक में जो यह्‌ कहा ह, कि ““ कर्मयोग के जान लेने को इच्छा 
होने से भी वह शब्दब्रह्म के परे जाता हे ” उसका तात्पयं भौ यही हं । क्योकि 
यह्‌ जिज्ञासा कर्मयोगरूपो चरखे का मुंह है; भ्रौर एक वार इस चरखे के सुह 
मे लग जाने पर (फिर इस जन्म में नहीं तो श्रगले जन्म मे, कभी न कमो) पुण 
सिद्धि मिलती है; नर वह शब्दन्रह्य से परे के ब्रह्य तक पहुंचे विना नहीं रहता । 
पहले पहल जान पड़ता ह, कि यह सिद्धि जनक श्रादि को एक हौ जनम्‌ मं सिल 
गई होगी । परन्तु तात्विक दृष्टि से देखने पर पता चलता हं, कि उन्हें भौ यहं 
फल जन्मजन्मान्तर के पु्ैसंस्फारसे हौ मिला होगा! अस्तु; कमयोग का 
थोडा-दा आचरण, यहं तक कि जिज्ञासा भी सदव कत्याएकारक हं, इसके 
ग्रतिरिक्त अरन्त में मोक्षप्राप्ति भी निःसंदेह इसी से होतो हं! श्रतः अव भग- 
वान्‌ श्र्जृन से कहते हं कि --] >: 

(४६) तपस्वी लोगो कौ शरपेक्षा (कमं-) योगी श्रेष्ठ हे, ज्ञानी पुरुषों को 
अपेक्षा भी श्रेष्ठ है; रौर कर्मकाएडवालों की अपेक्षा भी श्रेष्ठ सम्भा जाता हं । 
इसलिये हे श्रजुन ! ठ्‌ योगी भ्र्थात्‌ कमयोग हो । 

[ जंगल में जा कर उपवास श्रादि शरीर को क्लेशदायक व्रतो से अथवा 
हठयोग के साधनों से सिद्धि पानेवाले लोगो को इस इलोक मं तपस्वी कहा ह; 
ग्रोर सामान्यरीति से इस शब्द का यहो ग्रथंहं । ““ ज्ञानयोगेन सांख्यानां० "' 
( गी. ३.२३) मं वणित ज्ञान से ( अर्थात्‌ सांख्यमागं) से कमं छोड कर सिदध 
प्राप्त कर लेरेवाले साख्यनिष्ठ लोगों को ज्ञानी माना हं ! इसी प्रकार गी. २.४२. 

४ श्नौर €. २०, २१ में वणित निरे काम्यकमं करनेवाले स्वगेपरायण कसट 
मीमांसकों को कर्मी कहा ह 1 इन तीनों पन्थो मे से प्रत्येक यही कहता हं कि 
हमारे ही मागं से सिद्धि मिलती हं ! किन्तु भ्रव गीता का यह्‌ कथन ह, कि तपस्वी 

` हो, चाहे कर्मठ मीमांसक हो या ज्ञाननिष्ठ साख्य हो; इनमे प्रत्येक की श्पेक्षा 
कर्मयोगो--श्र्थात्‌ कम॑योगसमागं भौ--भष्ठ हं । श्रौर पहले यही सिद्धान्त “्रकमं 
की श्रयेक्षा कमं शरेष्ठ है०” (गी. ३. ८) एवं ““ कमेसंन्यास कौ शपेश्षा कम्‌- 
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योगिनामपि स्वेषां मद्रतेनां तराना । 

योग विज्ञेष हं ०” (गी.५.२) इत्यादि लोकों मे वणित हँ (देखो गीतारहस्य 
प्रकरण ११, पृ, ३०७१ ३०८) । श्रौर तो क्या ? तपस्वी, मीमांसक श्रथवा ज्ञान- 
मार्गी इनमे से प्रत्येक को श्क्षा कर्मयोगी श्रेष्ठ ह्‌, ‹ इसोलिये ' पदे निस 
प्रकार श्रजुन को उपदेह किया हँ, कि “ योगस्थ हो कर कमं कर (गी. २ ४; 

गीतार. प्र.३, प. ५६) श्रथवा ““ योग का ग्राश्रय करके खड़ा हो (४.४२) ,उसी 
प्रकार यहां भो फिर स्पष्ट उपदेश किया हं, कि “ त्‌ ( कमे-) योगीहो) 
यदि इस प्रकार कर्मयोग को श्रेष्ठ न मारने, तो “ तस्माद्‌ तु योगी हौ ” इस उप- 
देश का “ तस्मात्‌ = इसीलिये ` पद निरथंक हो जवेगा ! किन्तु सन्यासमागं के 
टीकाकारो को यही सिद्धान्त कंसे स्वीकृत हो सकता हं ? अतः उन लोगो नं 
“ ज्ञानी ` शब्द का श्रथं बदल दिया हे; भ्रौर वे कहते ह, कि ज्ञानी शब्द का श्रथ हूं 
शब्दज्ञानी ; श्रथवा वे लोग, कि जो सिफ़ं पुस्तके पढ कर ज्ञान की लम्बी चोडी 
बते छोटा करते हं । किन्तु यह्‌ भ्रं निरे साम्प्रदाथिक श्राग्रह का हे । ये टीकाकार 
गीता के इस श्रथ को नहीं चाहते, कि कमं छोडनेवाले ज्ञानमागं को गीता कम दज 
का समती हं 1 क्योकि इससे उनके सम्प्रदाय को गौणता ्राती है 1 रौर इसी 

लिये * कर्मयोगो विक्षिष्यते “ (गी. ५.२) का भी भ्रथं उन्होने बदल दियः हे ! 

परन्तु उसका पुरा पुरा विचार गीतारहस्य के ११ वें प्रकरणा में कर चके हं, 

भरतः इस इलोक का जो श्रथं हसने किया हे, उसके विषय मं यहां धिक चर्चा 

नहीं करते । हमारे मत मे यह निधिवाद ह, कि गीता के श्रनुसार कमंयोगमागं ही 
सब मं शरेष्ठ हू । श्रब श्रागे के इलोक में बतलाते हं, कि कमंयोगियों मे भी कौन-सा 
तारतम्य भाव देखना पड़ता हँ ? -- | 

(४७) तथापि सब (करम-) योगियो मे भी मे उसे ही सब में उत्तम युक्त 


अर्थात्‌ उत्तम सिद्ध कर्मयोगो समता है, फि जो मुभ] मे अन्तःकरण रख कर 
धद्धा से मुक को भजता हे । 


` [इस इलोक का यह भावाथं हे, कि कर्मयोग मे भौ भक्ति का परेमपुरित मेल 
हो जाने से यह योगी भगवान्‌ को श्रत्यन्त प्रिय हो जाता हं 1 इसका यह्‌ श्रं 


नहीं हे, कि निष्काम कमयोग की अपेक्षा भवित घेष्ठ ह । कथो कि श्रागे वारहवे 
श्न्याय स भगवान्‌ ने ही स्पष्ट कह दिया हे, कि ध्यान को श्रपेक्षा कमंफलत्याग 


` शष्ठ हं (गी. १२. १२) । निष्काम कमं रौर भक्ति के समुच्चय को श्रेष्ठ कहना 


` एक बात ह; श्रौर सब निष्काम कर्मयोग को व्यथ कहु कर भक्ति ही को श्वे 


बतलाना दूसरी बात हें । गोता का सिद्धान्त पहले ढंग का है; भ्रौर भागवतपुराण 


का पक्ष दूसरे ग का हं । भागवत (१, ५. ३४ ) मे सब प्रकार के क्रियायोग 


"को भ्ात्माज्ञानविधातक निरिचत कर कहा हं :-- 


क 
कं = 


नष्कर्म्यमप्यच्युतभाववार्जितं न शोभते ज्ञानमरु निरंजनम्‌ } 


गीता, श्रनुवाद श्रौर टिप्पणो -- ७ श्रध्याय 1 ७११५ 
श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ ४७ ॥ 
इति श्रीमदद्धगवद्गीतासु उपनिषत्सु वह्मविद्यायां योगाच श्रीकृष्णाजनसंवादे 
ध्यानयोगो नाम षष्ठोऽध्यावः ॥ & ॥ 


नैष्करम्य म्र्थात्‌ निष्काम कमं भी ( भाग. ११.३.४६ ) 1 विना भगवद्‌भक्ति के 
दोभा नहीं देता, वह व्यथं ह ( भाग. १. ५. १२ श्रौर १२. १२.५२ ) 1 इससे 
व्यक्त होगा, कि भागवतकार का ध्यान केवल भक्ति के हौ ऊपर होने के कारण 
वे विशेष प्रसंग पर भगवदगीता के भी भ्रागे कंसो चोौकडी भरते हं 
जिस पुराण का निरूपण इस समभ से किया गया है, कि महाभारत मं भ्रोर 
इससे गीता में भी भवदिति का जैसा वणन होना चाहिये, वैसा नहीं हश्रा । उसमं यदि 
उक्त वचनो के समान श्रौर भी कुछ बातें मिले, तो कोई श्रा्चयं नहीं । पर हम ता 
देखना है गीता का तात्पथं; न कि भागवत का कथन । दोनो का प्रयोजन श्रौर समय 
भी भिन्न भिन्न ह 1 इस कारणा बात-बात मे उनकी एकवाक्यता करना उचित्‌ नहीं 
हे । कमयोग की साम्यवुदधि प्राप्त करने के लिये जिन साधनों को भ्राददयकता हः 
उनम से पातंजलयोग के साधनों का इस श्रध्याय मे निरूपण किया गया ! ज्ञान 
प्रोर भक्ति भी ्रन्य साधन हं\ श्रगलेंश्रध्याय से इनके निरूपण का श्रारस्म 
होगा । ] 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हए -- अर्थात्‌ कहे हए --उपनिषद्‌ म 
ब्रह्मविद्यान्तगंत योग--्र्थात्‌ कमेयोग--शास्त्रविषयक श्राकृष्ण भ्रार श्रम केः 
संवाद में ध्यानयोग नामक छठा श्नध्याय समाप्त हृश्रा । ` 


सातवा अभ्या | 


[ पहले यह प्रतिपादन किया गया, कि कमयोग साख्यमाग कै समान ही 
मोक्षप्रद हे । परन्तु स्वतन्त्र हं रौर उससे श्रेष्ठ हे! श्रौर यदि इस मागे का थोड़ा भी 
श्राचरणा किया जाय,. तो वह्‌ व्यथं नहीं जाता । अ्ननन्तर इस माग को सिद्धि के 
लिये श्रावदहयक इन्द्रियनिग्रह करने कौ रीति का वणन किया गया हं । किन्तु इन्द्रिय 

` निग्रह से मतलब निरी बाह्यक्तिया से नहीं ह । जिसके लिये इद्दियों को यह्‌ 
कसरत करनी है, उसका रब तक विचार नहीं हृश्रा । तीसरे अध्याय म भगवान्‌ 
 नेही श्रजंन को इद्रियनिग्रह का यह प्रयोजन नतलाया हं” कि “कामक्रोध रादि 
शत्र इद्रियो मे पना घर बना कर ज्ञान-विज्ञान का नार करते हें ” (२. ४०.४१) 
इसलिये हले त इन्द्रियनिग्रह करके इन शतरुश्रों को मार डाल । श्रोर पिले 
ग्रथ्याय में योगयुक्त पुरुष का यों वंन किया हे किः इचल्दियनिग्रह के द्वारा! 


७१६ गीतारहस्य अथवा कमंयोगशास्तर । 


सप्तमोऽध्यायः | 
श्रीभगवानुवाच । 
मय्यासक्तमनाः पाथं योगं यजन्मदाश्रयः | 
“ ज्ञान-विज्ञान से तृप्त हृश्रा “ ( ६, ८ ) योगयुक्त पुरुष “ समस्त प्राणियों मं 
परमेश्वर को श्रौर परमेदवर मे समस्त प्राणियों को देखता हं ”“ ( ६.२६ ) ! श्रतः 
नब इन्द्रियनिग्रह करने की विधि बतला चुके" तब यह्‌ बतलाना श्रावस्यक हौ 
गया, कि ‹ ज्ञान ' श्रौर "विज्ञान किसे कहते हं ? भ्रौर परमेश्वर का णप होकर 
कर्मो को न छोडते हुए भी कमंयोगमागं को किन विधियो से श्रन्त सं तिःसंदिरधि 
मोक्ष मिलता हं ? सातवें श्रध्याय से लेकर सत्रहवे अध्याय के भ्रन्तपयन्त-- 
ग्यारह अध्यायो मं--इसी विषय का वणन हँ; भ्रौर भ्रनत के श्र्थात्‌ श्रठारहवें 
ग्रध्याय मं सब कमयोग का उपसंहार हं । सृष्टि म श्रनेक प्रकार के भ्रनेक विनाशवान्‌ 
“पदार्थो से एक ही श्रविनाशो परमेश्वर समा रहा है--ईइस समभ का नाम "दं 
“ ज्ञान; ` भ्रौर एक ही नित्य परमेइवर से विविध नाशवान्‌ पदार्थों की उत्पत्ति को 
समभ लेना "विज्ञान" कहलाता है ( गी. १३. ३० ) । एवं इसी को क्षर-श्रक्षर 
का विचार कहते हं । इसके सिवा श्रपने शरीर मे श्रयत क्षेत्र में जिसे श्रात्मा कहते 
है, उसके सच्चे स्वरूप को जान लेने से भी परमेदवर के स्वरूप का बोध हयो जाता हे । 
इस भकार के विचार को क्षतक्षेवज्ञविचार कहते हे । इनमे से पहले क्षर-ग्रक्षर के 
विचार का वणान करके फिर तेरहवे श्रध्याय में क्षेचक्ष्रज् के विचारं का वणन 
किया हं । यद्यपि परमेश्वर एक है, तथापि उपासना की दुष्ट से उसमे दो भेद होते 
हं । उसका श्रव्यक्त स्वरूप केवल वुद्धि से ग्रहृण करने योग्य हे; श्रौर व्यक्त स्वरूप 
भत्यक्ष अवगम्य हं । श्रतः इन दोनों मागो या विधियो को इसी निरूपण मे बतलाना 
पड़ा, कि बुद्धि से परमेश्वर को कसे पहचान 2 श्रौर शद्धा या भवित से व्यक्त स्वरूप 
को उपासना करने से उनके द्वारा श्रव्यक्त का ज्ञान कैसे होता हं ? तब इस समूचे 
विवेचन मं यदि ग्यारह श्रध्याय लग गये, तो कोई श्राश्चं नहीं हं ! इसके सिवा, 
इन दो मागो से परमेदवर के ज्ञान के साथ ही_ इन्द्रियनिग्रह भी भ्राप-हौी-म्राप हो 
जाता हे। भरतः केवल इन्वरियनिग्रह करा . देनेवाले पातंजलयोगमागं कौ श्रपेक्षा 
मोक्षम मे ज्लानमागं रौर भक्तिमागं को योग्यता भो श्रधिक मानी जातोहं । तो 
भो स्मरण रहे, कि यह सारा विवेचन कमयोगमागं के उपपादन का एक अ्मश हु 
ह्‌ स्वत नहं हे ! श्र्थात्‌ गीता के पहले छः ्रध्यायों मे कमं, दूसरे षट्क मं 
भक्ति श्रोर तीसरी षड्ध्यायी मे ज्ञान । इस प्रकार गीता के जो तीन स्वतन्त्र विभाग 
क्रिये जति हे, वे तत्त्वतः ठीक नहीं हं । स्थूलमान से देखने मे ये तीनों विषय 
गीता मे श्राय हे सही; परन्तु वे स्वतन्त्र नहीं हं । किन्तु कमयोग के श्रगो के रूप से 
ही उनका विवेचन किया गया हे 1 इस विषय का प्रतिपादन गीतारहस्य के चौदहवें 
भकरएा (पु ४५२-४५७) मेँ किया गया है । इसलिये यहां उसको पुनरावृत्ति 


गीताः श्रनुवाद श्रौर टिप्पणी -- ७ श्रध्याय । ७१७. 
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असशय समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ॥ १1 
ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः । 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशेष्यते ॥ २ ॥ ` 
हीं करते । अरव देखना चाहिये, कफ सातवें ्रध्याय का प्रारम्भं भगवान्‌ किस 
प्रकार करते हुं ? :--] | 1५. 
श्रीभगवान्‌ ने कहा :--(१) हे पाथं मुक मं चित्त लगा कर श्रौर मेरा ही आश्रयः 
करके (कमं-) योग का भ्राचरण करते हुए तुभ जिस प्रकार से या जिस विधि सेमेरा 
पुणो श्रोर संशयविहीन ज्ञान होगा, उसे -सुन \ (२) - विज्ञानसमेत - इस पुरे ज्ञान 
को मे तुभ से कहता हं, कि जिसके जान लेने से इस लोक मे फिर श्रोर कु भी जानने 
क लिव न्दी रह जाता 
[ पहले श्लोक के ““ मेरा ही ्राश्रय करके ” इन्र शब्दोसे मरौर विशेष 
| कर ‹ योग ` शब्द से प्रगट होता है, कि पहले के श्रध्यायों मं वणित कमंयोग 
| की सिद्धि के लिये ही श्रगला ज्ञान-विज्ञान कहा हं--स्वतन्बर रूप से नहीं बत- 
लाया ह (देखो गीतार. प्र.१४, पु. ४५४४१५५) । न केवल इसी शलोक मे, प्रत्युत 
गीतः मं अन्यत्र भी कर्मयोग को लक्ष्य करये शब्द श्राये हं ' मयोगमाधितः 
(गी. १२. ११), ' मत्परः ' (गौ. १८.५७ ्रौर ११.५५) ; प्रतः इस विषय मं 
कोई शंका नहीं रहती, कि परमेडवर का भ्राश्रय करके जिस योग का भ्राचरण 
करने के लिये गीता कहती ह, बह पीषे के छः ग्रध्यायों मं प्रतिपादित कमयोग 
ही है 1 कुछ लोग विज्ञान का श्रये ग्रनुभविक ब्रह्मज्ञान रथव ब्रह्म का साक्षात्कार 
करते हे \ परन्तु ऊपर के कथनानुसार हमं ज्ञात होता ह, कि परमेश्वरी ज्ञान 
के ही समष्टिरूप (ज्ञान) ग्रौर व्यष्टिरूप ( विज्ञान) यंदोभेदह। इस कारण 
जलानविज्ञान शब्द से भी उन्हींका ्रभिप्रायहं ( गो. १३. ३० ग्रौर १८. २० 
देखो) ! दूसरे श्लोक “ फिर श्रौर कुछ भी जानने के लिये नहीं रह्‌ 
जाता ” उपनिषद्‌ के श्राधार से लिये गये ह । छान्दोग्य उपनिषद्‌ मं उवेतकेतु से 
उलके बाप ने यह प्रदन किया है कि ““ येन ~. अविज्ञातं विज्ञातं भवति ” वह्‌ क्या 
है, कि निस एक के जान लेने से सब कु लिया जाता हं? श्रौर फिर 
श्राने उसका इस प्रकार खलासा किया हें “ यथा सौम्यकेन मुत्डन सवं मृएमयं 
विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृतिकेत्येव सत्यम्‌ ‡ (छा. ६ १.४); 
--हे तात ! निस प्रकार मिटटी के एक गोले के भीतरी भेद को जान लेने से ज्ञात्‌ 


हो जाता ह, कि शेष मिट्टी के पदाथं उसी मृत्तिका के विभिन्न नामरूप धारण 
करनेवाले विकार हे; ओर कुछ नहीं है, उसी भ्रकार ब्रह्य को जान लेने से इसरा 
कु भी जानने के लिये नहीं रहता ! सुएडक उपनिषद्‌ (१.१.३) में भी आरम्भ मे. 
ही यह प्रन हं, किं “ कस्मि भगवो विज्ञाते सवं मिदं विज्ञातं भवति" -किसका 


ज्ञान हो जाने से श्नन्य सब वस्तुश्रो का लान हो जाता ह ? इससे व्यक्त होता हँ, कि 


---* -------क---- - ------- ------- ----- ~ 





७१८ गीतारहस्य श्रथवा कमंयोगशास्त्र । 


मनष्याणां सहन्नेषु कश्वियतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कशिन्मां वेत्ति तत्वतः ॥ २ ॥ 
& § मूमिरापोऽनको वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
अहंकार इतीयं मे भिना प्रकृतिरष्टधा ॥ ४ ॥ 
अपरेयमितस्खन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धायते जगत्‌ ॥ ५ ॥ 
एतयोनीनि मृतानि सवाणीव्युपधारय ॥ 
. अहं कृत्छ्रस्य जगतः प्रभवः प्रख्यस्तथा ॥ ६ ॥ 
मत्तः परतरं नान्य्किचिद स्ति धनंजय । 
महेत वेदान्त का यही तत्व यहाँ श्रभिग्रेत हं, कि एक परमेहवर का ज्ञानविज्ञान 
हो जाने से इस जगत्‌ में श्रौर कुछ भौ जानने के लिये रह नहीं जाता । क्योकि 
जगत्‌ का मूलतत्त्व तो एक ही हे । नाम श्रौर रूप के भेद से वही सवत्र समाया 
हृ्मा है ! सिवा उसके श्रौर कोर दुसरी वस्तु दुनिया मेहं ही नहीं । यदि एसा न 
हो, तो दसरे श्लोक को प्रतिज्ञा साथंक नहीं होती ! | 
(३) हारों मनुष्यों म कोई एक-प्राध ही सिद्धि पाने का यत्न करता हं; श्रौर 
अ्रयतन करनेवाले इन (श्रनेक) सिद्ध पुरुषो मं से एक-प्राध को हौ मेरा सच्चा ज्ञान 
हो जाता हं, ५ 
[ ध्यान रहे, कि यहां भरय्न करनेवालो को यद्यपि ' सिद्ध पुरुष कह दिया हः 
तथापि परमेदवर का ज्ञान हो जाने पर ही उन्हं सिद्धि प्राप्त होती हं; अन्यथा 
नहीं \ परमेडवर के ज्ञान के क्षर-मक्षर-विचार भ्रोर क्षेत्क्षे्ज्ञविचार ये दौ भाग 
हं । इनमे से श्रव क्षर-ग्रक्षर-विचार का आरम्भ करते हं :-] 

( ४ ) पृथ्वी, जल श्रग्ति, वायु, श्राकाश्च (ये पांच सूक्ष्म भूत ) › मन, बुद्धि 
गनौर श्रहंकार इन श्राठ प्रकारों सं मेरी प्रकृति विभाजित हं ! (५) यह श्रपरा रथात्‌ 
निम्न श्रेणी को ( प्रकृति ) हे । हे महाबाहु अजन ! यह जानो कि इससे भिन्न, 
जगत्‌ को धारणा करनेवाली परा भ्र्थात्‌ उच्च श्रेणी कौ जीवनस्वरूपी मेरी दूसरी 
भरकृति है । (६) समभ रखो, कि इन्हीं दोनों से सब प्राणो उत्पन्न होते हं । सारे 
जगत्‌ का प्रभाव श्र्थात्‌ मल श्रौर प्रलय श्रर्थात्‌ श्रन्त म॑ ही हुं । (७) हे धनञ्जय । 
मुभ से परे श्रौर कुच नही हं । धगे मं पिरोये हए सणियो के समान सुम से 
यह सब गया हृश्रा हं । | 

[ इन चारो लोकों में सब क्षर-ग्रक्षरज्ञान कासारश्राग्याहं; श्रौर श्रगलं 

इलोकों मं इसी का विस्तार किया हं ! सांख्यशास्त्र मे सब सुष्टि के ्रचेतन श्र्थात्‌ 
-जडप्रकृति श्रौर सचेतन पुरुष ये दो स्वतन्त्र तत्व बतला कर प्रतिपादन किया 
ह, कि इन दोनो तत्वों से सब पदाथं उत्पन्न हुए --इन दोनों से परे तीसरा तत्त्व 
नहीं है । परन्तु गीता को यह देत मंजूर नहीं । श्रत प्रकृति श्नौर पुरुष को एक 


~ कि 


गीता, श्रनृवाद श्रौर टिप्पणी -- ७ श्रध्याय । ७१९ 


मयि सवेमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ ७॥ 


ही परमेक्वर को दो विभूतियां मान कर चौथे श्रौर पांचवें श्लोक में वणन किया 
हे कि इनमें जडइप्रकृति निम्नश्रेणो कौ विभूति हं; श्रौर जोव श्र्थात्‌ पुरुष श्रेष्ठ 


श्रेणी कौ विभूति हं । श्रौर कहा हे, कि इन दोनों से समस्त स्थावरजड्गम सृष्टि 


उत्पन्न होती ह (देखो गी. १३. २६) । इनमें से जोवभूत श्रेष्ठ प्रकृति का विस्तार- 


सहित विचार क्षेत्रज्ञ की दृष्टि से ्रागे तेरहवें श्रध्याय में किया ह ! श्रव रह गई 
जडग्रकरृति । सो गीता का सिद्धान्त ह (देखो गीताः &. १०) कि वहु स्वतन्त्र 
नहीं; परमेश्वर की श्रध्यक्षता मं उससे समस्त सृष्टि को उत्पत्ति होती हं । यद्यपि 


गीता मं प्रकृति को स्वतन्त्र नहीं माना ह, तथापि सांख्यशास्त्र मं प्रकृति के जो 


भेद हं, उन्हीं को कु हेरफेर से गीता मं ग्राह्य कर लिया हे (गीतार.भ्र.८प्‌.१७९- 
१८३) । श्रौर परमेडवर से माया के हारा जडइप्रकृति उत्पन्न हो चुकने पर (गी.७. 
१४) सांख्यो का किया हुश्रा यह्‌ वणन, कि प्रकृति से सब पदाथं कसे निमित हए ? 
श्र्थात्‌ गुणोत्कषं का तत्व भी गीता को मान्य हे (देखो गीतार. प्र. €, पु. २४२) । 
सांख्यो का कथन हे, कि प्रकृति श्रौर पुरुष मिल कर कूल पच्चीस तत्त्व ह ! इनमें 
म्रकृति से ही तेईस तत्व उपजते ह । इन तेईस तत्त्वोमं पांच स्थूल भूत, दस 
इद्रियाँ श्रौर मन ये सोलह तत्त्व शेष सात तत्त्वों से निकले हुए श्र्थात्‌ उनके 
विकार हें । श्रतएव यहु विचार करते समय (कि " मूलतत्त्व ' कितने हं ? ) इन 
सोलह तत्वों को छोड देते ह; रौर इन्हें छोड देने से बुद्धि (महान्‌) श्रहडकार 
श्रौर पञ्चतन्मात्राएं ( सृक्ष्मभूत ) मिल कर सात ही मूलतर्व बचे रहते हे । 
सांख्यश्ास्च मे इन्हीं सातों को “प्रकृतिविकृति “ कहते ह्‌ ! ये सात प्रकृति- 
विङकृति श्रौर मूलप्रकृति मिल कर अरव श्राठ ही प्रकार को प्रकृति हई; ओर 
महाभारत (शां. ३१०. १०-१५) मं इसी को श्रष्टधा प्रकृति कहा हे ! परंतु सात 
प्रकृतिविकरृतियों के सात हौ मूलप्रकृति को गिनती कर लेना गोता को योगय 
नहीं जंचा ! क्योकि एेसा करने से यह्‌ भेद नहीं दिखलाया जाता, कि एक मूल 


ह; श्रौर उसके सात विकार हे इसी से गीता के इस वर्गीकरण मं--कि सात 


प्रकृतिविकृति ओर मन मिल कर श्रष्टधा मूलप्रकृति हं--श्रौर महाभारत के 
वर्गकरण मं थोडा-सा भेद किया गया हं (गीतार.प्र.र, पु-१८३)1 सारांश, यद्यपि 
गीता को सांख्यवालों कौ स्वतच्त्र प्रकृति स्वीकृत नहीं; तथापि स्मरणा रहे, कि 
उसके श्रगले विस्तार का निरूपण दोनो ने वस्तुतः समान ही क्या हं । गीता के 
समान उपनिषद्‌ मं भी वणान हं, किं सामान्यतः परब्रह्म से ही- 
एतस्माज्जायते प्राणो मनः स्वेन्द्ियाणि च । 
खे वायुज्योतिरापः प्रथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ 
५८ दस (पर पुरुष) से प्राणा, मन, सब इन्द्रियां, ्राकाश, वायु, अग्नि, जल 
द्नौर विर को धारणा करनेवाली पृथ्व--ये (सब) उत्पन् होते हं” (मुएड. २- 
१. ३; के. १. १५; प्रदन ६.४) । श्रधिक्‌ जानना हो, तो गीतारहस्य का ८ वां 


७२० गीतारहस्य श्रवा कमयोगञास्त्र ! 
ऽ ऽ रसोऽहमप्चु कौतिय प्रभास्मि शदिसूययोः । 
प्रणवः सर्वैवेदेषु शब्दः खे पौरुषं चष ॥ ८ ॥ . 
पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ । 
जीवनं सवभूतेषु तपश्चास्मि तपस्तु ॥ € ॥ | 
 बीजंमां सवभूतानां विद्धि पाथं सनातनम्‌ ।. † 
बुद्धिबद्धिमतामस्म तेजस्तज स्िनामहम्‌ ॥ १० ॥ 
` बलं बल्वतामस्मि कामरागविवर्जितम्‌ । | 
धर्माविरुद्धो मृतेषु कामोऽस्मि मरतषेम ॥ -११॥ 
ये चैव साचिका मावा राजसास्तामसाश्च य. 
,  .मनत्त एवेति ताचिद्धि न वहं तेषुते माये ॥ १२॥ 
प्रकरणा देखो । चौथे श्लोक में कहा है, कि पुथ्वी, श्राप प्रभृति पञ्चतत्त्व म ही 
ह--भ्रौर श्रब यह कह कर, किडइन तत्वों मेजोगुणह,वेभीमंही हु~-खपर 
के इस कथन का स्पष्टीकरण करते है, कि ये सब पदाथ एक ही धागे मे मणियों 
के समान पिरोये हए हं :-- | "८ 
(ल) हे कौन्तेय ! जल मे रस मं हं । चन्द्घयं की प्रभा मं हूं । सब ब्दो मं 
प्रणव शर्थात्‌ उ्५कार में हुं! श्राकाश मं शब्द मेहं श्रौर सब पुरुषों का पौरष 
मेँ ह । (€) पृथ्वी में पुएयगन्ध भ्र्थात्‌ सुगन्धि एवं भ्रग्ति का तेज मं हुं । सन 
प्राणियों की जीवनञ्ञक्ति भ्रौर तपस्वियों का तपमंहू! (१०) है पथं !मुक्को 
सब प्राणियों का सनातन बीज समभ । बुद्धिमानो को बुद्धि श्रौर तेजस्वियौ का 
तेज भी मं ह । (११) काम (वासना) श्रौर राग भ्र्थात्‌ विषयासक्ति (इन दोनों 
को) घटा कर बलवान्‌ लोगो का बल मं हू; श्रौर हे भरतश्रेष्ठ ! प्राणियों मे--धमं 
के विरुद्ध न जनेवाला--काम भीमंहुं। (१२) ओओर यह समभःकिजो कुछ 
सात्विक, राजस या तामस भाव प्र्थात्‌ पदाथं हे" वे सव मुभसेहीहृश्रे हं । परन्तु 
वे म॒ मंहं; मं उनमें नहीं हं १ | 
[ “वे मुम, मं उनम नहीं हं “ इसका _अ्रथं बड़ाही गम्भीर. है, 
पहला अर्थात्‌ ध्रगट अथं यह ह, कि सभी पदाथं परमेश्वर से उत्पन्न हए हें! 
इसलिये मणियों म धां के समान इन पदाथा का गुणधम भौ यद्यपि परमेश्वर 
ही हे, तथापि परमेइवर को व्याप्ति इसी मं नहीं चक जाती ! समभ्रना चाहिये, 
कि इनको व्याप्त कर इनके परे भी यही परमेश्वर ह; श्रौर यही श्रथं रागे “इस 
समस्त जगत्‌ को मं एकांश से व्याप्त कर रहा ह “` (गी. १०.४२) इस शलोक 
मे वणित हं । परन्तु -इसके श्रतिरिक्त दसरा भी श्रथं सदेव विवक्षित रहता है । 
. ` बह यह! कि त्रिगुणात्मक जगत्‌ का नानात्व यद्यपि मुभ से निगुण दहुश्रा देख 
पडता हे, तथापि बह नानात्व मेरे निरा स्वरूप मं नही रहता; श्रौर इस दुसरे 
.“ श्रयं को सन मे रख कर ^“ भूतभृत्‌ नच भूतस्थः ” ( &.४ मरौर ५ ) इत्यादि 
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गीताः, श्ननुवाद श्रोर टिप्पणी -- ७ श्रध्याय । ७२१ 
§ 5 त्रिमिगुणमयमोवैरेभिः सर्वमिदं जगत्‌ । ` 
मोहितं नाभिजानाति मामेम्यः परमन्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 
च क अ लोष { 1.९ । 
देवी द्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया 1 
मामेव ये प्रपबन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ १४ 
न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपन्ते नराधमाः । 
माययापहृतज्ञाना आसुरे भावमाश्रिताः ॥ १५॥ 
६ ऽ चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽयुन । 
परमेदवर की अलौकिक शक्तियों के वणान किये गये हं (गी. १३. १४-१६) । 
इस प्रकार यदि परभेक्वर को व्याप्ति समस्त जगत्‌ से भो अ्रधिकहंः तो प्रगट 
है, कि परमेश्वर के सच्चे स्वरूप को पहं चानने के लिये इस माथिक जगत्‌ से भी 
परे जाना चाहिये; ग्रौर श्रव उसी अ्रथं को स्पष्टतया प्रतिपादन करते हं :--] 
(१३) (सत्त्व, रज ओ्रौर तम) इन तीन गुणात्मकं भावों से भ्र्थात्‌ पदाथ 
से मोहित हो कर यह सारा संसार्‌ इनमे परे के (अर्थात्‌ निग) मुक अव्यय 
( परमेडवर ) को चहीं जानता । [ङ्‌ तवि . 
[माया के सम्बन्ध में गोतारहस्य के € वें प्रकरणा मं यह सिद्धान्त हः कि 
मायः अथवा श्रज्ञान त्रिगुणात्मक देहैन्दरिय का धमं हे; न कि ग्रात्मा का} श्रात्मातो 
ज्ञानमय श्रौर नित्य है । इच्ियाँ उसको भ्रम मं डालतौ हं--उसी श्रदरती सिद्धान्त 
कोपर के इलोक मे कहां) देलो गोता ७. २४. ग्रोर गी. र. प्र. € 
पु. २३६-२४७ | 2 
(१४) मेरी यह गुणात्मक श्रौर दिव्य माया दुस्तर हं । ग्रतः इस माया को वे 
पार कर जाते ह, जो मेरी ही शरणा मं आतेहं। 

, [ इससे प्रगट होता ह, कि सांख्यशास्त्र को त्रिगुणात्मक प्रकृति को ही गीता 
मे भगवान्‌ श्रपनी _ माया कहते हें । महाभारत के नारायणीयोपाख्यान मं कहा 
है, कि नारद को विश्वरूप दिखला कर भ्रन्त में भगवान्‌ बोले कि :-- 

माया ह्येषा मया खष्टया यन्मां पद्यत्ति नारद । ¦ 
सर्यमूतगुण्ुकतं नैव त्वं ज्ञातुमहेसि ॥ | 
०८ हि नारद { तुम जिसे देख रहै हो, वह्‌ मेरी उत्पन्न कौ हुई माया ह । तुम मुक 
सब प्राणियों के गुणों से युक्त मत समशो ` (५ २३६. ४४) ।. वही सिद्धान्त 
 अ्रब यहाँ भी बतलाया गया हे ! गीतारहस्य कं € वे ओरं १० वे भ्रकरणा मं 
बतला दिया हे, किं माया क्या चीज हं ? | 5 
( १५) माया ने जिनका ज्ञान नष्ट कर दिया है, एसे मूढ भ्र र दुष्कम नराधम्‌ 
ग्राघुरी बुद्धि मे पड़ कर मेरी शरणा मं नहीं राते । 
[ यह बतला दिया, कि माया में डबे रहनेवालें लोग परमेश्वर को भूल जाते 
है; श्नौर नष्ट हो जाते हे । अरब एेसा न करनेवाले श्र्थात्‌ परमेश्वर कौ शरणा म 
जा कर उसको भक्ति करनेवाले लोगो का वएन करते हं \ | 
» ~: «€ | । | 


७२२ गीतारहस्य श्रयवा कमंयोगञास्त्र । 


आर्तो जिज्ञाुर्थाथी ज्ञानी च भरतषभ ॥ १६॥ 

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकमक्तिर्विरिष्यते । 

प्रियो हि ज्ञानिनोऽव्यथंमहं स च मम प्रियः ॥ १७ ॥ 
उदाराः सर्वं एवैते ज्ञानी वालव मे मतम्‌ । 

आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥ १८ ॥ 
बहूनां जन्मनामंते ज्ञानवान्मां प्रपते | 

वासुदेवः सवैमिति स महात्मा सुदुख्मः ॥ १९ ॥ 

(१६) हे भरतश्रेष्ठ श्रनुन ! चार प्रकार के पुएयात्मा लोग मेरी भविति किया करते 
है --१-- श्रातं भ्र्थात्‌ रोग से पौडित, ₹-जिन्ञासु श्र्थात्‌ ज्ञान पराप्त कर लेने की 
ङ्च्छा करनेवाले, ३--भ्र्थार्थी शर्था्‌ द्रव्य श्रादि काम्य वासनाग्नों को मन मं रलने- 
वाले श्रौर ४-्ानी भ्र्थात्‌ परमेश्वर का ज्ञान पा कर कृताय हो जाने से श्षागे कु 
भ्राप्त न करना हो, तो भौ निष्कामवुद्धि से भक्ति करनेवाले 1 (१७) इनमे एकभ्ष्ति 
रथात्‌ अरनन्यमाव से मेरी भक्ति करनेवाले श्रौर सदैव युक्त यानी निष्कासबुद्धि से 
बत॑नेवाले ज्ञानी की योग्यता विशेष हं । ज्ञानी को में श्त्यन्त प्रिय हूं; ग्रौर ज्ञानी मुभ 
(अत्यन्त) प्रिय हे 1 (१८) ये सभौ भक्त उदार श्र्थात्‌ ्रच्छे हँ; परन्तु मेरा मत हेः 
कि इनमें ज्ञानी तो मेरा श्रात्मा ही है । क्योकि युक्तचित्त हो कर ( सव कौ) 
उत्तमोत्तम गतिस्वरूप मुक मे ही वह ठहरा रहता है । (१९) अनेक जन्मो के 
श्रनन्तर यह भ्रनुभव हो जाने से-कि ““ जो कु है, वह्‌ सब वासुदेव ही हं † -- 
ज्ञानवान्‌ सुभे पा लेता हं । एसा महार्मा भ्रत्यन्त दुलभ हं 

[ क्षर-श्रक्षर की दृष्टि से भगवान्‌ ने ्रपने स्वरूप का यह ज्ञान बतला 
दिया, कि प्रकृति श्रौर पुरुष दोनो मेरे ही स्वरूप हं; श्रौर चारों श्रोरमं ही एकता 
से भरा हं । इसके साथ ही भगवान्‌ ने ऊपर जो यह बतलाया हे--कि इस 
स्वरूप की भक्ति करने से परमेश्वर कौ पहचान हो जाती है--उसके तात्पये को 
भली भाति स्मरण रखना चाहिये ! उपासना सभी को चाहिये । फिर चाहे व्यक्त 
की करो, चाहे म्रव्यक्त कौ । परन्तु व्यक्त कौ उपासना सुलभे होने के कारणा यहां 
उसी का वणन हं; श्रोर उसी का नाम भक्ति ह । तथापि स्वाथेनुद्धि को मन मं 
रख कर किसी विशेष हेतु के लिये परमेश्वर को भविति करना निम्नक्नेणी कौ भक्ति 
है । परमेश्वर का ज्ञान पाने के हेतु से भक्ति करनेवाले (जिज्ञासु) को भौ सच्चा 

, ही समना चाहिये! क्योकि उसको जिज्ञासुत्व-ग्रवस्था से ही व्यक्त होता है 
कि श्नभो तक उसको परिपूएं ज्ञान नहीं हरा । तथापि कहा है, कि ये सब. 
भवति करनेवाले होने के कारणा उदार श्रर्थात्‌ श्रच्छे मागं से जानेवाले हें (श्लो. 
। पहले तीन शलोको का तात्पथं हे, कि ज्ञानप्राप्ति से कृतार्थं हौ करके 
हे इस जगत्‌ मं कुछ करने श्रथवा पाने के लिये नहीं रह जाता ( गी. ३. 
१७-१९ ), एसे ज्ञानो पुरुष निष्कामबुद्धि से जो भक्ति करते हें (भागः. १. ७. 
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§ ऽ कामैस्तेस्तेहतज्ञानाः प्रपन्तेऽन्यदेवताः । 
तं तं नियममास्थाय ग्रकृत्या नियताः स्वया ॥ २० ॥ 
यो यो यां यां तनुँ मक्तः श्रद्धयाचितुमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ २१॥ 
स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । 
कमते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान्‌ ॥ २२॥ 
अतव फठं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम्‌ । _ 
१०) वही सब में श्रेष्ठ हे ! प्रहलाद-नारद भ्रादि कौ भक्ति इसी श्रेष्ठश्रेणो कौ 
हे; ओ्ओर इसी से भागवत मं भक्ति का लक्षणा ““ भक्तियोग भ्र्थात्‌ परमेडवर को 
निहेतुक श्रौर निरन्तर भक्ति “ माना ह ( भाग.३.२९.१२; श्रौर गीतार. ५.१३ 
पु. ४०९-४१०) । १७ वें श्रौर ५६ वें इलोक के ˆ एकभक्तिः ' रोर ° वासुदेवः 
पद भागवतधमे के हें । नौर यह्‌ कहने मं भो कोई क्षति नही, कि भक्तों का उक्त 
सभी वणन भागवतधमं काही हं \ क्योकि महाभारत ( शां. ३४१.२३-२३५ ) 
में इस धमं के वएोन में चतुविध भक्तों का उल्लेख करते हए कहा है" कि -- 
चतुर्विधा मम जना भक्ता एव हि मे श्रुतम्‌ । 
तषामेकान्तिनः श्रेष्ठा ये चेवानन्यदेवताः ॥ 
अहमेव गतिस्तेषां निराशीः कमंकारिणाम्‌ । 
ये च रिष्टास्रयो भक्ताः फठ्कामा हि ते मताः ॥ 
सवे च्यवनधमीस्ते प्रतिबुद्धस्तु श्रष्ठभाक्‌ । 
अनन्यदेवत श्रौर एकान्तिक भक्त जिस प्रकार निराशीः श्र्थात्‌ फलाशारदहित कमं 
करता है, उस प्रकार अनन्य तीन भक्त नहीं करते। वे कु-न-कुख हेव मन मं रल 
कर भक्ति करते हें । इसौ से वे तीनों च्यवनशील हं; श्रौर एकान्ती प्रतिबुद्ध 
(जानकार) हे । एवं रागे “वासुदेव' रब्द क ग्राध्यात्मिक व्युत्पत्ति यों को हे -- 
““ स्वभूताधिवासइच वासुदेवस्ततो ह्यहम्‌ “मे प्राणिमात्र मे वास करता ह; इसी 
से मको वासुदेव कहते हे (शा. ३४१.४०) । मब यह वणन करते हं, कि यदि 
स्व॑र एक ही परमेश्वर हे, तो लोग भिन्न भिच्च देवताग्रों कौ उपासना क्यो करते 
है ? श्रौर एसे उपासको को क्या फल मिलता हं ए :--] _ `: | 
(२०) भ्रपनो श्रपनो प्रकृति के नियमानुसार भिन्न भि्च ( स्वगं भ्रादि फलों 
की ) कामवासना्रो से पागल हुए लोग भिन्न भिस ( उपासना के ) नियमो को 
पाल कर दूसरे देवताश्रों को भजते रहते हं । (२१) जो भक्त जिस रूप्‌ की श्रथात्‌ 
देवता की शद्धा से उपासना किया चाहता हे, उसको उसी शद्धा को मं स्थिर कर 
देता हं । (२२) फिर उस श्रद्धा से युक्त होकर बह उस देवता को ्राराधनाम करने 
लगता हे । एवं उसको भरे ही निर्माण. किये हए कामफल मिलते हं । (२२) परन्तु 
(इन) भ्रल्पदुद्धि लोगों को भिलनेवाले यं फल नाशवान्‌ हं ( सोक्त के समान ` 
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देवान्देवयजो यान्ति मद्रक्ता यान्ति मामपि ॥ २३ ॥ 
§ § अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । 
परं भावमजानन्तो ममान्ययमनुत्तमम्‌ ॥ २४॥ 
नाहं प्रकाराः सवस्य योगमायासमाब्रतः । 
मूढोऽयं नामिजानाति रोको मामजमव्ययम्‌ ॥ २५ ॥ 
स्थिर रहनेवाले नहीं हे ) 1 देवताश्नों को भजनेवाले उनके पास जते हं; भ्रौर मेरे 
भक्त मेरे यहां श्राते हं । | 4 ¦ 
[ साधारणा मनुष्यों कौ समभ होती हे, कि यद्यपि परमेश्वर मोक्षदाता हः 
` तंथापि संसार के लिये श्रावर्यक अनेक इच्छित वस्तुनो को देने को शक्ति देव- 
ताग्रों मे ही हं; श्रौर उनकी प्राप्ति के लिये उन्हीं देवताग्मो कौ उपासना करनी 
चाहिये । इस प्रकार जब यह समभ दृढ हो गई, कि देवताग्रों कौ उपासना करनी 
चाहिये; तब श्रपनी श्रपनी स्वाभाविक श्रद्धाके श्रनुसार (देखो गी.१७.१-६) कोई 
` पीपल पुजते हं कोई किसी चबूतरे की पजा करते हु; श्रौर कोई किसी बड़ी भारी 
शिलाको सिदूर से रंग कर पुजतेहं! इस बात का वणन उक्त इलोकों मं 
' सुन्दर रीति से किया गया हे । इसमें ध्यान देने योग्य पहली वात षह हं, कि 
भिच्च भिर देवताग्रों की श्राराधना से जो फल मिलता हु, उसे श्राराधक समभते हु, 
कि उसके देनेवाले वे ही देवता हं । परन्तु पर्याय से वह्‌ परमेश्वर की पजा हो 
जाती हे (गी. €. २३) ; ओर तारिवक दृष्टि से वह फल भी परमेश्वर ही दिया 
करता हं (शलो. २२) । यही नही, इस देवता का म्ाराधन करने की बुद्धि भी 
मनुष्य के पुवंक्मानुसार परमेश्वर ही देता हे (ऽलो. २१) ¦ क्योकि इस जगत्‌ मे 
परमेकवर के श्रतिरिक्त श्रोर कुछ नहीं हं । वेदान्तसूत्र ( ३. २. ३८-४१ ) श्रौर 
` उपनिषद्‌ (कौषी. ३.८) मं भी यही सिद्धान्त ह । इन भिच्च भिन्न देवताश्रों की 
भक्ति करते करते बुद्धि स्थिर श्रौर शुद्ध हो जाती हं; तथा न्त मे एक एवं नित्य 
 परमेदवर का ज्ञान होता ह-- यही इन भिन्न भिन्न उपासनाश्रों का उपयोग है । 
परन्तु इससे पहले जो फल मिलते ह, वे सभी श्रनित्य होते हे \ श्रतः भगवान्‌ 
` का उपदेश हं, कि इन फलो को श्राशा मे न उलभकर ‹ ज्ञानी › भक्त होने की 
 उसड्ग प्रत्यक मनुष्य को रखनी चाहिये । माना, कि भगवान्‌ सब बातों के करने- 
वाले श्रौर फलो के दाता हें । पर वे जिसके जसे कमं होगे तदनुसार ही ते फल 
देगे (गी. ४.११)। ग्रतः तास्विक दृष्टि से यह भी कहा जाता है, कि वे स्वयं 
कुच भो नहीं करते ( गो. ५. १४ ) ! गीतारहस्य के १० वँ (प्‌. २६७ ) ओ्रोर 
१३ वैं प्रकरणा (पु, ४२६-४२७) में इस विषय का शधि विवेचन हं; उसे 
देलो ! कु लोग यह भूल जते हें, कि देवताराधन का फल भी ईदवर ही देता 
ह; रोर वे भङृतिस्वभाव के श्रनुसार देवताम्नों कौ धुन मे लग जाते हे । श्रव ऊपर 
के इसी वन का स्पष्टीकरण करते हे :--] ` 
(२४) श्रवुद्धि भ्र्थात्‌ मूढ लोग मेरे श्रेष्ठ. उत्तमोत्तम | 
3 थः मूढ ल „ उत्तमोत्तम श्रौर भ्रव्ययस्पको न 
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वेदाहं समतीतानि वतमानानि चाजन । 

भविष्याणि च मूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥ २६ ॥ 
जान कर मुभ श्रव्यक्त को व्यक्त भ्रा मानते है ! (२५) मं श्रपनौ योगरूप माया 
ते श्राच्छादित रहने के कारणा सब को (श्रषने स्वरूप से) भ्रगट नहीं देखता । मूढ 
लोग नहीं जानते, कि में श्रज रौर श्रव्यय हूं । 

[श्नव्यक्त स्वरूप को छोड कर व्यक्त स्वरूप धारणा कर लेने को युक्ति को 
योग कहते है ( देखो गौ. ४. ६; ७. १५; &. ७) । वेदान्ती लोग इसी को 
माया कहते हे । इस योगमाया से ठका हृभ्ना परमेडवर व्यक्तस्वरूपधारी होता हं । 
सारांश -इस इलोक का भावाथ यह है, कि व्यक्तसुष्टि मायिक श्रथवा श्नित्य 
है; शरोर श्नव्यक्त परमेश्वर सच्चा या नित्य हँ 1 परन्तु कुं लोग इस स्थान पर 
ग्रौर श्रन्य स्थानों परभी ‹ मायाः का ` श्रलौकिक' अ्रथवा ` विलक्षण ' अथं 
मान कर प्रतिपादन करते हे, कि यह माया मिथ्या नही--परमेरवर के समान 
ही नित्य हे 1 गीतारहस्य के नौवें प्रकरणा मं माया के स्वरूप का विस्तारसहित 
विचार किया है \ इस कारण यहाँ इतना ही कहं देते हं, कि यह बात टेत 
वेदान्त को भी मान्य है, कि माया परमेश्वर कौ ही कोई विलक्षएए रौर ्रनादि 
लीला है \ क्योकि, माया यद्यपि इद्दियों का उत्पच्च किया हरा दृश्य हे, तथापि 
इन्द्रियां भो परमेद्वर की ही सत्ता से यहं काम करतौ हं 1 श्रतएव श्नन्त मं इस 
माया को परमेश्वर की लीला ही कहना पड़ता हं । वाद हं केवल इसके तत्त्वतः 
स्य या मिथ्या होने मे ! सो उक्त श्लोकों से प्रगट होता हं, कि इस विषय मे 
ग्रहेत वेदान्त के समान ही गीता का भी यही सिद्धान्त हे, फ निस नामरूपा- 
स्क माया से अभ्यक्त परमेश्वर व्यक्त साना जाता है, वहं माया--फिर चाहे उसे 

` श्नलोकिक शक्ति कहो या श्रौर कुछ--श्रज्ञान' से उपजी ह दिखाॐ वस्तु या 
:मोह' हे ; सत्य परमेश्वरतत्त्व इससे पुथक्‌ है । यदिएेसान हो, तो श्रवुद्धि' रौर 
° मृढ' शब्दों के प्रयोग करने का कोई कारणा नही देख पडता 1 सारांश, माया 
सत्य नहीं--सत्य है एक परमेदवर ही 1 किन्तु गोता का कथन्‌ है, .कि इस साया 
मे भूले रहने से लोग श्रनेक देवताग्नों के फन्दे मं पडे रहते हं ! बहुदारएयक 
उपनिषद्‌ (१.४. १०) में इसी प्रकार क वणन हे 1 वहां कहा हं, कि जो 
लोग श्रार्मा रौर ब्रह्म को एक ही न जान कर भेदभाव से भिन्च मिच्च देवताग्रों 
के फदे मं पड़ रहते दै, वे देवतान के पगु ' हं-- भरात्‌ गाय श्रादि पशुओं से 
जसे मनुष्य को फायदा होता हैः वैसे ही इन श्रज्ञानी भक्तो से सिफ़ं देवता्नो 


(= 


का ही षायदा है 1 उनके भक्तो को मोक्ष नहीं मिलता । माया मं उलभ कर 
सेदभाव से भ्रनेक देवतपग्रों को उपासना करतेवालो का वणेन हो चुका 1 श्रव 
क्तलाते हे, कि इस साया से धीरे धीरे छटकारा क्योकर होता हं ? ~] 
(२६) हे भ्रजुन ! भूत्‌, वतमान शरोर भविष्यत्‌ (जो हो चुके हे उन्हे, मौजूद श्नौर 
श्नागे होनेवाले) सभी प्राणियों को सं जानता ह । परल्ठु सुर कोई भौ नहीं जानता । 


७२६  शीतारहस्य श्रथवा कमयोगशास्त्र । 


इच्छद्वेषसमुत्येन दन्द्मोहेन भारत । 
` स्वमतानि संमोहं सग यान्ति परंतप ॥ २७॥ 
येषां लन्तगतं पापे जनानां पुण्यकमणाम्‌ । 
ते दमोह निभुक्ता भजन्ते मां टद््रताः ॥ २८ ॥ 
§ § जरामरणमोक्षाय मामाश्रिव्य यतन्ति ये । 
ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्लमध्यात्म॑कमं चाखिलम्‌ ॥ २९ ॥ 
साधिमूताधिदेवे मां साधियज्ञं च ये विदुः । 
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुयुक्तचेतसः ॥ ३० ॥ 
इति श्रीमद्भगवद्रीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशा श्रीकृष्णाञन- 
संवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ || 
(२७) क्योकि हे भारत ! (इन्द्रियों के) इच्छा शरोर देष से उपजनेवाले (सुखडःख 
भ्रादि) दन्दो के मोह से इस सृष्टि में समस्त प्राणी, हे परन्तप ! भरम में फंस जाते 
है 1 (२८) परन्तु जिन पुएयात्माप्नो के पाप का भ्रस्त हो गया हं, वे ( सुखदुःख 
भ्रादि) इन्दो के मोह से छट कर दृढत्रत हो करके मेरी भक्ति करते हे । 
| इस प्रकार माया से छटकारा हो चुकने पर ्रागे उनकी जो स्थिति होती 
हे, उसका वणेन करते हे :--] 
(२९) (इस प्रकार) जो भेरा श्राश्रय कर जरामरण़ ्र्थात्‌ पुनजंन्म के चक्कर 
से छृटने के लिये प्रयत्न करते है, वे ( सब ) ब्रह्म, (सब) श्रध्यात्म श्नौर सब कमं 
। (३०) श्रोर श्रधिभूत, शरधिदेव एवं प्रधियज्ञसहित ( अर्थात्‌ 





को जान लेते हें 
इस भकार, कि मं ही सब हू) जो मुभे जानते हं, वे युक्तचित्त ( होने के कारण ) 
मरणकाल मं भौ मुभे जानते हे । 
[ श्रगले श्रध्याय मं ्रध्यात्म, श्रधिभूत, श्रधिदैव श्रौर श्रधियज् का 
निरूपणा किया हे । धर्मशास्त्र का श्रौर उपनिषदों का सिद्धान्त ह, कि मरणकाल 
म मनुष्य के मन मं जो वासना प्रबल रहती ह, उसके श्रनुसार उसे श्रागे जन्म 
मिलता हं । इस सिद्धान्त को लक्ष्य करके श्रन्तिमि शलोक मे “८ मरणकाल मं 
` भी“ शब्द हें; तथापि उक्त इलोक के भौ" पद से स्पष्ट होता हं, कि मरने से 
 भ्रथम परमेरवर का पुणां ज्ञान हए विना केवल श्रन्तकाल में ही यह ज्ञान नहीं 
हो सकता (देखो गी. २.७२) । विजञेष विवरण श्रगले श्रध्याय ` मे हे । कह 
सकते ह, कि इन दो श्लोकों मं श्रधिभूत श्रादि शब्दों से श्रागे के श्रध्याय कौ 
प्रस्तावना ही कौ गर्द हे ।]. | 
` इस शकार श्नी भगवान्‌ के गाये हृए--श्र्थात्‌ कहे हृए--उपनिषद मे ब्रह्मविद्या 
न्तगत योग--भ्र्थात्‌  कमेयोग--शास्त्रविषयक शरक्ुष्ण श्रौर श्र्जने के संवाद मे 
कानविज्ञानयोग नामक सातां शरष्याय समाप्त हुश्रा । `, १ 
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गीता, अ्ननुवाद भ्रौर टिपणी -- ८ श्रध्याय । ७२७. 


अठ्बो अध्याय । 

[ इस श्रध्याय मं कमयोग के श्रन्तगंत ज्ञानविज्ञान काही निरूपण टो रहा 
है; ग्रौर पिछले श्रध्याय में ब्रह्म, श्रध्यात्म, कर्म, ्रधिभूतः श्रधिदेव श्रौर श्रधि- 
यज्ञ, ये जो परमेश्वर के स्वरूप के विविध भेद कहे हं, पहले उनका रथं बतलाकर 
विवेचन किया है, कि उनमें क्या तथ्य ह ? परन्तु यह्‌ विवेचन इन शब्दो को केवल 
व्याख्या करके भ्र्थात्‌ श्र्यन्त संक्षिप्त रीति से किया गया हे 1 श्रतः यहां पर उक्त 
विषय का कु ्रधिक खुलासा कर देना श्रावश्यक हं 1 बाह्यसृष्टि के श्रवलोकन 
से उसके कर्ता की कल्पना श्रनेक लोग श्रनेक रीतियों से किया करते हं! १-कोई 
कहते है, कि सृष्टि के सव पदाथ यञ्चमहाभूतों के ठौ विकार हं; म्नौर इन पञ्चमहा- 
भूतो को छोड मूल में दूसरा कोई भी तत्व नहीं हं । २-इसरे कुं लोग (जसा कि 
गीता के चौथे श्रध्याय सं बएन है) यह्‌ प्रतिपादन करते हँ, कि यह्‌ समस्त जगत्‌ 
यज्ञ से हृश्रा है; श्नौर परमेडवर यज्ञनारायणारूपी ह ! यज्ञ से ही उसकी पुजा होती 
है ! ३-ग्रौर कुं लोगों का कहना हँ, क्ति स्वयं जड़ पदाथं सृष्टि के व्यापार नहीं 
करते; किन्तु उनमें से भ्र्येक मं कोई-न-कोई सचेतन पुरुष या देवता रहते हं; जो 
कि इन व्यवहाये को किया करते हैं । श्रौर इसलिये हमे उन देवतानां को आराधना 
करनी चाहिये ! उदाहरणार्थ, जड पांचभौतिक सूर्यं के गोले मं सूयं नामका जो 
पुरुष है, वही प्रका देने वगेरहं का काम किया करता ह्‌; अतएव वही उपास्य हं } 
४-चौधे पक्ष का कथन है, कि प्रव्येक पदाथ मेँ उस्त पदाथं से भिन्न किसी देवता 
का निवास मानना ठीक नहीं है । जसे मनुष्य के शरीर में भ्रात्मा हे, वेसे ही 
बरतयेक वस्तु में उसी वस्तु का कुख-त-कुखं सृकष्मरूप म्र्थात्‌ भ्रात्मा के समान 
सक्षम शदित वास करती है । बही उसका मूल श्रौर सच्चा स्वरूप ह । उदाहरणा, 
पंच स्थूलमहाभूतो मं पंच सुक्ष्म तन्मात्राएं श्नौर हाथपेर श्रादि स्थूल इन्द्रियो मं 
स्म इन्द्रियां मूलभूत रहती हं । इसी चौथे तत्व पर साख्यं का यह मत भी 
प्रवलम्बित है, कि प्रत्येक मनुष्य का श्रात्मा भौ पथक्‌ पृथक्‌ हं; ब्रौर पुरुष रसस्य 
है 1 परस्तु जान पडता हँ, कि यहाँ इस सांख्य मत का श्रधिदेह' वगं मं समावेश्च 
किया गया है 1! उक्त चार पक्षो को ही म से अधिभूत, अधियज्ञ, श्रधि- 
दैवत श्रौर अध्यात्म कहते हे ! किसी भी शब्द के पीछे ˆ नधि ' उपसगं रहने से 
यह्‌ अथं होता है--{ तमधिकृत्य ,* ‹ तद्विषयक, ‹ उस सम्बन्ध का या “ उसम 


+ 


रहनेवाला ' 1 इस प्रथं के भ्रनुसार अधिदेवत श्रनेक देवताग्रो मे रहनेवाला तदव 
हे । साधारणतया श्रध्यात्म उस शास्त्र को कहते ह, जो यह प्रतिपादन करता. ह' 
कि सर्वर एक ह श्रात्मा है 1 किन्तु यह श्रथ सिदधान्तपक्ष का ह्‌ \ भ्र्थात्‌ पू्वेपक्ष 
के इस कथन कौ जच करके “' श्रनेक वस्त्रों या मनुष्यो मं भौ भ्रनक 
श्रातमा हे ” वेदान्तशास्त्र ने श्रात्मा कौ एकता के सिद्धान्त को हौ निश्चित कर दिया 
है 1 श्रतः पुवेपक्ष का जब विचार करना होता ह, तब माना जाता हं, कि प्रत्येक 
पदाथ का सूक्ष्म स्वरूप या ्रा्मा पथक्‌ पृथक्‌ है; श्रौर यहां पर श्रध्यात्म शब्द 


७२८ गीतारहस्य श्रथवा कमेयोगशास्त्र । 


अष्टमो ऽध्यायः | 
अजन उवाच । 
किं तद््रह्म किमध्यालमं कि कमं पुरुषोत्तम । 
से यही श्रथे श्रभिप्रेत हं । महाभारत मं मनुष्य को ४ का उदाह्रएा देकर 
स्पष्ट कर दिया हे, कि अध्यात्म, श्रधिदेवत श्रौर श्रधिभ्‌त-द्ष्टि से एक ही विवेचन 
के इस प्रकार भिल्ल भिन्न भेद क्योकर होते हं ? (देखो म. भा. शा. ३१३; श्रौर 
अररव. ४१) । महाभारतकार कहते हं, कि मनुष्य की इन्द्रियो का विवेचन तीन 
तरह से किया जा सकता हं । जसे--श्रधिभूत, अध्यात्म शरोर श्रधिदेवत। इन इन्द्रियो 
के द्वारा जो विषय ग्रहणा किये जाते हं--उदाहरणा्थं, हाथों से जो लिया जाता ठः 
कानों से जो सुना जाता हे, श्रांलों से जो देवा जाता हे भ्नौर मन से जिसका चिन्तन 
क्रिया जाता हे--वे सब अ्रधिभूत हं; भ्नौर हाथयेर रादि के ( साख्यशास्नोक्त ) 
सुषम स्वभाव अर्थात्‌ सुक्ष्म इन्द्रियां इन इन्द्रियों के श्रध्यात्म हें) परन्तु 
इन दोनों दृष्टयो को खोड कर श्रधिदेवतदष्टि से विचार करने पर--्र्थात्‌ 
यह्‌ मान करके, कि हाथों के देवता इन्द्र, पैरो के विष्ण, गुद के भिन्न, 
उपस्थ के प्रजापति, वाणी के प्रगिति, श्रांखों के सूर्यं, कानों के श्राकारा थवा 
दिखा, जीभे के जल, नाक के पुथ्वो, त्वचा के वायु, मन के चन्द्रमा, ग्रहुकार के 
बुद्धि भ्रौर बुद्धि के देवता पुरुष है--कहा जाता हं › कि येही देवता लोग श्रपनी- 
अपनी इद्दियों के व्यापार किया करते हे ! उपनिषदों मे भी उपासना के लिये ब्रह्म 
स्वरूप के जो प्रतीक वित हे, उनमें सन को श्रध्यात्म श्नौर सुयं श्रथवा श्राकाड 
को भ्रधिदंवत प्रतीक कहा ह (खा. ३. १८. १ ) । अध्यात्म श्रौर श्रधिदेवत का 
यह भेद केवल उपासना के लिये ही नहीं किया गया ह; बल्कि अरव इस प्रश्न का 
निणएंय करना पडा, कि वाणी, चक्षु भोर भो प्रभृति इंद्रियों एवं प्राणों में श्रेष्ठ 
कौन हं ? तब उपनिषदो मे भी ( ब्‌ ९.५. २१-२३; छा. १,२, ३; कोषो.४.१२.१३) 
एक बार बाणो, चक्षु श्रौर श्रोत्र इन सुक्ष्म इन्व्रियंकोलेकर श्रघ्यात्मद्ष्टि से विचार 
किया गथा हं; तथा दूसरी बार उन्हीं इन्द्रियों के देवता श्रग्नि, सयं ग्रौर श्राकाश को 
ले कर श्रधिदेवतदृष्टि से विचार किया गया हं । सारांश यह ह, कि अधिदेवत, भ्रधि- 
भूत भ्रौर श्रध्यात्म श्रादि भेद प्राचीन काल से चले श्रा रहे हं; भ्रौर यह प्रन भी 
इसी जमाने का हे, कि परमेश्वर के स्वरूप की इन भिन्न भिन्न कल्पनाश्रो मं से सच्ची 
कौन हें ? तथा उसका तथ्य क्या हे ? बहदारएयक उपनिषद्‌ (३. ७) मे याज्ञवल्क्य 
न उदालक-्रारणि ध कहा हं, कि सब प्राणियों मे, सब देवता मे, समग्र 
अन्याट्म म, सब लोगो मे, सब यज्ञो मं नोर सव देहो म ग्याप्त होकर उनके न 
समनं प्र भो उनको नचानेवाला एक ही परमात्मा हं । उपनिषदो का..यही 
सिद्धान्त बेदान्तभुत्र के श्रस्त्यामिीं भ्रधिकरएा मं है (वे. सु. १.२. १८-२०) । बहां 
भौ सिद्ध क्या ह, कि सब के श्रतःकरण से रहनेवाला यह तत्त्व सांख्यो को कृति 


ल= ¬ ~+», ॥ "निं 
न 


गीता, श्रनुवाद अ्रौर रिप्फणो -- ८ अध्याय । ७२६. 


अधिमूतं च रकि प्रोक्तमधिदेवं किमुच्यते ॥ १ ॥ ` : 
अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूदन । 
प्रयाणकाढे च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्माभेः ॥ २॥ 
श्रीभगवानुवाच । 

अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते । 
भतभावोद्धवकरो विसगेः कम॑सं ज्ञेतः ॥ ३ ॥ 

` अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिंदेवतम्‌ 1 
अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहमृतां वर ॥ ४ ॥ 


या जीवात्मा नहीं ह; किन्तु परमात्मा है । इसी सिद्धान्त के ्रनुरोध से भगवान्‌ 


प्रव श्रजुन से कहते है, कि मनुष्य कौ देह में, सव प्राणियों मं ( ब्रधिभूत )* सव 
यज्ञो मं ( श्रधियज्ञ ), सव देवताग्नो में ( श्रधिदैवत ); सव कर्मो मे श्रौर सब 
वस्तुशरों के सुक्ष्म स्वरूप (ग्र्थात्‌ श्रध्यात्म) में एक ही परमेश्वर समाया हस्रा ह-- 
यज्ञ इत्यादि नानात्व श्रथवा विविध ज्ञान सच्चा नहीं है । सातवें श्रध्याय के अन्त 


मे भगवान्‌ ने श्रधिभृत श्रादि जिन शब्दों का उच्चारणएा क्रिया है, उनका ` ग्रथ जानने 
की भ्र्जुन को इच्छा हुई । भ्रतः बह पहले पचता है :-- ] 


ग्रजुन ने कहा :-- (१) हे पुरुषोत्तम ! वह ब्रह्य क्या हं ? अध्यात्म क्या है? 
कम के मानी क्या हं ? अ्रधिभूत किसे कहना चाहिये ? ग्रौर शअरधिष््वत किसको 
कहते ह ? (२) अ्रधियज्न कंसा होता ह ? हे मधुसूदन ! इस देह मं ( श्रधिदेह ) 


कौनहे? श्रौर श्रन्तक्ताल मं इन्द्रियनिग्रह करनेवाले लोग तुमको कंसे पहचा- 
नते हुं? कः 


[ ब्रह्म, अध्यात्म, कमं, श्रधिभ्‌त श्रौर श्रधियज्ञ शब्द पिद्धले श्रध्यष्य म 
गरा चुके हें । इनके सिवा श्रव श्रजुन ने यह नया प्रर्न किया हे, कि श्रधिदेह्‌ 
कौन ह ? इस पर ध्यान देने से आगे के उत्तर का रथं समभे मे कोई ्रडचन 
न होगी । ] ्‌ | 

श्रीभगवान्‌ न कहा :--(३) (सब से) परम श्रक्षर अर्थात्‌ कभी भी नष्ट न होन- 
वाला तत्त्व ब्रह्म हे, (रौर) प्रत्येक वस्तु का मूलभाव (स्वभाव) अध्यात्म कहा 
जाता है । (श्रक्षरब्रह्य से) भूतमात्रादि (चर-ग्रचर) पदार्थो की उत्पत्ति करने- 
वाला विसं भ्र्थात्‌ सृष्टिव्यापार क्म ह ! (४) (उपने हृए सब भ्राणियो को) क्षर 
श्र्थात्‌ नामरूयात्मक नाशवान्‌ स्थिति आधेभूत हं; रर (इस पदाथ में) जो 
रुष श्र्थात्‌ सचेतन अधिष्ठाता हं; वही आधेदेवत है \ (जिसे) आधेयज्ञ (सब 


यज्ञो का श्रधिपति कहते ह, बह) मे ही हुं । हे देहधारियों मे शरेष्ठ ! मं इस देह 
मं (आधिदेह) हं । 


७३०  गीतारहस्य श्रथवा कमंयोगशास्त्र । 


§ § अंतकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कच्वरम्‌ | 
[ तीसरे इलोक का “ परम " शब्द ब्रह्म का विशेषएा नहीं हेः; किन्त क्षर 
का विशेषण हं । सांख्यशास्त्र मं भ्रव्यक्तप्रकृति को भी त ‹ श्रक्षर ` कहा ह्‌ 
(गी. १५. १६) 1 परन्तु वेदान्तियों का ब्रह्य इस अव्यक्त श्रौर श्रक्षर भरकृति 
कै भी परेकाहं (इसौ ध्याय का २० वाँ ग्नौर ३१ वां उलोक देखो); भ्रौर 
इसी कारण अकेले “श्रक्षर' शब्द के प्रयोग से साख्या को प्रकृति भ्रथवा बरहम दोनों 
श्रथं हो सकते ह । इसी सन्देह को मेने के लिये श्रक्षर' शब्द के रागे परम 
विशेषणा रख कर ब्रह्य की व्याख्या कौ हं (देखो गीतार. प्र. €, पृ. २०१-२०२)। 
हमने ‹ स्वभावः शब्द का श्रथं महाभारत मं दिये हृए उदाहरणं के भ्रनुसार 
किसी भी पदाथं का ‹ सुक्ष्मस्वरूप ' किया ह ! नासदीय सूक्त में दुर्य जगत्‌ 
को परब्रह्म कौ विसृष्ट (विसगं) कहा हं (गी. र. प्र. ९, पृ. २५४); श्रौर विसर्गं 
शब्द का वही श्रथ यहां लेना चाहिये । विसगं का श्रथं ‹ यज्ञ का हविरूत्सगंः 
करने कौ कोई उरूरत नहीं हं । गीतारहस्य में दसवें भ्रकरएा (प. २६२) सें 
विस्तृत विवेचन किया गया हं, कि इस दृश्यसुष्टि को हौ कम॑ क्यो कहते हे ? 
पदाथेमात्र के नामरूपात्मक विनाशी स्वरूप को शक्षर' कहते हे; ओ्रौर इससे 
परे जो श्रक्षर तरव हं, उसौ को ब्रहम समना चाहिये । धुरुष' शब्द से सूर्यं 
का पुरुष, जल का देवता या वरुएपुरुष इत्यादि सचेतन सूक्ष्म देहधारी देवता 
विवक्षित हे; श्रौर हिरएयगभे का भौ उसमें समावेश होता ह । यहाँ भगवान्‌ 
ते श्रधियज्ञ' शब्द की व्याख्या नहीं कौ । क्योकि, यज्ञ के विषय मं तीसरे 
श्रोर चौय श्रध्यायों मं विस्तारसहित वए़न हो च॒काह? रौर फिर श्रागे भी 
कहा हं कि “सब यज्ञो का प्रमु श्रौर भोक्ता में हो ह ” (देखो गी. €. २४; 
५* २९; श्रौर म. भा. शा. ३४०) इस प्रकार अध्यात्म श्रादि के लक्षण बतला कर 
अन्त मे संक्षेप से कह दिया हे, कि इस देह में ‹ श्रधियज्ञ ' मेँ ही ह--श्र्थात्‌ 
मनुष्यदेह मं भधिदेव श्रौर प्रधियज्ञ भी मेहूं। प्रत्येक देह मे पृथक्‌ पुथक्‌ 
भरात्मा (पुरुष) मान कर ॒सांख्यवादी कहते है, कि वे श्रसंस्य हुं । परन्तु 
वेदान्तशास्त्र को यह मत मान्य नहीं है । उसने निश्चय किया हे, कि यद्यपि देह 
भरनेक हं तथापि श्रात्मा सब में एक ही है (गीतार. भर ७, पु. १६५-१६६) । 
श्रषिदेहमें ही हु" इस वाक्य में यही सिद्धान्त दर्शाया ह; तो भी इस वाक्य के ८ मँ 
ही हं “ शब्द केवल श्रधियज्ञ ग्रथवा श्रधिदेह्‌ को ही उदेश करके प्रयुक्त नहीं 
हे; उनका सम्बन्ध श्र्यात्म श्रादि पूवेपदों से भी है ! श्रतः समग्र अथ एेश्रा 
होता हं, कि श्रनेक प्रकार के यज्ञ, श्रनेक पदार्थो के श्रनेक देवता, विनाश- 
वान्‌ प॑चमहाभूत, पदाथेमान्न के सूक्ष्म भाग श्रथवा विभिन्न श्रात्मा, ब्रह्य, कमं 
श्रथवा भिन्न भिन्न मनुष्यों को देह--इन सब मे ‹ मे ही हुं! ' श्र्थात्‌ सब मं 
` एक ही परमेश्वरतत्व हे । कुछ लोगो का कथन हे, कि यष्टा : श्रधिदेह' स्वरूपः 








गीता, श्रनुवाद ग्रौर टिप्पणी -- ८ श्रध्याय । ७३१ 


य: प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संरायः ॥ ५५ ॥ 

यं य॑ वापि स्मरन्भावं व्यज्यन्ते कडेवरम्‌ । 

तं तमेवैति कौतेय सदा तद्वावभावितः ॥ ६ ॥ 
का स्वतेत्र वणन नहीं है; श्रधियज्ञ की व्याख्या करने मं श्रधिदेह का पर्याय से 
उल्लेख हो गया है ! किन्तु हमें यह श्रथं ठीक नहीं जान पड़ता! क्योकि न केवल 
गीता में ही, प्रत्युत उपनिषदों श्रौर वेदान्तसूत्रो मं भो (बु- ३.७; वे. सू. १.२. 
२०) जहाँ यह विषय श्राया हे, वहां श्रधिभूत अ्रादि स्वरूपो के साथ ही साथ 
शारीर श्रात्मा का भी विचार किया है; भ्रौर सिद्धान्त क्रिया हं, कि सवं एक ही 
परमात्मा है ! एसे ही गीता में जब कि प्रधिदेह्‌ के विषय मं पहले ही प्रदन हो 
चुका है, तव यह उसी के पृथक्‌ उल्लेख को विवक्षित मानना युक्तिसंगत हं । 
यदि यह सच ह, कि सव कुछ परब्रह्म ही हँ; तो पहलेपहल एेसा बोध होना 
सम्भव है, कि उसके अधिभूत ्रादि स्वरूपो का वणन करते समय उसमें परङ्रह्य 
कोभी शामिल कर लेने की कोई जरूरत न थो ! परन्तु नानात्वदशंक यह वणन 
उन लोगों को लक्ष्य करे किया गया हे, कि जो ब्रह्म, श्रात्मा, देवता ग्रौर यज्ञ- 
नारायणा श्रादि श्रनेक भेद करके नाना प्रकार की उपासना में उल रहते हं 1 
ग्रतएव पहले वे लक्षण बतलाये गये हे, कि जो उन लोगों को समक के भ्रनुसार 
होते हे । भ्रौर फिर सिद्धान्त किया गया ह, कि “ यह सब मं ही हुं  । उक्त वात्‌ 
पर ध्यान देने से कोई भी शंका नही रह जातौ 1 अरस्तु; इस भेद का तत्त्व बतला 
दिया गया, कि उपासना के लिये श्रधिभूत, श्रधिदैवत, अध्यात्म, भ्रधियज्ञ श्रौर 
ग्रधिदेह प्रभृति श्रनेक भेद करनेपर भी यह नानात्व सच्चा नहीं हं । वास्तव सं 
एक ही परमेश्वर सब में व्याप्त हूं । श्रव श्रजुन के इस भअ्रहन का उत्तर देते हु, 
कि अन्तकाल में सर्वव्यापी भगवान्‌ कंसे पहचाना जाता हं ? :--] 

(५) भ्रौर ्रन्तकालमं जो मेरा स्मरण करता हंश्रा देह त्यागता ह, वह मेरे 
स्वरूप मं निःसन्देह मिल जाता है 1 (६) भ्रथवा हे कौन्तेय † सदा जन्मभर उसो 
में रगे रहने से मनुष्य जिस भाव का स्मरणा करता ह्म ्रन्त मे शरीर स्यागता 
है, बहु उसी भाव मं जा मिलता हं \ 

[ पांचवें इलोक में मरणएसमय में परमेऽवर के स्मरणा करने को अ्रावदयकता 
ग्रोर फल बतलाया है । सम्भव है इसमें कोई यह समभ ले, किं केवल मरए़- 
काल मं यह स्मरणा करने से ही काम चल जाता हँ ! इसौ हेतु से छठे इलोक मं 
यह्‌ बतलाया है, कि जो बात जन्मभर मन में रहती हं, वह मरणएकाल मं भी 
नहीं चटती । ्रतएव न केवल मरएकाल मे, प्रत्युत जन्मभर परमेश्वर का स्मरण 
भ्ौर उपासना करने की प्रावश्यकता है (गीतार. भ्र.१०, पु.२८८} । इस सिद्धान्त 


को मानलेनेसेश्राप ही सिद्ध हो जाता हं,कि अन्तकाल मं परमेश्वर को 
 भजनेवाले परमेश्वर को पात हे; ओर देवतानं का स्मरणा करनवालं देवताश्रों 


७३२ गीतारहस्य श्रथवा कमयोगशास्ज । 


तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धथ च । 
मय्यर्पितमनोबुद्धिमोमेवेष्यस्यसंशयम्‌ ॥ ७ ॥ 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 
परमं पुरुषं दिव्यं याति पाधायुचितयन्‌ ॥ ८ ॥ 
§ § कविं पुराणमलशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेयः 1 
सवस्य. धातारमचित्यरूपमादिसयवणं तमसः परस्तात्‌ ॥ ९ ॥ 
को पाते हे (गौ. ७.२३; ८. १३ श्नोर ९. २५) । क्योकि, छान्दोग्य उपनिषद्‌ के 
कथनानुसार “ यथा कतुरस्मिल्लोके पुरुषो भे वति तथेतः प्रत्य भवति ~^ यां. ३- 
१४. १) -इसी ईलोक मं मनुष्य का जंसा कतु श्र्थात्‌ संकल्प होता हं, मरने पर 
उसे वेसी ही गति मिलती हे । छांदोग्य के समान श्रौर उपनिषदों मे भीएसेही 
वाक्य हं ( भ्र. ३. १०; मेच्यु. ४. ६ ) ! परन्तु गीता श्र यह्‌ कहती है, कि 
जन्मभर एक ह भावना से मन को रंगे विना श्र॑तकाल कौ यातना के समय वही 
` -भावना स्थिर नहीं रह सकती । अ्रतएव श्रामरणान्त (जिन्दगी भर) परमेदवर 
का ध्यान करना भ्रावरयक हं (वे. सू. ४. १. १२)--इस सिद्धान्त के ्रनसार 
म्रजुन से भगवान्‌ कहते हे, कि :-- | 
(७) इसलिये सवेकाल--सदेव ही--स्मरणा करता रह; भ्रोर युद्ध कर ! 
सुमे मन भ्रौर बुद्धि श्रपण करने से (युद्ध करनेपर भी) मुम ही निःसन्देह्‌ श्रा 
मिलेगा । (८) हे पाथं ! चित्त को दूसरी शरोर न जाने देकर श्रभ्यास की सहायता 
से उसको स्थिर करके दिव्य परम पुरुष का ध्यान करते रहने से मनुष्य उसी पुरुष 
में जामिलताःहै। ` ९8 
(जो लोग भगवद्गीता में इस विषय का प्रतिपादन बतलाते ह, कि संसार 
` को छोड दो; ्रौर केवल भक्ति का ही श्रवलम्ब करो, उन्हे सातवें श्लोक के 
सिद्धान्त को श्रोर श्रवश्य ध्यान देना चाहिये ! मोक्ष तो परमेक्वर कौ ज नयुक्त भक्ति 
से मिलता हं 1 शौर यह निविवाद है, कि मरण समय में भी उसो भवित के स्थिर 
रहने के. लिये जन्मभर वही .श्रभ्यासं करना चाहिये । गीता का यह श्रभिप्राय 
नटी, कि इसके लिये कर्मं को छोड देना चाहिये । इसके विरुद गीताजास्त्र का 
सिद्धान्त ह, कि भगवद्भक्त को स्वधमं के अनुसार जो कमं प्राप्त होति जायं , उन सब 
क निष्कामबुद्ध से करते रहना चाहिये । श्रौर उसी सिद्धान्त को इन शब्दों से व्यक्त 
किया हे, कि “ मेरा सदेव चिन्तन कर; ओ्रौर युद्ध कर "' 1 श्रव बतलाते है, कि 
परमेदवरापएवुद्धि से जस्मभर निष्काम कमं करनेवाले कर्मयोग प्रन्तकाल मं 
भी दिव्य परमपुरुष का चिन्तन किस प्रकार से करते ह॒ 2: 1 
_ (&-१०) जो (मनुष्य) श्रन्तकाल मे (इन्दियनिग्रहरूप) योग के सामथ्यं से 
भक्ियुक्त हौ कर मन को स्थिर. करके दोनों भोहों के बीच ते प्राणा को भली भांति 
रख कर कवि भ्र्थात्‌ सवेजल, पुरातन, शास्ता, भ्रण, से भी छोटे, सब के धाता 
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प्रयाणकार मनसाऽचटेन भक्त्या युक्तो योगवटेन चैव । 

भुवोगध्ये प्राणमविस्य सम्यक्‌ स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥ १०॥ 

यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यचतयो वीतरागाः । 

यदिच्छन्तो ब्रह्मच. चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ ११ ॥ 
सवेदराराणि संयम्य मनो हदि निश्द्रय च । ` 

न्यांधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ १२॥ 

ॐ इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामतुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्देहं . स याति परमां गतिम्‌ ॥ १३॥ 

§ $ अनन्यचेताः सततं यो -मां स्मरति नव्यः । | 
ग्र्थात्‌ भ्राधार या कर्ता, अरचिल्व्यस्वर्प श्रौर अन्धकार सेपरे सथं के समान 
देदीप्यमान्‌ पुरुष का स्मरए़ा करता हं, वह (मनुष्य) उसी दिव्य परमपुरुष 
भे जा मिलता हे! ( ११) वेद के जाननेवाले जिसे श्रक्षर कहते है, बोतराग हो 
कर यति लोग निसमे प्रदेश्च करते हं; ओ्रौर जिसको इच्छा करके ब्रह्मचय॑त्रत का 
त्राचरणा करते हे, वह॒ पदं भ्र्थात्‌ कार ब्रह्य तुभे संक्षेप से बतलाता हं ! (१२) 
सव (इन्द्रियरूपी) दारो का संयम कर श्रौर मन का हृदयम निरोष करके (एवं) 
मस्तक मे प्राण ले जा कर समाधियोग मं स्थित होनेवाला, (१३) इस एकाक्षर ब्रह्य 
ॐ का जय श्रौर मेरा स्मरणा करता हृभ्रा जो ( मनुष्य ) देहं छोड कर जाता ह; 
उसे उत्तम गति सिलती हं । 

[ श्लोक €-११ मे परमेश्वर के स्वरूप का जो वएंन ह, वहू उवनिषदो से 
लिया गया ह । नौवें श्लोक का “श्रणोरणोयान्‌ पद भ्रोर भ्रन्त का चरण 
दवेतारवतर उपनिषद्‌ का हं (इवे. ३. ८ श्रौर € ) 1 एनं ग्यारहुवे उ्लोक का पूर्वाधिं 
ग्र्थतः ओ्रौर उतराधं शब्दशः कठ उपनिषद्‌ का हं ( कठ. २. १५ ) । कठ उप- 
निषद्‌ में “ तन्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि “ इस चरणा के श्रागे ^ ओमित्येतत्‌ "' 
स्पष्ट कहा. गया हं । इससे प्रगट ह्येता हं कि ११ वे इलोक के “श्रश्षर' ग्रौर “पदः 

` ङब्दों का श्रथं ॐ व्णाक्षिररूपी ब्रह्य अथवा ॐ शन्द लेना चाहिये । ग्रौर १३ वें 
 इलोक से भो प्रगट होता है, कि यहां उकारोपासना हौ उरिष्ट ह ( देखो 
प्रडन्‌. ५ ) ! तथापि यह नहीं कह. सकते, कि भगवान्‌ के मन मे “ ्रक्षर 
श्रविनाशी ब्रह्म; श्रौर "पद" = परम्‌ स्थानः" ये अ्रथंमोन होगे! क्योकि ॐ 
द्ण॑माला का एक भ्रक्षर हं इसके सिवा यह कहग जा सकेगा, कि वह्‌ ब्रह्म के 
` प्रदीक के नाते विनाशौ भी ह (२१ वांउलोक देखो ) 1 इसलिये ११. दें शलोक 
के अ्रनवाद में ° श्रक्षर ` श्रौर“ षद 'ये दुहरे श्रथंवाले सलशब्द ही हमने 
रख लिये हं । श्रब इस उपासना से भिलनेवाली उत्तम गति का श्रधिक 
निरूपण करते हं --। 
(९४) हे पाथं ! श्रनन्यभाव से सदा-सवंदा जो. मेरा नित्य स्मरणा करता 


७३४ गीतारहस्य भ्रथवा कमयोगशास्त्र । ` 


तस्याहं सुक्भः पाथं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४ ॥ 
मामुपेत्य पुनजन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 
नाप्लुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥ १५॥ 
आब्रह्मभुवनाछ्छोकाः पुनरावर्तिनोऽडेन । ` 
मासुपेव्य तु कौतिय पुनजन्म न विते | १६॥ 
§ § सहन्ञयुगपयन्तमहयेदु्रह्मणो विदुः । 
रात्रिं युगसहल्नांतां तेऽहोरात्रविदो जनाः । १७॥ 
-रहता हे, उस नित्ययुक्त ( कमं ) योगी को मेरी प्राप्ति सुलभ रीति सेहोती हं । 
( १५) मुभमें मिल जाने पर परमसिद्धि पाये हुए महात्मा उस पुनजन्म को नहीं 
"याते, कि जो दुःखों का घर हं; रोर श्रशाश्वत हे ! (१६) हि ्रज्‌न ! ब्रह्मलोक तक 
( स्वगं भ्रादि ) जितने लोक हुं, वहां से (कभी न कभी इस लोक सं) पुनरावरतंन 
अ्थत्‌ लोटना (पड़ता) हे । परन्तु हे कौन्तेय ! मुम मिल जाने से पुनजंन्म नहो होता 1 
[ सोलहवें श्लोक के ^ पुनरावतंन ' अन्द का भ्रथं पुएय चुक जाने पर 
भूलोक मं लोट श्राना हं (देखो गी. €. २१; म. भा. वन. २६०)। यज्ञ, देवता- 
राधन भ्रौर वेदाध्ययन प्रभृति कर्मो से यद्यपि इनद्रलोक, वरुणलोक, सूर्थलोक 
रोर हुश्रा तो ब्रह्मलोक प्राप्त हो जवे; तथापि पुएयांश के समाप्त होते 
ही वहां से फिर इस लोक मे जन्म लेना पड़ता रहै ( ब्‌. ४.४. ६. )} थवा 
अन्ततः ब्रह्मलोक का नाञ्च हो जाने पर पुनजंन्मचक्र मे तो जरूर ही गिरना 
पड़ता हं । श्रतएव उक्त श्लोक का भावायं यह है कि ऊपर लिखी हई सब गतियां 
कम दले कौ ह; शरोर परमेश्वर के ज्ञान से ही पुनलंन्म नष्टः होता है । इस 
कारणा वही गति स्भेष्ठ हं (गौ. €. २०, २१) । श्रन्त मे जो यह्‌ कहा है, कि 
ब्रह्मलोक को प्राप्ति भी श्रनित्य है; उसके समर्थन में बतलाते हे #फि ब्रह्मलोक 
तक्‌ समस्त्‌ सृष्टि कौ उत्पतति श्रौर लय वारंवार कंसे होता रहता है ? :-] 

( १७) श्रहोरात्र को (तत्वतः ) जानमेवाले पुरुष समभते हं; कि (कृत, त्रेता, 
द्वापर श्रौर कलि इन चारों युगो का एक महायुग होता है; रौर एसे ) हल्लार 
(महा-) युगो का समय ब्रह्मदेव का एक दिन हँ; श्रौर (एसे) ही हज्लार यगो की 
( उसको) एक रात्रिहै। ` र 

` . [यह ऽलोक इससे पटले के युगमान का हिसाब न देकर गोता मे म्राया 
ह । इसका श्रथ अन्यत्र बतलाये हए हिसाब से करना चाहिये । यह्‌ हिसाब श्रौर 
गीता का यह्‌ इलोक भी भारत ( शां. २२३१. २१ ) ओ्रोर मनस्मति ( १,७३ ) 
मह; तथा यास्क के निरुक्त से भो यही रथं वणित है (निरुक्त. १४. ९ ) । ब्रह्म 
` देवके दिनिकोही कल्प कहते हे । भ्रगले श्लोक मं ्रव्यक्त का श्रं सांख्यशास्त्र 
को श्व्यक्त अ्रकृति हे । श्रव्यक्त का श्रथ परब्रह्म नहीं हं । क्योकि २० वें ऽलोक मं 
` स्पष्ट बतला दिया हे, कि ब्रह्मरूपौ श्रव्यव्त १८ वें रेलोक मे वणित श्रव्यक्त से परे 
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अन्यक्ताद्यक्तयः सवाः प्रभवन्त्यहरागमे । 
राञ्यागमे प्रीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके.॥ १८ ॥ 
भूतग्रामः स एवायं मूत्वा भूता प्रखीयते । 
रात्रयागमेऽवराः पाथः प्रमवत्यहरागमे ॥ १९ ॥ . 
$ § परस्तस्मात्ञ भावोऽन्योऽ्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः । 
यः स सर्वेषु मृतेषु नद्यत्ु न विनस्यति ॥ २०॥ 
अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाः परमां गतिम्‌ । 
यं प्राप्य न. निवतेन्ते तद्धाम परमं मम ॥ २१॥ 
पुरुषः स परः पाथं भक्त्या कभ्यस्त्वनन्यया | 
यस्यान्तःस्थानि मृतानि येन सवेमिदं ततम्‌ ॥ २२ ॥ 
का श्रोर भिन्न ह 1 गीतारहस्य के ग्राठवें प्रकरणएां ( पु. १९३ में ) इसका पुरा 
खुलासा है, कि श्रव्यक्त से व्यक्तसृष्टि कंसे होतो हं ? ओर कल्प के कालमान 
का हिसाब भी वहीं लिखा हं । | | 
( १८ ) (ब्रह्मदेव के) दिन का श्रारम्भ होने पर श्रव्यक्त से सब व्यक्त 
(पदार्थ) निमित होते हैँ । भ्नौर रात्रि होने पर उसी पूर्वोक्त श्नव्यक्त मं लीन हो 
जाते हें ! (१९) हे पाथं 1 भूतो का यही समुदाय (इस प्रकार ) वार बार उत्पन्न 
ललोकर श्रवडा होता हुत्रा--म्र्णात्‌ इच्छा हो यान हौ--रात होते ही लीन हो 
जाता है; श्रौर दिन होने पर (फिर) जन्मलेता हं । 

[ श्र्थात्‌ पुएयकर्मो से नित्य ब्रह्मलोकवास प्राप्त भी ह जय, तोभी 
प्रलयकाल मे ब्रह्मलोक ही नाश हो जाने से फिर नये कल्प केभ्रारस्भ मं 
प्राणियों का जस्म लेना नहीं छटता । इससे बचने के लिये जो एक ही सागं हः 
उसे बतलते हें :-- | | | | 

(२०) किन्तु इस ऊपर बतलाये हए अव्यक्त से परे दूसरा सनातन श्रव्यक्त 
पदाथं हं, कि जो सब भूतो के नाश होने पर भी नष्ट नहीं होता, (२१). जिस 
ग्रव्यक्त को ° म्क्षर' (भी) कहते हं, जो परम श्र्थात्‌ उत्कृष्ट या श्रन्त्‌ कौ गति 
कहा जाता है (रौर) निसे पाकर फिर (जन्म म ) लोटते नहीं हः (वही) मेरा परम 
स्थान हे ! (२२) हे पाथ ! जिसके भीतर (सब) भूत हं; श्रौर जिसने इस सब को 
फोलाया अ्रयवा व्याप्त कर रखा हं, वहं पर भ्र्थात्‌ श्रेष्ठ पुरुष श्रनन्यभक्ति से ही 
प्राप्त होता ह । क शनि 83 ॐ 
[ बीसवां रौर इक्कोसवां श्लोक मिल कर एक वाक्य बना हं । २० वें 
लोक का “श्रव्यक्त' शब्द पहले सांख्यो की प्रकृति को--श्र्थात्‌ १८ वें इलोक के 
` प्रव्यक्त द्रव्य को लक्ष्य करके प्रयुक्त हे; मरौर श्रागं वही शब्द सांख्यो को भरकृति से 

परे परब्रह्म के लिये भो उपयुक्त हुभ्ना ह; तथा २१ वें इलोक में कहा ह, कि इसी 
. इसरे व्यक्त को “अरक्षर' भी कहते हं ! भरध्याय के भ्रारम्भमं भो “^ श्रक्षरः 


७३६ गीतारहस्य भ्रथवा कमंयोगजास्तर । 
§ § यत्र काठे लनाद्रत्तिमाब्ात्ति चेव योगिनः । 
प्रयाता यान्ति तं काढं वक्ष्यामि भरतषभ ॥ २३॥ 
अग्निर्ज्योतिरहः ष्कः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । ` 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ २४॥ 
धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवतेते ॥ २५॥ 
श्ृकृष्णो गति छेते जगतः शाश्वते मते । 
एकया -याव्यनाव्ृत्तिमन्ययावतंते पुनः ॥ २६ ॥ 
ब्रह्म परमं ” यह वणेन हे । सारांश, ' भ्रव्यक्त ˆ शब्द के समान ही गीता मं 
' क्षर“ शब्द का भो दो प्रकार से उपयौग किया गया ह । कुं यह नहीं, क्रि 
सास्यां कौ प्रकृतिं हौ ग्रव्यक्त प्रौर श्रक्षर हं; किन्तु परमेदवर या ब्रह्म भी, कि 
, जो“ सब भूतो का नाश हो जाने . पर भी नष्ट नहीं होता” भ्रव्यक्त तथा 
क्षर हे । पनदरहवे श्रध्याय में पुरषोत्तम के लक्षए़ा बतलते इए जो यहं दएन 
¡ है, कि वह क्षरं ग्रौर श्रक्षर से परे का हं, उसमे प्रगट हं, कि वहां का ` भरक्षर ` 
,. शब्द सांख्यो कौ प्रकृति के लिये उरहिष्ट हं ( देखो गीता. १५.१६-१८ ) । 
¦ , ध्यान रहे; कि ! प्रव्यक्त ' म्रोर ! म्रक्षर ' दोनो विशेषणो का अयोग गीता मं 
;. कभी सांख्यो को प्रकृति के लिये ग्रोर कभी प्रकृति से परे परब्रह्म के लिये किया 
गयां हं (देखो गीतार भ्र €, पृ. २०१ श्रौर २०२)। भ्यक्त ओर श्र्यक्त से परे जो 
` परब्रह्म ह" उसका स्वरूप गीतारहुस्य के नोवे प्रकरणा मे स्यष्ट कर दिया गया 
4 ^ 
पटुता (्रनावत्ति) ; ओ्रौर जिं स्वगं च नोर कर स तेन (8 क स) 
तति); ट न्म लेना पड़ता ह (्रावत्ति) 
` उनके बीज के समय का म्रौर गति का भेद बदलते हे :--] ङः) ` 
(२३) है भरतभेष्ठ ! श्रव तुके मे वह काल बतलाता हु कि जिस काल मे 
(कमे-) योगी मरने पर (इस लोक में जन्मने के लिये) लौट नहीं श्राति; र 
(जिस काल मं मरने पर) लौट श्राते हं । (२४) अग्नि, ज्योति क ज्वं र प < 
{1 ^ त र मरे हए रह्यवेत्ता लोग ब्रह्म कोवि 
के खः सहोनो ॥ ५२५, (श्रन्ति); धुग्रा रात्रि, कृष्णपक्ष (्रौर) दक्षि- 
णायन के छः महीनों मं ञ नं 
~ (1 9 
तो १ दो शादवत गतिया मानी स 
उपनिवदो सेन ना नहीं पडता; श्रौर इसरे से फिर लौटना ह 
[ म इन दोनों गतियों को देवयान (शुक्ल) श्रौर त व 
(ङृ्ठ्‌), श्रवाः भ्रचिरादि मागं श्नौर धूम श्रादि मागं कहौ ` ह तयः कय 


~ ~ ~ न ०४ -----* ~ 


च „पयां दीः 





गीता, अनुवाद ग्रौर टिप्पणी -- ८ श्रध्याय । ७३७ 


§ $ नैते सती पाथं जानन्‌ योगी मुह्यति कश्चन । 
तस्मात्सर्वेषु काटेषु योगयुक्तो मवायैन ॥ २७॥ 
वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 
` अव्येति तत्सवेमिदं विदित्वा योगी परं स्थानपुपैति चावम्‌ ॥ २८॥ 
इति श्रीमद्धगवद्रीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगाच श्रीकृष्णाञन- 
संवादे अक्षरत्रह्येयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 





म भी इन मार्गो का उत्लेल हँ 1 मरे हुए मनुष्य की देह को रग्नि मं जला देने पर 
्रग्निसेही इन मार्गो का श्रारम्भ हो जाता ह । अ्रतएव पच्चीसवें श्लोक मं “अग्निः 
पद का पहले इलोक से श्रध्याहार कर लेना चाहिये ! पच्चौसवें इलोक का हेतु 
यही बतलाना हे, कि प्रथम लोकों में ्बएित मणं मंश्रौर दुसरे मागं मं कहां 
भेद होता हं ? इसी से “श्रग्नि' शब्द की पुनरावृत्ति इसमे नहीं कौ गई ! गीता- 

हस्य के दसवें प्रकरणा के भ्रन्त (पु. २६५-२९८ ) मं इस सम्बन्ध की 
ग्रधिक वाते हं । उनसे उट्लिखित इलोक का भावाथ खुल जावेगा ! श्रव बतलाते ह, 
कि इन दोनों मार्गो का तत्तव जान लेने से क्या फल मिलता हे ? :--] 

(२७) हे पाथं ! इन दोनों सृती श्रर्थाद्‌ मार्गो को ( तत्वतः ) जानने वाला 
कोई भी ( कमं- ) योगी मोह में नहीं फंसता । ्रतएव हे श्रजुन ! तु सदा सवदा 
(कसे-) योगयुक्त हो । (२८) इसे (उक्त तस्व को ) जान लेने से वेद, यज्ञ, तप श्रोर 
दन में जो पृएयफल बतलाया हे, (कम-) योगी उस सव को छोड जाता हं; श्रौर 
उसके परे श्राद्यस्थान कोपालेताहं | | ॑ 

[ जिस मनुष्य ने देवयान श्नौर पितृयाण दोनों के तरव को जान लिया 
--भ्र्थात्‌ यह्‌ ज्ञात कर लिया, कि देवयानमागं से मोक्ञ भिल जाने पर फिर 
पुनजेन्म नहीं मिलता; श्रौर पितृयाएमागं स्वगेभ्रद हो, तो भी मोक्षप्रद नहीं 

 है--बह इनसे से श्रपने सच्चे कल्याणा के मागं का ही स्वीकार करेगा! वह्‌ 
मोह से निम्नश्रेएी के मागं को स्वीकार न करेगा! इसी बात को लक्ष्य कर 
पहले इलोक में “ इन दोनों सृती श्रर्थात्‌ मागं को ( तत्वतः ) जाननेवाला “ ये 
शब्द आये हं ! इन श्लोकों का भावाथं यों हं --कमंयोगी जानता हँ" कि देवयान 
ग्रौर पित॒याण दोनों मार्गो मे से कौन मागं कहां जाता हं ? तथा इसी मेसेजो 
मागं उत्तम हे, उसे ही वह स्वभावतः स्वीकार करता ह \ एवं स्वगं के ्रावागमनः 

से बच कर इससे परे सोक्षप्रद की प्राप्ति कर लेता हं । श्रौर २७.बें श्लोक मं तद~ , 
नुसार व्यवहार करने का श्रजुन को उपदेश भी किया गया हं । | ध 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हृए--भ्र्थात्‌ कहे हए--उपनिषद्‌ -मं 
बरह्मविद्यान्तगंत योग--र्थात्‌ कर्मयोग--शास्त्रविषयक भरीटृष्एा श्रौर श्रजुन के 


च्छे 


संवाद मं शक्षरब्रह्मयोग नामक भ्राठवां प्रध्याय समाप्त हभ्रा । 





गौ, र्‌. ४. <. १. 


७३८ गीतारहस्य भ्रथवा कमयोगजास्त्र ! . 


नवसो ऽध्यायः : 
श्रीभगवानुवाच । 
इदं तु ते गुद्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे । 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञाला मो््यसेऽङाभात्‌ ॥ १॥ 
राजविचा राजगुह्यं पवित्रमिदसुत्तमम्‌ । 
प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुखं कतैमन्ययम्‌ ॥ २ ॥ 
अश्रदधानाः पुरुषा धमेस्यास्य परतप । 
अप्राप्य मां निवतेन्ते मृल्युसंसारत्मनि ॥ ३ ॥ 
नवां अभ्याय | 
[ सातवें श्रध्याय में ज्ञानविज्ञान का निरूपणा यहं दिखलानें के लिये किया गया 
हे, कि क्भयोग का श्राचरणा करनेवाले पुरुष को परमेश्वर का पुएां ज्ञान हो कर मन 
की शान्ति श्रथवा मुक्त-्रवस्था कंसे प्राप्त होती हं ? श्रक्षर शरोर ्रव्यक्त पुरुष का 
स्वरूप भी बतला दिया गया हे । पिछले श्रध्याय में कहा गया हं, कि अ्रन्तकाल सं 
भी उसी स्वरूप को मन मं स्थिर बनाये रखने के लिये पातंजलयोग से समाधि लगा 
कर, श्रन्त मं कार को उपासना को जावे ! परन्तु पहले तो भ्रक्षरब्रह्य का ज्ञान 
होना ही कठिन हं; श्रौर फिर उसमे भी समाधि की भ्रावश्यकता होने से साधारण 
लोगों को यह मागं ही छोड देना पडेगा । इस कठिनाई पर ध्यान देकर रन भग- 
वान्‌ एसा राजमागं बतलाते हँ, कि जिससे सव लोगों को परमेश्वर का ज्ञान सुलभ 
हो जवे । इसी को भक्तिमागं कहते है । गीतारहस्य के तेरहवे प्रकरण में हमने 
उसका विस्तारसहित विवेचन किया हं ! इस मागं में परमेश्वर का स्वरूप गरेमगभ्य 
भ्रौर व्यक्त श्र्थात्‌ प्रत्यक्न जानने योग्य रहता है । उसी व्यक्त स्वरूप का विस्तृत निरू- 
पण़ नोवे, दसवें, ग्यारहवें श्रोर बारहवें श्रध्यायों मेँ किया गया हं । तथापि स्मरण 
रहे, कि यह्‌ भक्तिमागं भी स्वतन्त्र नहीं है--कमेयोग की सिद्धि के लिये सातवें 
भ्रघ्याय सं जिस ज्ञानविज्ञान का श्रारम्भ किया गया हे, उसो का यह भाग ह 
भ्रोर अध्याय का भ्रारम्भ भी पिले ज्ञानविज्ञान के रङ्ग की दृष्टिसेही 
किया गया ह 1 ] रष 
श्रीभगवान्‌ ने कषा :--( १) श्रब तु दोषदशो नहीं है; इसलिये गृह्य से भी गुद्य 
विज्ञानसहित ज्ञान तुभं तलाता ह, फि जिसके जान लेने से पाप से मुक्त होगा । 
(२) यह्‌ (ज्ञान) समस्त गुह्यं मे राजा भरात्‌ भेष्ठ है । यह राजविद्या र्यात्‌ सब 
विदयाभरो सं शष्ठ, पवित्र, उत्तम शरोर भ्यश्च बोध देनेवाला है । यह श्राचरएा करने 
म सुखकारक, श्रव्यय शरोर धम्यं हं 1 (३) हे परन्तप ! इस पर श्वद्धा न रखनेवाले 


पुरुष मुभ नहीं पाते । वे मृत्युयुक्त संसार के मागं मे लोट श्रते है ( अर्थात उन्हुं 
मोक्ष नहीं मिलता ) । = > ५ 


~ ~~~ ~ 


~ 


गीता, श्रनुवाद श्रौर टिप्पणी -- € अनध्याय । ७३९ 


$ § मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमर्तिना । 
मतस्यानि सवे भूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥  ॥ 
न च मत्स्थानि भूतानि परय मे योगमैश्वरम्‌ । ` 
भूतभून च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ ५ ॥ 
यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्ैतरगो महान्‌ । 
तथा सवांणि मृतानि मल्स्थानीद्युपधारयः॥ ६ ॥ 
[ गौतारहस्य के तेरहवें प्रकरणा (पु. ४११-४१६) में दूसरे शलोक के 
“राजविद्या” (राजगुह्यः' श्रौर शप्रत्यक्षावगम' पदों के श्र्थो का विचार किया 
गया हं । ईङवरभ्राप्ति के साधनों को उपनिषदो में विया" कहा हे; ओर यह विद्या 
गुप्त रखी जातो थो 1 कहा हे, कि भक्तिमागे भ्रथवा व्यक्त को उपासनारूपी विद्या 
सब गुह्य विद्याश्रो मं शरेष्ठ श्रथवा राजा हं 1 इसके रतिरिक्त यह धमं श्रंखों से 
प्रत्यक्ष देख पड़नेवाला श्रौर इस से श्राचरणा करने में सुलभ ह । तथापि इक्ष्वाकु 
प्रभृति. राजाश्रों को परम्परासेही इस योग का प्रचार हृ्रा हं (गी.४.२) 1 
इसलिये इस मागं को राजाग्रों श्र्थात्‌ बड़ श्रादमियों कौ विद्या--राजविद्या--कह्‌ 
सकेगे ! कोई भी ्रथे क्यों न लीजिये ! प्रगट हं, कि श्रक्षर या श्रव्यक्त्‌ ब्रह्य के ज्ञान 
को लक्ष्य करके यह्‌ वणन नहीं किया रया ह; किन्तु राजविद्या शब्द से यहां पर 
भक्तिमागं ही विवक्षित ह 1 इस प्रकार ्रारम्भ मेही इस मागं को प्रशंसा 
कर भगवान्‌ रब विस्तार से उसका बणएेन करते हं -- | | 
(४) मेने श्रपने श्रव्यक्त स्वरूप से इस समग्र जगत्‌ को फलाया श्रथवा व्याप्त 


किया ह । मुभमे सव भूत हैँ (परन्तु) मे उनमें नहीं हं! (५) श्रौर सुभ्मे सव 


भूत भी नहीं हँ ! देखो, (यह कसी) मेरी ईइवरी करनी या योगसासथ्ये हं ! भूतो 
को उत्पन्न करनेवाला मेरा श्रार्मा, उनकः पालन करके भी (फिर) उनमें नहीं हं । 
(६) सर्वे बहनेवालो महान्‌ वायु जिस प्रकार सर्वदा प्रकाश मं रहती! ह्‌, उसी 
प्रकार सब भतो को मुशसं समम । | | 
[ यह विरोधाभास इसलिये होता ह, कि परमेश्वर निगुण भौ हं; ओर सगुए 
भी है (सातवे अध्याय के १२ वें इलोक कौ टिप्पएी, रौर मीतारहस्य भ्र €› पु २०४१ 
२०८ श्रौर २०९ देखो )। इस प्रकार श्रपने स्वरूप का श्राचयंकारक वणएन करके 
अजन को जिज्ञासा को जागृत कर चुकने पर भ्रव भगवान्‌ फिर कुछ फरफार से 
बही वणन प्रसंगानुसार करते हे, कि जो सातवे श्रौर्‌ श्रादवे ्रध्याय मं पहले किया 
जा चुका है--शर्थात्‌ हम से व्यक्तसृष्टि किस प्रकार होती हं † भौर हमारे.व्यक्तरूप 
कौन-से हं (गी. ७. ४-१८;. 5. १७-२० )? ' योग" शब्द का. अथे यद्यपि 
अलौकिक सामथ्यं या युवित किया जाय, तथापि स्सरण॒ रहे" कि भव्यक्त से व्यक्त 
होने के इस योग श्रथवा युक्ति को ही माया कहते हे । इस विषय का भतिपादन्‌ 


वी 


गीता. ७. २५ की टिप्पणी में ओर रहस्य के नौवें परत्रणा ( २३६-२४०) में 


७४० गीतारहस्य श्रथवा कमंयोगशास्त्र । 


§ $ सर्वभूताने कौतेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्‌ । 

कल्पक्षये पनस्तानि कल्पादौ विसजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 

कृतिं स्वामवष्टभ्य विसूजामि पुनः पुनः । 

मूतप्ाममिम कृत्मवरं प्रकृतेवशात्‌ ॥ ८ ॥ 

न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय । 

उदासानवदासीनमसक्तं तेषु कमसु ॥ ९ ॥ 

मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । 

हेतुनानेन कौतेय जगद्विपयितंते ॥ १०॥ 
हो चुका हे । परमेश्वर को यह ˆ योग ` प्रत्यन्त सुलभ है; किबहूना यह परमेश्वर 
का दास ही ह \ इसलिये परमेश्वर को योगेइवर ( गी. १८. ७५) कहते हं ¦ 
श्रब बतलाते हे, कि इस योगसाम्यं से जगत्‌ कौ उत्पत्ति ग्रोर नारा कंसे 
हृश्रा करते हं ? :--] 

(७) हे कौतिय ! कल्प के श्रन्त में सब भूत मेरी प्रकृति मे ग्रामिलतेहं; म्रौर 
कल्प के आरम्भ मे (बरह्मा के दिन के श्रारम्भ मे) उनको मे ही फिर निर्माण करता 
हे 1 (८) मेँ श्रपनी प्रकृति को हाथ में ले कर, (पने प्रपने कर्मो से बधे हुए) 
भतो के इस समूचे समुदाय को पुनः पुनः निर्माण करता ह, कि जो (उस) प्रकृति 
के क्राव्‌ मं रहने से ्रवश भ्र्थात्‌ परतन्त्र हं । (€) (परन्तु) हे धनञ्जय ! इस 
(सष्टिनिर्माएि करने के) काम मं मेरी श्रासक्ति नहीं हं । मं उदासीन-सा रहता हं \ 
इस कारणा मुभे वे कमं बन्धक नहीं होते ! (१०) मं ्रध्यक्ष हो कर प्रकृति से सव 
चराचर सृष्टि उत्पन्न करवाता हूं । हे कोतिय ! इस कारणा जगत्‌ का यह्‌ वनना- 
विगड़ना हश्रा करता हं । | 

[ पिद्ले श्रध्याय मे बतला भ्राये हे, कि बरह्यदेव के दिन का (कल्प का) 
श्रारम्भ होते ही श्रव्यक्तश्रकृति से व्यक्तसुष्टि बनने लगती ह (ठ. १८)। यहां 
इसी का श्रधिक खुलासा किया हे कि परमेश्वर प्रत्येक के कर्मानुसार उसे भला- 
बुरा जन्म देता हे 1 श्रतएव वह स्वयं इन कमो से श्रलिप्त हं । शास्त्रीय भ्रति- 

पादन मं ये सभी तत्त्व एक ही स्थान मे बतला दिये जाते हं ! परन्तु गीता को 
पद्धति संबादात्मक हं । इस कारणा प्रसंग के भ्रनुसार एक विषय थोड़ा-सा यहां 
शरोर थोड़ा-सा वहा 8 प्रकार बणित हं । कु लोगों कौ दलील हं, कि दसवें 
श्लोक मं “ जगद्िपरिवतेते' पद विवतेवाद को सुचित करते हं ! परन्तु “ जगत 
का बनना-बिगडना हृश्ना करता हे "-भ्र्थात्‌ ‹ व्यक्त का श्रव्यनत्‌ श्रौर फिर श्रव्यक्त 
का व्यक्त होता रहता ह 1 ` हम नहीं समभते, कि इ सक श्रपेक्षा ' विपरिवतेते " 
पद का कुछ ्रधिक सरथं हो सकता हं । श्रोर शांकरभाष्य मं भी श्रौर कोई विशेष 


श्रथ नहा बतलाया गया हं । गीतारहस्य के दसवें प्रकरणा मं विवेचन किया गयः 
हं, कि मनुष्य कमं से श्रव कंसे होता हे ? | 


मा 


च 
ॐ) - 
~ चः 


गीता, भ्रनुवाद श्रौर टिप्पणी -- € श्रध्याय 1 ७४१ 


§ $ अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं ततुमाश्रितम्‌ । 
परं भावमजानन्तो मम मृतमहेधरम्‌ ॥ ११॥ ` ` 
मोघाशा मोधकमौणो मोघज्ञाना विचेतसः । 
राक्षसीमासुरीं चेव प्रकृतिं मोहिनीं शिताः ॥ १२ ॥ 

३ § महात्मानस्तु मां पाथ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः 1 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा मूतादिमव्ययम्‌ ॥ १२ ॥ 
सततं कीतेयन्तो मां यतन्तश्च टृट्रताः । 
नमस्यतश्च मां भक्त्या निव्ययुक्ता उपासते ॥ १४ ॥. 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । 
एकत्वेन प्रथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ ॥ १५ ॥ 

§ § अहं कतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषध _। 

(११) मूढ लोग मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते, कि जो सव भूतो का 


महान्‌ ईरवर हे । वे मुभे मानवतनुधारी समभ कर मेरी श्रवहेलना करते हु । 


(१२) उनकी श्राया व्यथे, कमं पनल, ज्ञान निरेक श्रोर चित्त अष्ट हं । वे 
मोहात्मक राक्षसी ओर श्रासुरी स्वभाव का श्राश्चय क्ये रहते हं । 
[ यह्‌ श्रासुरी स्वभाव का बएन हे 1 श्रव दैवी स्वभाव का वणेन करते हं --1 
(१३) परन्तु हे पाथं ! दैवी प्रकृति का श्राश्रय करनेवाले महात्मा लोग सब 
भूतो के श्रव्यय श्रादिस्थान सुभ्को पहचान कर अनन्यभाव से मेरा भजन करते हँ; 
( १४) श्रौर यत्शीलः, दृढत्रत एवं नित्य योगयुक्त हो सदा मेरा कतेन श्रौर बन्दना 
करते हृए भवित से मेरी उपासना किया करते हं । (१५ ) एेतेही भ्नौर कुं लोग 
एकत्व से श्र्थात्‌ श्रभेदभाव से, पृथक्व से भर्थात्‌ भेदभाव से या भ्रनेक भति के 
ज्ञानयज्ञ से यजन कर मेरी--जो सवंतोमुख हं--उपासना किया करते हुं 1 । 
[ संसार में पाये जानेवाले दैव श्रोर राक्षसो स्वभावो के पुरुषों का यहां जो 
संक्षिप्त वंन है, उसका विस्तार श्रागे सोलह अध्याय मं किया गया हं । पहले 
बतला ही श्राये हे, कि ज्ञानयज्ञ का श्रथं परमेश्वर के स्वरूप काज्ञनसेही 
श्राकलनं करके उसके दारा सिद्धि प्राप्त कर लेना” हं (गो. ४.३३ कौ टिप्पणी. 
देखो) ! किन्तु परमेडवर का यह ज्ञान भी देतश्रदरेत रादि भेदो से श्रनेक भकार 
का हो सकता हे । इस कारणा ज्ञानयज्ञ भी भित भिन्न भ्रकार सेहो सक्ते हे । 
इस प्रकार यद्यपि ज्ञानयज्ञ भ्रनेक हो, तो भौ पन्द्रह इलोक का तात्पयं यह हेः 
कि परमेदवर के विश्वतोमुख होने के कारणा ये सब यज्ञ उसे ही पहुंचते . हें । 
"एकत्व, 'पुथकत्व' श्रादि पदों से भ्रगट है, कि देतम्रदेत, विरिषष्टादत ` रावि 
सम्प्रदाय यद्यपि भ्र्वाचीन दह, तथापि ये कल्पनाएे प्राचीन हँ १! इस इलोक मं 
वरमेदवर का एकत्व श्रौर पृथकत्व बतलाया गया ह । अरब उसी का अधिक 
निरूपणा कर बतलाते हे, कि पृथक्त्व मं क्या ह ? --] . 


७४२ , गीतारहस्थ अथवा कमयोगशास्त्र । 


म॑त्रोऽहमहमेवाज्यमहमाभेरदं इतम्‌ ॥ १६॥ 
पिताऽहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 

वेयं पवित्रम कार ऋक्साम युय च ॥ १७॥ 
गतिमता प्रभुः साक्षी निवासः रारणं सुहृत्‌ । 

ग्रमवः प्रख्यः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ १८ ॥ 
तपाम्यहमहं वर्षं निगृहणाम्युत्सूनामि च । 

अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमजुन ॥ १९ ॥ 

(१६) चतु श्र्थात्‌ श्रौतयज्ञ में हुं । यज्ञ अर्थात्‌ स्मातयज्ञ मेहं । स्वधा श्र्थात्‌ 
राद्ध से पितरों को अपा किया हश्रा भ्रच्न स हूं 1 श्रौषध भ्र्थात्‌ वनस्पति से ( यज्ञ 
के श्रथं ) उत्पन्न हुभ्रा अ्रच्न मे हूं । ( यज्ञ मं हवन करते समय पड़ जानेवाले ) सन्तर 
मे ह ! घत, अग्नि (श्रनि में छोड़ो हई) श्राहुति नं ही हू । | 

[ मूल मे कतु श्रौर यज्ञ दोनों शब्द समानाथंक ही हं । परन्तु जिरर..भ्रकार 

` ‹ यज्ञ ` शब्द का श्रथं व्यापक हो गया; भ्रौर देवपुजा, वेदवदेव, रतिधिसत्कार ¦ 
प्राणयाम एवं जप इत्यादि कर्मो को भौ 'यज्ञ' कहने लगे ( गी. ४. २३-३० ), 
उस प्रकार कतु" शब्द का श्रथं बदने नहीं पाया । श्रौतधमं में श्रर्वमेध श्रादि 
जिन यज्ञो के लिये यह्‌ शब्द प्रयुक्त हृग्रा हे, उसका वही श्रथं अ्रागे भी स्थिर 
रहा हें । श्रतएव जञांकरभाष्य मं कहा हे, कि इस स्थल पर (कतु" शब्द से “श्रौत 
यज्ञ रोर 'यज्ञ' शब्द से ‹स्माते' यज्ञ समना चाहिये । श्रौर ऊपर हमने यही श्रथ 
किया हे । क्योकि एेसा न करे, तो (क्रतु ओर यज्ञः शब्द समानार्थंक होकर 
इस इलोक मं उनको अकारण द्विरकिति करने का दोष लगता हं 1 ] 

( १७) इस जगत्‌ का पिता, माता, धाताः (भ्राधार), पितामह (बाबा) मे हूं \ 
जो कुं पवित्र या जो कुछ जेय हं, वह श्रौर ञकार, ऋग्वे, सामवेद तथा यजुर्वेद 
भी मं हं ! (१८) (सब को) गति, (सब का) पोषक, प्रभु, साक्षी, निवास, शरण, 
सखा, उत्पत्ति, प्रलय, स्थिति, निधान श्रौर भ्रव्यय बीज भी मं हूं । (१९) हे भ्र्जुन 1 
मं उष्णता देता हं । में पानौ को रोकता श्रौर बरसाता हुं \ श्रमृत श्रौर मृत्यु, सत्‌ 
श्नोर श्रसत्‌ भो मंहं। 

त [ व स्वरूप का एेसा ही बणंन फिर ॒विस्तारसहित १०, ११ श्नौर 
१२ श्रध्यायों मे हं \. तथापि यहां केवल विभूति न बतला कर यह विशेषता 
दिखलाई हे, कि परमेश्वर का भ्रौर जगत्‌ के भूतो का सम्बन्ध मां-बाप ग्रौर मित्र 
इत्यादि के समान हं । इन दो स्थानों के वणनों मे यही भेद हं । ध्यान रहे, कि 
पानी को बरसाने भोर रोकने मं एक किया चाहे हमारी दृष्टि से फ़ायदे कौ रौर 
इसरो नुक्रसान को हो । तथापि ताप्विक दृष्टि से दोनों को परमेदवर ही करता हँ । 
इसी छ्मभिपाय को मन मे रख कर पहले ( गी. ७; १२ ) भगवान्‌ ने कहा हं, 
कि सात्विक, राजस श्नोर तामस सब. पदार्थं मे ही उत्यन्न करता हं । श्नौर श्रागेः 


गीता, अ्रनुवाद श्रौर टिप्पणो -- & श्रध्याय । र्दे 


$ $ नेविया मां सोमपाः पूतपापा यङगरिषवा स्वगतिं पर्यन्ते । 

ते पण्यमासाय सुेद्रोकमश्चन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥ २०॥ 

ते तं भुक्त्वा स्वगेखोकं विंशाकं क्षीणे पुण्ये मव्यंडोकं विशन्ति । 

एव त्रयांधममुप्रपना गतागतं कामकामा ल्मन्ते ॥ २१॥ 

अनन्याधितयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । 

चदहवे ग्रध्याय मं विस्तारसहित वणन किथा हं" कि गुएत्रयविभाग से सृष्टि 
मं नानात्वं उत्पन्न होता हं । इस दुष्ट से २१ वें उ्लोक के सत्‌ श्र श्रसत्‌ पदों 
का क्रम से भला" श्रौर "वुरा' यह श्रथ कियाजा सकेगा; भ्रौर श्रागे गोता 
(१७.२६--२०८) मं एक बार एसा श्रथं किया भौ गया हं 1 परन्तु जान पड़ता हं 
इन शब्ों के सत्‌ = श्रविनाशी श्रौर श्रसत्‌ = विनाशी या नाशवान्‌ ये जो सामान्य 
रथं हे( गो.२.१६), वेहीइस स्थान सें ्रभीष्ट होगे; भ्रौर ' मृत्यु श्रौर 
म्रमूत ' के समान “ सत्‌ ओ्रौर ्रसत्‌ ' दन्द्ात्मक शब्द ऋग्वेद के नासदीय सुक्त 
से सू पड़ होंगे । तथापि दोनों सें भेद हं ! नासदोय सूक्त मं“ सत्‌ ` शब्द का 
उपयोग दृर्यसृष्टि के लिये किथा गया है; ओर गोता सत्‌! शब्द का उपयोग 
परब्रह्म के लिये करती हे ! एवं दृश्यसृष्टि को श्रसत्‌ कहती हं (देखो गीतार. प्र.&, 
पु. २४३-२४६) । किन्तु इस प्रकार परिभाषा कामेद हो, तो भी ^सत्‌' श्रौर 
'ग्रसत्‌' दोनों शब्दों कौ एक साथ योजनासे प्रगट हो जाता हं, कि इनम वुश्यसृष्टि 
गौर परन्रहय दोनों क! एकत्र समावेश होता हं । श्रतः यह्‌ भावाथ भी निकाला 
जा सकेगा, कि परिभाषा के भेद से किसी को भी 'सत्‌' श्रोर अ्रसत्‌ कहा जाय; 
किन्तु यह दिखलाने के लिये, कि दोनो परमेश्वर के ही रूप है--भगवान्‌ ने “सत्‌ 
शरौर "असत्‌" शब्दों कौ व्याख्या न दे कर सिफ़ यह्‌ वणान कर दिया हेः कि “सत्‌! 
मनोर श्रवत्‌" मे ही ह (देखो गी. ११, ३७ भ्रौर ६३.१२) । इस प्रकार यद्यपि 
परमेश्वर के रूप श्रनेक है, तथापि अब बतलाते है, कि उनकौ एकत्व से उपासना 
करने ओर श्रनेकत्व से करने मे भेद हं :-- ] 

(२०) जो त्रैविद्य भ्र्थात्‌ ऋक्‌, यजु ग्रोर साम इन तीन वेदों के कमं करनेवाले, 
सोम पीनेवाले अर्थात्‌ सोमयाजो, तथा निष्पाप (- पुरुष ) यज्ञ से भेरी पुजा करके 
स्वभंलोगभ्राप्ति की इच्छा करते है, वे इन्द्र के पुएयलोक में पहुंच कर स्वगं मं देव- 
ताश्नों के ्रनेक दिव्य भोग भोगते हं । (२१) स्रौर उस विशाल स्वगंलोक का उप्‌- 
भोग करके पुएय का क्षय ही जाने पर वे (फिर जन्म लेकर) मृत्युलोक मे श्रते हे । 
इस प्रकार त्रयीधमं श्र्थात्‌ तीनो वेदों के यज्ञयाग ग्रादि श्रौतधमं के पालनेवालं 


प 


श्नौर काम्य उपभोग को इच्छा करनेवाले लोगों को ( स्वगं का) भ्रावागमन प्राप्त 
होता हं ! ॐ? 3 । 
[ यह्‌ सिद्धान्त पहले कई बार श्रा चुका ह" कि यज्ञयाग श्रादि धमं से 
था नाना रकार के देवताओ्नो कौ श्राराधना से क समय तक स्वगवास मिल 


७४४ । . गीतारहस्य श्रवा कमयोगशास््र 1. ` ` 


तेषां निव्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ २२ ॥ 
` , § § ये्प्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेऽपि मामेव कौतेय यजन्त्यविधिपूवंकम्‌ ॥ २३ ॥ 
` , अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च । 
(~ (~ तचे (~ = 
न तु माममिजानान्त तेनातङ्च्यवान्त तं ॥ २४ ॥ 
` यान्ति देवव्रता देवान्‌ पितन्यान्ति पितूव्रताः । 


जाय, तो भी पुएयां श चक जाने पर उन्हं फिर जन्म लेकरके भूलोक मं राना पड़ता 
हे (गी. २, ४२-४४; ४.३४; ६. ४१; ७; २३; ८१६ श्रौर २५) । परन्तु मोक्ष 
मे वह॒ भट नहीं हे । वह नित्य हं --भ्र्थात्‌ एक बार परमेर्वर को पा लेने पर 
फिर जन्ममरण के चक्कर मं नहीं भ्राना पडता । महाभारत (वन. २६०) सं 
स्वरगयुख का जो वएंन हं, वह भी एसा ही हं । परन्तु यज्ञयाग ॒श्रादि से पजन्य 
प्रभृति कौ उत्पत्ति होती हं, भ्रतएव शड्का होती हं” कि इनको छोड देने से इस 
जगत्‌ का योगक्षेम भ्र्थात्‌ निर्वाह कंसे होगा ? (देखो गी. २. ४५ कौ टिप्पणी शरोर 
गीतार. प्र. १०, प्‌. २६२) । इसलिये श्रव ऊपर के इलोकों से मिला कर ही इसका 
उत्तर देते हं :--] 
(२२) जो श्रनन्यनिष्ठ लोग मेरा चिन्तन कर मुभे भजते हं, उन नित्य योगयुक्त 
पुरुषों का योगक्षेम मं किया करता हं 
[ जो वस्तु मिली नहीं हं” उसको जुटाने का नाम हं योग; श्नौर मिली हुई 
वस्तु को रक्षा करना हं क्षेम । श!शवतकोश मं भौ (देखो १०० भ्रौर २९२ श्लोक) 
योगक्षेम को एेसी ही व्याख्या हं; मौर उसका पुरा श्रथ "सांसारिक नित्य निर्वाह 
हं ! गीतारहस्य के बारहवे प्रकरणा ( प. ३८२-३८४ ) में इसका विचार किया 
गया हे, कि कमंयोगमागं म इस इलोक का क्या श्रथं होता है ? इसी भ्रकार 
नारायणीय धमं ( म. भां. गां..२४८. ७२) में भी वणेन है, कि -- 
मनीषिणो हि ये केचित्‌ यततो मोक्षधर्मिणः । 
तेषां विच्छिन्नतृष्णानां योगक्षेमवहो हरिः ॥ 
ये पुरुष एकान्तभक्त होः तो भी प्रवृत्तिमागं के हँ--प्र्थात्‌ निष्कामवुद्धि से कमं 


४ 


किया करते हं ! श्रव बतलाते हं, कि परमेइवर कौ बहत्व से सेवा करमेवालों 
अनति हत ह 1 1 | ह | वा करनेवालों की 
| (८२३ ) हे कौन्तेय । शद्धायुक्त होकर श्न्य देवताग्नों के भक्त बन करके 
जो लोग यजन करते ट, वे भी विधिपुवंकन हों, तो भी ( पर्याय से ) मेरा ही यजन 
करते हं । (२४) क्योकि सब यजो का भोक्ता श्नौर स्वामी मेही हुं । किन्तु वे तत्त्वतः 
मुभे नहीं त द = लोग गिर जाया करते हें । 
८ र प रहे प्रकरणा (पु. ४१६-४२३ ). मं यह विवेचन हे, 
कि इन दोनों श्लोकों के सिद्धान्त का महत्व क्या हं ? चद धमं मं र 


भूतानि यान्ति मूतेज्या यान्ति मचाजिनोऽपि माम्‌ ॥ २५ ॥ 
अहुत पुराने समय से चला श्रा रहा है, कि कोड भौ देवता हौ; वह्‌ भगवान्‌ का 
ही एक स्वरूप हे । उदाहरणं, ऋग्वेद मे ही कहा हं, कि ^ एक सद्विप्रा बहुधा 
| वदंत्यगिन यमं मातरिश्वानमाहुः ” (ऋ.१. १६४.४९)-- परमेश्वर एक हं 1 परन्तु 
| पणिडत लोग उसी को श्रग्न, यम, मातरिश्वा (वायु) कहा करते हे; श्नौर इसो 
| के श्रनुसार रागे के श्रध्याय सें परमेदवर के एक होनेपर भो उसकी श्रनेक विभू- 
तियों का वणन किया गया हे 1 इसी रकार महाभारत के भ्रन्तगंत नारायणोयो- 
पाख्यान सं चार प्रकार के भक्तों मे कमं करनेवाले एकाम्तिक भक्त को भेष्ठ 
| (गी. ७. १६ कौ दिप्पए देखो) बतलाकर कहा हं :-- 
| ब्रह्माणं शितिकंठं च याश्चान्या देवताः स्मृताः 
प्रवुद्धचर्याः सेवन्तो मामेवेष्यन्ति यत्परम्‌ ॥। 
"ब्रह्मा को, शिव को, ्रथवा ओ्रौर दूसरे देवताश्रों को भजनेवाले साधु पुरुष भी 
मुभे ही श्रा मिलते हं (म.भा. शां. ३४१. ३५) ; प्नौर गीता के उक्त श्लोकों 
का श्रनुवाद भागवतपुराए़ में भौ किया गया ह (देखो भाग १५०. पूः ४५. 
=-१०) । इसी प्रकार नारायए्ियोपाख्यान में फिर भौ कहा है. -- ` 
ये यजन्ति पितन्‌ देवान्‌ गुरूश्चैवातिथीस्तथा 1 
८ 


गीता, भ्ननुवाद श्रौर टिप्पणौ -- € श्रध्याय । ७४१५ 


ग श्चैव द्विजमुख्यांश्च प्रथिवी मातरं तथा ॥ 
कर्मणा मनसा वाचा विष्णुमेव यजन्ति ते । 
५“ देव, पितर, गुरु, श्रतिथि, ब्राह्यणा श्रौर गौ प्रभृति की सेवा करनेवाले पर्याय से 
विष्णु का हौ यजन करते हं (म. भा. श. ३४५. २६, २७ )1 इस प्रकार भागवत्‌- 
| धर्मक स्पष्ट कहने पर भी--कि भक्ति कौ सुस्य मानो । देवतारूप प्रतीक गोए 
है \ यद्यपि विधिभेद हो, तथापि उपासना तो एक ही परमेश्वर की होती ह--यह 
बडे श्रार्चयं की बात हः कि आगवतधमवाले शेवो से गडा किया क्रते हं ! 
यद्यपि यहं सत्य है, कि किसी भी देवता क्यो उपासन्‌ क्यों = करे ? पर वह पहु 
चती भगवान्‌ को ही हं; तथापि यह ज्ञान न होने से--कि सभी देवता एक है-- 
मोक्ष को राह छट जाती हँ; श्रौर भित्च भिन्न देवताप्नों के उपासको को उनको 
भावना के श्रनुसार भगवान्‌ ही भिन्न भि फल देते हं :-- | 
(२५) देवताभ्नो का ब्रत करनेवाले देवताश के एस, पितरो का त्रत करनेवाले 
पितसों के पास, (भिच्च भिन्न) भूतो को पूजनेवाले (उन) भूतों के पास जाते हं; 
आर मेरा यजन करनेवाले मेरे पास भ्राते हं । ८८ 
[ सारांश, यद्यपि एक ही परमेदवर सर्व॑ समाया हृश्रा हं, तथापि उपासना 
करा फल प्रत्येक के भाव के भ्रनुरूप न्यूनाधिक योग्यता `का मिला करता हं! 
फिर भी इस पू्वंकथन को भूल न जाना चाहिये, कि यह॒ फलदान का कायं 
. देवता नही. करते--परमेइवर ही करता हे (गी. ७. २०-२३) ! ऊपर २४ वे 





७४६ . ., ` गीतारहस्य श्रथवा कमंयोगशास्त्र । 


§ § पत्र पष्पं फढं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं भक्द्युपहतमश्चामि प्रयतातमनः ॥ २६ ॥ 

श्लोक में भगवान्‌ ने जो यह कहा हे, किं ““ सब यज्ञो का भोक्ता मेही. हं” 
उसका तात्पयं यही हं । महाभारत में भी कहा हं - 

यस्मिन यस्मिश्च विषये यो यो याति विनिश्चयम्‌ | 

स तमेवाभिजानाति नान्यं मरतसत्तम ॥ 
४ जो पुरुष जिस भाव में निचय रखता है, वह उस भाव के अननरूप ही फल 
पाता हं ” (शां. २५२. ३); श्रौर श्रुति भी ह “ यं यथा यथोपासते तदेव 
भवति (गी. ८. ६ कौ टिप्पणी देखो) । श्रनेक देवताग्रों की उपासना करने- 
वाले को (नानात्व से) जो फल मिलता है, उसे पहले चरणा मं बतला कर 
इसरे चरणा मं यह श्रथं वणन किया हे, कि श्ननन्यभाव से भगवान्‌ की भवित 
करनेवालो को ही सच्ची भगवत्प्राप्ति होती हे । श्रव भक्तिमागं के सहतत्व 
का यह तत्त्व बतलाते हं, कि भगवान्‌ इस श्रोर न देख कर--कि हमारा भक्त 

` हमे क्या सम्पा करता ह ?--केवल उसके भाव की ही श्रोर दृष्टि दे करके 

उसकी भक्ति को स्वीकार करते हें :--] 

८२६) जो सुरे भक्ति से एक-्राध पत्र, पुष्प, फल ्रथवा (यथाशवित) थोडा- 
सा जल भी भ्रपएा करता ह, उस प्रयतातम श्र्थात्‌ नियतचित्त पुरुष कौ भदित की 
भेट को मं (श्रानन्द से) ग्रहए़ा करता हू । 

[ कमं को श्रपक्षा बद्ध शष्ठ है (गी. २. ४९) --यह कमयोग का तत्त्व है । 
इसका जो रूपान्तर भक्तिमागं मं हो जाता हं, उसी का वएांन उक्त श्लोक में हे 
(देलो गीतारःप्र.१५, पृ.४७२-४७५) । इस विषय मे सुदामा के तन्दुलों की बात 
प्रसिद्ध हं; श्रौर यह श्लोक भागवतपुराएा मे सुदामाचरित के उपाख्यान मे भ 
श्राया हं (भाग. १०. उ. ८१. ४) । इसमे सन्देह नही, कि पुजा के द्रव्य 
थवा सामग्री का न्यनाधिक्‌ होना सवेथा भ्रौर सव॑दा मनुष्य के हाथ मं नहीं 
भी रहता । इसी से शस्त्र मे कहा है, कि यथाशक्ति प्राप्त होनेवाले स्वल्प पजा- 
रव्य से ही नहीं, प्रत्युत शुद्ध भाव से समपंण किये हृए मानसिक पुजाद्रव्यों से 
भौ भगवान्‌ सन्तुष्ट हो जाते हे ! देवता भाव का भूखा हे; न कि पूजा की 
सामग्री का । मीमासकमागं को श्रपेक्षा भक्तिमागं मेँ जो कुं विशेषता हं, वह्‌ 
यहम हे ! यज्ञयाग करने के लिये बहुत-सी सामग्री जुटानी पडती है; श्रोर उद्योग 
भी बहुत करना पड़ता है । परन्तु भक्तियज्ञ एक तुलसीदल से भी हो जाता हें । 
महाभारत मं कथा हं, कि जब दुर्वासिऋषि घर पर श्राये ; तब द्रोपदी ने इसी 
प्रकार के यज्ञ से भगवान्‌ को सन्तुष्ट किया था 1 भगवद्भक्तं जिस प्रकार श्रपने' 


कमं करता हे" अजुन को उसी प्रकार करने का उपदेदा देकर बतलाते ह, कि इससे 
क्या एल मिलता हे ? :-- ] 


| 





गीता, भ्रनुवाद श्रौर टिप्पणी -- € श्रघ्याय । ७४७. 


§ § यत्करोषि यदन्नासि यञ्ज॒होषि ददासि यत्‌ | 
यत्तपस्यासे कौन्तेय तल्ुरुष्व मदपंणम्‌ ॥ २७ ॥ 
दाभाद्यभफट्रेवं मोक्ष्यसे कम॑वधनेः ॥ 
सन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मासुपेष्यसि ॥ २८ ॥ 
$ $ समोऽहं सवेमूतेषु न मे देष्योऽस्ति न श्रियः 1 
ये भजन्ति तु मां भक्व्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ २९ 1 
( २७ ) है कौन्तेय ! तु जो ( कुच ) करताहे, जो खाता हं, होम-हुवन 
करता है, जो दान करता है (म्रोर) जो तप करता हं, वह॒ ( सब ) सुभ श्रपण 
क्या कर। (२८) इस प्रकार वतन से (कमं करके भी ) कर्मों के गुभ-अरशुभ एल- 
रूप बन्धनो से त सुक्त रहेगा; ओ्ओर (कमंफलों के) संन्यास करने के इस योग से 
युवतात्मा श्र्थात्‌ शुद्ध श्रन्तःकरणएा हो कर मुक्त हो जायगा; एवं मुश्मं मिल जायगा । 
[ इससे प्रगट होता है, कि भगवद्‌ भक्त भी कृष्णापणाबुद्धि से समस्त कमं करे; 
उम्ह चोड न दे 1 इस दृष्टि से ये दोनों इलोक महत्व के हं ! “ ब्रह्मापएं ब्रह्य 
हविः ” यह्‌ ज्ञानयज्ञ का तत्व हँ (गी. ४. २४) । इसे ही अक्ति को परिभाषा 
के ग्रनुसार इस इलोक मे बतलाया ह (देखो गौतार. भ्र.१३, पु. ४३० रौर ४३१)। 
तीसरे ही श्रध्याय में भ्रजुनसे कह दिया है, कि “ सथि सर्वाणि कर्माणि 
संन्यस्य “ (गीता. ३. ३०) -- मुभ मे सब कर्मो का संन्यास करके युद्ध करः; 
प्नोर पांचवें ख्रध्याय मे फिर कहा हं, कि “ ब्रह्य मं कर्मों को श्रपण करके सड्ग- 
रहित कमं करनेवाले को कमं का लेप नहीं लगता ” ( ५. १० ) ! गीता के 
मतानुसार यही यथाथं संन्यास है 1 ( गी. १८. २ ) । इस प्रकार ्र्थात्‌ कमं- 
फलाशा छोडकर (संन्यास) सब कर्मों को करनेवाला पुरुष ही “ नित्यसंन्यासी ' 
है ( गी. ५. ३ ); कमेत्यागरूप संन्यास गोता को सम्मत नहीं हं । पीले अनेक 
स्थलों पर कह चके हँ, कि इस रीति से किये हए कमं सोक्ष के लिये प्रतिबन्धक 
नहीं होते ( गी. २. ६४; ३. १९; ४.२३; ५. १२; ६. १; ८. ७); भ्रौर इस 
२८ वें इलोक मे उसी बात को फिर कहा ह ! भागवतपुराण मं ही नूसिहरूपी 
भगवान्‌ ने प्रट्लाद को यह्‌ उपदेश किया हँ, कि ` मय्यावेश्य मनस्तात कुर कर्माणि 
मत्परः “--मुभमं चित्त लगा कर सब काम्‌ किया कर (भाग. ७. १०. २३) \ 
तौर श्ागे एकादश स्कन्ध मं भक्तियोग का यह्‌ तत्त्व बतलाया हं, कि भगवद्भक्त! 
सब कर्मो को नारायणापंणा कर दे ( देखो भाग. ११. २.३६ भ्नौर ११. ११. 
२४ )! इस श्रध्याय के श्रारम्भ मे वणन किया हे! कि भक्ति का मागं सुख- 
कारक श्रौर सुलभं है । श्रव उसके समत्वरूपौ दूसरे बड़ श्रौर विशेष गुणा का' 
वणेन करते हं -। ्‌ | 
(२९) मे सब को एक-सा हूं । न मुभ (कोई) देष्य श्रयति भप्रिय हं; ओर 
न ( कोई ) प्यारा ! भक्ति से जो मेरा भजन करते हवे मुकमंह; श्नोरमंभी 


७४य गीतारस्य भ्रथवा कमंयोगलास्त्र । 


अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 

साधुरेव स मंतव्यः सम्यग््यवसितो हि सः ॥ ३० 1 

क्षिप्रं भवति ध्माता राश्रच्छान्ति निगच्छति । 

कौतेय प्रतिजानीहि न मे सक्तः प्रणद्यति । ३१॥। 

मां हि पार्थं व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 

` सियो वैरयास्तथा श्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ ३२॥ 

कि पुनव्राह्मणाः पुण्या मक्ता राजषयस्तथा । 

अनित्यमसुखं कोकमिमं प्राप्य मजस्व माम्‌ ॥.३२॥ 
उनमं हु । (३०) बड़ा दुराचारी ही क्यो न हो ? यदि वह सुभे श्रनन्यभाव से 
भजता हं, तो उसे बड़ा साधु ही समभना चाहिये ! क्योकि उसकी बुद्धि का निस्चय 
च्छा रहता हं । (३१) बह जल्दी धर्मात्मा हो जाता हे; भ्रौर नित्य शास्ति पाता हे! 
हे कौन्तेय ! तु खूब समभे रह्‌, कि मेरा भक्त (कभी भी) नष्ट नहीं होता । 

[ तीसवें श्लोक का भावाथं एसा न समना चाहिये, कि भगवद्भक्त यदि 
दुराचारी हो, तो भौ वे भगवान्‌ को प्यारे ही रहते हैँ । भगवान्‌ इतना ही 
कहते हे, कि पहले कोई मनुष्य दुराचारी भी रहा हो; परन्तु जब एक बार 

` उसकी वुद्धि का निचय परमेरवर का भजन करने मे हो जाता ह, तव उसके हाथ 
से फिर कोई भौ दुष्कमं नहं हो सकता 1 श्रौर बहु धौरे धीरे धर्मात्मा हो कर 
सिद्धि पाता है; तथा इसी सिद्धि से उसके पाय का विलकुल नाश हो जाता हें । 
सारा, छठे अ्रध्याय (६, ४४) मे जो यह सिद्धान्त किया था, कि कर्मयोग के 
जानने कौ सिफ़ं इच्छा होने से ही लाचार हो कर मनुष्य शब्दब्रह्म से परे चला 
जाता ह । श्रव उसे ही भक्तिमागं के लिये लाग्‌ कर दिखलाया है ! श्रव इस बात 
का अधिक खुलासा करते हे, कि परमेश्वर सब भूतो को एक-सा कैसे हे ? --] 
(३२) क्योकि हे पायं ! मेरा शरा्रय करके स्वर्या, वैदय श्रौर शद रथव अन्त्यज 


भ्रादिजो पापयोनि हो, वे भी परमगति पाते ह्‌ । (३२) फिर पृएयवान्‌ ब्राह्मणों 
की, मेरे भक्तों की श्रौर राजापि यो, क्षत्रियो को वात क्या कहनी हं? तु इस 
प्रनित्य श्रौर श्रसुख श्र्थात्‌ इःखकारक मृत्युलोक में हे। इस कारणा भेरा 
भजन कर । + | "क - 
` । ३२ वें श्लोक के ' पापयोनि" शब्द को स्वतन्त्र न मान कुं टीोकाकार 
कहते ह, कि वह स्त्रियों, वेश्यो रौर शूद्रो को भी लाग्‌ हे । क्योकि पहले कुल- 
; न पाप किये विना कोई भौ स्त्री, वैश्य या शूद्र का जन्म नहीं पाता । उनके 
मत म पापयोनि शब्द साधारण हं; रोर उसके भेद बतलाने कै लिये स्री, वेश्य 
„ + तचा र उदाहरणाय दिये गये हे ! परन्तु हमारी राय में यह रथं ठोक नहीं 
, ह्‌ । पापयोनि उब्द से बह जाति विवक्षित है, जिसे कि श्राजकल राज.दरवार 
म “जरायम-पञा क्रोम ” कहते हे । इस इलोक का सिद्धान्त यह हे, कि इस 


क 
क - ~~ ~ 


| च च = कमक क ~~ ~ ------~~--~--~~~-~-------------~--~---------------- ` 
~~ स्तः र | 


गीता, अ्रनुवाद ्रौर टिप्पणी -- € श्रघ्याय । ७४६. 


§ § मन्मना मव मद्भक्तो माजी मां नमस्कुरु । 
मामेवेष्यसि युक्लैवमातानं मत्परायणः ॥ २४ ॥ 
इति श्रीमद्धगवद्वीतासु उपनिषरस्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाख्रे श्रीकृष्णा्ैन- 
सवाद राजविद्याराजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


जाति के लोगों को भौ भगवद्‌भक्ति से सिद्धि मिलती हं । स्त्री, वंश्य रौर शूद्र कुछ 
इस वगं के नहीं हे । उन्हें मोक्ष भिलने मे इतनी ही बाधा हं, कि वे वेद सुनने के 
श्रधिकारी नहीं हं । इसी से भागवतपुराण में कहा हे, कि.:-- 


+. [+ 


स्रीद्रद्विजबन्धूनां चयी न श्रुतिगोचरा । 

कर्मश्रेयसि मृटानां श्रेय एवं भवेदिह । 

इति भारतमाख्यानं कृपया सुनिना कतम्‌. ॥ 
८ स्त्रियो, जूद्रो अथवा कलियुग के नामधारी ब्राह्यणो के कानों मं वेद नही पहु- 
चता! इस कारणा उम्हं मूखंता से बचाने के लिये व्यास मुनि ने कृपालु होकर 
उनके कल्याएाथं महाभारत की--भ्र्थात्‌ गीता कौ भी--रचना की ” (भाग.१. 
४. २५) ! भगवद्गीता के ये इलोक कुं पाठभेद से श्रनुगीता मं भो पाये जते हं 
(मभा. श्रइव. १६. ६१, ६२) 1 जाति का, वणं का, स्त्री-पुरुष श्रादि का अथवा 
काले-गोरे रडग प्रभृति का कोई भी भेद न रख कर सब को एक ही से सद्गति देने- 
वाले भगवद्भवित के इस राजमागं का ठीक बड़प्पन इस देश कौ--श्रौर विरेषतः 
महाराष्ट कौ--सन्तमणएडली के इतिहास से किसी को भी ज्ञात हो सकेगा 1 उर्लि- 
खित शलोक का श्रधिक खुलासा गीतारहस्य के प्र.१३, पु.४२७-४४० मं देखो । उस 
प्रकार के धमं का ्राचरणा करने के विषय मं २३ वें उलोक के उत्तराधं मे श्रजुन 
को जो उपदेश किया गया हे, श्रगले शलोक मं भी वही चल रहा हं । ] 

(३४) मुभर्मे मन लगा । मेरा भक्त हो । मेरी पूजा कर; रौर मु नमस्कार कर ¦ 


इस प्रकार मत्परायण हो कर योग का ग्रभ्यास करने से मुभे हौ पावेगा 


[ वास्तव मं इस उपदेश का ्रारस्भ ३३वें श्लोक में ही हो गया हं । ३३ वें 
इलोक में श्रनित्य' पद श्रध्यात्मशास्न के इस सिद्धान्त के अ्ननुसार श्राया हं" कि 
प्रकृति का फेलाव श्रयवा नामरूपात्मक  दृश्यसृुष्ट ्रनित्य हं; श्रौर एक परमात्मा 


ही नित्य है । रौर 'ग्रसुख' पद मं इस सिद्धान्त का अ्रनुबाद हे, कि इस संसार 
, में सुद की श्रपे्षा दुःख अधिक हं । तथापि यह वणन भ्रध्यात्म का नहीं हं; 


भवितिमागं का हे । भ्रतएव भगवान्‌ ने परब्रह्म थवा परमात्मा शब्द का प्रयोन्‌ 
न करके “ मुभे भज, म्‌ कमे मन लगा, मुभे नमस्कार कर, ` एसे व्यक्तस्वल्प 


` के दनिवाले प्रथम पुरुष का निर्देश किया हे । भगवान्‌ का भ्नन्तिमि कथन हं, 


किह श्रजुन ! इस प्रकार भक्ति करके मत्परायण होता हस्रा योग अर्थात्‌ 


७५० गीतारहस्य श्रथवा कमेयोगशास्त्र । 


दशमोऽध्यायः । 
श्रीभगवानुवाच .। 
मय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः । 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥ 
न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महषयः । 
अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सवशः ॥ २॥ 
यो मामजमनादिं च वोत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 
असंमूढः स मर्ये सवेपपिः प्रमुच्यते ॥ ३ ॥ 
कमयोग का श्रभ्यास करता रहेगा, तो (देखो गी. ७. १) तू कमं बन्धन से मुक्त 
हो करके निसःन्देह मुभ पा लेगा । इसी उपदेश्च को पुनरावृत्ति ग्यारहवे श्रध्याय 
के श्रन्त मंकी गई हं । गोता का रहस्यभी यहीहं । भेद इतनाहीहे, कि इस 
रहस्य को एक बार श्रध्यात्मदृष्टि से श्रौर एक बार भवितदृष्टि से बतला दिया ह ! | 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए--भ्र्थात्‌ कहे हृए--उपनिषद्‌ में 
ब्रह्मविद्यान्तगंत योग--म्र्थात्‌ कमेयोग--शास््रविषयक श्रीकृष्ण मरौर श्र्जनःके 
संवाद मे राजविद्या राजगुह्ययोग नामक नौवाँ अ्रध्याय समाप्त हृश्रा । 





दसवां अध्याय | 


[ पिछले श्रघ्याय मे कमयोग की सिद्धि के लिये परमेश्वर के व्यक्तस्वरूप की 
उपासना का जो राजमागं बतलाया गथा हं, उसी का इस प्रध्याय मे वणन हो रहम 
हं । शरोर भ्रजुंन के पुने पर परमेश्वर के श्रनेक व्यक्त रूयों अथवा विभूतियों का 
वणान किया गया हं । इस वणन को सुन कर भ्र्नुन के मन में भगवान्‌ के प्रत्यक्ष 
स्वरूप को देखने को इच्छा हुई । श्रतः ११ वे श्रध्याय सें भगवान्‌ ने उसे विश्वरूप 
दिला कर कृताथं किया हे । | 


` शरीभगवान ने कहा :--(१) हे महाबाहु ! (मेरे भाषणा से ) सन्तुष्ट होनेवाले 
तुकषसे तेरे हिताथं से फिर ( एक ) श्रच्छी बात कहता हे; उसे सुन ! ( २ ) देव- 
ताभ्नो के गण ग्रौर महषि भो मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते । क्योकि देवताश्रो रोर 
महा का सव भकारसे मेही श्रादिकारण हूं! (३) जो जानता हे" कि में 
(पृथिवी श्रादि सब) लोकों का बड़ा ईख्वर हे; शौर मेरा जन्म तथा रादि नहीं हे 
मनुष्यो में वही मोहविरहित हो कर सब पायो से मुक्त होता हे । 
[ ऋग्वेद कै नासदीय सुक्त मे यह विचार पाया जाता हे, कि भगवान्‌ या 
परब्रह्म देवताभरो के भो पहले का है; देवता पीछे से हए ( देखो गीतार, प्र. € 
पु २५४ ) । इस्‌ भ्रकार प्रस्तावना हो गई । श्रव भगवन इसका निरूपण करते 
“है कि मं सबका महेदबर कंसे ह ?.:--]. .. 
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गीताः श्रनुवाद ग्रौर टिप्पणी -- १० श्रध्याय । ७५१ 


§ 5 बुद्धिज्ञानमसंमोहः क्षमा सव्यं दमः शमः । 
सुखं दुःखं भवोऽमावो भयं चाभयमेव च ॥ ¢ ॥ 
अर्हिसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः । 
भवन्ति मावा भूतानां मत्त एव प्रथन्विधाः ॥ ५ ॥ 
महषयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा । 
(४ ) बुद्धि, ज्ञान, श्रसंमोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, सुख, दुःख, भव (उत्पत्ति) 


अभाव (नाश), भय, श्रभय, (५) अ्रहिसा, समता, तुष्टि (सन्तोष ) , तम, दान, यशा 
रौर श्रयश श्रादि श्रनेक प्रकार के प्राणिमात्र के भाव मुभसे ही उत्पन्न होते हं । 


९ दे { 


[ भावः शव्द का श्रथं ह ' श्रवस्था,' स्थिति' या "वुत्ति" श्रौर सांख्यशास्त्र 
मं ` बुद्धि के भाव ' एवं ' शारीरिक भाव ` एेसा भेद किया गया हं । सांख्य- 
शास्त्री पुरुष को श्रकर्ता ग्रौर बुद्धि को श्कृति का एक विकार मानते हँ । इस 
लिये वे कहते ह, कि लिङ्गशरीर को पशुपक्षी प्रादि के भिन्न भिन्न जन्म मिलने 
का कारणा लिङ्गशरीर मं रहनेवाली वुद्धि कौ विभिन श्रवस्थाएं अथवा भाव 
ही हं (देखो गीतार. प्र. ८, पृ.१९१ भ्रौर सां. का. ४०-५५) ; भ्रौर उपर के दो 
लोको मं इन्हीं भावों का वणन हं । परन्तु वेदान्तियों का सिद्धान्त है, कि प्रकृति 
म्रौर पुरुष से भौ परे परमात्मरूपी एक नित्यतत्त्व ह; भ्रौर (नासदीय सूक्त के 
वणएनानुसार) उसी के मन मे सृष्टि निर्माण करने कौ इच्छा उत्पश्न होने पर सारा 
दृश्य जगत्‌ उत्यच्च होता हं । इस कारणा वेदान्तशास्त्र मे भो कहा हे, कि सुष्टि के 
मायात्मक सभी पदाय परब्रह्म के मानस भाव हूं (अगला इलोक देखो) ! तप, 
दान श्रोर यज्ञ रादि शब्दों से तन्निष्ठक बुद्धि के भाव ही उदिष्ट हें । भगवान्‌ 
श्रोर कहते हं कि :-- | | | 
(६) सात महष, उनके पहले के चार, ग्रौर मनु मेरे हौ मानस, श्रर्थात्‌ सन से 


निर्माण किये हृए भावं हु, कि जिनसे (इस) लोक मं यह प्रजा हृई हं । 


[ यद्यपि इस इलोक के शब्द सरल रहँ, तथापि जिन पौराणिक पुरुषों को 
उदेश्य करके यह शलोक कहा गया ह, उनके सम्बन्ध से टीकाकारो मं बहुत ही 
मतभेद हं । विशेषतः ्रनेको ने इसका निएंय कई प्रकार से किया ह, कि पहले के 
(पूवे) भ्रौर “चार ' (चत्वारः) पदों का श्रन्वय किस पद से लगाना चाहिये ? सात 
महषि प्रसिद्ध हं, परन्तु ब्रह्मा के एक कल्प मे चौदह मन्वन्तर (देखो गौतार. भ्र. ठ, 
पु. १६१) होते हं; मौर प्रत्येक मन्वन्तर के मनु, देवता एवं सप्तषि भिन्न भिल् 
होते हं (देखो हरिवंश १.७; विष्णु. २.१; भोर मरस्य. € )1 इसीसे "पहले के' शब्द 
को सात म्हषियो का विशेषएा मान कई लोगो न एसा श्रथं किया हे, कि ्राज- 
कल्‌ के (भ्र्थात्‌ वेवस्वत मन्वन्तर से पहले के) चाक्षुष मन्वन्तरवाले सप्तषि यहां 
विवक्षित हं 1 इन सप्तषियो के नाम भृगु, नभ, विवस्वान्‌, सुधामा, विरजा, 


. श्रतिनामा श्रौर सहिष्ण हं । किन्तु हमारे मत मं यह भ्रथं ठीक नहीं हं 1 क्योकि, 


७१२ गीतारहस्य श्रथवा कमयोगज्ञास्त्र । 


मद्धावा मानसा जाता येषां खोक इमाः प्रजाः ॥ ६ ॥ 


श्राजकल के. वैवस्वत श्रवा जिस मन्वन्तर में गीता कहौ गई, उससे--पहले 
के मन्वन्तरवाले सप्तषियों की बतलाने कौ यहां कोई श्रावश्यकता नहीं हे । 
रतः वतमान मन्वन्तर के "ही सप्तषियों को लेना चाहिये ! महाभारत शान्तिपवं 
के नारायणीयोपाख्यान मे इनके ये नाम हं :--मरीचि, श्रङगिरस, भ्रति, पुलस्त्य 
` पुलह, चतु श्नौर वसिष्ठ ( म. भा. शां, ३३५. २८.२९; ३४०.६४ श्रौर ष ) । 
` तथापि यहाँ इतना बतला देना आवदयक हं, कि मरीचि श्रादि सप्तषियाों के उक्त 
नामों मे कहीं कहीं श्रडगिरस के बदले भृग्‌ का नाम पाया जाता हं । श्रौर कुख्‌ 
स्थानों पर तो एेसा वणेन है, कि कश्यप, श्नत्रि, भरदाज, विश्वामित्र, गोतमः 
जमदग्नि श्रौर वसिष्ठ बतंमान युग के सप्तषि हं (विष्ण. ३. १, ३२ श्रौर ३३; 
त्स्य. €. २७ श्रौर २८; म.भा. भ्रनु. ९३. २१) । मरीचि भ्रादि ऊपर लिखे 
हृए सात ऋषियों मेही भृगु रौर दक्ष को मिला कर विष्णुपुराण ( १. 
७, ५, ६) मे नौ मानसपुत्रों का ्रौर इन्हीं मेनारदको भी जोड कर मनु- 
स्मृति मे ब्रह्मदेव के दस मानसयुत्रों का वणन हं ( मनु. १.३४, ३५) । इस 
मरीचि भ्रादि शब्दों की व्युपत्ति भारतमेंकौमई है (म.भा. भ्रनु. ८५), 
परन्तु हमें भी इतना ही देखना हं, कि सात महषि कोन कौन हं ? इस कारणा 
इन नो-दस मानसपुत्रों का श्रथवा इनके नासो की व्यत्पत्ति का विचार करने 
की यहां श्रावहयकता नहीं हे 1 प्रगट ह, कि / पहले के ' इस पद का अथे 
 “ पुवं मन्वन्तर के सात महषि ' लगा नहीं सकते । श्रव देखना है, कि " पहले 
के चार ' उन शब्दो को मनु का विशेषणा मान कर करईए्को ने जो. श्रथं किया 
` है, बह कहाँ तक युक्तिसंगत हं ? कुल चौदह मन्वन्तर हैँ; भ्रौर इनके चौदह 
मन॒ हे । इनमें सात-सात के दो वगं ह । पहले सातों के नाम स्वायम्भुव, स्वारो- 
चिष, श्रोत्तमी, तामस, रेवत, चाक्षुष श्रौर वेवस्वत हे; . तथा ये स्वायम्भुव श्रादि 
मनु कहे जाते हं ( नु" १. ६२ शरोर ६३. ) । इनमे से छः मनु हो चुके । श्रौर 
श्राजकल सातां म्र्थात्‌ वेवस्वत मनु चल रहा हं । इसके समाप्त होने पर 
भ्रागे' जो सात मनु भ्रावेगे ( भागः ८ १३. ७ ) उनको सावणि मनु कहते ह । 
उनके नामः--सा्वणि, दक्षसावणि, ब्रह्मसा्वणि, धमेसावणि, सद्रसार्बणि, ३ेव- 
सार्वाए, शौर इन्द्रसावणएि--हं (विष्ण. ३. २; भागवत. ८. १३ हरिवंञ्ञ १.७) 
इस प्रकार प्रत्येक मनु के सात सात होने पर कोई कारण नहीं बतलाया जा 
सकता, कि किसी भी वगं के “ पहले के ' “ चार › ही गीता मं क्यों विवक्षित 
` होगे ? ब्रह्माएडपुराणा (४.१) मे कहा हः कि सार्वणएि मनुभ्रों मं पहले मनु को 
छोड कर श्रगले चार श्र्थात्‌ दक्ष, ब्रह्म-, धमं, श्रौर रद्रसार्वाए एक ही समय मे 
उत्यन्न हृए \ श्रोर इसी ्राधार से कुं लोग कहते हे, कि येही चार सार्वाए. मन्‌ 
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पासा 


गीता, श्रनुवाद श्रौर टिप्पणी -- १० श्रध्याय । ७१५३ 


इ § एतां विभूतिं योगे च मम यो वेत्ति तखतः । ` 
गोता मं विवक्षित ह । किन्तु इस पर दसरा ्राक्षेप यह्‌ हे, कि ये सब साबणि 
मनु भविष्य मं होनेवाले हं! इस कारणा यह भ्‌तकालदश्ेक श्रगला वाक्य 
“‡ जिनसे इस लोक मं यह्‌ प्रजा हुई ” भावी सा्वणि मनुश्रों को लाग्‌ नहीं 
हो सकता । इसी प्रकार " पहले के चार ` शब्दों का. सम्बन्ध ‹ मनु ` पद से 
जोड़ देना ठीक नहीं ह । श्रतएव कहना पडता हे, कि. “पहले के 
चार' ये दोनों शब्द स्वतन्द्ररीति से प्राचीन काल के कोई चार 
ऋषियों अ्रथवा पुरुषों का वोध करते हँ! श्नौर एसा मान लेने से यह 
रशन सहज ही होता हं, कि ये पहले के चार ऋषि या पुरुष कौन हें ? 
जिन टीकाकारो ने इस इउलोक का एसा अ्रथे किया ह, उनके मत में सनक, 
सनन्द, सनातन श्रौर सनत्कुमार ( भागवत ३. १२.४ ) येही वे चार षि हे 
किन्तु इस प्रथं पर श्राक्षेप यह्‌ ह, कि यद्यपि ये चारों ऋषि ब्रह्मा के 
मानसपुत्र ह, तथापि ये सभी जन्म से ही संन्यासी होने के कारण प्रजावृद्धि न 
करते थे; श्रौर इससे ब्रह्मा इन पर करढ हो गये थे (भाग. ३.१२; विष्णु. १.७) 
मर्थात्‌ यह्‌ वाक्य इन चार ऋषियों को बिलकुल ही उपयुक्त नहीं होता, 
कि ^“ जिनसे इस लोक मं यह्‌ प्रजा हुई “--पेषां लोक इमाः प्रजाः । इसके 
श्रतिरिक्त कुड पुराणो मं यद्यपि यह वणन ह्‌, कि ये ऋषि चारही थे; तथापि 
भारत के नारायएीय भ्र्थात्‌ भागवतधमं मं कहा हं" कि इन चारो. में 
सन, कपिल शओ्रौर सनत्सुजात को मिला लेने से जो सात ऋषि होते 
हे, वे सव ब्रह्मा के मानसपूत्रर्ह; भ्रौर वे पहले से ही निवुत्तिधमं के 
थे (म.भा. शां. ३४०. ६७; दै) । इस प्रकार सनक श्रादि ऋषियों 
को सात मान लेने से कोई कारणा नहीं देख पडता, फि इनमें से चार 
ही क्यों लिये जायं । फिर “ पहले के चार” ह कोन ? हमारे मत में इस प्रदन 
का उत्तर नारायणीय श्रवा भागवतधमं की पौराणिक कथा से ही दिया जाना 
चाहिये । क्योकि यहं निविवाद हु, कि गीता मं भागवतधरमम॑ही का प्रतिपादन 
किया गया हें 1 श्र यदि यह देखे, कि भागवतधमं मं सृष्टि को उत्पत्ति व 
कल्पना किस प्रकार की थी? तो पता लगेगा, कि मरीचि श्रादि सात ऋषियों के 
पहले वासुदेव ( श्रात्मा), संकषण. (जीव): प्रद्युम्न (मन), भ्रौर भ्रनिरुढ 
(श्रहंकार) ये चार मूतियां उत्पन्न हो गई थीं1 श्रोर कहा हेः कि इनमें से 
पिद्ले ्रनिरुढ से ्र्थात्‌ अ्रहुकार से या ब्रह्मदेव से मरीचि श्रादि पुत्र उत्पन्न 
हए (म. भा. शां. ३३६. ३४-४० श्रौर ६०-७२; ० २७-३१) । बासुदेव, 
संकषणा, प्रदयम्न श्रौर श्रनिरुद्ध इन्हीं चार मूतियों को चतुव्युह्‌ कहते हुं 
पनौर भागवतधमं के एक पन्य का मत हं, कि ये चारों मूतिया स्वतन्त्र थँ; तथा 
दूसरे कुछ लोग इनमें से तीन ग्रथवा दो को ही प्रधान मानते हें। किन्तु 
भगवद्गीता को ये कल्पनाएं मान्य नहीं हं । हमने गीतारहस्य (भ्र. ८, पु. १९१ भ्रौर 
गी. र. ४८ | 
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सोऽविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संदायः ॥ ७ ॥ 

अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सवं प्रवतेते । 

इति मत्वा भजन्ते मां बुधा मावसमान्वेताः ॥ ८ ॥ 

मचित्ता मद्रतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 

कथयन्तश्च मां नियं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ ९ ॥ 

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवकम्‌ । 

ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ १०॥ 

तेषामेवानुकपाथंमहमज्ञानजं तमः । 

नाशयाम्यातमममावस्थो ज्ञानदीपेन मास्वता ॥ ११॥ 
परि. ५३७-५३८) मं दिखलाया हं, कि गीता एकव्युहु-पन्थ की हं--ग्र्थत्‌ एक ही 
परमेश्वर से चतुर्व्युह श्रादि सब कुं की उत्पत्ति मानती हं । श्रत च्यूहात्मक 
वासुदेव श्रादि मूतियों को स्वतंत्र न मान कर इस इलोक म दर्शाया हं, कि ये 
चारों व्य्‌ह॒ एक ही परमेदइवर भ्र्थात्‌ सदेव्यापी वासुदेव के (गी. ७.१९) “भाव' हं । 
इस दृष्टि से देखने पर विदित होगा, कि भागवतधमं के श्रनुसार "पहले के चार ' 
इन शब्दों का उपयोग वासुदेव श्रादि चतुव्यूह्‌ के लिये किया गया ह, कि जो सप्त- 
वयो के पुवं उत्पन्न हुए भे 1 भारत मं ही लिखा हं, कि मागवतधमं के चतुव्यृह्‌ श्रादि 
भेद पहले से ही प्रचलित थे (म. भा. शां. ३४८. ५७)! यह्‌ कल्पना कुद हमारी 
ही नई नहीं हे । सारांशः, भारतान्तगंत नारायणौयाख्यान के श्रनुसार हमने इस 
लोक का श्रथ यो लगाया हं --“ सात सहषि ' भ्र्थात्‌ मरीचि प्रादि; “ पहले के 
चार भ्र्थात्‌ वासुदेव श्रादि चतुव्यूह; श्रौर “मनु' भ्र्थात्‌ जो उस समय से पहले 
हो चके थे श्रोर वतमान, सब भिला कर स्वायम्भुव श्रादि सात मनु 1 श्रनिरुढ 
श्र्थात्‌ अ्रहुकार श्रादि चार मतयो को परमेश्वर के पुत्र मानने की कल्पना भारत 
मे श्रौर श्रन्य स्थानो मं भी पाई जाती हं (देखो म. भा.शां. ३११. ७. ८) । 
परमेरवर के भावों का बएन हो चुका । अरब वतलाते हं, कि इन्हं ज्ञात करके 
उपासना करने से क्या फल भिलता हं ? :--] 

(७) जो मेरौ इस विभूति श्र्थात्‌ विस्तार; श्रौर योग श्र्थात्‌ विस्तार करने 
को शिति या सामथ्यं के तत्व को जानता ह, उसे निस्सन्देह स्थिर (कर्म-) योग 
प्राप्त शता । (८) यह्‌ जान्‌ कर--कि सं सब का उत्प्तिस्थान हूं; श्रौर मुपे 
सब वस्तुनो को प्रवृत्ति होती ह--ज्ञानी र भावयुक्त होते हृए ` सुभक्रो भजते 
हें 1 (६) वे मुभम मन जमा कर्‌ भ्रौर प्राणों को लगा कर परस्पर बोध करते हृए 
एवं मेरी कथा कहते हए ( उसी में ) सदा संतुष्ट ग्नौर रममाणा रहते हं । (१०) 
इस अकार सदेव युक्त होकर भर्थात्‌ समाधान से रह कर जो लोग सुभे प्री तिपूवैक 
भजते हे" उनको मे ही एसी ( समत्व-) बुद्धि का योग देता हं, कि जिससे वे `स 
पा लगे । ( ११) शरोर उन पर श्रनुग्रह॒ करने के लिये ही मे उनके श्रात्मभाव भ्र्थात्‌ 
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अयन उवाच 
$ § परं ब्रहम परं धाम पवित्रे परमं मवान्‌ । ¦ 
परुषं श्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभूम्‌ ॥ १२॥ 
आडस्ामृषयः सर्वे देवर्षिनारदस्तथा 1 | 
असितो देवो व्यासः स्वयं चैव व्रवीषि मे ॥ १३॥ 
सवमेतदतें मन्ये यन्मां वदामि केशव | ` ` 

` न हि ते मगवन्त््रक्ति विदुर्द्वा न दानवाः ॥ १४॥ 

स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ तं पुरुषोत्तम । 

मूतभावन भूते देवदेव जगत्पते ॥ १५ ॥ 

वक्तुमहस्यशेषेण दिव्या द्यात्मविभूतयः । 

यामिर्विभूतिभिर्ढोकानिमांस्तं व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६॥ 
अन्तःकरणएा मे पैठ कर तेजस्वी ज्ञानदीप से (उनके) अज्ञानमूलक श्रन्धकार का 
लाक् करताहूं। 

[ सातवें ब्रध्यायमं कह्रह्‌, कि भिन्न भिन्न देवताप्नोंको श्रद्धाभी 
परमेरवर ही देता हं (७.२१) ! उसी प्रकार अरव ऊपर के दसवें इलोक मे भी बणएन 
है, कि भवि्तमागं मं लगे हुए मनुष्य को समत्वबुद्धि को उच्नत करने का काम भी 
परमेश्वर ही करता हे । भौर पहले (गी.६.४४) जो यह वणान हं--कि जब मनुष्य के 
सन में एक बार क्योग को जिज्ञासा जागृत हो जातौ हं, तब वह श्राप-ही-श्राप 
पए सिद्धि कौ श्रोर खीँचा चला जाता हं--उसके साथ भक्तिमागं का यह सिद्धान्त 
समानाथेक ह 1 ज्ञान की दृष्टि से अर्थात्‌ कमविपाकम्रक्रिया के श्नुसार कहा जाता 
है, कि यह्‌ क्त्व श्रात्मा को स्वतन्त्रता से मिलता हं । पर श्रात्मा भी तो परमेइवर 
ही है । इस कारणा भक्तिमागे मे एसा वणन हभ्रा करता हः कि इस एल अथवा 

, बुद्धि को परमेहवर ही प्रस्येक मनुष्य के पूवकर्मो के ्रनुसार देता हे (देखो गो७.२० 

. स्नौर गीतार, प्र. १३, पु. ४२७) ! इस प्रकार भगवान्‌ के भक्तिमागं का तत्त्व 

बतला चुकने पर :-- ।. भ 

ग्रज॑न ने कहा :--(१२-१३) तुम ही परम्‌ ब्रह्य, श्रेष्ठ स्थान श्रोर पवित्र वस्तु 
{हो)। सब ऋषि, एसे ही देवि नारद, श्रसित, देवल -भ्रौर व्यास भी तुमको दिव्य 
एवं श्षादबत पुरुष, श्रादिदेव, श्रजन्मा, सवेविभु, अर्थात्‌ स्वेव्यापौ कहते ह; रौर 
स्वयं तुम भो सुभसे वही कहते हो । ( १४ ) हे केशव ! तुम मुभे जो कहते 
गे, उस सब को में सत्थ मानता हुं ! है भगवन्‌ ¦ तुम्हारा व्यक्ति श्र्थत्‌ तुम्हारा 
मल देवताश्नो को विदित नहीं; श्रौर दानवो को विदित नहं! (१५) सब भूतो के 
उत्पन्न करनेवाले हे भूतेश ! देवदेव जगत्यते ! हे पुरुषोत्तम ! तुम स्वयं ही श्रपने 
अरप को जानते हो ! (१६) अ्रतः तुम्हारी जो दिव्य विभूतियां हं, जिन विभूतियो 
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कथं विद्यामहं यो्मिस्लां सदा पारोर्चितयन्‌ । 
केषु केषु च भावेषु चिव्योऽसि भगवन्मया | १७॥ 
विस्तरेणासनो योगं विभूतिं च जनादन । 
भूयः कथय तृषि शचण्वतो नास्ति मेऽप्तम्‌ ॥ १८ ॥ 
| श्रीभगवानुवाच । 

§ § हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
प्राधान्यतः कुरश्रष्ठ नास्व्य॑तो विस्तरस्य मे ॥ १९ ॥ 
अहमात्मा गुडाकेरा सवैमूतारायस्थितः । 


से इन सब लोकों को तुम व्याप्तः कर रहे हो, उन्हे श्राप ही (कृपा कर)पुएता से 
बतलावें । (१७) हे योगिन्‌ ! (मुभे यह बतलाइये कि) सदा तुम्हारा चिन्तन करता 
हरा मे तुम्हें कसे पहचान्‌ ? श्रौर हे भगवन्‌ ! मं किन किन पदार्थो मं तुम्हारा 
चिन्तन कर ? (१८) है जनादंन ! श्रपनी विभूति न्नर योग मुभे फिर विस्तार 
से बतलाग्रो क्योकि श्रमृततुल्य (तुम्हारे भाषए को) सुनते सुनते मेरी तृप्ति 
नहीं होती । 

[ विभूति ओ्रोर योग दोनों शब्द इसी ्रध्याय के सतवे श्लोक मे श्रये हं; 
भ्रोर यहां भ्र्जुन ने उन्हीं को दुहरा दिया हं । योग' शब्द का श्रथं पहले (गी. 
७, २५) दिया जा चुका हं; उसे देखो । भगवान्‌ कौ विभूतियों को भ्र्जुन इस- 
लिये नहीं पुखता, कि भिज्ञ भिज्ञ विभूतियो का ध्यान देवता समश कर किया जावे । 

` किन्तु सत्रहवे शलोक के इस कथन को स्मरणा रखना चाहिये, कि उक्त विभूतियो मे 
सवन्यापी परमेश्वर को ही भावना रखने के लिये उन्हे पुछा हे । क्योकि, भगवान्‌ 
यह पहले ही बतला राये हं (गी. ७. २०-२५; €.२२-२८), कि एक ही पर- 
मेरवर को सब स्थानों सं विद्यमान्‌ जानना एक बात ह; श्रौर परमेरवर की श्रनेकः 
विभूतियो को भिन्न भिन्न देवता मानना इसरी बात हं । इन दोनों में भवितिमा्गं 

की दृष्टि से महान्‌ भ्रन्तर ह । ] | 
श्रीभगवान्‌ ने कहा :-- (१९) भ्रच्छा; तो श्रब हे कु रुशेष्ठ ! श्रपनी दिव्य विभ- 
तियो मं से तुम्हे मुख्य मुख्य बतलाता हं \ क्योकि मेरे विस्तार का भ्रन्त नहीं है 

[ इस विभूतिवएान के समान ही ्रनुशासनपवं (१४.३११-३२१ ) मंग्रोर 
भरनुगीता (श्रहव. ४२ श्रौर ४४) मं परभेर्वर के रूप का वणन हं । परन्तु गीता का 
वणन उसको श्रपेक्षा श्रधिक सरस हं 1 इस कारण इसी का श्रनकरण श्रौर स्थलों 
मे भो मिलता ह \ उदाहरणा, भागवतपुराण के एकादश स्कन्ध के. सोलहवे 
भरध्याय म इसी प्रकार. का विभूतिवएन भगवान्‌ ने उद्धव को समाया हैः; 
श्रोर वहां प्रारम्भे में ( भाग. ११. १९.६- ) कहू दिया गया हं कि यह्‌ वणन 
गीता के इस भ्रध्यायवाले वर्णन के श्रनृसार हँ 1] । 

' (२०) हे गुडकेश्च { सब भूतो के भीतर रहनेवाला श्रात्मा मे हृ; भ्रौर सब भूतो 
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अहमादिश्च मध्यं च भूतानामेत एव च ॥ २०॥ 
आ देत्यानामहं विष्ु्यां तिषां रविररुमान्‌ । 
मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं रशी ॥ २ १॥ 
वेदानां सामवेदोऽस्ि देवानामस्मि वासवः । 
इद्रेयाणां मनश्चास्ि सूतानामस्मि चेतना ॥ २२॥ 
का श्रादि, मध्य श्रौर श्रन्तभी मेही हूं । ( २१) (बारह ) श्रादित्यों मे विष्णु, सं 
हं ! तेजस्वियो मं किरणशाली सूयं, (सात श्रथवा उनचास) मर्तो मं मरीचि 
स्नौर नक्षत्र में चन्द्रमा मं हूं । (२२) में वेदों मं सामवेद हूं । देवतान्नों मं इन्द्रहू; 
श्मौर इन्द्रियों में मन हं ! भूतो म चेतना श्र्थात्‌ प्राणा को चलनशाक्ति मं हं । 
[ यहां वणेन है, कि मे वेदों में सामवेद हूं--भ्र्थात्‌ सामवेद मुख्य हे ५ 
ठीक एेसा ही महाभारत के भ्रनुशासन पवं ( १४. ३१७ ) मे भो ^“ सामवेदरच 


.\ वेदानां यजुषां शतद्वियम्‌ ” कटा ह ! पर श्रनुगीता में अकारः सवंवेदानाम्‌ ` 


'“ ( श्रव. ४४. ६ ) इस प्रकार सब वेदों में उकार को ही भरेष्ठता दी हँ; तथा 
पहले गीता (७.८) में भी “ प्रणवः स्वेदेषु ” कहा हं \ गीता & 
१७ के ^“ ऋक्सामयलुरेव च ” इस वाक्य मे सामवेद कौ अपेक्षा ऋरवेद को 
ग्रगरस्यान दिया गया है; श्रौर साधारणा लोगों की समृ भौ एसी ही.हं \ इन 
परस्परधिरोधी वणन पर कुछ लोगों ने श्रपनी कल्पना को खूब सरपट दौड़ाया 
है ! छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे उकार ही का नाम उद्गीथ हं ! भौर लिखा ह, कि 
५८ यहु उद्गीथ सामवेद का सार है; श्नौर सामवेद ऋग्वेद का सार हे “ (खां. १. 
१. २) 1 सब वेदों में कौन वेद श्रेष्ठ हँ ? इस विषय के भिन्न भि उक्त्‌ विघानों 
का मेल छान्दोग्य के इस वाक्य से हो सकता हे ! क्योकि सामवेद के मन्त्रः भौ 
मूल ऋ्वेद से ही लिये गये हें । पर इतने ही से सन्तुष्ट न हो कर कुं लोग 
कहते हे, कि गीता में सामवेद को यहां पर जो प्रधानता दौ गई ह” इसका कुछ 
नकुं गढ कारणा होना चाहिये \ यद्यपि छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे सामवेद को 
श्रधानतादी है, तथापि मनु ने कहा हें, कि “ सामवेद की ध्वनि म्रशुचि हें “ 
(मन्‌. ४. १२४ ) । रतः एक ने अनुमान किया हं, कि सामवेद. को पधानता 
देनेवाली गीता मनु से पहले को होगी; भ्रौर इसरा कहता है, कि गीता बनाने- 
बाला सामवेदी होगा । इसी से उसने यहां पर सामवेद को प्रधानता दी होगी ! 
परन्तु हमारी सम “ मे वेदीं मे सामवेद हं ” इसके उपपत्ति लगाने के लिये 
इतनी दूर जाने की श्रावश्यकता नहीं हं \ भक्तिमागं मं परमेश्वर को गानयुक्त 
स्तुति को सदेव प्रधानता दी जाती ह । उदाहरणाथं नारायएीय धमं म नारद 


ने भगवान्‌ का वणन किया है, कि “ वेदेषु सपुराएोषु साङ्गोपाङ्गेषु गीयसे ” 
(म. भा. शां. ३३४. २३) ; श्रौर वसु राजा ` * जप्यं जगौ “- जप्य गाता था 


(देखो शां. ३२७, २७; भ्रौर ३४२. ७० श्रौर ८१) - इस प्रकार “गं' घातुका! 
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सद्राणां शेकरश्चासि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ । 
वसूनां पावकश्वासि मेरुः शिखरिणामहम्‌ ॥ २३ ॥ 
पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पाथं बृहस्पतिम्‌ । ¦ 
सेनानीनामहं स्कंदः सरसामसि सागरः ॥ २४॥ 
महर्षीणां भगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ । 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्ि स्थावराणां हिमाल्यः ॥ २५॥ 
अस्वत्यः सवेबक्षाणां देवषीणां च नारदः । 
गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कोपेलो मुनिः ॥ २६ ॥ 
उचचैःश्रवसमसानां विद्धि मामग्रतोद्धवम्‌ । 
ठेरावतं गजेद्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥ २७॥ 
आयुधानामहं वज्रं धेनूनामसिि कामधुक्‌ । 
प्रजनश्चासि कंदपेः सपाणामस्मि वासुकिः ॥ २८॥ 
अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ । 
ही श्रयोग फिर किया गया हं 1 श्रतएव भेवितप्रधान धमं मे--पज्ञयाग श्रादि 
क्रियात्मक वेदों को श्रपेक्षा--गानप्रधान वेद भ्र्थात्‌ सामवेद को श्रधिक महत्व 
` दिया गया हो, तो इसमं कोई भ्रादचयं नहीं; श्रौर ““ मं वेदों मे सामवेद हं "इस 
कथन्‌ का हमारे मत मं सोधा श्रौर सहज कारणा यही है \ ] 
(२३) (ग्यारह) खरो मे शकर मं हुं । यक्ष श्रौर राक्षसो मे कुबेर हं । (श्राठ) वसुग्रो 
मे पावक हं । ( भ्रोर सात) पवतो मं मेर हुं । (२४) हे पाथं ! पुरोहितो मं मुख्य 
बृहस्पति मुशको समन् । मे सेनानायकों मे स्कन्द (कातिकेय) ; भ्रौर जलाशयो 
मे समुद्र हं । (२५) म्हाषियों मे मे भृगु हें । वाणो मे एकाक्षर भ्र्थात्‌ उकार हूं । 
यज्ञो मं जपयज्ञ मं हं । स्थावर भ्र्थात्‌ स्थिर पदार्थो मं हिमालय हं । 

, { ^ यज्ञो मं जपयज्ञ मे हं यह वाक्य महत्व का हँ । श्रनुगीता (म. भा. 
भ्ड्व, ४४, ८) मे कहा हे, कि “यज्ञानां हुतमुत्तमम्‌"--शर्थात्‌ यज्ञो मे (्रम्नि 
मे ) हवि समपंए करके सिद्ध होनेवाला यज्ञ उत्तम है; श्रौर वही वेदिक कम- 

काएडवालो का मत हं । पर भक्तिमागं मे हविय॑ज्ञ की श्रपेक्षा नामयज्ञ या जप- 
यन्न का बिशेष महत्व हे । इसी से गीता ““भेयज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि" कहा हे । मनु 

ने भो एक स्थान पर (२. ८७) कहा है, कि “रोर कुष करे या न करे; केवल 
जप सेहो ब्राह्मए सिद्धि पाता है “ । भागवत मे ““यज्ञानां बरह्मयज्ञोऽहं"” पाठ हे ।] 
५२६) 0 मं सब वृक्षों मे श्रश्वत्थ भ्र्थात्‌ पीपल शरोर देविय मे नारद हं । 
गंधर्वो मे शरोर सिद्धो म्‌ कपिल मुनि हं । (२७) घोड़ों मे (श्रमतमन्थन के समय 
निकला हन्ना) उच्चैःश्रवा मुभे समको । मे गजेन्द्रो मं एेरावत श्रोर मन्यो मे राजा 
१.५ ८२८) म श्राय मे वज्र, गोगो मे कामेत, श्नोर प्रजा उत्पन्न करनेवाला काम 





। के 


के कि व 


गीता, भ्ननुवाद ्रौर रिप्पणी -- १० श्रध्याय । ७५६ 


पितृणामयमा चास्मि यमः सेयमतामहम्‌ ॥ २९ ॥ 


प्रहकादश्चास्मि दैत्यानां काठः कठ्यतामहम्‌ । 
मृगाणां च म॒गेद्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ॥ ३० । 
पवनः पवतामाई रामः शाक्चमृतामहम्‌ । 
ञषाणां मकरश्ासि सरोतसामास्म जाह्नवी ॥ ३१॥ 
सगीणामादिरतश्च म्यं चेवाहमजन । 
अध्यात्मविद्या विचानां वादः प्रवदतामहम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अक्षराणामकारोऽसि दरदः सामासिकस्य च । . ` 
अहमेवाक्षयः कारो धाताऽहं विश्वतोमुखः ॥ ३३ ॥ 
मे हूं । सर्पो मे वासुकि हं । ( २६ ) नागों में श्रनन्त मे हं । यादस्‌ भ्र्थात्‌ जलचर 
प्राणियों में वरुणा ओर पितरों में श्रयंमा मे हं ! मे नियमन करनेवालो मे यम हूं । 

[ वासुकि = सर्पो का राजा श्रौर अ्रनन्त = “शेष' ये श्रथं निरिचत हं; श्रौर 

श्रमरकोश तथा महाभारत मं भी येही भ्रं दयि गये हं ( देखो म. भा. भ्रादि 
३५-३९ ) ! परन्तु निदचयपू्वेक नहीं बतलाया जा सकता, कि नाग श्रौर सपं 
मे क्या भेद ह ? महाभारत के श्रास्तिक-उपाख्यान मेँ इन शब्दो . का प्रयोग 
समानाथंक ही ह । तथापि जान पडता हेः कि यहाँ पर सपं श्रौर नाग दान्दां से 
सपं के साधारण वं की दो भिन्न भिन्न जातियां विवक्षित हं । श्रीधरी टीका मं 
सपं को विषेला रौर नाग को विषहीन कहा है ! एवं रामानुजभाष्य भें सपं को 
एक सिरवाला रौर नाग को श्रनेक सिरोवाला कहा हे । परन्तु ये दोनो भेद ठक 
नहीं जंचते । क्योकि कुचं स्थलो पर नागो के ही प्रमुख कुल बतलाते हृए उन 
मे ्रनन्त रौर वासुकि को पहले गिनाया हं; भौर वान किया हे, कि दोनों ही 
भ्रनेक सिरोवाले एवं विषधर हैँ । किन्तु श्रनन्त है श्रभ्निविणं का; ग्रौर वासुकि हं 

पीला ! भागवत का पाठ गीता के ससान ही हं! ] 

(३०) में दैत्यो मे प्रह्लाद हं । मे ग्रसनेवालो मे काल, यशुग्रों मं मृगे श्र्थात्‌ 
सिह श्नौर पक्षियों मे गरड हं । (३१) मं वेगवानों मे वायु हं । मे शस्त्रधारियों मं 
राम, मछलियों मे मगर रौर नदियों मे भागरथी हं । (३२) हे श्रजुन । सूष्टिमात का 
परादि, शन्त श्रौर मध्य भो में हं ।  विद्या्नों मे श्रध्यात्मविद्या श्रौर वाद करनेवालों 
कावादमंह। -3 | 

[ पीचे २० वें इलोक में बतला दिया हे, कि सचेतन भृतो का श्रादि, मध्य 

प्नौर शन्त मे ह; तथा रब कहते हं, कि सब चराचर सृष्टि का भ्रादि, मध्य श्रौर 

भरन्त मे हृं; यही भेद हं । | । & ध: ५ 

(३३) मे शरक्षरों मे रकार ओर समासों में ( उभयपदभ्रधान ) इन्दर ह । 
(निमेष, मुहृतं ग्रादि) श्रक्षय काल रौर सवंतोम्‌ख मरथात्‌ चारों श्रोरसे मुखोवाला 
घाता यानी ब्रह्मा मे हं । ( ३४ ) सबका क्षय करनेवालो मृत्यु. श्रौर" श्रागं जन्म 
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मतयुः सवेहरश्चाहसुद्वश्च यविष्यताम्‌ । 
कीर्तिः श्रीवाक्‌ च नारीणां स््ृतिर्मेधा धृतिः क्षमा ॥ ३४॥ 
बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री, छंदसामहम्‌ । 
मासानां मागंशीरषोऽहृवूनां ङछमाकरः ॥ ३५ ॥ 
यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजखिनामहम्‌ । 
जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्ववतामहम्‌ ॥ २६ ॥ 
वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजयः । 
मुनीनामप्यहं व्यासः कर्वानामुदाना कविः ॥ ३७ ॥ 
दंडो दमयतामसि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 
मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥ ३८ ॥ 
यच्चापि सवभूतानां बीजं तदहमजुंन । 
लनेवालों का उत्पत्तिस्थानः मे हं । स्त्रियों मे कीति, श्री श्नौर वाणी, स्मृति, मेधा, 
धृति तथा क्षमा मे हें । 

[ कोति, श्री, वाणी इत्यादि शब्दों से वेही देवता विवक्षित हं । महा- 
भारत ( श्रादि. ६६. १३ १४ ) में वणन हे, कि इनमे से वाणी श्रौर क्षमा को 
छोड शेष पांच श्रौर दूसरी पांच ( पुष्टि, शद्धा, क्रिथा, लज्जा श्रौर मति ) दोनों 
मिल कर कुल दशों दक्ष कौ कन्याएं हं । घमं के साथ व्याह जाने के कारण 
इन्हें धमंपत्नी कहते हं । | 

८ ३५ ) साम श्र्थात्‌ गाने के योग्य वैदिक स्तो मे बहत्साम, ( श्रौर ) छन्द मं 
गायत्री छन्द मं हं । महीनों मे मागंशीषं श्रौर ऋतुश्नो मे वसन्त हं । 
[ महीनों मं मागंशीषं को प्रथम स्थान इसलिये दिया गया है, कि उन 
दिनो मे बारह महीनों को मागंशीषं से ही गिनने को रीति थी, जैसे कि 
भ्राजकल च॑तर से है-- (देखो म.भा.अनु. १०६ श्रौर १०९; एवं वाल्मीकिरामायणा 
२, १६ ) । भागवत ११. १६, २७ मे भो एेसा ही उल्लेख हे । हमने श्रपने 
` श्रोरायन ' ग्रन्थ मं लिखा हं, कि मृगशीषं नक्षत्र को भ्रग्रहायणी ्रथवा वर्षा 
रम्भ का नक्षत्र कहते थे । जब मृगादि नक्षत्रगणना का प्रचार था, तब म॒गनक्षत्र 

को प्रथम्‌ श्रग्रस्थान मिला; भ्रौर इसी से फिर मागं शीषं महीने को. भी श्रेष्ठता 

मिली होगी । इस विषय को यहाँ विस्तार के भय से श्रधिक बढ़ाना उचित नहीं हं । ] 
, . (३६) छलियो मे चूत हं । तेजस्वियों का तेज, (विजयशाली पुरुषों का) विजयः 
{ निचयो पुरुषो का) निक्चय श्रौर सत्वशीलो का सत्व मं हूं । ( ३७) मे यादवों मं 
बासुदेव, पाएडवो म घनञ्जय, मुनियो मे व्यास श्रोर कवियों में शुक्राचायं कवि हूं । 
(२८१ म शासन करनेवालों का रंड, जय की इच्छा करनेवालो कौ नोति श्रौर गुह्यो 
मं मोन ह । जानियो का ज्ञान में हूं । ( ३९ ) इसो प्रकार हे रजन ! सब भूतो का 
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ज्‌ तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
नांतोऽस्ि मम दिव्यानां विम॒तीनां परंतप । 
एष तूदेदातः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया ॥ ४०॥ 
§ § यद्विमूतिमत्सचं श्रीमदूर्जितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसंभवम्‌ ॥ ४१॥ 
अथवा वद्ुनैतेन किं ज्ञातेन तवाजन । _ . 
विष्टम्याह मिदं कृत्स्तमेकांरोन स्थितो जगत्‌ ॥ ४२ ॥ 
इति श्रीमद्धगवद्रीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगदाखे श्रीकृष्णाडन- 
संवादे विभूतियोगो नाम दरमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
जो'कुछ वीज है वह मे हें । एेसा कोई चर-श्रचर भूत नहीं है" जो भुर छोड हो । 
(४०) हे परन्तप ! मेरी दिव्य विभूतयो का श्रन्त नहीं है । विभूतियों का यहं 


विस्तार मेने (केवल) दिग्दशेनाथं बतलाया हं । 


[ इस प्रकार मुख्य मुख्य विभूतियां बतला कर श्र इस प्रकरणा का उतर 
संहार करते ह :-- ] | 
(४१) जो वस्तु वैभव, लक्ष्मी या प्रभाव से युक्त है उसको तुम्‌ मेरे तेज के 
शश से उपजो हई समो । (४२) अ्रथवा हि अजुन ! तुम्हे इस फंलाव को जान कर 
करना क्या ह ? (संक्षेप मे बतलाये देता हुं, कि) मं श्रपने एक (ही) भ्रंश से इस 
सारे जगत्‌ को व्याप्त कर रहा हूं \ | 933 
[ श्नन्त का इलोक पुरुषसूक्त कौ इस ऋचा के श्राधार प्र कहा चना हुं 
^ पादोऽस्य विवा भूतानि नरिपादस्यामृतं दिवि ” (ऋ. १०. &०.३); श्रोर यह्‌ 
सन्त्र छान्दोग्य उपनिषद्‌ (३. १२.६) में भी हे ! ‹ भ्रंश ` शब्द के श्रथं का 
खुलासा गीतारहस्य के नोवे प्रकरणा के श्रन्त (पु. २४६ श्रौर २४७) मं किया 
गया हे ! प्रगट हं, कि जब भगवान्‌ श्रपने एक ही शरश से इस जगत्‌ मे व्याप्त हो 
रहा है, तब इसकी श्रयक्षा भगवान्‌ कौ पुरी महिमा बहुत हौ श्रधिक होगी; भ्रीर 
उसे बतलाने के हेतु से ही श्रन्तिम इलोक कहा गया हं । पुरुषसुक्त में तो स्पष्ट 
ही कह दिया हे” कि ^“ एतावान्‌ ्रस्य महिमाऽतो ज्यायांङ्च पूरुषः ”-यह इतनी 
इसकी महिमा हई । पुरुष तो इस को श्रपेक्षा कहीं शरेष्ठ ह्‌ । | 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गये हृए--भ्र्थात्‌ कहे हृए--उपनिषट्‌ मं ब्रह्म 
{विद्यातर्मतं योग--श्र्थात्‌ कमयोग--शास्त्रविषयक भोङृष्एा श्नौर श्रजुन के संवाद मे 
विभूतियोग नामक दसर्वां श्रध्याय समाप्त हशर । वद 
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एकादशोऽध्यायः | 
अयैन उवाच । 

मदनुग्रहाय परमं गुद्यमध्यात्मसंज्ञेतम्‌ । 

यत्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १ ॥ 

भवाप्ययौ हि भूतानां श्रतौ विस्तरशो मया । 

तवत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥ २॥ 

एवमेतद्यथात्थ त्वमादमानं परमेश्वर । 

द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥ 

मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो । 

योगेश्वर ततो मे ववं दशेयात्मानमव्यम्‌ ॥  ॥ 

ग्यारहवां अध्याय | 
. [ जब पिले भ्रध्याय में भगवान्‌ ने ्रपनी विभूतियों का वएन किया, तब 
उसे सुन कर श्र्जुन को परमेदवर का विश्वरूप देखने को इच्छा हुई । भगवान्‌ ने 
उसे जिस विश्वरूप का दशंन कराया, उसका वणन इस श्रध्याय मं हे । यह वणन 
इतना सरस हं, कि गीता के उत्तम भागों मं इसकी गिनती होती हे; श्रौ भ्रन्यान्य 
गोताभ्नों कौ रचना करनेवालों ने इन्हीं का भ्रनुकरणएा किया हे । प्रथम ग्रजुन पुख्ता 
हैः कि :-- | 
अजुन ने कहा :-- (१) मुभ पर अनुग्रह करने के लिये तुमने श्रध्यात्मसं्ञक जो 

परम गुप्त बात बतलाई, उससे मेरा यह मोह जाता रहा! (२) इसी प्रकार हे कमल- 
पत्राक्ष ˆ भूतों को उत्पत्ति, लय श्रौर (तुम्हारा) अक्षय माहात्म्य भी मने तुमसे 
विस्तारसहित सुन लिया । (३) (श्रव) ह परमेरवर ! तुमने श्रपना जसा ब्णंन 
किया ह, हे पुरषोत्तम ! म तुम्हारे उस प्रकार के ईइवरी स्वरूप को ( प्रत्यक्ष) देखना 
चाहता हुं । (४) हे प्रभो ! यदि तुम समभते हो, कि उस प्रकार का रूप मे देख 
सकता हू" तो हे योगेवर ! तुम श्रपना श्रव्यय स्वरूप मुभे दिवलाग्मो । 


` [ सातवें श्रध्याय मं ज्ञानविज्ञान का श्रारम्भ कर सातवें श्रौर श्राव में 
परमेश्वर के श्रक्षर श्रथवा श्रव्यक्त रूप का तथा नौवें एवं दसवें मं श्रनेक व्यक्त 

` ख्पो का जो ज्ञान बतलाया ह, उसे हौ श्रजुन ने पहले इलोक मे ‹ श्रध्यात्म' कहा 
ह्‌ । एक भ्रव्यक्त से श्रनेक व्यक्त पदार्थो के निमित्त होने का जो वणन सातवें 
(४-१५), श्राठवें (१६-२१), श्रौर नौवें (४-८) श्रध्यायों में है, वही 
“भूतो को उत्पत्ति श्रौर लय' इन शब्दों से दूसरे श्लोक में श्रमिप्रेत हे। तीसरे 
इलोक के दोनों ग्रधशोको दो भिन्न भिन्न वाक्य भान कर कुदं लोग उनका 

एसा श्रथं करते हः कि “परमेइवर ! तुमने श्रपना जेसा (स्वरूप का) वणेन 
किया, वह सत्य हं (र्यात्‌ भे समभ गया ) । श्रब हे पुरुषोत्तम ! ““ मं तुम्हारे 
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द श्रीभगवानुवाच । 
§ § पर्य मे पाथं रूपाणि शतशोऽथ सहलशः। 
नानाविधानि दिव्यानि नानावणाकृतीनि च ॥ ५ ॥ 
पर्यादिलयान्वस्‌न्‌ रुद्रानश्विनौ मरुतस्तथा । 
बहून्यद्‌ष्पूवांणि परयाश्वयाणे मारत ॥ ६ ॥ 
इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पर्याय सचराचरम्‌ । 
मम देहे गुडाकेडा यच्चान्यद्रष्टामिच्छसि || ७॥, 
न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा । 
दिव्यं ददामि ते चश्च: पश्य मे योगमेशवरम्‌ ॥ ८॥ 
 . संजय उवाच । 
§ $ एवमुक्ता ततो राजन्‌ महायोगेश्वरो हरिः । 
ईश्वरी स्वरूप को देखना चाहता हू” (देखो गीता १०.१४) 1. परन्तु दोनो पक्तियो 
को मिला कर एक वाक्य मानना ठीक जान पड़ता है; श्रौर परमाथेभ्रषा टीका मं 
एेसा किया भौ गया ह ! चौथे इलोक में जो 'योगेरवर' शब्द हं , उसका स्थं योगो 
का (योगियों का नहँ) ईइवर हे ( १८. ७५) । योग का श्रयं पहले ( गो. ७. 
२५ श्नौर ६. ५ ) प्रव्यक्त रूप से व्यक्तसृष्टि निर्माण करने का सामथ्यं ` अथवा 
युवित किया जा चुका हे 1 श्रब उस सामथ्यं से ही विश्वरूपं दिखलाना हं, इस 
कारणा यहाँ ‹ योगेवर " सम्बोधन का प्रयोग सहेतुक हे \ 1 
श्रीभगवान्‌ ने कहा :--(५) हे पाथं ! मेरे श्रनेक प्रकार के मनेक रङ्गो के ओर 
श्राकारों के (इन) सैकड़ों श्रथवा हजारों दिव्य रूपों को देखो ! (६) ये देखो 
(बारह) रादित्य, (आठ) वसु, (ग्यारह) रुद्र (दो) ्रदिवनी कुमार भ्रौर (४६) 
मरुद्गणा 1 हे भारत ! ये श्रनेक ईच देखो, कि जो पहले कभी न देखे होगे , 
[ नारायणीय धमं में नारद को जो विर्वरूप दिखलाय! गया है, उसमं यह 
विरोष बणंन है, कि बँई भ्रोर बारह भ्रादित्य, सन्मुखं भ्राठ वसु" दहिनी ओर 
ग्यारह रद्र श्रौर पिच्छलो शरोर दो श्रदिवनीकुमार ये (शां. ३३९. ५०-५२) 1 
` परन्तु कोई श्रावश्यकता नही, कि यही वणन सवत्र विवक्षित हो (देखो म.भा. 
उ. १३०) 1 भ्रादित्य, वसु, रुद्र, भ्रदिवनोक्‌ मार ग्रौर मरद्गणा ये वैदिक देवता हं; 
श्रौर देवताग्रों के चातुवंएयं का भेद महाभारत (शां. २०८. २३१.२४ ) मेयों 
बतलाया ह, कि श्रादित्य क्षत्रिय ह, मरुद्गणा वेश्य हं; ग्रोर श्रदिवनोकुमार शूद्र 


है 1 देलो शतपथब्राह्मण १४. ४. २* २२ । ] किः 

(७) हे गुडाकेश ! राज यहाँ पर एकत्रित सब चरग्रचर जगत्‌ दख ल; ग्रोरभी 

जो कुछ तुभे देलने कौ लालसा हो, बह मेरी (इस) देह मं देख ल ! (८). परन्तु 

श्रपनी इसी दृष्टि से सुभे देख न सकेगा । तुभे मे दिव्य दृष्टि देता हं 1 (इससे) 
मेरे इस ईइवरी योग श्र्थात्‌ योगसामथ्ये को देख । ४ 5) 
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द्रोयामास पाथोय परमं रूपमेशरम्‌ ॥ ९ ॥ 
अनेकवक्त्रनयनमनेकादुभुतदरौनम्‌ । 
अनेकदिव्याभरणे दिव्यानेकोतायुधम्‌ ॥ १० 
दिव्यमाल्याम्बरधरं दिन्यगंधालुकेपनम्‌ । 
सवाश्वय॑मयं देवमर्नतं विश्वतोमुख म्‌ ॥ ११॥ 
दिवि सूयंसहस्स्य भवेद॒गपदु स्थिता । 
यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः ॥ १२ ॥ 
तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा । 
अपद्यदेवदवस्य शारीरे पांडवस्तदा ॥ १३॥ 
ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनेजयः । 
प्रणम्य "शिरसा देवं कृतांजङिरमाषत ॥ १४ ॥ 
अयन उवाच 
9 $ पर्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा मृतविरेषसंघान्‌ । 
ब्रह्माणमारं कमलासनस्थमृषींश्च स्तुरगांश्च दिव्यान्‌ ॥ १५ ॥ 
अनेक वाह्द्खक्त्रनत्रं पदयामि तवां सर्बतोऽनंतरूप म्‌ । 
नातं न मध्यं न पुनस्तवादिं पस्यामि विर विश्वरूप ॥ १६ .॥ 
सञ्जय ने कहा :-- (€) फिर हे राजा धृतराष्ट्‌ ! इस प्रकार कह करके योगों के 
ईदवर हरि ने श्रजुन को (श्रपना) श्रेष्ठ ईरवरी रूप म्र्थात्‌ विरवरूप -दिखलाया । 
(१०) उसके भ्र्थात्‌ विश्वरूप के श्रनेक मुख श्नौर ने थे; श्रौर उसमे अनेक ग्रद्भत 
द्‌श्य्‌ देख पडते थे । उस पर ग्रनेक प्रकार के दिव्य श्रलंकार थे; ग्रोर उस मं नानाप्रकार 
के दिव्य भ्रायुध सज्जित ये । ( ११ ) उस श्रनन्त, सवंतोमुख भ्रौर सब आदचर्यो से भरे 
इए देवता के दिव्य सुगन्धित उबटन लगा हृश्रा था; भ्रौर बहु दिव्य पुष्प एवं वस्त्र 
धारणा किये हुए था! (१२) यदि श्राकाद् मे एक हजार सूर्यो को प्रभा एकसाथ हो; 
तो बह.उस महात्मा को कान्ति के समान (क्छ कछ) देख पडे! (१३) तब देवा- 


विदेव के इस शरीर मे नाना प्रकार सेवंटा हश्रा सारा जगत्‌ अ्रज्‌न को एकन्नित 
दिखाई दिया । (१४) फिर श्रारचयं मे ड्‌बने से उसके शरीर पर रोमांच खड हो 
श्राय; श्रौर मस्तक नमा कर नमस्कार करक एवं हाथ जोड़कर उस श्रजन नें 
देवता से कहा :-- | 

श्रजुन ने कहा :--(१५ ) हे देव ! तुम्हारी इस देह में सब देवतानं को भोर 
नानाप्रकार के राणो के समुदायं को, एसे ही कमलासन पर बैठे हुए (सब देव- 
तान्नो क) स्वामी ब्रह्मदेव, सब ऋषियों श्रौर ( वासुकि प्रभृति) सब दिव्य सर्पो 
को भी मं देल रहा हं । (१६) अनेक बाहु, शरन क उदर, भ्रनेक मुल श्रौर श्रनेक 
नत्रारी, श्रनन्तरूपौ तुम्हीं को मे चारों शरोर देवता हु; परन्तु हे विदवेशवर विद्व, 





गीता, श्रनुवाद श्रौर टिप्पणी -- ११ श्रध्याय । ७६५ 


किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोरारि सवैतो दीप्तिमंतम । 
परयामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं सम॑तादीप्तानकाकेदयुतिमप्रमेयम्‌ ॥ २ १८ ॥ 
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं लमस्य विशस्य परं निधानम्‌ | 

त्वमव्ययः शाश्चतधमंगोप्ता सनातनस्त्वे पुरुषो मतो मे ॥ १८॥ 
अनादिमध्यान्तमनन्तवीयैमनंतवाहं शदिसूयैनेत्रम्‌ । | 
पर्यामि लां दीप्तहुतारावक्त्रं स्वतेजसा विद्मिदं तपन्तम्‌ ॥ १९ ॥ 
यावापथिव्योरिदमंतरं हि व्याप्तं त्वेकेन दिशश्च सवाः । 
दषट्वादुुतं रूपमुग्रं तवेदं कोकत्रयं प्रव्यथितं महासमन्‌ ॥ २० ॥ 
अमी हि तवां सुरसंघा विशन्ति केचिद्भीताः प्रांजय्यो गरणनति । 
स्वस्तीत्युक्त्वा महर्िसिद्भसंघाः स्तुवन्ति लां स्तुतिभिः पुष्कटामिः॥२१॥ 
रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेऽिनौ मरुतश्चोष्मपाश्च । 
गंधवेयक्षासुरसिद्ध संधा वीक्षन्ते लां विसिितास्चैव स्वे ॥ २२॥ 


. ^खघ्र; ! तुम्हारान तो ग्नन्तः न मध्य ग्रौरनमश्रादि हौ मुकं ( कीं ) देख पड़ता 


है । ( १७ ) किरीट, गदा श्रौर चक्र धारणा करनेवाले, चारों श्रोर प्रभा फलाय हुए, 
तेजःपुंज, दमक्ते हए श्रग्नि भ्रौर सुयं के समान देदीप्यमान, श्रांखो से देखने में भी 
ग्रश्षक्य श्रोर श्रपरपार (भरे हुए) तुम्हीं मू जा -तहां देख पडते हो 1 (१८) तुम्हीं 
ग्रन्तिम जेय श्रक्षर (ब्रह्म), तुम्हीं इस विव के श्रन्तिम श्राधार, तुम्हीं श्रव्यय श्रौर 
तुम्हीं ्ञाङ्वत धर्मं के रक्षक हो । मुं सनातन पुरुष तुम्हीं जान पडते हो । (१९) 
जिसके न भ्रादि हे, न मध्य श्रौर न श्रन्त, श्रनन्त जिसके बाहुह, चंद्र श्रौर सूयं 
जिसके नेत्र हे, प्रज्वलित श्रग्नि जिसका मुल हं, एसे ग्रनन्त शकितिमान्‌ तुम ही श्रपनं 
तेज से इस समस्त जगत्‌ को तपा रहे हो । तुम्हारा एसा रूप मं देख रहा हं । (२०) 
क्योकि भ्राकाश श्रौर पृथ्वी के बीच का यह (सव) श्रन्तर श्रौर सभौ दिशां श्रकेलं 
तुम्हीं ने व्याप्त कर डाली हं । हे महामन्‌ ! वुम्हारे इस श्रद्भृत्‌ प्रौरउग्ररूपको देख 
कर त्रैलोक्य (उर से ) व्यथित हो रहा हं ! (२१) यह देखो, देवताग्रों के समूह्‌ 
तुममं प्वेश्ञ कर रहे हँ । (ग्रौर) कुट भय से हाथ जोड कर प्रार्थना कर. रहे हु 
(एवं) “स्वस्ति, स्वस्ति" कह कर महि श्रौर सिद्धो के समुदाय श्रनक प्रकार कं स्तोत्र 
से तुम्हारी स्तुति कर रहे हं । (२२) ख श्रौर श्रादित्यः वसु ग्रोर साध्यगए, 
वि्वेदेव, (दोनों ) श्रिविनिकुमार, मरुद्गणा, उष्मा भ्र्थात्‌ पितर्‌ श्रौ र गन्धव, यज्ञ, 
राक्षस एवं सिद्धो के भ्ुएड के भएड विस्मित हौ कर बुम्हारी श्रोर देख 


¦ [ श्राद्ध मं पितरों को जो अ्रन्न श्रपण किया जाता हं, उसे वे तभी तक 
ग्रहा करते है, जब तक कि वह यरमागरम रहे । इसौ से उनको ^ उष्मपा 
कहते हैँ ( मनु- २. २३७ ) । मनुस्मृति ( ३, १६४-२००) मे इन्हीं पितर्य 
के सोभसद, श्रग्रिष्वात्त, ्बाहिषद्‌ , सोमया, हविष्मान्‌, श्राज्यया श्रौर सुकालिन्‌ ये 


७६६ गीतारहस्य श्रथवा कमेयोगशास्त्र । 


रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महावाहो बहूुवाद्ररुपादम्‌ । 

बहूदरं बहुद्॑टाकरारं दुष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्‌ ॥ २३ ॥ 
नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तक्याखर्नेत्र्‌ | 

षटवा हि लां प्रन्यथितांतरात्मा धृतिं न विंदामि रामं च विष्णो ॥२४॥ 
द्॑टाकरालानि च ते सुखानि द्षटवैव काठानरुसंनिमानि । 

दिशो न जाने न ठ्मे च शम प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ २५॥ 
अमी च त्वां धृतराष्टस्य पुत्राः स्वे सहैवावनिपारसंधेः । 

भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्येः ॥ २६ ॥ 
वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दष्टाकराकानि भयानकानि । ` 
कोचिद्विरुना दनांतरेषु संद्द्यन्ते चूर्णितरुत्तमागेः ॥ २७॥ 

यथा नदीनां बहवोऽबुवेगाः सघुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति । 

तथा तवामी नरखोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यसिविज्वकन्ति ॥ २८ ॥ 
यथा प्रदीप्तं उवल्ने पतंगा विरान्ति नाशाय. समृद्धवेगाः । 

, सात प्रकार के गणा बतलाये हे । श्रादित्य श्रादिं देवता वेदिक हं ( ऊपर का 
छठा श्लोक्‌ देखो) । बृहृदारएयक उपनिषद्‌ (३. €. २) मं यह्‌ बएन ह, क्ति 
श्राठ वसु, ग्यारह रुद्र, बारह श्रादित्य भ्रौर इन्द्र तथा प्रजापति को सिला कर 
३३ देवता होते हं; श्रौर महाभारत श्रादिपवं श्र. ६५ एवं ६६ में तथा शान्ति- 
पव श्र. २०८ मे इनके नाम श्रौर इनकी उत्पत्ति बतलाई गई ह । ] 

( २३ ) हे महाबाहु ! तुम्हारे इस महान्‌, भ्रनेक मुखो के, श्रनेक श्रो. के, अनेक 
मुजाश्रो के, भ्रनेक जङघाग्रों के, ग्रनेक पैरों के, श्रनेक उदरो के श्रौर श्रनेक डाढों 
के कारणा विकराल दिखनेवाले रूप को देख कर सव लोगों को श्रोर सुभे भी भय 
हो रहा हं 1 (२४) श्राकाश्च से भिड़े हुए, प्रकाशमान, श्रनेक रंगों के, जबडे फलाय 
हए श्रोर बड चमकोले नेत्रो से युक्त तुमको देल कर श्रन्तरात्मा घबड़ा गया है । 
इससे हे दिष्णो ! मेरा.घोरज छूट गया; रौर शान्ति भी जाती रही ! (२५) ञं 
से विकराल तथा प्रलयकालोन श्रग्नि के समान्‌ तुम्हारे (इन) सृखों को देखते ही 
मु दिशाए नहीं सुतो; रोर समाधान भो नहीं होता । है जगन्निवास, देवाधि- 
देव ! प्रसन्न हो जाघ्नो । (२६) यह देखो ! राजाभ्रों के भ्एडोसमेत ध॒तराष्ट के 
सब पुत्रः भोष्म, वरोएा शौर वह सुतपुत्र ( कए ), हमारी भी नोर के मर्य मख्य 
योद्धाम्नो के साथ. (२७) तुम्हारो विकराल उा्ोवाले इन श्रनेक भयङ्कर मर्खौ मं 
ड़ाभड्‌ धुस रहे हं; श्रौर कृं लोग दति मे दब कर एसे दिखाई दे रहै है कि 
जिनकी खोपड्यां चर हं! (२ ध ) वुह्यारे नेक प्रज्वलित भखों मे मनष्यलोक के 
यं वीर वसे ही घुस रहै' है जसे कर नदियों के बड़े बड़ भवाह समुद्र की ही र 
चले जाते हं \ ( २९ ) जलती हर्द श्रम्नि में भरने के लिये बड़े वेग से जिस प्रकार 


॥ गरस 
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गीताः श्रनुवाद श्रौर टिप्पणी -- ११ श्रध्याय । ७६७ 


तयैव नाशाय विशन्ति छोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः ॥ २९ ॥ 

ठेचिद्यसे ग्रसमानः सम॑ताल्खोकान्समम्रान्वदनेञ्वरादेभः ॥ 

तेजोभिरपूयं जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ २० ॥ 

आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद । 

विज्ञातुमिच्छामि मवन्तमाचं न हि प्रजानामि तव प्रबरत्तिम्‌ ॥ २१॥ 

श्रीभगवानुवाच । 

§ § कारोऽस्ि लोकक्षयकृत्प्रबृद्धो ठो कान्समाहतुमिह प्रवृत्तः । 

ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येऽस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥ ३२॥ 

तस्माखमुत्तिष्ट यशो कभस्व जित्वा रात्रन्मुङ्क््च राज्यं समद्धम । 

मयेवेते निहताः पूवमेव निमित्तमात्रं मव सव्यसाचिन्‌ ॥ ३३॥ 

द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कणं तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 

मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युद्धथस्व जेतासि रणे सपत्नान्‌ ॥ ३४॥ 
पतडग कदते हँ, वसे ही तुम्हारे भी नेक जबडो मं (ये) लोग मरने के लिये बड़ 
वेग से प्रदेश कर रहे हे! (३०) हे विष्णो ! चरो रोर से सब लोगों को श्रपने प्रज्व- 
लित मखो से निगल कर तुम जीभ चाट रहे हो! श्रौर तुम्हारो उग्र प्रभाएं तेजसे 
सम्‌चे जगत्‌ को व्याप्त कर (चारों श्रोर) चमक रही हं! (३१) मुभ बतलाश्रो, 
कि इस उग्ररूप को धारणा करनेवाले तुम कौन हो ? हें देवदेवश्रेष्ठ ! तुम्हं नमस्कार 
करता हुं ! प्रसन्न हो जाग्र ! मं जानना चाहता ह, कि तु भ्रादिधुरुष कोन हो ? 
क्योकि मे तुम्हारी इस करनी को (बिलकुल) नहीं जानता 

श्रीभगवान्‌ ने कहा :--(२२) मं लोकों का क्षय करनेवाला श्रोर बढा हुश्रा काल 
हं । यहाँ लोगो का संहार करने प्राया हुं । तु नहो, तो भौ (भ्र्थात्‌ तु कुन करे, 
तो भी) सेनाग्रों सं खड हए ये सब योद्धा नष्ट होनेवाले (मरनेवाले) हं । (३३) 
ग्रतएव त्‌ उठ, यज्ञ प्राप्त कर; ग्रौर शनरुश्रो को जीत करके समुद्ध राज्य का उपभोग 
कर ! सेने न्ह पहले ही मार डाला हं । (इसलिये श्रव) हे सव्यसाची (अजुन) 1 
त्‌ केवल निमित्त के लिये (श्रागे) हो ! (२३४) मं दोण, भोष्म, जयद्रथ ग्रौर कणं 
तथा एसे ही श्रन्यान्य वीर योदधाश्नों को (पहले ही) मार चुका हं । उन्हें त्‌ मार। 
घबड़ाना नहीं ! युद्ध कर ! तु युद्ध मं शतरम्रोकोजीतेगा। 

[ सारांश, जव श्वीङ्ष्ण सन्धि के लिये गये येः तब दुर्योधन को मेल को 
कोई भी बात सुनते न देख भीष्म ने श्रीङृष्णा से केवल शब्दों मं कहा था, -कि 


“ कालपक्वसिदं सन्ये सवं क्षत्रं जनादन "` (. म. भा. उ. १२७. ३२ )--ये सब 
 क्षननिय कालपक्व हो गये हं । -उसी कथन का यह प्रत्यक्ष द्ह्य श्रीकृष्ण ने 
श्रपने विश्वरूप से श्र्जन को दिखला दिया हं ( ऊपर २६-२३१ इलोक देखो ) ॥ 
कर्मविपाकप्रक्रिया का यह्‌ सिद्धान्त भी ३३ वें उलोकम श्रा गथा ह्‌, कि दुष्टः 


७६८ गीतारहस्य श्रथवा कमयोगञ्ास्त्र । .. 


संजय उवाच | । 
§ § एतच्छत्वा वचनं केरावस्य कृतांजर््विपमानः किरीटी । . 
नमस्कृता भूय एवाह कष्ण सगद्गदं भीतमीतः प्रणम्य ॥ ३५ ॥ 
| अखन उवाच । | 
स्थाने हषीकेरा तव प्रकीत्यां जगस्प्रहष्यत्यनुरज्यते च । 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्रसड्ाः ॥ ३६ ॥ 
- कस्माच्च ते .न नमेरन्महात्मन्‌ गरीयसे. ब्रह्णोऽप्यादिकत्रे । 
अनंत देवेश जगन्निवास तवम्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥.२७॥ 
खमा दिदेव पुरुषः पुराणस्त्वमस्य . विसस्य परं निधानम्‌ । 
वेत्तासि वेवं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ ३८॥ 
वायुयंमोऽग्निवेर्णः शशांकः प्रजापातिस्तं प्रपितामहश्च | 
नमो नमस्तेऽस्तु सहसक्रलः पुनर्च भूयोऽपि नमो नमते ॥ ३९ ॥ 
नमः पुरस्तादथ 'धष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते स्वैत ए स्व । 
तुष्य अपने कर्मो से ही मरते हं । उनको मारनेवाला तो सिरं निसित्त है \ इस- 
लिये मारनेवाले को उसका दोष नहीं लगता । ] . 
सञ्जय ने कहा :--(३५) -केशव के इस भाषणए़ को सुन कर श्र्ुन भ्रत्यन्त 
भयभीत हो गया 1. गला रुध कर कांपते. कंपते हाथ जोड नमस्कार करके उसने 
श्रीकृष्णा से नम्र हो कर फिर कहा :--म्र्ुन ने कहा:-- (३६) हे हृषीकेश ! (सब) 
जगत्‌ तुम्हारे (गुए-) को्तन से प्रसन्न होता है; ग्रोर ( उसमें ) भ्रनुरक्त रहता 
इं । राक्षस तुमको उर कर (दशो) दिशाग्रों म भाग जाते है; श्रौर सिद्धपुरुषों के 
संघ तुम्हीं को नमस्कार करते हे, यह (सब) उचित ही है ।. (२७ ) हे महात्मन्‌ ! 
तुम ब्रह्देव के भी श्रादि कारण शरोर उससे भी शरेष्ठ हो , तुम्हारी वन्दना वे कंसे न 
करेगे ? हे ्रतन्त ! हे देवदेव. ! हे जगन्निवास ! सत्‌ श्रौर ग्रसत्‌ तुम्हीं हो; भ्रौर 
इन दोनो से परे जो श्रक्षर है, वह भी तुम्हीं हो । ं 
[-गीता ७. २४; न. २०; श्रौर १५. १६ से देख पड़ेगा, कि सत्‌ श्रौर श्रसत्‌ 
शब्दो के श्रथं वहां ` पर कम से व्यक्त श्नौर श्रव्यक्त अथवा क्षर श्रौर ग्रक्षर इन 
शब्दो के र्था के समान हे । सत्‌ श्रौर असत्‌ से परे जो तत्व हे, वही श्रक्षर 
ब्रह्म हे । इसी कारणा गता १३.१२ मं स्पष्ट वएन हं, कि भेन तोसत्‌ ह; ग्रौर 
नश्रसत्‌ ` 1 गीता मं “श्रक्षर' शब्द कभी प्रकृति के लिये श्रौर कभी रहय के लिये 
^ ` उपयुक्त होताः हे । गीता €. १९; १३. १२; नौर १५. १६ की टिप्यएी देखो \ ] 
(३८) तुम श्ादिदेव, (तुम) पुरातन पुरुष, इस जगत्‌ के परम ग्राधार, तुम 
ज्ञाता रौर जेय तथा तुमं शेष्ठस्यान हो; श्रोर हे अरनन्तरू ! तुम्हीं ने (इस) विव 
को विस्तृत श्रवा व्याप्त किया हं। (३९) वायु, यम, श्रग्नि, वरुण, चन्द्र, प्रजापति 
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अनंतवीया मितविक्रमस्तं सर्वं समाप्नोषि ततोऽपि स्वैः ॥ ४०॥ 
सखेति मत्वा प्रसमं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति । 
अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादास््रणयेन वापि ॥ ४१॥ 
यच्चावहासाथमसल्ृतोऽप्ि विहारशब्यासनभोजनेषु । 

` एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं ततक्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
पितासि टोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुगैरीयान्‌ । 
न त्वत्समोऽस्त्यम्याधिकः कुतोऽन्यो छोकत्रयेऽ््यप्रातिमप्रमावः ॥४२॥ 
 तस्मास्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्रामहमीडामीडयम्‌ । 

ग्र्थात्‌ ब्रह्मा ओ्रौर परदादा भो तुम्हींहो। तुम्हे हतार बार नमस्कारहं। ओर 

फिरमभी तुण्ही को नमस्कार हं ! | 
[ ब्रह्य से मरीचि श्रादि सात मानसपुत्र उत्पन्न हुए; म्रौर मरीचिः से 

कर्यय तथा कदयप से सब प्रजा उत्पन्न हई हं (म. भा. श्रादि. ६५. ११) उस- 
लिये इन मरीचि श्रादि को ही प्रजापति कहते हँ ( शां. ३४०. ६५ ) । इसी से 
कोई कोई प्रजापति शब्द का श्रथं करयप आदि प्रजापति करते १ हं । परन्तु यहां 
प्रजापति शब्द एकवचनान्त ह । इस कारणा प्रजापति का भ्रथे ब्रह्मदेव हौ ग्रधिक 
ग्राह्य देख पडता हे । इसके अरतिरिक्त ब्रह्मा, मरीचि भ्रादि के पिता ्र्थात्‌ सज 
के पितामह (दादा) हं, श्रतःभ्रागे का ‹ प्रपितामह" (परदादा) पदभी 
ग्राप-ही-च्राप प्रगट होता हृ; ओर उसकी साथंकता व्यक्त हो जाती हं । | 

(४०) हे सर्वात्मक ! तुम्हें सामने से नमस्कार हे, पोछे से नमस्कार हं ग्रौर सभी 

द्मोर से तुमको नमस्कार ह 1 तुम्हारा वीयं ्रनन्त ह; शओ्रौर तुम्हारा पराक्रम. अतुल 

ह । सब को यथेष्ट होने के कारण तुम्हीं सवे" हो । ८9 

 , [ सामने से नमस्कार, पीछे से नमस्कार, ये शब्द परमेइवर की सवेग्यापक्रता 
दिखलाते हें । उपनिषदों मे ब्रह्म का एेसा वोन ह, कि “ ब्रह्मवेदं अनृतं 
पुरस्तात्‌ ब्रह्य पश्चात्‌ ब्रह्य ` दक्षिएतश्चोत्तरेण 1 अ्रधश्चोध्वं च भ्रसृतं ब्रह्मवेद 
विङ्वमिदं वरिष्ठम्‌ ” (मु, २. २. ११; छां. ७. २५) उसी के श्रनुसार भक््िमागं 

` की यह नमनात्मक स्तुति हं । ] 

(४१) तुम्हारी इस महिमा को बिना जाने, . भित्र समभ कर प्यारसेयाभूल से 

“ श्रे कृष्ण, ' ‹ ग्रो यादव, ' “ हे सखा, ` इत्यादि. जो कुचं मने कह डाला हो; 

(४२) श्रौर हे प्रच्युत ! भ्राहारःविहूर म ग्रथवा सोने-ब॑ठने मे, भ्रकेले मं या दस्‌ 

मनुष्यों के समश्च मने हंसो-दिल्लगी मं तुम्हारा जो श्रपमन किया हो, उसके लिये 

मे तुमसे क्षमा मागता हं (४२) चराचर जगत्‌ के पिता तुम्हीं हो । तुम पज्च 
हो; श्रौर गुरुकेभीगुरुहो ! त्रलोक्यभर मं तुम्हारी बराबरी काकोई नहीं हे। 
फिर हे अ्रतुलप्रभाव ! श्रधिक कहां से होगा (४४) तुम्हीं स्तुत्य श्रौर समथ हे । 
इसलिये मं शरीर भ्ुका कर नमस्कार करके तुमसे प्राना करता हू” किं “ प्रसन्न 
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७७० गीतारहस्य श्र थवा कमंयोगशास्त्र । 
पितेव पुत्रस्य. सखेव सख्युः प्रियः प्रियायाहंसि देव सोढुम्‌ ॥४४॥ 
अद्ष्पूर्वं हृषितोऽस्मि दृट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे । 
तदेव. मे दय देव रूपं प्रसीद देबेदा जगनिवास ॥ ४५ ॥ 
विरीयिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि -लां द्रष्टुमहं तथेव । 

हो जाश्रो “ । जिस प्रकार पिता ग्मपने पुत्रके श्रथवा सखा श्रपने सखा के श्रपराध 

क्षमा करता हे, उसी भकार हे देव ! प्रेमी (श्राप) को प्रिय के ( भ्रपने प्रेमपात्र 

के श्र्थात्‌ मेरे सब .) श्रप्राध क्षमा करना चाहिये । 
` [ कुछ लोग,“ प्रियः प्रियायाहंसि ”. इन शब्दो. का “ श्रिय पुरुष जिस 
प्रकार श्रपनी स्त्री के ” एेसा श्रथं करते हं । परन्तु हमारे मत मं यह्‌ ठोक नहीं हं । 
क्योकि व्याकरण. की रीति से. ° प्रियायाहसि ' के भ्रियायाः + श्रहुंसि श्रथवा 
प्रियाय + श्रहसि एसे पद नहीं दूते; ओर उपमाद्योतक “इव' शब्द भी इस 

" इलोक मेदो बार ही श्रायाहं। अतः “ प्रियः भ्रियायाहंसि ` को तीसरी उपमा 

` न समभ कर उपमेय मानना ही अधिक प्रशस्त हे । पुत्र के' ( पुत्रस्य ), सखा 

` के' (सख्युः) , इन दोनों उपमानात्मक षष्ठयन्त शब्दों के समान यदि उपरेथ भी 

‹ प्रियस्य † (प्रिय के) यह षष्ठचन्त पद होता, तो बहुत श्रच्छा होता ! परन्तु 
` मब ‹ स्थितस्य गतिहिचन्तनीया ` इस न्याय के श्रनुसार यहां व्यवहार करना 
चाहिये 1 हमारी समभ में यह बात बिलकुल युवितसंगत ` नहं देख पडती, कि 
` “प्रियस्य इस षष्ठयन्त स्यीलिग पद के अभाव में व्याकरणा के विरुद्ध “प्रियायाः 
„. यह्‌ षण्ठचन्त स्त्रीलिग का पद किया जवे; श्रौर जब वह्‌ भ्रजुन के लिये 
लागू न हो सके तब, “ इव › शब्द को श्र्णाहार सान कर ‹ प्रियः श्रियायाः-- 

भ्रेमी श्रपनी प्यारी स्त्री के--एसी तीसरी उपमा मानी जवे; श्रौर वह भो 

. श्रङूगारिक अ्रतएव श्रप्रासंगिक हो । इसके सिवा एक श्रौर बात हे, कि पुत्रस्य, 

› सख्युः, प्रियायाः, इन तीनों पदो के उपमान मं चले जाने से उपमेय में षष्ठयन्त 
` पद बिलकुल ही नहीं रह जाता; भ्रौर मे' श्रथवा "मम' पद का फिर भी ्रध्याहार 

करना पड़ता ह । एवं इतनी साथायच्ची करने पर उपमान श्रौर उपमेयमे जसे तसे 

विभक्ति को समता हो गई, तो दोनों मं लिङग कौ विषमता का नया दोष बना 
` ही रहता हं । इसरे पक्ष मे--भ्र्थात्‌ श्रियाय + श्रहंसि एसे व्याकरण को रीति से 
| ठ श्नोर सरल र किथे जायं, तो उपमेय मे--जहां पष्ठ होनी चाहिये, वहां 
 “श्रियायः ग्रह चतुर्थो श्राती हं, --बसः; इतना ही दोष रहता दैः 
~ दोष्‌ कोई विशेष महत्व न नहीं ह । क्योकि ४ का त यहा =) क ¦ 


नो द ध्ये 


“त सा हः. श्रौर अरन्य भी कई बार एसा होताहं । इस इलोक का श्रथ परमा्थप्रपा ` 
। टीका मे वसा ही हे, ज॑सा कि हमने किया हं । ] &-: । 

(४५) कमी न देखे हुए स्प को देख कर मुभे हषं हा है ! श्रौर भय से मेरा मन 

व्याकुल भी हो गया हे ! हे जगन्निवास, देवाधिदेव ! प्रसन्न हो जाग्नो! भ्रौरहे, 
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तेनैव रूपेण चतुभुजेन सहश्तवाहो भव विश्वमूर्ते ॥ ४६ ॥ 
श्रमगवानुवाच. गुहम्‌. ॐ 
§ § मया प्रसनेन तवाजुनेदं रूपे परं दरितमात्मयोगात्‌ 
तेजोमयं विश्वमनेतमाचं यन्मे तदन्येन न दृषटपूवेम्‌ ॥ ४७ ॥ 
न वेदयज्ञाध्ययनैनं दानैनं च क्रियाभिने . तपोभिस्परैः । 
एवंरूपः शाक्य अहं चृोके द्रं तदन्येन कुरुप्रवीर ॥ ४८ ॥ 
मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दष्ट्वा रूपं धोरमीटड्ममेदम्‌ । 
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे. रूपमिदं प्रपद्य ॥ % ९॥ 
संजय उवाच । .. | 
इत्यजनं वासुदेवस्तथोक्लवा स्वकं रूपं दरोयामास् भूयः । 
आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुमहयास्मा ॥ ५० ॥ 
देव 1 अपना वही पहले का स्वरूप दिखलाश्रो । (४६). मं पहले के समान ही 
किरीर श्नोर गदा धारण करनेवाले, हाथ में चक्र लिये हुए तुमको देखना चाहता 
ह । (अतएव) हे सहलबाहु, विरश्वमूति ! उसी चतुर्भुज रूप से प्रगट हो जाभ्रो । 
श्रोभगवान्‌ ने कहा :--(४७)हे अजुन ! ( तुर पर ) प्रसन्न होकर यह्‌ तेजो- 


> 


मय श्ननन्त, श्रादय श्रौर परम विश्वरूप अपने योगसामथ्य से मेने तुभे दिलाया हे । 


+ ^) 


|, 1 ८ -९ 


#॥ 


इसे तेरे सिवा ओर किसी ने पहले नहीं देखा 1 (४८) हे कुरुवरश्रेष्ठ ! मनुष्यलोक 


मं मेरे इस प्रकार का स्वरूप कोई भो वेद से, यज्ञो से, स्वाध्याय से, दान से, कों 
से अ्रथदा उग्र तय से नहीं देख सक्ता, फि जनिते तरु ने देखा ह । (४६) 


मेरे एसे घोररूप को देख कर श्रपने चित्त मं व्यथा न होने दे; श्रौर मूढ मत हो 


जा ! डर छोड कर सन्तुष्ट मन से मेरे उसो स्वरूप को फिर देख ले 1 सञ्जय तें 


कहा :--(५०) इस प्रकार भाषएा करके वासुदेव ने श्रजुन कयो फिर अपना (पहलं 
कता) स्वरूप. दिखलाया; भ्नौर फिर सौम्य रूप धारण करके उस महात्मा ने उरे हए 


अजुन को यीरजं बधाया । 


[ गीता के द्वितीय ग्रध्यायके ५वेंसेठवे, २० वे,२२्‌ वे, २६ वें ओ्रौर ७० वें 
ल्लोक, आरट ्रश्याय के € वे, १०बे, ११ वे पनौर २८ वे इलोक, नोवे श्नध्याय के २० 
श्नौर २९ वें इलोक, पन्द्रहवे ध्याय के २रेसे ५ वे श्रौर १५ वे इलोक का छन्दं 
विदवरूपवएन के उक्त ३६ इलोकों के छन्द के समन है । भ्र्थात्‌ इसके प्रत्येक 
चरणा में ग्यारह श्रक्षर हे ! परन्तु इनमे गणां का कोई एक नियम नहीं हे । इससे 

कालिदास प्रभृति के काव्यो के इन्द्रवररा, उपेन्द्रवज्रा" उपजाति, दोधक, शालिनी 
आदि छन्दो को चाल पर ये इलोक तीं कहे जा सकते ! शर्थात्‌ यह वृत्तरचना 
भाष यानी बेदसंहिता के त्रिष्टुप्‌ वृत्त के नमूने पर कौ गं है । इस कारण. यहं 


७७३ “ गीतारहस्य श्रथवा कमंयोगश्चास्त्र । 


अञ्न उवाच । 
ृष्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्य जनादन । 
इदानीमस्मि सं्रत्तः सचेताः प्रकृति गतः ॥ ५१ ॥ 
| श्रीभगवानुवाच । 
§ § सुद्दैशमिदं रूपं दृ्टवानासे यन्मम । 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दशनकां क्षिणः ॥ ५२ ॥ 
नाहं वेदेन तपसा न दानेन न चेञउ्यया । 
शाक्य एवंविधो द्रष्ट दृष्टवानसि मां यथा ॥ ५२ ॥ 
क्त्या तनन्यया शक्य अहमेव विधोऽजंन । 
ज्ञातुं दरष्टुं च तेन प्रवेष्टं च परंतप ॥ ५४ ॥ 
$ § मत्कमं्ृन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः । 
सिद्धान्त शरोर भी सुदृढ हो जाता हं, कि गीता बहुत प्राचीन हौगी । देखो मीता- 
रहस्य परिशिष्ट प्रकरण प. ५१६ । | 
भ्रजुन ने कहा :-(५१) हे जनादन ! तुम्हारे इस सोम्य ग्रौर मनष्यदेहधारी ल्प को' 
देख कर श्रव मन ठिकाने श्रा गया; श्रोर मं पहले की भांति सावधान हो गया हूं ¦ 
श्रीभगवान्‌ ने कहा :--(५२) मेरे जिस रूप कोतुने देखा ह, उसक्ता दोन 
मिलना बहुत कठिन हं । देवता भी इस रूप को देखने कौ सदेव इच्छा किये रहते 
हं । (५३) जसा तु ने मुभे देखा हे, वेसा मुं वेदों से, तप से, दान से श्रथवा यज्ञ 
से भो (कोई) देख नहीं सकत। 1 (५४) हे अ्रजुन ! केवल श्रनन्यभक्ति से ही 
इस प्रकार मेरा ज्ञान होना, मुभे देखना श्रौर है परन्तप ! म॒भमे तत्त्व से प्रवेद 
करना सम्भव हं । 

[ भक्ति करने से परमेश्वर का पहले ज्ञान होता हँ; श्रौर फिर श्रन्त मे पर 

मेऽवर के साथ उसका तादात्म्य हो जाता ह । यही सिद्धान्त पहले ४. २६ मे ग्रोर 

, श्रागे १८. ५५ मं फिर श्राया हं । इसका खुलासा हमनें गीतारहस्य के तेरहवे 
भ्करणा (पु. ४२६-४२८) मं किया हे । श्रब भ्र्ुन को पुरी गोता के श्रथ का 
सार बतलाते हं :-- ] 

५५५) ठे पाएडव ! जो इस बुद्धिस कमं करता हे, कि सब कमं मेरे म्र्थात्‌ 
परभेदवर के हं, जो मत्परायणा श्रोर सङ्गविरहित है; रौर जो सब प्राणियों के विषय 
मे निर्वेर हे, वह मेरा भक्त मुभमे मिल जाता ह \ 

| उक्त इलोक का श्राराय यह्‌ हँ, कि जगत्‌ के सब व्यवहार भगवद्भक्त को 

परमेरवरापेएवुद्धि से करना चाहिये (ऊपर ३३ वां श्लोक देखो )1 भ्र्थात्‌ उसे सारे 
व्यवहार इस निरभिमानबुद्धिसे करना चाहिये, कि जगत्‌ के सभी कमं परमेश्वर 


च 


----# > 


प ~ 9 ककय ~ ~= ~ ~ ~ ~~ 
+ नन ॥॥ 





--- भवै सायाता नैः (4 पा - 


गोता, अनुवाद श्रौर रिष्यएो --१२ भ्रध्याय । ७७३ 


निर्वैरः स्वमतेषु यः स मामेति पांडव ॥ ५५ ॥ 
इति श्रीमद्धगवद्रीता उपनिषत्य ब्रह्मविद्यायां योगशास्रे श्रीकरष्णा्न- 
वादे विश्चरूपदयोनं नाम एकादयोऽ्ध्यावः | ११॥ 


के हु, सच्चा कर्ता ग्रोर करानेवाला वही हं; किन्तु हमं निमित्त वना कर वह्‌ 
ये कमं हम से करवा रहा हे । एसा करने से वे कमं शांति अथवा मोक्षप्राप्ति 
से बाधक नहीं होते 1 शाङ्करभाष्य मं भी यही कहा हं, कि इस इलोक मं पूरे 
रीताज्ञास्त्र का तात्पथं रा गया हं । इससे प्रगट हें, कि गीता का भक्तिमागं यह्‌ 
नहीं कहता, कि श्राराम से “राम्‌ राम' जपा करो; प्रस्युत उसका कथन हं, कि 
उत्कट भवित के साथ-ही-साथ उत्साह से सब निष्काम कमं करते रहो । सस्यएस्‌- 
मारवाले कहते ह, कि ' निर्वेर ' का रथं निष्क्रिय ह्‌ । परन्तु यह श्रथ यहां विव- 
क्षित नहीं हे! इसी दात को प्रगट करने के लिये उसके साथ ` मत्कमेङ्कत्‌ ' भ्र्थात्‌ 
‹ सब कर्मों को परमेश्वर के (श्रपने नहीं) समभ कर परभेरवरापणबद्धि से 
वदरनेवाला ' विश्षेबए लगाया गया हं 1 इस विषय का विस्तृत विचार गोता- 
स्थ के बारहवें प्रकरण (पु. ३६२-३९७) म क्या हः) | 
इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गये हृए--्र्थात्‌ कहे हृए--उपनिषद्‌ मं ह्य- 
चिदयान्तगत योग--श्रथवा क्मयोग--शास्त्रविषथक श्रीकृष्णा. ्रौर भ्रजुन के संवाद 
मं विषवरूपदशंनयोग नासंक ग्यारहवां ्रध्याय समाप्तहृन्रा।॥ 


वार्वा अभ्याय । 


[कर्मयोग की सिद्धि के लिये सातवें श्रध्याय मं ज्ञानविज्ञान के निरूपणा का 
न्नारम्भ कर ब्राठ्वे में शरक्षर, श्रनिरदेश्य श्रौर भ्रव्यक्त ब्रह्य का स्वरूप बतलाया हं । 
पिर नौवें ्रध्याय में भवितरूय प्रत्यक्न राजमागं के निरूपणा का भारम्भ करके दसवें 
शरोर र्यारहवें मं तदन्तगंत ‹ विम्‌ तिवणएोन ' एवं “विर्वरूपदशेन' इन. दो उपा- 
ख्यानों का वर्णन किया हे \ ओर र्यारहवें अध्याय के श्रन्त मं सार रूप से श्रजुन को 
उपदेश किया है, कि भविति से एवं निःसङगवुद्धि से समस्त कमं करते रहो । भ्रव 
इस पर श्र्जन का प्रन हं, कि कर्मयोग को सिद्धि के लिथे सातवे श्रोर श्राठवें 
छ्रध्याय मं क्षरश्रक्षरविचारपुवंक परमेश्वर के अनग्यक्त रूप को श्रेष्ठ सिद्ध करके 


द्न्यव्त की श्रथवा श्रक्षर कौ उपासना (७,१६ श्रौर २४; ८. २१) बतलाई हं ! 
ग्रौर उपदेश किया हे, कि युक्तचित्त से युद्ध कर (८.७); एवं नोवे अनध्याय म व्यक्त्‌ 
उपासनारूप प्रत्यक्ष घमं बतला कुर कहा हं, कि परमेऽवरापणबद्धि से सभौ कसं 


करना चाहिये (६.२७३४ ग्रौर ११.५५); तो अव इन दोनो मं शरेश्ठमागं कौन-सा हं 


७७४ ' `  गीतारहस्य ्रथवा कमेयोगशास्त्र । 
दादशओोध्यायः 
अयन उवाच । 
एवं सततयुक्ता ये -भक्तास्त्वां पयुपासते । 
ये चाप्यक्षरमन्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ १ ॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
§ § मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ २] 
ये लक्षरमनिर्द्स्यमव्यक्तं पर्युपासते । 
सवत्रगमाचित्यं च कूटस्थमचटं ध्वम्‌ ॥ २ ॥ 
संनियम्येद्रियम्रामं सर्वत्र समबुद्धयः । 
ते ्रापतुवन्ति मामेव सर्वैमूतहिते राः ॥  ॥ 
क्टेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हिं गतिदुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ ५ ॥ 
ये तु सवोणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासंते ॥ ६ ॥ 
तेषामहंसमुद्धतां मृलयुस॑सारसागरात्‌ | 
इस प्रशन मं व्यक्तोपासना का श्रथं भक्ति हे 1. परन्तु यहां भविति से भिन्न भिन्न 
भरनेक उपास्यो का श्रथं विवक्षित नहीं है । उपास्य श्रथवा प्रतीक कोई भी हो; उसमे 
, एक ही स्वंग्यापी परमेश्वर की भावना रख कर जो भक्ति की जाती ह, बही सच्ची 
व्यक्त-उपासना हे; भ्रौर इस श्रध्याय मे वही उदिष्ट हे । ] 
` श्रुंन ने कहा :--( १) इस प्रकार सदा युक्त म्र्थात्‌ योगयुक्त हो कर जो 
भक्त तुम्हारी उपासना करते हे; श्रौर जो श्रव्यक्त, श्रक्षर अर्थात्‌ ब्रह्म कौ उपासना 
करत हं, उनम उत्तम (कमं-) योगवेत्ता कौन हे ? 
भीभगवान्‌ ने कहा--(२) मुभमें मन लगा कर सदा युक्तचित्त हो करके 
परम श्रद्धा से मेरी जो उपासना करते हँ, वे मेरे मत में सब से उत्तम युक्त भ्र्थात्‌ 
योगी हं (३-४) परन्तु जो श्रनिर्देशय भ्र्थात्‌ सब के मूल मे रहनेवाले, शअ्रचल 
शव्यक्त, सवेव्यापी, म्रचिन्स्य श्रौर कटस्थ भ्र्थात्‌ प्र्यक्न न दिखलाये जानेवाला 
भोर नित्य भ्रक्षर ब्र्था्‌ ब्रह्म को उपासना सब इन्द्रियो को रोक कर सवत्र समबुद्धि 
रखते हए करते हे, वे सब भूतो के हित मे निमग्न (लोग भी) मुभे ही पाते हे; 
(५) (तथापि) उनके चित्त ग्रव्यक्त मे श्रासक्त रहने के कारण उनके क्लेश श्रधिक 
होते हं । क्योकि (व्यक्त देहधारी मनुष्यो को) श्रग्यक्षत उपासना का मार्गं कष्ट 
ते सिद्ध होता हं । (६) परन्तु जो मुश्मं सब कर्मो का सन्यास ग्र्थात्‌ श्रपंणा करके 


गीता, श्रनुवाद श्रौर टिप्पणी -- १२ श्रध्याय । ७७ 


मवामे न चिराद्पाथं मच्यवेक्षितचेतसाम्‌ ॥ ७ ॥ 

मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय । 

निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संरायः ॥ ८ ॥ 

§ § अथ चित्तं समाधातुं न राक्नोषि मयि स्थिरम्‌ । 

अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय ॥ ९ ॥ 
मत्परायण होते हृए अ्रनन्य योग से मेरा ध्यान कर मुभे भजते हं । (७) हे पाथं । 
सुभमे चित्त लगानेवाले उन लोगों का, मं इस मृत्युमय संसारसागर से विना विलम्ब 
किये उद्धार कर देता हूं । (=) (श्रतएव) समुभमे ही मन लगा । मुभमे बुद्धि को 
स्थिर कर । इससे त्‌ निःसन्देह मुभमं ही निवास करेगा । 

[ इसमे भवितमागं की शेष्ठता का प्रतिपादन हें 1 दूसरे इलोक मं पहल 
यह सिद्धान्त किया ह, कि भगवद्भक्त उत्तम योगी हं । फिर तीसरे श्लोक मं 
पक्षान्तरबोधक ‹ तु ' श्रव्यय का प्रयोग कर इसमं श्रौर चौथे लोक मं कहा हं 
कि श्रव्यय की उपासना करनेवाले भी मुभे ही पाते हं । परन्तु इसके सत्य होने 
पर भी पांचवें इलोक में यह्‌ बतलाया ह, कि श्रव्यक्त-उपासकों का मागं श्रधिक 
क्लेशदायक होता हँ ! छठे प्रौर सातवें इलोक मं वणन किया हं, कि ्रव्यक्त को 
ग्रपक्षा व्यक्त की उपासना सुलभ होती हं; भ्रौर भ्राठवें श्लोक मं इसके श्रनुसार 
व्यवहार करने का श्रजुन को उपदेश किया हं । सारांश, ग्यारहवे श्रध्याय के श्रन्त 
(गी. ११.५५) में जो उयदेश् कर श्राये हें, यहाँ शर्जुन के भ्रश्न करने पर उसी 
को दुढ कर दिया ह । इसका विस्तारपुवंक विचार कि भक्तिमागं मं सुलभता 
क्या ह ? --गीतारहस्य के तेरहवें प्रकरएए मे कर चुके हं । इस कारण यहां 
हम उसकी पुनरुक्ति नहीं करते । इतना हौ कह देते है कि श्व्यक्त को उपासना 
कष्टमय होने पर भी मोक्षदायक ही है; श्रौर भव्तिमागेवालों को स्मरणा रखना 
चाहिये, कि भक्तिमागं मं भौ कमं न छोड़ कर ईडईवरापंणप्वंक श्रवर्य करना 
पड़ता है 1 इसी हेतु से छठे श्लोक मं “ मुके ही सब कर्मो का संन्यास करके "ये 

छब्द रखे गये हे \ इसका स्पष्ट श्रथ यह है, कि भक्तिमागं मे भौ कर्मो को स्वरूपतः 
न छोड, किन्तु परमेदवर में उन्हे (अर्थात्‌ उनके फलो को) श्रपण कर दे । इससे 

` श्रगट होता है, कि भगवान्‌ ने इस ्रध्थाय के अन्त मं जिस भक्तिमान्‌ पुरुष को 
श्रपना प्यारा बतलाया है, उसे भी इसी श्र्थात्‌ निष्काम कमंयोगमागं का हौ सम्‌- 
भना चाहिये । यह स्वरूपतः कमसंन्यासी नहीं हं । इस प्रकार भक्तिमागं कौ श्रेष्ठता 
ग्रोर सुलभता बतला कर श्रव परमेश्वर में एेसी भक्ति करने के उपाय अथवा 
साधन अतलाते हए उनके तारतम्य का भी खुलासा करते हं :-- 

(€) श्रब (इस प्रकार) मुम भलो भांति चित्त को स्थिर करते न बन 

पडे, तो हे धनञ्जय ! ब्रभ्यास कौ सहायता से भ्र्थात्‌ बारम्बार प्रयत्न करके मेरी 


७७६ रीतारहुस्य अथवा कमयोगास्त्र । 


अन्रासेऽप्यसमर्थाऽसि .मत्कमपरमो भव । 
मदथमपि कमांणि कु्वैन्सिद्विमवाप्स्यसि ॥ १० ॥ 
अथेतदप्यराक्तोऽसि कलं मयोगमा श्रितः । 
सवकमफल्त्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥ १.१ ॥ 
श्रेयो हि ज्ञानममभ्यासाज्ज्ञानाद्भयानं विदिप्यते । 
| ध्यानात्कमंफङ्त्यागस्त्यागाच्छा न्तिरनंतरम्‌ ॥ १२ ॥ 
भ्राप्ति कर लेने की भ्राजा रख ! (१०) यदि श्रभ्यास करने मंभीतु प्रसमथंहो, 
तो मदथं श्र्थात्‌ मेरी प्राप्ति के श्रथ (शास्त्रों मँ बतलाते हुए ॒ज्ञान-ध्यान-भजन- 
युजा-पाठ श्रादि) कमं करता जा। मदथं (ये) कमं करने से भी तू सिद्धि पावेगा । (११) 
परन्तु यदि इसके करने मे भी त्‌ श्रसमथं हो, तो मद्योग--मदपण पवक योग॒ यानी 
कंमंयोग--का श्राश्रय करके यतात्मा होकूर ग्र्थात्‌ धीरे धीरे चित्त को रोकता हुश्रा, 
[अनन्त मं) ` सब कर्मो के फलो का त्याग कर दे।( १२) क्योकि श्रभ्यास को शपेश्ा 
जान ` धिक्‌ श्रच्छा हं । ज्ञान की श्रपेक्षा ध्यान की योग्यता श्रधिक हं। ध्यान की 
भ्रपक्षा कमंफल का त्याग श्रेष्ठ हं; ओर (इस कमफल के) त्याग से तुरंत ही शांति 
अप्त होतो हं । | | 
` [कमयोग को दष्टि से ये शलोक ्रत्यन्त महत्व के हुं 1 इन श्लोकों सं भवित- ` 
“ युक्त कमयोग के सिद्ध होने के लिये श्रभ्यास, क्ान-भजन भ्रादि साधन बतला 
र इसके श्रोर श्रन्य साधनो के तारतम्य का विचार करके श्रन्त मे--श्र्थात्‌ १२ वें 
` “शलोक मे--कसंफल के त्याग कौ--म्र्थात्‌ निष्कामकर्मयोग -की--श्रेष्ठता वणित 
` हे"। निष्काम कमंयोगी की श्वष्ठता का वणन क्‌ छं यहीं नहीं है; किन्तु तीसरे (३. 
८) पाचवे (५, २), छठे (६. ४६) श्रध्यायों मं भी यही श्रथं स्पष्ट रीति से 
वणित ह ; ग्रोर उसके श्रनुसार फललत्यागरूप कमयोग का श्राचरएा करने के लिये 
स्यान स्थान पर भ्र्ुन को उपदेश भी किया हँ (देखो गीतार. भ्र.११ 'पु.३०७- 
३०८) । परन्तु गीताधमं से जिनका सम्प्रदाय जुदा है, उनके लिये यह बात 
` अतिक्ल हं । इसलिये उन्होने ऊपर के उलोकों का श्रौर विशेषतया १२ वें श्लोक 
` के पदों का श्रथं बदलने का प्रयत्न किया हं ! निरे ज्ञानमार्ग श्र्थात्‌ सांस्य-टीका- 
` कारों को यह पसन्द नहीं हं, कि जान की श्रपेक्षा कमफल का त्याग शरेष्ठ बतलाया 
जावे ! इसलिये उन्होने कहा हं, कि या तो ज्ञान शब्द से “ पुस्तकों का ज्ञान" लेना 
चहिये; श्रथवा कमंफलत्याग की इस प्रशंसा को श्रथवादात्मक यानी कोरी 
प्रहमसा समक्नी चाहिये । इसी प्रकार पातंजलयोगमागंवालो को श्रभ्यास कौ 
अपेक्षा कमंफलत्याग का बड्प्यन नहं सुहाता; श्रौर कोरे भव्तिमा्गवालों को-- 
` अर्थात्‌ जो कहते हं, कि भक्ति को छोड, दूसरे कोई भी कमं न करो, उनको-- 
ध्यान को श्रपेक्षा भ्र्थात्‌ भक्ति को श्रपक्षा कर्मफलत्याग को श्रेष्ठता मान्य नहीं 


9 


„ है । वतमान समय मं गीता काः भक्तियक्त कमयोग सम्प्रदाय लुप्त-सा हो गया 
हे, कि जो पातजञ्जलयोग, ज्ञान श्रौर भक्ति इन तीनों सम्प्रदायो से भिन्त ह 


केम भकययोक्ः > -कयि ज कः 


41 


गीता, श्रनुवाद श्रोर टिप्पणी -- १२ अध्याय । ७७७ 


& $ अद्रे्टा सवभूतानां मैत्रः करुण एव च । 
श्रोर इसी से उस सम्प्रदाय का कोई टीक।कार भी नहीं पाया जाता हें । श्रतएव 
श्राजकल गीता पर जितनी टीकाएं पाई जाती हं, उनमें कर्मफलत्याग की श्रेष्ठता 
्रथवादात्मक समी गई हं । परन्तु हमारी राय मं यह भूल हे । गीता मं निष्काम 
कर्मयोग को हौ प्रतिपाद्य मान लेने से इस श्लोक के श्रथं के विषय मं कोई भी 
स्रडचन नहीं रहती । यदि मान लिया जाय, कि कमं छो ने से निर्वाह नहीं होता, 
निष्काम कमं करना ही चाहिये; तो स्वरूपतः कर्मों को त्यागनेवाला ज्ञानमागं 
पातञ्जलयोग कमयोग से हलका ` जंचने लगता हे; श्रौर सभी कर्मो को छोड देने- 
दाला यदितिमागं भी कमयोग की श्रपेक्षा कम योग्यता का सिद्ध हो जाता हं। 
इख प्रकार निष्काम कमयोग की श्रेष्ठता प्रमाणित हो जाने पर यही प्रन रह्‌ 
ता है, कि कमयोग में श्रावरयक भदितयुक्त साम्यबुद्धि को प्राप्त करने के लिये 
उपाय क्या हुं ? ये उपाय तीन ह--्रभ्यास, ज्ञान श्रौर व्यान 1 इनमे यदि किसी 
से श्रभ्यास न सधे, तो वह्‌ ज्ञान अथवा ध्यान में से किसी भी उपाय को स्वीकार 


<] 


, चरले) गीता का कथन हे, कि इन उपायों का श्राचरणा करना यथोक्त कम 


से चुलभे हं । १२ वें इलोक मं कहा हे कि यदि इनम से एक भी उपाय न 
स्थे, तो मनुष्य को चाहिये, कि वहु कमेयोग के श्राचरणा करने का हौ एकदम 
रम्भ क्र दे। श्रव यहाँ एक शंका यह होती हं, कि जिससे अभ्यास नहीं 
दधता; श्नौर जिससे ज्ञान-ध्यान भी नहीं होता, वहं कर्मयोग करेगा ही कंसे ए 
क्ट एकों ने निक्चय किया हं, कि फिर कमयोग को सब को अपेक्षा सुलभे कहना 
ही निरर्थक ह । परन्तु विचार करने से देख पड़ेगा, कि इस्‌ प्रक्षेप मं कुछ भी 
जान नहीं हं ! १२ वें श्लोक मे यह नहीं कहा हं, किं सब कर्मो के फलो का एकदम 
त्याग कर दे; वरन्‌ यह्‌ कहा हँ, कि पहले भगवान्‌ के बतलाये हए कमयोग 
का ्राश्रय करके (ततः) तदनन्तर धीरे धरे इस बात को श्रन्त मं सिद्धं कर 
ले । श्नौर एसा श्रथं करने से कु भो विसंगति नहीं रह जातौ ! पिले अध्यायो 
ने कह राये हे, कि कसंफल के स्वल्प श्राचरण से ही नहीं ( गी. २. ४०) 
किन्तु जिज्ञासा (देखो गी. ६- ४४ शरोर हमारी टिप्पणी) हौ जाने से भौ मनुष्य 


आपह श्राप श्रन्ति सिद्धि कौभ्रोर खींचा चला जाता हं ! अ्रतएव उस मागं 


की सिद्धि पाने का पहला साधन या सीढी यही हं कि कसंयोग का भ्राश्रय करना 
चाहिये--श्र्थात्‌ इस मागं से जाने कौ मन मं इच्छा होनी चाहिये । कौन कहं 
सक्ता हे, कि यह्‌ साधन श्रभ्यास, ज्ञान श्रौर ध्यान को श्रपेक्षा सुलभ नहीं हं ए 
श्नौर १२ वे श्लोक का भावाथ है भी यही । न केवल भगवदगीता में किन्तु सूयं 
रीता मे मी कहा हे -- | 
ज्ञानादुपास्तिरुत्छृष्टा कर्माककरष्टमुपासनात्‌ 
इति यो वेद वेदान्तैः स एव पुरुषोत्तमः ॥ 


७७८ । गीतारहस्य श्रथवा कममयोगशास्त्र । ` 


निममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ १३ ॥ 
संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढानिश्चयः । 
मय्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मे भक्तः स मे प्रियः ॥ १४॥ 
यस्मानो द्विजते छोको स्ेकानोद्धिजते च यः । 
हषामषंमयोद्ेगर्ुक्तो यः स च मे प्रियः ॥ १५॥ 
अनपेक्षः शुचिदक्ष उदासीनो गतव्यथः । 
सवारंभपरि्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ १६ ॥ 
यो न हृष्यति न दवेष्टि न शोचति न कांक्षति । 
सुभाञ्भपरित्यागी मक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ १७॥ 
समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 
शीतोष्णुखदुःखेषु समः संगविवर्जितः ॥ १८ ॥ 

` जो इस वेदान्ततर्व को जानता हे, कि ज्ञान की श्रपेक्षा उपासना ग्र्थात्‌ ध्यान या 
भक्ति उत्कृष्ट हे; एवं उपासना को अ्रयक्षा कमं ब्र्थात्‌ निष्काम कमं श्रेष्ठ है, 
बही पुरुषोत्तम हे  ( सुंगी, ४. ७७ ) ! सारांश, भगवद्गीता का निरिचित सत 
यह हं, कि कमंफलत्यागरूपी योग--्र्था्‌ ज्ञानभकव्तियुक्त निष्काम क्मयोग-- 
ही सब मागं मे भेष्ठ हं; ग्रौर इसके श्रनुकूल ही नही, प्रत्युत पोषक युक्तिवाद १२बे' 
` श्लोक म हं । यदि किसी इसरे सम्प्रदाय को वह न रुचे, तो वहु उसे छोड दे; 
परन्तु श्रथं कौ व्ययं लीचातानी न करे । इस प्रकार कर्मफलत्याग को श्रेष्ठ सिद्ध 
करके उस मागं से जानेवाले को (स्वरूपतः कमं छोडनेवाले को नहीं) जो सम 
भ्रोर शान्त स्थिति श्रन्त मे प्राप्त होती हे, उसीका वर्णन करके श्रव भगवान्‌ बत- 
लाते हं, कि एसा भक्त ही मुभ श्रत्यन्त प्रिय है :-- ] 

८१२) जो किसी से देष नहीं करता, जो सब भूतो के साथ मित्रता से बतता 
हे जो कृपालु हं, जो ममत्वबुद्धि श्नौर श्रहंकार से रहित हे, जो दुःख श्रौर 
सुख मं समान एवं क्षमाशील ह, (१४) जो सदा सन्तुष्ट, संयमो तथा दढ- 
तिर्चयी हे, जिसने श्रपने मन श्रौर बुद्धि को मुमं श्रपण कर दिया हे, बह मेरा 
( कमं- ) योगौ भक्त मुको प्यारा हे । (१५ ) जिससे न तो लोगों को क्लेश होतः 
हं; भ्रोर न जो लोगों से क्लेश पाता है, एसे ही जो हषं" क्रोध, भय श्रौर विषाद 
से श्रलिप्त हे, वही मुभ प्रिय हं । (१६) मेरा वही मक्त मुभ प्यारा हं, कि जो निर- 
पेक्ष, पवित्र श्रौर दक्ष हं--भ्र्थात्‌ किसी भी काम को श्रालस्य छोड़ कर करता हे-- 
जो ( त के विषय मं ) उदासोन हे, जिसे कोई भी विकार डिगा नहीं सकता 
भ्रौर जिसने ( कम्यफल्‌ के ) सब श्रारम्भ यानौ उद्योग छोड़ दिये हे । (१७) जो 
= शानन्द मानता ह्‌ न टेव करता हे, जो न शोक करता है; श्नौर न इच्छा रखतः 
हे, जिसने ( कमं के ) शुभ श्रोर श्रशुभ (फल) खोड दिये हं, वह भक्तिमान्‌ 
पुरुष मुक प्रिय हं । ( १८ ) जिसे शत्र श्रौर मित्र, मान शौर भ्रपमान, सर्दी ओर 
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तुल्य निदास्तुतिमोनी संतुष्टो येनकेनाचत्‌ । 
अनिकेतः स्थिरमतिभ॑क्तिमान्मे प्रियो नरः ॥ १९॥ 

गर्मी, सुख श्रौर दुःख समान है; शरोर जिसे (किसी मे भी) श्रासक्ति नहीं ह, (१६) 
[जसे निन्दा शरोर स्तुति दोनों एक-सी हे, जो मितभाषी हे जो कुखं मिल जावे उसी 
मे सन्तुष्ट है; एवं जिसका चित्त स्थिर है, जो अ्रनिकेत हे मर्थात्‌ जिसका ( कमफ 

लाशारूप) ठिकाना कहीं भी नहीं रह गया है बह भक्तिमान्‌ पुरुष सुभ प्यारा हं ! 
[ ‹ श्रनिकेत ` शब्द उन यतियो के वणेनों मं भो अनेक बार श्राया करता 

है कि जो गृहस्याश्नम छोड, संन्यास धारणा करके भिक्षा मांगते हुए घूमते रहते 

है ( देखो मनु. ६. २५ ) भ्रौर इनका धात्वथं “विना घरवाला " ह 1 ग्रतः 
इस अध्याय के ' निर्मम, * ‹ सर्वारम्भपरित्यागी ' श्रौर “ श्रनिकेत ' शब्दो से? 
तथां श्रस्यत्र गीता भें * त्यक्तसर्वंपरिग्रहः ‡ (४. २१), अथवा विविक्तसेवी , 

( १८. ५२ ) इत्यादि जो शब्द हे, उनके ्राधार से सन्यासमागंवाले टीकाकार 
कहते है, कि हमारे मागं का यह्‌ परम ध्येय “ घरार छोड़ कर विना किसो 
इच्छाके जंगलो से ्रायु के दिन बिताना ” ही गीता मं प्रतिपाद्य हे; श्रौरवे 
इसके लिये स्मृतिग्रन्थो के संन्यास-प्राश्रम प्रकरणा के इलोकों का प्रमाण .दिया 
करते हे ¦! गीतावाक्यों के ये निरे सन्यासप्रतिपादक ग्रथ. संन्याससम्प्रदाय 
कती दृष्टि से महर्व के ह सकते हें, किन्तु वे सच्चे नहीं हं ! क्योकि गीता के अनु- 
वार ‹ निरग्नि ` श्रथवा ' निष्क्रिय ` होना सच्चा संन्यास नहीं हं । पीछे कई बार 
गीता का यह्‌ स्थिर सिद्धान्त कहा जा चुका ह (देखो गी*५.२ ग्रौर ६.१२) › कि 
केवल फलाका को छोडना चाहिये, न कि कमं को 1 ्रतः ° श्रनिकेत ` पद का 
चर-द्रार छोडना श्रथं न करके एेसा करना चाहिये, कि जिसका गोता के कमयोग 

क्के साथ सेल मिल सके । गौ. ४. २० वें श्लोक मं कर्मफल को भ्राशा न रखने- 
वाले पुरुष को ही ° निराश्चय ' विशेषणा लगाधा गया हे; रौर गी. ६.१ मं 
उसी श्रथ मे' “५ ग्रनाभितः कममफलं “ शब्द श्राये हं । श्राय ' श्रौर ‹ निकेत 
इन दोनों शब्दों का श्रथं एक हौ है! श्रतएव श्रनिकेत का ` गृहत्यागी श्रथन 
करके एेसा करनाःचाहिये, कि गृह रादि मे जिसके मन का स्थान फसा नहीं 
है । इसी प्रकार ऊपर १६ वे शलोक मं जो ' सर्वारम्भपरित्यागी ' शब्द हं, उसका 
भौ अथं “ सारे कमं या उद्योगों को छोडनेवाला "" नहीं करना चाहिये ! किन्तु 
गीता ४. १९ मजो यह कहा हं, कि “ जिसके समारम्भ फलाशाविरहित हं 
उसके कमं ज्ञान से दगध हो जाते हं ” वेसा ही श्रथं यानी ` कास्य श्रारम्न ग्र्थात्‌ 
कमे छोडनेवाला ” करना चाहिये । यह बात गी. १८. २ श्रौर १८.४८ एवं ४६ से 
सिद्ध होती हं । सारांश, जिसका चित्त घर-गृहस्थी मे, बालबच्चो मं श्रथवा संसार 
के अन्यान्य कामों मे उल्ा रहता है, उसी को ्रागे दुःख होता हं ! भ्रतएव 
गीता का इतना ही कहना हं, कि इन सब बातों में चित्तको फंसने न दो । श्रोर 


७८० गीतारहुस्य श्रथवा क्मयोगलारस्त्र ॥ 


$ $ ये तु धम्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते । 
श्रदधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥ २०॥ 


[9 14 क [| (4 = र | ष्ण ¢ 
इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषरस्स॒ब्रह्मविचायां योगशाचरे. शरीकृष्णाञुन- 
संवदे माक्तेयोगो नाम द्रादयोऽध्यायः || १२ ॥ 


परिक्षयो 


सन को इसो वेराग्य स्थिति को प्रगट करने के लिये गीता मं “ ्ननिकेत ` श्रौर 
, “ स्र्वारभेपरित्यागी " रादि शब्द स्थितप्रज्ञ के वणान मं श्राया करते हे । येही शब्द 
यतियो के श्र्थात्‌ कमं त्यागनेवाले संन्यासियों के बणंनों मे .भी स्मृतिग्रन्थों सं 
अये हं 1 पर सिफ़ं इसी बुनियाद पर यह नहीं कहा जा सकता, कि कमत्याग- 
` ङ्य सन्यास्न ही गीता सें प्रतिपाद हँ । क्योकि, इसके साथ ही गीता का यह्‌ 
इसरा निञित सिद्धान्त हे, कि जिनकी वुद्धि में पूर्णा वैराग्य भिद गया हो, उस 
ज्ञानी पुरुष को मी इसी विरक्तबुद्धि से फलाशा छोड कर शास्त्रतः प्राप्त होनेकाले 
तब कमं करते ही रहना चाहिये । इस तमूचे पूर्वापर सम्बन्ध को बिना समे 
गीता सं जहां कहीं “ श्रनिकेत “ की जोड के वेराग्यबोधक शब्द मिल जावे, उन्हीं 
पर सारा सारमदार रख कर यह्‌ कह्‌ देना ठीक नहीं हं, कि गोता सं क्म॑संन्यास- 
- ` अधान मागं ही प्रतिपाद्य हे । |] ` 


, „. (२० ) ऊपर बतलाये हुए इस श्रभृततुल्य धमं का जो मत्परायण होते हए 
भद्धा से.्राचरएा करते हं, वे भक्त मुर ्रत्यन्त प्रिय है । 


` [यह्‌ बन हयो चुक्ता है( गी. ६.४७; ७.१८ ), कि भक्तिमान्‌ ज्ञानी पुरुष 
सब से शष्ठ हं; उसी वणन ङे श्रनुसार भगवान्‌ ने इस श्लोक मं बतलाया ह, कि 
हमे शरस्यन्त श्रिय कौन हे ? भ्र्थात्‌ यहां परम भगवद्भक्त कमेयोगी का वणेन 
` क्त्या हुं । पर भगवान्‌ ही गी. €-२९ वें श्लोक मे कहते ह, कि ^“ मुभे सब एक- 
से ह कोई विशेष प्रिय श्रथवः द्वेष्य नहीं ” । देखने मे यह्‌ विरोध प्रतीत होता ह 
सही £ पर यहं जान लेने से कोई विरोध नहीं रह जाता, कि एक बान . सगणा 
उपासना का श्रथवा भवतम का है; भ्रोर इसरा श्रध्यत्मदृष्टि अथवा कमवि- 
, पूकदष्ट से किया गया हं । गीतारहस्य के तेरहवे करणा के अन्त ( पु. ४२९ 
४२३० } मं इस विषय का विवेचन ह । । | 
इस भकार श्रीभगवान्‌ के गाये हुए--च्र्थात्‌ कहे हए--उपनिषद्‌ मं ब्रह्मविद्या 
न्तग॑त योग--श्र्थात्‌ कमयोगज्ञास्त्रविष्यक श्रीकृष्ण श्रौर परुन के संवाद मं 
भक्तियोग नामक बारहवा श्रध्याय समाप्त हुश्ना । ः 


--_-क---------- 
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गीता, श्रनुवाद श्रौर रिप्पणी -- १३ श्रध्याय । ७८१ 


त्रयोदशो ऽध्यायः ¦ 
श्रीभगवानुवाच । 

इद्‌ शारीरं काति क्षैत्रमिव्यभिधीयते । 

एतयो वेत्ति ते प्राहः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ १ ॥ 

क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सवैकषत्ेु मास्त । 
तेरहर्बो अध्याय | _ 

[ पिद्धले अ्रध्याय में यह बात सिद्ध की गई हं, कि अ्रनिद्श्य ग्रौर म्नव्यक्त 
परमेरवर का (बुद्धि से) चिन्तन करने पर श्रनत मं मोक्ष तो मिलता ह 1 परन्तु, 
उसकी श्रपेक्षा श्रद्धा से परमेदवर के प्रत्यक्ष श्रौर व्यक्त स्वरूप को भक्ति करके परमे- 
इवरापंएाबृदधि से सव कर्मो को करते रहने पर वही मोक्ष सुलभ ` रौति से मिल 
जाता हें । परन्तु इतने ही से ज्ञानविज्ञान का वह्‌ निरूपणा समाप्त नहीं हो जातः, 
कि जिसका श्रारम्भ सातवें श्रध्याय मे किया गथा ह 1 परमेदवर का पुण ज्ञानहीने 
के लिये बाहरी सृष्टि के क्षर-प्रक्षर-विचार के साथ हौी.साथ मनुष्य के शरीर 
ग्रोर श्रात्मा का श्रथवाक्षेत्र म्रौरक्षेत्रत्तका भी विचार करना पड़ता हं1। एसे 
ही यदि सामान्य रीति से जान लिया, कि सब व्यक्त पदाथं जड्प्रकृति से उत्पन्च 
होते हँ; तो भी यह बतलाये विना ज्ञानविज्ञान का निरूपणा पुरा नहीं होता, कि 
प्रकृति के किस गुणा से यह्‌ विस्तार होता हें ? रौर उसका क्रम कौन-सा हे ? ्रत- 
एव तेरहवे ्रध्याय मे पहले कषेतरकषेत्रज्ञ का विचार--श्रौर फिर श्रागे चार श्रध्यायो 
में गुणत्रय का विभाग--बतला कर श्रारहवे श्रध्याय मे समग्र विषय का उप्‌- 
संहार किया गया हे । सारांश, तीसरी षडध्यायौ स्वतन्त्र नहीं हं । कमयोग सिद 
के लिये जिस ज्ञानविज्ञान के निरूपणा का सातवें अध्यायमं आरम्भो चुकादे 
उसी को पूति इस षडध्यायी मं कौ गई हं । देखो गोतारहस्य प्र.१४, पु-४५६-४६१ । 
गीता को कई एक प्रतियो मं इस तेरहवे ब्रध्याय के ्रारम्भे मं यह्‌ र्लोक पाय 
जाता हे । “श्रजुन उवाच- प्रकृति पुरषं चेव क्षेत्र क्षेत्रज्ञमेव च । एतद दितुसिच्छामि ज्ञानं 
जञेयं च केशव 1! ” श्रौर उसका श्रथं यह हु-““ ग्रजुन ने कहा :-- मु प्रकृति, युष, 
क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, सान श्रौर ज्ञेय के जानने की इच्छा ह्‌, सो बतलाग्रो । ” परन्तु स्पष्ट 
देख पड़ता हं, कि किसी ने यह न जान कर- कि क्षेत्रक्षेत्रज्ञ विचार गोता मं मयः 
केसे है--पीखे से यह उलोक गोता मं घुसेड दिया ह । टीकाकार इस लोक को क्षेपक 
मानते हं; नौर क्षेपक न मानने से गोता के इलोको को संख्या भो सात सौ से एक 
ग्रधिक बद जाती ह । रतः इस इलोक को हमने भौ प्रल्लिप्त हौ मान कर ओंकर- 
भाष्य के श्रनुसार इस भ्रध्याय का भ्रारस्भ किया हे ] 

श्रीभगवान्‌ ने कहा :--(१) हे कौन्तेय ¦ इसी शरीर को क्षत्र कहते हं । इसे 
( शरीर को ) जरे जानता हं, उसे तद्विद रथात्‌ इस शास्त्र के जाननेवाले, क्षेत्र 


७=र गीतारहस्य श्रथवा कभयोगशास्त्र । 


्षतरक्ष्रज्ञयोज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥ २॥ 
§ § तत्क्षत्रे यच्च यादुक्‌ च यद्विकारि यतश्च यत्‌ । 
स च यो यस्प्रमाव्र्च तत्समासेन मे श्वणु ॥ ३ ॥ 
कऋाषिभिवेहधा गीतं छंदोमिर्विविधेः प्रथक्‌ । . 
ब्रहमसूत्रपदेर्चैव हेतुभद्मिर्विनिरिचितेः ॥ ४ ॥ 
"कहते हें । (२) हे भारत ! सब क्षेत्रों मे क्षेत्रज्ञ भी मुभे ही सम! क्षेत्र रौर 
क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान ह्‌, वही मेरा (परमेश्वर का} ज्ञान माना गया हं । 

[ पहले शलोक मं क्षेत्र श्रोर॒श्षेत्रतञ' इन दो शब्दों का श्रथं दिया ह; 
` श्रौर दूसरे ऽलोक में क्षे्रज्ञ का स्वरूप बतलाया है, कि क्षे्ज्ञ मे परमेदवर हू; 
` श्मयवा जो पिएड में हे, वही ब्रह्मांड मं हे । दूसरे श्लोक के चापि = भी शब्दो का 

ग्रथं यह हं--न केवल क्षेत्रज्ञ ही, प्रत्युत क्षेत्र भी मेही हं । क्योकि जिन पञ्च- 
` महाभूतो सेक्षेत्रया शरीर बनता हे, वे प्रकृति से बने रहते है; श्रौर सातवे 
तथा ्राठवें श्रध्याय मं बतला ्राये ह, कि यह्‌ प्रकृति परमेश्वर कौ हौ कनिष्ठ 
विभूति हं (देखो ७. ४; ८.४; €.) । इस रीति सेक्षेत्र या ्ञरीर के पञ्च- : 
महाभूतो से बने हए रहने के कारण क्षेत्र का समवेश उस वगं में होता हे, 
जिसे क्षर-ग्रक्षर-विचार में ‹ क्षर' कहते हँ; श्नौर क्षेत्रज्ञ ही परमेश्वर हे ! इस 
भ्रकारक्षराक्षरविचार के समान ही क्षे्क्षेवज्ञ का विचार भी परमेश्वर के ज्ञान 
` का एक भाग बन जाता है (देलो गीतार. ्र.६,्‌. १४२-१४८) । ग्नौर्‌ इसी श्रभि- 
भाय को मन में ला कर दूसरे इलोक के इर्त मे यह्‌ वाक्य श्राया हे, कि “ क्षत्र 
श्नोर क्षेनज्ञ का जो ज्ञान ह, बही मेरा भ्र्थात्‌ परमेश्वर का ज्ञान ह । ˆ जो श्रेत 
वेदान्त को नहीं मानते, उन्हे “क्षेत्रज्ञ भी मे ह" इस वाक्य की खींचातानी करनी 
पडती ह; ग्रो र प्रतिपादन करना पड़ता है, कि इस वाक्य से क्षेत्रज्ञ तथा 'मं 
परमेश्वरः का अ्रभेदभाव नहीं दिखलाया जाता । रोर कई लोग भेरा' (मम ) 
इस पद का श्रन्वय ज्ञान शब्दके साथन लगा (मतं ग्रथति ` माना गया 
हं ˆ शब्द के साय लगा कर यों ्रथे करते हं, कि “इनके ज्ञान कोमं ज्ञान 
समता ह । ˆ पर ये श्रयं सहज नहीं हे । ्राव्वे श्रध्याय के अ्रारम्भ सं ही 
वणान ह्‌, कि देह मे निवस करनेवाला श्ात्मा (अधिदेव) मे ही हं श्रथवा ‹ जो 
पिएड मं ह्‌, वहो ब्रह्माएड मं हे; “ श्नौर सातवे मे मो भगवान्‌ ने “जीव' को 
, अपनो हौ परा प्रकृति कहा हं (७.५). । इसी श्रध्याय के २२ वें श्रौर २३१ वें 
. इलोक मं मो एसा ही वणन हे । श्रव बतलाते हे, कि क्षेवकषेत्रल्ञ का विचार कहां 
पर श्रोर किसने किया ह ? :-- ] | 
(३) क्षेत्रक्याहं ? वह किस प्रकार काहे ? उसके कौन कौन विक्ञार ह ? (उसमें 
भी किसे बया होता है ? एसे ही वह्‌ श्र्यात्‌ क्षेनज्ञ कोन है ? रोर उसका प्रभाव 
क्या हं 7 --इसे मं संक्षेप से बतलाता हू; सुन । ( ४) ब्रह्मसूत्र के पदों सेभी यह 
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रीता, भ्रनुवाद श्रौर टिप्पणो -- १३ अध्याय । ७८३ 


ई § महाभूतान्यहंकारो बुद्धिख्यक्तमेव च 1 
इ्रियाणि देकं च पञ्च चेंद्ियगोचराः ॥ ५ ॥ 
इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातस्चेतना धृतिः । 
एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारस॒दाहतम्‌ ॥ ६ ॥ 


विषय गाया गया हं" कि जिन्हे बहुत प्रकार से विविघ.छन्दों में पृथक्‌ पथक्‌ (अनेक ) 


ऋषियों ने (कायेकारणारूप) हेतु दिखला कर पुण निश्चित किया हे । 

[ गीतारहस्य के परिशिष्ट प्रकरण (पु. ५२३२-५३६) मं हमनें विस्तारपुवेक 
दिखलाया हं, कि इस इलोक मे ब्रह्मसूत्र शब्द से वतमान वेदान्तसुत्र उटिष्ट हं । 
उपनिषद्‌ किसी एक ऋषि का कोई एक ग्रन्थ नहीं हं 1 म्रनेक ऋषियों को भिन्न 
भिन्न काल या स्थान मं जिन श्रध्यात्मविचारों कारस्फ्रण हो श्राया, वे विचार 


`“. बिना किसी पारस्परिक सम्बन्ध के भिन्न भिन्न उपनिषदों मे बणित हं ! इसलिये 


उपनिषद्‌ संकोणे हो गये हं; मरौर कई स्थानों पर वे परस्परविरुद्ध से जान पडते 

हें \ ऊयर के इलोक के पहले चरणा मं जो “विविधः श्रौर "पुथक्‌' शब्द हं वे 
` उपनिषदों के इसी संकीणं स्वरूप का बोध करते हं ! इन उपनिषदों के संकोणे 
श्चैर परस्परविरुद्ध होने के कारणा श्राचायं बादरायणा ने उनके सिद्धान्तो को एक- 
वाक्यता करने के लिये ब्रह्मसूत्रो या वेदान्तसूत्रों की रचना को हं ! ्रोर इन सूत्रों 
में उपनिषदों के सब विषयों को लेकर प्रमाएसहित--श्र्थात्‌ कायकारण श्रादि 
तु दिखला करके--पुण रीति से सिद्ध फिया हे, कि प्रत्येक विषय के सम्बन्ध मं 
ब उपनिषदो से एक ही सिद्धान्त केसे निकाला जाता ह ? भ्र्थात्‌ उपनिषदों का 
` रहस्य समभने के लिये वेदान्तुत्रों कौ सदैव जरूरत पड़ती हे । श्रतः इस इलोक 
` सेदोनोंही का उल्लेख किया गया ह्‌ । ब्रह्मसुत्र के दुसरे श्रध्याय मं. तीसरे पाद 
, के पहले १६ सूत्रों मेक्षेत्र का विचार श्रौर फिर उस पाद के श्रन्त तक क्षेचज्ञ का 

दिचार किथा गया हे 1 ब्रह्मसुत्रो मं यह विचार हे; इसलिये उन्हं ˆ शारीरक सूत्र 
अर्थात्‌ शरीर या क्षेत्र का विचार करनेवाले सूत्र भौ कहते हें! 
यह्‌ बतला. चके, कि क्षेतरकषेत्रज्ञ का विचार किसने कहां किया हं ? अरब बतलाते 

` हं, किषक्षेत्र क्या हं? --] 

(५) (पथिवी श्रादि पांच स्थूल) महाभूत, अहंकारः वद्धि (महान्‌) › अव्यक्त 
(प्रद्ति), दशा (सृषष्म) इन्द्रियां श्रौर एक (मन); तथा (पाच) इद्दियों के 
यांच (शब्द, स्पश्च, रूय, रस श्रौर गन्ध--यं सूक्ष्म ) विषय, (६) इच्छा, देष, सुख, 
दुःख, संघात, चेतना भ्र्थात्‌ प्राण श्रादि का व्यक्त, व्यापारः श्रौर धृति यानौ वेयं, 
इस (३१ तत्त्वों के) समुदाय को सविकार क्षेत्र कहते हं । 

[ यह्‌ क्षेत्र शरोर उसके विकारो का लक्षएा हं । पंचव शलोक मं साख्य मत- 


` बलों के पच्चीस तत्व मं से पुरुष को छोड शेष चौबीस तत्वों श्रा गये हें 1 इन्हीं 
चौबीस तत्वों में मन का समावेल होने के कारण इच्छा, देष श्रादि मनोधर्मों 


; ८/1: 


७८ :  गीतारहस्य श्रथवा कमेयोगशास्त्र 


§ 5 अमानिलमदमित्वम्हिंसा क्षां तिराजवम्‌ । 
आचार्योपासनं सौचं स्थेयमात्मषेनिप्रहः ॥ ७ ॥ 
इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च । 
जन्मम्त्युजरात्याधिदटुःखदोषायुदडनम्‌ ॥ ८ ॥ 
„ असक्तिरनभिष्वंगः पुत्रदारणग्रहा दिषु । 
"नित्यं च समचित्तत्वमिषटानिष्टोपपत्तिषु ॥ ९ ॥ 
` को श्रलग बतलाने की जरूरत न थी '। परन्तु कणादमतानुयायियों के मत सेये 
` -धमं ्रात्मा के हे । इस मत को मान लेने से शंका होती रहः कि इन गृणों का 
"` क्षेत्र मेही समावेशं होता हं या नहीं ? श्रतः क्षेत्र शब्द को व्याख्या को निः-- 
^." सन्दिग्ध. करने के लिये यहां स्पष्ट रोति सेक्षेत्रमे ही इच्छा-ढेष प्रादि दनो का 
 समावेशा-कर लिया हं; श्रौर उषी में भय-ग्रभय भ्रादि श्रन्य दन्दो का भी लक्षणा 
से. समवेशं हो जाता हे । यहं दिखलाने के लिये--कि सब का संघात ब्र्थात्‌ 
समूह क्षेत्र से स्वतन्त्र कर्ता नहीं ह--उसको गएनाक्षेत्र मंहीकी गई हं ¦ 
` कई बार “ चेतना " शब्द का “ चतन्य * श्रथं होता हं । परन्तु यहां चेतना से 
` (जड़ देह मं प्राण आदि के देख पड्नेवाले. व्यापार, ्रथवा ` जीवितावस्थः 
करी चेष्टा इतना ही ्रथं विवक्षित हं; भ्रौर ऊपर दूसरे इलोक मे कहा है , कि 
` `जड़वस्त॒॒ मे यह चेतना जिससे उत्पन्न होती हे, बह चिच्छक्ति श्रथवा चैतन्य 
` क्षेत्रज्रूप से क्षेत्र से श्रलग रहता हं । धृति शब्द की व्याख्या श्रागे गीता 
` (१०.३३) मेंहीकीहं;उसे देखो । छठे उलोक के "समावेश ' पद का चरथं 
` ^“ इन सब का समुदाय हे । श्रधिक विवरण. गीतारहस्य के श्राठवं प्रकरणा के 
ग्रत (पु. १४२ ओर १४४) मं मिलेगा । पहले "क्षेत्रज्ञ" के मानो “ परमेरवर ` 
बतला कर फिर खुलासा किया हं कि क्षेत्र" क्याह ? श्रव मनुष्य के स्वभाव 
पर ज्ञान के जो परिणाम होते हं, उनका वणान करके यह बतलाते हं, कि ज्ञान 
-किसको कहते हं ? श्रार भ्रागे ज्ञेय का स्वरूप बतलाया ह । ये दोनों विषय देखने 
^. मं भिन्न देख पठते हे श्रवदय; पर वास्तविक रीति से वे क्षत्रकषेत्रज्न विचार 
केहीदो भाग हं। क्योकि, श्रारम्भ मं ही क्षेत्रज्ञ का श्र्थं परमेश्वर बतला 
` आये हं ।. श्रतएव क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही परमेर्वर का जान ह; ग्रौर. उसी .कः 
“ स्वरूप अगले लोकों मे वणित हे--बीच मे ही कोई मनमाना विषय नहीं 
, धर .घुसेडा ह 1]. .. | | | ए 
 . (७). मानहीनता,. दम्भहौनता, अहिसा, . क्षमा, सरलता, गरुसेवा, पवि- 
जता, स्थिरता, मनोनिग्रहः (८) .इन्दियों के विषयों मे विराग, .अहंकारहीनतः 
भ्रोर जन्ममृत्यु-बुढापा-न्यापि एवं दुःखो को (श्रपने पीले लगे हए) दोष सम- 
भना. (€) (कमे म) श्रनासक्ति, बालबच्चो श्रोर घरगृहस्थी आदि मे लम्पट न 
होना, इष्ट या भ्रनिष्ट की प्राप्ति से चित्त कौ सवेदा एक ह सी वृत्ति रखना, 


म) 








गीता, अ्रनुवाद श्रौर रिप्पणो -- १३ अध्याय । ७८१५ 


मयि चानन्ययोगेन भाक्तेल्यभिचारिणी 
विविक्तदेरासेत्रिलमरतिअनससदि.॥ १०५॥ 
व्यात्मज्ञानानित्यतवं तवज्ञानाथंदरोनम्‌ । 


एत्तल्ज्ञानामेति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ १ १.॥ 


(१०) श्रौर मुभमें श्ननन्यभावः से भ्रटल भवति, विविक्त" भ्र्थात्‌, चुने हुए श्रथवा 
एकान्त स्थान म रहना, साधारणा लोगों के जमाव को पसन्द न -करना, ( ११) 
श्रध्यात्म ज्ञान को नित्य समश्ना श्रौर तत्त्वज्ञान के सिद्धान्तो का परिशीलन, 
-इनको ज्ञान कहते हं; इसके व्यतिरिक्त जो कु हँ, वहु सब भ्रज्ञान हं 


[ सांख्यो के मत में क्षेतक्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही प्रकृतिपुरष के ` विवेक का ` 
लान ह; श्नौर उसे इसी प्रध्याय मं ्रागे बतलाया है: ( १३५..१६--२३; १४ 
१९). । इसी प्रकार ्रठारहवें श्रध्याय . (१८.२०) में ज्ञान. के स्वरूप का यह 
व्यापक लक्षण बतलाया ह--““ञ्रविभक्तं विभक्तेषु" ! परन्तु मोक्षशास्त्र मं क्षेत्र 
ेत्रज्ञ के ज्ञान का भ्रथं बुद्धि से यही जान लेना नहीं होता, कि. अमुक श्रमुक 
वाते श्रमुक प्रकार की हे । अ्रध्यात्मशास्त्र का सिद्धान्त यह है: कि उस ज्ञान का 
देह के स्वभाव पर साम्थवुद्धिरूप परिणाम होना चाहिये; अन्यथा बह ज्ञान 
ग्रपएं या कच्चा हं । श्रतएव यहु नहं बतलाया, कि बुद्धि से भ्रमुक भ्रमुक जान 
लेना ही ज्ञान ह; बल्कि, ऊपर पाँच उलोकं मे ज्ञान की इस प्रकार व्याख्या को 
गई ह, कि जब उक्त इलोकों मे बतलये हए बोस गृणा (मान भश्रौर दम्भकाद्ृट 
जाना, ग्हिसा, श्रनसक्िति, समबुद्धि इत्यादि) मनुष्य के स्वभाव मं देख पड़नं 
लगे, तब उसे ज्ञान कहना चाहिये (गौतार. प्र. €»प्‌. २४० श्नौर २४८) । दसवें 
लोक से ““ विविक्ततस्थान मे रहना श्रौर जमाव को नापसन्द करना ‡ भी स्तान्‌ 
का एक लक्षा कषा हं । इससे कु लोगों ने यह दिखाने "का प्रयत्नः किया 
ह, कि गोता को संन्यास्तमागं ही ग्रभीष्ट हं । किन्तु हम पहले ही बतला राय हं 
(देखो गी. १२. १६ कौ टिप्परो रौर गीतारः प्र.१०, पृ २८३) › कि यह्‌ मेत ठक! 
तहीं है; शरोर एेसा श्रथं करना उचित. भी सरह ह । यह इतना ही विचार किया 
है, कि ज्ञानः क्या ह; भ्रौर बहु कान बाल-बच्चों मे, घरगृहस्थो सं भ्रथवा 
लोगो के जमाव में अनासक्ति हं! एवं इस विषयमे कोईवाद भी नहींहं। 
ग्र अगला प्ररन यह है, कि इस ज्ञान के हो जाने पर इसी. श्रनासक्तबद्धि से ` 


बाल-बच्यो मं अथवा संसार सें रह कर प्राणिमात्र के हिताथ जगत्‌ के व्यवहार ` 
किये जायं अथवा न किये जायं; ओ्रोर केवल ज्ञान को व्याख्या सेही इसका 
निणंय करना उचित नहीं हं । क्योकि गीता मं ही भगवान्‌ ने श्रनेक स्थल पर ` 
कहा .हे, कि ज्ञानी पुरुष कर्मा मे लिप्त न होकर उन्हें ्रसक्तवुद्धि से लोकसंग्रह 
के निमित्त करता रहे; श्रौर इसकी सिद्धि के लिये जनक के. बता. का शरोर अपने 
व्यवहार का उदाहरण भी दिया हं ( गी. २. १६-२५; ४. १४.) । समथ 


गी. र. ५० 


७८६ गीतारहस्य श्रथवा कमेयोगशास्त्र । 
§ 5 ज्ञेयं यत्त्रवक््यामि यज्ज्ञा्वाऽग्रृतमस्नुते । 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तनासदुच्यते ॥ १२ ॥ 
सवतः पाणिपादं तत्सवेतोऽक्षिशिरोसुखम्‌ । 
सवेतः श्रुतिमल्लोके सवमा तिष्ठति ॥ १३ ॥ . 
सर्वेन्धियगुणामासं सर्वेन्दियविवर्जतम्‌ । 
असक्तं सवेभच्चैव निणुणं गुणभोक्त॒ च ॥ १४ ॥ 
बहिरन्तर्च मूतानामचरं चरमेव च 
सृक्ष्मलात्तदविज्ञयं दूरस्थं चां तिके च तत्‌ ॥ १५॥ 
अविभक्तं च मृतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
मूतभते च यज्ज्ञेयं प्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥ १६ ॥ 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 
ज्ञानं ज्ञेय ज्ञानगम्यं हदि सवस्य धिष्ठितम्‌ ॥ १७॥ 
शभीरामदास स्वामी के चरित्र से यह बात प्रगट होती हे, कि शहर में रहने को 
लालसा न रहने पर भी जगत्‌ के व्यवहार केवल कतव्य समकर कंसे किये ` 
जा सकते हं ! (देखो दासबोध १६. ६. २९ श्रोर १९, €. ११) । यह ज्ञान का 
लक्षण हम्रा 1 भ्र ज्ञेय का स्वरूप बतलाते हें :-- ] 
८१२) (श्रव तुभे) वह बतलाता हूं (करि), जिसे जान लेने से ‹ श्रमृत ` 
अर्थात्‌ मोक्ष मिलता हं । (वह) श्रनादि (सबसे) परे का ब्रह्महै। न उते 
“सत्‌' कहते हं; श्रौर न श्रसत्‌' ही । (१३) उसके, सब श्रोर हाथ-पर हं; सब 
भ्र श्राले, सिर भ्रौर सुह हें । सब श्रोर कान है; रौर वही इस लोक मे सब को 
व्याप रहा हं । (१४) (उसमे) सब इच्दियों के गणो का श्राभास हे; पर उसके 
कोई भो इन्द्रिय नहीं हे । बह (सब से) श्रसक्त ग्र्थत्‌ श्रलगहो करभौ सब का 
पालन करता हे; भ्रौर निगुण होने पर भी गुणो का उपभोग करता हे । (१५) 
( वह) सब भूतो के भीतर ग्रौर बाहर भी है; भ्रचरदहै श्रौरचर भी हं; सक्षम 
होने के कारएा बह भ्रविज्ेय हं; शरोर इर होकर भी समीप है ! (१६ ) वह्‌ (तत्वतः) 
भ्रविभक्तः श्र्थात्‌ भ्रखंडित होकर भो सब भृतों .में मानों (नानात्व से) विभक्त 
हो रहा हं; श्रौर (सब) भूतो क! पालन करनेवाला, ग्रसनेवाला एवं उत्पन्न करने- 
ता भी ध समभना ६ । (१७) उसे ही तेज का भी तेज श्रौर अन्धकार 
से पर का कहते हं; ज्ञान, जो जानने योग्य हे वह (ज्ञेय ) ; गस्य 
ज्ञान से (ही) वित होनेवाला भी (वही) ह । के (441 
{ ्रचिन्तय श्रोर भ्रकषर परत्रह्म--जिसे कि क्षेत्रज्ञ ्रथवा परमात्मा भी 
कहते हे-- (गौ. १३. २२) का जो व्णंन ऊपर हे, वह श्राव श्रध्यायवाते 
अशषरबरह् के वएन के समान (गी. =. ९११) उपनिषदो के श्राधार पर किया 
या हं । र तेरह इलोक (श्वे, ३. १६) श्रौर श्रगले इलोक का यह अर्था कि 


किक र 


गीता, श्रनुवाद श्रौर टिप्पणी -- १३ ्रष्याय । ७८७ 


§ § इति क्षेत्र, तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः । 
मद्‌भक्त एताद्रज्ञाय मद्भावायोपपदयते ॥-१८॥ 

““ सब इन्द्रियो के गुणों का भास होनेवाला, तयापि सब इन्द्रियों से विरहित " 
दवेतारवतर उपनिषद्‌ ( ३.१७.) मे ज्यो-का-त्यों हं । एवं “दूर होने पर भी समीप " 
ये शब्द ईशावास्य (५) श्रौर मुएडक (३. १. ७) उपनिषदों मे पाये जाते हे । 
एसे ही ^“ तेज का तेज "' ये शब्द बृहदारएयक ( ४. ४. १६ ) केह; श्रौर 
“अन्धकार से परे का" ये शब्द श्वेताश्वतर (३. ८)के हे । इसो भांति यह्‌ वणन 
कि^“जोन तो सत्‌ कहा जाता हं; श्रौरनश्रसत्‌ कहा जाता हं" ऋग्वेद के 
*“ नासदासीत्‌ नो सदासौत्‌ इस ब्रह्मविषयक प्रसिद्ध सक्त को ( ऋ. १०, 
१२६९) लक्ष्य कर किया गयाहे। “ सत्‌ ' श्रौर  श्रसत्‌ ` शब्दों के श्र्थो का 
विचार गीतारहस्य भ्र. €, पु. २४३-२४४ मे विस्तारसहित किया गया हे; श्रौर 
फिर गीता €. १६ वें इलोक कौ टिप्पणो मं भी किया ह । गीता. ९. १६ में कहा 
हं, कि "सत्‌" श्रौर “श्रसत्‌' मेही हूं । श्रव यह्‌ वएांन विरद्ध-सा जंचता हे, कि 
-सच्चा ब्रह्म न “ सत्‌ ' ह; ग्रौर न ' श्रसत्‌ ' 1 परन्तु वास्तव मे यह विरोष सच्चा 
नहीं हं । क्योकि ' व्यक्त ' (क्षर) सृष्टि श्रौर ˆ अव्यक्त ' ( श्रक्षर ) सृष्टि ये 
द्योनो यद्यपि परमेरवर के ह स्वरूप हों, तथापि सच्चा परमेश्वरततत्व इन दोनो से परे 
अर्थात्‌ पुएतया श्रज्ञेय हं । यह सिद्धान्त गीता सं ही पहले ““ भूतभृन्चच भूतस्थः” 
(गी. €. ५) में भ्रौर श्रागे फिर (१५. १६; १७) पुरुषोत्तमलक्षण मं स्पष्टतया 
बतलाया गया हं । निगुण ग्रह्य किसे कहते हं ? श्रौर जगत्‌ मं रह कर भी वह 
जगत्‌ से बाहर कंसे हं ? श्रथवा वह्‌ “ विभक्त ` भ्र्थात्‌ नानारूपात्माक देख पड़ने 
पर मी मल मं श्रविभक्त भ्र्थात्‌ एक ही केसे हं ? इत्यादि प्रश्नो का विचार गीता- 
रहस्य के नौवें प्रकरणा मं (पु. २०८ से श्रागे) किया जा चुका हं ! सोलहवें श्लोक 
-मे ‹ विभक्तमिव ` का श्रनुवाद यह्‌ हु--"“ मानों विभक्त हृश्रा-सा देख पडता 
हं" । यहु इ व' शब्द उपनिषदों मं अनेक बार इसी श्रथ मं भ्राया हं, कि जगत्‌ 
का नानात्व भ्रान्तिकारक ह; श्रौर एकत्व ही सत्य हं । उदाहरण़ाथं “ दवेतमिव 
भवति," ““ य इह नानेव पयति" इत्यादि (ब्‌. २.४. १४; ४. ४. १६;४. ३. 

) 1 श्रतएव प्रगट हं, कि गीता में यह्‌ श्रद्रेत सिद्धान्त ही प्रतिपाद्य हे, कि नाना 
नामरूपात्मक माया भ्रम हं; ओ्रौर उसमं श्रविभक्त से रहनेवाला ब्रह्म ही सत्य 
ह 1 गीता. १८. २० मं फिर बतलाया ह, कि श्रविभक्तं विभक्तेषु श्र्थात्‌ नानात्व .. 


में एकट्व देखना सात्विक ज्ञान का लक्षण हं । गीतारहस्य के अध्यात्म प्रकरणा 
में वएान हं, कि यही सात्विक जान ब्रह्म हं । देखो गोतार. भ्र. €, पु. २१४, २१५; 
म्रोर प्र. ६, पु. १२३१-१३२ 1 | 


( १८ } इस प्रकार संक्षेप से बतला दिया, कि क्षेत्र, ज्ञान श्रौर ज्ञेय किसे 


कहते हे ? मेरा भक्त इसे जान कर मेरे स्वरूप को पाता हं । 


छठठ गीतारहस्य श्रथवा कमयोगशास्त्र । 


§ § प्रकृतिं पुरुषं चेव विद्धयनादी उभावपि । 
विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान्‌ ॥ १९ ॥ 
कार्यकरणकतैतवे हेतुः म्रक्ृतिरुच्यते । 
पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ २० ॥ 
[ श्रध्यात्म या वेदान्तशास्त्र के श्राधारसे श्रव तक क्षेत्रः ज्ञान प्रौर ज्ञेय 
का विचार किया गया 1 इनमे ज्ेय' ही क्षेत्रज्ञ श्रथवा परब्रह्म हं; श्रौर “ज्ञान 
दूसरे इलोक मे बतलाया हम्रा क्षेन्नक्षेत्र्ञज्ञान हं । इस कारणा यही संक्षेप में 
परमेदवर के सब ज्ञान का निरूपणा हे । १८ वें लोक मं यह सिद्धान्त बतला 
दिया हे, कि जब क्षेतरजञरज्ञविचार ही परमेश्वर का ज्ञान हं, तव भ्रागे यह्‌ 
माप हौ सिद्ध है, कि उसका फल भौ मोक्ष ही होना चाहिये वेदान्तशास्त्र का 
क्षत्रक्षे्रज्ञविचार यहां समाप्त हो गया 1 परन्तु प्रकृति से ही पाञ्चभौतिक विकार- 
वान्‌ क्षेत्र उत्पन्न होतः हं इसलिये; श्रौर सांख्य जिषे ' पुरुष ' कहते हं, उसे ही 
भ्रध्यात्मशास्त्र मे “श्रात्मा कहते हं इसलिये; साख्य को दृष्टि से क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचार 
ही प्रकृतिपुरुष का विवेक होता ह । गीताशस्त्र प्रकृति म्मौर पुरुष को सांख्य के 
समान दो स्वतन्त्र त्व नहीं मानता । सतवे ग्रध्याय (७.४, ५) मेकहाहं,कि 
ये एक ही परमेश्वर के (कनिष्ठ भ्रौर श्रेष्ठ) दो स्पहं । परन्तु सांख्यो के देत 
के बदले गोताशस्बकेइस देत को एक बार स्वीकार कर लेने पर फिर 
प्रकृति श्रौर पुरुष के परस्परसम्बन्ध का सांख्यो का ज्ञान गीता को ्रमान्य 
नहीं हे । गओ्रोर यह भी कह सकते हं, कि क्षेवरक्षेत्रज्ञके ज्ञान काही सपान्तर 
प्रकृतिपुरुष का विवेक हं (देखो सीतार. प्र. ७) ! इसलिये श्रव तक उपनिषदों 
के ्राचारसेजो क्षेत्रशषेत्रज्ञ का ज्ञान बतलाया गया, उसे ही भ्न सांख्यो की 
परिभाषा मं-- किन्तु सांख्यो के देत को अ्रस्वीकार करके- प्रकृतियुरुषविवेक के 
रूप से बतलाते हं :-- | 
(१६) प्रकृति भ्रौर पुरुष, दोनों को ही अनादि समभ । विकार श्नौर गणं 
को भरकृति से ही उपजा हृश्रा ज्ञान जान । 

[ सांख्यजञास्त्र के मत मं ्रकृति श्रौर पुरुष, दोनों न केवल श्रनादि ह; र्यत 
स्वतन्त्र श्रौर स्वयंभू भी हं । वेदान्ती समभते हं, कि प्रकरति परमेश्वर से ही उत्पन्न 
हई हे, शरतएव वह्‌ न स्वयम्भु हं; श्रौर न स्वतन्त्र ह (गी. ४. ५, ६)। परन्तु 
यह्‌ नहीं बतलाया जा सकता, कि परमेश्वर से प्रक्रति कब उत्पन्न हई ? श्रौर श्प 
( जीव ) परमेदवर का प्रंश हं ( गी. १५. ७ ); इस कारणा वेदान्तियों को 
इतना मान्य ह, कि दोनो श्रनादि हं 1 इस विषय का ग्रधिक विवेचन गीतारहस्य 

के ७ वें प्रकरणा मं श्रौर विशेषतः प्‌. १६१-१६७ में, एवं १० वैँ प्रकरणा के प. 
` २६२-२६५ म क्ियाह)] = 
(२०) कायं श्र्थात्‌ देह के श्रौर कारणा भ्र्थात्‌ इन्वियों के कत॒त्व के लिये. प्रकृति 
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गीता, अनुवाद श्रौर टिप्पणी -- १३ श्रध्याय । ७८६ 


पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुक्ते प्रकृतिजान्युणान्‌ । 
कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ २१ ॥ 
§ § उपद्र्टाऽनुम॑ता च भता भोक्ता महेश्वरः । 

परमास्मेति चाप्युक्तो देहेऽसिन्पुरुषः परः ॥ २२॥ 

य एवं वोत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणैः सह । 

सवेथा वतंमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ २३ ॥ 
कारणा कही जाती ह; भ्रौर (कर्तान होनें पर भी) सुखदुःखों को भोषने के लियं 
पुरुष (क्षे्ज्ञ) कारणा कहा जाता ह्‌ \ | 

[ इस इलोक मं 'कायेकरणा ` के स्थान मं ˆकायकारणा' भी पाठ हं; 
ग्रौर तव उसका यह श्रथं होता ह --सांख्यों के महत्‌ रादि तेईस तत्त्व एक से 
दूसरा, इसरे से तीसरा इस कायंकारणा कम से उपज कर सारी व्यक्तसुष्टि 
प्रकृति से बनती हे । यह ग्रथं भी बेजा नहीं हं ; परन्तु क्षतरकषे्रज्ञ के विचार मं 
कले को उत्पत्ति बतलाना प्रसंगान॒सार नहीं हे 1 प्रकृति से जगत्‌ के उत्पन्न होने 
का वणन तो पहले ही सातवें श्नौर नोवे श्रध्याय मं हो चुका हं । भ्रतएव्‌ “ कायं 
करणा ' पाठ ही यहं श्रधिक प्रशस्त देख पडता हं । शाङ्करभाष्य मं यही 
' कायेकरणा ' पाठ हं 1 ] | ं 

(२१) क्योकि पुरुष प्रकृति मेँ म्रधिष्ठित हो कर प्रकृति के गुणो का उपभोग करता 
है; श्रौर (श्रकृति के) गुएों का यह संयोग पुरुष को भली-बुरी योनियों मं जन्म 
लेने के लिथे कारणा होता हं। 

[ प्रकृति शओ्रौर पुरुष के पारस्परिक सम्बन्ध का श्रौर भेद का यह वणए़न 
सांख्यशास्त्र का ह (देखो गीतार. भ. ७, पृ. १५४-१६२) । भ्रव यह कहं कर कि 
वेदान्ती लोग पुरुष को परमात्मा कहते है--सांद्य श्रौर वेदान्त का मेल कर दिया 
गथा हे; श्रौर एसा करने से प्रकृतिपुरुषविचार एवं क्षेलक्षेव्रज्ञविचार को परी 
एकवाक्यता हो जाती हं \ ] 

(२२) (प्रकृति के गुणो के) उपद्रष्टा श्र्यात्‌ समीप बेठ कर देलनेवाले, श्ननु- 
मोदन करनेवाले, भर्ता अर्थात्‌ (प्रकृति के गुणों को) बढानेवाले श्रौर उप- 
मोग करनेवाले को ही इस देह मे परथुरुष, महेश्वर ओर परमात्मा कहते हं । 
(२३) इस प्रकार पुरुष (निए) शरोर श्रकृति को ही जो गुणोसमेत जानता हु 
-वह कंसा ही वतवि क्यो न क्रिया करे ! उसका पुनजन्म्‌ नहीं होता । 

[ (२२) वे श्लोक मं जब यह्‌ निश्चय हो चुका, कि पुरुष ही देह मं परमात्मा हं; 
तब सांस्यश्ास्त् के श्रनुसार पुरुष का जो उदासीनत्व भ्रौर अकतूत्व हं वही 
ग्रात्मा का ्रकतंत्व हो जाता हं; रौर इस्‌ प्रकार सांख्यो की उपपत्ति से वेदान्त 
की एकवाक्यता हो जाती हं । कुछ वेदान्तवाले ग्रन्थकारो की समभ हं, कि 

सांख्यवादी वेदान्त के शत्र हे । अतः बहुतेरे वेदान्तो सांख्य-उपपत्ति को सर्वया 


७६० गीतारहस्य श्रथवा कमंथोगशास्त्र । 


§ § ध्यानेनात्मनि पद्यान्ति केचिदात्मानमात्ना । 
अन्ये सांख्येन योगेन कमंयोगेन चापरे ॥ २४॥ 
अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव मृद्युं श्रुतिपरायणाः ॥ २५॥ 

§ $ यावत्संजायते किंचित्सत्त्वं स्थावरजंगमम्‌ । 
्षेनक्षतर्ञसंयोगात्तदिद्धे भरतपेम ॥ २६॥ 
समं सर्वेषु मृतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 

त्याज्य मानते हं । किन्तु गोता ने एसा नहीं किया । एक ही विषय क्षेनक्षत्रज्ञ- 
विचार का एक बार वेदान्त कौ दृष्टि से श्रौर इसरी बार ( वेदान्त के श्रदरेत मत 
को बिना छोड हौ ) साद्यदष्टि से प्रतिपादन किथा हं । इससे गीताशास्त्र को 
समबुद्धि प्रगट हो जाती ह । यह भी कह सकते हँ, कि उपनिषदों के शौर गीता 
के विवेचन मे यह एक महत्व का भेद हे, (देखो गी. र. परिशिष्ट, यु.५२७)1 इससे 
भगट होता हं, किं यद्यपि सांख्यो का दवैतवाद गीता को मान्य नहीं है; तथापि 
उनके प्रतिपादन मं जो कु युक्तिसङगत जान पड़ता है, वह गीता को श्रमास्य नहीं 
हं । इसरे ही श्लोक मे कह दिया हे, कि क्षेचक्ेत्रल्ञ का ज्ञान ही परमेश्वर का ज्ञान 
हं । भ्रव प्रसङ्ग के श्रनुसार संक्षेप से पिएड का ज्ञान रौर देह के परमेश्वर का 
ज्ञान सम्पादन कर मोक्ष प्राप्त करने के मागं बतलाते हं :--] 

(२४) कुछ लोग स्वयं श्रपने श्राप मे ही ध्यान से ्रात्मा को देखते हुं । कोई 
सास्ययोग से देखते हे; भ्रौर कोई कमयोग से । (२५) परम्त॒ इस प्रकार जिन्हे 
(भ्रपने श्राप ही) ज्ञान नहीं होता, वे इसरे से सुन कर (श्रद्धा से) परमेश्वर का 
भजन करते हं । सुनी हई बात को प्रमाए़ मान कर बर्तनेवाले ये पुरुष भी मृत्यु को 
पार कर जातेहं। ` 

[ इन दो इलोकों मं पातंजलयोग के अनुसार ध्यान, सास्यमागं के श्रनुसार 
जञानोत्तर कमंसंन्यास, कमंयोगमागं के ग्रनुसार निष्कामबुद्धि से परमेश्वरापंण- 
पुवंक कमं करना श्रौर ज्ञान न हो, तो भी शद्धा से श्राप्तो कं वचनो पर विर्वास 
रख कर परमेइवर कौ भक्ति करना (गी. ४. ३९), ये श्रातमज्ञान के भिन्न भिन्न 
मागं बतलाये गये हं । कोई किसी भी मागं से जावे; श्रनत मे उसे भगवान्‌ का 
ज्ञान हो कर मोक्ष मिल ही जाता ह । तथापि पहले जो यह सिद्धान्त किया 
गया हेः कि लोकसंग्रह की दृष्टि से कमयोग श्रेष्ठ हे, बहु इससे खणिडत नहीं 
होता । इस सक्र साधन बतला कर सामान्यरीति से समग्र विषय का श्रगले 
श्लोक मे उपसंहार किया हे; श्रौर उसमे भी वेदान्त से कापिलसांस्य का मेल 
भिला दिया हे 1 ] 

(२६) हे भरतश्रेष्ठ ! स्मरणा रल, कि स्थावर या जडगम किसी भी वस्तु का 

निमि क्षेत्र श्रौर क्षेनज्ञ के संयोग से होता हं । (२७) सब भतो मे एक-सा रहने- 
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गीता, भ्रनुवाद श्रौर टिप्पणी -- १३ श्रध्याय । ७९१ 


विनरयत्स्वविनरयन्तं यः परयति स पद्यति ॥ २७॥ 
समे पर्यन्‌ हि सवत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हिनस्त्यात्मनात्ानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २८ ॥ 
§ 3 प्रकृत्यैव च कमांणि क्रियमाणानि सवशः । 
यः परयति तथात्मानमकतौर स प्यति ॥ २९॥ 
यदा मूतप्रथगमावमेकस्थमनुपस्यति । 
तत एव च विस्तारं ब्रह्म सप्ते तदा ॥ २० ॥ 
§ § अनादिानियणलात्परमाप्ायमव्ययः । 
रारीरस्थोऽपि कतिय न करोति न छ्प्यते ॥ ३१॥ 
यथा सवैगतं सौक्म्यादाकार नोपलिप्यते । 
सवैत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपक््यते ॥ २२॥ 
वाला श्रौर सबभृतों का नाड हो जाने पर भी जिसका नाड नहीं होता, एसे पर- 
मेऽवर को जिसने देख लिया, कहना होगा, कि उसीने (सच्चे त्व को) पहचाना । 
(२८) ईङवर को सर्वत्र एक-सा व्याप्त सम कर (जो पुरुष) श्रपने श्राप ही घात 
नहीं करता--ग्र्थात्‌ श्रपने श्राप म्रच्छं मागं मे लग जाता हे--वह इस कारण से 
उत्तम गति पाता हं । 
[ २७ वें इलोक मे परमेश्वर का जो लक्षण बतलाया हं, बह पीले गी. =. 
२० वें शलोक में श्रा चुका हे; ग्रौर उसका खुलासा गीतारहस्य के नोवें प्रकरण मं 
किया गया है (देखो गीतार. प्र.&, पृ.२१८ ग्रौर २५५)! एसे ही २८ बे श्लोक मं 
फिर वही बात कही है, जो पदे (गी. ६. ५-७) कही जा चुकौ हः कि ्रात्मा 
प्रपना बन्धु है; श्रोर वही श्रपना शत्र हँ ! इस प्रकार २६, २७ भ्रौर २८ वें इलोकों 
मे सब प्राणियों के विषय मे साम्यवद्धिरूप भाव का वणान कर चुकने पर बत- ` 
लाते हेः कि इसके जान लेने से क्या होता हं  :-- 1 
(२९) जिसने यह जान लिया, कि (सब ) कमं सब प्रकार से केवल प्रकृति से 
हौ किये जाते हें; श्रौर श्रात्मा ब्नकर्ता ह--श्र्थात्‌ कुछ भी नहीं करता । कहना 
चाहिये, कि उसने (सच्चे तस्व को) पहचान लिया । (३०) जब सव भूतो का 
पथक्त्व श्र्थात्‌ नानात्व एकता से (दीने लगे) रौर इस (एकता ) से ही (सब) 
विस्तार दीखने लगे, तब ब्रह्य प्राप्त होता हं । 
[ श्रव बतलाते हे, कि श्रात्मा निए, अलिप्त रोर श्रक्िय कंसे हं ? <-- | 
(३१) हे कौन्तेय ! अनादि श्रौर निण्णा होने के कारणा यह श्रव्यक्त परमात्मा 
शरीरमें रह कर भी कुछ करता-धरता नहीं हं; भ्रोर उसे (किसी भी कमं का) लेप 


मर्थात्‌ बन्धन नहीं लगता । (३२) जसे ्राकाश चारों शरोर भरा हृश्रा ह; परन्तु 


सक्षम होने के कारणा उसे ( किसी का भी ) लेप नहीं लगता, वैसे ही देह 


७९२ ` गीतारहस्य श्रथवा कमयोगशास्त्र । 


यथा प्रकारायव्येकः कृत्स्नं ोकमिमं रविः । 
क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकादायति भारत ॥ ३३ ॥ 
६ ऽ क्षे्रक्षि्ज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा । 
मतप्रकृतिमेोक्षं च ये विदुांन्ति ते परम्‌ ॥ ३४॥ 
इति श्रीमद्धगवद्धीताु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्रे श्रीकृष्णार्युन- 
संवादे प्षचक्षेचज्ञविभागयोगो नाम चयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 





मे सवज्ञ रहने पर भौ श्रात्मा को (किसी का भी ) लेप नहीं लगता ! (३३) है भारत ! 
जसे एक सूयं सारे जगत्‌ को प्रकाशित करता ह, वेसे ही क्षेत्रज्ञ सव क्षेत्र को श्र्थात्‌ 
शरीर को प्रकाशित करता हं । 

(३४) इस प्रकार ज्ञानचक्षु से भ्र्थात्‌ ज्ञानरूप ने्रसे नेत्र श्रौर क्षेत्रज्ञ के 
भेद को--एवं सब भूतो कौ (मूल) प्रकृति के मोक्ष को--जो जानते ह, वे परन्रह्य 
को पाते हं । 

„ [यह पुरे प्रकरण का उपसंहार हौ । "भूतप्रकृतिमोक्च ` शब्द का अर्थ 

हमने सांख्यशास्त्र के सिद्धान्तानुसार किया ह । सांख्यो का सिद्धान्त हे, कि सोक्ष 

का मिलना या न मिलना श्रात्मा कौ ग्रवस्थाएं नहीं हे । क्योकि वह॒ तो सदेव 
भ्रकतां भ्रौर ्रसङ्ग हं । परन्तु प्रकृति के गुणों के सङ्ग से वह श्रपने में कतृत्व 
का श्रारोप किया करता हं । इसलिये जब उसका यह ्रज्ञान नष्ट हो जाता हे, तन 
उसके साथ लगी हुई प्रकृति चट जातौ हं--श्र्थात्‌ उसो का मोक्ष हो जाता है-- 
श्रोर इसके पर्चात्‌ उसका पुरुष के श्रागे नाचना बन्द हो जाता हं! श्रतएव 
साख्यमतनालं प्रतिपादन किया करते हं, कि तात्त्विक दृष्टि से बन्ध रोर मोक्ष 
दोनों श्रवस्थाएं प्रकृति की ही ह (देखो सांख्यकारिका ६२ श्र गीतारहस्य 

भ ७, पु. १६४- १६५) । हमं जान पडता हे, कि साख्य के ऊपर लिखे हुए सिद्धान्त 

के ्रनुसार ही इस शलोक मे ' प्रकृति का मोक्ष ' ये शब्द श्रये हं । परन्तु कुं 

लोग इन शब्दों का यह ब्रथं भी लगाते हे, कि “भूतेभ्यः प्रकृतेश्च सक्ष; ” 

--पञ्चमहाभूत भरर भरङ्ति से श्र्थात्‌ मायात्मक कमाँ से श्रात्मा का मोक्ष होता 

हे । यह क्ेतरक्ष्न्विवेक ज्ञानचक्षु से विदित होनेवाला हं ( गी. १३.३४ ) । 

नोवे श्रध्याय को राजविद्या प्रत्यक्ष श्र्थात्‌ चमचक्षु से ज्ञात होनेवाली हं (गी. 

€. २); श्रौर विक्वरूपददोन परम भगवद्भक्त को भी केवल दिव्यचक्ष से ही 

होनेवाला हे (गौ. ११.८) । नोवे, ग्यारहवे ओर तेरह्वें श्रध्याय के ज्ञानविज्ञान 
` ¬ निरूपणा का उक्त भेद ध्यान देने योग्य है । | 

. . इस्‌ कार श्रोभगवान्‌ के गाये हृए--्र्थात्‌ कहे हृए--उपनिषद मे ब्रह्मविद्या- 
न्तगत योग--भ्र्थात्‌ कमंयोग--शास्त्रविषयक ` शरकृष्एा श्रौर श्रजंन के संवाद से 

` अङृति धुरुषविवेक शर्थात्‌ क्षेरक्षे्ज्ञविभाग योगनामक तेरहवाँ रयाय समाप्त हुमा । 





र वः 1 


~ ~ ~ 


च क क न= = क ` ~ 
व 


~----- ` "श्वः 
न 


गीता, श्ननुबाद श्रौर टिप्पणी -- १४ श्रध्याय । ७६३ 


चतुदंशो ऽध्यायः । 
| श्रीभगवानुवाच । | 
परं सूयः, प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानसुत्तमम्‌ 
यज्ञाला मुनयः स्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥ १॥ 
इद ज्ञानमपाश्चिव्य मम साधम्यमागताः । 
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रख्ये न व्यथन्ति च ॥ २॥ 
§ § ममयोनिमहद्व्रह्म तस्मिन्गभं दधाम्यहम्‌ । 
चोदहवो अध्याय | | 
[ तेरहवे ्रध्याय में क्षे त्र्षे्रज्ञ का विचार एक वार वेदान्त कौ दृष्टि से ्रौर 


इसरी वार सांख्य को दुष्डि से बतलाया है । एवं उसी से प्रतिपादन किया ह कि सब 
कर्तृत्व प्रकृति का ही हे; पुरुष श्र्थात्‌ क्षेत्रज्ञ उदासीन रहता हे । परन्तु इस बात 


का विवेचन श्रव तक नहीं हृश्रा, कि प्रकृति का यह कृत्व क्थोकर चला करता हं ? 
श्रतएव इस अ्रध्थाय मे बतलाते है, कि एक ही प्रकृति से विविध सुष्टि-- विशेषतः 
सजीव सुष्टि--कंसे उत्पन्न होती ह ? केवल मानवी सुष्टिकाही विचार करे तो 


-यह्‌ विषय क्षे्रसम्बन्धी श्रर्थात्‌ शरीर का होता हं; भ्रौर उसका समावेश क्षेत्र 


क्षे्रज्विचार में हो सकता ह । परन्तु जब स्थावर सृष्टि भी त्रिगुणात्मक प्रकृति का 


ही फैलाव है, तब प्रङृति के गुणभेद का यह्‌ विवेचन क्षरग्रक्षरविचार का 


भौ भाव हो सकता हे । श्रतएव इस संकुचित ' कषतरक्षे्ज्ञविचार ' नाम को छोड 
कर सातवें श्रध्याय सें जिस ज्ञानविज्ञान के वतलाने का श्रारम्भ किया था, उसी को 
स्पष्ट रीति से फिर भी बतलाने का श्रारस्ष भगवान्‌ ने इस ब्रध्याय में किया हं। 
सांख्यशास्त्र क दृष्टि से इस विषय का विस्तृत निरूपण गौतारहस्य के श्राठवें भक्त 
रण में किथा गया है । च्रिगुणा के विस्तार का यह वणन अनुगीता श्रौर मनुस्मृति 
के वारह्वे श्रध्यायसमंभीहं) | 

श्रीभगवान्‌ ने कहा :--(१) मरौर फिर सड ज्ञानों से उत्तम ज्ञान बतलाता हेः 


कि जिसको जान कर सब. मुनि लोग इस लोक से परम सिद्ध पा गये हं । (२)इस्‌ 


ज्ञान का श्राश्रय करके मुभसे एकरूपता पाये हए लोग सृष्टि के. उत्त्तिकाल सं 
भी तहीं जन्मते; ्रौर प्रलयक्ए्ल में मी व्यथा नहीं पाते (भर्थात्‌ जन्ममरण से 
एकदम छटकारा पा जाते हं । | 
[ यह हई प्रस्तावना 1 श्रव पहले बतलाते हे, कि प्रकृति भेरा ही स्वरूप 
है 1 फिर सांख्यो के द्वैत को श्रलग कर वेदान्तशास्त्र के अनुकूल यह निरूपण 
करते हे, कि भ्रति के सत्व, रज श्रौर तम इन तीन गुणो से सृष्टि के नाना 
प्रकार के व्यक्त पदाथं किस प्रकार निमित होते हं ? :--) ६) 
(३) हे भारत ! महद्ब्रह्म श्र्थात्‌ प्रकृति मेरी ही योनि हे । मे उसमे गसं 


७६४ गीतारहस्य भ्रथवा कमंयोगशास्च् ! 


सम्भवः सवभूतानां ततो भवति भारत ॥ ३ ॥ 

सवयोनिषु कतिय मृतयः सम्भवन्ति याः । 

तासां ब्रह्म मह्ोनिरहं बीजप्रदः पिता ॥  ॥ 

§ $ सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः । 

निवध्नन्ति महाबाहौ देहे देहिनमव्ययम्‌ | ५ ॥ 

तत्र स्वं निमेल्लास्रकाङकमनामयम्‌ । 

सुखसतगेन वध्नाति ज्ञानसंगेन चानध ॥ ६ ॥ 

रजो रागातकं विद्धि तुष्णासंगसमुद्मवम्‌ । 

तननिवध्नाति कौंतेय कमैसंगेन देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 

तमस्लज्ञानजं विद्धि मोहनं सवदेहिनाम्‌ । 

प्मादारस्यनिद्राभिस्तानिबध्नाति मारत ॥ ८ ॥ 

सत्वं सुखे संजयति रजः कमौणि भारत | 

जञानमाब्रृत्य तु तमः प्रमादे संजयल्युत ॥ ९ ॥ 
रखता हु । फिर उससे समस्त भूत उत्पन्न होने लगते हे । (४) हे कौन्तेय ! (पश- 
पक्षो भ्रादि) सब योनियों मे जो मूतियां जन्मतो है उनकी योनि महत्‌ ब्रह्म हं; 
भ्रोर मं बीजदाता पिता हूं । 

(५) हे महाबाहु ! प्रकृति से उत्पन्न हृए सरव, रज श्रौर तम गुणा देह मं 
रहनेवाले श्रन्यय भ्र्थात्‌ निविकार श्रात्मा को देह मं बांध लेते हं । (६) हे निष्पाप 
भ्रजुन ¡ इन गणो मं निम॑लता के कारणा प्रकाश उालनेवाला भ्रौर निर्दोष सर्वगण 
सुख भ्रौर ज्ञान के साथ, (प्राणी को) बांधता हं । (७) रजोगुणा का स्वभाव 

रागात्मक हं । इससे तृष्णा श्रौर श्रासक्िति को उत्पत्ति होती हं है कौन्तेय 1 बह 
राणी को कमं करने के ( भवृत्तिरूप) सङ्ग से बोध डालता ह । (८) किन्तु तमोगुण 
भर्ञान से उपजता हें । वह सब प्राणियों को मोह मं डालता हे 1 हे भारत । वह्‌ 
माद, श्रालस्य श्रोर निद्रा से (प्राणी को) बांध लेता हे 1 (€) सत्त्वगुण सुख 
मं श्रौर रजोगुणा कमं मे श्रासक्ति उत्पन्न करता हं । परन्तु हे भारत ! तमो- 
गए ज्ञान को ठक कर प्रमाद श्र्थात्‌ क्ंव्यम्‌ढता मे या कलतंग्य के विस्मरण में 
भ्रासक्ति उत्पन्न करता हे । | 

। सत्व, रज भ्रोर तम तीनो गुणों के ये पृथक्‌ लक्षण बतलाये गये हं । किन्तु 

ये गुएा पथक्‌ पृथक कभी भी नहीं रहते ! तीनो सदेव एकन्न रहा करते हं । उदा- 
हरणाथ- कोद भी भला काम करना यद्यपि सत्व का लक्षण ह, तथापि भेले 
काम को करने को प्रवृत्ति होना रज का धमं हं । इस कारणा सात्विक स्वभाव 


, . गुणो का इस प्रकार मियुना्मक वणन हं, कि तम का जोड़ा सत्त्व ह; श्रौर 





गीता, श्रनुवाद श्रौर टिप्पणी -- १४ श्रध्याय । ७९५. 


§ $ रजस्तमश्चाभिभूय सच्चं भवति भारत । 
रजः स्वं तमश्चैव तमः सं रजस्तथा ॥ १० ॥ 
सवद्रारेषु देहेऽसमन्प्रकाड उपजायते । 
जञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं स्वमिव्युत ॥ ११ ॥ 
लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कमणामदामः स्पृहा । 
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे मरतषेम ॥ १२॥ 
अप्रकाशोऽग्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च ॥ 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥ १२ ॥ 
§ § यदा सचे प्रवृद्धे तु प्रख्यं याति देहमभत्‌ । 
तदोत्तमविदां खोकानमलान्प्रतिपते ॥ १ !} 
रजा प्रख्यं गत्वा कमेसंगिषु जायते । 
तथा प्रखीनस्तमापे मृटयोनिषु जायते ॥ १५॥ 
कमेणः सुकृतस्याहुः साचिकं निम॑ठं फलम्‌ । 
रजसस्तु फठं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥ १६ ॥ 


सत्त्व का जोड़ा रज हँ (मभा. भ्रश्व.३६) ! ग्रौर कहा ह, कि इनके श्रन्योन्य श्र्थात्‌ ` 
पारस्परिक भ्राश्य से श्रथवा भगडे से सृष्टि के सब पदाथं बनते हं (देखो सां. का. 
१२ श्रोर गीतार. प्र. ७, पृ, १५७ नौर १५८)! श्रव पहले इसी तत्त्व को बतला कर 
फिर सात्विक, राजस ओ्रौर तामस स्वभाव के लक्षण बतलाते हं :-- ] 

(१०) रज श्रौर तम को दबा कर सत्व (अधिक) होता हं (तब उसे सात्विक ` 
कहना चाहिये)! एवं इसी भ्रकार सत्व भ्रौर तम को दबा कर रज तथा सत्त्व भ्रौरः 
रज को हटा कर तम (श्रधिक हृश्रा करता हे) ! (११) जब इस देह के सब द्वारो 
मे (इन्दियों मे) प्रकाल भ्र्थात्‌ नमल ज्ञान उत्पन्न होता हे, समना चाहिये, कि 
सत्वगुण बदा हुश्रा हे । (१२) हे भरतश्रेष्ठ ! रजोगुणा बढ़ने से लोभ, कमं को श्रोर 
प्रवत्ति श्रौर उसका श्रारम्भ, अ्रतुप्ति एवं इच्छा उत्पन्न होती हं । (१३) रौर है कुर 
नन्दन ! तमोगुणा कौ वृत्ति होने पर भ्रधेरा, कुछ भी न करने को इच्छा, प्रमाद अरात्‌! 
कतंव्य की विस्मुति श्रौर मोह भी उत्पन्न होता हं । 

[ यह्‌ बतला दिया, कि मनुष्य की जोवितावस्था मं जिगुणों के कारणा 
उसके स्वभाव मं कोन कौन-से फएक्रं पडते हं 1 श्रव बतलाते हं, कि इन तोन प्रकार 
के मनुष्यो को कोौन-सौ गति मिलतो हं ? --- | 

(१४) सत्वगुए के उत्कषंकाल मे यदि प्राणी मर जावे, तो उत्तम तत्व जानने- 
वालों के-्र्थात्‌ देवता श्रादि के-निमंल (स्वगं प्रभुति) लोक उस को प्राप्त होते हं । 
(१५) रजोगुएा को प्रलता मे मरे, तो जो कर्मो मं आसक्त हो, उनमें (जनो म) 
जन्म लेता हे; श्रौर तमोगुणा में मरे, तो (पशुपक्षी ्रादि) मूढ योनियों मं उत्पन्न 
होता ह । (१६) कहा हे, कि पुएयकमे का फल निमल भ्रोर सात्विक होता हं १: 


७९६ गीतारहस्य श्र थवा कमंयोगजास्त्र । 


सत्वात्सजायते ज्ञानं रज॑सो कोम एव च । 

प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ १७ ॥ 

उध्वै गच्छन्ति सखस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 

जघन्यगुणव्रात्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ १८ ॥ 
§ नान्यं गुणेभ्यः कतोरं यदा द्रष्टाुपर्यति । 

गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ १९॥ 

गुणानेतानतीत्य बान्देहीं देहसमुदूभवान्‌ । 


परन्तु राजस कमे का फल दुःख श्रौर तामस कमं का फल भ्रज्ञान होता हं ! (१७) 
सत्व से ज्ञान श्रौर रजोगुण से केवल लोभ उत्पन्न होता हे । तमोगृएासे न केवल 
भमाद श्रौर मोह ही उपजता ह" प्रत्युत श्रज्ञान की भी उत्पत्ति होती हं । (१८) 
सात्विक पुरुष ऊपर के--भ्र्ात्‌ स्वगं ्रादि-- लोकों को जाते हें ¦ राजस मध्यम 
लोक मं भ्र्थात्‌ मनुष्यलोक मं रहते हे; श्रौर कनिष्ठगुण वृत्ति के तामस श्रधोगति 
-पाते हं । 
[ साख्यकारिका मं भी यह वणेन हे, कि धार्मिक भ्रौर पुएयकम-कर्ता 
होने के कारणा स्वस्थ मनुष्य स्वगं पाता हे; श्रौर श्रधर्माचरण करके तामस 
परुष श्रधोगति पाता ह (सां. का. ४४) । इसी प्रकार यह १८ वां श्लोक श्रनुगीता 
के त्रिगुएवएन मे भौ ज्यो-का-त्यों श्राया ह (देखो म.भा. श्रदव. ३९.१०; ओर 
मनु १२. ४०) । सात्विक कर्मो से स्वगंप्राप्ति हो भले जावे; पर स्वर्गयुख हे 
तो अनित्य ही । इस कारणा परम पुरुषाथं की सिद्धि इससे नही होती हं । साख्णो 
का सिद्धान्त हे, कि इस परम पुरषाथं या मोक्ष की प्राप्ति के लिये उत्तम सात्त्विक 
स्थिति तो रहे ही; इसके सिवा यह ज्ञान होना भी श्रावश्यक ह, कि प्रकृति 
श्रलग ह; श्रोर मं (पुरुष) जुदा हूं । सास्य इसी को त्रिगुणातीत श्रवस्था कहते 
हं । यद्यपि यह स्थिति सत्व, रज श्रौर तम तीनों गुणोसेभीपरेकीहे,तोभी 
यह्‌ सात्विक श्रवस्था कौ ही पराकाष्ठा ह; इस कारण इसका समावेश सामा- 
न्यतः सात्विक वगं मं ही किया जाता हे । इसके लिये एक नया चौथा वर्गं बनाने 
बे श्रावर्यकता नहीं हं (देखो गीतार. भ्र.७,पु. १९७-१६८) । परन्तु गीता को 
यह्‌ अङृतिपुरुषवाला सख्यो का दवेत मान्य नहीं हे । इसलिये सास्यां के उक्त 
सिद्धान्त का गीता मं इस प्रकार रूपान्तर हौ जाता है, कि प्रकृति ग्र पुरुष से 
प्रे जो एक श्रात्मस्वरूप परमेईवर या परब्रह्म हे, उस निर्गण ब्रह्य को जो 
पहचान लेता हे, उसे त्रिगुएातीत कहना चाहिये । यही रथं श्रगले इलोकों में 


षे 


` वणित हं -- ] 

" (१९) दरष्टा श्र्थात्‌ उदासीनता से देखनेवाल) पुरुष, जब जान लेता हे, कि 
{भ्रकृति) गुणो के श्रतिरिक्त दूसरा कोई कर्ता नहीं हें; श्रौर जब (तीनों) 
सु से परे (तत्व को) पहचान जाता हे, तव बह मेरे स्वरूप मे मिल जाता हे । 





गीता, श्रनुवाद ग्रौर टिप्पणो --१४ श्रध्याय । ७€ ७: 


जन्ममृ्युजरादुःखेर्विभुक्तोऽगृतमस्वते ॥ २० ॥ 
` अयन उवाच । 
§ $ कैटिङ्गस्त्रीन्युणानेतानतीतो भवति प्रभो । 
किमाचारः कथं चैतास्त्ीन्युणानतिवरतते ॥ २१॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
§ 5 ्रकारां च ग्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव । 
न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काक्षति ॥ २२॥ 
उदासीनवदासीनो गुणेर्या न विचाल्यते । 
गुणा वतन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नगते ॥ २३.॥ ` 
समदुःखसुखः स्वस्थः समढोष्टाद्मकाज्चनः | 
तुल्यग्रिया प्रियो षीरस्तुल्यनिन्दाससंस्ततिः ॥ २४ ॥ 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः । 


(२०) देहधारी मनुष्य देह कौ उत्पत्ति के कारणए़ (स्वरूप) उन तीनों गणो .को 
ग्रतिक्रमणएा करके जन्म, मृत्यु रौर बुढापे के दुःखों से विमुक्त होता हृंश्रा ्रमृत का 
~--भ्र्थात्‌ सोक्ष का--श्ननुभव करता हं । 
[ वेदान्त में जिसे माया कहते हे, उसी को सांड्यमतवाले ननिगणात्मक 
प्रकृति कहते हं ! इसलिये चरिगुएाातीत होना ही माया से दट कर परज्ह्य को 
पहचान लेना हुं (गी. २.४५) ;ग्रोरइसीको ब्राह्मी अवस्था कहते हं (गी. 
२.७२; १८. ५२) । अ्रध्यात्मशास्त्र मं बतलापे हृए चत्रिगृणातीत के इस लक्षण 
को सुन कर उसका श्रौर श्रधिक वृत्तान्त जानने कौ श्रजुन को इच्छा इई । रोर 
द्वितीय अध्याय (२. ५४) में जसा उसने स्थितघ्रज्न के सम्बन्ध मं प्ररन किया था 
वेसा ही यहाँ भी वह्‌ पुता ह :-- | 
प्रजन ते कहा :--(२१) हे प्रभो ! छत लक्षएं से (जाना जाव, किं वह्‌) 
इन तीन गुणो के पार चला जाता हं ? (मुभे बतलाइयेः कि) वह॒ (चिगुएातौत 
का) श्राचार क्याहं? श्रोर वह इन तीन गुणो के परे कंसे जाता हं ? श्रीभगवान्‌ 
ने कहा :-(२२) हे पाएडव ! प्रकाश, प्रवृत्ति श्रोर मोह (च्र्थात्‌ कम्‌ से सत्व, रज 
ग्रोर तम इन गणों के कायं भ्र थवा फल) होने से जो उनका देष नहीं करता; 
मरोर प्राप्त न हों, तो उनकी भ्राकांक्षा नहीं रखता; (२३) जो (कमफल के सम्बन्ध 
मं ) उदासीन-सा रहता हं; (सर्व, रज श्रौर तम) रुएा जिसे चलबिचल नहीं कर 
सकते; जो इतना ही मान कर स्थिर रहता हः कि गुण (ञ्रयना श्रषना) कामः 
करते हें; जो डिगता नहीं हं -ग्र्थात्‌ विकार नहीं पाता ह; (२४) जिसे सुखदुःख 
एक-से ही है; जो स्वस्थ हं--भर्थात्‌ अ्रपने में ही स्थिर ह; मिटटी, पत्थर श्रौर्‌ सोना 
जिसे समान हं ; भ्रिय-्नप्रिय, निन्दा रौर श्रपनी स्तुति जिसे समसमान हं; जो ` 


गीतारहस्य श्र थवा कमंयोगशास्त्र । 


सर्वारम्भपरित्यागीं गुणातीतः स उच्यते ॥ २५ ॥ 
& § मां च योऽव्यभिचारेण भवितियोगेन सेवते । ` 
स गुणान्समतीव्यैतान्‌ ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ २६ ॥ 


ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च । ` 
-सदा धेयं से युक्त हं; (२५) जिसे मान-भ्र पमान या मित्र प्नौर शतुदल तुल्य ह-- 
-भ्र्थात्‌ एक-से हे; श्रौर (इस समसे कि प्रकृति सब कु करती हं ) जिसके सब 
‹(काम्य) उद्योग छूट गये हं; --उस पुरुष को गुणातीत कहते हं । 

[ यह इन दो प्रहनों का उत्तर हुञ्रा, कि त्रिगुएातीत पुरुष के लक्षण. क्या 
हं ? श्रौर भ्राचार कंसा होता हे ? ये लक्षा श्रौर दूसरे श्रध्याय में बतलाये हए 
स्थितप्रज्ञ के लक्षण (२. ५५-६२), एवं बारहवें श्रध्याय ( १२. १३-२० ) 
में बतलाये हए भक्तिमान्‌ पुरुष के लक्षण सब एक-से ही हं । श्रधिक क्या 
-करहं ? 'सवरिम्भपरित्यागी "तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः' श्रौर “उदासीनः प्रभृति 
कुछ विज्ञेषणए़ भौ दोनों या तीनों स्थानो मं एक ही हं । इससे प्रगट होता हः 
-कि पिले श्रध्याय में बतलाये हए (१३. २४, २५) चार मार्गो मंसेकिसीभी 
मागं के स्वीकार कर लेने पर सिद्धिप्राप्त पुरुष का श्राचार श्रौर उसके लक्षएा सब 
मार्गो मं एक ही से रहते हं । तथापि तीसरे, चौथे श्रौर पांचवें श्रध्याथो मं जब 
यह इढ श्रौर श्रटल सिद्धान्त किया हं, कि निष्काम कमं किसी से भ नहीं छट 
सकते; तब स्मरणा रखना चाहिये, कि ये स्थितप्रज्ञ, भगवद्भक्त या त्रिगुणातीत 
सभी कमेयोगसागं के हं । ‹ स्वरिम्भपरित्यागी ` का श्रथं १२ वें अ्रध्यायके 
१९ वें इलोक की टिप्पणो मं बतला श्राये हं । सिद्धावस्था मे पहुंचे हुए पुरुषों के 
इन वणंनों को स्वतन्त्र सान कर संन्यासमागं के टीकाकार श्रपने ही सम्प्रदाय को 
गीता में प्रतिपाद्य बतलाते हे । परन्तु यह्‌ श्रथं पुवपिर सन्दभे के विरु हे; 
श्रतएव ठीक नहीं हं । गीतारहस्य के ११ वें श्रौर १२ वेप्रकरण में (प्.३२४- 
३२५ श्रौर २३७३) इस बात का हमनं विस्तारपूवेक प्रतिपादन कर दिया हे । भरजुन 
के दोनो प्र्नों के उत्तर हो चुके । श्रव यह बतलाते हे, किं ये पुरुष इन तीन्‌ 
गणो से परे कंसे जाते हं ? :--] 

(२६) भ्रौरजो (मुभे ही सब कमं श्रपंणा करने के) भ्रव्यभिचार भ्र्थात्‌ 
एकनिष्ठ, भक्तियोग से मेरी सेवा करता हे, बह इन तीन गुणो को पार करके 
ब्रह्मभूत श्रवस्था पा लने मं समथं हो जाता हं । 

[ सम्भव ह, इस शलोक से यह शंका हो, कि जब त्रिगुएातीत श्रवस्था 
साख्यमाग की हे, तब वही भ्रवस्था कमभ्रधान भक्तियोग से कंसे प्राप्त हो जाती 
हं ? इसी से भगवान्‌ कहते हं :-- ] ` 

(२७) क्योकि, भ्रमत रोर भ्रव्यय ब्रह्म का, शादवत धमं का, एवं एकान्तिक र्यात्‌ 
परमावधि के श्रतयन्त सुख का भ्रन्तिम स्थान में ही हूं । व : 


(५७६८ 


यि 9 


गीता, श्रनुवाद श्रौर टिप्पणो -- १५ श्रध्याय । ७६६ 


शाश्वतस्य च धमस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च | २७॥ 
इति श्रीमद्धगवद्रीतासु उपनिषत्सु ब्रहमवि्ायां योगसाखे श्राङष्णार्खन- 
सवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चवुर्ददोऽध्यायः ॥ ९४ ॥ 





| इस इलोक का भावयं यह है, कि सास्यां के देत को छोड देने पर स ज 
'एक ही परमेश्वर रह जाता हं । इस कारणा उसी को भव्ति से त्रिगुणात्मक श्रवस्या ` 
भी प्राप्त होती ह । ओौर, एक ही ईइवर मान लेने से साधनों के सम्बन्ध मे गीता 
का कोई भी भ्राग्रह नहीं है (देलो गी. १३. २४ श्रौर २५) । गीता मे भक्ति- 
मागं को सुलभ श्रतएव सब लोगों के लिये ग्राह्य कहा सही . हृ; पर यह - कहीं 
भी नहीं कहा है, कि भ्रन्थान्य मागं त्याज्य हे । गीता मे केवल भक्ति, केवल 
इन भ्रथवा केवल योग ही प्रतिपाद्य है--पे मत भिन्न भिन्न सम्प्रदायो के श्रभि- 
मानियो ने पीछे से गोता पर लाद दिये हे । गीता का सच्चा प्रतिपाद्य विषय तो 
निरालाही है । मागे कोई भो हो; गीता में मुख्य प्रन यही है, कि परमेदवर क 
ज्ञान हो चुकने पर संसार के कमं लोक संग्रहाय किये जावे या चोड दिये जावे ? 
ओ्रौर इसका साफ़ साफ़ उत्तर पहले ही दिया जा चुका हे, कि कमेयोग शरेष्ठ हे । 
इस प्रकार भौभगवान्‌ के गाये हृए--म्र्थात्‌ कहे ह ए--उपनिषद्‌ मं ब्रह्म- 


 विद्यान्तगंत योग--श्र्थात्‌ कमेयोग--शास्त्रविषयक श्रीकृष्णा श्रौर श्रजुन के संबाद 
मे गुणत्रयविभागयोग नामक चौदहवां श्रध्याय समाप्त हृश्रा । 


भ पि या भ वा 


प्रह्वा अध्याय | 
[ क्षेत्रक्षेवरज्ञ के विचार के सिलसिले मं तेरहवें श्रध्याय में उसी क्षेनक्ेतरजञ- 


विचार के सदृश सांख्यो के प्रकृतिपुरुष का विवेक बतलाया हं । चौदहवें श्रध्याय 
मं यह कहा ह कि प्रकृति के तीन गुणो से मनुष्य मनुष्य मं स्वभावभेद कंसे उत्पन्न 
होता{ह ? ओर उससे सात्विक श्रादि गतिभेद क्योकर होते हं ? फिर यह्‌ विवेचन 
क्या हे, कि त्रिगुणातीत श्रवस्या श्रथवा श्रध्यात्मदृष्टि से ब्राह्मी स्थिति किसे कहते 


ब्त 


हं ? रौर वह कंसे प्राप्त की जाती हं ? यह सब निरूपणा सांख्यो कौ परिभाषामं हं 


श्रवदय; परन्तु सांख्यो के देत को स्वीकार न करते हुए जिस एक ही परमेदवर क 


` विभूति प्रकृति श्रौर पुरुष दोनों हं, उस परमेश्वर का ज्ञानविज्ञानदुष्टि से निरूपण 
-किया गया है । परमेश्वर के स्वरूप के इस वणन के श्रतिरिक्त भ्राठवें अनध्याय मं 
-श्रधियज्ञ, श्रध्यात्म श्रौर श्रधिदवत श्रादि भेद दिलाया जा चुका हे! रौर, यह 


पहले हौ कह श्राये हँ, कि सब स्थानों मे एक हौ परमात्मा व्याप्त हं ! एवं क्षत्र में 
कषेत्रज्ञ भी वही हे । श्रव इस ्रध्याय मं पहले यहं बतलाते हे, कि. परमेश्वर की ही 


"रची हुई सृष्टि के विस्तार का श्रवा परमेश्वर के नामरूपात्मक विस्तार का ही कमी ` 


, . गीतारहस्य श्र भवा कमेयोणशास्त्र । 


, . , „ पञ्चदशो ऽध्यायः | 
| श्रीभगवानुवाच । 
उर्धवमूलमधःशाखमश्चल्ं प्राहुख्ययम्‌ । 
कभी वृक्षरूप से या वनरूप से जो बन पाया जाता हं, उसका बीज क्या है ? फिर 
पर्शव के सभी रूपों मे शरेष्ठ पुरूषोत्तमस्वरूप का वएांन किया हे । ] 
श्रीभगवान्‌ ने कहा :--( १) जिस श्रश्वत्थ वृक्ष का एेत। वणन करते ह, कि जड 
(एक) ऊपर है; ग्नोर खाएं (श्रनेक) नीचे हँ, (जो) श्रव्यय श्र्थात्‌ कभी नाश 
नहीं पाता, (एवं) छन्दांसि भर्थात्‌ वेद जिसके पत्ते हं, उसे (वृक्ष को) जिसने जान 
लिया, बह पुरुष सच्चा वेदवेत्ता हे \ ॑ 
` [उक्त वणन ब्रह्यवुक्ष का श्र्थात्‌ संसारवृक्षं का है । इससंसार को ही 
-साख्यमतवादी ८ प्रकृति का विस्तार ” भ्रौर वेदान्तो “ भगवान्‌ को माया का 
पसारा ” कहते है 1 एवं श्रनुगीता मं इते ही ' ब्रह्मवृक्ष या ब्रह्म वन ' (ब्रह्यारएय) 
कहा हे (देलो म. भा. श्रश्व. ३५ श्रौर ४७)! एक्‌ बिलकुल छोटे-से बीज से 
(जस भकार बड़ा भारी गगनचुम्बी वृक्ष निर्माए़ हो जाता हं, उसी तरकार एक 
अ्नव्यक्त परमेडवर से द्श्यसृष्टिरूप भव्य वृक्ष उत्पत हुभ्रा हुं । यह्‌ कल्पना ्रभवा 
रूपकः न केवल वेदिक धमं सं ही है; प्रत्युत श्रन्य प्राचीन धर्मा में भी पाया 
जाता ह ! यूरोय की पुरानो भाधाग्नं मं इसके नामं “विरववुक्ष या 'जगद्वक्षः 
है । ऋग्वेद (१. २४. ७) स वरुन है, कि वरुणालोक में एक एसा वृक्ष ह, कि 
(जसकी किरणो की जड़ ऊपर (ऊध्वं) है; मरौर उसो फिरएा ऊपर से नीचे 
(निचीनाः). फैलती हं । विष्ण सहल्नाम में ^“ वारुएे वृक्षः ' (वरुएा के वक्ष) 
को परमेडवर के हजार नासो मं सेह एके नास कहा है ।! यम श्रौर पितर 
निस “^सुपलाज्ञ वृक्ष" के नीचे वैठ कर सहपान करते हे (ऋ. १०. १३१५. १) 
श्रथवा जिसके “ सग्रमाग में स्वादिष्ट पौपल है ;श्रौर जिक्त पर दो सुपण 
अर्थात्‌ पक्षी रहते द ” (ऋ. १. १६४. २२), या “ जिस पिष्यल (पीपल 
को वायुदेवता (मरुद्गण) हिल ति हं ˆ (च. ५ ४. . १२ ), वहं वक्ष भी 
यही हे । श्रथदेवेद सं जो यह वएन हं, कि ““ देवसदन प्रर्वत्थ ` वृक्ष तीसरे 
स्वलोक मे (वरुएलोक से) हे ” (ग्रथनं ५.४. ३; ओर १६. ३९. ६), 
बह भो इसी वृक्ष के सम्बन्ध मे जान पडता हं ! तेत्तिरीय नराह्यए़ (३. ८. १२.२) 
मे श्रदबत्थ शब्द को व्युत्पत्ति इस.भकार हे --पितृयाणकाल मं अ्रण्ति अथवा 
यज्ञप्रजापति देवलोक से नष्ट हो कर इस वृक्ष मे रश्व ( घोड़े) का रूप धर कर 
एक वषं तकः छिपा रहा था। इसी से इस वृक्ष का श्रश्वरथ नाम हो गया (देखो 
म.भा. ्रनु.०५) ; कई एक नेरक्तिको का यह्‌.भो सत हं, कि पितृयाण की लम्बी 
` रात्रि मे सयं के घोडे यमलोक मं इस वृक्ष के नीचे विश्नाम किया करते हे । इस- 


जज 
दि 


गीता, श्रनुवाद श्रौर टिप्पणी --. १५ श्रध्याय । ८०१. 


` ` छंदांसि यस्य पणानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ १॥ 
लिये इनको श्रश्वत्य (भ्र्थात्‌ घोडे का स्थान) नाम प्राप्त हृश्रा होगा । शश्र = 
नही, ^शव' = कल श्रौर त्थ ' = स्थिर--यह ्राध्यात्मिक निरुक्ति पीछे की 


कल्पना है 1 नामरूपात्मक माया का स्वरूप `जब कि विनाशवान्‌ श्रवा हर 


घड़ी में पलटनेवाला हे, तब उसको “ कल तक न रहनेवाला तो कह सकेगे; 
परन्तु ‹ श्रव्यय "--्र्थात्‌ जिसका कभी .भी व्ययः नहीं होता-- विशेषण स्पष्ट 


कर देता हं, कि यह श्रथं यहां ्रभिमत .नहीं हं । पहले पीपल -के वृक्ष.को ही 


प्मरवत्य कहते ये 1 कठोपनिषद्‌. (६. १) में जो यह ब्रह्ममय भ्रमत श्रश्वत्थवक्ष 
कहा गया हं :-- ॑ | त. . 
ऊर्ध्वमूखोऽवाक्शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः । 
तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते ॥ ` र 
वह्‌ भी यही है; श्रौर ““ ऊर्वम्‌ लमधःशाखं “ इस ` पदसादृश्य से ही व्यक्त 
होता है, कि भगवद्गीता का वणन कठोपनिषद्‌ के वफ़न से ही लिया गया ह \ 
परमेश्वर स्वगं मे हे; ओ्ओौर उससे उपजा हुश्रा जगद वृक्ष नीचे श्र्थात्‌ मनुष्यलोक 
से हे । ग्रतः बएन किया गया है, कि इस वृक्ष को मूल (ग्र्थात्‌ परमेइवर) ऊपर ह; 
ग्नौर इसकी श्रनेक शाखाएं (्र्थात्‌ जगत्‌ का फंलावं) नीचे विस्त. हं । परन्तु 


< प्राचीन धमंग्रन्यो में एक शौर कल्पना पाई जाती है; कि यह संसारवृक्ष वटयवृक्ष ` 
` होगा; “न कि पीपल 1 क्योंकि बड़ के पेड़ के पाये ऊपर से नीचे को उलटे भ्रात ` 


है ! उदाहरण के लिये यह बएन हं, कि श्रर्वत्यवुक्ष ग्रादित्य का वृक्ष हे; भ्रौर 
५५ न्यग्रोधो वारुणो वृक्षः “ --स्यग्रोधग्र्थात्‌ नीचे (न्यक्‌) बढनेवाला (रोध) 
बड़ का पेड वरुणा का वृक्ष हं ( गोभिलगृह्य" ४. ७. २४. ) ॥' महाभारत ` में 
लिला है, कि माकंएडेयचऋछषि ने प्रलयकाल में बालरूपी परमेइवर को एक (उस्‌ 
 भ्रयलकाल में भी नष्ट न होनेवाले, श्रतएव) ` श्नव्यय न्यग्रोध भ्र्थात्‌ बड़ के पेड़ 
की टहनी पर देखा था (म. भा. बन. १८८..९१ )1 इसी प्रकार छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
मे यह्‌ दिखलाने के लिये--कि श्रव्यक्त परमे$वर से श्रपार दृश्य जगत्‌ कंसे निमित 
होता है--जो दृष्टान्त दिया हे, बह भी न्यग्रोध के ही बीज का हे (खां. ६.१२.१)। 
 ज्देतादवतर उपनिषद्‌ मं भी विश्ववृक्ष का वएन हे (३वे.६.६) ; परन्तु वहां खुलासा 
नहीं बतलाया, कि यह्‌ कौन-सा वृक्ष हं 1 मुएडक उपनिषद्‌ (३. १) मे ऋग्वेद 
काही यह वणान ले लिया हं, कि वृक्ष पर दो पक्षौ (जोवात्सा श्रौर परमात्मा) 
बैठे हए ह; जिनमे एक पिप्पल ग्र्थात्‌ पीपल के फलों को खाता हं । पीपल 
प्रोर बड को छोड़ इस संसारवृक्ष के स्वरूप को तीसरी कल्पना म्रोदुम्बर कौ ह; 
एवं पुराणों में यह दत्तात्रेय का वृक्ष माना गया ह । साराश प्राचीन ग्रन्थो मेये 
तनं कल्पनाएे हे, कि परमेश्वर कौ माया से उत्पन्च हृश्रा जगत्‌ एक बडा पीपल, 
बड या गूलर हे; भ्रोर इसी कारण से विष्णसहस्रनाम मं विष्ण, के ये तीन 
' . गी, र १ | | 


८०२ गीतारहस्य भ्रथवा कमंयोगशास्त्र. ।. 
अधरचोर्ध्वं प्रसतास्तस्य राखा गुणप्रबद्धा विषयप्रवाखाः । 
अधरच मृलान्यनुसंततानि कमोलुब॑धी नि मदुप्यलोके ॥ २॥। 
 वक्षात्मक नाम दिये है--““न्यगरोधोडुम्बरोऽइवत्थः ” (सभा, श्नु. १४९. १०१) 
| एवं सुमाज में ये तीनों वक्ष देवात्मक श्रौर पुजने-योग्य माने जाते हं । 
इसके अ्रतिरिक्त विष्ण़सहस्रनाम श्रोर गोता, दोनों ही महाभारत के भाग हं 
. जब कि विष्ण सहसानाम मे गलर, बरगद ( न्यग्रोध ) श्रौर श्रश्वत्य ये तीन 
` पथक्‌ नाम दिय गये हे तब गीता मं श्रर्वतथ' शब्द का पोपल ही ( गूलर या 
, बरगद नहीं) श्रथं लेना चाहिये; भ्रौर मूल का श्रं भी वही हं ! “ छन्दांसि 
भ्र्थात्‌ वेद जिसके पत्ते हे ” इस वाक्य के “ छन्दांसि ' शब्द मे छद्‌ = टेकना 
धातु मान कर (देखो छां, १. ४, २) वृक्ष को ढंकनेवाले पत्तो से वेदों कौ समता 
वणित हं; श्रौर ्रन्त मं कहा ह, कि जब यह सम्पण बणंन वेदिक परम्परा के 
श्रनुसार हे, तब इसे जिसने जान लिया, उसे वेदवेत्ता कहना चाहिये । इस प्रकार 
, वेदिक वणान हो चका । भ्रव इसी वृक्ष का दुसरे प्रकार से--्र्थात्‌ सांख्यशास्त्र 
के श्ननुसार--वणंन करते हे :--] | 
(२) नीचे श्रौर ऊपर भौ उसकी शखाएं फली हई हं, कि जो (सरव श्रादि 
तीनो) गुणों से पली हई हं; श्रौर जिनसे (शब्द-स्पशं-रूप-रस श्रौर गन्ध-रूपी ) 
विषयों के श्रकुर फटे हृए हं; एवं श्रन्त में कमं का रूप पानेवाली उसकी जड नीचे 
मनुष्यलोक मं भी बढ़ती गहरी चली गई हे । 
,  [ गीतारहस्य के भ्राववें प्रकरणा ( पु. १७६ ) मं विस्तारसहित निरूपण 
कर दिया हं, कि सांख्यशास्त्र के भ्रनुसार प्रहृति श्रौर पुरुष ये ही दो मूलतत्त्व हे; 
` श्रोर जब पुरुष के भ्रागे त्रिगुणात्मक प्रकृति श्रपना ताना-बाना फलाने लगती 
, हं, तब महत्‌ रादि तेईस तत्व उत्पन्न होते हं; श्रौर उनसे यह ॒ब्रह्माएड वक्ष 
„ बन जाता हं । परन्तु वेदान्तशास्त्र को वृष्टि से प्रकृति स्वतन्त्र नहीं हँ । बह परमे- 
इवर का ही एक श्रंश हं । श्रतः त्रिगुणात्मक प्रकृति के इस फंलाव को स्वतन्त्र 
वृक्ष न मान कर यह सिद्धान्त किया है कि ये शाखाएं उध्वंमूल' पीपल को ही 
हं । श्रव इस सिद्धान्त के भ्रनुसार कुछ निराले स्वरूप का वर्णन इस प्रकार किया 
हे कि पहले श्लोक म ्वाएएत वेदिक . “्रधःशाख' वृक्ष की ““ त्रिगुणं से पली 
हई शालाएं न केवल ˆ नीचे ' ही, भत्युत ऊपर” भो फंली हई हे; श्रौर 
इसमें कममविपाकभ्नक्रिया का धागा भी श्रन्त मे पिरो दिया है । श्रनगीतावाले 
ब्रह्मवृक्ष के वान म केवल सांस्यशास्त्र के चौबीस तत्त्वों का ही ब्ह्मवक्ष वत- 
लाया गया हं; उसमे इस वक्ष के वेदिक श्रौर सांख्य वणंनों का मेल नहीं मिलाया 
गया हे देखो म.भा.श्रव.३५.२२,२३; श्रौर गीतार.्र.८, प १७ €) । परन्तु गीता 
मे एसा नहीं किया । दुश्यसृष्टिरूप वृक्ष के नाते से वेदों मे पाये जानेवालं परम- 
इवर के बएान का श्रौर सास्यशास्त्रोक्त प्रकृति के विस्तार या ब्रह्माएडवक्ष के वणन 
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६ § न रूपमस्येह तथोपरम्यते नान्तो न चादिनं च सम्प्रतिष्ठा । 
अख्वत्थमेनं सुविरूढमूढमसंगरास्त्रेण द्टेन छत्व ॥ २ ॥ 
ततः पदं तत्पसिमा तव्यं यस्मिन्गता न निवतेन्ति भूयः । 
तमेव चाच पुरुषं प्रप यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥ ४ ॥ 

का, इन दो श्लोकों मं मेल कर दिया ह । मोक्षप्राप्ति के लिये त्रिगुणात्मक ओर 
ऊध्वेमूल वृक्ष के इस फलाव से मुक्त हो जाना चाहिये । परन्तु यह वृक्ष इतना 
बड़ा ह, कि इसङे श्रोर-छोर का पता हौ नहीं चलता । अतएव श्रव बतलाते हं, 
कि इस श्रपार वृक्ष कानश करके इसङे मूल में वतंमान भ्रमृततत्त्व को पह- 
चानने का कौन-सा मागं हं ?:--] 
` (३) परन्तु इस लोक मं (जेसा कि ऊपर वणान किया हं) वेसा उसका स्वरूप 
उपलब्ध नहीं होता; श्रथवा श्रन्त, श्रादि भ्रौर श्राधारस्थान भी नहीं मिलता। 
भ्रत्यन्त गहरी जडोंवाले इस श्रश्वत्थ (वृक्ष) को श्रनासक्तिरूप सुदृढ तलवार से 
काट कर (४) फिर उस स्थान को दूंढ निकालना चाहिये कि जहां जाने से फिर लोटना 
नहीं पडता; श्रौर यह संकल्प करना चाहिये, कि (सृष्टिक्रम को यह्‌) ““ पुरातन 
प्रवृत्ति जिससे उत्पन्न हई हे, उसी त्राय पुरुष को श्रोर मं जाता हं \ ” 

[ गीतारहस्य के दसवें प्रकरणा में विवेचन किथाहं, कि सृष्टि काफंलाव ही 
नाभरूपात्मक कमं हे; शरोर यह्‌ कम श्रनादि हें । ्रासक्तिबुद्धि छोड देने से 
इसका क्षय हो जाता हं ; श्रौर किसी भी उपाय से इसका क्षय नहीं होता । क्योकि 
यह स्वरूपतः श्ननादि श्रौर अव्यय हं (देखो गो. र. भ्र. {०, पृ. २८५--२८६) । 
तीसरे श्लोक के “ उसका स्वरूप या श्रादि श्नन्त नहीं सिलता “इन शब्दों से यही 
सिद्धान्त व्यक्त किया गयाहं, कि कमं ्रनादिह;श्रौरश्रागे चल कर इस कमे- 
वक्ष काक्षय करनेके लिपे एक भ्रनासवित ही को साधन बतलाया हें । एसे हौ उपा- 
सना करते समथ जो भावना मन में रहतो ह, उसी के श्रनुसार भ्रागे फल मिलता 
हे (गी. ८. ६.) । श्रतएव चौय इलोक मं स्पष्ट कर दिया हं, कि वृक्ष-खेदन कौ 
यह क्रिया होते समथ मन में कोन-सौ भावन। रहनी चाहिये ? शकरभाष्य मं 
८८ तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपथे ” पाठ हं । इसमे बतमानकाल प्रथम्‌ पुरुष के एकवचन 
का “प्रपचे" क्रियापद हे, जिसपे यह श्रयं करना पडता हं; प्रौर इसमे “इति 
सरीवे किसी न किसी पद का श्रध्धाहएर भौ करना पडता हं! इस कठिनाई 

` को काट डालने के लिये रामानुजभाष्प मं लिखित “तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्यतः 
 प्रवत्तिः” पाठान्तर को स्वीकार कर लं, तो एसा श्रयं किया जा सकेगा, कि 
८ जहां जाने पर फिर पौषे नहीं लौटना पड़ता; उस स्थान को खोजना चाहिये ¢ 
(श्रौर ) जिससे सब सुष्टि को उत्पत्ति हई हं, उसी. मं मिल जाना चाहिये ^ । 
किन्तु ‹ प्रपद्‌" धातु है नित्य श्रात्मनेपदी । इससे उसका विध्यथक श्रन्थ पुरुष 
का रूप ' प्रपद्ेत्‌' हो नहीं सकता । ^ प्रपद्येत्‌ * परस्म॑पद का रूप हं; श्रौर वह्‌ 


भ 


०४ गौीतारहस्य श्रथवा कमंयोगशास्त्र. । 


` निमाीनमोहा जितकषगदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 
्दैर्विमक्ताः सुखटुःखसंज्गच्छन्तयमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ ५ ॥ 
न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न .पावकः । 
यद्गत्वा न निवतन्ते तद्धाम परमं मम ॥ & ॥ 

§ § ममैवांशो जीवठोके जीवभूतः सनातनः । 
मनः षष्ठानीन्ियाणि प्रकृतिस्थानि कपेति ॥ ७ ॥ 
शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्रामतीखरः । . 

व्याकरणा की दष्टि से श्रशुद्ध ह । प्रायः इस कारणा से शांकरभाष्य में यह पाठ 

स्वीकार नहीं किया गया हे; म्रौर यही युक्तिषंगत हं । छान्दोग्य उपनिषद्‌ के कुछ 

मन्त्रो में ‹ प्रपद्ये " १३ का विना ' इति ' के इसी प्रकार उपयोग किया गया हं 

(छां. ठ. १४. १) । ' प्रपद्ये " कियापद प्रथमपुरुषान्त हो, तो कहना न होगा कि 

वक्ता से भ्र्थात्‌ उपदेशकर्ता श्रीकृष्णा से उसका सम्बन्ध नहीं जोडा जा सकता । 

` श्रब यह बतलाते हे, कि इस प्रकार बतेने से क्या फल मिलता हं ? :-- 

(५) जो मान श्रौर मोह से विरहित ह, जिन्होने श्रासक्ति-दोष को जीत लिया हं, 
जो अ्रध्यात्मज्ञान में सदेव स्थिर रहते हं, जो निष्काम श्रौर सुखदुःखसंक दन्दो से 
मुक्त हो गये हे, वे ज्ञानी पुरुष उस अ्रव्यय-स्थान को जा पहुंचते हं (६) जहा जा 
कर फिर लौटना नहीं पडता; (एसा) बह मेरा परम स्थान हं! उसेनतो सूयं, न 
चन्द्रमा (श्रौर) न श्रग्नि ही प्रकाशित करते हं । 

[ इनमें छठा इलोक इवेतार्वतर (६. १४), मुएडक (२. २. १०) ओ्रौर 
कठ (५. १५) इन तीनों उपनिषदों मे पाया ह! सुय, चन्द्र या तारे, ये 
सभी तो नामरूप की श्ण मे श्रा जते हं; भ्रौर परब्रह्म इन सब नामरूपं से परे 
 हे। इस कारणा सूयच श्रादि को परन्रह्य के ही तेज से प्रकाश मिलता हें; फिर 

यह प्रगट ही हं, कि परब्रह्म को प्रकाशित करने के लिये किसी दूसरे की श्रपेक्षा 

ही नहीं हँ । ऊपर के इलोक मं “ परम स्थान ' शब्द का श्रथ * परब्रह्म ' श्रौर इस 
बरह्म मे मिल जाना ही ब्रह्मनिर्वाण मोक्ष हं । वृक्ष का रूपक लेकर श्रध्यात्मशास्त्र 
में परब्रह्म का जो ज्ञान बतलाया जाता हं, उसका विवेचन समाप्त हो गया । श्रव 

„. पुरषोत्तमस्वरूप का वणंन करना ह । परन्तु श्रन्त मेँ जो यह कहा हे कि ““ जहां 
जा कर लौटना नहीं पडता ” इससे सुचित होनेवाली जीव की उत्कान्ति श्रौर 
उसके साथ ही जोव के स्वरूप का पहले वणेन करते हं :-- | 

. . (७) जोवलोक (कमेभूमि) सं मेरा हौ सनातन श्रंश जीव होकर प्रकृति में 
रहनेवाली. मनसहित छः. प्र्थात्‌ मन॒ श्रौर पाच, (सुक्ष्म) इन्वियों को 
(ग्रपनी श्रोर) खीच लेता. हं । (इसी को लिगशरीर कहते हँ) 1 (८) ईइवर 
रथात्‌ जीव जब (स्थूल) शरीर पाता ह; श्नौर जव . वह. (स्थूलशरीर से) 
निकल जाता ह, तब यह्‌ जीव इन्हे (मन श्रौर पांच इद्द्रियों को) वैसे ही 


~~~ 
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गृहीलेतानि संयाति वायुगैन्धानिवाशयात्‌ ॥ ८॥ 

श्रोत्रं चक्षुः स्परनं च रसन घ्राणमेव च । 

अधिष्ठाय मनर्चायं विषयानुपसेवते ॥ ९ ॥ 

उत्क्रामन्तं स्थिते वापि मजानं वा गुणान्वितम्‌ । 

विमूढा नानुपरयन्ति पद्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ १० ५ 

यतन्तो योगिनरचैनं पदयन्त्यात्न्यवस्थितम्‌ । 

यतन्तोऽप्यक्ृतात्मानो नैनं पदयन्त्यचेतसः ॥ ११ ॥ 
साथले जाता है जसे कि (पुष्प श्रादि) श्राय से गन्धको बायुले जातौ हें । 
(९) कान, भ्रांख, त्वचा, जीभ, नाक श्रौर मन मे ठहर कर यह (जोव) विषयों 
को भोगता हं। 

[ इन तीन इलोकों मं से, पहले मं यह बतलाया हु; कि सुक्ष्म या लिगश्रोर 
व्या हं ? फिर इन तीन भ्रवस्थाश्रों का वणान किया हं, कि लिगज्ञरीर स्थूलदेह्‌ 
में कंसे भरवेश करता ह ? वहु उससे बाहर कंसे निकलता हं ? ओ्रौर उसमें रह्‌ कर 
विषयों का उपभोग कंसे करता हं ? सांख्यमत के श्रनुसार यह्‌ सूक्ष्मशरीर महान्‌ 
तत्व से लेकर सूक्ष्म पञ्चतनमात्राश्रों तक के श्रठारह्‌ तत्त्वों से बनता हं; रौर वेदा- 
न्तसूत्रो (३.१.१) मे कहा है कि पञ्च सुक्ष्मभूतों का श्रौर प्राण का भौ उसमं 
समावेश होता ह (देखो गीतारहस्य प्र.८.पृ,१८७-१९१)। मत्युपनिषद्‌ (६.१०) 
मे वणन है, कि सुक््मशरीर श्रगारह तत्त्वों का बनता है । इससे कहना पडता हं 
कि ““मन भ्रौर पांच इन्द्रियां” इन शब्दों से सूक्ष्मशरीर मं वतंमान दूसरे तत्त्वो का 
संग्रह भी यहाँ ्रभिग्रेत हे । वेदान्तसुत्रो (दे. सु. २. ३. १७ श्रौर ४३) में भी "नित्य 

. श्रौ ्रंश' दो पदों का उपयोग करके ही यह्‌ सिद्धान्त बतलाया हं, कि जीवात्मा 

` परमेदवर से बारंबार नये सिरे से उत्पन्न नहीं हु्रा करता ! वहं परमेश्वर का 
“सनातन श्रंश'” हं (देखो गी. २, २४) । गीता के तेरहवें श्रध्याय (१२. ४) 

 मेंजो यह कहा है, कि क्षेतरकषे्रल्ञविचार ब्रह्मसुतो से लिया गया ह, उसका 
इससे दढीकरणा हो जाता हे (देखो गी, र. परि. पु- ५३७-५३८) । गीतारहस्य के 
नौवें प्रकरणा (प.२४६) मे दिलाया हे, किं श्रंश' शब्द का श्रयं घटाकाशादि - 
वत्‌ श्रंश समना चाहिये; न कि लणिडत श्रंश' । इस प्रकार शरीर को धारण 
करना, उसका छोड देना, एवं उपभोग करना--इन तीनो क्रिषाभ्रो के जारी 
रहने पर :-- | 

(१०) (शरीर से) निकल जानेवालें को, रहुनेवाले को श्रथव्‌। गुणो से युक्तं 

हो कर (श्राप हौ नहीं) उपभोग करनेवाले को. खं लोग नहीं जानते ! जानचक्षु से 
देखनेवाले लोग (उसे) पहचानते हं । (११) इसौ प्रकार प्रयत्न करने वाले योगी 
ग्रपने श्राप में स्थित श्रार्मा को पहचानते हे । परन्तु वे श्रज्ञ लोग, कि जिनका 
्रारमा र्यात्‌ बद्धि संस्कृत नहीं हं, प्रयत्न करके भी उसे नहीं पहचान पाते । 


८०६ गीतारहस्य भ्रथवा कमयो गञास्त्र । 


& § यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ । 
यच्चंद्रमासे यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ १२॥ 
गामाविदिय च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 
पुष्णामि चौषधीः सवाः सोमो भूत्वा रसातमकः ॥ १३ ॥ 
अहं वैसानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ ॥ १४ ॥ 
सवस्य चाहे हदि संनिविष्टो सत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च । 
वेदैर्च सर्वैरहमेव वेयो वेदान्तकृदरेदविदेव चाहम्‌ ॥ १५ ॥ 

[ १० वै भ्रौर ११ वें श्लोक में ज्ञानचक्षु या क्मयोगमागं से श्रात्मन्नान कौ 
प्राप्ति का वणन कर जीव की उत्कान्ति का बएन पुरा किया हं । पिछले सातवें 
स्रध्याय मं जसा वणेन किया गया है ( देखो गी. ७. ८-१२ ) , वेसा ही श्रव 
भ्रात्मा को सवेव्यापकता का थोडा-सा वएान प्रस्तावना के ठंग पर करके सोलहवें 
इलोक से पुरुषोत्तमस्वरूप का बणएोन किया हे ! ] 

(१२) जो तेज सयं में रह्‌ कर सारे जगत्‌ को प्रकाशित करता हं जो तेज 
चन्द्रमा श्रौर श्रनि मेहं, उसेमेरा ही तेज समभ ! (१३) इसी प्रकार पुथ्वीमं 
प्रवेश कर मं ही, (सब) भूतो को श्रपने तेज से धारणा करता हं; श्रौर रसात्मकं 
सोम (चन्द्रमा) हो कर सब भ्रोषधियों का भ्र्थात्‌ वनस्पत्तियो का पोषण करता हं । 

[ सोम (शब्द के "सोमवल्लो' श्रौर "चदद्ध' भ्रथं ;तथा वेदों मं बणंन 
ह, कि चन्दर निस प्रकार जलात्मकः, भ्रंशुमान्‌, भ्रोर शुभ्रे हे, उसी प्रकार सोम- 

वल्ली भी हं । दोनों ही को “वनस्पतियों का राजा" कहा हें ! तथापि पूर्वापर 

, सन्दभं से यहां चन्द्र हौ विवक्षित हं । इस श्लोक मं यहु कहु कर--कि चन्द्र का 

तेज म हौ हु--फिर इसी इलोक में बतलाया हं, कि वनस्पतियों को पोषण करने 

काचन्द्रकाजोगुणहे, वहभीमेहीहं। श्रन्य स्थानों मेभी एसे वान 

हं, कि जलमय होने से चन्द्र मे यह गुण हं । इसी कारण वनस्पतियों की बाढ़ 

होती हं 1 | 

(९४) मं वेऽ्वानररूप भ्रग्नि - होकर प्राणियों कौ देहो मं रहता हं; श्रौर प्राण एवं 

श्रपान से युक्त होकर (भक्ष्य, चोष्य, लेह्य भ्रौर पेय) चार प्रकारके श्र को 

पचाता हं । (१५) इसी प्रकार में सब के हृदय में श्रधिष्ठित हं । स्मृति ग्रौर ज्ञान 

एवं श्रपोहन अर्यात्‌ उनका नाश्च मुभमें ही होता है; तथा सब वैदो से जानने योग्य 
मं ही हु । वेदान्त का कर्ता श्रौर वेद जाननेवाला भ मेही हं, 

[इस इलोक का दूसरा चरणां कंवल्य उपनिषद्‌ ( २.३) मेंहे। उसमे 
` „^“ वेदश्च सर्वः के स्थान मे ““बेदेरनेकः'' इतना ही पाठभेद हे । तब जिन्होंने 
गीताकाल म्‌ विदानतः शब्द का प्रचलित होना न मान करः एसी दलीलं की 

हैः कि या तो यह श्लोक ही प्रक्षिप्त होगा या इसके वेदान्त" शब्द का कु 


गीता, भ्रनुवाद श्रौर टिप्पणी -- १५ श्रध्याय । ८०७ 


§ § द्वाविमौ पुरुषौ कोके क्षरशाक्षर ख च । ` 
क्षरः सवाणि मतानि कूटस्थोऽक्षर उध्यते | १६ ॥ 
उत्तमः पुरुषस्तन्यः परमास्मेव्युदाहतः । 
यो कोकत्रयमाविर्य बिभ्व्यन्यय ईरः ॥ १७॥ 
` यस्मातक्षरमर्तातोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोऽस्मि रोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥ 
रौर ही रथं लेना चाहिये । वे सव दलीलं बे-जड-बुनियाद कौ हो जाती हे । 
"वेदान्त" शब्द मुएडक ( ३. २. ६ ) भ्रौर उवेताश्वतर (६. २२) उपनिषदो मं 
म्राया हे; तथा इवेताईवतर के तो कुं मन्त्र ही गीता मं हबहु रागये हें) रव 
निरुवितपुरवक पुरुषोत्तम का लक्षए़ बतलाते हं :--] + 
(१६) (इस) लोक में श्षर' ग्रौर श्रक्षर' दो पुरुष हे । सब (नाहवान्‌) 
भतों को क्षर कहते हँ; म्रौर कूटस्थ को--भ्र्थात्‌ इन सब भतो के मूल (कूट) सं 
रहनेवाले (प्रतिरूप भ्रव्यक्त तस्व) को श्रक्षर कहते ह ! (१७) परन्तु उत्तम पुरुष 
( इन दोनों से ) भिन्न ह । उसको परमात्मा कहते हे । वही श्रव्यय ईइवर त्रैलोक्य 
मे प्रविष्ट होकर (त्रैलोक्य का) पोषएा करता हे 1 (१८) जब किमे क्षरसेभी परे 
का श्रौर श्रक्षर से भी उत्तम (पुरुष) हं, लोकव्यवहार मं श्रौर वेद मं भो पुरषोत्तम 
नामसेमंप्रसिद्धह्‌\ 

[ सोलहवें शलोक मं 'क्षर' ओ्ओर श्क्षर' शब्द सांख्यशास्त्र के व्यक्त भ्रोर 
ग्रव्यक्त--श्रथवा व्यक्तसुष्टि श्रौर ्रव्यक्त प्रकृ ति--इन दो शब्दों से समानाथंक 
हे । प्रगट है, कि इनमें क्षर ही नाशवान्‌ पंचमहाभूताट्मक व्यक्त पदाथं हं । स्मरणा 
रहे, कि शश्रक्षर' विशेषण पहले कई बार जब परब्रह्म को भौ लगाया गया हं 
( देखो गी. ८. ३; ८. २१; ११. ३७; १२. ३ )» तब पुरुषोत्तम के उल्लिखित 
लक्षणा मं ‹ श्रक्षर " शब्द का श्रथं का श्रक्षरब्रह्य नहीं हं । किन्तु उसका श्रथ सांख्यो 
की श्रक्षरप्रकृति हे; ओ्ओौर इस गडबड से बचाने के लिये ही सोलहवें इलोक मं 
“ग्रक्षर भ्र्थात्‌ कटस्य (प्रकृति) यह्‌ विशेष व्याख्या को हं (गीतारहस्य .प्र.€.य्‌. 
२०१-२०४) 1 सारांश, व्यक्तसुष्टि ग्रोर श्नव्यक्त प्रकृति के परे का अश्र चह 
(गी. ८. २०-२२ पर हमारी टिप्पणी. देखो) भ्रौर ^ क्षर ` (व्यक्तसृष्टि) 
एवं श्रक्षर' (प्रकृति) से परे का पुरूषोत्तम, वास्तव मे ये दोनो एक ही हं । 
तेरहवें श्रध्याय (९३. ३१) में कहा गया हं, कि इसे ही परमात्ना कहते हं; - 
ञ्नौर यही परमात्मा शरीर में श्चत्ज्ञ रूप से रहता हं 1 इससे सिद्ध होता हे, कि. 
क्षरश्रक्षरविचार मं जो मूलतर्व भ्रक्षरब्रह्य रन्त मं निष्पन्न होता हे" वही 
सेचक्षत्रज्ञविचार का भी पयंवसान हे; श्रथवा "° पिपड मं ओर ब्रह्माणड मं “ 
एक ही पुरुषोत्तम हे । इसी प्रकार यह भौ बतलाया गया हं कि श्रधिभूत श्रोर 
ग्रधियनज्ञ प्रभृति का श्रथवा प्राचीन श्ररवत्थ वृक्ष का तत्वभौ यहीहं। इस 


८०८ , . ~ .गीतारहस्य ्रथवा कमंयोगशास्त्र । 


§ $ यो मामेवमसंमढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स सर्वविद्भजति मां सवेभावेन मारत ॥ १९ ॥ 
इति गुह्यतमं. शास्त्रमिदमुक्तं मयानघ । 
एत दुबुध्वा बुद्धिमान्‌ स्यात्‌ कृतकृत्यस्च भारत ॥ २० ॥ 


इति श्रीमद्धगवद्रीतासु उपनिषत्सु ब्रह्माषद्यायां योगखाश्रे शरीकृष्णायनसंवादे 
पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


ज्ञान विज्ञान प्रकरणा का श्रन्तिम निष्कषं यह हं, कि जिसने जगत्‌ कौ इस एकता 
को जान लिया, कि सब भूतों मे एक श्रात्सा हं “ (गी. ६. २९) रौर जिसके मन 
में यह पहचान जिन्दगीभर के लिये स्थिर हो गई (वे.सु. ४.१.१२; गी.८.६) 
वह कमयोग का श्राचरणए करते हौ परमेश्वर को प्राप्ति कर लेताहं।! कमं 
न करने पर केवल परमेश्वरभक्ति से भी सोक्ष मिल जाता हं । परन्तु गीता के 
ज्ञानविज्ञाननिरूपण का यह तात्पयं नहीं ह॒ । सातवें श्रध्याय के भ्रारम्भमंही 
कह दिया हं, कि ज्ञानविज्ञान के निरूपणा का श्रारम्भ यही दिखलाने के लिये 
किया गया ह, कि ज्ञान से श्रथवा भक्ति से शुद्ध हई निष्कामवुद्धि के हारा संसार 
के सभो कमं करने चाहिये; श्रौर इन्हें करते हए ही मोक्ष मिलता ह । रब बत- 
लाते हं, कि इसे जान लेने से क्या फल मिलता हे ? :-- | 


(१९) हे भारत ! इस प्रकार बिना मोह के जो मुभे ही पुरुषोत्तम समता हे, 
वह सवेज्ञ होकर सवंभाव से मुभे ही भजता हं । (२०) हे निष्पाप भारत ! यह्‌ गुह्य 
से भी गुह्य शास्त्र मने बतलाया हं । इसे जान कर (मनुष्य) बुद्धिमान्‌ भ्र्थात्‌ ब॒द्ध 
या जानकार श्रोर कृतकृत्य हो जवेगा । 


[ यहां बुद्धिमान्‌ का "बुद्ध श्र्थात्‌ जानकार ' श्रं हे) क्योंकि भारत 

(शां. २८. ११) मं इसी श्रथ मं ' बुद्ध ' रौर ‹ कृतकृत्य " शब्द ्राये हे । 

, महाभारत मं बुद्ध' शब्द का रूढाथं “बुद्धावतार' कहीं भी नहीं श्रायः हे । 
देखो गीतार. परिशिष्ट पु. ५६१ ! ] 

इस भ्रकार भीभगवान्‌ के गाये हृए--श्र्थात्‌ कहे हए--उपनिषद मं 


ब्रह्मविद्यान्तगत योग--श्र्थात्‌ कमयोग--शास्त्रविषयक श्नीकष्ण श्रौर श्र्जन के 
सवाद म॒ पुरुषो्तमयो गनामक प्रहवां श्रध्याय समाप्त हुश्रा । 


०० कक म 


गीता, श्रनुवाद भ्रौर टिप्पणी -- १६ भ्रध्याय । ८०९ 


"५ र 
षाडराऽभ्यधय, | 
श्रीभगवानुवाच । 

अभयं सत्वसंडद्धिज्ञनयोगव्यवस्थितिः । 

दानं दमङ्च यज्ञरच स्वाध्यायस्तप आजेवम्‌ ॥ १ ॥ 

अर्दिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैडनम्‌ । 

द्या मूतेष्वढोटुप्त् माद्वे हीरचापलम्‌ ॥ २ ॥ 

तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । 

भवन्ति संपदं दैवीममिजातस्य भारत ॥ ३ ॥. 

सोखहर्षो अध्याय | 
[पुरुषोत्तमयोग से क्षर-ग्रक्षर-ज्ञान कौ परमावधि हो च्‌कौ । सातवें अध्याय मं 
निस ज्ञानविज्ञान के निरूपणा का श्रारम्भ यह्‌ दिखलाने के लिये किया गया था, कि 
कर्मयोग का भ्राचरणा करते रहने से ही परमेश्वर का ज्ञान होता हे; म्नौर उसी से मोक्ष 
मिलता हे, उसकी यहाँ समाप्ति हो चुकी; ग्रोर श्रन यहीं उसका उपसंहार करना 
चाहिये । परन्तु नोवें श्रध्याय (€. १२) में भगवान्‌ ने जो यह्‌ विलकुल्‌ संक्षेप मं 
कहा था, कि राक्षसी मनुष्य मेरे ्रव्यक्त प्रौर शरेष्ठ स्वरूप को हीं पहचानते, उसी 
का स्पष्टीकरण करने के लिये इस ब्नध्याय का श्रारम्भ किया गया ह; श्रौर भ्रगले 
शरध्याय में इसका कारण बतलाया गया है, कि मनुष्य-मनुष्य मे भेद क्यो होते हं 
श्नौर श्रठारहवें श्नध्याय में पुरी गोता का उपसंहार हं । | 
श्रीभगवान्‌ ने कहा :--( १) ग्रभय (निडर) › शुद्ध सार्विक वृत्ति, ज्ानयोग- 

व्यवस्थिति भ्र्थात्‌ ज्ञान (-मागं) श्रौर (कमं-) योग कौ तारतम्य से व्यवस्था, दान 
दम, यज्ञ, स्वाध्याय श्र्थात्‌ स्वधमं के अनुसार भ्राचरणएः तप, सरलता (२) म्रहिसा 
सत्य, श्रकरोध, कर्मफल का त्याग, शान्ति, श्रपंशुन्य रथात्‌ क्षुद्रदृष्टि छोड कर उदार 


भाव रखना, सब भतो में दया, तृष्णा न रखना, मृदुता, (बुरे काम कौ) लाज, श्रच- 


पलता श्र्थात्‌ फिजूल कामों का छूट जाना, (२) तेजस्विता, क्षमा, घृति, गुता, 
द्रोह न करना, अतिमान न रखना--हे भारत ! (य) गए देवी सम्पत्ति मं जन्मे हुए 
पुरुषों को प्राप्त होते हं । 

[ दैवी सम्पत्ति के ये छब्बीस गुणा रौर तेरह श्रध्याय मं बतलाये हए 
ज्ञान के बीस लक्षणा (गी. १३. ७-११) वास्तव मेएकही हे; नोर इसी से 
रागे के श्लोक मे ‹ श्रज्ञान ' का समावेश श्रासुरी लक्षणों मं किया गया हं । यह 
नहीं कहा जा सकता, कि छन्बीस गुणों की इस फ़हरिस्त मं प्रत्येक शब्द का 
प्रथं दूसरे शब्द के रथं से सवथा भिन्न होगा; श्रौर हेतु भी एसा नहीं हं ५ 
उदाहरणार्थं, कोई कोई श्रहिसा के ही कायिक, वाचिक श्रौर मानसिक भेदः 
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§ 5 दम्भो दपोऽभिमानर्च कोधः पारुष्यमेव च 
अज्ञानं चामिजातस्य पाथं सम्पदमासुरीम्‌ ॥ ४ ॥ 
§ $ देवी संपद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता । 
मा इचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५ ॥ 
करके क्रोध से किसी के दिल दुखा देने को मी एक प्रकार की हिसा ही समते 
हें । इसी प्रकार शुद्धता को भी त्रिविध मान लेने से मन को शुद्धि में श्रक्रोध 
भ्रौ द्रोह न करना श्रादि गुणा भी श्रा सकते हँ । महाभारत के शाम्तिपवं में १६० 
श्रध्याय से ले कर १६३ प्रध्याय तक क्रम से दम, तप, सत्य श्रौर लोभ का विस्तृत 
वणान हं । वहां दम मे ही क्षमा, धृति, ग्रहिसा, सत्य, श्राव श्रौर लज्जा भ्रादि 
पच्चीस तीस गुएों का व्यापक श्रथं मे समावेश किया है (शां. १६०); 
` श्रौर सत्य के निरूपएा (शां. १६२) मे कहा हं कि सत्य, समता, दम, श्रमात्सरय॑, 
क्षमा, लज्जा, तितिक्षा, श्रनसुयता, याग, ध्यान, भ्रायंता (लोककल्याएा की इच्छा ) , 
धृति ओरौर दया, इन तेरह गुणो का एक सत्य मे हौ समावेश होता हे; श्रौर वहीं 
इन शब्दों को व्याख्या भो कर दी गई है । इस रीति से एक ही गुएा में श्रनेकों 
का समावेश कर लेना पाण्डित्य का काम है; श्रौर एसा विवेचन करने लगे, तो 
भत्येक गुण पर एक एक ग्रन्थ लिखना पड़ेगा ! ऊपर के इलोकों मे इन सब गुणों 
का समुच्चय इसलिये बतलाया गया हे, कि जिसमें देवी सम्पत्ति के सास्विकरूप 
को पुरी कल्पना हो जावे; ग्रौर यदि एक शब्द मे कोई श्रथ छूट गया हो, तो दूसरे 
शब्दमं उसका समावेश हो जावे ! श्रस्तु; ऊपर की फ़हरिस्त के ‹ ज्ञानयोगव्यव- 
स्थिति" शब्द का ग्रथं हमने गीता. ४. ४१ ग्रौर ४२ वें श्लोक के श्राधार पर कम॑- 
योगप्रधान किया हं ! त्याग भ्रौर धृति कौ व्याख्या स्वयं भगवानने ही १८ वें 
भरध्याय मे कर दी हे (१८. ४ श्रौर २९) । यह्‌ बतला चुके, फि दैवी सम्पत्ति मं 
किन गुणों का समावेश होता हे ? श्रब इसके विपरीत श्रासुरी या राक्षसी सम्पत्ति 
का वणन करते हं :--] 
(४) हे पाथं । दम्भ, दपं, श्र तिमान, कोध, पारष्य ग्रथ्‌ निष्टुरताश्रौर 
अज्ञान भ्रायुरी यानी राक्षसी सम्पत्ति मे जन्मे हृए को प्राप्त होते हे । 
| महाभारत-शान्तिपवं के १६४ श्रौर १६१५ श्रध्यायों में इनमे से कुछ 
दोषों का वणान ह; रौर श्रन्त मं यह भी बतला दिया ह्‌, कि नृशंस किसे कहना 
चाहिये ? इस श्लोक मे शशरज्ञान' को श्रासुरी सम्पत्ति का लक्षण कह्‌ देने से प्रगट 
होता हे, कि ज्ञान ' देवी सम्पत्ति का लक्षण हं । जगत्‌ मे पाये जानेवाले दो प्रकार 
स्वभावो का इस प्रकार वणान हो जने पर :--] | 
> (५) (इनमे से) देवी सम्पत्ति (परिणाम मे ). मोक्षदायक श्रौर भ्रासुरी 
बन्धनदायक मानौ जाती हं । हे पाएडव ! तु दैवी सम्पत्ति मे जन्मा हृश्रा हं। 
शोक मत कर । | | | 





नमन 
[ 


~ ~ ~--~+-----~--~--~-~ 


क ~ ` 
 - त क 
# | = = 


~~ ~~ -~-~-~-*-~-~ ------- 


के क ~ 
न =-= 
न 


नन ---~ 


गीता, श्रनुवाद श्रोरं टिप्पणी -- १६ श्रध्याय 1 ८११ 


§ § द्रौ मूतसगोँ लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च । 
देवो विस्तरः प्रोक्त आसुरं पाथं मे दण ॥ ६ ॥ 
प्रवृत्तिं च निवृति च जना न विदुरासुराः । 
न शोचं नापि चाचारो न सव्यं तेषु विदयते ॥ ७ ॥ 
असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीड्वरम्‌ । 
[ संक्षेप मं यह बतला दिया कि इन दो प्रकार के पुरुषों को कोन-सी गति 


मिलती हं ? श्रब विस्तार से भ्रासुरी पुरुषों का वणन करते हं -- ] 


(६) इस इलोक में दो प्रकार के प्राणी उत्पच्च हृश्रा करते हं । (एक) देव 


प्रौर दूसरे श्रासुर ! (इनमें) देव (श्रेणी का) वणन विस्तार से कर दिया । (भ्रव) 
हे पाथं! मेंश्रायुर (श्रेणी का) वणन करता हु; सुन । 


[ पिछले श्रध्यायों मेँ यह बतलाया गया ह, कि कमयोग कंसा वर्ताव करे ८ 
ग्रौर ज्नाह्यी वस्था कसी होती ह ? या स्थितप्रज्ञ, भगवद्भक्त श्रवा त्रिगुणातीत 
किसे कहना चाहिये ? श्रौर यह भौ बतलाया गया हं, कि ज्ञान क्या हं † इस 
शरध्याय के पहले तीन श्लोकों मे देवी सम्पत्ति का जो लक्षए़ ह, वही देव-परकृति 
के पुरुष का वणन है । इसी से कहा है, कि दैव श्रेणी का वणान विस्तार से पहले 
कर चुके हं! श्रासुर सम्पत्ति का थोडा-सा उल्लेख नौवें श्रध्याय (€. ११ भ्रौर १२) 
मे श्रा चुका ह । परन्तु वहाँ का वणेन श्रधूरा रह गया हं; इस कारण इस 
श्रध्याय में उसी को पूरा करते हं :-- ] 

[ (७) श्रासुर लोग नहीं जानते, कि प्रवृत्ति क्या हे ? भ्रौर निवृत्ति क्या हं ¢ 
गर्थात्‌ वे यह्‌ नहीं जानते, कि क्या करना चाहिये ? भ्रौर क्था न करना चाहिये ? 
उनमें न शुद्धता रहती है, न श्राचार श्रौर सत्य ही ! (८) ये (आसुर लोग) कहते 
है, कि सारा जगत्‌ श्रसत्य हे, शरप्रतिष्ठ भ्र्थात्‌ निराधार है, ्रनीरवर यानौ विन 
परमेरवर का है, श्रपरस्परसम्भूत भ्र्थात्‌ एक दूसरे के विना ही हृ हे 1 (अतएव) 
काम को छोड--श्र्थात्‌ मनुष्य की विषयवासना के ्रतिरिक्तं इसका श्रौर क्या 
हेतु हो सकता हं ? 

[ यद्यपि इस श्लोक का श्रथं स्पष्ट हे, तथापि इसके पदों का अथं करने मं 
बहतकुछ मतभेद हं । हम समभते हं, कि यह वए़न उन चार्वाक श्रादि 
नास्तिकों के मतों का है, कि जो वेदान्तशास्त्र या कापिलसांस्यशास्त्र के सुष्टि- 
रचनाविषयक सिद्धान्त को नहीं मानते; श्रौर यही कारणा है, किं इस श्लोक के 
पदों का श्रथं सांख्य श्रौर श्र्यात्मशास्त्रौय सिद्धान्तो के विरुद हं 1 जगत्‌ को 
नाशवान्‌ समभ़ कर वेदान्ती उसके श्रविनाशौ सत्य को-- सत्यस्य सत्यं (बु. २ 
३. ६)--लोजता है; श्रौर उसी सस्य तत्व को जगत्‌ का मूल श्राधार या तिष्ठा 
मानता है--त्रह्यपुच्छं भरतिष्ठा (ते. २. ५) 1 परन्तु श्रासुरो लोग ` कहते हे कि 
यह जग श्रसत्य है--भर्थात्‌ इसमें सत्य नहीं हं-भ्रौर इ सीलिये वे इस जगत्‌ को 
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अपरस्थरसंमूतं किमन्यत्कामहैतकम्‌ ॥ ८ ॥ . 

भ्रप्रतिष्ठ भी कहते हं-भ्र्थात्‌ इसकी न प्रतिष्ठा हः भ्रौर न भ्राधार। यहां शंका 
हो सकती हं, कि इस प्रकार भ्रध्यात्मशास्त्र मं प्रतिपादित श्रव्यक्त परब्रह्म यदि 
भ्रासुरी' लोगों को सम्मत न हो, तो उन्हं भक्तिमागं का व्यक्त ईङ्वर माच्य होगा । 
इस से भ्रनीऽवर (श्रन्‌ + ईरवर) पद का प्रयोग करके कह दिया हं, कि भ्रासुरी 
लोग जगत्‌ मे ईइवर को भी नहीं मानते! इस प्रकार जगत्‌ काकोई मूल श्राधार 
न मानने से उपनिषदों मेँ वणित यह सुष्टयुत्पत्तिक्रम छोड देना पड़ता हु, कि 
“५ ्मात्मनः भ्राकाशः सम्भूतः । भ्राकाशाद्वायुः वायोरग्निः । श्रगनेरापः । शरद्भ्यः 
पुथिवी । पुथिव्या श्रोषधयः । श्रोषधीभ्यः ग्न्नं । श्रन्नात्पुरुषः । “ (त. २. १) 
ग्रोर साख्यशास््ोक्त इस सृष्टयत्पत्तिक्रम को भी छोडं देना पड़ताहे, कि 
प्रकृति श्रौर पुरुष, ये दो स्वतन्त्र म्‌ लततव हं । एवं सत्त्व, रज श्रौर तम गुणों के 
भरन्योन्य श्राय से भ्र्थात्‌ परस्पर मिश्रण से सब व्यक्त पदाथं उत्पन्न हए हं । 
क्योकि यदि इस शरखला या परस्परा को मानलं, तो दुश्थसष्टि के पदार्थो से 
इस जगत्‌ का कुछ-न-कुखं मूलत्व मानना पड़गा ! इसी से श्रासुरी लोग जगत्‌ 
के पदार्था को श्रपरस्परसम्भूत मानते है--भ्र्थात्‌ वे यह नहीं मानते, कि ये पदार्थं 
एक दुसरे से किसी क्रम से उत्पन्च हुए हं । जगत्‌ की रचना के सम्बन्ध में एक 
बार एसी संम हो जाने पर मनुष्य प्राणी ही प्रधान निरिचत हो जाता हे । नौर 
फिर यह विचार श्राय-ही-श्राप हो जाता हे, कि मनुष्य को कामवासना को तृप्त 
करने के लिये हौ जगत्‌ के सारे पदार्थं बने हे उनका श्रौर कु भी उपयोग नहीं 
ह्‌; श्रोर यही श्रथं इस शलोक के श्रन्त मे “ किमन्यत्काम हैतुकम्‌“- काम को छोड 
उसका श्रौर क्या हेतु होगा ?--इन शब्दो से, एवं ग्रागे के उलोकं मे भी ्वाएित 
हं । कुशं टीकाकार ““ श्रपरस्परसम्भूत ” पद का इन्व ^ किमन्यत्‌ “से लगा 
कर यह श्रं करते हे, कि “ क्या एेसा भो कुछ देख पडता हे, जो परस्पर भ्र्थात्‌ 
स्त्रीपुरुष के संयोग से उत्पन्न न हृश्रा हो ? नहीं; श्रौर जब एसा पदार्थ ही 
नहीं देल पड़ता, तब यह जगत्‌ कामहेतुक प्र्थात्‌ स्त्रीपुरुष को कामेच्छा से 
~ ही निमित हुश्रा ह “1 एवं कुच लोग ““ श्रपरद्च परड्च श्रपरस्परौ “ एसा 

श्रद्भुत विग्रह करके इन पदो का यह्‌ श्रथं लगाया करते ह, कि “ श्रपरस्पर ” 

ही स्त्री-पुरष हे, इन्हीं से यह जगत्‌ उत्पन्न हृश्रा है, इसलिये स्त्रीपुरुषों का काम 

ही इसका हेतु हं । श्रौर कोई कारणा नहीं हे “ परन्तु यह श्रन्वय सरल नहीं 

हं श्रौर * श्रपरडच परश्च का समासः श्रपर-प्र होगा; बीच में सकारन श्राने 

पावेगा । इसके भ्रतिरिक्त श्रसत्य श्रौर श्रप्रतिष्ठ इन पहले श्राये हुए पदों को देखने 

से यही ज्ञात होता हँ, कि भ्रप्रस्परसम्भूत नज सम्‌(स ही होना चाहिये । श्रौर 

फिर कहना पडता हे, कि सास्यदास्त्र मे “परस्यरसम्भूत" शब्द से जो ‹ गुणों से 
 शुएों का श्रन्योन्य जनन, वणित है, वही यहां विवक्षित हे (देखो गोतारहस्य प्र, ७, 
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एतां दुष्टिमवष्टरम्य नष्टासानोऽल्पुद्धयः 1 
 म्रभवन्द्युप्रकमोणः क्षयाय. जगतोऽहिताः `॥ € ॥ ` 
काममाश्रित्य दुषूरे दम्भमानमदान्विताः । ` ` 

¦ मोहाद्गृहीलाऽसद्प्राहान्प्रवतंन्तेऽदचिव्रताः ॥ १०.॥ 
चिन्तामपसिमियां च प्रख्यान्तामुपाश्रिताः । 


(+ (+ (+ (~ 


कामोपभोगपरमाः एतावदिति निस्विताः ॥.११॥ 
आशापादादातेवद्राः कामक्रोधपरायणाः । | 
इहन्ते काममोगाथमन्यायेनाथसंचयान्‌ ॥ १२. ॥ ` 
इदम मया रुब्धमिमे प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥ १३ ॥ 
पु. १५७ श्रोर १५८ ) ` अरन्योभ्य ` प्रौर ` परस्पर ' दोनों शब्द समानाथंक हे । 
सांख्यशास्त्र मं गुणों के पारस्परिक भगड़े का वएन करते समय ये दोनों शब्द 
अये हें (देखो म. भा. शां. ३०५; सा. का. १२ श्रौर १३)! गीता पर जो माध्व- 
भाष्य हे" उसम इसी श्रथं को मान कर यहु दिखलाने के लिये किं जगत्‌ की 
वस्तुएं एक इसरी से कंसे उपजती हं ? गीता का यही इलोक दिया गया हे 
“ श्रन्नाद्‌भवन्ति भूतानि " इत्यादि--( भ्रगिनि मं छोडी हुई श्राह ति सूयं को पहुंचती 
है, श्रतः ) यज्ञ से वृष्टि, वृष्टि ते श्रन्नग्नौर ध्रव से प्रजा उत्पन्न होती हे (देखो 
गी. ३. १४; मनु. ३. ७६ ) । परन्वुं तत्तिरीय उपनिषद्‌ का वचन इसको श्रपेक्षा 
ग्रधिक प्राचीन श्रौर व्यापक ह ! इस कारणा उसी को हमने ऊपर प्रमाण मे दिया 
हे! तथापि हमारा मत हं, कि गीता के इस श्र-परस्परसम्भूत' पद से उपनि- ` 
षद्‌ के सृुष्टचुत्पत्तिक्रम को ्रपेक्षा सांख्यो का सृष्ट चुत्पत्तिक्रम ही ्रधिक विव- 
क्षित ह । जगत्‌ की रचना के विषय मं ऊपर जो श्रासुरी मत बतलाया गया हुः 
उसका इन लोगों के वर्ताव पर जो प्रभाव पडता ह, उसका वणन करते हं । ऊपर 
के शलोक मं ग्रन्त में जो कामहतुकं' पद हं उसी का यह्‌ श्रधिक स्पष्टीकरण हे। ] 
(€ )इस प्रकार की दुष्ट को स्वौकार करके ये अरल्पबुद्धिवाले नष्टात्मा श्रौर दष्ट लोग 
र कमं करते हुए जगत्‌ का क्षय करने के लिये उत्पन्न हुश्रा करते हं; ( १०) (श्रौर) 
कभी भीं पए न होनेवाले काम श्रर्थात्‌ विषयोपभोग की इच्छा का श्राश्रय 
करके ये (्रासुरी लोग) दस्म मान श्रौर मद से व्धाप्त हो कर मोह के कारण 
भूठमठ विशवास भ्र्थात्‌ मनमानी कल्पना करके गदे काम करने के लिये प्रवत्त 
रहते हँ । (११) इसी प्रकार श्रामरणान्त ( सुल भोगने कौ ). श्रगएित चिन्ताभ्रो 
से ग्रसे हए, कामोपभोग मं डबे हए आओओर निश्चयपूवेक उसी को सवसव माननेवाले 
(१२) सेकडों श्राशापाशों से  जकड़े हुए, | कामक्रोधपरायणएा ( ये श्रासुरी लोग ) 
सुल लूटने के लिये भ्रन्याय से बहैत "सा श्रथस्‌ञ्चय करने को तृष्णा करते हं । 


५) 


(१३) मेने श्राज यह पा लिया । (कल) उस मनोरथ को सिद्ध कर्पा; यह घन (मेरे 


व्य “ गीतारहस्य भ्रथवा कमयोगशास्त्र । ` 

असौ मयाः हतः शचरहैनिष्ये चापरानपि 1 .. 

इरोऽदमहं भोगी सिद्धोऽहं बल्वान्सुली ॥ १४ ॥ 

आढयोऽमिजनवानस्मि कोन्योऽस्त सदशो मया । 

, यद्ये दास्यामि मोदिष्य इ्यज्ञानविमोहिताः ॥ १५ ॥ 
अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजाक्समाव्ताः । 
= _ 

ग्रस्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचां ॥ १६ ॥ 

आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः । 

यजन्ते नामय्ैसते दम्भेनाविधिपूवेकम्‌ ॥ १७ ॥ 

अहंकारं बल दर्पं कामं करोधं च संश्रिताः । 

मामासमपरदेहेष प्रद्विषन्तोऽम्यसूयकाः ॥ १८ ॥ 

तानहं द्विषतः ऋूरान्संसरेषु नराधमान्‌ । 

क्षिपाम्यजल्रमडुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ १९ ॥ 

` आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्माने । 

मामप्राप्यैव कौतिय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ २० ॥ 
§ § त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नारानमात्मनः । 

कामः कोधस्तथा कोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत्‌ ॥ २१ ॥ 
पास ) हे, श्नौर फिर बह भी मेरा होगा (१४) इस शत्रु को मेने मार लिया; एवं 
प्नोरो को भी मार्गा! मे ईदवर, मं (ही) भोग करनेवाला, मं सिद्ध, बलाढच 
रोर सुखी हें । (१५ ) में सम्पन्न शरोर कुलीन हं । मेरे समान श्रौर हं कौन ? मं यज्ञ 
कर्गाः. दान दगा, मोज करूगा--इस प्रकार श्रज्ञान से मोहित, ( १६ ) अननक 
प्रकार को कल्पनाश्नों मं भले हृए, मोह के फन्दे मं फंसे हए श्रौर विषयोपभोग मं 
भ्रासक्त (ये श्रासुरी लोग) श्रपवित्र नरक मं गिरते हं ! (१७) श्रात्मप्रशंसा करने- 
वाले एठ से बतेनेवाले, धन श्रौर मान के मद से संय्‌क्तये (श्रासुरी) लोग दम्भ 
से, शास्त्रविधिं छोड कर केवल नाम के लिये यज्ञ किया करते हे ! (१८) ब्रहुडकार 
से, बल से, दपं से, कामसेश्रौर क्रोध से फूल कर श्रपनी श्रौर पराई देहं मं 
वर्तमान मेरा (परमेइवर का ) देष करनेवाले, निन्दक, (१६) श्रोर श्रशुभ कमं- 
करनेवाले (इन) द्वेषी ्ोर कूर प्रधम नरोंकोमं (इस) संसार को श्रासुर भ्र्थात्‌ 
पापयोनियो मं ही सदेव पटकता रहता हं । (२०) हे कौन्तेय ! (इस प्रकार) 
जन्म जन्म मं श्रासुरयोनिकोहीपाकरये मखे लोग मूके बिना पये ही भ्रत्त ` 
में श्रत्यन्त श्रधोगति को जा पहुचे हं । 


[ श्रासुरो लोगो का श्रौर उनको भिलनेवालो गति का वणन हो चुका । श्रव 
इससे छुटकारा पाने को युक्ति बतलाते हं :-- 


(२१) काम, कोष भ्रोर लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के दार हें ।ये हमारा 


यि 


=+. ~~ ~ 
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गीता, भनुवाद भ्रौर टिप्पणी --.१ £ म्रध्याय । ८१५ 
एतेर्िमुक्तः कंतिय तमोद्ररिस्त्िभिरनरः । 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २२ ॥ 
$ 8 यः शास्त्रविधिमुत्सूज्य वर्तते कामकारतः 1. 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुवं न परा गतिम्‌ ॥ २३ ॥ 
` तस्माच्छां प्रमाणं ते कार्याकार्ैव्यवस्थितौ । 
ज्ञात्वा शस्त्रविधानोक्तं कम॑ क्तमिहार्हसि ॥ २४ ॥ 


इति श्रीमद्धगवद्रीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगयाखे श्रीक्रष्णाद्धन- 
संवादे देवासुरसंपद्विमागयोगो नाम पोडयोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


नाश कर डालते ह; इसलिये इन तीनों का त्याग करना चाहिये। (२२) हं कोतिय 1 
इन तीन तमो्टारो से छट कर मनुष्य वही श्राचरएा करने लगता है, कि जिसमे उसका 
कल्याए हो; श्रौर फिर उक्तम गति पा जाता हे, 


[ प्रगट हं, कि नरक के तीनों दरवासते छट जान पर सद्गति मिलनी हीः 
चाहिये । किन्तु यह्‌ नहीं बतलाया, कि कौन-सा आ्आाचरण करन से ये छट जातेः 
हं । रतः श्रव उसका मागं बतलाते हें :--] | 


(२२) जो शास्त्रोक्त विधि छोड कर मनमाना करने लगता है, उसे न सिद्धि. 
मिलती ह न सुख मिलता हं; श्रौर न उत्तम गति ही मिलती हं । (२४) इसलिये 
कायंभ्रकायेव्यवस्थिति का भ्र्थात्‌ कतंव्य श्रौर श्रकतंव्य का निएौय करने के लियः 
तुभे शास्त्रों का प्रमाणा मानना चाहिये । भ्रौर शस्त्रो में जो कुच कहा है, उसको 
समभ कर तदनुसार इस लोक मं कमं करना तुभे उचित हे । 


` (इस इलोक के “ कार्याकायंच्यवस्थिति ' पद से स्पष्ट होता है, कि कर्तव्यः 
शास्त्र कौ भ्र्थात्‌ नीतिशास्त्र कौ कल्पना को दृष्टि के श्रागे रख कर गीता का . 
; उपदेश किया गया हं । गीतारहस्य ( प्र. २, पृ. ४८-५० ) में स्पष्ट कर दिखलाः 
दिया हं, कि इसी को क्मयोगज्ास्त्र कहै हे । 


इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये हृए--भ्र्थात्‌ कहे हुए-उपनिषद मं ब्रह्म 
विद्यान्तगत योग--भ्र्थात कमंयोग-शास्जविषयक श्रीकृष्ण श्रौरः श्रजुन के संवाद 
में देवासुरसम्पद्िभागयोग नामक सोलहवां श्रध्याय समाप्त हश्रा । 


=  गीतारहस्य भ्रथवा कमंयोगशास्त्र । - 


` सप्तदशोऽध्यायः | : 
| ®: अर्जन उवाच | `" 
ये शासत्रविधिमत्स॒ज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण स्वमाहो रजस्तमः ॥ १ ॥ 
श्रीभगवानुवाच । ` < 
. त्रिविधा मवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । 


सच्रहवां अध्याय | 


[ यहां तक-इस बात का वएोन हश्रा, कि कमंयोगशास्त्र के श्रनुसार संसार का 
धारणपोषणा करनेवाले पुरुष किस प्रकार के होते हं ? भ्रौर संसार का नाश करनेवाले 
मनुष्य किस ढंग के होते हं ? श्रब यह प्रश्न सहज ही होता हे, कि मनुष्य मनुष्य मे 
इस प्रकार के भेद होते क्यों हं ? इस प्रर्न का उत्तर सातवे श्रध्याय के “ प्रकृत्या 
नियताः स्वया ” पद मं दिया गया है; जिसका श्रथ यह हे, कि यहं प्रत्येक मनुष्य 
का प्रकृतिस्वभाव हे (७. २०)! परन्तु वहां सत्व-रज-तममय तीनो गणो का विवे- 
चत किया नहीं गया था । श्रतएव वहां इस प्रकृतिजन्य भेद को उपपत्ति का विस्तार- 
वेक वणन भौ न हो सका । यही कारण हं जो चोदहवे श्रध्याय में त्रिगुणो का 
विवेचन किया गया हं; भ्रौर श्रव इस श्रध्याय मं वणन किया गया हे, कि त्रिगुणो से 
उत्पन्न होनेवालो श्रद्धा ्रादि के स्वभावभेद क्योंकर होते हे ? ग्रौर फिर उसी प्रध्याय 
मे ज्ञानविज्ञान का सम्पण निरूपण समाप्त किया गया ह । इसी प्रकार नौवें श्रध्याय 
में भवितिमागं केजो श्रनेक भेद ` बतलाये गये हु, उनके कारण भी इस श्रध्याय 
को उपपत्ति से समकमं श्रा जतेहं ( देखो €. २३ ` २४ ) 1 पहले ब्र्जुत 
यों पुता हं, कि -- |] . < द, 

ग्रजुन ने कहा :--(१) हे कष्ण ! जो लोग श्रद्धा से युक्त होकर, शास््रनिदिष्ट 
विधि को छोड करके यजन करते ह, उनको निष्ठा भ्र्थात्‌ (मन कौ) स्थिति कैसी 
हं--तात्विक हं, या राजस हं" यातामस 7. .... | | 

[ पिद्धले श्रध्याय के श्नन्त मंजो यह कहा गया था, कि शास्त्र कौ विधि 

का श्रथवा नियमों का पालन श्वरय करन। चाहिये; उसी पर भ्रजुन ने यह्‌ शंका 
को हं । शस्त्रो पर शद्धा रखते हए भो मनुष्य भ्रज्ञान से भूल कर वेठता हे । 
` उदाहरणा, शास्त्रविधि यह हे, कि सर्वव्यापी परमेश्वर का भजनयूजन करना 


` चाहिये; परन्तु वह्‌ इसे छोड़. करः देवताघ्नों की धुन मे लग जाता है (गी, 
९, २३) 1 श्रतः श्रजुन को भररन ह, कि एसे पुरुष की निष्ठा श्र्थात्‌ श्रवस्था श्रथवा . 


स्थिति कोन-सी समन्री जावे । यह प्रश्न उन श्रासुरी लोगों के विषय मं नहीं है, 
कि जो शास्त्र का श्रौर धमं का भ्रशद्धापु्वक तिरस्कार किया करते ह । तो भी इस 
भरल्याय म प्रसङ्गान्‌ सार उनके कर्मो के फलों का भी वएन किया गया हे । ] 


०1111111 का 


गीता, भ्रनुवाद रौर टिप्पणी -- १७श्रध्याय ! ८१७ 
साचिकी राजसी चैव तामसी चेति तां शयु ॥२॥ 


सत्वानुरूपा सवस्य श्रद्धा मवति मारत । 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छद्धः स एव सः ॥३॥ 
यजन्ते साचिका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः । ` 
रतान्मूतगणास्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥४॥ ` 
श्रौभगवन्‌ ने कहा कि --(२) प्राणिमात्र की श्रद्धा स्वभावतः तौन {प्रकार की 
होती हे" एक सात्विक, द्री र।जस श्रौर तीषरी तामसं । उनका वणन सुनो । 
(३) हे भारत ! सन लोगों को शद्धा अपने श्रपने सत्त्वं के. ग्रनुसार श्र्थात्‌ प्रकति- 
स्वभाव के ्रनुसार होती हे । मनुष्य भद्धामय ह ! जिसकी जेस श्रद्धा रहती हे, बह 
वसाही होता हे। ५8 : क ५. । 

[ इसरे श्लोक मे 'सत्त्व' शब्द का श्रं देहस्वभाव, बुद्धि श्रयवा श्रन्तः- 
करणा हं । उपनिषद्‌ मे ' सत्व ' शब्द इसी श्रथ में श्राया ह ( कठ. ६. ७ ) ;श्रौर 
वेदान्तसुत्र के शांकरभाष्य मे भौ "क्षे्क्षे््ञ ' पद के स्यान में सत्वक्षत्रज्ञ' पद 
का उपयोग किया गया हं (वे.सु. शा-भा. १. २. १२) । तात्पयं यह है, कि दूसरे 
इलोक का स्वभाव शब्द श्रौर तीसरे इलोक का “सत्व' शब्द यहाँ दोनों ही समा- 
नाथेक ह । क्योकि सांख्य म्रौर वेदान्त दोनों को ही यह सिद्धान्त मान्य हं, कि 
स्वभाव का श्रथ प्रकृति ह । इसी प्रकृति से बुद्धि एवं भ्रन्तःकरणएा उत्पन्न होते 

हं । “ यो यच्छदढः स एव सः“--पह तत्त्व ““देवताग्रों कौ भक्ति करनेवाले. देव-` 
ताघ्नों को पातेहं"* प्रभति पवेबणित सिद्धान्तो काही साधारणः ग्रनुवाद हे 
(७. २०-२३; &. २५) । इस विषय का विवेचन हमने गीतारहस्य के तेरहवें 
प्रकरणा मं किया ह (देखिये गीतार. पु.४२१-४२७) । तथापि जब यह कहा, कि 
जिसकी जेसी बुद्धि हो, उसे वेसा फल मिलता ह; श्नौर वेसी वुद्धि का होना या 
न होना प्रकृतिस्वभाव के श्रधौन हं; तव प्रश्न होता ह, कि फिर वह बुद्धि सुधर 
क्योकर सकती ह ? इसका यह उत्तर हं" कि श्रात्मा स्वतन्त्र हे, रतः देह का यह्‌ 
स्वभाव कपः भ्रभ्यास ्रौर वराग्य के वारा धीरे धीरे बदला जा सकता हे । 
इस बात का विवेचन गीतार्स्थ के दसवें प्रकरणा मं किथा गया हं (पु. २७७- 
२८२) ।श्रभी तो यही देखना हं , कि शद्धा में भेद क्यों श्रौर कंसे'होते ह्‌ १ इसी 
से कहा गया ह, कि प्रकृतिस्वभावनुसार शद्धा बदलती हं । श्रव बतलाते हं, कि 
जब श्रकृति भी सत्व, रज श्रौर तम इन तीन गुएोमे युक्त हं, तब प्रत्येक मनुष्य 
मे श्रद्धा के भौ त्रिधा भेद किस प्रकार उत्पन्न होते हं ? भ्रौर उनके परिणाम क्या 
हो नः % न । 
( १ ध व ह--श्र्थात्‌ जिनका सात हं--वे देवताश्रो 
का यजन करते हं । राजस पुरुष यक्षो श्रौर राक्षसो का यजन करते हे । एवं इसके 
अतिरिक्त जो तामस पुरुष हे, वे प्रतो श्रौर भूतो का यजन करते हं । 
गी. र. ५२ 


७१८ , > +गीतारहस्य थवा कमंयोगशास्त्र । 


§.5-अरास्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः,। ` 
 .दम्माहंकारसयुक्ताः कामरागबरखान्विताः \॥५॥ 
क्रयन्तः शरीरस्थं मृतप्राममचेतसः । ` 
मां चैवान्तःशरीरस्थं ताव्विद्धाछुरानिर्चयान्‌ ॥६॥ 
§ § आहारस्त्वपि सवस्य त्रिविधो भवति प्रियः । 
यज्ञस्तपस्तथा .दानं तेषां मेदमिमं दाणु ॥७॥ 
[ इस प्रकार शास्त्र पर भद्धा रखनेवाले सनुष्यों के भो सत्व श्रादि प्रकृति के 
, गुणभेद से जो तीन भेद होते है, उनका श्रौर उनके स्वरूपो का वणएनहूश्रा। भ्रव 
, बतलाते है, कि शास्त्र पर श्नद्धा न रखनेवाले कामपरायणएा श्रौर दास्भिक लोग 
किस भेण मे भ्राते हं ? यह्‌ तो स्पष्ट है, कि ये लोग सा्विक नहीं ह; परन्तु ये 
निरे तामस भी नहीं कहे जा सकते 1 क्योकि यद्यपि इनके कमं शास्त्रविरुदध होते 
, हे, तथापि इनमे कमं करमे कौ प्रवृत्ति होती हं ; शरोर वह रजोगुण का धमं ह । 
` तात्पयं यह हे, कि एसे मनुष्यों को न सात्विक कह सक्ते हं, न राजसश्रौर न 
, तामस्‌ । श्रतएव देवी श्रौर श्रासुरी नामक दो कक्षाए बना कर उक्त दुष्ट पुरुषों का 
.भ्रासुरी कक्षा में समावेश किथा जता हँ ! यहो श्रयं श्रगले दो श्लोकों सुस्पष्ट 
, क्या गया हे! ] | 
(५) प्रन्तु जो लोग दम्भ ग्रौर श्रहडःकार से युक्त होकर काम एवं प्रासक्ति के 
बल पर शास्त्र के विरुद्ध घोर तप पिया करते हें (६) तथाजो न केवलं शरीर के 
पञ्चमहाभूतो के समूह को हौ, ` वरन्‌ शरीर के श्रन्तगंत रहनेवाले मुभको भी कष्ट 
देते हँ, उन्हे श्रविवेकौ श्राघुरो बुद्धि के जानो । ‹ 

[ इस प्रकार भ्र्जुन के प्रदनों के उत्तर हृए । इन इलोकों का भावाथं यह ह, कि 
मनुष्य को श्रद्धा उसके प्रकृतिस्वभावानुसार सात्विक, राजस भ्रथवा तामस होती 
हृ; श्रौर उसके ्रनुसार उसके कर्मो मे भ्रन्तर होता हं; तथा उन कर्मो के श्रनुरूप 
ही उसे पृथक्‌ पथक्‌ गति प्राप्त होती हे । परन्तु केवल इतने से ही कोई श्रासुरी 
कक्षा मे लेख नहीं लिया जाता । श्रपनी स्वाधीनता का उपयोग कर भ्रौर शास्त्रा- 

“ तुसार श्राचरणा करके प्रकृ तिस्वभाव को धीरे धीरे सुधारते जाना प्रत्येक मनुष्य का 
कतव्य ह । हा; जो एसा नहीं करते श्रौर दुष्ट प्रकृतिस्वभाव काही श्रभिमान 
रख कर शास्त्र के विरुद्ध भ्राचरणा करते हं, उन्हे भ्रायुरी बुद्धि के कहना चाहिये; 
` यह्‌ इन श्लोकों का भावायं हं । श्रव यह्‌ वणान किया जाता हे, कि श्रद्धा के समान 
ही भराहार, यज्ञ, तप श्रोर दान के सत्व-रज-तमभय प्रकृति के गुणों से भिन्न भिच्च 
भेद कंसे हो जति हं £ एवं इन भेदो से स्वभाव कौ विचित्रता के साय-ही-तायः 
, क्या क्री विचित्रतां भी कंसे उत्पन्न होती हं ? :-] 
(७) प्रत्येक को रचि का श्राहार भी तीन प्रकार का होता है । श्रौर यही 


गीता, भ्रनुबाद श्रोर टिष्पणो --१७ श्रध्याय । ८१६ 


आयुःसच्वरारोग्यसुखग्री तिविव्धनाः । 
रस्याः लसिनग्धाः स्थिरा हया आहाराः साचिकप्रियाः ॥५॥ 
कट्वम्टक्वणालुष्णतीह्णरूक्षविदाहिनः । ` ` 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखोकामयग्रदाः ॥९॥ 
यातयामं गतरसं पूति पयुंषितं च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चमेष्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ १०॥ 

§ § अफलाकांक्षिभियज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते । 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स साच्िकः ॥ ११॥ 
अभिसन्धाय तु फर दम्भाथ॑मति चैव यत्‌ । 

` इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्‌ ॥१२॥ 


` :हाल यज्ञ, तप एवं दान काभी हं । सुनो, उनका भेद बतलाता हं । (८) श्राय, 


सात्विक वृत्ति, वल, ्रारोग्य, सुख श्रौर प्रीति की वुद्धि करनेवाले, रसीले, स्निग्ध, 
दारीर मं भिद कर चिरकाल तक रहुनेवाले श्रौर मन को श्रानन्ददायक श्राहार 
सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हं । (€) कटु भ्र्थात्‌ चरपरे, खट्टे, खारे, भ्रत्युष्ण, 
तीखे, रूखे, दाहकारक तथा दुःख -शोक भ्रौर रोग उपजानेवाले श्राहूार रजस मनुष्य 
को श्रियहोते ह \ 

[ संस्कृत में कटु शब्द का श्रयं चरपरा श्रौर तिक्त का श्रथं कड्श्रा होता 
हं । इसी के श्रनुसार संस्कृत के वंक ग्रन्थो मं काली भिरच कटु तथा नीब तिक्त 
कही गई हं (देखो वाग्भट सुत्र, प्र. १० ) । हिन्दी के कड्एु श्रौर तीखे शब्द 
मानसार कटु श्रौर तिक्त शब्दो के हो भ्रपभ्रल ह । | 

(१०) कुड काल रखा हरा भ्र्यात्‌ व्एडाः नीरस, दुगन्ितः बासा,. जूठा तथा 
प्रपविन्न भोजन तामस पुरुष को रुचता हं । 

: [ सात्विक मनुष्य को सात्विक, राजस को राजस तथा तामस को तासस 
भोजन प्रिय होता हं । इतना ही नहीं, यदि श्राहार शुद्ध श्र्थात्‌ सात्विक हो, 
तो मनुष्य की वुत्ति भी ऋम-कम से शुद्ध या सात्विक हो सकती हं । उपनिषदों 
मे कहा ह, कि “श्राहारशुद्धौ सत्वशुद्धिः' ( छां. ७. २६. २) । श्योक्ति मन 
प्रोर बद्धि प्रकृति के विकार हं । इसलिये जहां सास्विक श्राहार हृभ्रा वहां बुद्धि 

। भी श्राप-ही-ग्राप सात्विक बन जाती हं । ये ्राहार के भेद हए । इसी प्रकार 
द्रव यज्ञ के तोन भेद का भी वणन करते हं -- | 

(११) फलाशा की श्राकाक्षा छोड कर श्रपना कतव्य समञ् करके शास्त्र क 

विधि के श्रनसार, शास्त चित्त से जो यज्ञ किया जाता हः वह्‌ सात्विक यज्ञ हं । 

(१२) परन्तु हे भरतश्रेष्ठ । उसको राजस यज्ञ समो क्रि जो फल क इच्छा से 

ग्रथवा दम्भ के हेतु श्र्थात्‌ एेश्वयं दिखलाने के लिये किया जाता हं । (१३ ) शस्त्र- 


८२४  शीतारहस्य श्रथवा कमंयोगज्ास्त्र ! 


विधिहीनमसखष्टानन संत्रहीनमदक्षिणम्‌ । 
श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ १३॥ . 

§ $ देवद्विजगुसगराज्ञपूजनं शौचमाजेवम्‌ । | 
ब्रह्मचर्य॑मर्हिसा च शरीरं तप उच्यते ॥१५॥ 
अनुद्रेगकरं ` वाक्यं सव्यं प्रियहितं च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाडमयं तप उच्यते ॥ १५५॥ 
मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः | 
भावरसंद्धिरिव्येतत्तपो मानसपुच्यते ॥ १६॥ 

§ $ श्रद्धया परया तप्तं तपस्तल्िविधं नरैः । 

विधिरहित, श्रन्नदान विहन बिना मन्त्रों का, बिना दक्षिणा काश्रौर श्द्धासे 
शन्य यज्ञ तामस यज्ञ कहलाता हं । 

[ श्राहार श्नौर यज्ञके समान तप के भी तौन भेद हं! पहले, तपके 
कायिक, वाचिक श्रौर मानसिक ये तीन भेद किये हँ; फिर इन तीनों मं से प्रत्येक 
मे सत्व, रज श्रौर तम गुणों से जो त्रिविधता होती ह, उसका वणए़न किया हं । 

यहाँ पर, तप शब्द से यह्‌ संकुचित रथं विवक्षित नहीं हे" कि जङ्गल मं जा 
कर पातञ्जलयोग के श्रनुसारशरीर को कष्ट दिया करे किन्तु मनु काकिथा 
ग्ना ' तप ` शव्द का यह व्यापक श्रयं ही गत्ता के निम्नलिखित श्लोकों मं 
श्रभिग्रेत हे, कि यज्ञयाग भ्रादि कमे, वेदाध्ययन, श्रथवा चातुवेएयं के श्रनुसार 
निसका जो कर्तव्य हो--जेसे क्षत्रिय का क्तंव्य युद्ध करनाहं म्नौर वेश्य का 
व्यापार इत्यादि-वही उसका तप हं (मन्‌. ११. २३६) । | 
(१४) देवत, ब्रह्मण, गुर श्रोर विद्रानों कौ पूजा, शुद्धता, सरलता, बह्य- 
चयं शरोर श्राहिसा को शारीर श्र्थात्‌ कायिक तप कहते हे । ( १५) (मनक ) 
उदेग न करनेवाले सत्य, प्रिय श्रौर हितकारक सम्भाषएा को तथा स्वाध्याय श्रथात्‌ 
श्रपने कमे के श्रभ्यास को वाडःमय ( वाचिक ) तप कहते हे । ( १६ ) मन को 
प्रसन्न रखना, सौम्यता, मोन श्रर्थात्‌ सुनियों के समान वृत्ति रखना, सनोनिग्रह्‌ 
श्रोर शद्ध भावना- इनको मानस तप कहते हं ‹ 

[ जान पडता हं, कि पद्दरहवेः उलोक में सत्य, परिय श्रौर हित तीनों शब्द 

+ मनु के इस्‌ वचन्‌ को लक्ष्य कर कहे गये हं :--"“ स्यं त्रयात्‌ भ्रियं बूयान्च 
ब्रूयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ । श्रियञ्च नानृतं ब्रूयादेष धमं: सनातन : ॥ ” ( मनु.४. 
१३८) --यह सनातन्‌ धमं हं, कि सच श्रौर मधुर ( तो ) बोलना चाहिये; 
प्रतु श्रप्रिय सच न बोलना चाहिये । तथापि महाभारत मं ही विदुर ने दुर्धोधन 
से कहा ह, । कि ^“ श्रप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुलभ : “ (देखो सभा- 
६२. १७ ) । 0 भ्रव कायिक, वाचिक श्रौर मानसिक तोके जोभेद फिरभी 
होते ₹) वे स ह :--| | 

(१७) इन तीनो घ्रकञार के तषो को यदि मनुष्य फल की श्राकांक्षा न रख कर 


गीताः, श्रनुवाद श्रौर टिप्पणी - १७ श्रघ्याय । ८२९१ 


अफलाकांक्षिभियक्तेः साच्िकं परिचक्षते ॥१७॥ 

सत्कारमानपूनाथं तपो दम्भेन चैव यत्‌ । 

क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चङ्मध्स्वम्‌ ॥ १८ 

मूढग्रहिणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः । | 

परस्योत्सादनार्थं वा॒तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥१९॥ ` 
§ § दातव्यमिति यदानं दीयतेऽनुपकारिणे । 

देरो काके च पात्रे च तदानं साचिकं स्पृतम्‌ ॥२०॥ 

यत्त प्रत्युपकारार्थं फल्मुदिस्य वा पुनः । 

दयते च परिक्ल्टं तदनं राजसं स्तम्‌ ॥२१॥ 

अदेशकाटे यदानमपात्रेम्यङ्च दीयते । 

असच्छरतमवज्ञात तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥२२॥ 


उत्तम श्रद्धा से तथा योगयुक्त बुद्धि से करे, तो वे सात्विक कहलाते हु! (१८) जो 
तप (श्रपने) सत्कार, मान या पजा के लिये ञ्जयवा दम्भे से किया जता हेः 
वह्‌ चंचल श्रोर भ्रस्थिर तप शास्त्रों मे राजस कहा जाता हँ । (१९) मूढ भ्राग्रह से, 
स्वथं कष्ट उठा कर अ्रथवा (जारएा-मारणा ्रादि कर्मो के हारा) द्रो को सताने 
के हेतु से किया हुश्रा तप तामस कहलाता हं । 

[येतप के भेद इए । रब दान के त्रिविधे भेद बतलते हं :-- ] 

(२०) वह दान सात्विक कदलाता हे क्ति जो कतब्यवुद्धि से क्रिया जाता हं; 
जो (योग्य) स्थल-काल श्रौर पात्र का विचार करके किथा जाता है; एवं जो श्रपने 
ऊपर प्रत्युपकार न करनेवाले को दिया जाता ह । (२१) परम्तु (किये हृए) उपकार 
के बदले सें थवा किसी फल की म्राज्ञा रख, बड़ी कठिना से जो दान दिया 
जाता हे, वह्‌ राजस दान हे । (२२) ्रयोग्य स्थान मे, श्रयोग्य काल मे, श्रपात्र मनुष्य 
को, बिना सत्कार के श्रथवा श्रवहेलनापुवेक जो दान दिया जाता हं, वहु तामस 


दान कहलाता हं । 
[ ्राहार, यज्ञ, तप श्रौर दान के समान ही ज्ञान, कमं, करता, बुद्धि, धृति 
नौर सुख की त्रिविधता का वणन श्रगले अध्याय मं किथा गथा है (गी. १८. 
२०-३९) इस श्रध्याय का गुएभेद-प्रकरण यहीं समाप्त हौ चुका । अब नह्य - 
निर्दय के श्राधार पर उक्त सात्विक कमं कौ श्रेष्ठता प्रौर संग्राह्या सिदध कौ 
जावेगी । क्योकि उपयुक्त सम्पण विवेचन पर सामान्यतः यह्‌ शङ्का हो सकत 
` है, कि कमे सात्विक हो या राजस, या तामस्‌, कंसाभीक्यों नहो? हतो वहु 
-खकारक श्रौर दोषमय ही; इस कारणा सारे कर्मा का त्याग किये विन। ब्रह्म 
प्राप्ति नहीं हो सकती । ओर जो यह बात सस्य हं, तो फिर कं के साल्वक, 
` राजस श्रादि भेद करने से लाभ ही क्या ह ? इस श्रक्षेप पर गीता का यह उत्तर 


है, कि कमं के सात्विक, राजस भ्रौर ताभस भेद परब्रह्म से भ्रलग नहीं है । जिस 


२२ गीतारहस्य अथवा कमेथोगशास््र .। 


§ $ ॐतत्सदिति नदशो ब्रह्मणस्तिविधः स्मृतः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदार्च यज्ञा्च विहिताः पुरा ॥२.२॥ 
8 § तस्मादोमिव्युदाहव्य यज्ञदानतपः क्रियाः. । 

प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥२४॥) 

तदित्यनभिसन्धाय फठं यज्ञतपः क्रेया: । 
सङ्कल्प मं ब्रह्म का निर्देश किया गया हं, उसी में सात्विक।कर्मा का ग्रौर सत्कर्म 
का समावेश होता है । इससे निविवाद सिद्ध ह, कि ये कमं श्रध्यात्मदष्टिसेभी 
त्याज्य नहीं हं (देखो गीतार.प्र.€प्‌.२४५)। परब्रह्य के स्वरूप का मनुष्य को जो 
कुछ ज्ञान हुश्रा हं, वहं सब ^“ ॐ तत्सत्‌ ” इन तीन शब्दों के निदंश सं ग्रथित ह ! 
इनमे से ॐ श्रक्षर ब्रह्य हं; श्रोर उपनिषदो मं इसका भिल्ल भिन्न श्रथ किया 
गया हं ( प्रहन ५; कठ. २. १५-१७; तं. १.८; छां १.१; मेत्य्‌, ६.२५, ४; 
मांडक्य १-१२) । ग्रौर जब यह्‌ ब्णक्षिररूपी ब्रह्म ही जगत्‌ के प्रारम्भ मं 
था, तब सब क्रियाप्रों का श्रारम्भे वहींसे होता हं! “ तत्‌ = वह“ शब्द का 
ग्रथ हं सामान्य कमे से परे का कमं-्र्थात्‌ निष्कामवुद्धि से फलाशा खोड 
कर किया हु्रा सात्विक कप--भ्रोर सत्‌ ' का श्रथ वहु कमहं, कि जो यद्यपि 
फलाशासहित हो, तो भी शस्त्रानुसार क्या गया हो भ्रौर शुदढधहो । इस श्रथ > 
्ननुसार निष्का मवुद्धि से किये हुए सास्विक कमं का ही नहीं, वरन्‌ शास्व्रानुसार 
क्ये हुए सत्‌ कमे का भी परब्रह्म के,सामान्य श्रोर सर्वमान्य सङकत्प सं समावेश 

` होता ह; श्रतएव इन कर्मं को त्याज्य कहना श्रनुचित हे । श्रस्त मे ‹ तत्‌ 

भ्रोर “ सत्‌ ' कर्मो के श्रतिरिक्व एक ‹ श्रसत्‌ ' भ्र्थात्‌ बुरा कम॑ बच रहा। 
परन्तु वह दोनों लोको मं ग्य साना गया हं । इस कारणा प्रन्तिमि श्लोक में 
सुचित क्या हं, कि उस कमं का इस संकत्पमें समावेश नहीं होता । 
भगवान्‌ कहते हं कि :--] 

(२३) (शास्त्र में) परब्रह्म का निदेश "ॐ तत्सत्‌ ' यों तीन प्रकार से किया 

जाता हं । उसी निदेश से पुवंकाल मं ब्राह्मए, वेद शरोर यज्ञ निमित हए हे । 

[ पहेले कह श्राय ह, कि सम्पण सृष्टि के श्रारम्भ में ब्रह्देवरूपी पहला 
ब्राह्मण, वेद श्रौर यज्ञ उत्पन्न हुए (गी. ३. १०) । परन्तु ये सब जिस परन्रह्य 
से उत्पन्न हुए हं, उस परज्रह्य का स्वरूप “ ॐ तत्सत्‌ " इन तीन शब्दों में हे । 
्रतएव इस इलोक का यह भावाथ हं, कि ॐ तत्सत्‌" सङ्कल्प ही सारी सृष्टि का 

 मूलहं 1 अरब इस सडकलत्प के तीनो पदो का कर्मयोग की दृष्टि से पथक्‌ निरूपण 
किया जाता हं -- ] 

.^ 1 (२४) तस्मात्‌ श्र्यात्‌ जगत्‌ का आरम्भे इस संकल्प से हुश्रा हं । इस कारण 

अह्यवादी लोगो के यज्ञ, दान, तप तथा श्रन्य शास्त्रोक्त इस सदा ॐ के उच्चार के 

साथ हृश्रा करते हं ( २५.) “ तत्‌ शब्दं के उच्चारणा से फल की श्राश्ा न रख 








गोता, श्रनुवाद श्रौर टिप्पणी -- १७ .अ्रध्पाय 1 ८२६ 


दानक्रियार्च विविधाः क्रियन्ते मेक्षकांक्षिभिः ॥२५॥ 
सद्मावे साधुभावे चं सदिव्येतस्मयुज्यते। `` : ` ` 
प्रशस्ते कमणि तथा सच्छब्दः पाथं युज्यते ॥२६॥ 
यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते | 
कमं चैव तदर्थीयं सदिव्येवासिर्धीयते ॥२७]॥ 
§ § अश्रद्धया इतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ । 
कर मोक्षार्थी लोग यज्ञ, दान, तय श्रादि श्रनेक प्रकार कोक्रिपाएं किया करतेहें। 
(२६) श्रस्तित्व श्नौर साधुता भ्र्भात्‌ भलाई के श्रये मं 'सेत्‌' शम्द का उपयोग किया 
जाता हे । श्रौर हे पाथं! इसी प्रकार प्रशस्त प्रर्यात्‌ श्रच्छे कर्मो के लिये भो 'सत्‌' 
शब्द प्रयुक्त होता है ! (२७) यज्ञ, तप भ्रौर दान मं स्थिति भ्र्थात्‌ स्थिर भावना 
रखने को भी ˆ सत्‌ ' कहते ह, तथा इनके निमित्त जो कमं करना हो, उस कमं का 
नामभी 'सत्‌' हीह । | 
[ यज्ञ, तय ओ्रौर दान मुखप र्घाामिक्‌ कमे हं तथा इनके निमित्त जो कमं 
किया जाता हे, उसो को मीमांसक लोग सामान्यतः यज्ञाथं कमे कहते हं 1 इन 
कर्मोको करते समय यदि फल की भ्राशाहो, तो भी वह्‌ धमं के श्रनुक्ल रहती 
है । इस कारणा ये कमं 'सत्‌' श्रेणी मं गिने जाते हं; भ्रौर सब निष्काम कमं तत्‌ 


( = वह श्र्थात्‌ परे कौ) श्रेएी में लेखे जाते हे । परव्येक कमं के भ्रारम्भमं जो 
यह ॐ तस्सत्‌" ब्रह्य सङकलप कहा जाता है, उमे इस प्रकार से दोनों प्रकार के 
कर्मो का समावेश होता ह । इसलिथे इन दोनों कर्मो को ब्रह्मानुक्‌ूल ही समना 


चाहिये । देलो गीतारहस्य प्र. &› पू. २४५। श्र् श्रसत्‌ कमं के विषय सं 
कहते हं :- | 

(२८) श्र्द्धासे जो हवन किष ही, (दान) दिया हो? तप किथा होया 

जो कुं (कमं) किया हो, बह ‹ ग्रसत्‌ ' कहा जता ह 1 हे पाय | बह (कतं ) 
न मरने पर (परलोक मं); श्रौर न इस लोक में हितकारी होता हं । 

[ तात्पयं यह है, कि ब्रह्मस्वरूप के बोधक इस स्वंमान्थ सङ्कल्प मं ही 
निष्कामबुद्धि से श्रथवा कर्तव्य समक्‌ कर किये हए सात्विक कमं का--्रौर 
शास्त्रानुसार सद्बुद्धि से किये हए प्रशस्त कमं श्रथवा सत्कमं क[--समावेश होता 
है । श्रन्य सब कमं वृथा हं । ईसते सिदध होता हे, कि य कमे को छोड देने का 
उपदेश करना उचित नहीं है, छि जिस कमे का ब्रह्मनिर्देश मे ही समावेश होता 
है; भ्रौरजो ब्रह्मदेव के साथ ही उत्पल हुभ्रा हं (गी. ३. १०) ; तथा जो 
किसी से छट भी नहीं सकता । ^“ ॐ तत्सत्‌ ” रूपी व्रह्मनिदश के उक्त कमंयोग- 
पवान्‌ श्रथ को इसी श्रष्याय सें कमंविभाग के साथ ही बतलाने का हेवु भी 
यहो ह । क्योकि केवल न्नह्यस्वरूप क वणन तो तेरहवे श्रध्याय मं रौर उसके. 
पहले भी हो चुका हं । गोतारहस्य के नोवे प्रकरण के ररत ( पु. २४५ ) में 
बतला चुके हे कि“ ॐ ततत्‌ » पद का श्रसली श्रयं क्या होना चाहिये ? जाज- 


सुर ¦ ‡ " गीतारहस्य भ्रथवः कभयोगशास्त्र । 


` . असदिद्युध्यते पाथं न च .तद्पेव्य नो इह ॥२८॥ 
इति भरीमद्धगवद्धीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगान्तरे श्रीकृष्णाञ्जन- 
संवादे श्रद्धा्रयविभागयोगो. नाम सप्तदशोऽध्यायः ।। १७ ॥। 





कल्‌ “ सच्चिदानन्द ` पद से ब्रह्मनिर्देश करने की प्रथा हं परन्तु स्वीकार 
न करके यहाँ जब उस "ॐ तत्सत्‌ ' ब्रह्मनि का ही उपयोग किया गया हे, तब 
इससे यह भ्रनुमान निकल सकता ह, कि ' सच्चिदानन्द ' पदरूपी ब्रह्मनिरदेल गीता 
ग्रन्थ के निर्मित हो चुकने पर साधारण ब्रह्मनिर्देश के रूप से प्रायः प्रचलित 
, हृश्रा होगा । ] 
इस प्रकार भरीभगवान्‌ के गाये हृए--श्र्थात्‌ कहे हृए--उपनिषद्‌ में त्रह्म- 
विद्यान्तर्गत योग-भ्र्थात्‌ कमंयोग--शास्त्रविषयक भीकृष्ा श्रौर श्र्जन के संवाद 
में श्रद्धात्रयविभागयोग नामक सत्रहवां अनध्याय समाप्त हुश्रा । 


अटारहवा अध्याय | 


[ ्रठारहवां श्रध्याय पुरे गीताशास्त्र का उपसंहार हे! भ्रतः यहां तक जो विवे- 
चन हृश्रा ह्‌, उसका हम इस स्थान मं संक्षेप से सिहावलोकन करते हें (श्रधिक 
विस्तार गीता रहस्य के १४ वे प्रकरणा मे देखिये) 1 पटले श्रध्याय से स्पष्ट होताह्‌, 
कि स्वधमं के भ्रनुसार प्राप्त हुए युद्ध को छोड्‌ भीख सागने पर उतारू होनेवाले 
भ्रज्‌न को श्रपने कतंव्य मं वृत्त करने के लिये गीता का उपदेश किया गया है | 
भ्रजुन को शंका थी, कि ग॒रहत्या श्रादि सदोष कमं से श्रात्मकल्याण कभी न 
होगा । भ्रतएव श्रात्मन्ञानी पुरुषों के स्वीकृत किये हए श्रायु बिताने के दो प्रकार के 
मागो का- सांख्य (संन्यास) मागं का प्रर कमेयोग ( योग ) मागं का--वएन 
दुसरे श्रध्याय के श्रारम्भमें ही किया गया ह । श्नौर श्रन्त में यह सिद्धान्त किमा 
गया हं, कि यद्यपि ये दोनों ही मोक्ष देते हं" तथापि इनमें से कर्मयोग ही 
भ्रधिक भयस्कर हे (गी. ५.२) 1 फिर तीसरे श्रध्याय से ले कर पचे अनध्याय तक 
इन युक्तियां का बएोन हे, कि कमयोग में बुद्धि शरेष्ठ समौ जाती हं । बुद्धि के स्थिर 
भरर सम होने से कमं कौ बाधा नहीं होती । कमे किसी से भी नहीं छटते; तथा 
उन्हे छोड देना भौ किसी को उचित नहीं । केवल फलाशा को त्याग देना ही 
काफी हे । श्रषने लियेन सही; तो भी लोकसंग्रह के हेतु कमं करना श्रावश्यक 
हं । बुद्धि ्रच्छी हो, तो ज्ञान श्रौर कमं के बीच विरोध नहीं होता; तथा पुवं- 
परम्परा देखी जाय तो ज्ञात होगा, कि जनक श्रादिने इसी मागं का भ्राचरण 
किया हे । श्रनन्तर इस. बात का विवेचन किया हं, कि कमयोग की सिद्धि के 
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अष्टादराऽध्यायः | 
अजुन उवाच 
संन्यासस्य महाबाहो तत्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
लिये बुद्धि को जिस समता की श्रावश्यकता होती हे, उसे कैसे प्राप्त करना चाहिये ? 
भ्रौर इस कमयोग का श्राचरणा करते हृए श्रन्त मे उसी के द्वारा मोक्ष कंसे प्राप्त 
होता हं ? बुद्धि कौ इस समता को प्राप्त करने के लिये इन्द्रियों का निग्रह करके पूणं- 
तया यह जान लेना श्रावक हं, कि एक ही परमेश्वर सब प्राणियों मे भरा हश्रा 
हं-- इसके श्रतिरिक्त श्रौर दूसरा मागं नहीं हं ! ग्रतः इन्द्रियनिग्रह का विवेचन 
छठवें श्रध्याय में किया गथा ह । फिर सातवें श्रध्याय से सत्रहवे श्रध्याय तक 
बतलाया हं, कि कमयोग का श्राचरणा करते हुए ही परमेदवर का ज्ञान कंसे प्राप्त 
होता है ? भ्रौर बह ज्ञानक्या ह ? सातवें ग्रोर आदरं ्रध्याय में क्षर-ग्रक्षर अ्रथवा 
व्यक्त-ग्रव्यक्त के ज्ञानविज्ञान का विवरण किपा गया ह ! नोवे प्रध्याय से वारव 
श्रध्याय तक इस श्रभिग्राय का वणान किया गया ह+ कि यद्यपि परमेरवर के व्यक्त 
स्वरूप की श्रपेक्षा श्रव्यक्त स्वरूपश्रेष्ठ हं, तो भौ इस वृद्धि को न डिगने दे, कि पर- 
मेशवर एक ही हु; ओ्रौर व्यक्त स्वरूप को ही उपासना प्रत्यक्ष ज्ञान देनेवाल श्रतएव 
सब के लिये सुलभ हं 1 श्रनन्तर तरवे श्रध्याय में कलेतरक्ेत्रज्ञ का विचार किया 
गया हं, कि क्षर-द्मक्षर के विवेक मं जिसे श्रव्यक्त कहते हं, वही मनुष्य के शरीरः 
मे ग्रन्तरात्मा ह । इसके पड्चात्‌ चोदृहधे अनध्याय से ले कर सह्यं श्रध्याय तक, 
चार श्रध्यायों मं क्षरश्रक्षरविज्ञान के श्रन्तगंत इस विषय का विस्तारसहित 
विचार क्या गया हं, कि एक ही अ्रव्यक्त से प्रकृति के गुणो के कारण जगत्‌ मं 
विविध स्वभावों के मनुष्य कंसे उपजते हं ? श्रयवा ्रौर श्रनेक प्रकार का विस्तार 
कंसे होता हँ ? एवं ज्ञानविज्ञान का निरूपणा समाप्त किया गया हं । तथापि स्थान 
स्थान पर भ्रजंन को यही उपदेश हे, कितु कमं कर; श्रौर यही कूम॑योगप्रधान 
भ्रायु विताने का मागं सब मं उत्तम माना गथा हं, कि जिसमे शुद्ध श्रन्तःकरणएा से 
परमेऽ्वर की भक्ति करके “ परदेशवरपंएपुवंक स्वधमं के अनुसार केवल कतव्य 
समभ कर मरणपर्यन्त कमं करते रहने " का उपदेश है । इस प्रकार ज्ञानमूलक 
ग्रौर भकवितिप्रधान कर्मयोग का सागोपांग विवेचन कर च॒कने पर अटारदव श्रध्याय म 
उसी धमे का उपसंहार करके भ्रजंन को स्वेच्छा से युद्ध करने के लिये प्रवृत्त किया 
है । गीता के इस मागं मं--कि जो गीता म॒सवत्तिम कहा गया ह--श्रजुन से 
यह नहीं कहा गया, कि “तु चतुथं भ्राश्रम को स्वीकार करके संन्यासी हो जा ` । 
हाँ; यह ्रवद्य कहा हे, कि इस मागं से श्राचरणएा करनेवाला मनुष्य ` नित्य 
संन्यासी ` हे ८ गी. ५. ३ ) । श्रतएव श्रव श्रजंन का प्रर्न हं, कि चतुथं श्रा्नम- 
रूपौ संन्यास ले कर किसी समय सब कर्मो को सचमुच त्याग देने का तत्त्व इसः 


२६  गीतारहस्य श्रथवा कमेयोगशस्त्र । 


त्यागस्य च हषा प्रथक्केरिनिषृदन ॥ १॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
५ काम्यानां कमणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 
कभयोगमागं में ह या नहीं ? श्रौर नडी ह तो, ' संग्यास ' एवं “ त्याग " शब्दों का श्रथ 
क्या हे ? देखो .गीतारहस्य प्र. ११, पु. ३४६२३४९ । . 

रजन ने कहा :--(१) हे महानाह, हृषीकेश ! में सन्यास का तत्व श्रौर हे 

केशिदेत्य-निष्‌दन ! त्याग का तत्व पुथक्‌ पृथक्‌ जानना चाहता ह्‌ । 

[ संन्यास भ्रौर त्याग शब्दो फे उन श्रयो श्रथवा भेदों को भातने के लियं 
यह्‌ प्रन नहीं किया गया ह, कि जो कोशकारो ने किये हं । यह न समना 
चाहिये, कि श्रज्‌न यह भी न जानता था, कि दोनों का धात्वथं “छोडना'' हं । 
परन्तु बात यह है, कि भगवान्‌ कपर छोड देने की श्राज्ञा कहीं भी नहीं देते; 
जति्कि चौथे, पांचवें थवा छट्वे श्नध्पाय (४.४१; ५.१३; ६.१) में या श्रन्यत्र जहां 
कहीं संन्यास का वणन हं, वहां उन्हों ने यही कहा हे" फि केवल फलशा का 
त्याग" करके ( गी. १२.११) सब कर्मो का “संन्यास' करो -श्र्णात्‌ सब कमं पर- 
मेडवर को समपंण करो (३.३०; १२.६) भ्रौर उपनिषदो मं देखे, तो कमत्याग- 
प्रधान सन्यापधमं के ये वचन पाये जाते हे, कि “न कमणा न प्रजया धनेन 
त्यागेनेके ्रमृतत्वमानश्ुः ' (क.१.२; नारायणा १२.३) । सब कर्मों का स्वरूपतः 
“त्याग' करने से ही कई एको ने मोक्ष प्राप्त किया ह; श्रथवा ““ वेदान्तविज्ञान 
सुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धतत्त्वा-” (मुएडक ३.२. ६)--कमत्यागरूपी 
संन्यास' योग से शुद्ध होनेवाले “ यति ' या “ कि प्रजया करिष्यामः ˆ (बु. ४. 
४. २२)--हमे पुत्रपौत्र श्रादि प्रजासे क्या काम हे? श्रतएव श्रजुंन ने समस्ा 
.कि भगवान्‌ स्मृतिग्रन्थो भं प्रतिपादित चार प्राश्चमों मं से कमेत्यागरूपो संन्यास 
श्राश्चम के लिये स्फग' श्रौर संन्थास' शब्दों का उपयोग नहीं करते; किन्तु वे 
शरोर किसी श्रथ मे उन शब्दों का उपयोग करते हुं । इसी से श्रज्‌न नं चाहा, कि उस 
रथं का पूणा स्पष्टीकरण हो जाय । इसी हेतु से उसने उक्त प्रन किया हं । गीता- 
रहस्य के ग्यारहवें प्रकरण (प. ३४६-२४६) मं इस विषय का विस्तारपुवंक विवे- 
चन किया गया हं । 

श्रीभगवान्‌ ने कहा :--२ (जितने) कास्य कमे हं, उनके न्यास भ्र्थात्‌ छोडने को 
ज्ञानी लोग सन्यास समभ्ते हं (तथा) समस्त कर्मो के फलोंकेत्याग को 
पण्डित लोग त्याग कहते हं । 

[ इस इलोक मं स्पष्टतया बतला दियाहे, कि कमेयोगमागं मं सन्यास रौर 
त्याग किसे कहते ह्‌ ? परन्तु संन्यासमार्गीय टीकाकारो को यह मत आर्य नहीं । 
इस कारणा उन्हो ने इस दलोक की बहुत कुं खींचातानी की हे 1 शलोक में प्रथम 
ही (काम्य! शब्द श्राया हे! भ्रतएव इन टीकाकारो का मत है, कि यहां मोमांसकों के 
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सवंकमेफट्त्यागं प्राइस्त्यागं विचक्षणाः ॥२॥ 


नित्य, नमित्तिक, काम्य श्रौर निषिद्ध प्रभृति कर्मभेद विवक्षित हे; भ्रौर उनकी 


समक मं भगवान्‌ का श्रभिप्राय यह्‌ ह, कि उनमें से केवल. काम्य कमो ही को 
खोडना चाहिये" । परन्तु सन्थासमार्गीय लोगों को नित्य श्रौर नैमित्तिक कमं भी 
नहीं चाहिय । इसलिये उन्हे यो प्रतिपादन करना पडा हं कि यहां नित्य श्रौर नेमितिक 
कमो का काम्य कर्मो मे ही समावेश किया गया हें । इतना करनेपर भौ इस श्लोक के 
उत्तराध मं जो कहा गया हे, कि फलाशा छोडना चाहिये; न कि कमं (श्रागे छठा 
उइलोक देखिये) , उसका मेल मिलता ही नहीं । श्रतएव श्रनत मं इन टीकाकारो ने 
्रपने हौ मनसेयो कहकर समाधान कर लिया ह, कि भगवान्‌ ने यहा कमयोग- 
मागे की कोरी स्तुति की हुं । उनका सच्चाश्रभिप्रायतो यहीहं, कि कर्मो को छोड 
ही देना चाहिये 1 इससे स्पष्ट होता हं कि संम्यास घ्रादि सम्प्रदायो की दृष्टिसे 
इस इलोक का श्रथं टीक्‌ ठक नहीं लगता । वास्तव मं इसका श्रथ कमयोगप्रधान 
ही करना चाहिये--श्र्थात्‌ फएलाशा छोड कर मरणएापर्यत सारे कमं करते जानं 
का जो तत्तव गीता मं पहले श्रेक्‌ बार कहा गया हु, उसी के अनुरोध से यहीं 
भी श्रथं करना चाहिये; तथा यही श्रयं सरल हं ओ्रौर ठीक टीक जमता भी 
हे । पहले इस बात पर ध्यान देना चाहिये, कि ˆ काम्य ' शब्द से इस स्थान में 
मीमांसकों का नित्य, नेमित्तिकृ, काम्थ रौर तिषिद्ध कमंविभाग ग्रभिप्रेत नहीं 
है । क्मयोगमागं में सव कर्मोकेदोटही विभाग किये जाते हं । एक ˆ काम्य 


भ्र्थात्‌ फलाशा से किये हुए कमे श्नौर दरसरे "निष्काम श्र्थात्‌ फलाशा छोड कर 


किये हए कमं । मनुस्मृति में उग्हीं को कम से प्रवृत्त कमं श्रौर “ निवृत्त * कमं 
कहा है (देखो मन्‌. १२. लन श्रौर ८& ) । कमं चाहे नित्य हों, नैमित्तिक हो, 
काम्य हों, कायिक हों, . वाचिक हों, मानसिक हों, श्रथवा सात्विक श्रादि भेद के 


अनुसार श्रौर किसो प्रकारके हों, उन सब को काम्य * श्रथवा ' निष्काम्‌ ` 


इन दोमेसे किसो एक विभाग मं भ्राना ही चाहिये । क्योकि काम्‌ म्रर्थात्‌ 
फलाका का होना श्रथवा न होना, इन दोनों के श्रतिरिक्त फलाशा की दृष्टि सं 


तीसरा भेद हो ही नहीं सकता । शास्त्र मे जिस कमं का जो फल कहा गया हं-- 
जेसे पुत्रप्राप्ति के लिये पुत्रेष्टि--उस फल की प्राप्ति के लिये वह कमं किया जाय, 
तो बह "काम्य' है; तथा मन मे उस फल कौ इच्छा न रख कर वही कमं केवल 
कतव्य समभ कर किया जाय, तो वह्‌ "निष्काम! हो जाता हं । इस भ्रकार सब 
कर्मा के काम्यः भ्रौर निष्काम" (श्रथवा मनु की परिभाषा के भ्रनुसार प्रवृत्त 
परोर निवृत्त) येही दो भेद सिद्ध होते हं । श्रब कमंयोगी सब “काम्य कर्मो 
को सर्वथा छोड देता है । श्रतः सिद्ध हुम्मा, कि कमयोग मं भौ काम्यकमं का 
संन्यास करना पडता ह । फिर बच रहे निष्काम कमं । सो गीता मे कमेयोगी को 
निष्काम कमं करने का निरिचित उपदेश किया गया हे सही; उसमें भी 
“फलाक्ञा' का सवेथा प्याग करना पडता हं ( गो. ६. २ ) । भ्रतएव त्याग का 


८२८ ; .गीतारहस्य श्रथवा कमयोगशास्त्र । 


§ 5 त्याज्यं दोषवदिव्येके कमं प्राहमनीषिणः । 
यज्ञदानतपः कमं न त्याज्यमिति चापरे ॥३॥ 
निश्चयं शणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम । 
त्यागो हि पुरुषव्याष् त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः ॥४॥ 
यज्ञदानतपःकमम न त्याज्यं कायमेव तत्‌ । 
यज्ञो दानं तपर्चैव पावनानि मनी षिणाम्‌ ॥५॥ 
एतान्यपि त॒ कमांणि सगं व्यक््वा फलानि च 
कतन्यानीति मे पाथ निरिचतं मतमुत्तमम्‌ ॥६॥ 

तत्त्व भी गीताधमं मे स्थिर ही रहता ह । तात्पयं यह हं, कि सब कर्मोको न 

छोड़ने पर भी कमंयोगमाणं मे सन्यास" श्रौर स्याग' दोनों तत्व बने रहते हं । 

म्र्जन को यही बात समभा देने के लिये इस इलोक मं संन्यास श्रौर त्याग दोनों 
की व्यास्या यो कौ गई हे, कि संन्यास' का श्रथं काम्यकर्मो को स्वेणा छोड 
देना' ह; भ्रौर ^्याग' का यहु मतलब हे, कि जो कमं करना हौ, उनको फलारा 
" न रखे" । पीले जब यह्‌ प्रतिपादन हो रहा था, कि संन्यास ( भ्रथवा सांख्य ) 

प्रोर योग दोनों तत्वतः एक ही हं; तब संम्यासी' शब्द का श्रथं (गी. ५. ३-६ 

ग्रौर ६, १, २ देखो ) तथा इस श्रघ्याय मे श्रागे त्यागी" शब्द काश्यं भी 

( गी. १८. ११) इसी भांति किया गया हे; अरर इस स्थान मं बही श्रथे इष्टं 

हे । यहाँ स्मार्तो का यह मत प्रतिपाद्य नहीं हं, कि करमशः ब्रह्मचयं, गृहस्थाश्रम 

ग्रौर वानप्रस्थ श्राधम का पालन करने पर “श्र्त मे प्रस्येक मनुष्य को सने- 

त्यागल्पी संन्यास ्रथवा चतुर्थाश्रम लिये बिना मोक्षप्राप्ति हो ही नहीं 
` सकती “1 इससे सिद्ध होता हं, कि कमयोगी यद्यपि संन्यासियों का गेरुप्रा भैष 

धारण कर सब कर्मा का त्याग नहीं करता, तथापि वह संन्यास के सच्चे सच्चे 

तत्त्व का पालन किया करता हं ! इसलिये कमयोग का स्मृतिग्रन्थ से कोई विरोध 

नहीं होता । श्रव संन्यासमागं श्रौर मीसांसकों के कमेसम्बन्धी वाद का उल्लेख 
करके क्मयोगशास्त्र का (इस विषय मं) श्रन्तिमि निणंय सुनाते हे :-] 

(३) कुछ पंडितो का कथन हे, कि कमं दोषयुक्त हं1 ग्रतएव उसका (सवथा) 
त्याग करना चाहिये; तथा इसरे कहते ह, कि यज्ञ, दान, तप श्रौर क्म को कभी 
न छोडना चाहिये 1 (४) अ्रतएव हे भरतश्रेष्ठ ! (५) त्थाग के विषय मं मेरा निय 
सुन । हेः पुरुषश्रेष्ठ ! त्याग तीन प्रकार का कहा गया हे 1 (५) यज्ञ, दान, तप 
भ्रोर कमं का त्याग न करना चाहिये । इन ( कर्मो) को करना ही चाहिये । यज्ञ, 
दान श्रौर तप बुद्धिमानों के लिये (भी) पवित्र भ्र्थात्‌ चित्तशुद्धिकारक ह । 
(६) श्रतएव इन (यज्ञ, दान श्रादि) कर्मा को भी बिना भ्रासक्ति रखे, फलों का 
त्याग करके ( श्रन्य निष्काम करमो के समान ही लोकसंग्रह के हेतु ) करते रहना 
चाहिये । हे पाथं ! इस भ्रकार मेरा निश्चित मत ( हे, तथापि ) उत्तम हं । 





` ब 





१ {> ` न्यक्कारः 








गीता, श्रनुवाद श्रौर 'टिप्पणो -- १८ श्रध्याय । ८२६ 


$ नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपयते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥७॥ 
दुःखमित्येव यतमे कायक्लेशभयात्‌ त्यजेत्‌ । ` ` 
[कष्‌ का दोष श्र्थात्‌ बन्धकता कमम नही, फलाशा मे हं । इसलिये 
पहले श्रनेक बार जो कमयोग का यह्‌ तरव कहा गया ह्‌--कि सभी कर्मो को 
फलाशा खोड कर निष्कामनुद्धि से करना चाहिये--उसका वह्‌. उपसंहार हं । 
संन्यासमागे का यहु मत गीता को मान्य नहीं ह्‌, कि सव कमं दोषयुक्त, श्रतएव 
त्याज्य हं (देखो गौ. १८. ४८ श्रौर ४९) 1 गीता केवल काम्यकर्मो का संन्यास 
करने के लिये कहती ह्‌ ! परन्तु धमंशास्त्र मे जिन कर्मो का प्रतिपादनहे, वे सभी 
काम्पही हं (गौ. २.४२-४४)) इसलिये श्रव कहना पडता हं, कि उनका भी 
संन्थास करना चाहिये; ्रौर यदि एेसा करते हं, तो यह यज्ञचक्र बन्द हु्रा जाता 
है (३.१६) । एवं इसे सुष्डि के उद्ध्चस्त होने का भी श्रवसर श्राया जाता हं ! 
प्रन होता हे, कि तो फिर करना क्था चाहिये ? गोता इसका यो उत्तर देती हे, 
क्रि यज्ञ,दान प्रभृति कम स्वर्गादि फलब्राप्ति के हेघु करने के लिये यद्यपि शास्त्र मं 
कहा है, तथापि एेसी बात नहीं हं, कि यही कमं लोकसंग्रह के लिये इस निष्काम 


 चुद्धिसेन हो सकते हों, कि यज्ञ करना, दान देना श्रौर तप करना श्रादि मेरा 


क्तैव्य है (देखो गौ. १७. ११, १७ श्नौर २०) } श्रतएव लोकसंग्रह के निमित्त 


` स्वधर्म के श्रनुसार जसे श्नन्यान्य निष्काम कमं किये जाते हं, वसे ही यज्ञ, दान 


ग्रादि कर्मोको भी फला ओ्रौर श्रासस्ति छोड कर करना चाहिये । क्योकि वे 
सदैव "पावन' भ्र्थात्‌ चित्तशुद्धिकारक श्रथवा परोपकारबुद्धि बदानेवाले हं । 
मूल ऽलोक मे जो ““एतान्धपि = ये भौ” शब्द हँ" उनका श्रथं यही हं, कि “श्न्य 
निष्क्राम कर्मा के समान यज्ञ, दान श्रादि कमं करना चाहिये ! ˆ इस रीतिसे 
ये सब कम फलाशा छोड कर श्रथवा भव्तिदृषटि से केवल परमेइवरापंणवबुदि- 
वंक किय जावे, तो सृष्टि का चक्र चलत रहेगा; श्रौर कता के मन को फलाजञा 
छट जाने के कारणा ये कमं मोक्षप्राप्ति में बाधा भी नहीं डाल सकते 1 इस प्रकार 
सब बातों का ठीक ठीक मेल मिल जाता हं 1 कमं के विषय सं कमंयोगशास्तर 
का यही श्रन्तिम श्रौर निचित सिद्धान्त हे (गी. २.४५ पर हमारी टिप्पणौ देखो )। 
मीमांसको के कमंमागं श्रौर गीता के कमंथोग का भेद गोतारहस्य (्.१०.्‌.२९२- 
२९५ श्नौर प्र. ११. प॒. ३४४-२३४६) मं श्रधिक स्पष्टता से दिखाया गया हं । 
अजन के प्रश्न करने पर संन्यास श्रौर व्याग के श्रर्थोकाकमयोग को दृष्टि से इस 
प्रकार स्पष्टीकरण हो चुका । श्रव सात्विक श्रादि भेदो के श्रनुसार कमं करने 
की भिन्न सिच्व.रीतियों का वणन करके उसी श्रथ को दृढ करते हं :-- ]- 
(७) जो कभ (स्वधमं के श्रनुसार ) नियतः भ्र्थात्‌ स्थिर कर दिये गये हं, 


उनका संन्यास यानी त्याग करना (किसी को भौ) उचित नहीं हं । उनका मोह 


६३० गीतारहस्य श्रथवा कमं रोगशास्त्र । 
स कृत्वाः राजसं व्याग. नैव त्यागफकं मेत्‌ ॥८॥ ` ` 
कार्यमित्येव यत्कमे नियतं क्रियतेऽजुन । 
संगं त्यक्तवा फरं चैव स त्यागः साचिको मतः`॥९॥ 
§ § न द्रष्टयकुशठं कमं कुशे नानुषज्यते । 
त्यागी सचखसमाविष्टो मेधावी छिनसंशयः ॥ १०॥ 
न हि देहभता शक्यं त्यक्तुं कमाण्यरेषतः । 
यस्तु कम॑फ्व्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥११॥ 
से किया त्याग तामस कहलाता हं । (८) शरीर को कष्ट होने के उरसे श्र्थात्‌ दुःख 
कारक होने के कारणा ही यदि कोई कमं छोड दे, तो उसका वह्‌ त्याग राजस हौ जाता 
है, (तथा) त्याग का फल उसे नहीं मिलता । (& ) हे भ्रजुन. ! (स्वध्मनुसार) नियत 
कमम जब कायं भ्रथवा कतव्य समञ् कर भ्रौर श्रासपित एवं फल को छोड कर किया 
जाता हे, तब वहु सात्विक त्याग समभा जाता हं । ` 
[ सातवें इलोक वेः ' नियत" शब्द का भ्रथं कुं लोक नित्यनमित्तिक श्रादि 
भेदो मं से नित्यः कमं समभते हं; किन्तु बह टीक नहीं ह, “नियतं कुरु कमं 
त्वं (गी. ३. ८) पद मं 'नियतः' शब्द काजो श्रथ वही ्रथं यहां परमभी 
` करना चाहिये 1 हम ऊपर कह चुके ह्‌, कि यहां मीमांसकों कौ परिभाषा विवक्षित 
नहीं हे । गी. ३.१६ मं "नियत" शब्द के स्थान में “कार्थ शब्द श्राया ह; श्रौर 
यहां नोवे उलोक मं “काय'* एवं ““नियत" दोनों शब्द एकत्र श्रा गये हं । इस 
श्रध्याय के श्रारम्भे मं द्रे शलोक मं यह्‌ कहा गया हे, कि स्वधर्मानुसार प्राप्त 
होनेवाले किसी भो रूम को न छोड कर उसी को कतव्य समभ कर करते रहना 
चाहिये (देखो गी. ३.१९), इसौ को सात्विक त्याग कहते हं; रोर कमंयोग- 
शस्त्र मं इसी को ^त्याग' श्रयवा “संन्यास' कहते हं । इसी सिद्धान्त का इस 
लोक मे समथंन किया गया हं 1 इस प्रकार त्याग प्रौर सन्यासके भ्र्थोका 
स्पष्टीकरण हो चुका श्रब इसी तत्व के भ्रनुसार बतलाति हं, कि वास्तविक 
त्यागी भ्रौर सन्यासी कोन हं ? :-- ] | 
(१०) जो किसी श्रकुशल ्रर्थात्‌ श्रकट्याएाकारक कमं का देष नहीं करता, 
तथा कल्याणकारक श्र श्वा हितकारी कमं मं श्रनुषक्त नहीं होता, उसे सत्त्वशील, 
बुद्धिमान्‌ श्रोर सन्देहविरहित त्यागी श्र्थात्‌ सन्यासी कहना चाहिये । (११) जो 
देहधारी हं, उसके कर्मा का निःशेष त्याग ` होना सम्भव नहीं हे ! श्रतएव जिसने 
( कमं न खोड कर ) केवल कमंफलों का त्याग किया हो, बहौ (सच्चा) त्यागी 
भ्र्थात्‌ सन्यासी हं । | | 
[ श्रब यह बतलाते हं, कि उक्त प्रकार से--्र्थात्‌,कमं न छोड कर केवल 
, फलाशा ` छोड करके--जो स्यागी हृश्रा हो, उसे उसके कमं के कोड भौ फल 
बधक नहीं हीते :-- ] | 





गीता, भ्रनुवाद श्रौर टिप्पणी -- १८ श्रध्याय । ८३९ 


§ § अनिष्टमि्ट श्रं च तरिविधं कमणः फलम्‌ । ` 
मवघ्यव्यागिनां ्रे्य न तु संन्यासिनां क्वचित्‌ ॥ १२॥ 
$ $ प॑चेतानि महाबाहो करणानि. निबोध मे । 
सस्ये कृतान्ते ब्रोक्तानि सिद्धये सवकर्मणाम्‌ ॥१२॥ 
अधिष्ठानं तथा कतां करणं च प्रथग्विधम्‌ । 
विविधाङ्च प्रथक्‌ चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्‌ ॥१४॥ 
रारीरवाडमनोभियंस्कमं प्रारभते नरः । 
न्याय्यं वा विपरीतं वा प॑चेते तस्य हेतवः ॥ १५॥ 
 § § तत्रैवं सति कतौरमात्मानं केवट तु. यः । 
परयव्यकृतबुद्धिवान स प्यति दुमतिः ॥१६॥ 
यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धियस्य न स्प्यते । 
हत्वापि स इमाल्टोकान हन्ति न निवरद्भयते ॥१७॥ 
(१२) मृत्यु के श्रनन्तर प्रत्यागी मनुष्य को भ्र्थात्‌ फलाशा का त्याग न करने- 


वाले को तीन प्रकार के फल मिलते हं; अनिष्ट, इष्ट श्रौर (कुछ इष्ट श्रौर कुछ भ्र निष्ट 
मिला हृश्रा) मिश्र । परन्तु संन्यासी को भ्र्थात्‌ फलाशा छोड कर कमं करनेवाले कोः 
(ये फल) नहीं मिलते भ्र्थात्‌ बाधा नहीं कर सक्ते । 


`  - = ` ` चा ~न 
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[ त्याग, त्यागी श्रौर सन्यासी-सम्बन्धौ उक्त विचार पहले (गी. ३.४-७; 
५. २-१०; ६. १) कई स्थानोमंभ्रा चुके हं, उन्हीं का यहां उपसंहार किया 
गया ह । समस्त कर्मों का संन्यास गीता कोभी इष्ट नहीं हं । फलाज्ञा का त्यागः 
करनेवाला पुरुष ही गीता के श्रनुसार सच्चा भ्र्थात्‌ नित्यसंन्यासी हं (गी ५.३ 
ममतायुक्त फलाशा का अर्थात्‌ श्रहुकारबुद्धि का त्याग ही सच्चा त्याग ह । इसी 
सिद्धान्त को दृढं करने के लिये भ्रब श्रौर कारणा दिखलते हं :--] 

(१३) हे महाबाहु ! कोई भौ कमं होने के लिये सांख्यो के सिद्धान्त मं पांच, 
कारण कहे गये ह; उन्हे मे बतलाता ह; सुन । (१४) श्रधिष्ठान (स्थान) तथ? 
कर्ता, भिन्न भिन्न करण यानी साधनः, (कर्ता की) भ्रनेक प्रकार को पुथक्‌ पुथ्‌ 
चेष्टाएं भ्रथात्‌ व्यापार भ्रौर उसके साथ ही साथ पांचवां (कारणा) देव हं । (१५); 
शरीर से, बाणी से श्रथवा मन से मनुष्य जो जो कमं करता हं-फिर चाहे वहु 
न्याय्य हो या विपरीत भ्र्थात्‌ श्रन्याय्य--उसके उक्त पांच कारणा हं । 

(१६) वास्तविक स्थिति एसी होने पर भो जो संस्ङृत बद्ध न होने के कारणः 
यह्‌ समभे, कि मं ही श्रकेला कर्ता हं ( समभ्ता चाहिय कि ), वह दुमंति कु, 
भी नहीं जानता । ( १७ ) जिसे यहं भावना ही नहीं हं , कि “ मं कर्ता हुं ` तथ 


` जिसकी बद्धि श्रलिप्त हे, बह यदि इन लोगो को मार ले, तथापि (समसना चाहिये 
` कि) उसने किसी को नहीं मारा; शरोर यह (कमं) उसे बन्धक भी नहीं होता ॥ 


८३२ गीतारहंस्य श्रथवा कमयोगशास्तर । 


§ 5 ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता “त्रिविधा कमंचोदना । ` 

[ करई टीकाकारो ने तेरहवे इलोक के सांख्य ' शब्द का श्रथं वेदान्तशास्त्र 
किया हे । परन्तु श्रगला अर्थात्‌ चौदहगं इलोक नारायणीयधमं ( म. भा. शा. 
३४७. ८७ ) में श्रक्षरशः भ्राया हं; श्रौर वहां उसके पुव `कापिलसांख्य के 
तत्व--भ्रकृति श्रौर पुरुष--का उल्लेख हे । श्रतः हमारा यह मत. हं, कि सांख्य 
शाब्द से इस स्थान मं कापिलसास्थशास्त्र हौ श्रभिग्रेत हं । पहले गीता मं यह 
सिद्धान्त श्रनेक बार कहा गया हे, कि सनुष्यको न तो कमफल की भ्राशा करनी 
चाहिये; श्रौर न एसी श्रहुंकारबुद्धि मन मे रलनी चाहिये, कि मं श्रमुक करूगा 
(गी.२.१९); २.४७; ३.२७; ५. ८११; १३. २९) । यहां पर वही सिद्धान्त 
यह कह कर दृढ किया ` गया है, कि ““ कमं का फल होने के लिये मनुष्य ही 
ग्रकेला कारणा नहीं है“ ( देखो गीतार. प्र. ११) । चौदहवे ईलोक का श्रथं 
यह हे, कि मनुष्य इस जगत्‌ मंहो यान हो; प्रकृति के स्वभाव के श्रनूतार 
जगत्‌ का श्रख णएिडत व्यापार चलता ही रहता हं । भोर जिस कमं को मनुष्य ्रपनी 
करतत समता हं, वह केवल उसी के यत्न का फल नहीं हं; वरन्‌ उसके यतन 
ग्रौर संसार के श्रन्य व्यापारो श्रथवा चेष्टाग्रों की सहायताका परिणामहं। 
जसे कि खेती केवल मनुष्य के ही यत्न पर निभर नहीं हं; उसको सफलता के 
लिये धरती, बीज, पानी, खाद श्रौर बेल श्रादि के गुणधमं भ्रथवा व्यापारों 
की सहायता भ्रावश्यक होती हं । इसी प्रकार, मनुष्य के प्रयत्न कौ सिद्धि होने 
के लिये जगत्‌ के जिन विविध व्यापारों कौ सहायता ्रावदेयक हु, उनमें से 
कु व्यापारो को जान कर, उनकी श्रनुक्लता पाकर ही मनुष्य यत्न किया 
करता हे । परन्तु हमारे प्रश्नो के लिथे श्ननुक्‌ल श्रथवा प्रतिकूल, सुष्टिकेश्रौरभी 
कई व्यापार हं, कि जिनका हमं ज्ञान नहीं ह । इसी को देव कहते हे; श्रौर कमं 
की घटना का यह पाचवां कारणा कहा गथा हं । मनुष्य का यत्न सफल होने के 
लिये जब इतनी सब बातों की भ्रावश्यकता हं; तथा जब उनमेंसे कई यातो 
हमारे वश को नहीं या हमं ज्ञात भी नहीं रहती, तब यह बात स्पष्टतया सिद्ध 
होती हे, कि मनुष्य का एसा श्रभिमान रखना निरी मूखंताहे, कि मे ्रमृक 
काम कङ्गा; श्रथवा एसी फलाशा रखना भौ मूखंता का लक्षणा हे, कि मेरे कमं 
का फल श्रमुकं ही होना चाहिये (देखो गीतार. प्र. ११, ३२६-३२७) । तथापि 
सत्रहवे इलोक का श्रथ यो भी न समम लेना चाहिये, कि जिसकी फलाशा छट 
जाय, वह चाहे जो कुकमं कर सकता हं । साधारणा मनुष्य जो कुं करते हे, वह 
स्वाथ के लोभे से करते हं; इसलिये उनका वर्तव भ्रनुचित श्रा करता ह 
परन्तु जिसका स्वाथे या लोभे नष्ट हो गया हं; श्रथवा फलाशा पुणंतया विलीन 
हो गई हं भ्रौर जिसे प्राणिमात्र समानही हो गयेहेः उससे किसौीकाभी 
श्रनहित नहीं हो सकता । कारण यह ह, कि दोष बुद्धि में रहता है, नकि क्म मे । 
भ्रतएव जिसको बुद्धि पहले से शद्ध श्रौर पवित्र हो गई हो, उसका किया हश्रा 
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गोता, अनुवाद श्रोर टिप्पणो -- १८. श्रध्याय । ८२३ 

करणं कमं कर्तेति त्रिविधः कमसं्रहः | १८॥ 

ज्ञानं कमं च कतौ च त्रिधैव गुणभेदतः । ` । 

प्रोच्यते गुणसंख्याने यथाव्च्छणु तान्यपि ॥१९॥ 

कोई कमं यद्यपि लौकिक दृष्टि से विपरीत भवे ही दिललाई दे; तो भी 
-पायतः कहना पड़ता ह, कि उसका बीज शुद्ध ही होगा । फलतः उस काम के 
लिये फिर उस शुद्ध बुद्धिवाले मनुष्य को जवाबदार न समभना चाहिये ! सत्र 
हवे इलोक का यही तात्पयं है 1 स्थितप्रज्ञ, र्यात्‌ शुद्ध बुद्धिवाले, मनुष्य कौ 
निष्पापता के इस तत्व का वणन उपनिषदों मे भो हं (कौषी. ३. १ श्रौर पंच 
दशौ. १४. १६ श्रौर १७ देखो), गीतारहस्य के बारह प्रकरणा (पु, ३७०-- 
२७४) मं इस विषय का पुं विवेचन किया गया हं; इसलिये यहां पर 
उससे श्रधिक विस्तार कौ श्रावश्यकता नहं है । इस प्रकार ग्रजन के प्रन 
करने पर संन्यास भ्रौर त्याग शब्दों के श्रं को मीमांसा द्वारा यह सिद्ध कर दिया 
कि स्वधर्मानुसार जो कमं प्राप्त होते जाय, उन्हे श्रहडकारबद्धि रौर फलाशा 


च 


छोड कर करते रहना ही सात्विक अथवा सच्चा त्याग हं । कर्मो को छोड़ बैठना 
सच्चा त्याग नहीं हं । श्रव सत्रहवे श्रध्याय मे कमं के सात्विक श्रादि भेदं का 
जो विचार भ्रारम्भ किया गया था, उसी को यहाँ कमयोग की दृष्टि सेपुरा 
करते हुं । ] | | | 


(१८) कमचोदना तीन प्रकार की है--ज्ञान, ज्ञेय श्र ज्ञाता तथा कम 
संग्रह तीन प्रकार का हं--करणएा, कमं ्रौर कर्ता । (१९) गुएसंस्यानशास्तर मं श्र्थात्‌ 
कापिलसांख्यशार्चर मं कहेए हं, कि ज्ञान, कम मरौर कर्ता (परत्येक सत्त्व, रज श्नौर तम इन 
तीन) गुणो के भेदो से तीन प्रकार केहं । उन(प्रकारो)को ज्यो-के-त्यों (तुभे 
चतलाता हुं; ) सुन । | # | | 

[ कमचोदना ओर कमेसंग्रह पारिभाषिक कजब्द हं । इन्द्रियों के हारा 

` कोई भौ कमं होने के पूवे मन से उसका निश्चय करना पडता है 1 श्रतएव 
इस मानसिक विचार को “ कमंचोदना ” भ्रं्थात्‌ कम करने की प्राथमिक प्रेरणा 
कहते हं । ओर, बह स्वभावतः ज्ञान, ज्ञेय एवं ज्ञाता के रपस तीन: रकार 
को होती हुं । एक उडाहरणए लीजिये प्रत्यक्ष धडा बनाने के पुवं॑ कुम्हार 
` (ज्ञाता) श्रपने मन से निदचय करता हं, कि सुभे श्रमृक बात्‌ (ज्ञेय) करनौ 
हं; ओ्रौर वह श्रमुक. रोति से (ज्ञान) हीगी ) यह क्रिया कमंचोदना हई । 
इस प्रकार मन का निइचय हो जाने पर बह कुम्हार ( कर्ता ) भिद्री, चाक 
इत्यादि साधन (करणा) इकट्‌ठे कर . प्रत्यक्ष घडा (कमं) तेयार करता हं । 
यह क्म॑संग्रह हृश्रा । कुम्हार का क घट तो हं; पर उसी को मिट्टी का कायं 
भी कहते हं । इससे मालूम होगा, कि कमंचोदना शब्द से. मानसिक श्रथवा 
मरस्तःकरएा कौ क्रिया का बोध होता हं; भ्रोर कमसंग्रह शन्द से उसी मानसिक 
क्रिया की जोड की बाह्यक्रिया्नो का बोध होता हँ 1 किसी भौ कमं का धू 
गी. र. ५३ | | 


३२. , „.. गीतारहस्य श्रथवा कमयोगशास्त्र । 


§ § सर्वते येनैक, भावमन्ययमीक्षते । 
अविमक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञाने विद्धि साचिकम्‌ ॥२०॥ 
पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्प्रथगिधान्‌ । 
.वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धिराजसम्‌ ॥२१॥ 
यत्त॒ कृत्सतवदेकस्मिन्‌ कारये सक्तमहेतकम्‌ । 
अतखाथवदल्पं च तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥२२॥ 
विचार करना हो, तो ' चोदना ` श्रौर ' संग्रह ' दोनों का विचार करना चाहिये ! 
इनमे से ज्ञान, जेय भौर ज्ञाता (क्षेत्रज्ञ) के लक्षणा प्रथम ही तेरह्वे ्रध्याय ( १३.१८) 
, मे.श्रध्यात्मदष्टि से बतला भ्राये हं । परन्तु क्रियारूप ज्ञान का लक्षए़ कुछ पुथक्‌ 
होने के कारणा श्रव इस त्रयी मेसेज्ञानकी श्रौर दूसरी त्रयी मंसे कमं एवं क्ता 
की व्याख्याएं दी जाती हं :-- 

(२०) जिस ज्ञान से यह मालूम होता हे, कि विभक्त भ्र्थात्‌ मिच्च भिन्न सब 
प्राणियों मे एक ही श्रविभक्त श्रौर श्रव्यय भाव श्रथवा तत्व हं, उसे सात्विक ज्ञान 
जानो ।(२१) जिस ज्ञान से पृथकत्व का बोध होता है, कि समस्त प्राएितात्र मं 
{न्न सिन्न प्रकार के श्ननेक भाव हे, उसे राजस ज्ञान समभो । (२२) परन्तु जो ` 
निष्कारण श्रौर तत्त्वाय को विना जानेव्‌भे एक ही बात मे यहं समभ कर भ्रासक्त 
रहता है-कि यही सब कुख है वह श्रल्प ज्ञान तामस कहा गया हं । 

[ भिन्न भिन्न ज्ञानो के लक्षणा, बहुत व्यापक हं । ्रपने बाल-बच्चीं श्रौर 

स्त्री को ही सारा संसार समभना तामस ज्ञान हे ! इससे कुं ची सदी पर 
` पहुंचने से दृष्टि श्रधिक होती जाती हः; श्रौर श्रपने गांव का श्रथवःःदेश. 
का मनुष्य भी श्रपना-सा जंचने लगता हं ; तो भौ यह्‌ बुद्धि बनी ही रहेती हं, ` 
कि भिन्न भिन्न गवो श्रथवा देशो के लोग भिन्न भिन्न हं \ यही ज्ञात राजस 
कहलाता हं । परन्तु इससे भौ ऊचे जाकर प्राएिमान्न मं एक ही भ्रात्मा को पह- 
चानना पूणां श्रौर सात्विक ज्ञान ह । सार यह हुश्रा, कि “ विभक्त मं अ्रविभक्तः 
श्रथवा ‹ श्रनेकता मं एकता " को पहचानना ही ज्ञान का सच्चा लक्षण हं। 
श्रोर, बहदारएयक एवं कठोपनिषदों के बएानानुसार जो यह्‌ पहचान लेता हे, 
कि इस जगत्‌ मे नानात्व नहीं ह--““ नेह नानास्ति [कचन “ वह सूक्त हो जाता 
हे । परम्तु जो इस जगत्‌ मं भ्रनेकता देखता हं, बहु जन्म-मरण के चक्कर में 
पड़ा रहता हे--“ मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह्‌ नानेव पश्यति ” (ब, ४. ४. 
१९; कठ. ४. ११)! इस जगत्‌ मं जो कुछ ज्ञान प्राप्त करना हे, वह ` यही हं 
(गौ. १३. १६) ; श्रौर ज्ञान कौ यहौ परम सीमा है । क्योकि सभी के एक हो 
जाने पर फिर एकीकरणा की ज्ञानक्िया को श्रागे बने के लिये स्थान ही नही 
रहता (देखो गोतार. भ्र.€, पु. २३२-२३३)। एकीकरएा करने को इस ज्ञानक्रिया 
का निरूपणा गीतारहस्य के नोवे प्रकरणा (पृ. २१५-२१६) में किया गया हे । 


"ऋ ` -~ -- - ~~~ 


~ - ` ~~ --- ~ 
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$ 9 नियतं संगरहितमरागदरेषतः कृतम्‌ । 
` अफट्ग्रपुना कमे यत्तत्साचिकमुच्यते ॥२.३॥ 
यत्त कमेष्छुना कम साहंकारेण वा पुनः । 
क्रियते बहुायासं तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥२४॥ 
अनुवन्ध क्षयं हिंसामनपेश्य च पौरुषम्‌ 1 
मोहादारभ्यते कम यत्त्तामसमुच्यते||२५॥ ` 
जव यहु सात्विक ज्ञान मन में भली भांति प्रतिबिम्बित हो जाता ह, तब 
मनुष्य के देहस्वभाव पर उसके कुछ परिणाम होते हे । इन्हीं परिणामों का 
वणन दवी-सम्प्तिं गुएवणं न के नाम से सोलहवें श्रध्याय के श्रारम्भ में किया 
गया हे । भ्रौर तेरहवे ्रध्याय ( १३.७-११ ) मे एसे देहस्वभाव का नामः 
ही ज्ञान' बतलाया हं । इससे जान पडता है कि ज्ञान शब्द से (१) एक्ी- 
करणु को मानसिक क्रियाकौ पुरएता तथा (२) उस पुएंता का देहस्वभाव पर 
होनेवाला परिएाम,--ये दोनों श्रथं गीता में विवक्षित ह । श्रतः बीसवें शलोक 
मे वणित स्वान का लक्षण यद्यपि बाह्यतः मानसिक क्रियात्मक दिखाई देता ह» 
तथापि उसौमें इस ज्ञान के कारणा देहस्वभाव पर होनेवाले परिणाम का भीः. 
` समावेश करना चाहिये । यह्‌ बात गीतारहस्य के नौवें प्रकरणा -के भ्रन्त (पु. : 
२४७-२४८ ) मे स्पष्ट कर दौ गई हे । श्रस्तु; ज्ञान के भेद हो चुके । श्रव कमं 
के भेद बतलाये जते हं :--] 

(२३) फलप्राप्ति कौ इच्छा न करनेवाला मनुष्य, (सन में)नतो प्रेम श्रौर 
देष रख कर, विना श्रासक्ति के (स्वधर्मानुसार) जो नियम भ्र्थात्‌ नियुक्त किया. 
हृश्रा कमं करता है, उस (कर) को सात्विक कहते ह । (२४) परन्तु काम भ्र्थात्‌ 
फलाशा कौ इच्छं( रखनेवाला श्रथवा श्रहडकारबुद्धि का (मनुष्य) बड़ परिश्रम से 
जो कमं करता ह, उसे राजस कहते हं । (२५) तामस कमं वह हं कि जो मोह से 
बिना इन बातो का विचार किये श्रारम्भ किया जाता हं, कि श्रनुबन्धक ्र्थात्‌ रागे 
क्या होगा, पौरष यानी अ्रपना सामथ्यं कितना हं प्रौर (होनहार मं ) नाञ्च श्रथवा 
हिसा होगी या नहीं । 

[ इन तीन भांति के कर्मो मं सभौ प्रकार के कर्मो का समावेश हो जाता 
हँ । निष्काम्‌ कर्मो को ही सास्विकं ्रथवा उत्तम क्यो कहा हं ? इस का विवेचन 
गीतारहस्य के र्यारहवे प्रकरणा मं किया गया हं; उस्‌ देखो श्रौर श्रक्मं भौ 
सचमुच यही है (गीता. ४. १६ पर हमारी टिप्पणी देखो)! गोता का सिद्धान्त 
है, कि कमं कौ श्शषा बुदधि शष्ठ है । प्रतः कम के उवत लक्षणो का वणान्‌ करते 
समय बार बार कर्ताकी ब॒द्धि का उत्लेख किया गया ह्‌ । स्मरण रहे, कि कमे का 
सास्विकपन या तामसपन केवल उसके बाह्य परिणाम से निश्चित नहीं किया 
गया हं (देखो गीतार. ५.१२, प॒. ३८०३०८१) इसी प्रकार २५ वं श्लोक सं यह भी 


८३६ ` गीतारहस्य भ्रथवा कमयोगलास्त्र । 


§ 5 सुक्तसंगोऽनहवादा धल्युरसाहसमन्वित : ॥ 
सिद्धथसिद्धयोनिर्विकारः कतां साघ्विक उच्यते ॥२६॥ 
रागी कर्मफतपरपुद्धो हिसासकोऽडाचिः । ` 

हष॑रोकान्वितः कता राजसः परिकीर्तितः ॥२७॥ ` 

अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्करतिकोऽल्सः । 

विषादी दीरषसूत्री च कतां तामस उच्यते ॥२८॥ 

& § बदधरमदे धतेस्चैव गुणतस्त्रिविधं शणु । 
सिद्ध है, कि एलाशा के छट जाने पर यह्‌ न समक्ना चाहिये, कि श्रगला- 
पिछला या सारासार विचार किये बिना ही मनुष्य कोचाहेजो कमं करने कौ 
छटटी हो गई । क्योकि २५ वें श्लोक मं यह निश्चय किया हं, कि श्रनुबन्धक भ्रौर 
` फल का विचार किये बिना जो कम किया जाता हे, बहु तामस हं; न कि सात्विक 

(गौतार. प्र. १२, पू.३८०० ३२८१ देखो) ! श्रव इसी तत्त्व के श्रनुसार कर्ता के 


भेद बतलाते हं :- - | 

` (२६) जिसे श्रासक्ति नहीं रहती, जो भे" श्रौर भेरा" नहीं कहता, कायं 
की तिद्धिहोयानहो; (दोनों परिणामों फे समय ) जो (मन से) विकाररहित 
होकर धृति शरोर उत्साह के साथ कमं करता है, उसे सात्विक (कर्ता) कहते हं 1 ` 
(२७) विषयासक्त, लोभी, ( सिद्धि के समव | हषे रौर ८ श्रसिद्धि के समय | 
शोक से युक्त, कमंफल पाने की इच्छा रखनेवाला, {हसात्मक ग्रोर भ्रशुचि कर्ता 
राजस कहलाता हे । (२८) प्रयुक्त श्र्थत्‌ चञ्चल बुद्धिवाला, असभ्य, गवं से 
फलनेवाला, ठग, नेष्कृतिक यनी दूसरों को हानि करनेवाला, भ्रालसी, श्रप्रसन्न- 
चित्त श्नौर दीरधंसृत्रीशर्थात्‌ देरो लगानेवाला या घडी भरके कामको महीने भर मं 
करनवाला कर्ता तामस कहलाता हं । 

[ २८ वे शलोक मं नेष्कृतिक (निस्‌ + कृत = छेदन करना, काटना) शब्द 
का श्रथं दूसरों के काम छेदन करनेवाला श्रथवा नाश करनेवाला हं । परन्तु 
इसके बदले कोई लोग “ नैकृतिक " पाठ मानते हें । अमरकोश मं ˆ निकृत ` का 
श्रथं शठ लिखा हशर हं । परस्तु इस इलोक मं शठ विशेषणा पहले भ्रा चुका ह, 

` इसलिये हमने नेष्ृतिक पाठ को स्वीकार किया हं इन तीन प्रकार के कताभ्रो 
मे से सात्विक कर्ता ही ्रकर्ता, श्रलिप्त-कर्ता श्रथवा कमयोग हं 1 ऊपरवाले 
` शलोक से प्रगट है कि फलाशा खोडने पर ही कमं करने कौ श्राशा, उत्साह श्रौर 
` सारासारविचार उप कमंयोगो मं बना ही रहत्‌। ह । जगत्‌ के त्रिविध विस्तार 
` का यह वोन हौ श्रव बुद्धि, धृति भ्रौर सुख के विबय मं भौ किया जाता हे । 
` इन श्लोको मे बुद्धि का अथं वही व्यवसायारिमिका वुद्धि श्रथवा निश्चय करन्‌ 
` वालो इद्दरिय श्रभीष्ट हे, कि जिसका वणान दरे भ्रध्याय (२. ४१ म 
` हो चुका हे \ इसका स्पष्टीकरण गोतारहस्य के छठ करणा । प, १३८-१४१) मं 
कियागयाहे1] | : व भ 1 
(२९) हि धनञ्जय ! बद्ध भ्रौर धृति के भो गुणों के भ्रनुसार जो तीन प्रकार 





^ १ 


गोता, भ्रनुवाद श्रौर टिप्पणी -- १८.श्रध्याय । = 


प्रोच्यमानमरोषेण परथक्वतेन धनैनय ॥२ ९॥ 

्रवत्ति च निचर्ति च कायीकार्ये भयाभये । 

बन्ध मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पाथ साचिकी ॥३०॥ 
यया धमेमधर्म च कार्य चाकार्यमेव च 

अयथावत्मजानाति बुद्धेः सा पाथे राजपी ॥२१॥ 

अधर्म धमेमिति या मन्यते तमसावृता । 

सवाथाचिपरीतांर्च बुद्धिः सा पाथं तामसी ॥३२॥ 

धृत्या यया धारयते मनः प्रणेंद्वियक्रियाः । 
योगेनाव्याभेचारिण्या धृतिः सा पाथं साचिकी ॥३३॥ 

यया तु धमैकामाथीन्‌ शरव्या धारयतेऽ्जैन । ` ` 

प्रसगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पाथं राजसी ॥३४॥ 

थया स्वप्न मयं रोकं विषादं मदमेव च । 

न विमंचति दुर्मेधा धृतिः सा पाथ तामसी ॥२५॥ 

के भिल्ल भिन्न भेदहोतेहं, इन सब को तुभसे कहता हं; सुन । (३०) हे पाथं ! 
जो बुद्धिः प्रवृत्ति (श्र्थात्‌ किसी कमं के करने) श्रौर निवृत्ति (अर्थात्‌ न करने) 
को जानती हं, एवं यह जानती ह, कि कायं श्र्थात्‌ करने के योग्य क्याहं श्रौर 
श्रकायं श्र्थात्‌ करने के श्रयोग्य क्या ह ? किससे डरना चाहिये श्नौर किससे नहो ? 
किससे बन्धन होता हे श्रौर किससे मोक्ष ? वह्‌ बुद्धि सात्विक हं । (३१) हे पायं ! 
वह बुद्धि राजसी हँ, कि जिससे धमं प्नौर रधम का श्रथवा कायं श्रोर ब्रकाथं का 
यथायं निएंय नहीं होता । (३२) हे पाथं ! वह वुद्धि तामसी हं, कि जो तमसे 
व्याप्त हयो कर श्रधमं को धमं समभती हे; श्रौर सब बातों मं विपरीत यानी उलटी 


समभ कर देती हं । 

[ इस प्रकार बद्धि के विभाग करनेपर सदसद्टिवेकबुद्धि कोई स्वतन्त्र देवता 
नहीं रह जाती; किन्तु सात्विक वुद्धि में ही उसका समावेश हो जता हं ॥ । यह्‌ 
विवेचन गीतारहस्य के प्रकरणा ६१ पृष्ठं १४१ मं किया गया ह । बुद्धि के विभाग 
हो चके; श्रव धति के विभाग बतलाते हं :=- | . ` ६ 

(३३) हे पाथं ! जिस श्रव्यभिचारिणी भ्र्थात्‌ इधर उधर न डिगनेवालो धति 
से मन, प्राण श्रौर इन्द्रियों के व्यापार, (कमंफल-त्यागरूपो ) योग के द्वारा (पुरुष्‌) 
करता हे, वह धृति सात्विक हं । (३४) हे भ्रजुन  ्रसंगानुसार फल कौ इच्छा रलने- 
वाला पुरुष जिस धृति से श्रपने घमेः. काम्‌ श्रौर श्रथ ( पुरुषाथं ) को सिद्ध कर 
लेता हे, वह धृति राजस हे । (३५) हे पाथं ! लिस धृति से मनुष्य दुबु हो कर 
निद्रा, भय, शोक, विषाद श्रौर मद नहीं छोडता, वह घृति तामस हं ।. _ _ 
। [ ‹ धृति ` शब्द का अ्रथं धेयं हे; परन्तु यहां पर शारीरिक धय से भभि- 

भ्राय नहीं हे । इस प्रकरणा में धूति शब्द का श्रथ सन्‌ का दृढ्निङ्चय हं + 


9 


€.@> 


व्दरेथ गीतारहस्य श्रथवा कमंयोगल्लास्त्र । 


§ $ सुखं विदानीं त्रिविधं श्वणु मे भरतषभ । 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥२६॥ 
{ . ¦ यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌ । 
तत्सुतं साचिकं प्रोक्तमासबुद्धप्रसादजम्‌ ॥२७॥ 
¦ `विषयेद्वियसंयोगायत्तदप्रेऽमतोपमम्‌ । 
निएौंय करना वुद्धि का काम है सही; परन्तु इस बात कौ भौ भ्रावश्यकत। ह, 
कि वुद्धि जो योग्य निएंय करे, वह सदेव स्थिर रहे ! बुद्धि के निएय को एेसा 
स्थिर या दृढ करना. मन का धमं ह । अ्रतएव कहना चाहिये, कि धृति शथवा 
मानसिक धेयं का गृणा मन श्नौर बुद्धि दोनो की सहायता से उत्पन्न होता हं । 
परन्तु इतना ही कह देने से सात्विक धृति का लक्षण पणं नहीं हो जाता, कि 
ग्रव्यभिचारी श्र्थात्‌ इधर उधर विचलित न होनेवाले धयं के बल पर मनः प्राण 
ग्रौर इन्द्रियों के व्यापार करना चाहिये ! बल्कि यह भौ बतलाना चाहिये, कि ये 
व्यापार किस वस्तु पर होते हे ? श्रथवा इन व्यापारो का कमं क्या हूं ? वह्‌ "कम- 
योग शब्दं से सूचित किया गया हँ । ग्रतः योग" शब्द का श्रथ केवल "एकाग्र - 
चित्त कर देने से काम नहीं चलता! इसौलिये हमने इस शब्द क! श्रथ, 
पूर्वापर सन्दभं के भ्रनुसार, क्मफलत्यागरूपौ योग का हे । सात्विक कमं के 
, श्रौर सात्विक कर्ता श्रादि के लक्षएा बतलाते समय (जसे “फल कौ श्रासक्ति 
, . खोडने' को प्रधान गृण माना हे, वैसे ही सास्विक धृति का लक्षण बतलाने सं 
भी उसी को प्रधान मानना चाहिये! इसके सिवा श्रगले ही इलोक मं यह्‌ 
वणन है, किं राजस धति फलाकाङ्क्षी होती है । श्रतः इस ३लोक से भी सिद्ध 
;  , होता है, कि सात्विक धृति, राजस धृति के विपरीत श्रफलाकाडक्षौ होनी 
¦. चाहिये। तात्पयं यह है, कि निचय क दुढता तो निरी मानसिक क्या हे, उसके 
भली या बुरी होने का विचार करने के श्रथं यह देखना चाहिये, कि निस कायं 
' “ के लिये उस क्रिया का उपयोग किया जाता हे, वह कायं कसा हं ? नीद श्रौर 
आलस्य श्रादि कामो मं हीःदढनिश्चय किथा गया हो, तो बह तामस हे; फलाशा- 
 पुवंक नित्यव्यवहार के काम करने मे लगाया गया हो तो राजस हं; श्रौर फलाशा- 
~ त्यागरूपी योग मे बह दृढ निदचय किया गया हो, तो सात्विक ह । इस प्रकार यं 
^; धति के भेद हुए । भ्रव बतलाते हे, कि गुएभेदानुसार सुख के तीन प्रकार 
, कसे होते हे ? :--) 

`. (३६) श्रब हे भरतश्रेष्ठ ! मे सुख के भी तीन भेद बतलाता हं; सुन ! श्रभ्यास 
से र्यात्‌ निरन्तर परिचय से (मनुष्य) जिसमें रम जाता हे; भ्रौर जहां दुःख का 
भ्न्त होता हे, (२७) जो श्रारम्भ मे (तो) विष के समान जान पडता हे. परन्त 
` परिणाम मं श्रमृत के तुल्य हे, जो भ्रात्मनिष्ठबुद्धि, को प्रस्ता से प्राप्त होता है, 
.उस्‌*५भाभ्यात्मिकर) सुख को. सास्त्रक कहते हे । ( ३८ ) -इद्दियों श्नौर उनके 








कात यदर्वतः २ = 
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परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मत्‌ ॥३८॥ ` 
यदग्र चाचुव॑धे च सुखं मोहनमामनः । ` 
निद्रारस्यप्रमादोव्यं तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥३९॥ 

$ § न तदस्ति प्रथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । 
सं ग्रकृतिजमुक्तं यदेमिः स्यालिभिगणैः ॥४०॥ 


विषयों के संयोग से होनेवाला (भ्र्थात्‌ श्राधिभोतिक) सुख राजस कहा जाता हँ, कि 


जो पहले तो श्रमृत के समान हे; पर श्रन्त मे विष-सा रहता हे । (३६) नौर जो 
भ्रारस्भ में एवं -ग्रनृबन्ध श्र्थात्‌ परिणाम में भी मनुष्य को मोह मे फंसाता हे; शौर 
जो निद्रा, श्रालस्य तथा प्रमाद भ्र्थात्‌ कतंग्य कौ भूल से उपजता हँ, उसे तामस 
सुख कहते हं । ॑ | 
[ ३७ वें इलोक मं श्रात्मबुद्धि का श्रथ हमने ' श्रारनिष्ठबुद्धि ' किया हं । 
परन्तु “ श्रात्म ' का श्रयं ‹ ्रपना ' करके उसी पद का श्रथं ‹ श्रपनी बुद्धि" भी 
हो सकेगा 1 क्योकि पहले (६. २१) कहा गया हं, कि श्रत्यन्त सुख केवल 
“ बुद्धिसे ही ग्राह्य ' भ्रौर ' म्रतीन््रिय ' होता हं 1 परन्तु अथं कोईभीक्यों न 
किया जाय ? तात्पयं एक ही हं 1 कहा तो ह, कि सच्चा भ्रौर नित्य सुख इन्द्रियो- 
पभोग मं नहीं हं; किन्तु वहु केवल बुद्धिग्राह्य हे \ परन्तु जब विचार करते हं, 
कि बुद्धि को सच्चा ओ्रौर भ्रत्यन्त सुख प्राप्त होने के लिये क्या करना पड़ता हं ? 
तब गीताके छठे श्रध्याय से (६. २१. २२) प्रगट होता हं, कि यह्‌ परमावधि 
का सुख श्रारमनिष्ठबुद्धि हृए बिना प्राप्त नहीं होता । "बुद्धि" एक एसी इच्द्रिय 
है, कि वह्‌ एक श्रोर से त्रिगुणात्मक प्रकृति के विस्तार की शरोर देखती हं; 
ग्रौर दूसरी श्रोर से उसको भ्रात्मस्वरूपी परब्रह्म का भी बोधहो सकता हं, 
कि जो इस प्रकृति के विस्तार के मूल म भ्र्थात्‌ प्राणिमात्र मं समानता से व्याप्त 
. ह । तात्पयं यह्‌ ह, कि इन्द्रियनिग्रह के दारा बुद्धि को तिगुणात्मक प्रकृति के 
विस्तार से हटा कर जहां श्रन्तर्मुख भ्रौर श्रात्मनिष्ठ किया--श्टौर पातञ्जलयोग 
के हारा साधनीय विषय यही है--तहां बह बुद्ध प्रसन्न हो जाती हं; ्रौर मनुष्य 
को सत्य एवं भ््यन्त सुख का श्रनुभव होने लगता हं । गीतारहस्य के * वें 
प्रकरणा (पु, ११५-११७) में श्राध्यात्मिक सुख को श्रेष्ठता का विवरएा किया 
जा चुका हैः श्रव सामान्यतः यह बतलाते ह, कि जगत्‌ में उक्त त्रिविध भेद ही 
भरा पड़ा हं :-- ] ती 4. 
¦ .. . (४०) इस पथ्वी पर, भ्राकाश मं मा देवताभ्रो मे भ्र्णात्‌ देवलोक मे भी 
सी कोई वस्तु नहीं, कि जो प्रकृति के इन तीन गुणों ८ से सुक्तहो। . ` ` 
;,.  [ अ्रगारहवें श्लोक से यहां तक ज्ञान, कमं, कर्ता, बुद्धि, धृति भ्रौर सुख के 
मेद बतला कर रजन की  भांखों के सामने इस. बात का एक चित्र रख दिया 
है, कि सम्भुं जगत्‌ मे प्रकृति के गुणभेद से. विचित्रता कंसेःउत्यत्त होती हं { 


२४० ,  गीतारहस्य भ्रथवा कमयोगञ्ास्त्र । 


§ 5 ब्राह्मण्षत्रियवडां सद्राणां च परंतप । 
कमाौणि प्रविभक्तानि स्वमावप्रमवेगुणेः ॥४१॥ ` 
रामो दमस्तपः शौचं क्षांतिराजवमेव च । 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकमं स्वभावजम्‌ ॥४२॥ 
शोय तेजो धृतिदाक्ष्यं युद्धे चाप्यपकायनम्‌ । 
~ तथा फिर यह प्रतिपादन किया ह, कि इन सब भेदो मे सात्विक भेद श्रेष्ट श्रोर 
ग्राह्य हे । इन सात्विक भेदो मे भी जो सब से श्रेष्ठ स्थिति ह, उसी को गीता मं 
त्रिगुणातीत श्रवस्या कहा हे । गीतारहस्य के सातवें प्रकरणा (पु. १६७-१६८) 
मे हम कह चुके हं, कि त्रिगुणातीत भ्रथवा निए श्रवस्था गीता के श्रन्‌सार 
कोई स्वतन्त्र या चौथा भेद नहीं ह । इसी स्थाय के श्रन्‌सार मनुस्मृति मे भी 
सात्विक गति के ही उत्तम, मध्यम श्रौर कनिष्ठ तीन भेद करके कहा गया हं, कि 
उत्तम सात्विक गति सोक्षप्रद हे; भ्रौर मध्यम सात्विक गति स्वगेप्रद हं (मनु. 
१२. ४८-५० श्रौर ८६-६ १ देखो ) । जगत्‌ मं जो प्रकृति हं, उसकी विचि- 
तरता का यहाँ तक वणान करिया गया ! श्रव इस गुणएविभाग से हौ चातुवंएयं- 
व्यवस्था को उत्पत्ति का निरूपणा किया जाता हं । यह बात पहले कई बार कही 
जाचुकोहे कि ( देखो १८. ७-९, २३; श्रौर ३. ८ ) स्वधर्मानुसार प्रत्येक 
मनुष्य को भ्रपना श्रपना 'नियत' श्र्थात्‌ नियुक्त किया हृभ्रा कमं फलाशा खोड 
कर, परन्तु धृति, उत्साह श्रौर सारासारविचार के साथ साथ, करते जानाही 
संसार मं उसका कतव्य हं । परन्तु जिस बात से कमं ^नियत' होता हैः 
. उसका बीज भ्रव तक कहीं भी नहीं बतलाया गया । पीचचे एक बार चातुवेएये- 
व्यवस्था का कुछ थोड़ा-सा उल्लेख कर ( ४. १३) कहा गया हं, कि कर्तव्य 
म्रकतंग्य का निएंय शास्त्र के श्रनुसार करना चाहिये (गी. १६. २४) । परन्तु 
जगत्‌ के व्यवहार को किसी नियमानुसार जारी रखने के हेतु ( देखो गीतार. 
प्र११-१२० प. ३२४.३९७ श्रौर प्र.१५,४९५-४९६) जिस गुणकमंविभाग के तत्त्व 
पर चातुवएयंरूपी शास्त्रग्यवस्था निमित को गई है, उसका पणां स्पष्टीकरण उस 
` स्थान मं नहीं किया गया । श्रतएव जिस संस्था से समाज मं हर एक मनुष्य का 
कतव्य नियत्‌ होता हे, भ्र्थात्‌ स्थिर किया जाता है, उस चातुवंएयं को, गएात्रय- 
: ; विभागके श्रनुसार,. उपप्रत्ति. के साथ ही साथ श्रब प्रत्येक ` वणां के नियत किये 
हुए कतव्य भी कहे जाते हं :-- ] थ र 
^ ` " (४१) हे परन्तप ! ब्राह्यणा; क्षत्रिय, वेश्य भ्रौर शरो के कमं उनके स्वभाव 
जन्य श्र्थात्‌ प्रकृतिसिद्ध गुएो के श्नु सार पृथक्‌ पथक्‌ बेंटे'हुए हें ।(४२) ब्राह्यणा 
काःस्वभाव्रजन्य कम शम्‌; "दम, तप, पवित्रता, शान्ति, सरलता ( श्राजंव ), ज्ञान 
 भर्थात्‌ ्रध्यात्मज्ञान, विज्ञान यानी विविध ज्ञान श्रौर ्रास्तिक्यबुद्धि, है । (४३) 
शूरता, तेजस्विता" धे दक्षता युद्ध से न भागना, दान देना ` भ्रोर' `( प्रजा पर) 
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दानमखरभावर्च क्षात्रं कमं स्वमावज म ॥ ४३॥ 
` करषिगोरद्यवाणिञ्यं वैद्यकं स्वभावजम्‌ | 
परिचियौत्कं क्म शूद्रस्यापि समावजम्‌ ।। ४४॥ 
§ $ स्वे खे कर्मण्यभिरतः संसिद्धे कमते नरः । 
स्वकमनिरतः सिद्धं यथा विंदति तच्छृणु ॥४५५॥ 
यतः प्व्तिमृतानां येन सवेमिदं ततम्‌ । 
स्वकमेणा तममभ्यच्यं सिद्ध विन्दाति मानवः ॥४६॥। 
हकमत करना क्षत्रियो का स्वाभाविक कमे हे ! (४४) कृषि भ्र्थात्‌ खतो, गोरक्षा 
यानी पञुश्रों को पालने का उद्यम भ्रौर वाणिज्य अर्थात्‌ व्यापार वेश्यो का स्वभाव 
जन्य कमं है । ओ्रौर, इसी प्रकार सेवा करना शदो का स्वाभाविक कमं हं । 

[ चातुवेएयंग्यवस्था स्वभावजन्य गुएभेद से निमित हुई हं 1 यह न समभा 
जाय, कि यहु उपपत्ति पहले पहल गीता मं ही बतलाई गई हं । किन्तु महाभारत 
के बनयर्वन्तिगंत नहुष-यधिष्ठिरसंवाद मे नौर द्विज-व्याध संवाद ( वन. १८० 
मरोर २११) में, शान्तिपवं के भृगु-भारद्राजसंवाद (शां. १८८) मं, भ्रनु- 
शासनपवं के उमा-महेश्वर संवाद (रनु. १४३) मे रौर श्रसवमेधपवे (३९.११) 
की श्नुगीता में गुएभेद कौ यही उपपत्ति कुं श्रन्तर से पाई जाती हं । यह्‌ 
पहले ही कहा जा चुका है, कि जगत्‌ के विविध व्यवहार प्रकृति के गुणभेद से 
हो रहे हँ । फिर सिद्ध किया गया हे, कि मनुष्य का यह्‌ कतंग्यकमं --कि किसे 
क्या करना चाहिये- जिस चातुवेएयंव्यवस्था से नियत किया जाता है, बह व्यवस्था 
भी प्रकृति के गुणभेद का परिएाम ह । अरब यह प्रतिपादन करते हं, कि उक्त कमं 
हरएक मनुष्य को निष्कामवुदधि से रथात्‌ परमेऽवरापंणाबुद्धि से करना चाहिये । 
श्रन्यथा जगत्‌ का कारोबार नहीं चल सकता; तथा मनुश्य के श्राचरणसे ही 
सिद्धि प्राप्त हो जाती है । सिद्धि पाने के लिये भ्रौर कोई इसरा अनुष्ठान करने 
की श्रावर्यकता नहीं हं :-- ] 

(४५) श्रपने श्रपने (स्वभावजन्य गुणो के भ्रनुसार प्राप्त होनेवाले) कर्मों मं 
नित्य रत (रहनेवाला) पुरुष (उसी से) परम्‌ सिद्धि पाता हे । सुनो, अपने कर्मो 
मं तत्पर रहने से सिद्धि कंसे मिलती हं ? (४६) प्राणिमातर की जिससे प्रवृत्ति 
हई है श्रौर जिसने सारे जगत्‌ का विस्तार किया हे ्रथवा जिससे सब जगत्‌ 
व्याप्त हं, उसकी श्रपने (स्वधर्मानुसार प्राप्त होनेवाल) कर्मो के दारा (केवल 
वाणी ्नयवा फूलों से ही नहीं) पूजा करने से मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती हे । 

` [इस रकार प्रतिपादन किया गया कि चातु्वंएयं के भर नुसार प्राप्त होनेवालें 
.. कर्मा को निष्कामबुद्धि से भ्रथवा परमेश्वरापंणबद्धि से करना ` विरादस्वरूपी 


+ परमेदवर ` का एक भकारः का यजन्‌-पुजन ही है; तथा इसी से सिद मिल नाती 
ह (गीतार. भ्र.१३ पु ४३६-४३७)। श्रव उक्त गुएाभदानुसएर स्वभावतः प्राप्तः 


८४२ `  गीतारहस्य श्रथवा कमंयोगशास्त्र ॥. 


§ $ प्रेयान्‌ स्वधमों विगुणः परधमात्स्रलुष्ठितात्‌ । 
स्वभावनियतं कम कुव॑नाप्रोति किल्विषम्‌ ॥ ४७ ॥ 
सहजं कम कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
सवौरंभा हि दोषेण धूमेनाप्रिरिवादरृताः ॥ ४८ ॥! 
असक्तबुद्धिः सवत्र जितासमा विगतस्पृहः ॥। 
नैष्कम्य॑सिद्धि प्म संन्यासेना धिगच्छति ।। ४९ ॥ 
होनेवाला कतव्य किसी इसरो दुष्टि से सदोष, श्रश्लाघ्य, कठिन श्रवा रप्रिय भी 
हो सकता है । उदाहरणाथं, इस श्रवसर पर क्षत्रियधमं के भ्रनुसार युद्ध करने सं 
` हत्या होनें के कारण वह॒ सदोष दिखाई देगा । तो एसे समय पर मनुष्य को क्या 
करना चाहिये ? क्या वह स्वधमं को छोड कर श्रन्य धमं स्वीकार कर ले (गी. 
३, ३५)? या कुच भी हो, स्वकमं को ही करता जावे ? यदि स्वकमं ही करना 
चाहिये, तो केसे करे ? इत्यादि प्रहनों का उत्तर उसी न्याय के श्रनुरोध से बतलाया 
` जाता हं, कि जो इस श्रध्याय सं प्रथम ( १८.६) यज्ञयाग श्रादि कर्मो के सम्बन्ध 
` में कहा गया हं :-- ] | 
` (४७) यद्यपि परधम का भ्राचरण सहज हो, तो भी उसकी श्रपेक्षा श्रपना धमं 
अर्थात्‌ चातुवंएयं विहित कमं, विगुण यानी सदोष होने पर भी  श्रधिक कल्याएा- 
कारक हं । स्वभावसिद्ध भ्र्थात्‌ गुणस्वभावानुसार निमित की हई चातुवंएय- 
व्यवस्था वारा नियत किया हुश्रा श्रपना कमं करने मं कोई पाप नहीं लगता ! (४८) 
हे कौन्तेय ! जो कमं सहज हे, भर्थात्‌ जन्म से ही गुणकम विभागानुसार नियत 
हो गया हेः बह सदोष हो तो भी उसे (कभी) न छोडना चाहिये । क्योकि सम्पूण 
श्रारम्भ भ्र्थात्‌ उद्योग (किसी न किसी) दोष से वेसे ही व्याप्त रहते हँ, जसे कि 
धुएं से भ्राग धिरी रहती हे । (४९) श्रतएव कहीं भी श्रासक्ति न रख कर मन 
को वश में करके निष्कामबुदधि से चलने पर (कर्मफल. के) संन्यास द्वारा परम 
नेष्कम्यंसिद्धि प्राप्तहो जातीहे। ~ | 
[ इस उपसंहारात्मक श्रध्याय मं पहले बतलाये हए उन्हीं विचारों को 
श्रव फिर से व्यक्त कर दिलाया हे, कि पराये धमं कौ ्रपेक्षा स्वधमं भला हे 
` (गी. ३. ३५) श्रौर नेष्कम्यंसिद्धि पाने के लिये कमं छोड़ने की श्रावश्यकता 
, नहीं हे (गौ, २. ४) इत्यादि । हम गीता के तीसरे श्रध्याय में चौथे श्लोक की 
टिष्यणी मे एसे भरहनों का स्वष्टीकरणा कर चुके हे, कि नेष्कम्यं क्या वस्तु है ? भ्नौर 
` सच्ची नष्कम्यं सिद्धि किसे कहना चाहिये ?. उक्तं सिद्धान्त को महत्ता इस बात 
पर ध्यान दिये रहने से सहज ही समभ में श्रा जावेगी,. कि. संन्यासमागं बालों 
¦ “को दृष्टि केवल मोक्ष पर ही रहती ह ; भोर भगवान्‌ क दृष्टि मोक्ष एवं लोक- 
" -सग्रह वोन प्र समान हौ, हेः। लोकसंग्रह के ` लिये: भ्र्थात्‌ : समाज - के ` घारणा 
` +र पोषण के निमित्त जानविज्ञानयुक्त पुरुषः; श्रथवा रणा ` मेःतलवार , का 
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गीता, श्रनुवाद श्रौर टिष्पणो --१८ श्रध्याय । ८४३ 


':§ § सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। 
समासेनैव कौतेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ ५० ॥ 
द्रथा विरद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च ॥ 
जौहर दिबलानेवाले शर क्षत्रिय, तथा किसान, वेश्य, रोज्ञगारी, तुहारः 
चदई, कुम्हार श्नोर सांसविकरेता व्याध तक कौ भी भ्रावदयकता हं । परन्तु यदि 
कमं छोडे विना सचमुच मोक्ष नहीं भिलता, तो सब लोगों को अपना अपना 
व्यवसाय छोड कर संन्यासी बन जाना चाहिये । कभसंन्यासमागं के लोग इस 
बात को सी कुछ परवाह नहीं करते । परस्तु गीता कौ दुष्ट इतनी संकुचित 
नहीं ह । इसलिये गीता कहती हँ, कि श्रपने अधिकार के श्रनुसार प्राप्त हृए 
व्यवसाय को छोड कर इसरे के व्यवसाय को भला समज करके करने लगना 
उचित नहीं है । कोई भौ व्यवाय लोजिये; उसमे कुछ-न-ङछ त्रुटि भ्रवश्य 
रहती ही है ! जैसे ब्राह्यणा के लिभे विशेषतः विरहित जो क्षान्त है ( १८. ४२) 
उसमें भी एक बडा दोष यह ह" कि ‹ क्षमावान्‌ पुरुष दुबल खमा जाता हे ' 
(म. भा. शां. १६०. ३४) ; मरौर व्याध के पेशे म मसि बेचना भी एक भट ही 


“है (म.भा. बन. २०६) } परन्तु इन कठिनाइयों से उकता करः ८ 


को परम निष्ठा बरह्म--जिस रीति ` से प्राप्त होती हे, उसका सं 
करतां हे; सुन । (५१) शु ` बुद्धि .से युक्त हो करके धेयं से. श्मात्मसंयमनं करः 


बैठना उचित नहीं है । किसी भी कारणा सेक्योन हो; जब एक बार किसी कमं 
को ग्रपना लिथा, तो फिर उसकी कठिनाई या श्भ्रियता कौ परव्राहं न करके उसे 
स्रासवित छोड कर करना हौ चाहिय 1 क्योकि” मनुष्य की लघुतामहत्ता उसके 
व्यवसाय पर निर्भर नहीं है 1 किन्तु जिस बुद्धि से वहं प्रपना व्यवसाय वए कमं 
करता हे, उसी शुद्धि पर उसको योग्यता श्र ध्यात्मदृष्टि से अवलम्बित रहती हं 
( गी. २. ४९ ) 1 जिसका मन शत्त है, रोर जिसने सब प्राणियों के श्रन्तगंत 


` एकता को पहचन लिया हं, बह मनुष्य जाति या व्यवसाय से चाहे व्यापारी 


हो, चाहे कपाई; निष्कामवुद्धि से व्यवसाय करनेवाला वह मनुष्य स्नान- 
सन््याश्ील ब्राह्मण, म्रथवा शूर क्षत्रिय कौ बराबरी का माननीय ओ्रौर मोक्ष का 
श्धिकारी है, यही नहीं, वरन्‌ ४६ वे इलोक्‌ मे स्पष्ट कहा है, कि कमं छोडनं 
से जो सिद्धि प्राप्त कौ जाती हं, वही निष्कामबुदधि से ्रपना श्रपना व्यवसाय 
करनेवालों को भो मिलती हे । भागवतवघमे का जो कुखं रहस्य हं, वह यही हे; 
तथा महाराष्ट देश के साधुसन्तों के इतिहास से स्पष्ट होता है, कि उक्त रीति से 
ग्राचरण. करके. निष्कामबुद्धि के तत्व को प्रमल मे लाना कु ्रसम्भवं नहीं 
है ( देलो गीतार. प्रः १३ पु ४२८ । । भ्र ब बतलाति हे, कि भ्रपने श्रपने कमो 


: भे तत्पर रहने से ही भ्रन्त मं मोक्ष कंसे प्राप्त होता हं ? :-- ] 


(५०) हि कौन्तेय ! (इस प्रकार) सिद्ध प्राप्त होने पर (उस एष को) ज्ञान 
मे संक्षेप से वणान 


ठर गोतारहस्य भ्रथवा कमेयोगशास्त्र ॥ 


शब्दादीन्विषयांस्व्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥ ५१ ॥ 
विविक्तसेवी ल्ष्वाशी यतवाक्कायमानसः । 
ध्यानयोगपरो निव्य॑ वैराग्यं समुपाश्रितः ॥ ५२॥ 
अहंकारं बुं दर्थं कामं कों पसिहम्‌ । 
विमुच्य निमेमः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ५३ ॥ 
ब्रह्मभूतः प्रसनात्मा न शोचति न कारक्षति । 
समः सर्वेषु मृतेषु मद्भक्तं कमते पराम्‌ ॥ ५४ ॥ 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यस्चास्मि तत्वतः । 
ततो मां तत्वतो ज्ञाला विते तदनैतरम्‌ ॥ ५५ ॥ 
सवेकमाण्यपि सदा कुबणिो म॒द्रयपाश्रयः । 
| मत््रसादादवाप्नोति शावतं पदमव्ययम्‌ ॥ ५६ ॥ 
शब्द श्रादि (इन्द्रियों के) विषयों को छोड करके श्रौर प्रीति एवं देष कोदूर कर 
(५२). ˆ विविक्तः भ्र्थात्‌ चुने हुए श्रथवा एकान्त स्थल में रखनेवाला, मिताहारी, 
काया-वाचा भ्रौर मन को वश में रखनेवाला, नित्य ध्यानयुक्त श्रौर विरक्त, (५३) 
(तथा) श्रहुंकार, बल, दपं, काम, कोध श्रौर परिग्रह भ्र्थात्‌ पाश को छोड कर 
शान्त एवं ममता से रहित मनुष्य ब्रह्मभूत होने के लिये समथं होता हे । ( ५४ ) 
बरह्यभूत हो जाने पर प्रसन्नचित्त हो कर वह नतो किसी की श्राकांक्षा ही करता 
हं; भ्रोर न किसी का देष ही; तथा समस्त प्राणिभात्र मे सम हो कर मेरी परम 
भक्ति को प्राप्त कर लेता हे । (५५) भित से उसको मेरा तात्विक ज्ञान हो जाता है, 
कि मं कितना हूं ? भ्रौर कौन हं; इस प्रकार मेरी तास्विक पहचान हो जाने पर वह 
मुम ही प्रवेश करता हं; (५६) श्रौर मेरा ही आश्रय कर सब कमं करते रहने 
पर भी उसे मेरे श्रनुग्रह से शाइ्वत एवं श्रग्यय स्थान प्राप्त होता हे । 
[ ध्यान रहे कि सिद्धावस्या का उक्त वणन कमेयोगियो का है--क्मसंन्यास 
करनेवाले पुरुषों का नहीं 1 भ्रारम्भ में ही ४५ वे श्रौर ४९ वें श्लोक मे कहा है, 
"कि उक्षत वणान श्रासक्ति छोड़ कर कमं करनेवालों करा है; तथा श्रन्त के ५६ वें 
` इलोक मे “ सब कमे करते रहने पर भी ” शब्द श्राये है । उक्त वणान भक्तों के 
` श्रथवा त्रिगुणातीतो के वणान के ही समान है । यहां तक कि, कुछ शब्द भी 
“उसी वणान से लिये गये हे । उदाहरणार्थ, ५३ वे शलोक का “ परिग्रह * शब्द 
` छते ्रष्याय (६. १०) में योगी के वणन में श्राया हे; ५य्बे इलोक का न ` 
शोचति न काक्षति “ पद बारहवें श्रध्याय ८ १२. १७ ) मे भवितिमा्ं के वणेन 
म हे; भौर विविक्त ( भर्थात्‌ चने हए, एकान्त स्थल जें रहना ) शब्द १३ वे 
` श्रध्याय के १०बें लोकम भ्रा चुका हं । कमेयोगी को प्राप्त होनेवाली उप- 
"क्त श्रन्तिमि स्थितिश्रौर कमेसंन्यासमागं से प्राप्त होनेवालो श्रन्तिमि स्थिति 


-- ~~ ््े  । (गा 


------- (~~ 
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गीता, श्रनुवाद रौर टिप्पणी -- १८ श्रध्याय । ठ्‌ 


§ § चेतसा सवेकमाणि मयि संन्यस्य मत्परः । 
बुद्धियोगमुपाश्रिय मच्चित्तः सततं भव ॥ ५.७ | 
मच्चित्तः सवैदुगाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि । 
अथ चेतमहकारान श्रोष्यसि विनश्यसि ॥ ५८॥ 

दोनों केवल मानसिक दण्ट से एक ही हं 1 इसौ से संन्यासमार्गीय टीकाकारो को 
यह कहने का अवसर मिल गया हें, कि उक्त बएान हमारे ही मागं का हँ । परन्तु 
हम कई बार कह चके हं; कि यह्‌ सच्चा श्रथं नहो ह । भ्रस्तु; इस श्रध्याय के 
ग्रारम्म से प्रतिपादस्‌ किया गया हं, कि सन्यास का श्रथं कमेत्याग नहीं ह, किन्तु 
फलाज्ञा के त्याग को ही संन्यास कहते हं 1 जब संन्यास शब्द का इस प्रकार अथं 
हो चुका, तब यह सिद्ध हे" कि यज्ञ, दान्‌ श्रादि कमं चाहे काभ्य हों, चाहे नित्य 
हों या नैमित्तिक, उनको श्रन्य सब कर्मो के समान ही फलाशा छोड कर उत्साह 
ग्रौर समता से करते जाना चाहिये । तदनन्तर संसार के कर्म, कर्ता, बुद्धि श्रादि 
सम्पुएां विषयों कौ गुणभेद से भ्रनेकता दिखला कर उनमे सार्विक को शरेष्ठ 


कहा हे; श्नौर गीताशास्त्र का इत्यथं यह्‌ बतलाया हं, कि चातुवेएयंब्यवस्था के 


दवारा स्वधर्मानुसार प्राप्त होनेवाले समस्त कर्मो को श्रासक्ति छोड कर करते 
जाना ही परमेदवर का यजनपुजन करना हं ! एवं करमशः इसी से श्रन्त मं परब्रह्म 
ग्रथवा मोक्ष की प्राप्ति होती है--मोक्ष के लिये कोई दस्रा अनुष्ठान करनं कौ 


 श्मावश्यकता नहीं हे; श्रथवा कमेत्यागरूपौ संन्यास लेने कौ भौ जरूरत नहीं हं । 


केवल इस कर्मयोग से ही मोक्षसहित सब सिद्धियां प्राप्त हो जातौ हं । श्रव इसी 
कर्मयोगमागं का स्वीकार कर लेने के लिये श्रजुन को फिर एक बार श्रन्तिम्‌ उप- 
देश करते हं :-- 1 

(५७) मन से सब करमो को सुकमे संन्यस्य, ब्र्यात्‌ सनपित करके मस- 


रायण होता हृश्रा (साम्य) बुद्धियोग के श्राश्नय से हमेशा मुम चित्त रख । 


[ बद्धियोग शब्द दूसरे ही श्रध्याय (२.४६) मेश्राचुकाह; भ्रौर वहां 


` उसका भ्रं फलाश्षा मे द्धि न रख कर कमं करने की युक्ति ग्रयवा समत्वबुद्धि 
है) यही श्रथं यहां भो विवक्षित है 1 दुसरे भ्रध्याय मं जो यह कहा था, कि कमं 


की श्रपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ हे; उसी सिद्धान्त का यह उपसंहार हं । इसी मे कमंसन्यास 


का श्रयं भी इन शब्दों के दारा व्यक्त किया गया हे, फि “मन से (र्यात्‌ कमं 


का प्रत्यक्ष त्याग न करके, केवल बुद्धि से) मुभमं सब कमं समपित कर । 'श्रौर 


वही रथं पहलं गीता ३. २० एवं ५. १३ मेभीर्वाणएितह।] . 
(५८) मुके चित्त रखनेपर तु मेरे भ्नुग्रह से सङ्कटो को भ्र्थात्‌ कमं के रुभा- 





नन फलों को पार कर जावेगा । परन्तु यदि श्रहडकार के वश हौ मेरी न सुनेगा 
तो (श्रलबत) नाश पवेगा । | 


८४६. , + , गीतारहस्य अथवा कमयोगशास्त्र । 


§ § यदहंकारमाश्रिल नयोत्स्य इतिं मन्यसे । 
मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ ५९ ॥ 
स्वभावजेन कौतिय निबद्धः स्वेन कमणा । 
कर्तं नेच्छा यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌ ॥ ६० ॥ 
इरः सवभूतानां हृदेरोऽजैन तिष्ठति । 
श्रामयन्सरवभूतानि यंत्रारूढानिं मायया ॥ ६१॥ 
तमेव शरणं गच्छ सवेमावेन भारत । 
तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसे शाखतम्‌ ॥ ६२॥ 
इति ते ज्ञानमाख्यातं गृहथादुगुहयतरं मया । 
विमृद्येतदरोषेण यथेच्छसि तथा कुर ॥ ६३ ॥ 

[-५८ वें इलोक के श्रन्त में ्रहडकार का परिणाम बतलाया हं; श्रव यहां उसी 
का श्रधिक स्पष्टीकरण करते हं :--] 

(५९) तु श्रहङकारसे जो यह मानता (कहता) हं, कि मं युद्ध न कल्गा; 

(सो) तेरा यह निरचय व्यथं हं । प्रकृति र्यात्‌ स्वभाव तुभसे वह [युद्ध] करावेगा \ 
(६०) हे कोन्तेय !  श्रपने स्वभावजन्य कमं से बद्ध होने के कारएः"मोह के वश हौकर 
तु जिसे न करने की इच्छा करता हं, पराधीन (रथात्‌ प्रहृत के श्रधीन)हो करके 
तुके वही करना पडगा 1 (६१) हे भ्रुन ! ईश्वर सब प्राणियों के हृदय मे रह्‌ कर 
(श्रपनी) माया से प्राणिमात्र को (एसे) धुमा रहा हं । मानो सभो (किसी) यन्न 
पर चदाये गये हों । (६२) इसलिये हे भारत ! तू सवे भावसे उसीकौ शरणा 
में जा 1 उसके श्रनुग्रह से परम शान्ति श्रौर नित्यस्थान प्राप्त होगा । (६३) इस 
प्रकार धेने यह गह्य से भी गुह्य ज्ञान तुभसे कषा हं । इसका पुणएां विचार करे 
जेसो तेरी इच्छा हो वसा कर । 

[ इन शलोको सं कमंपराधीनता काजो गढ तत्व बतलाया गया हे, उसका 
विचार गीतारहस्य के ० वें प्रकरणा म विस्तारपुवेक हो चुका हं । यद्यपि भ्रात्मा 
स्वयं स्वतन्त्र हे, . तथापि जगत्‌ के भ्र्थात्‌ प्रकृति के व्यवहार को देखने से 
मालूम होता ह, कि उस कमं के चक्र प्रश्रात्मा काकुछभी श्रधिकार नहींहं, कि 
जो भ्रनादि काल से चल रहा हं । जिनकौ हम्‌ इच्छा नहीं करते, बल्कि जो 
हमारी इच्छा के विपरीत भीरं, एेसी सकडों-हजारो बाते संसारम हृश्रा 
करती ह; तथा उनके व्यापार के परिणाम भी हमपर होते रहते हं । 
प्रथवा उक्त व्यापारों का ही कुछ भाग हमे करना पडता हे 1 यदि इन्कार करते 
हं, तो बनता नहा हं । एसे भ्रवसर पर ज्ञानी मनुष्य श्रपनी बुद्धि को निर्मल 


7 रख क्र श्रौर सुल या दुःल को एक-सा समभ कर सब कमं किया करता 
ह; किन्तु मूख मनुष्य उनके फन्दे मे फस जाता हे 1 इन दोनों के भ्राचरण मे . 


को -----9 ए०न्दथद्धक््धुदतदः ~ -------------- --~= ~~ 


गोता, श्नु वाद श्रौर टिप्पणी -- १८ श्रध्यायः । ८८. 


$ § सवेगुहयतमं मूयः शृणु मे परमं वचः । 
इष्टोऽसि मे टढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ ६४ ॥ 
मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी मां नमस्कुरु ॥ 
मामेवेष्याकं सदय ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ ६५ ॥ 
सवेधमोन्परिव्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । 
अह त्वा सवैपपिम्यो मोक्षयिष्यामि मा ड॒चः ॥ ६६ ॥ 
यही महत्त्वपुणां भेद हँ ! भगवान्‌ ने तौसरे ही प्रध्याय मं कह दिया हुः कि 
“‹ सभी प्राणी श्रपनी श्रपनी प्रकृति के ` भ्रनुसार चलते रहते हं; वहां निग्रह 
क्या करेगा ? (गी. ३. ३२३)! एेसो स्थिति में मोक्षशास्त्र ऋथवा नीतिशास्त्र 
इतना उपदेश कर सक्ता हे, कि कमे में भ्रापतक्ति मत रलो! इससे श्रधिक 
वह कुछ नहीं कहु सकता ! यह्‌ श्रध्यात्मदृष्डि से विचार हुश्रा? परन्तु भक्ति 
की दृष्टि से प्रकृतिभी तो ईश्वर काहीभ्रंशहं \ श्रतः यही सिद्धान्त ६१ वें 
प्रौर ६२ वें इलोक्‌ मं ईश्वर को सारा कतृत्व सोप कर बतलाया गया हं 1 जगत्‌ मं 
जो कुछ व्यवहार हो रहै ह, उन्है परमेद्वर जसे चाहता हं, वसे करता रहा हं । 
इसलिये ज्ञानी मनुष्य को उचित इ, कि ्रहङकारबुद्धि छोड कर ्रपने श्राप को 
सर्वथा परमेश्वर के ही हवाले कर दे! ६३ वें इलोक मं भगवान्‌ ने कहा ह सही 
कि “ जेसी तेरी इच्छा हो, वेसा कर," परन्तु उसका श्रयं बहुत गम्भीर ह । 
ज्ञान श्रथवा भविति के द्वारा जहां वुद्धि साम्यावस्था मं पहं ची, वहां फिर बुरी 
इच्छा बचने ही नहीं पातौ । भ्रतएव एसे ज्ञानी पुरुष का “ इच्छा-स्वातत्य 
(इच्छा कौ स्व(धीनता) उसे श्रयवा जगत्‌ को कभी अ्रहितकारक नहीं हो 
सकता ! इसलिये उक्त इलोक का ठीक ठीक भावाथ यह ह" कि ““ज्योही तू इस' 
ज्ञान को सतभ् लेगा (विपृक््य), व्यो ही तु स्वयंप्रकाश हौ जायगा; भ्रौर 
फिर (पहले से नहीं) तु श्रषनौ इच्छा से जो कमं करेगा, वही धम्यं एवं 
प्रमाणा होगा; तया स्थितग्रज्ञ कौ एसो श्रवस्था प्राप्त हो जाने पर तेरी इच्छा को 
रोकने को भ्रावश्यकता ही न रहेगी" 1 भ्रस्तु; ` गीतारहस्य के १४ वें प्रकरणा सं 
हम दिखला चुके हं, कि गीता में ज्ञान को श्रपक्षा भक्ति को ही श्रधिक महत्व 
दिया गया ह 1 इस सिद्धान्त के श्रनुसार श्रव सम्पण गीताशास्त्र का भक्तिप्रधान 
उपहार करते हं :--] | क त 
(६४) (श्रव) श्रन्त की एकत बात श्रौर सुन, कि जो सब से गुह्य हं । तु मुर 


षदे 


शरस्यन्त प्यारा है । इसलिये मे तेरे हित कौ बात कहता हं । (६५) मुकमं अपना 
मन रख । मेरा भवत हो । मेरा यजनं कर श्रौर मेरी वन्दना कर; मं तुकसे सत्य प्रतिज्ञा 
करके कहता हः कि (इससे) त मुभमे हौ श्रा मिलेगा । (क्योकि) तू मेरा प्यारा 
(भक्त) है 1 (६६) सब धर्मों को छोड़ कर तु केवल मेरीहीश्रणमश्राजा। म 
तुभे सब पापों से मुक्त करूगा; डर मत । 9 छ | 


सय गीतारहस्य श्रथवा कमयोगशास्बर । . 


& § इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन .1 . . 
न चारुश्रूषवे वाच्यं न. च मां. योऽभ्यसूयति .॥ .६&७ ॥ 
य इदं पस्म॑ गुहं मदभक्तेष्वमिधास्यति । 
मक्तिं मयि प्रां कृत्वा ममिवेष्यव्यसंरयः | ६८ .॥ 
[ कोरे ज्ञानमागं के टीकाकारो को यह भेक्तिप्रचान. उपसंहार श्रिय नहीं 
लगता । इसलिये वे धमे शब्द मे ही भ्रधमे का समावेश करके कहते हँ, कि यह्‌ 
लोक कठ उपनिषद्‌ के इस उपदेश से ही समानाथेक हं, कि ““धमं-श्रधमं, कत- 
श्रकृत, श्नौर भूत-भव्य, सब को छोड़ कर इनके परे रहनेवाले . परब्रह्म को पह- 
चानो” (कठ, २. १४) ; तथा इसमें निगुण ब्रह्म की.शरणा. मं जाने का उपदेश 
. हे \ निर्गुण ब्रह्म का वंन करते समय कठ उपनिषद का इलोक महाभारतम भी 
श्राया हं (शां. ३२९. ४०;. ३३१. ४४)। परन्तु दोनों स्थानों पर धमं श्रोर अधमं 
दोनों पद जसे स्पष्टतया पाये जाते हे, वसे गीता मं नहीं हं । यह्‌ सच हं, कि गीता 
निर्गुण ब्रह्म को मानती हं; भ्रौर उसमे यह निएाय भी कियाहंः कि परमेहवर 
का वही स्वरूप श्रेष्ठ हे (गी. ७. २४)। तथापि गीता का यह्‌ भी तो सिद्धान्त ह कि 
व्यक्तोपासना सुलभ ओर श्रेष्ठ ह (१२. ५)। श्रौर यही भगवान्‌ श्रीकृष्ण श्रपने 
व्यक्त स्वरूप के विषय मं ही कह रहे हं । इस कारणा हमारा यह्‌ दृढ मत हँ, कि 
यह उपसंहारं भवितिप्रधान हौ है । अर्थात्‌ यहां निगएा ब्रह्म विवक्षित नहीं हे । 
किन्तु कहना चाहिये, कि यहां पर धमे शब्द से परमेश्वरप्राप्ति के लिये शास्त्रों मं 
जो भ्रनेक मागं बतलाये गये हं जसे ्राहिसाधमे, सत्यधमे, मातृपितुसेवाधमं, 
गुरुसेवाधमं, यज्ञयागधमं, दानधमं, संन्यसधमं ` श्रादि--वेही श्रभिग्रेत हे । 
महाभारत के शान्तिपनं (३५४) मे एवं श्रनुगीता (रश्व. ४९) में जहां 
इस विषय को चर्चा हुई हे" वहां धमं शब्द से मोक्ष के इन्हीं उपायों का उल्लेख 
किया गया हे । परस्तु इस स्थान पर गीता के प्रतिपाद्य धमं के श्रतुरोध से भग- 
चान्‌ का यह निङ्चयाट्मक उपदेश द कि उक्त नाना धर्मो कौ गडबड मे न पड 
कर ““सुक श्रकेले को ही भज; मं तेरा उद्धार कर दूंगा; डर मत” (देखो गीतार. 
पु, ४४०) 1 सार यह हे, कि श्नन्त म भ्रजुन को निमित्त बना कर भगवान्‌ सभी को 
भरादवासन देते ह, कि मेरो दृढ भक्ति करके मत्परायणाबुद्धि से स्वधर्मानुसार प्राप्त 
होनेवाले कमं करते जाने पर इहलोक श्रौर परलोक दोनों जगह तुम्हारा कल्याण 


होगा; डरो मत । यही कमयोग कहलाता हे; नौर सब गीताधमे का सार भी यही 
हं । भ्रब बतलते हं, कि इस गौताधमं कौ भ्र्थात्‌ ज्ञानम्‌लक भक्तिप्रधान कमं- 


#। 


योग की परम्परा श्रागे कंसे. जारी रखी जवे :-] 
(६७) जो तप तहा करता, भक्ति नहीं करता श्रोर सुनने की इच्छा नहीं 
रखता; तशा जो मेरो निन्दा करता शा हयः उसे यह (गुह्य) कभी मत बतलघ्ना ! 
(६८) जो यह परम गुह्य मेरे भक्तो को बतलावेगा, उसकी मुक पर परम भक्ति 


~~ | 6 कम 


* ~~~ थ _ --- ---~ 


गीता, श्रनुवाद भ्रौर टिप्पणी -- १८ ध्याय 1 ८४६; 


न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे ग्रियक्रत्तमः । 
मविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो सुवि:॥|*&९ ॥ ` 
§ § अध्येष्यते च य इमं धर्यं संवादमावयोः ।*ˆ` ~^: 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः'॥ ७०॥ 
श्रद्धावाननसूयर्च श्रुणुयादपि यो नरः । 
सोऽपि मक्त: उाभाल्छोकान्प्रप्तुया्पुण्यकमणाम्‌.॥ ७१॥ 
६ § कचिदेतछतं पाथ त्वधेकाग्रेण चेतसा । 


` कचिदज्ञानसंमोहः ्रणष्ट्स्ते' घंनंजय ॥ ७२ ॥ 

| | अन उवाच 1 वि. २ 
नष्टो मोहः स्मृतिकब्धा वत््रसादान्मयाच्युत । 
स्थितोऽसि गतसदेहः करिष्ये वचनं तव-॥. ७२ ॥ 


। मै त्‌ : # ) = 


होगी श्रौर वह्‌ निस्सन्देह मूभमे ही श्रा मिलेगा । (६९ )- उसको. श्रपेक्षा"मेरा 
अधिक प्रिय करनेवाला सम्पूणं मनुष्यो, मं. दूसरा कोई-भीःन मिलेगा; .तया इम्‌ 


भूमि में मे उसकी श्रपेक्षा ्रधिक प्रिय म्रौर कोई.न.होगाः। 5 कः 
[ परम्परा क्ती रक्षा के इस उपदेश के खाय ही श्रव एल. बतलाति हः :--] 
(७०) हम दोनों के इस धमेसंवाद का जो . श्रध्ययन करेगा, मं समश्ूगा 

कि उसने ज्ञानयज्ञ से मेरी पूजा कौ । (७.१); इसी प्रकार दोष. . न्‌, दृढ. कर. शद्धा 

के साथ जो कोई इसे सुनेगा, वह.भी (पापों सेः) मुक्त होकर उनः रुभे लोकोःमं जा 


-पहंचेगा, कि जो -पुएथवान्‌ लोगो को.मिलते हं । 


[ यहां उपदेश समाप्त हो चुका 1 रव यह जाचने के. लिमरेः `क्रि" यह" धम्‌ 


अर्जन को सभम में टीक ठीक श्रा गया हं या नहीं ?. भगवान्‌ उससे पुखते ह :--] 


(७२) हे पाथं! तुमने इसे एकाग्र. मन .से. सुन तो.लिया हं न २.८ श्रौर) हे 
धनञ्जय ! तुम्हारा ्रज्ञानरूपी मोह अरब सर्वेथा नष्ट हुभ्रा कि नही! अनुन' नं 
कहा :-- (७३). हि श्रच्युत ! तुम्हारे प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हौ गया; ग्रोर मु 
(कतंव्यधमं कौ) स्मृति हो गई । सं (अरब) . निःसन्देहः हो. गथा हुं । -अके 
उपदेवानसार (युद्ध). कल्गा.1  . ` 

| [-जिनकी, साम्प्रदायिक सम यह हे कि गीतथ मं भौ संसार को. खोड 
देने क उपदेश किया गथा हे, उन्हयैने इस श्रन्तिम श्र्भात्‌ ७३ वें इलोक कौ बहुत 
निराधार खीचातानी की । यदि विचार 'किया जाय; कि श्रजुन को किस 

बात कौ विस्मति हो गई थी ?.तो पता.लगेगाः कि दुसरे अध्याय ` ( २.७.) मे 
उसने कहा है कि ^“ श्रपतता घमं .श्रथवा कतव्य समने मं मेरा मन असमथ हो 
गया है ” ( धर्मसंमूढचेताः) । अतः उक्त शलोक का सरल प्रथ यदी है, क उस 

गी. र. ५४ 


५५ ¦ : .. मीतारहस्य श्रथवा कमयोग शास्त्र । 


संजय उवाच । 

§ § इत्यहं वासुदेवस्य पाथैस्य च महात्मनः । 
संवादमिममश्रौषमदम॒ते रोमहषणम्‌ ॥ ७४ ॥ 
न्यासग्रसादाच्छूतवानेतद्गुह्यमहं परम्‌ । 
योगं योगेखराक्रष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम्‌ ॥ ७५५ ॥ 

(भूले हए) कतंव्यधमे को अरब उसे स्मृति हो श्राईहं । भ्र्जुन को युद्धम 
भरवृत्त करने के लिये गोता का उपदेश किया गया है; श्नौर स्थान स्थान पर ये 
शाब्द कहे गये हे, कि ““ इसलिये तु युद्ध कर ” -( गी. २. १८; २. ३७; ३.३०; 
=, ७; ११. ३४) । श्रतएव इस “ श्रापके श्राज्ञानुसार करूगा ˆ पद का श्रथ 
° युद्ध करता हूं" ही होता हे । रस्तु; भरीकृष्ण ओ्ौर भ्रजुन का संवाद समाप्त 
हश्रा । रब महाभारत कौ कथा के संदर्भानुसार सञ्जय धृतरष्टर को यह कथा 
सुना कर उपसंहार करता हं :--] 
सञ्जय ने कहा :--(७४) इस प्रकार शरीर को रोमागन्चित करनेवाला वासुदेव 
क्नौर महात्मा अजुन का. यह श्रद्भुत संवाद मेने सुना । (७५) व्यासजी के शरसूग्रह 
से मेने यह परम गृह्य--यानौ योग श्र्थात्‌ क्मयोग--सक्षात्‌ योगेश्वर स्वभ श्रौष्ट्‌! 
ही के मुख से सुना हं 
, [ षहले ही लिखे श्राये हं, कि व्यास ने सञ्जय को दिव्यदृष्टि दी थी; जिससे 
, रणाभमि परर होनेवालो सारी घटनाए,उसे घर वेठे ही दिखाई देती थीं । भ्रौर 
¦ . उन्हीं का वृत्तान्त वहु धृतराष्ट्‌ से निवेदन कर देता था । श्रीकृष्णा ने जिस "योग" 
का प्रतिपादन किया, वह॒ कमयोग हं ( गी. ४. १--३) ; रौर श्रजुन ने पहले 
` उसे “योगः (साम्ययोग) -कहा हं ( गी. ६. ३३ ); तथा श्रब सञ्जय भी 
श्रीकृष्णार्जुन के संवाद. को इस इलोक मं "योग" हौ कहता हं । इससे स्पष्ट हं, 
कि श्रीकृष्ण, श्रजन श्रौर सञ्जय, तीनों के मतानुसार “योग' श्र्थात्‌ कर्मयोग 
ही गीता का प्रतिपाद्य विषयहं। श्नौर श्रध्यायसमाप्तिस्‌चक संकल्प सभी 
 बही--भ्र्थात्‌ योगशास्ब--शब्द श्राया हं । परन्तु योगेश्वर शब्द मं “ योग “ 
दाब्द का श्रयं इससे कहीं ्रधिक व्यापक हं। योग का साधारणा श्रथ 
कम करने को युक्ति, कुशलता या डेली ह। उसी श्रथं के श्रनृसार 
कहा जाता हे, कि बहुरूपया योग से श्र्थात्‌ कुशलता से श्रपने स्वांगः 
जना जाता हं । परन्तु जब कमं करने की युक्तियों में शरेष्ठ युक्ति को खोजते हे, 
तब कहना पडता हे कि जिस ` युक्ति से परमेश्वर मूल नें श्रव्यक्त होने पर भी 
बह श्रपने श्राप को व्यक्त स्वरूप देता हे, वही युक्ति श्रथवा योग सब में श्रेष्ठ 
हे । गौता मे इसो को "ईदवरी योग' ( गो. €. ५; ११. ८ ) कहा हे ! श्नौर 
“ ेव॑न्त म जिसे माया कहत ह, वहं भौ बही हँ ( गौ. ७; २५.) । यह श्रलो.- 
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गीता, श्रनुवाद श्रौर टिप्पणी -- १८ अध्याय 1 ८५१ 


राजन्सस्तय संस्मृत्य संवादमिममदुभुतम्‌ । 

केरावाजेनयोः पुण्यं ह्यामि च मृहुमुः ॥ ७६॥ 

तच्च संस्परव्य संस्मृत्य रूपमव्यदुमु्तं हरेः 1 

विस्मयो मे महान्‌ राजन्‌ हृष्यामि च पुनः पुनः ॥ ७७॥ 
यत्र योगेखरः कृष्णो यत पार्थ धुधेरः ॥ 


किक श्रथवा श्रघटित योग जिसे साध्य हो जाय, उसे श्रन्थ सब युक्तियां तो हाय 

का मेल ह । परमेदवर इन योगों का श्रथवा माया का श्रधिपति हे! श्रतएव उसे 

योगेश्वर ्र्थात्‌ योगों का स्वामी कहते हें! ' योगेहवर ' शब्ड मं योग का अथं 
पातञ्जलयोग नहीं ह 1 ] 

(७६) हे राजा (धृतराष्टू ) 1 केशव श्रौर ब्रजुन के इस अद्भुत एवं पुएयकारकः 
संवाद का स्मरण होकर मुभे बार वार हषं हो रहा हं; (७७) ग्रोर हे राजा ! 
श्रीहरि के उस श्र्यन्त श्नद्भुत विश्वरूप कीभी बार बार स्मृति होकर मुभे बड़ाः 
विस्मय होताहै; श्रौर बार वार हषं होता हं । (७८) मेरा मत है, कि जहां योगेहवर 
श्रीकृष्णा हे श्नौर जहाँ धनुर्धर श्रजुन हँ वहीं श्री, विजय, जाईइवत एडवयं श्रोर नीति हं ४ 

[ सिद्धान्त का सार यह है" कि जहां युक्ति श्नौर शवित दोनो एकत्रित होती 
हे, वहाँ निश्चय ही ऋद्धि-सिद्धि निवास करती हे । कोरी शाव्ति से श्रथवा केवल 
युवित से काम नहीं चलता । जब जरासन्ध का वच करने के लिये मन््रणाहो 
रही थ, तव युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण से कहा है, कि “ म्रन्धं बलं जडं प्राहुः प्रणे- 
तव्यं विचक्षणैः ” ( सभा. २०. १६ )-बल अन्धा श्नौर जड़ हं, बुद्धिमानो 
को चाहिये, कि उसे सगं दिखलावें; तया श्रीकृष्ण ने भी यह कह कर, कि 
"मयि नोतिषलं मोत" (सभा. २०. ३) पुम नोति हं; प्रौर भीमसेन के शरीर 
मे बल है--भीमसेन को साथ ले उसके दारा जरासन्ध का चच युक्ति से कराया 
हे । केवल नीति बतलानेगाले को श्राया चतुर समश्ना चाहिये । भ्र्थात्‌ योगेश्वर 
यानी योग या युवित के ईदवर भ्रौर धनुधंर भर्थात्‌ योद्धा, ये दोनों विशेषणा इस्‌ 

इलोक में हेतुपूवेक दिये गये हं ! ] 

इस प्रकार श्रीभगवान्‌ के गाथे हए--भ्र्थात्‌ कहे हृए--उपनिषद्‌ मं ब्रह्मविद्या- 

न्तत योग--भ्र्थात्‌ कमंयोग--शास््रविषयक शीङृष्ए श्रौर भ्रजुन के संवाद म 
मोक्षसंन्यासयोग नामक अ्रठारहवां भ्रध्याय समाप्त हन्ना ॥ 

[ ध्यान रहे, कि मोक्षसंन्यासयोग शब्द मे संन्यास शब्ड का श्रे ` काम्य 
कमा का संन्यास ' है; जसा कि इस श्रध्याय के प्रारम्भ मे कहा गया है । चतुथं 
श्राधमरूपी संम्यास यहाँ विवक्षित नहीं हं; इस श्रध्याय मे प्रतिपादन किया 
या है, कि स्वधमे को न छोड कर उसे परमेश्वर मं मन से संन्यास श्र्थात्‌' 


*८५२ “ गी तारहस्य भ्रथवा कमयोगशास्त्र । 


तत्र श्रीर्विजयो भूतिध्रैवा नीतिमेतिम॑म ॥ ७८ ॥ 
इति श्रीमद्धगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशा श्री्गष्णाजुनसंबादे ` ` 
मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः ॥ & ॥ 


समपिति कर देने से मोक्ष प्राप्त हो जाता हं । भ्रतएव इस श्रध्याय का 


मोक्षसंन्यासयोग नाम रखा गया हं । | 
इस प्रकार बाल गंगाधर तिलककृत श्रीमड भगवद्गीता .का रहस्यसञ्जीवन 


नामक प्राकृत श्रनुवाद टिप्पणीसहित समाप्त हृश्रा । 

गंगाधरपुत्र पूना-वासी महाराष्ट चिध्र, 

वेदिक तंक वार बुध वे विधीयमान । 

(६ गीतारहस्थ { किया श्रीशा को समपिंत यह, 


` वार कार योग भूमिं शक मे सुयोग जान ॥ 
॥ ॐ तत्सद्‌ ब्रह्मापणमसतु ॥ ` 
| शान्तिः पृष्टिस्तणिधिास्त ॥ 


क क क 
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नवा 
इस सूचीपत्र की.ऊपर ऊपर से छानबीन करने से वाचक उसको रचना 
को कल्पना कर सकेगे । ग्रथ ओर. ग्रथकारोंके नाम अक्षरानुक्रम से द्यि हे 
एक ही स्वरूप के ग्रन्थों की एक ही तालिका दी गई हं यह वाचको के समञ्च मं 
आ जायगा । गीता के रहस्य के स्पष्टीकरण के च्ये विषयविवेचन के अनरोव में 
आनेवारी ग्यक्तियो का निदंश स्वतन्त्र शीषंक के नीचे किया गया हं । ओर पारि- 


भाषिक राब्दो का समवेश व्याख्याओंमें करने मं आया 


का तात्पयं हं । | 
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| (अ धमग्रन्थों # ~ 
हिन्दू धमग्न्थां का संक्षिप्त परिचिय । 
हिन्दूधमं के मूलभूत ग्रन्थोमं महत्व श्रौर कालानुक्रम दृष्टि से वेद यह्‌ ेष्ठ 
भ्रौर भ्रादच ग्रन्थ हे; भ्रौर संहिता, ब्राह्यणा तथा उपनिषदों का उसमे हौ समावेश 
किया जाता ह । यत्ञयागादि के कमंकाएड श्रौर परमाथं विचारों के ज्ञानकाएड 
इन दोनों का मूल इन तीनो मं हं 1 तथापि ज्ञानकाएड के मूलभूत ्राधारग्रन्य 
उपनिषद्‌ हं । हिन्दरधमं के सामाजिक व्यवहारोका नियन्त्रण स्मृतिग्रन्थ के दार 
किया जाता ह 1 परन्तु उनके मूल प्राधार गृह्यसूत्र हं \ गृह्यसुत्रो के सिवा श्रौर 
भी श्रनेक सृत्रग्रन्थ हें ! परन्तु उनका धमेव्यवहार से सम्बध नहीं, किन्तु विव के 
स्वरूप के बारेमे उद्घाटन करनेवाली विविध विचारपरम्परा से हं । इन विविध 
विचारपरम्पराग्रोंको ही षडदशेन कहते हँ ! गौतम के न्यायसूत्र, वेशेषिकः 
सूत्र, जमिनी के पूवंमौमांसा सुत्र, बादरायण के वेदान्त श्रवा ब्रह्मसुत, पतंजली 
के योगसूत्र इत्यादि का षड्दशेन में समावेश होता हं; परन्तु षड्दशन के सिवा 
मी अन्य श्ननेक सूत्रग्रन्य हे । उनमें पाणिनीसूत्र; शणिडल्यसूत्र भ्रौर॒नारदसूत्र 


` इत्यादि की गणना होती ह ! प्राचीन मूतिपुजारहित श्रोर निर्मल पारमाथिक 


स्वरूप का वैदिक धमं में परिवतंन होकर उपास्य देवताग्रों को मानने कौ प्रवृत्ति 
जारी होने के बाद पुराणों का जन्म श्रा । महाभारत ग्रौर रामायण ये पुराण 
नही, किन्तु इतिहास हं । पुराणों मे ही गीता का समावेश्च होता हं । गीतारहस्य 


म्रन्थमे इस विषय का भ्रसगानुसार ऊहापोह किया ह । परन्तु वाचकों को 
उ्तका एकन ज्ञान होवे इस उदेश से इसका परिचय तालिका के स्वस्प म्‌ नीचे 
सादरक्ियाजाताहं! 


(१) वेद अथवा श्ुतिम्रन्थ >-- 


संहिता (च्छ्याप्रों का श्रथवा मन््ो का संग्रह्‌) ^^ _ 
प्त ` ` श्रथवा 

बराह्मण (्रारएयक) . . ` ` ५ । | यज्ञकाएड ॥ 
उपनिषदे 1 १ ` ज्ञानकाएड) \ 


( र्‌ ) (र) धमंग्न्थ :-- गृह्यसूत्र - स्मृतिग्रन्थ | ( ६ „ याज्ञवल्क्य र हारीत ) । 
(२) सूत्र --( षडदशेन), जेमिनी . (सीमासा श्रथना पूवेमीमांसा } । 
ब्रह्य ( वेदान्तः शारीरक श्रथवा उत्तर मी्मासा ॥). न्यायं (गौतम ) 
योग (पातंजल)”' सीस्य-वेशेषिक (सांख्यकारिका) . ` 


८८ 


(३) अन्य सखज् :--व्याकरएा ( पाणिनी), (नारद, शाणिडल्य ) भक्तिमागं के | ॥ 











सूत्रगनन्य 1 
(ॐ) इतिहासं :--रामायए़ महाभारत (हरिवंश) । ॥ 
,(५) पुराण :--भ्रष्टादजञ महापुराण, उपपुराण श्रौर गीता । इसी युग में । । 

| ग्रष्टादज्ञ महापुराण श्रौर श्रष्टादज् उपपुराण एसे वर्गीकरणा किय । 9; 
गये हे । श्रौर पथक्‌ पुथक्‌ गीताग्नो का जन्म हृ्रा । गीतारहस्य मं ॥. 
निदेश किये हए वेदस्मृति पुराणादि ग्रन्थों कौ तालिकां श्रगले ' 

`. पुष्ठोपर दी गयी हं । 7: | 

वेद्‌ :- | ` गोपालतापनी 
श्रथवं | छान्दोग्य 
ऋग्वेद | ` द्रिका 

` जाबाल संन्यास 

-सोदिता - ` तैत्तिरीय 

` तैत्तिरीय | ध्यानबिदु 
न 0 ६9“, नारायणाय 
वाजसनेयी | नृसिहोत्तर तापनीय ` . 
सुत | प्रन ट 

ब्राह्मण :-- | बहदारएयक 1. 1 
भ्रा्षेय | | महानारायण ६4 ($ 
एतरेय | माएड़क्य ++ 
कौषिक | मुएडक (मुएड) # 
तेत्तिरीय , मेत्री (मेत्रायणी) ` ` 4 
कौषीतकी योगतत्त्व 5. ॥ 
हातपथ ^ 

-उपनिषद्‌ :-- ` ˆ  रामयुवं (तापनी) 

भमुतविन्दु | वज्यसूची 

ईश (ईशावास्य) ` इवेताइवतर 

` एतरेय सवं 

कठ 

ध `. स्मृतिः 
कंवल्य + मन्‌ 
कौषीतकी ( को, ब्राह्मण ) ड याज्ञवल्क्य 


सूज :-- 
 श्रापस्तम्ब 
श्रमितायुसृत्त 
श्रारवलायन 
गृह्यशञेष ~. ` 
गोतम-न्याय .. 
तेत्तिरीय 
नारद 
नारदपचरात्र 
पाणिनी 
पातंजलयोग 
बौघायनधमं 
बोधायनगृह्य 
ब्रह्म (वेदान्त, शारीरक) 
मीमांसा 
वेदान्त (ब्रह्य, शारीरक) 
शारीरक (जह्य) 
शाणिडल्य 
कारिका - 
सांख्यकारिका 
व्याकरण :- 
पाणिनी 
इतिदास :-- 
रामायण 
महाभारत (हरिवंश) 
पुराण :- | 
प्रगिति 
कमं 
गए 
गरड 
गौडीय पद्मोत्तर 
देवी भागवत 


नारद्‌ 
नृसिंह 
पद्य । 
ब्रह्याएड 
भागवत्‌ 
मत्स्य 


 माकंएडय 


लिङग 
वराह्‌ 
विष्णु 
स्कन्द 
हरिवंश 


गीतेः -- 


भ्रवधूत 
श्रष्टावक्र 
ईङवर 
उत्तर 
कपिल 
गणएोश 
देवी 
पराशर 
पाएडव ` 
पिङ्गल 
ब्रह्म 
बोध्य 
भिक्ष 
मकि 
यम 
राम 


` विचिख्य्‌ 


न्यास 
वृत्र. 


शिव हः 


दभ. 


लम्पाक प  दीपवंस 
सुत म धस्मपद 
सुं फ ब्रह्मजालदुत्त 
हरि या ब्राह्मणा धार्मिक 
हंस 5 महापरिनिव्बाश्नसृुत्त 
हारीत 24 महावंश 
पाटीन्थ :- ताः महावग्ग 
श्रमिताय॒सुत्त # सिलिस्दप्ररन 
उदान 4 ल वथगाभा 
च्‌ट्लवर , सद्धमंपुएडरीक 
तारानाथ सत्तनिपात 
तेविज्जयुत्त त सेलसुत्त 
(तेविज्जसुत्र) - `: , `...“ सन्बासवसुत्त 
थेरगाथा ८ । 


दञ्मरथजातक . सौन्दरानन्द 
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